एछा.ाऽ प्रष्टा 0 एषप्^ 1.८ 0 (षठ 
र. ए. ]^र^ 57, 55.4८ पऽक, 
४.44, 
एष 75 पको. ाषष्ल0, 0. ^. ऽ, ^^. 


411 1125 1€5ऽल1ण्ट्त्‌ 


ॐ रता व 77 
श 
र^.71^ ६5 पत+ 35 
^ (7 54725 पावा एकवा षएऽाश 2९555 
ॐ ^ 744 2.45. 


न~ ----- ^~ ~~ ~~~ ~~~ “~~~ ~“ “~---------~-~ “~ ~ -----------~~ ~ ---------------~ ~^ ~ “ = „"न~-~-----------~~-~~ ~~~ ~~~ 


10८0 


(116 [< 28111 22520 [भु25 2] ९६5९8101) 105 प्ल 125 हत 
णिल्वप्ाल 11 कलिता 10 € ऽदौमुक्र सणा]त्‌ 014400040/640/024 0 
क 014[7द212 दप, एलाह पल 181 एकपल 1 108 (लवी 9205 
}1200561107 १८०९8 51165. 


1. ववि) ^ {एह 
414४ 164. 
{7612 वरत (लं [9ए्८ 7ल्ला 100 ल्०पाललत्ल्तव्‌ फा ल्वला कपाल 
00111 [क़ पप्रा तरात्‌ पाता लोतद््रर्छप, (16 अलतत त्‌ कटाक 
एला [1८ चल उप्ता, तल उवधताण (उभात्‌) वप्त पाट शवााचणतर 
146 [ला गहि 0 (ला. #्र254 [9१८ फाला 51] 21114608 2 
प्रप्रा णा [कणः पशा0ा5, 8 अपक्त छत) 115 फदछप, (त्व्म 
10 € 12011100, {€ 0102९25 1006€व पत्र) १६४५ तण पला 
2586611 01 {€ विात्रात्25 ; 115 79८6 फ 101 नरि (01 {10 
101 10 {179 185 (176 वरापप्राप, ल पतव [कत्‌ ग फष्प्रति 
204 12] 0101655, फ28 111 11८ पालक ज ल. 


५ / /// 1 
{€ 115€ 200 5[9176€8त अ एप्ततापो लटमलत्‌ पपिः त 1711110906 
(68 [6€ाफल्ला [त 20 (ल्‌. (€ लातत त 18 [लह्िला 100 
[1 95 00 तठ तष्ट 0 16 कल्लवलातवा त८पा051्र)८€ म {फ0 
भ 11 वृप्रल्लाऽ ग अ1ला-1521-2217070 (632-693 ^.) लण्‌ 
1116 8८00181 911 ; 016 ग वली 1811६ तठ (1109 त्त्‌ परल तल 
01 24091. (€ 1178 पथ्रपत्रू इला 0 5006 एपतताीा51 1515 
10 €> 1018 वृपल्ा§ 10 लीः गलद]्िएप्ऽ फरठाऽ10, 270 18 {€ 0 
{€ 1010तप्रल1©7 ग पतता) 11 पीट ठप्पा, 11 15 100 वणप 
पल प्ता ऽ्लाट-159-0र7ा0 15 पतष् 1602106तव [ऋ (एलन 
11010 25 आ) 10790 ज ^एव्रलप्प्प्मव् 20 [115 19९ 
ण {919 ; पा प्८एल7ल्‌८85 1 1 9. नल पढ 70 एला [0688 28 
70206 वपा 11 1 दा 7 1016 316 ग उप्वता18. 11877; 
0 11518766, [125 005लार्८व 1174 पलाल 25 [वता अकु एप्त 
1 {10६ 2 115 {1716 1.€. ८. 680 ^... 
(1) {€ फणौ एला पा 90डता, 116 त्ताठ 95 परा जता [5 
2/1 0८ [16466 10 ११€ ऽ्रा7€ 1218 ८३६८. = € [पद्रठतुपल्ठा 10 11181 15 {01 
{1€ 7€7€8{ प्रौ 01855 9 अप्तलता§ ज {0420 ` (पर्पा€, प16 ४76 20६ ए६्‌] 


६०८०१९१ 10 979६1, = दविभापतभाफ  प्ा1865 0 506 कला ४06 (लतातप्र्॑०फ 
1 0 ध $्ह् [पाठतपलल). 


11 {1017041८८101} 


71001८4; 0144004. 

),{0125167165 216 321 10 114४८ एल्ला तऽ [पा] [कृ 1<108 0 
2"8प९-ता 0159) 4 ८. 705 4.1. ; (16 एता 2 {11512101 ५25 5141160 
प्रतता प्रलाः 2051८68. [६ 00फटर्टा, तत 10 एल ताप प्ोजााल्फाणा. 
६ 25 10 (€ (लह जा 1-3701-1त-915801, 1176 $) ऽप्८८९88०7 ग 
51070 -1580-0व्र0, 113६ हिपतती7डा एलदक्ष 0 7916 भुिलतब०|€ [10- 
2695 111 € (छप 21 ८. 750 ^... एव्तता9ऽव्ा014.एव (ऊपाप रि 
(116 10 ४५८ 115 {1106120 1721706}, 2 111९८ त (तार 1519 10. (21155, ८4716 
प्ट & 020 ज ध5त1<5 धत {0८८८तल्त्‌ ६५ व185लााा110876 1116 पल्ला 
पतता 103] [2{1074ह€. = 115६ #४2110611202. तकि [5251717 100 
2 [70 पला [था 10 1115 पता, ^ 70005 कऽ प्रा 0 णा 
171 749 ^ .{3. 2६ 5921112, 32 10165 वा) 1.0358, 211 11€ 5129110 116 
पकार 1405]31119 पतती फताऽ [६८ ताल ऽप्128, 116 71]09- 
72111038, €९, 10 (लि) 131६९. (< [लप्र 28 एला 101 
एद्‌] 4९१त्‌०{्व्‌ 1० [ला 11305121101 त ऽलाठपऽ पत्‌ वात्ित्परात ऋता ६8 
01 ^ {[1त वरता 2० च {वर४. 

4. 7€10व ग पट्छ [लवा वलिक त्ता्प्रिदात्ल्त पणा 116 
211{ए2} 10 (10६ क [वर 49 ५ [02019 20 तप्ता0िपऽ ० [द 12- 
6117 1ण्लाऽापु 10 81091 1 ८. 1050 ^). ध पात्राप्ऽल1005 ला€ 
{211 {0 (4एल एला [परत्‌ा2 तपा108 1115 [€10त अत 16 5पतला४8 
2110 10८18 0८ (01८18165 गा द्र श्रात्‌वरे, 11411261 200 
00त्ा्पा1 100 2 ए प्ीला( 2त्‌ ८000211८ [ता 111 1131518117ह 
एपवव119॥ ऽऽ फकार5 1 (लद, 20 पञ. 0 पलम्‌ [लत 
21 (प्राप ६८5 लदाफल्ला 1014 वणते (एला, (लका फ2§ 0 
छल्‌] वदस्ट्‌०€त 20 तूतिल्णा फा 8 ७0 10216 अत्‌ [न्ग त्०्णति 
०८ 11105126 110 1. 


14440 7८46९; ४ 1244. 

{11678 ६८§ 111 {7418 ६८810८6 €} 056 5111] 28 2. 1€5प]८ ॐ ६1६ 
८०ाव्ऽ ग 31040 20 2861221 क पल विप्था0§ 10) ८ 1200 4.73. 
प्र € श्ि0प$ 110125161165 2 14212101, #111211225117 210 01161 
719८९85 फला १68०१९५ [ग 016 10एवतला$, 5९९४८18] ्ठप5 751 प्र119160 
६0 पदभ पपत पलो 10 (ला, फ11086 0ण्लफफल्ः फीलल्वे पाल) 
(| 6101116. (€ 7101118 [कपट = फा प्ली) परल पान्राप्रऽ ८1015 
2 एपणदवा1157 5471817 फा 18, 1161 जलाल ला 1051 रथप्व1€ 
09565810115, 2114 11686 €< 4९००६१६६ 10 € तुला 0000531€168 


166 पाल 61 ६0 500, 


9011517८ 1 411५80110/5 1 218९/ 1 
1. ऽ.^ (व 02 ऽ^ 9 ^ वाऽऽ 


1404414 ४ 40/01/0001. 


{६ ४६ पऽ फल्‌] [जपा पवा १ 1270८ प्राणि ग 6210811 
पोत्रप्ऽला58 फला (वला 10 गला, क्फ 9 पला फला ग 060] ४8 
70 छपा 2९24016 1 [त्‌}2. ^ ऽप क्ा८ 10८ 5ल्रत]1 {0 068६ 
पाश्पऽला08 28 2 हटवा तल्ञतिदन्रप्. एतत रिव्रौप्रात अत्रताप10तर 
४278 200168860्‌ 11715 10 (115 डु 210 ऽच्८फालत ॥€ 00018 
ण 8 [आटुल फपल म प्राता पोक्ापञला8, फल) अ€ 00 
0९008110 फ] (116 197 रलमल ऽवत, रिभ] ८१३६६ (10८ 
छपा 766 01 धऽ पा086६, 1 1929, 1934, 1936 21 1938, 57600108 
पिष्ट [ठा पी5 1 धल [डा अत्‌ ऽ तरा0116015 10 पाल इप्रऽल्तृप्ला( प05, 
0121178 दातृ 165, एह जावा [९8 , दवत्रापापिहु 20 राद (नृण 
74751015 200 एल पालाः [1010 4018. 11 फा] 25 1 
० तापित्णाल5 ; 10 वल्त्प्रा9र [्णिााक्ाठा प्रऽ ©] 2५211416 
2100 11 ३5 17101 व पवकुऽ (धऽ {0 [< 5पथत्‌€ प्ल 11015 {0 [ला1। 116 
एि८छद्टाथात फणा, शल रला [€ [त 10 फा [लात 01 
फष्लुः$ 10 एद (€ कऽ ज पाल ्ाततप्रइल0त)8. 11166 ८६ 
70768 0 पाट फदर; पिते फल पता शारि ५00 [जठ 
पीव्ला18 25 करट) परिदा, 17 §[91८ क {८७८ वरकितल्प्ा६8, रिप 
३८1९५ {€ [0010115 क[ 1110016 90 लि जा पतार5. 


147९ 0/ 1404670 0104८140 7 146. 

पाहि 115 781 ५151, रप त्ठपातं एल पाक्रप्रइ 108 0 
0008 1 (तलत्र [40 0णिए. (कल फएलाल ग (0पऽ [गा 
०६८३८ ल (तकााक्7त्‌ तकारक, ज ऽतप जाम 515 
फठ8, 10 [जाह 2९416 1 उवभ। 10 1712. 171८ त्नात्‌ 
{1656 0005, र४४]}{ [दात्‌ 2 परताल र 1600115 १00 ६16 ©151606८ 
ण ऽवञ्चु आ इजा 04816165, [पाः 1८ त्छपाते ए 
एटि ला. [1 फ25, [0फटरला, 1621156प्‌ तथ पल पपप्रला म 5005 
पााप्ञला78 त्छपात्‌ पठा € भटक [गट 2500्र-क€5 20 (1९हाप7४ 
7101748161168, 11611 (01112106 2 1210८ पफाल ज = ध1656€ ताऽ 
त1005, 184 एदल [पात [क़ 71८. 45 581516६ 2 19 -116ब्‌]; 9 १६३ 
12826 10 16 [.21735, 210 25 171085६ ० तल पठतत फा + 1 
040 एषल्लो त्वत {19051216 1710 € 1708०96 ग {€ ८0प्राक, 
[10 [1658 फला 10६ एलन हाल (8८ जो 06867 
9415 ाध्प्रऽल8. [६ 15 00 वठपा प्प पी ऽद्राशूताौ पाक्ष 


19 1210/044401 


ऽत019 पला ्रत्‌त 7 [0 वललालयातत, एप पप लप्टपपऽ।9१९6 1४४ 
जी ए०णल्य्‌ श्व ५ पाला एषण एल्ञलाणक0ा, ला ४८६८९ 
0्िला लावा) 10 1003865 10 1066286 पाला ऽका, ल 
० ८978 320 2 50८०0 ा8ह्ु€ 0101८ 205210-८5 107951८, 
प प्पऽलए 16४८8 ६] छपा रिण) 1 [पटाछा, प्ता पला८ [भ्ल 
लम्पाक लण्‌ 1 2 पटर प्रहु. (1686 पराभपञ्ला8 € वृप्पाट 
2, एण पाल 9८ 108 (0 कल ठाति ज ऽलानभ्रम. अत्र 
त्प्ल रला€ 2150 ए८]¡९४८त ६० एवल प्पाथतप]ठपऽ वलीषु एकपल ; 
{£ 3 [व्ल वादात काट [ना फति एतत 9 पश्चात [6 112 
0९९ त१६५, 88 त5७€ छ25 ऽप्रः€ (0 € (पराल्त्‌, लव [-व्ोऽ, 
(लारा, का€ 17 तट [षै ज लव्ह एभगि-16व 65 त पातरपञला005 
1 जवल 10 हल ताला व््िणला§ 10 ऽपरा [अ पाली. 


40040 0262) 10766 (०८/0९ ¢ 10108 10014 ; 1 ६. 


एण 5 ऽत्त्मात्‌, पात्व अत्‌ सिप लला, रिशा) 
1581160 11€ 1101195161165 9{ 817105 ८1168 111८ 5०१९5१9, 9121४, विविष्टः, 
९1728 ग प0-50, [त पपतल्‌पटु अते 505 -निक्, वपते ०1९०१६५ 
2 12726 पपणर जचद ज पापल 105, १0 ०८]>051\९५ 
11 06 81121 छलात्‌) ऽ0ललक 9 079. 0 ज पाटल फिभाप- 
ऽ प्रबल वजा छथः 27त्‌ लादय; पल 21111015 [९६५ 
लफट) 750-1250 £... 201 पाट पावणडलत ऽ फला८ ००८ पपा 
1150-1400 4.7. पयतिथपतन्ष, पाल वपता म 11//001101.८/0414- 
वकण, भऽ 3 पु्रा्छत्‌वर इतीमनि ३0 3 प्जालाण 
भाव, (८. 760-810). (ला 21८ कल परा § 10 116 011६110 
11086 40011015 01 (075 ला10ा§ फला€ पल त्छालपा00121165 0 ४ 1ह28- 
89 (८. 1060 4.7.) 9014 त्ताण812 (1080 ^.17.) ग पष्ट चि तका, 
.श्डताश्नो2-3ला2 (८, 12004.70.) ग पाट ऽलो ततत ऋत्‌ >. 
7812 (८. 1100-1114) 20 ©0णाफतकेलीत्ता =, 1114-1155) ° 1116 
3214तुधष्र9 0४795006 (नालः ग कतल पपत तलि 
६0 (€ लाद0ऽ ण विदन (पाल 9212120८ 204 ^721118171212, 
110 पपात 1 पल 120 भात पल 13 व्लापा1९6. 


ना, वि 50 0 (ताऽ अहर 


^ 1189६ ग {1€5€ पगा8 145 वलत्‌ € (पणाशाल््‌ 1 1८ 
1 0 2 004 क 0009 ९6 ०9, 908. >>, १,१.९।॥। 
200 ए. गलाः एन्ह्का8 फला टि पपा फरल एदा 
एचछद्यत्‌) ऽ0ललक, त्‌ 06 491 21452 [१25४] रत5लात [ऽपरा 


715८ ९ १0/10 2५01520 ॥\ 


71000865 ८0 (पा1871 € [मापा ०5 2700 पीला) 1 ६1115 561168. 
(€ पजर 05६८6 फ ताप८फा68 ; 11८ वल्लो 18 2 
181010४5 20 |€ हिध 128 ; 1 $जाल1716§ = त्व्छप्ि८ व प्८पाो्तए 
1814, 25 € 114४८ प पश 2 81016 11400510 फ 11056 [268 216 क्लि 
2171६ 214 [तल्छपा्रलाट. एला [णलः वल्वलाालाा, फल फर 36010215, 
फट] हाठप्7तल्त्‌ 1 कद्ःभुीफ, = 9903117 90 पतता ; पल 216 
10१ 2७1] ३९६12०1८. (116 (ताप 195 1४8 छया ताफल्पाा68. (€ ९ . ए. 
[42504] २९5९व161 = [05 प्€, धालर्द०ा८, प फलव्या ६)€ 60- 
0068110 ग 31] (लाला ऽलाजक्ष§ 10 216 € 10 2111610216 
11 {1115 ऋता ज 7201004] 29 ८पणच्वाय| [ा0©106८. (111 (णुालल०ा 
00751378 = एका रऽ 01 21005 ऽपल्ला§ 11८ 7111080, = दविफुत्रफय, 
[ 111119, (12011091, {01725116 10165, [ला 9्र[प्र६, €. 


1७. ^^ ५611 ^ 81511१4 ^) ऽ 7.4 
वि (ताः 111510४ 07 [^ 01 


4/1 24110744 /4410/८ 2 ६14). 


10216 07 व का8 26 10 षटु प्प्लौी निर्ठप्ल्त 10 लमु 
पतता). [1 15 10 तपोजा तपल पा तट 01414440 दत ९०८१८ 
9 धा लवर उप्तताडाप लप 25186§ पकप वाल 10दटात् भात्‌ 14000] 
01161101 [लष ०१९ ताला ग पल 51165 कत 00 15 ८- 
१९068807 20 5प८८८७8७7. पः तल पतता 35 1101८ 2 71018] 
5701111021157 वा 2 12079] [110807६ ; € 611८ण्८त (09६ 1116 
प्राप ललऽ 0 [1105न0४ त्पति 7७६ € 501४्८त 0 व15८पऽ510प 
27 {1070प्१८८त। ला 0 € 1प€प]1८2016 -- 40046472. {16 28 
81611 2621057 {€ [लावलात्क़ दशल ० त8८पऽ5§ पला. 1६ 15, पाला०16, 
णपः प्रात चीता ताल (1७ ऽ्ठपात ०६ त्ठपाल्यानात् 1016 ; 
(ददथ 911 11004/ 00040 २1८ दा 100८ 0काए 0 ४८ तालपाद्त्‌ जा 
८0तला70€त्‌, 25, 01 1081296८, 10 € ज 2]412-3प्॥19. 11 15 ता] 
4६ 11€ (76 3 (८ {0/4 04/00 (८. 100 3.८.) पी वपि 21 
#415651114:4 8१516718 [6001116 1€9ु€८(9०[८ लाछपह) ६0 1८ 0006 
2171018 [€ 5]८!§ ऽप्रताल्तं [ए > पतता 71108070. 


{4८ 7८4८ 4 ८ (पू) ८00० 


10८ कप 214 + 2156811119. 80110018 छ€1€, 11 1116 60116, 
0€9]0{0118 1 16 23410120911164] लले€8, = (€ वा्र0 क्ता त धल व्क 
पाऽ फ28 10 दण्ट 2 1211079] भरात्‌ 1छदटल) वत त ५6 वपितिप्र 
एफ 00 0 पल दाल ग @0त्‌ ४0 {6 30 = प्राक्च = प£ 


1 {110/700446/1018 


एप्वता15॥ 00510101 ककण (रल 00 प्लद्यत गा 300प्रा 
ला€ 0 10 छपा 26 प्ा)3]€. 1, दारद०ा6, ल्ट्भ1८ 
[्लप्राएलपा पठा (€ एप्वता)818 10 लाला 6 रला ज कपकपर> 216 10 
50 11€ 1€2501720160€55 छ ला छा एफ 0४ ४7 € 
प्पाल)व71[ क्ति त प ज तालाः गजगाला॥8. एपत्‌त्‌[118६ {11108007 
ग धट लवा (ल्पा 165 ग 116 (15 दा [€ वि्रहवरप्9, 2102 
211 45203 276 ऽल्ला {0 {€ ॥्रलालृक़ (दलि 0 065 ग कपिषुत्रफष 
11€ ॥11€ ०८281005 2 १८६००६६, 15 वलि ०1161165, पुप21062110105 
2 € वला 21 प1८ = तदपा ज 0741६00 वका, 01, 
0727092 200 0८ = एणा प्लत वत 700 {10८६८ 10 फ116 97 11601156 
0 [५16 १92. 


12004, 4८ 10/04 ¢ 13101104 14144. 


[€ 8118 {7111050 [0170463 (८. 429 ^...) (पफ € 
16021060 25 {1८ प्रता र 1116 56700] ग [प्य 1०६1८ + एप्वताा5प). 
ल [11708 फ70ा८ 2 [प्राह ज फला ६8 01 1116 ऽप] €८, 11६८ (744 
440८004), 12014016, €(€. 11161 216 21111057 ला 11६ १८४०६ 
10 € [०निल0§ ग षा [वष्टु [ट पल प्रल्0ऽ ग (06प्गृलवषूल 3 
5१110151). 


1 5 [फ्ला€51111 10 71016 4 10 1116 [क्रात्‌ऽ र [0 की7202., विपे 
0्त्छ165 2 [पाल ऽलंलात्€ 10८; 15 नुन, 0 108८6, 
0९5 10६ [7८६९त ६५ त15त्प5§ (थद्०1€§ 111८ 444, ९4८, €, 
€1८., प्ल्‌ लालः पलालाऽ ७ कट विक्र०-७9६6४ 56000} ४७60 
{0 त150प88 9 ९168६ [ला111, पा ५८४०८ 115 €.तप्ऽण्टक 10 10165 
[1८ 74.0८, 10060, 0९, ८4/00, (0/0 4, 07401460, ८0४ 
204, €९., फ} 216 जा 50 ह 20 1009166 10 (16 ऽप्पतलाौः णा 
10216. 111 [0100282, 25 फ छाल 10161208 न 6 लत1€९। 
96100, € पप्ाक ग कपिकतक9 ताक [9४ 11 15 00 9 ९०प2१८ 
1716205 ग तर्दलाल्€ आरत 2126 17 11८ [211050८] ८९०0410 ९८8165 
{179६ फला€ पला 1281 1 वट त्कपप्रतिष, [€ (1165 115 065६ 0 47101181 
{116 {7051101 ज धप्रापृत्र 212, (€ (छ प्राता्ा1व0ा ज 1116 विक्र -5 0195. 
कताभ (८ 550 4.73.) दथा 0 फक्चत 10 तर्दलत्‌ 1578112 
20211157 [{2117963. 


12009470 क 4 ८0120071. 
(76 {28} ग त<लात10 [0222 2021057 [कत 0419 25 
पपतला्ला नि [कामता (८, 600 4.13.) प एप ग 002, 


10९01 011०0 ८ 1.114015 \\)) 


10 115 105 01 01402021 214 1113 0 2/2 0111, 1120/04- 
1011601. [वात 28 9 5000121 म 0512717 हला1ण5 
2110 [115 ए0115§ [0085685 {11111516 गाल त 0120 कतल. (लु 216 
101 €95ए 10 (लतानि. व ाता11 2150 61116185 1176 एल फऽ 
2 30417.1111411 21 [र प्राााप्रा12 25 फट. [ततरा 1 15 प्रत) 
15 111615व ग कना461ए2, 21262, 11211010त्‌9 तात [व 2112. 


(0000111. 0 17100401, 

1 10 108 10516 पाला € 7140416 020 (€ 
4151110 ० 060 लप८णऽचस्ल व्छत्रालापलत्‌ पुजा, = #12070191109- 
1271077) (170 2 (्जााालाद्ाफ पठा 11, 25 2150 [99111115 पि 
ल्श्टणताथरा अत्‌ (८ [वतला'इ [पा जत्रुकुण्डावताी). एणः "16 
7105 लला51ए6, वप्त कप्व््ल 202 [पात्र ल्जाालता् पता 
26 फा 15 प्रततेकप7ल्ताफ कल (वक्व 6000004, उता 
क 019] 082 012, र 016ौ 15 एद प91187तव्‌ [ला 11 115 दोत्लफु 
01 {€ 151 (71९. 


(८2101९८) (14९7/ ५९४८०८८ ५ 0/८ (1९14. 


{€ ्पपापरतर द्क0रटा$16 ताल पाल अरपला8 ग € 
ताला 5610015 दलितं 10 2009 पक 0150056 पऽ 10 6006] ८८ 
{119 वाल 12 1ाद्राठफ 86681190 ठउप्ा6०त अत्‌ त1हए7॥6त 1 भ्रतप्ाह 
06 2001† एए एला 917त्‌ [1(ला1688. = {11115 ३5 110 पकप 
10 50176 लला तपल ; रित्रीपा1 125 करद 10 50106 ग धी 'णा- 
एवतावाला वा" €प6851015 पव फाल पऽ€त [ए € एण्वताऽ४ 
[410 ४7 प्तप कपा 7 प्ल [ता ग 117€ व्लापठर्ल$प 
10) 1116 715६ ६० {वऽ = 018 54081 = [्त्ठवतला 10 (0716). 
पए€ ऽ70पात, [0णटरला, [लालन 11121 176 10216905 ग 1116 2८ 180 
८परारक्ल्त्‌ 2 [पालक 0081 0100 10 2 16, लला, [0002 
25 10 त0प्र। 1६ 10 1182]1 लऽ लल ४ € एपतत115"5 [पा 18 १५ 
70 [टला [0 कावा, 118 041 €4 दाद 071 0135८ ततप [ता 
21 20 धकाः ताल ल्कप्ुगट, 0 (द्व, तप्ता धा [क 
ण ऽष्]0्15प. = (1¶€ एलु दालाहुात८त णा ए 25 3 0 न [ल्पा 
15 8 लुट [करणा पात 19110096 25 व फला वरश्लन]लत 10 11८ 
7610 ; ध१८ 64 फलत 70 त0पा ल्जपालताटठ प0ण लमल 
फ0ार8, [प पीलु 1686४८ ९० पलाा5त्‌४७§ (€ शह ज [जाप चणा 
प व्प्र०वला६8 वत्‌ (15765 त धल 00015 लु 316 (णपा 
४००, 20 पलु प्रलपतु कत 80 ता ऽए ०८८251005, , प्क म 


111 1 11110411100॥ 


(0प्8€ (14080165517् ध1€ [ता 5 170०6९0 [ग़ टर्लालात्ट ल {0 ५८ 
0116102] पा. [छाल 18 ज पऽ 2८ गीली 1086 300षट पाला 
50014112 3011211008 ; ट 109८ 176 {08120८6 र (€ [9 ऽलाजध् 
र{21[0रत लतातालो{10४ पठ कतकग0ितप, पणधली छक 0 एप्वताा51 
[एदल कीत. ऽपला [धतत अट शालाक 10 € प्ल पि 
{€ [80 रा कला 1द121008. 


श. (प्रा, “वार ^) 1 ५ 


012/94.6474९4016. 

गिभ 24 प02, पीट अपाठ ग वाल शिव्नवा 1600000), 
28 07070530) त वादा (600 4.13.) रिह तोट पाक, 
{1€ा01९, € धटी 10 € अनणा 700 ^\.0. दविताल 11510 001 
12€09 195 12764 वैठण्या 10 पञ वत अल्ल्ठप्यीप रत [15 €18079| 11६. 
पए ४5१, पलार ०८, 0८ व्जाला 10 एल ४ ह1ा08८ क कपपर 
25 116 5110121 00}. (लाल 15 10 तठप( 11197 116 25 2 ए€ाऽ2111€ 
50110191 [प्रवल वप्ता पीती 16 फठाऽ क 115 16066685015, 
0९101211 (0 € वरल 5000018. = ८ 70त८इपद़ 05८05 अपु 
{01111816 प्रदा {07 115 फणा, एप पीला 18 170 तठ 19 15 51610 
617 15 [70011101 (0 18 1 5126.1 = [{ व [€ 00861$60ै 21 
111 प्रइ 1841 [€ 125 2 1प८14, €88ए अत हएावरत्पि] ऽक्1€, 10 0र्ल- 
एवते पफ तारि८पह रात§ अत्‌ 100 ल्गााठपात५. € 15 01९ 
01101732601 ग 2 पलप शल 00918616€ा186तै [फ़ 2 [पतातठफऽ प्प ण 
{7056 #त्‌ ए€ा§€. = 240€ 0 1115 {1८06€6685018 1550 7 = ठण £0 
14९८ ८३९५ {1715 5{1€ 07 [1108001८] छा [छदाय] सज. 11 ३5 
[ला 00121016 [फ पक्त 15 44/06, ए व1त314:5 
01111121 0षटा 940351६ 15 21111057 25 ल्ल प्ल 25 0068 ८0111140 
0८ 07८5 प्ातालः [छाहटिपल. = त्€ 125 ५८ इण्टर एण्ल ऽ 10 
तकि 15 पाल्व10 1) 2 [तपाल फ; फट व्वा प्यातलाऽ110 111६ 
81611164 ग 01] 2 ट्प जा चलो). व्ल १०९ ०0६ तमाल [पाला 
0 {0 {€ (0र्ला0ा2] पञ) प्रा ; € ०७65 2 प्राण्लि 
0 ०६८ (ज्रि अत्‌ ह्ल्टपि] 0061165 25 ९]. 


76206 0 = [74न74-002000 = 00 00४9 
01065568 10 € 8 ाला€ (कापिल पठा [क्ापभ्रता8 एकव 
22/1८. 1 15, [10फटर, प्दोः पोता पथा 2 रा99] 07 दण्ट) 9 


1. "€ € ग #1€ ऋय 15 10016 1290 16,200 4 + 1४ 15 ४5 2171051 
006 $ € 526 ग € कक, 


811९1005 0धु "€ म 8५वव015॥ व $/1100८5८5 12 


ततद (कालक, गिव वप9 70६ गा लक्068 116 
{1601165 204 छ1€छ§ अ 0041109, [पा 2150 11105 2 {681 204 
६160706 11211 प्ल पीला. प्ल 2150 ५186०58€§ 16116 10415 
81017 15 पलल]? 3610991. = कविशपाव] € 3000 06८9716 2170081 
25 शिठप्ऽ 28 [कावि [्ऽचा पाऽ एलट्फ कण्ट पभप्त्र 
एल्ला वपल वृप्रजल्त्‌ एतौ) अगिठरव ज वः पतता 10 हत 
40 शटलालीत वठ्त मि प्राणत वत्‌ [भ काल्छाठष्टा ऽ ग 116 
8४0०5ध्वृपला (ला प्रा168. 


(2९/८८ % 8444014४ 004710४. 


979 तपा वर्चला पाल एप्त 705६0 00 31 
(०पत्ठणएलाऽव। [का8. =€ गाक्र09175 10६ 01८ लऽ लात् ग ©०१, 
90प्र], 52८९, {1716€, €६८., 21701 ८ 7210१९५. 4104८102 
18, वत्त्व 0 एववा, तृट (जपता 8६०८ 10 १6 भतत 11 1116586 
०३5९5, 800 11118 {657 5110प§ ध्व पाल 15 परलप्लः ©७०प 00 ऽण्प, 
प्रलाः 9०४८6 पठा गट, [0ल्छपलीठा 1 [प्रलया 7 पल धा 
2 पह, अत्‌ 50 ऋ८ ६९ 101 डपा 9 ©०व {0 अ6्त्0पण( 01 ध६ 
पणा]त/5 ता$कापतजा, = (टज) 1 वकृद्तलात 7ज॑ पठा प€ लरपऽलात€ 
ण ४ 90्]€ तवपऽट 1६८ ७०, एप ० पाल [एषल-तपञलल्ल ग 9 हणप 
2 76068891 09565, 8] 30 70 ७० 1 वत्वृप(ट्त्‌ 10 शत्त्छ्पणः 0 1६. 
पिठ 3 हिष्ठण ज 0णत्७, फाला त्माऽप्पराट पल तपऽ, तभा 60-लप 
8710 ए€-6पाऽ (दलाल = पल पल्त्छइतृ ०, ठप चालत ८ 
21| छाल, 135 एत लपएिदपत्त्‌ [क एकपात तआ [18 पठत 
4 4004010417/6400, - पाला लऽ ऽ छवा 10 175 गपल्त्धा एलां. 
¶िवप]]1 1145 हला प्ल (८5(्जाल्व्‌ ऽऽ एलऽ68, 5811 {0111 {€ 
0४७6 0 = [पपकत 00 7. षइ ज [15 [प्प्रठवप्ला©). (11 
5055101 18 765} ॥[0पषट [्हलरणऽ ; 1४ 15 वाफिल्णाौ 10 54 0 ५ 
॥ पा लभा त्नापएततला (0 9 ऽपतृल्या ज जनप 10६ ७८८ 
10 पल 28४१1151 एष्ट नण. | 


<4# 07004042 00.100. 


11 15 [पिलल्हु 10 प्रजा पक एाुतितर्द्2, क100 095 १८९०६ 
18 78268 0 ५80 € ललात ग 6० (. 32-50) 204 8८ 
24868 10 १8521 (€ वप्राठप्वरद्ा€88 ग ध1ल ५८४5 (7. 532-537) 
भ0पत 1४४८ 06ए०६८व्‌ 114 [2८ (. 50-164) 0 ऽ#0फ पल उपतरा- 
अएलात55 त्‌ [तिणि म कल एपतत्‌9. 91 115 प्ल्वा08. = प्ल€ 
फ८ 36८ एिभिदरप9ा9 16 600, 290 101 पाल 10हलश्रा. {16 


श 1 १100८400 


तटवालीौ ग प्ल ऽणणुल्लः [आ 006 कलत्र [म धल फणा 8, 
0उफटर्ल, परप्तक पल्ल विणा वपु 5८621190 0128. प्र€ तल्पा 
फ शश0द्ा), € वप्रीठा ऽल्75 10 एलाह 10 १0 09लणश् ऽत. 


10 0९0} 4 (ववद. 


116 तव्लातपल ज ((्रदवुकवहधन्छय 126 परापरो 0ल्लो 
25821160 27 28521160 पि{0पञ]क क ए त्र1141169] पाऽ 11€ [9०१६४ 
0114112 1 115 कव्व 21 0 [210 प्रीता [1६ प्िला)26191019 
10 1115 22404447. तलला८€, [0 टरा, 1125 10 5110 (121 
पावला 15 10 2 ऽपरा क [लाल पड अत पाल पाठवल 28८ पम] प्लवा 
€ १15708९ 10 छाल 17€ शपतत1§ 00ाप्िठाी ती इदा 
204 १९८5477६. 


{1८ 0पालः 10 दत ग 06 पतता 5600 224 
2८८९])18 ० {फ0 परल808 ग (0 [00प्1€0९, 01414646 270 
2149404. = 41] [021८1405 सलद112 1086 ग प्ल (121प(9. 81160, 
2८८ल६ {11656 (० 1116408 ° {0एृ८तहि€ अत्तवे पाल्ा€ 18 2 (217 
6 ग पालक 10 तदा पाऽल्पऽऽ008 ज 018 00८. 
ए०वत111518, [0फटए्टा, १ ठ वत्त्व प्ल अणा ज 04 07 1116 
६025 204 {27212 रलृालतालीदु 2112365 1116 31741117121164] [05101 
(1€ ल्क पा 1८ ४८425 21८ 0441404, 1.6. 701 116 फ०ाए5 
2 [प्र 21015, 15 पातठपणल्तक 10169118 पपट916, 20 214]तव- 
(19 125 70 वाल्क 10 १250108 11 10 1६6८8. 1६ प्ाभ्क 06 {010६6 
0 पा पती तट प्रत 3150 (€ वपतन कला€8§ ग धा ४८05 
13 2 पाला ज (करटा 16600 ; चला [ल निपरा०8न15 
लए 11016 पठण € [09131205 27 अतपर सफलो 01 16 
8५051401461010 जा ला प्रल०ा1८§ वत्‌ रालप्रजता§ पवी प्ता पा€ 
2111110111411द€16885 {€ #व1८ (ट्ऽ. 


{0161905 त € कप 36100] 976 एद [व्ल € 
11811108 प्ल लप्शदात्ट्‌ ज ७०; किवता अत 190 
21146 (4६ 05० ऋ) = एलूलालाल्€, [६ कथक 0८ 0010064 ०४ 
पः 10 ऽ€ण्ला9 8610015 ग व्रतप्र [प्ज्डमृए 50 1८ ४€ ए0ाप५- 
क पा्र752 27 ^4९४219- ४607019, (०त्‌ 1135 एल्ला (ददटभ्॑ल्प्‌ उपाए 
8 5प्र901व7216 050. 

116 (ल्व्छह्ठपिप्नी ज 2 एलताक्लताः लीरतपप्ण्ठ वापि 4८ ऽज 
85 222108६ ध€ पतता कषक 6815 ज दर्लफृपाष ॥ प्ल सण्पष 


1, &्ट $405 {= [700वप्ा०४ $. चै-ज 


27९71 %¶ 244८2114 2165740 21 


06108 प0प्दाीद्रक, = पिठौी प्ल त्16 ग पल एप्त 11056 दण्ट 
?प्वत्‌018॥ पल्नठद्ु 128 एल्लाो तलाक धल ट81८ 2 ऽ0प।,. 
नितातं 27त रकि प्राता तटति पाल पवरताप्लाथ] 
णाद, {16 ल्द्छषटता्ठ म दुतिय एष पाल विश्प्रत्र9 56700, 
10 फटण्टा, 1लूट्डलाऽ 9 (ाऽत€्राल तलप्तट तिला तट कह 
70051110 ग 116 एप्त. (€ प्ाक9 अतलः ज एन्डगौपृ 
7128 10 (07ऽतला पणाः 11 15 1016 10816} {0 985ऽप्ााा८ पृ76 €181६16८ 
० 2 (लाका लोतप्0हि लात 11€ ऽपर] ता 9 2 5861168 [ल्ल 
206 0ाली्ाफ 60119] (लताऽल0प्रञ1८88€ 111८ क्त 1 गावल 
10 क्तप्र 0 चाल वक्ष्व व्गातिप्प्रठप्रञ कप्राल ग प्तालतप्‌ 
€2[9€116166, 


1202128 १०८ 70 वत्त्तृ "€ लइदत्€ त 9 440 0 
0016 909 शित) 118 श्रत 01 0), 7101 म दव 01 84८6 101 
4200214. = प्र€ा८ 16 18 व19त[त7हि "16 0इ्णत्८ऽ त 16 21566101 2 
51100]. प्ट तवल्प्ा§ 10 {11€ € 5 लाल्€ ग दद्ध 01 पताल वत्‌ 42 01 
त116611018. {11168 वट 1६८0718] [0786 अत रि त्रप[[ 196 = ऽप्ा- 
7211860 {€ वप्रा 71017§ एलरऽ 00 >. ट-ढह ग 1115 त्रश त [1116- 
०८107. 


1 पमी] प्राणऽ 06 ऽल्लो धी नवका 1600000 15 2 ए0ी 
र शाल्वा [1751८ पाला, (€ वपला8 [तकत्ला 18 700 ततप 
801116111068 11121 2 2 {€010 ह्न) तुर्व पल टाला§ ज 115 छर 
8011001. ण ऽप्ल]) ०९९28105 216 0 वत्रा, {0८ 0 11८८ 
0प्रा103 क ॥0८€ एठा वल्वरऽ फा € {021८5 ग व8658100 001 2 
पादा 19110121 20त्‌ [प्दाल्लपथ [जाप ज पाल्म. 45 कव्‌ 06 79019 
०९०९१, (16€ कोपप्र> 3801001 ग € कचल्तवाटण्थ 42८ 25 (10 0 
९०८ 115 {1601165 ग {€ ्ापा€ त [0रृल्व्‌८, 16 16208 {01 15 
वत्वु्ा51101, {€ पत्रह्€ रा 0740414, 21 करव, 1116 ल[191461€1151168 
ण ४ (कपल शप्नाठटुणा लत, 0 [णाल ठप त्छाअपल०ा8, 
ल्ल 176०010८ वलिव 95 (णठी {प पाल 00लह्टठपात 95 00581016. 
(1121 121101721157) ऽ[०पात्‌ 04 [9एल्त्‌ 50 काल 3 [911 10 1116 
0९८ण्ट]णुाला त दिएत्रक9 84100] हरल 10 प८ रवल्वाल्य्य ^ £८ 1 प)- 
00प्ध््वाष़्‌ 2 कला एवल 2704 §व8 नल. 0141746 9185 6098 
पप्रय 10 तऽ 1ल्शृल्लं 1 3 10184016 ०6. (116 [25101 {71252 
92502] ` एदल [05 प्ल 1 219 ध19 ६ $एप्ात्‌ 1४१८ [1४<ल्त 
7 11८ 9105 म ऽतामृक्षऽ 2 छठा ज ऽप्लौ [ट फी 25 014 
॥01/16204040)4, १16 [पणार म पयत 025 100 अफल पपी 


५ 8।] 110०0५00 


62067688 ए 5600क्ऽ 9 =प्रपतण, ए9पत09 त [9५ अशप्णऽ ज 
लिपा०गप. 


श. ९६0 * ८९४ 07 (1६. र 


{22447045 दूषि म 0५00 व. 


1 1 प््लाल्छपाह 10 १०6 पीकर 01440400 21 11108 
ण € फका]§ ल्जल्लल्‌ पपा 1 फलट 1081 10 [त 10 तल तााहट्थ 
5211515111 {0175 25 2 7 पा9] ८00§त्वृ्लात ज पट वट्ञ्प्लला ज प्र 
एप्तताऽ = ्रामाञऽल€§ तपि पल करधप्ञातो [85105 (0फत्‌$ 
ध€ दत त {€ 120) व्ल. कलु फला, 10 फलठण्ला, [1९8लाएलत 171 
एप प्ञञुक्ठाो प्रि तल त्रपुणः ल्जगोल्त्धना. [1 18 आ+ 
14404 1427८, 71९40८00/ ८00०/ 1909, 1116 12८ 1, 92115196} 
#तथापऽ)व02 ह1ए९5 पत दल्ल्छ्पपा ज 05 त धलऽ6 फा15 गा 
0) धल (लो गा (11८७6 ॥लातला15. ल जाए कल्क 
28 1116 कद्रफवणिपितप म जिवामपताा, पणता 25 [ट्लाण्ल्व्‌ 11 
1116 [2111 व0पऽला0ए [दरक ०६ (भावक, ८८5८ 1 25 (०6166 
प्र०य म 3 [क [एदद्वा 79706 गषव. 110911६8 0 1८ 
€द01012101 105 ग दिश्य] फल 79४८ 70 1८८्छरलल्व 9 पिल 
2 1171686 [काका ऋता 10 तला जहत §908वत ठप पील [न्प 
1 काप ए॥©5लार्टत 10 (19८. 


127000८1) ` 71440011160004610}0. 

1८ ७25 1111८ 0€ ज € ॥८्८्छरटक ज पा18 रला कु €(1ल31र्६ 
01 10 0112114] 5808६ 27 रिप] 13 0१८८ पलप ग 16 
0०05 पाहि पील ऽक्रऽ्त पट त्रिजो पाल (लवी (19751900 णि 
2511120 एता शृ ्]9 1०94८ ज ४८ एद्‌ ज 0€ (एल 
{ला [ललाः, 310-1420-56-790 800 5लाण्ट्प्‌ 10 (श्राप, प्र, 
10 कण्टा, 25 [पटक 0 ए 3 [कला पत्रीप्रऽलिः ग पल ककर 107 
018 1924 ध, पलो ज एपततीक्तात गा काण्पला्व9 1 2 
11002516 10 ऽ92-8्फ2. ^ (910 (1005८ ५35 16009660 
1 115 170 चि अ काठवाला प्ोजाक्रडालत 77 पौल 590्€ पठष्ा, 


10 01000 ¢) 13 ८1) 14९९. 

106 {० प््रप्ऽला5 ०५९ 0 (15 लता 11४८ 9 1118101162] 
1700166. लाः 5८065 0204612 20 सा 7पतधदाशाता9 ऊट 
नाट रथ्णतल0ट 25 (टय 910हु पंत पालः [ल्व इताता२- 
51012474, € तीर्थ अन ण स्वा, (€ [1त्टत॥0 आत्‌ [95 


70८ 7८/1८ 40417015 2 {८ 256. 3011 


0186068 875८ फल 10 [गट पाजावडालिकृ, धल 10 कतृर" ४१0 
शु 10 वत, कौल पालो फलत ाराप्टत 0 पील षट सतार 
{6 पाल्य ज प्ल व्ण्प्ा. सणिात्तपतौाश्रातात्र [लत्रादापक 5616 
40 11 (10 204 0८076 2 21681 (लता 56110131. = {2025112 
25, 10फलण्टा, [0169८ ; एटाऽ€5 फल ए [10 € ल्ल) पत 
लपा65510ह् 115 हल वदाल 0 टपा 10 109, = (काक 8 प 5८ 
ण शशि [८२ [20866 वा प्रतीक ०८ वर्तितं ण 8 जिल 
[भात्‌. [ल € 20 10 फ़ ताजा (ठप. = एल पाक, पालार्द०ा6) 
पिल्ञपप्राल पाः एलापत्र [€ [हलः (लणापालत्‌ 1006 10 पत्‌. 


01041400 4 0744 ८00 ; 1 040८4100. 

(06 01179 ऽद्रोऽ्ता कषश्प्ला8 कीक 14८ एद्ला प]86त्‌ 
0 #018 लवाप्ठा त € 19) 10 ककए्ट एष्लया त्ाऽत०€त्‌ 1 ८. 1210. 
00 370 ऽलो कपराोता€त 200 पाक एा5, पलु [9 10 (1106 
71017251ला1€8, ॥]] ¶लु फला कऽत0र्दलत्‌ अत्‌ 91561106 एए रिप 
10 (1 10) 1936. (तष्ट 10 गए तारितपाध८७, ॥ल [1685 (णण 
11161) 25 [60976 पणत 50 2162 ४ [ठप त वटशरठप्रठा त्ण्णात 
10६ € [01६6 {ज 2 पाल ठ एला8. = रिशीण्‌]। 12 2171057 त18- 
21160 ग [णश 1५ 95 1८ ऽक्ऽ 10 1115 ऽऽ [प्रठतपतली 
(2. ध). {16 19 (ण0र्लााली(, 0, 68191156 16 
<. 7, [22572] ९68८1 [75पाल 10 वपृठरुलााएलः 1949 210 ५६31160 
21 1116 प्ाटा00 ग प्री ऽवाऽतत (एतद) ककाप्ञलए 56पत 
06€ 06 रा 108 {2815. [1 2150 [12८6 १९६८८७8 प्िा7त्‌ऽ 2६ 185 01500881, 50 
£ {€ फार 11ह0॥ 0८ [पतत्‌ 0 पात) 5१६९ अत्‌ एहगणा. = 11€ 
15८ 18 हत तात पट न एठुपा€ १0 € [प]150त्त्‌ तरा {16 5961165 
18 ऽप्र८ा 9 त्रिपिठप्ऽ अत्‌ [पातात फा 28 01070416 000004, 
60160 णि 50 ¶15110एण157€त 2 उदान 25 दवापा उवरि 
10 25 9150 111८ व18त्0र्दालाः ग 118 कान्ाप्ऽला1065. 


| ६५1 । ^. ऽ, 411 ^ 
15-9-1943 


1... किमिह स्थित्वा प्रमादबहुला हि परदेलाः । 
स्वदेशमेव यास्यामि सन्तु सन्तः सुखं सदा ॥ /.8.00.2.4.. ¬, ‰. {2 


भूमिका 


१. नष्यकारः 


प्रज्ञाकरो बहूभिर्ाह्मणदाशनिकंरसषृत्‌ स्वीयेषु प्रंथेषु स्मृतः, जेनदादानिकस्तु 

ततकषोऽस्य श्लोकाः खण्डनमण्डनाथं स्वनिबधष्दधुताः । कालक्रमेण अस्य महती कतिः 
“वातिकालंकारा'भिषधेयं प्रमाणवात्तिक भाष्यं विलप्तं स्वदेश स्वभाषायां च। तदिदं भोटभाषायां 
अनदितं विंद्यमानमिति तु परिज्ञातं आसीत्‌ तज्ज्ञः; परं, कस्य आह्ासीत्‌, यदिदं प्र॑यरत्नं 
देववाण्ां सुरक्षितं भोटवेशीयविहार प्राप्येत । न केवलं पंचदज्ञसहल्राधिकटलोकमितं अस्व 
कलेवरं एव गुर, अपि तु गृणगौरवं अपि अस्मिन्‌ भूयो विद्यत इति ज्ञातं स्यात्‌ एतदध्ययन- 
कतृमिः । शान्तरक्षितस्य तच््वसंग्रहं कमलक्नीलग्रणीतां तद्रीकां च दृष्ट्व! बौद्धमनीषिणां 
वँदृष्यं प्रकटं मासीत्‌ । इदमपि तादृशमेव प्र॑थामरणं ध्मकीतंः अनघंरःनस्य प्रमाणवात्तिकस्य 
अलकारभूतम्‌ । वात्तिककृता धमेकौतिना स्वकृतिना यथा दिङ्नागस्य “प्रमाणसमुच्चयः” 
पराड कोटि नीतः तथेव भाष्यकारेण प्रज्ञाकरगुप्तेन स्वकृतिना वात्तिकं अलंकृतं विश्रदीकृतं 
पल्लवितं च । विनयनस्नेण प्रज्ञाकरेण तु प्राम्यचेष्टितमिव स्वीयं कृतित्वं स्वीकृतं, तथाहि 
भाष्यति- 

“रारीरशोभां रागाय ग्राम्या वांछन्त्यलंकृतिम्‌ । 

वात्तिकस्याप्यलकारो मयाऽकारि न गव्वेतः” ॥६२२॥ 


गद्यपद्यव्याभिभा एषा ्रयप्रणयनप्रणाली नूतना एव प्र्ताकरेण समारन्धा । इतः 
पूवं कुमारिलेन स्वीयं वात्तिकं उ्लोकमयं व्यरचि, येन इलोकवात्तिकंमिति तस्य नामापि 
जातम्‌ । सेव सरणिरनुसृता धमेकौत्तिना स्ववातिकनिबंधने । मणिप्रवालसदश्ना व्यामिशेयं 
शेली तु प्रजञाकरगुप्तात्‌ प्राक्‌ न केनापि स्वीकृता । पाथंसारथिना शास््रवौपिकायां 
सेषा केली भूयः साफल्येन संप्रयुक्ता । प्रज्ञकरगुप्तस्तु प्राकृतभाषायाः तत्‌ तनयाया 
अपश्वंशगिरइ्च संधिकाले सममत्‌, यदा संस्कृतमाषाकंलेवरतो न लोकभाषा बहुभिन्ना, 
परस्तात्तु अपश्वंशप्रावल्यकालतः प्रस्थाय प्याकरणस्य देश्षीया काया स्वेथा भिल्ला देववाष्याः । 
मन्थे, इदमपि कारणं, पेन उत्तरकाले संस्कृत भाषापाटवं नेसगिकेण ` लाक्ित्येन सह्‌ अल्पमेव 
दुष्टिपथमायाति । प्रज्ञाकरभाष्यस्यावलोकनेन ज्ञायते, न केवलं तस्यपद्यप्रावीण्य, अपितु 
भाषापि तस्य भोजस्विनी बहुव्यंगचमत्कृतिसमन्विता । ष्यंगोक्तयोऽस्य बहुत्र साधसम्मता 
अपि क्वचिद्‌ स्वीयं प्राम्यत्वं उद्‌ भावयंति । तत्र तु नायं एकाकी दोषभाग्‌ । धमंकीतिनापि 
क्वचिव तथेव चेष्टितं । स्वप्रतिदरंहिनः कुमारिलमभटुस्य कृते “धिम्‌ व्यापकं तमः" “जयेद्‌ 
साष्ठंषेन बन्धको" इत्येवमादि प्रयुक्तं । जेनाचार्याणां विरुद्धं तु मर्यागां अतिक्रम्य उक्तं-- 
“'एतेनेव यत्किचिदयुक्तमदलीरमाकुरं .॥ १।६१८२॥ 
प्रलपन्ति प्रतिक्षिप्तं तदप्येकान्तसम्मवात्‌ 


शस्योत्तरमपि जेनाचार्येणाकरंकदेवेन इष्टि कास्थतने बाणवद्‌ इ~~ 


( खल ) 

ज्ञात्वा विज्ञप्तिमात्रं परमपि च बहिर्भासि भावप्रवादं 

चक्रं लोकानुरोधात्पुनरपि सकलं नेति तत्वं प्रपेदे । 

न ज्ञाता तस्य तस्मिन्न च फलमपरं ज्ञायते नापि किचि- 

दित्यश्टीलं प्रमत्तः प्रलपति जडधीराकुलं व्याकुखाप्तः ॥ 

--न्यायविनिश््चये ( १।१७२) 
घमेकीतिमनुकरूवंता प्रज्ञाकरेणापि अभिहितं (प° ४७१) "एवं हि स सांख्यः स्वकौपीन- 

मेव विवृणुयात्‌" । विनापि एतादृशः परषवचनः प्रोदोक्षतिभवितुमहेति, परं तदा वादविषो 
मर्यादातिक्रमो योऽसौ विषन्‌भूरधन्येष्दपि दृश्यते, स वितण्डावादस्य प्राबल्यमेब प्रकटीकरोति । 


प्रजञारक्गुप्तेन न केवलं धमकीतंः दिडनागस्य च दनं विश्षदीकृतं, अपि तु न्याय- 
वेशेषिकादिभिरुद्‌भावितानि तत्वान्यपि पुनर्मौमांसितानि । दिक्कषालाकाश्मादीनां निरसनं 
तस्य युक्तयः क्वचिद्‌ स्वप्रोढतायां आाधुनिकतां प्रदशेयन्ति : 


लोकोक्तयः--लोकोक्तयो हि लावण्यं वद्धंयन्ति भाषायाः । रुक्षप्राथाण्यपि भाषि- 
तानि एताभिः सुभाषितानि जायन्ते । प्रज्ञाकरगुप्तेन तत्र तत्र बहुभ्यः लोकोक्तयः प्रयुक्ताः । 
तासु कारचन दुबोंधा इदानीम्‌ । “तोतोपाख्यानं"' द्विः प्रयुक्तं तच्च दुरवबोधम्‌ । इदमेव 
जैनाचायंश्ान्तिसूरिकृतायां न्यायावतार-वात्तिकवृत्तौ “भोतास्यानं'' नाम्नाऽमिहितमिति मन्ये । 
तत्र हि (१।११ पृष्ठ ४६ तमे)- 
“करिचद्‌ भौतः किलान्येन पृष्टः कथय सम्भवं । 
मातु्दीषिविषाणस्य महिषस्य कथं स्थितिः । 
स॒ प्राह कुक्षे्जायन्ते न मातुमेहिषा अमी । 
हट्टटागतानामेवेषां मूल्येन क्रयमात्रकम्‌ 1" 


कारन लोकोक्तयो हि- 
नखच्छेद्ये कुटारच्छेद्यता (प° ६९) 
देवरक्ताः किशुकाः (प्‌० २३) 
मृतेनापि कूक्कुटेन वासितव्यं (प° ३३१) 
नावपतितेरष्टृहुरणं (प० ३३९) 
सिद्धमाच्रिकापाठकोपाध्यायश्ञालाप्रवेशः (प° ४७३) 
उदीरितोऽर्थः पशुनापि गृह्यते (प० ४९४) 
हरीत प्राप्य देवता विरेचयति (१० ५३७) 
अन्येन ककंटिका भक्षयतेऽन्यस्य नासाच्छेदक्रिया (प° ५६२) 
ककटकसधर्माणो हि जनकभक्षा राजपुत्राः (प° ५६८) 
महाकाल एव डाकिनीनिर्भक्षितः (प° ५६८) 
यस्यैव भोजनं तस्यैव मग्नभांडता (१० ५७३) 
गदभीशी (? ) रायितं (प° ५३७) 
इतस्तटमितो ष्याघ्रः (१० ५८८) 

(१० ५९२) 


( गश ) 
२. शास्जचिस्ता 


जयन्तभटरोक्त्या धर्मकीतियंदि जगदभिभवधीरो धीमान्‌ आस्ते, तहि तस्य भहती 
कौतिः प्रमाणवा्तिकं प्रमाणदास्त्रे असमसमा कृतिरित्यत्र नास्ति सन्देहकलेशोषि । सन्ति 
आसंश्च एतस्या अनेका वत्तयः, टीका एतद्भाष्यातिरिक्ताः। तासु प्रज्ञाकरस्य 
वात्तिकालंकारापरनामकं भाष्यमेतव्‌ गरिष्टम्‌ । धर्मकीतिः प्रप्रशषिष्यः प्रज्ञाकरगुप्तः स्वगुर- 
परमगुरू हव तदार्नीतने भारते प्रण्यातकीत्तिरभृत्‌ । अनेन विविधासु शास्त्रचिन्तासु अनेके 
ग्रन्थोक्ताः विषया विषदीकृताः, नवीनाञ्च उव्‌भाविता हति भाष्यद्शोनेन विज्ञातं स्यात्‌ । 
“बौद्धाः प्रमाणपटवः" प्रतिद्टिभिरपि सम्मताः । नागाजुनकालत एव अजिता एषा कीत्तिः 
भारते यावत्‌ बौद्धध्मविलोपकालं अक्षुण्णाऽभूत्‌ । शास्त्रचिन्तकेषु भोतिकवादिनः चार्वा- 
कान्‌ अपहाय नान्य एतादृशाः स्वच्छन्दचिन्तकाः। तत्र बुद्धस्य शशाक्यमूनेः स्वतन्त्रा 
वत्तिरेव भा्गदशिका । बुद्धेन स्वत एव परम्परा (उन्द-प्रमाणं) प्रत्याख्याता, यत्‌ सत्‌ तत्‌ 
क्षणिकमिति पर्यायेण विवृतं "सवं अनित्यं' इति स्वकंटोक्त्या घोषितं, कार्यंकारणसम्बन्धाव- 
धारणार्थं च “अस्मिन्‌ सति इदं भवतीति” स्पष्टीकरणेन प्रतीत्यसमुत्पादोऽगादि । एवं 
च बुद्धेन मारते स्वच्छन्द परोदृ-प्रमाणशास्त्रस्य सूत्रपातः कृतः । एतस्येव फलं यद्‌ धर्मकीततिना 
भाधनिकबुद्धिवादिसदृशं उक्तं । 
"वेदप्रामाण्यं कस्यचित्कतंवादः स्नाने धमंच्छा जातिवादावलेपः । 
सं तापारम्भः पापहानाय चेति ध्वस्तप्ज्ञानां पंच लिगानि जाड्ये” ॥ ॥ 


बौद्धैः शब्दस्य प्रामाण्यं सर्वतोभावेन प्रत्यास्यातम्‌ । ततः बुद्धयेकश्षरणता आपतिता । 
पर्लाकरेणेह वहुश्षो घ्कीत्तः, दिग्‌नागस्य च चिन्ता विशदीकृताः । तासां दिडमात्रवक्षन- 
मिह्‌ विधीयते । 


(क) स्वमतम्‌- 
नागाजुनैन विग्रहव्यावतेन्यां बोद्धदहनस्य मागेसकेतमिव प्रोक्तं -- 


‡ 


यः शून्यतां प्रतीत्यसमूत्पादं मध्यमां प्रतिपदमन॑काथेम्‌ । 
निजगाद प्रणमामि तमप्रतिमसंबुद्धम्‌ ॥७२॥ 


शुन्यता सवं क्षणिकमित्यस्येव वाक्यान्तरम्‌ । एवं क्षणिकवादो हि बौद्धानां मौलः 
सिद्धान्तः । | 


(१) क्षणिकवाद-- 
“ˆ शरमेण प्रोद़बोद्भ्रमाणदयास्तरिणा ज्ञानभिया स्वीये (क्षणभंगे' कथितं “यत सत 
तत्‌ क्षणिकं यथा जलधरः संतश्ख भावा इमे । 


ब्राह्मणैः जेनदच असकृत्‌ क्षणमंगो निरस्तः । जयन्तभटन तश्र अनेका विप्रतिपत्तय 
उशभाविताः- 


“म खल्‌ क्षणसंगित्वे सावानामक्षजा मतिः । न भूमिरनुमानस्य बिकल्पनियतास्थितेः ॥ 
स्मरणप्रत्यभितताते प्रत्यत स्ययंसाधके । एवं च वंचनामात्रमाश्ुनाक्षित्वदेक्षना । 


( ने } 


तस्मादुत्पस्षमात्रस्य विनाशो नास्ति वस्तुतः । अविनादाकगनाववत्स्थातमिति स्थितम्‌ ॥ 
--न्यापमंअ्यां ४४४; ४५८) 


"कृतप्रभा्षाङ्ृतकमं भोग भवप्रमोक्षस्मृत मंगदोषान्‌ । 
उपेक्ष्य साक्षात्‌ क्षणभंगमिच्छन्‌ भहो महासाहसिकः परस्ते” \१८॥ 
--स्याद्वादमंजर्या 


क्षणिकवादं निरस्व स्थिरवादत्व भ्यवस्थापनं तदानीमपि दुक, इदानीं घु प्रपोभ- 
वादिभिः तत्वचिन्तकंविवस्य अपवादरहिता क्षणिकता स्वीक्रियते यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिक, 
थत्‌ स क्षणिकं तत्‌ असदेव त्यत्र कि मनम्‌ ? अ्थंक्रियव । 


(२) अथक्भिया- षमंकोत्तिना स्वयमृक्तं--““अथं्रियासमथं यत्‌ तदन्न परमार्थसत्‌” 
दश्वरात्माकाश्च-दिष्‌-कासलादीनां भसस्वं अथंक्रियासामथ्यहीनतया प्रतिपादितम्‌ । “अवंस्य 
द्राहुपाकादिः क्ियानिष्पतिः, तस्याः स्थितिरविचलनं अविसंवादनं व्यवस्था का इति कथयता 
परत्नाकरेण वस्तुनः प्रमाणता व्याश्याता । अथकरणं एवं प्रयोगरूपेण केवलं सत्ताख्यापक्ं 
अभिज्ञायते । 


(३) विनाशो निर्ह तुकः--अमपवादभूतः ्नातनः सिद्धान्तो यदि णिकवादः, 
तदा अ बस्तुनो विनाश्षः स्वरस इति स्वतः आपतितम्‌ । अतएव (“तत्तामात्रान्‌वन्धित्वात्‌ 
नाश्षस्थ'' (षमकीत्तः), अर्थात्‌ “न खलु असतामम्यस्मात्‌ मा्षोल्पत्तिः स्वहेतोरेव तु विनश्वर- 
स्वभावतसोत्पल्ला भावा विनश्यति" (मनोरथनंदी धू. ३८६) । एवं जगतो तदवयवानां बा 
न कश्चिद्‌ विनाश्ञकोऽपेक्ष्यते । 


(४) हेतुसामभ्रीषाद्‌ :- नाशस्य हतुस्तु विदवस्य सनातनः कमः, उत्पादस्य हतु. 
रवषयं स्वीक्रियते । धरमेकोतिवचनेन स च नकः । नहि किमपि बस्तु एकस्मात्‌ कारणाव्‌ 
उत्य्ते- 

“न किचिदेकमेकस्मात्‌ सामग्याः सवंसंभवः । 
एक्‌ स्यादपि सामग्रयोरित्युक्तं तदनेकंकृत्‌ ।” (प्र. वा. ३।५३६) 


"तस्मात्‌ पुथगडक्तेषु येषु संभाव्यते गुणः । 
संहतौ हेतुता तेषां नेश्वरादेरभेदतः" ॥२९॥ 


““अस्मिन्‌ सतीदं भवती"ति कार्यकारणब्यवस्था । भर्म्ताहिर्त न किपपि स्थिरं व्रष्यं 
ङपान्तरेण विषरिणभ्यते । कायंकारणयोरवने सम्बन्धः, यत्‌ कारभप्रायः कारयत्‌ वथ्यबहितयुर्थो 
अवति । क्षभविनाक्िनां भावानां कथं परस्परलम्बन्ध इति धर्मकीलिना स्वीये  कथ्वन्ध- 
परोक्षा" तमके श्रकरणेऽभिहिवम्‌ । तद्‌ भोटभाषाथामेव उपलभ्यत ईति अश्च तद्‌ उृध्ियते । 


(५) सम्बन्धपरीक्षा-- 
पारतन्मरयं हि सम्बन्धः सिद्धे का परतन्त्रता । 
तक्मास््रस्य सविस्य शम्बम्धो नास्ति तस्तः ।। १ 


'( ड ) 


उपशेषे हि सम्बन्धः दित्वे स च कथं भवेत्‌ ए 
तस्मात्‌ प्रकृलिभिन्नानां सम्बन्धो नास्ति वस्वेतः १।२॥ +. 
परपक्षो हि सम्बन्धः सोऽसन्‌ कथमवेश्तते 1 

संद्च स्वनिराक्षंसो भावः कथमवेश्षते 1) २।। 
दयोरेकाभिसम्बन्धात्सम्नन्धो यदि वदुद्रयोः 1 

कः सम्बम्धोऽनवस्था च न सम्बन्धमतिस्तथा ॥४॥ 
तौ च भावौ तदन्यहव सर्वे ते स्वात्मनि स्थिताः । 
इत्यमिश्राः स्वयं भावास्तान्‌ मिश्रयति कल्पना ।॥५।। 


तामेव चानुरुन्धानंः क्ियाकारकवाचिनः । 
भावभेदगप्रतीत्यथं संयोज्यन्तेऽभिधायकाः ।।६।। 
कार्यकारणभावोऽपि तयोरसह भावतः 1 


प्रसिद्ध्यति कथं द्विष्ठो द्विष्ठं सम्बन्धला कथम्‌ ।५७। 
क्रमेण भाव एकत्र वतंमानोऽन्यनिस्पुहः । 
सद्भावेऽपि तद्भावात्‌ सम्ब.धो नेकवृत्तिमान्‌ ।८॥ 
यदपेक्ष्य तयोरेकमन्यत्रासौ प्रवत्तते । 
उपकारी द्यपेश्चः स्यात्‌ कथं चौोपकरोत्यसन्‌ ॥।९।१ 
यचैकार्थाभिसम्बन्धात्‌ कायंकारणता तयोः । 
प्राप्ता द्वित्वादिसम्बन्धात्‌ सव्येतरविषाणयोः ॥। १०॥ 
द्विष्ठो हि कदिचत्‌ सम्बन्धो नातोऽन्यत्तस्य लक्षणम्‌ । 
भावाभावोपधिर्यो नः कायेकारणता यदि ।११। 
योगोपाघी न तावेव कायंकारणताञ्त्र किम्‌ । 
भेदाच्चेन्नन्वयं शब्दो नियोक्तारं समाधितः ।१२। 
पर्यन्नेकमदुष्टस्य दशेने तददश्ेने । 
अपरयत्‌ कायंमन्वेति चिना न्याख्याततुभिः जनः ।। १३।। 
दरंनादशेनें मुक्त्वा कार्यनुद्धेरसंमवात्‌ । 
कार्यादिश्नुतिरप्यत्र खाघवार्थं निवेदिता ।॥१४॥ 
तद्‌भावाभावात्तत्कायंतागति्यनु वण्यते । 
संकेतविषयाख्या सा सास्नादेर्गोग तिर्यथा ।। १५॥ 
भावे भाविनि तद्भावो भाव एव च भाविता । 
प्रसिद्धे हेतुफल्तः प्रत्यक्षानुपरम्भतः ।\ १६॥ 
एला बन्मात्रवत्त्वार्थाः कायंकारणमोश्नराः १ 
धिकल्पा ददेयन्त्मर्थान्‌ मिथ्यार्थ धटित्तानिव ॥१७।। 
भिक्तैका घटमाऽभिन्ने कायंकारणतापि का 

भावे ह्यन्धस्य विदिरष्टौ दिरष्टौ स्यातां कथं च तो +। १८॥ 
क्ंयोषसमवायादि सर्वमेतेन जिन्तित्तम्‌ । 
अन्योन्यानुपकाराज्च न सम्बन्धी च तादृशः ।1१९६५ 


( च ) 


अननऽपि हि कांस्य केनचित्‌ समवायिना। 
समवायी तदा नासौ न ततो्तिप्रसंगतः ।२०॥ 
तयोरनृपकाऽरेपि समवाये परत्र वा। 
सम्बन्धो यदि विष्वं स्यात्‌ समवायि परस्परम्‌ ॥२१॥ 
संयोगजननेऽपीष्टौ ततः संयोगिनौ न तौ। 
कर्मादियौगितापत्तेः स्थितिश्च प्रतिर्वाणता ॥२२॥ 


उक्तानेव राड़ान्तान्‌ स्वीकृत्य बौद्धः प्रमाणब्यवस्या प्रतिपादिता । 


(ख) प्रमारचचां 


प्रमा हि यथाज्ञानं तत्करणं प्रमाणम्‌ । धमंकौत्तिना अन्येदच बोदाबोदग्रमाण- 
तलास्त्रिभिः प्रमाणता भसकृद्‌ विवेचिता । 


(१) प्रमाणता-धमकोत्तिना “प्रमाणं अविसंवादि जानं" अविसंवादनं च “अथं- 
क्रियास्थितिः"' इत्यभिहितम्‌ । भन्येस्तु-- 
“प्रमाणं स्वपराभासि ज्ञानं बाधविवजितम्‌ ।--सिद्धसेनः (न्यायावतारे) 
"“अर्थनिश्चायकं च ज्ञानं प्रमाणम्‌ 1'--प्रभावचंदरः (प्रमेयकल्पमात्तंडे) 
“यत्र प्रयत्नेनान्वष्यमाणोऽपि कारणदोषो, बाधकज्ञानं वा नोपलभ्यते तत्‌ प्रमाणम्‌ ।" 
-पाथंसारथी (शास्त्रदीपिकायां पृ० ५०) 


'“तद्रति ततप्रकारकञ्चानत्वं तदति तदेशिष्ट्यन्नानत्वं वा प्रामाण्यं । 
““यत्र यदस्ति तत्र तस्यानूभवः प्रमा, तदति तत्म्रकारकानुभवो वा ॥१७०,४०१,५३७। 
तदुक्तं वाचस्पतिमिश्रे-- 
"तस्माद्‌ यदन्यथासन्तमन्यथा प्रतिपद्यते । त्निरारम्बनं ज्ञानमसदाख्वनं च तत्‌ ।॥" 
। - गंगेशः, (तत्त्वचिन्तामणौ ।) 
“प्रामाण्यं व्यवहारेण" (१।५) इति ध्मंकीतिवचनमनुसरता प्रजञाकर आह-- 
“प्रमाणता च प्राप्य पदार्यव्यमिचारिता । न चप्राप्यपदा्थप्रहुणे तत्सम्बन्धग्रहणम्‌ 1 -‹ 
(पृ० २५)... प्रमीयते यन परिच्छिद्यते समीहितोथस्तत्‌ प्रमाणं । न चात्रापडृष्य 
परिष्छेदकश्षक्तिरित्यप्रमाणं । `` (२७) 


अथेक्रियास्वरूपस्य निर्चितस्मावनोधनात्‌ । ज्ञानं प्रमाणं तादात्म्यतदुत्पत्तिप्रभावतः ॥२७॥ 
-"प्रमाणमविसंवादाद्‌ । अविसंवादश्चार्थादत्पत्तेर्थाव्यभिचारतः” ॥१६९॥ 
व्यवहारः प्रयोगतः अथेक्रियासिद्धिरित्येव पक्षः बलीयान्‌ । 


(२) प्रत्यक्षम्‌- गोदः प्रत्यक्षं सक्तनतरं, अनुमानं च प्रत्यक्षोपजीवितं इति प्रमाग- 
द्वितयं एव स्वीक्रियते । “्रत्यक्षं कल्पनापोढं अश्नन्तं" इति दिगृनागलक्षणम्‌ । बस्तु 
नां क्षणस्थायित्वे इन्द्रिय-विषययोः सम्बन्धः क्षणिक एव भवितुमहंति, वेन सीथार्थसंनिशषं- 
क.ठे न सम्बन्धकल्पनावसरः इति कत्पनारहितमेव तत्‌ शानं स्यात्‌ । यथाह प्रज्ञाकरः-- 
““विक्षेषभादिसम्बन्धवस्तुप्रतिमासा प्रतीतिः कल्पना । अस्यथाप्रतिभासां ध्ान्तस्वम्‌ । वेषो. 
भयेन रहितं प्रत्यक्षम्‌ ।" 


( छ ) 
अन्यैस्तु प्रस्यक्षस्य -खक्षणं अन्यथेव व्याख्यायते-- 
““सत्खंप्रयोगे पुरषस्येन्दरियाणां बुद्धिजन्म तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ ।" 
--जेमिनिः (मीमांसायां १।१।४) 
“सति इन्दियाथं संबंधे या पुरुषस्य बृद्धिजार्यते तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ ।“ 
-- (तत्रेव भाष्यकारः शबरस्वामी) 
““विज्ञदज्ञानात्मकं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ ।" ए प्रभाचंदरः (प्रमेयकत्पमात्तण्डे पृ ० ५७) 
श्रत्यक्षं कल्पनायुक्तं प्रत्यक्षेणेव सिध्यति ।'' --शान्तसूरिः (न्यायावतारे प° २८) 
“श्ञानसाक्षाद्जन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ 1“ --गंगेशः (तत््वचिन्तामणौ पृ० ५७०) 
अक्षः साक्षात्कृतं कल्पनारहितं थव ज्ञानं तदेव प्रत्यक्षं अश्रान्तं चेति प्रत्यक्षस्य 
लक्षणम्‌ । अश्ान्तत्वं च अर्थक्रिय संवादेन सिध्यति । नन्‌ केयं अथंक्रिया कि प्रतिभा- 
समानाद्‌ अपराय संव। अपरा चेत्‌ । तस्या भपि प्रतिभास्तमानरूपाद्‌ अपराथंक्रिया 
ऽभ्युपगम्यतेऽनवस्थानाद्‌ अप्रतिपत्तिः । सेव चेत्‌ । सवंप्रतिभासानां सत्वप्रसंग इति न 
मायावीनां असत्त्वम्‌ । न हि प्रतिभासमान इत्येव सर्वोऽथक्रिया । य एव अ्थेक्रियात्वेन 
प्रतिभाति स एवाथेक्रियास्वभावः । अथंक्रियया हि सत्त्वमभ्युपगच्छन्ति सत्ववादिनः । (२८७) 
शान्तरक्षितस्तुक्तवान्‌ । 
“अथ॑क्रियासमर्थं च सद्‌ अन्यदसदृच्यते । समावेशे, न चैकत्र तयोर्युक्तो विरोधतः ॥ १६७५॥ 
क्रमाक्रमविरोधेन नित्या नो कायेकारिणः। ~ (तत्त्वसंग्रहे प° ४७७) 


स्थिरवादिनोऽपि अथंक्रियाया अपलपं कतुं असमर्थाः, तथापि ते तद्द्वारेण क्षणिकता- 
समर्थनं न सहन्ते यथा- 
अथेक्रिया न युज्येत नित्यक्षणिकपक्षयोः । क्रमाऽ्करमाम्यां भावानां सा रक्षणतया मता ॥८।। 


मथंक्रियासमयं परमाथंसत्‌ इति अंगीकृत्य स्वपक्षे पुनः करणं न युज्येत । अर्थक्रिया 
क्रमयोगपद्याभ्यां स्याप्ता, न च नित्यकान्ते क्षणिकंकान्ते वा क्रमयोगपदये संमवतः यत सत 
तत्‌ क्षणिकं यथा घटः, सन्तञ्च भावाः, इति (ज्ञानभीवचनं, पु० ३७२) 


"यो यद्‌भावं प्रति अन्यानयक्षः स॒तत्स्वभावनियतः यथा अन्त्या कारणसामग्री 
स्वकार्यल्यादनं प्रति, विनाशं प्रति अन्यानपक्षाहच सर्वं भावाः। इत्यतोऽप्यनुमानात्‌ 
उदयानन्तरं अस्थापित्वं भावानाम्‌ । तथा, "व्‌ यथावभासते तत्‌ तथैव सत्‌' इत्यभ्यपगं- 
त्यं यथा नीलकुवलयं नीलतयाऽवभासमानं तेनेव रूपण सत्‌ क्षणपरिगतेनैव रूपेण अवभा 
सन्ते च स्वं भावाः शत्यनुमानेतोपि । व्तमानताग्रहणं हि क्षणिकताग्रहणमच्यते । तन्व 
अस्ति प्रत्यक्षे । न हि पूर्वाऽपरकाखपरिगतेन आत्मना भावाः प्रत्यक्षादिना गृहीतुं शक्यन्ते । 
न हि क्षगिकोऽ्थेः कमेण अथंक्रियां कत्तं क्षमः देशकालस्वभावकृतक्रमासंभवात्‌ । 

-प्रभाचंहः (म्यायकुमुवचदरे पु० ३७८-७९ ) 

--परमाण्वंतजंगवृवेदिभिः विश्वस्मिन्‌ क्वचिदपि स्थेयं नावगम्यते, तद्‌ अर्वक्रिया 

अयवस्थितिरपि तदनुगुणेव अवधारणीया । 


( ज ) 


(२) अदुमानम्‌--अनुमानस्य प्रमाणता स्वबादानुकमेभ अन्येरपि स्वौक्िय्ते । जनो 
त्यायाचायंस्तु "“साध्याविनाभुनो्लिमात्‌ साष्यनिहचायकं स्मृतम्‌ ' (न्यायाक्तारे) । तद्‌ 
वबातिकक़ृत्‌ श्षान्तिसूरिहच ¶ल्गल्लंगिनि यज्‌ जानमनुमानं” इत्युक्तवान्‌ । मीमांसा- 
भाष्यकारः क्षबरस्तु ““अनुमानं जञतसंबंघस्येकेशबशंनादेकदेशञान्तरे स्िष्ष्टेऽथं बुधिः" (८) 


बोद्ध: संमतं अनृमानप्रमाणं आभाष्यमाणः प्रज्ञाकरः प्राह-- 


"विनानमानं प्रत्यक्षं न प्रवत्तंकमादितः ।श्रौयाऽनुमानं प्रत्यक्षं विनेति प्रनिपादितम्‌” ॥२४४॥ 
विशेषस्त्वयमेवःत्र क्वचित्‌ पूर्वं क्वचित्‌ परम्‌ । अनुमानात्‌ परं नान्नं नाक्षात्‌ पूर्वानुमेष्यते ¦ २४५ 
्रत्यक्षमन्‌ मानेन विना मानं स्ववेदने । व्यवहारस्तथा नास्ति प्रमाणत्वेऽपि कि भवेत्‌ ॥२४६॥] 
स्वसंवेदनमात्रे च प्रत्यक्षेऽरधाप्रसिद्धितः 1 भेदस्य चन किचित्‌ स्यादद्रेतमवश्शिष्यते ॥२४७॥। 
तस्मादथेस्य भेदस्य नाध्यक्षसाधकं विना । अनुमानं ततस्तस्य प्रमात्वं नानुमां विना ॥२४८॥ 
प्रत्यक्षमेव तज्ज्ञानमनुमानमथापि वा । मणिप्रभा मणिज्ञानमिति तत्त्वविनिश्वयः ।॥२५५॥ 


भाप्ये (पृ. २१८२०) 
ग~-परमतनिरासः- 


“आदे धादे जायते तस्वबोघ"” हति सर्वः स्वीक्रियते, व्यवहारे तु स्वय मागं एव सर्वया 
सम््यते ! अथापि एतादृज्ञः वाद-विवादेः कि तत्तवं किमतत्वं इति मध्यस्थः अवबोदृधुं शाक्यते । 
प्रमाणवासिक भाष्ये प्रज्ञाकरेण अनेके प्रमाणासहा विषया निरस्ताः । मीमांसा-न्याय-वंसेधिक- 
वेदान्तादीनां अनेके विचारा इह सवतोभावेन उन्मूलिता अपि सबहुमानं पुनरावत्यन्ते, इति 
न चित्रम्‌ । धर्मजाइयतमसावते दक्षन न सतप्राहिनकता संभवति । 


(१) वेदनिरास :- वेदस्य प्रामाण्यं सर्वेः ब्राह्मणदशंनैः अरीक्रियते । तत्र मीमांस- 
कानां आग्रहः सर्वतोऽधिकः । ते तु वेदस्य अपौरुषेयतां प्रस्थापयन्तः अश्रान्तां प्रतिपादयन्ति । 
““कर्तुरस्मरणात्‌ इति महता तकण वेदानां अपौरुषेयत्वं प्रत्यपादि जंमिनिना तदनुयायिभिहच । 
का्थंलारयिमिध्सदुशोन प्रतिमासम्पप्रेनापि पवंजेः क्षुण्णां सरण अनुसरता उक्तम्‌ -- 


“अपौरुषेये तु वेदे यद्यप्याप्तप्रणीतत्वं नास्ति तथापि प्रामाण्यस्य तदपेश्चाभावाव्‌ 
अनाप्तस्पक्ञनिमित्तदोषाभावाच्च अनपोदितं प्रामाण्यं भवति ।* (४) 


“यदि वेदानां कर्ता कश्चिद्‌ अभिवषयत्‌, ततोऽवश्यं अध्येतृपरंपरया बुद्धादिवद्‌ 
अस्मरिष्यत्‌, नहि अस्य विस्मरणं संभवति ।" (१६२) 


धर्मकीत्तिस्तु वेदानां अपौरुषेयत्वमसहम्नोऽवोचत्‌-- 
“अपौरुषेयतापीष्टा कर्तुणामस्म्‌तेः किल । 
सन्ःस्यस्याप्यनुवक्तार दति धिग्‌ व्यापक्र तमः” ॥२४२॥ 


““तस्य॑वंवादिनो वेदस्य सर्वत्र शषास्त्रशरीरे प्रमाणविरोधमप्रतिसमाधाय सम्बन्धान्‌- 
भृभोपायपुरुषार्बाभिवानान्‌ च शास्त्रधम्मनिप्रदहयं अत्यन्तप्रसिद्धविषयसत्याभिधानमात्रेण 
प्रकषप्रकववुरवगाहमहनं निरत्यया भावयितुकामो बर्धकीमपि प्राणल्भ्येन विजयते । काचित्‌ 
किल बन्धकी स्वयं स्वामिना विप्रतिपत्तिस्थाने दृष्टोपलन्धा । सा तन्त्युचो्-- प्येते 


( भ ) 


मातः पुरषस्य बपरीरयं । मयि घम्मपल्वां प्रत्यथमकृत्वात्मीययोनेत्राभिषानयोजंलबुदबुदयो 
करोति । तेन जरत्काणेन प्राम्यकाष्ठहारकेण प्राथितापि न संगता । रूषगुणात्‌ रूपमुशा- 
नुरागेग किल मर्त्रिमुर्यदारकं कामयेऽहमिति""--प्रमाणवात्तिकस्ववृत्तो (पृ ६१२-१३) 


शरतिस्तु कुलटेव अनेकत्र व्यभिचारिणी, तस्या प्रत्यक्षं व्यभिचारं अन्वीक्ष्य कस्ताशव्‌ 
तस्या वचने श्रद्दध्यात्‌ ? प्रज्ञाकरेण अ(चार्यस्य मतमुद्धृत्य भाषिति-- 


उक्तं च नागमपिक्षमनुमानं स्वगोचरे । 
सिद्धं तेन सुसिद्धं तन्न तदा शास्व्रमीक्ष्यते ॥ 
रिक्तस्य जन्तोर्जातस्य गृणदोषमपश्यतः । 
विलन्धा वत केनामी सिद्धान्तविषमग्रहाः ।॥ (४४८, ५४) 
“यदि न्यायबाधितोऽपि सिद्धान्तः परित्यक्तुम्ञक्ष्यस्तदा नासौ सिद्धान्तः । सिद्ा- 
न्तव्याजेन विषमग्रहो बालानां ततो मोचयितुं अशक्यत्वात्‌ । (५०६) 
"“न खलु कशचित्‌ प्रमाणप्रसिद्ध आप्तः। परस्य सकलमनोदोषरहितस्य ज्ञातुमशक्य- 
त्वाद्‌ असवंदरिता ।* (५२४) 


शाब्वं आचरणमपि असप्रतं, यतः 
“'चित्तमन्तगंतं दृष्टं तीधंस्नानंनं शुध्यति । 
शतशोऽपि हि तद्धोतं सुराभांडमिवाशुजि ॥१६५७॥ 
गंगाद्वारे कुशावत्तं विटृल्वकी नीरपवंते । 
स्नात्वा कणखले तीथं संमवेस्न पूनभंवः । १६८ 
प्रमाणसिद्धं ज्ञास्त्रेण नापनेतुं हि शक्यते । 
बाधितत्वात्‌ प्रमाणेन प्रामाण्यविनिवृत्तितः ॥ १५१, 
--भाप्ये (५२५, २९) 


(२) शश्वरनिरासः- न्यायादिषु अनेकेषु ब्रात्मणदशेनेषु ईङवरषादः समायत्तः । 
अक्षपादेन "ईश्वरः कारणं पुरुषकर्माफल्यवशेनात्‌' इति गप्र रचयता ईरवरस्थ सत्ता साधिता । 
तमेवानृसरन्‌ वातिककारः (उद्योतकरः) “बद्धिमत्कारणरवण्ठितानि स्वाघु स्तरासु धारणादि- 
क्रियासु महाभतानि वाय॒वन्तानि प्रवर्तन्ते अतन? भ्यादिवत्‌” (४७०) ! तदनुगक्ष्च 
वाचरपतिः “सन्निवेज्ञादिमत्‌ सवं बरद्िमद्धतु जापि । प्रसिध्येत्‌ सश्षिवेशषादेरेककारणता 
कुतः" (तात्पयंटीका ० ६०१ } ! उदयनस्तु ईश्वरनिरासात्‌ स्वयं खिन्नः हताहातरस्थ ' 
दस्य करयुगे न्यायकुसुमार्जाल (पृ० ८, ६८) अपंयन्‌ उवाच- 

सापेक्षत्वादनित्यत्वाद्‌, वेचित्र॒याद्‌ विरववृत्तितः । 
्रत्यात्मनियमाद्‌ भृक्तेरस्ति हेतुरखौलिकः ॥। १।४॥ 


कार्यायोजनधृत्यादेः पदात्‌ प्रत्ययतः श्रतेः । 
वाक्यात संख्याविशेषाल्च साध्यो विश्वविदव्ययः ॥५।१॥ 


हृश्वरसत्ता कल्पनाविजंभिता धर्मकीतिषरिगणितेषु पंचसु जाडर्थालगेष्‌ एका । 
ग्रक्षाकररेण तमेष अतुषचता उकत-- 


४, 


““नित्यादुल्यसिबिरलेषात्‌"* ` ` नित्यावृत्पत्तरयोगात्‌ । नित्यं ध्यापि धाक्षाशक्ल्पं न 
कस्यचित्‌ कारणमिति प्रतिपादितम्‌ । तेनेव च स्वरूपेण यदि अनयति सवदा जनयेद्‌ विक्षेषा- 
भावात्‌ ¦ विशेषे चानित्यत्वम्‌ । ““अपेक्षाया अयोगतः“--निस्यं हि सदेकक्ूपं अपेकष्यमाणेनो- 
पक्तुं न कश्षक्यम्‌ । न हि तच्रानुपकारिणः तेन अपेक्ष्यताम्‌ । 

कथंचिन्नोपकायत्वादनित्येप्यप्रमाणता ॥२।९॥ 
अधमस्य फलं भुक्ते लोकः किं ने्वराद्‌ विना । विनापि यदि कस्तस्य कारणत्वं प्रकल्पयेत्‌ ।॥२५९॥ 
अथ तस्माद्‌ विना धमंफलं भुक्ते न कश्चन । 
्क्षावान्‌ कथमेतस्मिन्‌ प्क्षापूवेक्रिया कतः । एकस्य क्षणिका तृप्तिरन्यः प्राणे वियुज्यते ॥२६१।। 
अर्थानथेक्रियाशक्तो गुडगोरसकारकः । सवजञोऽपि न सेव्यत्वं प्रयास्यनुपकारतः ॥२६७॥ 
बरणेसंस्थानरूपत्वं वीजे यदि न शक्तितः । कायं कृतस्तदायातं बी जहेतोरभावतः ।२७९॥ 
ईश्वरस्तस्य कर्ता चेद्‌ बीजात्‌ किन्न तदन्यतः । 


--भाष्ये (२३ ३४, २७) 
वि्वविदं ईश्वरं साधयत उवयनस्य प्रतिवचनं तु- 


“विरोधि-हेतु-संगम्या धृतिविच्छिन्नसन्ततिः । 
सृष्टिः, संख्याभ्रुती कल्प्ये नहि विश्वविन्‌ नाव्ययः |” (राहुलस्य) 


(२) आत्मनिरासः--ईइवरासमथंकानां स्थिरवादिदक्षनानां आत्मसिद्धावपि महान्‌ 
थलः, सांश्य-मीमांसादीनां प्रयत्नाद्‌ दुष्यते । म्यायसुत्रकत्तुः अक्षपादस्य वचनानि-- 
““हक्तनस्पक्ञनाभ्यां एकार्थसंग्रहणात्‌'' (१) ““शरीरदाहे पातकाभावात्‌ (४), ““आत्मनित्यत्वे 
प्रत्य ५'बसिद्धिः"” (४।१।१०) --हइत्यन्‌सरदभिः अन्यैरपि ास्मसिद्धौ बहु प्रयतितम्‌। उदयना- 
चार्येण तु एतदथं आत्मतत्वविवेकनाम्ना स्वतन्त्रो प्रयः प्रणीतः, यत्र मात्मानं साधयता तेनोक्तं -- 


“न च भूतानां समुवायपर्यवसितं चेतन्यं, धरतिदिनं तस्यान्यत्वेन पुवीूर्वानभूतस्यास्मरण- 
प्रसंगात्‌ ! न च प्रत्येकपर्यवसितं, करचरणाद्यवयवविगमे तदनुभूतस्य स्मरणायोगात्‌ । देहस्य 
देतनत्वे च बालस्य प्रथमं भप्रवत्तिप्रसंगात्‌, इच्छाद्रेषावन्तरेण प्रयत्नानुपपततेः, इष्टाम्युपायत्ता 
प्रतिसंधानं विना चेच्छादेषावन्तरेण प्रयत्नानृपपत्तेः, इष्टाभ्युपायत्ता प्रतिसंघानं विना चेच्छा- 
नुपपत्तेः, इह जन्मनि अननुभूतस्य प्रतिबंधस्य स्मृतौ प्रतिसंघानायोगात्‌ अन्मान्तरानुभूते 
चानुभवितरि भस्मसादमूते अन्यन स्मरणायोगात्‌" !" (पृ० ३६६--९७) 

““परदेह्यात्मसिद्धिह्च । अनादिक्चासौ वीत रागजन्मादर्शनात्‌ अनन्तश्च सतोना- 
दित्वात्‌ । द्रम्यं च समवायिकारणत्वात्‌ । विभुश्च नित्यद्रभ्यत्वे सति अमूर्तत्वात्‌ । अमूर्तश्च 


निष्क्रियत्वात्‌ । निष्किय्व नित्यद्रयत्वे सति अस्मदादिप्रत्यक्षत्वात्‌, प्रत्यक्षधर्माधि- 
यत्वाद्‌ वेति ।"“ (प° ३६८-६९) 


्रज्ञाकरगुप्तेन आत्मवादः प्रत्युक्तः- "नहि नैरात्म्यमिस्येव सकलं समानं निरात्म- 
कतया जीवच्छरीरमप्राणादिके भवेत्‌ ¦ अपि तु निरात्मकमेव किचित्‌ प्राणादिमद्‌ अपर- 
मन्यथा । यथा पार्थिवं एव लौहृलेश्यमपरमितरत्‌ ।*-" । 


निष्कियस्य विभो्ेव प्ररकत्वं परमाणवत्‌ । करनं विना दृष्टिरिति नात्मा प्रसिध्यति । ।५४७॥ 


( ट ) 


“चित्तं मनोऽय विज्ञानं" इति चेतनायाः पर्यायाः । वित्तानं तु बौद्धः सम्मतं 
परं न तद्‌ नित्यं कूटस्थम्‌ । 

(४) दव्यादिनिरासः--वेकञेषिकतदनुसारिभिः अन्येदच द्रव्यमिति पृथक्पदार्थः 
समस्यते । “"आगमापापिषु रूपादिषु यदनुयायिप्रत्यभिज्ञा जायते तद्‌ द्रव्यम्‌ । दश्षंनस्प्श- 
नाभ्यां चोस्य ग्रहणात्‌ ।*` विडावस्थामपहाय धटावस्या संजाता उयामिमानं च त्यक्त्वा 
पक्वा सती अरुणिमानं गृहीतवती । अनन्तरं घटावस्थामपहाय कपालिका जातेति 1 
(श्नास्त्रवीपिकाः प० ४२) तच्च द्रव्यं बौद्धेः न स्वीक्रियते यथाह प्रज्ञाकरः-- 
रूपादिव्यतिरेकेण द्रव्यं नाम न दश्यते । नान्वयव्यतिरेकित्वं घटबुदधषंटात्मनि ॥ १६१।।( १८७) 

एवं वशेषिकाभिमता गुणा अपि प्रत्याख्याताः- 
स्वरूपव्यतिरेकेण गुणत्वादिनं विद्यते । गृणत्वस्यान्यतायां च सत्ता तत्रापि विद्यते ॥२७३॥। 
ततो द्रव्याविशेषः स प्राक्‌ प्रसंगो निवारितः । 

सत्त्वे समस्तं स्याद्‌ द्रव्यं व्यतिरेकेतरत्वयोः ।२७४।। (५५४) 


(५) श्राकाशनिरासः- वेशेषिकामिमतं आकाशं निराचिकीषुः प्रलाकरः कथयति 
-- “नन्‌ महाभूतान्तरस्य वाय्वादेः क्वावस्थानं यदि नाकाशम्‌ ? नन्वाकाशस्यापि क्वावस्थानं 
यदि महाभूतान्तरं न भवेदित्यनवस्था ? आकाञ्ञमनाधारस्वाभावमाधारश्चान्यस्येति 
चेत्‌ । वायुरपि तल्यनाधारस्वभावोऽन्यस्य चाधार इति अर्थान्तरपरिकल्पना न साध्व 1". 


उपघातो यतस्तस्य तस्याभावेन तस्य सः । आकाश्ञान्नोपघातस्तु व्यक्तमाकारचवणम ! + < "५; 


तस्मादभावो भूतानां चतुर्णां व्योम कथ्यते । 
तदन्यत्र महाभूते व्यवहारोऽस्ति न प्रमः ,,,, ,: (५१३) 


(६) कालनिरासः-अन्यदेज्ीयः प्राचीनैः दाक्षंनिकेरिव केचन भारतोधा अपि 
कालं वस्तुसद्‌ रूपेण एकं पुथक्‌ द्रव्यं मन्यन्ते । यथाह जयन्तः । 
आस्कन्दनदलत्कुदकलिकोत्करदंतुराः । 
वहंति शिशिरं वातास्तुषारकणककंया. \' 
तस्मादेकोऽप्ययं काटः क्रिः 1) 4 
एतेन सदृशन्यायान्‌ मन. -:सापरत्रा ॥ 
-- (न्यायमंजर्था १४०) 
अस्तु कालो व्यवहारसद्‌रूपेण परमार्थसदृरूपेण तु अ्थक्रियासम्थराहित्यात्‌ स 
नाभ्युपेयते बोद्धः-- 
नित्यता व्यापिता या हि पूर्वादित्वं कथं तयोः । 
सहचारि तथात्वाच्चेदन्योन्याश्रयता भवेत्‌ ॥३१॥ 
हेतुभावादभावाच्व कार्यं सदसदित्यतः । 
ूर्वापरव्यवस्थापि किमदुष्टस्य कल्पना ।३४॥। 
अनादिनिधनात्‌ कालात्‌ कथं क्षिप्रादिबुद्धयः \ 
चिरक्षप्रादिबुद्धीनां ग्राह्यः कालो यदीष्यते ॥२५॥ 


( ठ ) 


विरादयोपि नैवामी क्रियातो ब्यतिरेकिणः 1 
चिरं कृतमितीत्यं हि क्रियारूपप्रवेशतः ॥४०।। (१० ४७५) 


"तस्मात्‌ पदार्थानासेव परस्परापेक्षया पूरः षर इत्यापि नानभ्बषहारार्यमुपरचयन्ति- 
स्म वृद्धाः! अनादित्वाद्‌ वा संस्कारस्य पूंब्यवहार एव प्रबोधमुपगतः तथा व्यवहार- 
यतः, सर एद च स्वभावो भेदेन निदिश्यमानः कालाद्यास्थां नजते। तथा हि। 
'आसीदस्ति भविष्यतीति प्रत्ययेभ्यः ेवदत्तावेरतीतानागनकालब्यवस्थानम्‌ । जथ स्वरूपे- 
णेव कालः पूर्वो न कालमन्तरपिक्षया। तथा दिगपीति। स्वभावमृतधमेभेदेन तथा 
घ्यपदेश एनी दिक्‌ पूर्वेति । एवन्तहि पदार्थानामपि वृक्षादीनां स्वयमेव पूब॑ता नापरका- 
लादिपुर्वत्वपिक्षया । अतः कालादेः स्वतो न पूर्वादिता, अपि तु तत्संसगिंपदाथपिक्षया। (५१५) 

(७) दिङ्निरासः--भाधुनिकंः प्रयोगज्ञास्तरिभिरपि दिग्‌ न वस्तुसदरूपेण 
स्वोश्रियते, ई$वरादिकत्पितद्रव्यवादिभिः प्राचीनस्तु दिग्‌ परमार्थसदभतं द्रभ्यं स्वीकृतम्‌ । 
तत्‌सतां समथेयन्‌ जयन्तो वदति--“"पुवंपरिचमादिप्रत्ययानां फेवलवुक्षा विप्रत्ययवेलक्षण्यन 
कारणांतरानुमानात्‌ \'' (१४०) प्रज्ञाकरस्तु तन्न सहते-- 

'अवस्थाया दिगो व्यक्तिर्नित्यताया यतोऽन्यतः। 
तत एव हि भावानामवेस्था पुवंतादिवत्‌ ॥ १३८॥ 
तस्मादसद्‌ व्यवस्थेयं दिगादीनां व्यवस्थितिः । 
व्यवहारमात्रमेवदं शास्वराभ्यासादुपागतम्‌ ॥ १४५॥ 
-- (भाष्ये पु० ५१४) 

(८) सामान्यनिरासः-- वेशेषिकादिभिः सामान्यं पृथम्‌ एव सभूतः पदार्थः 
सम्मतः । प्रज्ञाकरस्तु विशदीचकार- 

“सामान्यव्यत्तिरेकित्वं यदि व्यापकभावतः । 
तेमिरज्ञानगम्यानामपि व्यापकता भवेत्‌ ॥ १५८] 


उपघातन्द्रियग्राह्या न सत्या मद्यका यदि । 
असत्यत्वाप्रसिद्धत्वेनोपघातः प्रसिध्यति ॥ १५९॥। 


अथेक्रियाप्रसिदेस्चैदसत्यत्वादुपाहत्तिः । 

समानमेतत्‌ सामान्ये तद्ग्राहिण्यप्य्‌पाहतिः । १६०॥ 
नामूर्तत्वान्न सामान्याद्‌ व्यापितासाधनं क्वचित्‌ । 
प्रत्यक्षेण च नो दृष्टिरिति सामान्यशुन्यतता ॥७१॥ 


“यदि त्वया सामान्यं व्याप्यभ्युपगम्यते प्रमाणेन तत्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌ । प्रत्यक्षतदादिना 
प्रमाणनिबंधनत्वाद्‌ भभ्युपगमस्य । देशकालावच्छि्तेकव्यक्तिसंसर्माष्यवनर्छिघ्तस्वभावान्तर- 
विरहतया च प्रतीयमानं कथं ष्यापि तदिति अभ्युपगन्तुं युक्तम्‌ ? प्रत्यक्षेण ख मनेकवस्तु- 
प्रहृणं न तवृव्यतिरिक्तं अन्यथा वा प्रतीयत इति नाप्रतीयमानाभ्युपगमो युक्तः । आकृतिरेव 
सामन्यमुपलभ्यमानेति चेत्‌ । न । आकृतेर््यापित्वाभावात्‌ । श्यापितवेनोपलम्मे सकल- 
व्यक्स्यपलम्मः स्यात्‌ । तथा च वेशकालभनिन्नसकलव्यक्तिप्रतीतित्रसंगः ।" 


{ ब `) 


^“नैव व्यावरततऽषत्षिा विद मानः स्वरूपतः | 


अविद्यमानरूपस्तु देवेनेव निवत्तितः ॥२४५॥ 
विशेषणसहस्रेपि न पूवस्य निवर्तनम्‌, 

व्यक्तिनिर्धारणात्‌ तस्मात्‌ सामान्यस्य विनिर्चयः ॥२४६॥ 
समानता हि सामान्यव्यक्तौनांर्च समानता । 
संस्थानशक्तिभेदेन तस्माञ्जातिरनर्धिका ॥२५७॥ 

तस्मात्‌ संवृतिसत्‌ सर्व्वं सामान्यमिति गृह्यताम्‌, 
वस्तुसामान्यभावे हि न वृत्तिन्ने निवत्तंनम्‌ ।३३३॥ 


भाष्ये ( १ ८७, ४८८, ५.८७, ५७२ ) 


(९ ) भाषाशेली- परज्ञाकरेण प्रायेण अनुष्टुप्‌ छन्दो व्यवहृतं, अनेकत्र अन्या- 
न्यपि छन्दांसि स्वाच्छन्द्येन प्रयुक्तानि । तत्र भाषाया लालित्यं प्रीदृता च स्फुटं दयेत, 
यथा- 

सतत्यमेतदत एव विभागः पारमाथिकतया न समस्ति । 
सांवृतेस्तु परमेष विभागः संवृतेनहिं विचारसहत्वम्‌ ॥५३॥ (९२) 
आकाशवायुप्रभवो हि शब्दः कथं न वायोर्गुण उक्त एषः । 
आकाश एव भ्रुतिरस्य तेन व्योम्नो गुणत्वं प्रतिपन्न एषः 1!2 " . 
ज्वालादिराकाशगतो न दुष्टः कि तद्गुणत्वं कथितं न =: 
अन्योपि तस्याश्रय इत्ययुक्तं ध्वनेरपि स्यात्‌ पटहादिरः : ` + (५१) 
अवस्तुवत्तिव्यवहारमात्रात्‌ प्रसिद्धसंबंधतयानुमानम्‌ } 
न बाधितं यत्र परस्य बाधा भविष्यतीत्यत्र कथं विमर्षः ।1:\ ५\1 
र्थोयमेवं प्रतिपद्यमानो न न्या2::2नृगतत्वहीनः । 
इच्छापराधीनविषेश्च दुष्टम्त्याग उन्यागकृतावत्तारः ।२१२॥ 
सुखोपनीतस्य स्मित ८ (ध्य विधान एव 1 
न॒ वस्नुवृत्तं पृनरेवमःन्म ,*+4:. केपयितुं न शक्यः ॥२१२॥ 
इति सकलमशंकं उापथावृ; मातं यद्धि परममूनीनां वृत्तमेतन्न वाध्यम्‌ । 
कथमिह दुरितानां ददनं नारितकानामुपहतनयनानां स्पष्टमावानदृष्टेः ॥२१४।। (५३८) 
अन्तविंध्यनिवासिसाद्रविततध्वान्तोद्धतध्वंसिधीः । 
अत्युच्चेरदयाद्रिसंततवचः प्रंखन्मयूखोत्करः ॥ 
आचार्यो न विमार्भगः प्रतिहतो नान्येरपूर्वो रविः । 
नास्तव्यस्तगभस्तिहस्तविफलप्रारंभसंमावितः ॥२३७॥ (५४५) ` 


संक्षेपतः कृतमिदं परबोधसिद्धचे वक्तुं पूनः सुबहु साधू च शक्यमत्र । 
रत्नाकरादधिगतस्य हि रत्नराशषेः प्रदः प्रतिग्रहुकृदस्ति न तेन भाष्यम्‌ ॥६२१॥ (६४८). 


( इ ) 


३. प्रक्ञाकरकालः भारतीया नेयायिकाश्च 


(^...) गोदाः ब्राह्यणाः 
१७५ नामानः च 
२५० अक्षपादः 
३७५ ( ५ ) 

४०० असंगः वसुबन्धुः वात्स्यायनः 

| 1.7 

४२५ विङ्नागः 
४५० शक र९५।म। (कालिदासः) 
५०० उद्योतकरः 
५५० 


५७५ चद््रमोमी धर्मपालः ईंहवरसेनः 


, का. 
६०० धमेकीतिः कुमारिलः 


1 
६५० देवेन्द्रबुद्धिः 


६७५ शषाक्यवुद्धिः 
| 


जनाः 


सिद्धसेन: (श्वेतवरः) 


सिद्धसेनः समन्तभद्रः 


अनः | 
७०० जनिनेद्रबदिः प्रज्ञाकरगप्तः धर्माकारदत्तः कल्याणरक्षितः 


| | 118. 
७२५ रविगप्तः धमतिरः 


एण, 
७५० यमारिः 
| एा, 
७७५ 9 (शंकराचार्यः) (७८५) 
८०० शंकरानन्द 


८२५ शतिरक्षित;ः अटः 


८५० कमलदील; जिनभित्रः वाचस्पतिनिभः( ८४१) 

९०० 

९२५ 

९५० अयान भातस्व्ः 
उदयनः (९८४) 


अकलंकवेवः (दिगेवरः) 


माणिक्यनंदी विदानः 
मह्लवादी 


प्रभासनवी 

अमृतचन््रः 
प्रभाचन्द्रः(वि०)वादिराजः(वि०) 
देवसेनभटरारकः 


( ण ) 


१००० भृक्ताकलक्ाः रत्नकीतिः जितारिः जयन्तः केल्याणच्रः, समन्तमद्रः (लधु०) 
१०२५ ज्ञानश्नीमित्रः रत्नाकरशातिः ुर्वेकमिधः 
1 


१०५० रत्नवख्ः दीपंकरभीज्ञानः 
6 


१०७५ महाजनः 
४ 


११०० सम्जनः 
११५० वंकुपंडितः वरदराजः हमचन्द्रः देवसुरिः 
„| |]. .  (१०८८-११०२)(१०८८.६९्‌) 
१२०० मोक्षाकरगुप्तः दानज्ञोलः शाक्यश्रीभद्रः गंगाः 
_ 1 
1" | . वर्धमानः 
१२५० स-तक्य-पण्‌-छन्‌ वल्लभः 


४. मटमाषान्तरीकरणम्‌ 


भोटवेश्े भाष्यं इवं बहुमतमिति अस्य स्वरीकासहितस्य षष्टिसहस्दलोक ग्रयस्य 
भाषान्तरीकरणमेव प्रकाहायति । प्रमाणवात्तिकतत्परिवारग्र॑था भोटभाषायां निम्नक्रमेण 
अन्दिता :-- 
(१) माषान्तरकाराः 


(^*{)) भाषान्तरकारः 


भारतीयः भोटदेश्षीयः गरदः 
शांतरक्षित-युग-- 
८४० विशुर्दासिहः पल्‌ चेग्त्‌ (क.व,) स्थायविद-टीका (कमलङ्ञीलस्य) 


संतानान्तरसिद्धिः {घमकीत्तः) 

५ छीका ( विनीतदेवस्य) 
प्रज्ञावर्मा हैतुविन्दुः (धर्मकीतंः) 

०विवरणं (अचंटस्य ) 


दीपकरश्रीज्ञानयुगे-- 
१०४० देवेन्द्रभद्रः ग्रगस्‌-ष्योर्‌-जञेस्‌-रब्‌ तत्त्वसंग्रहुपंजिका (कमल्लीलस्य) 


१, 28. (प्राऽप्क ० एप्वताा§) ए एप) ) (1322. 1.) 1. 
क्लोड-दल्‌-ग्सुङ-बुम्‌ (1707. . ).) 7. देब्‌-म्तेर्‌-सृडोन्‌-पो ?. २. उवृग्‌-प- 
पद्म-द्कर्‌-पो (15204. 7.) छोस्‌-ऽब्युड । स्तन्‌-ऽग्युर्‌ (म्युद्‌ > ८७111} 

3, (1), ४. (पाकातीण् 28 [ताऽठक्‌ म पताका [.0६९) 
विशेषस्तु “वादन्याय'“ भूमिकायां द्रष्टव्यः 


( त ) 
१०५० शुभूतिभीजाज्तिः दगे-वि- ष्लो-प्रोस्‌ अमानवासिकं (धरमशीरतेः) 
न्तिः = ( 
०पंजिका (देवेन्व्रवदेः) 
०्दीका (शाश्चबदधः) 
वादन्यायः (धमंको्तः) 
१०७० भष्यराजः ह ग-म्लो-ल्‌दन्‌-शेष्‌-रब्‌- प्रमाणवात्तिकभाष्यं (प्रश्षाकरस्य) 
०टीका (यमारेः) 
प्रतिबंधसिदहिः (क्षंकरनंदस्य) 
अपोहप्रकरणं (घमसिरस्य) 
क्षणभंगसिद्धिः (भमत्तिरस्य) 
१०८० प-छब्‌-शि-म-प्रगस्‌ परलोकसिद्धिः (धर्मोत्तिरस्य) 
परहितभद्रः गिर प्रमाणविनिश्ष्चयः (धमकी) 
टीका (षमंत्तिरस्य) 
न्याय विन्दुः (धर्म रीतं) 
द्गे-वनि्दा-जं सम्बधपरीक्षावत्तिः (श्ंकरानदस्य ) 


प्रमाणवातिकस्य प्रथमे परिच्छेदे घमंीत्तेः ३५०० ग्रथपरिमिता स्वबत्तिः, भवश्िष्टेष 
त्रिषु च तच्ष्यस्य देचेन्दरबुद्धेः "“पंजिका” उभयोऽच देवेन्रान्तेवासिनः ज्ञाक्यबुद्धः १७०४६ 
इलोकभिता महती टीका । प्रज्ञाकरीये भाष्ये तु यमारिजयानन्तयोः टीकयोः परिमाणं 
यथाक्रमं २६५५२- १८१४८ इलोकमितम्‌ । 


(२) प्रमारावात्िकस्य परिवारग्रथा :- 


पंथ: (इलोक-परिमाणं) कर्ता (कालः .\. [).) भावान्तशकारः 
भारतीयः भोटदेश्ञीयः ( लोचबा) 
 जमयत्तनुरुणन्‌. दिडनागः (425) कनकवर्मा दद्‌-परि-श्चस्‌-रव 
प्रमाणर्वातिकम्‌ ( १४५९) ध्मकीत्तिः (6(1()) सुभूतिश्रीक्ांतिः व्गे-वभि-न्लो-गोस 
गबुत्तिः (८०००)  भनोरथनंदी न भाषान्तरीकृता 
०वृत्तिः (३५००) धर्मकीतिः सुभूति° ब्गे-व ० 


०युत्ति-टौका (१००००) कणेकगोमी (9()0) न भाषान्तरोकला 
प्र० बा० षंजिका (८७४८) देवेन्दरबुद्धिः (650) सुभूति° दमे -वि० 


ण्टीका (१७०४६) शाक्यवुद्धिः (675) 

टीका (७५५२) रविगुप्तः (725) 

ण्टीका (७५७८) शंकरानस्दः (800) 

० भाष्यं ( १६२७६) प्रलाकरणगुप्तः (00) भष्यराजः इःग-ग्लो-ल्वन्‌० 


०माष्यटीका (२६५५२): य्ारिः (750) 
०भाष्यटीका (१८१४८) जयानेन्तः (9?) वौषकररकितः व्यङ-षुब्‌-शोस्‌-रव्‌ 


( भ ) 
(३) इथाख्या-परम्परा-- 


प्रमाणसमुच्चयः 





माना म ४५ कक 
५ [रा 


॥ ४ 
टीका (जिनेन्रबुदधः) प्रमाणवात्तिकं (धर्मकीर्तः) 


वृत्तिः 


धर्मकीतः मनोरथनंदिनः पंजिका टीका भाष्यं 


टीका देवेन््रबुद्ः श्क्यिबुदधेः रविगुप्तस्य शंकरानंदस्य | 
(प्रज्ञाकरस्य) 


(क० गोमिनः) टीका 
~--- स 


| 
पमार जयन्तस्य 


(४) भोटमाषन्तरकालः-- 


बौद्धग्रंथानां भाषान्तरीकरणं पूव॑तोपि प्रवृत्तम्‌ । क्रस्तवाष्टमहाताब्द) नाद स्िका- 
दश्ञसाह खिकाष्टसाहसिका-प्रजलापारमिता अनूदिताः, अन्यानि च गम्भीराण्यः):{ अ{दसत्रायि 
परिवतितानि । यापि भोटभाषायाः परिपक्वता तस्यां च अध्ययनाध्याधरतथाः परम्परा 
यावस्र वृढ़ोभूता, तावत्‌ सम्भीराणां बौडन्यायग्रंयानां भाषन्वरपरिवसंनस्य नासीदवकाराः ! 
्रस्तबनवमशतान्दा मध्येधुदापि गुणेर्गुरभूतानि क्ायतः ठघन्येव न्यायप्रकरणानि भाषान्त- 
रीकृतानि । अयमेव कालः, यदा तत्वसंग्रहकर्ता आचायः शान्तरक्षितः स्वयं भोटदेवं मतः 
तत्रेव च शरीरं तत्याज । शान्तरक्षितकाले न्यायप्रंथानां स्पक्षे एव जातः, भाषान्तर- 
कायपुतिस्तु शताब्दिद्रयानंतरं तदेवारब्धा, यदा दीपंरुरश्रीच्ानो भोटदेशं प्राप्तः । देवेन्द्रभद्र 
सुभूतिश्रीशान्तिश्चास्येव समसामयिको, याम्धः पद प्रमाणज्ास्त्रस्य भाषापरिवतनं सुस- 
मारण्धं । सपरिवारस्य प्रमाणर्वानिकस्य भाषान्तरीकरणं सुभूतिश्रीशान्तिना भव्यराजेन च 
स्वसहकारिभिः कत्याणमति-धीमत्रल-बोधिप्रेश्च सह समापितं । एषामेव तपसः प्रभावेण 
इदानीं ताबु्ानि ग्रंथरत्नानि कठेवरान्तरे जोवन्ति । देववाण्यामपि केचन प्रथा भोटवेजञे 
समुवशब्धाः, समुपरप्स्यन्ते च केचनान्येऽपौति आशासे । 


५. हस्तरेखा 
अस्य ग्रथस्य ह एव आदशयुस्सके भोरदेक्षीपे स-स्वव-बिहारेऽधिगते । तयोरेकं 
तालषश्रीयं इानन्नीलस्य, मपरं कायमतीयं तत्सतीध्यंस्य बिभूतिचन््स्य । तुरष्क्वस्तेषु 
भारन्दा-विक्र्ध्िला-जगतल-जिहारेषु भन्तिमो नारतीयो शओोडसंल्राजः जलाकयध्पी्गः 
(१११५-१२२५ #०) अनेकेरण्ठेकासिभिस्ह नेपालं गतः । ततद भ्मेदससन्ते कीततिश्व- 


( दइ ) 
जेन (प्रत्‌-प-्यल्‌-मछन्‌) निमत्रितः १२०६ केस्तव-संवत्सरे तव्राजधानीं स-स्वय-नगरीं 
गत्वा तत्राल्यत्र च भोटेश्ञो दहावर्षाभि निन्ये । तस्यान्तेवासिषु आस्तां दानशशशील-विभृति- 
चल्द्रौ । विभूतिचन्द्रः तदणतर आजीवनं तत्रैवावसत्‌ भोटभाषायां पाण्डित्यं चाध्यगश्छत्‌ । 
अस्माकं दरे आधारपुस्तके उनथोरेव । 


(१) विभूतिचन्द्र-पुस्तकं (^ ) - द्वितीययात्रायां (१९३४ #ं ० संवतृसरे ) एतत्‌ 
कायगतपुस्तकं स-स्वय-विहारस्य गु-रिम्‌-लह-खड नामके देवालये भोटच्लीनभाषयोः बहुशत- 
हस्तसेखेषु मया लब्धम्‌ । जरंस्तवत्रयोदश्षशतान्दां भारते तारपत्रं भुजत्रं चेव लेखाधाररूपेण 
उपधुज्येते स्म । उत्तरस्यां (भोटदेशषे) तु चीनसाक्निध्याद्‌ आसीत्‌ कायगतच्यवहारः इत्यस्य 
निदक्षंनम्‌तं इदं पुस्तकम्‌ । विभूतिचन्द्रेण स्वहस्तेन लिखितं- 


लिखिता भृतिचन्दरेण भिक्षुणा ज्ञानकांक्षिणा । यदस्पष्टमशुदधं वा सज्जना; क्षन्तुमहंय । 


छन्दोनुरोधाद्‌ विभूतिचन्दरस्थाने भृतिचन्त्र इति प्रयोगोऽत्र । तत्रेव प्रंयान्ते 
'"किल्ितालंकृतिरतरस्यां" इत्यत्र उत्तरदिग्विभागे स्थितस्य भोटदेश्षस्य संकेतः । 


अस्याकारः २७ >८४१, पत्राणि ५८ ॥ परिगणितानि, ४२ तमस्य पत्रस्य द्विः 
वरिगणनात्‌ पत्राणां संख्या ५९ ।॥ भवति । अस्येकस्य पृष्टस्य मुद्रिते पुस्तके पादोन- 
पृष्ठत्रये समावेशः, तेन ज्ञायते अक्षराणां सुकष्मता पंक्तीनां च सधनता ! श्रुटितोऽहाः वहिः 
पंक्ति उपयंषस्ताद्‌ वा संकेतपुरस्सरं स्निवेक्ितः । 


अस्थ लिपिः कुटिला (ववुंला) या तदानीं मगघ-भिथिलांग-वंगादिदेशेषु प्रचलिताऽभृत्‌ । 
तवानीन्तनेषु प्रंथषु “मोऽनुस्वारः” इति वचनं आद्रियमाणं जत्र दृश्यते । प्रभादशाहृल्यं 
नास्ति, तयापि व-स्थाने बकारः बहुत्र, न-स्थाने गकारः, श-सथोः श-सौ च कंचिद्‌ वुश्यन्ते । 
अन्ये विपर्यसिस्वु- 


चन्ञ्धच्ज्त्‌ ठखञ््न्‌ एन्=्मो यस्न्प 
त~म रान णन््ग अस्व ==" 
थत्य न्व =नु ऽ == 55 डश 
तथ्तु व=, तच्च्द सच्ग्क्ष 
त्यन््स च्च=व्व त्रच्द 

रन््व गेरन् मु=सु 


प्रथत्योत्तराधं ३४१तमपुष्ठतः प्रस्थाय अयमेव हस्तरेखः भआावर्ङूपेण गृहीतः, 
दानक्षीलम्र॑यत्य पाटास्तु षादटिष्यण्यां निवेशिताः + 


(२) दानशील-पुस्तकं (? )- तृतीयमोटयात्रायां (१९३६ क) इदं ताल- 
धत्रीयं पुस्तकं स-स्वय-नगरे कुबिरेखानगुरणा फर्स्‌-पा-संधराजेन निभितस्य ल्ह-लड-छेन्‌-मो 
(महादिबालय ) नाम्ना प्रसिद्धस्य भहाविहारस्याज्ञातकसल्ये छमग्‌-पे-ल-खडं नाम्नि शुद्रकोष्ठके 
बहुश्तभोटहस्तकेलानां मध्ये चत्वारिशबधिकैः तालपत्रीयसंस्छृतग्रथेस्तार्षं अधिगतम्‌ । अत्र 
द्विः-पथम( स ) पृष्ठे “दानक्षीलस्य पुस्तिका १२०८ ह ) तमपृष्ठे च “'वानशीलस्यः' 


( घ ) 
इति लिलतं, तेन पुस्तकस्वामी भारतीयसंघराजस्यान्तेवासी दानशील एव । भत्र १-४७ 
पन्राक्षराणि सुन्दराणि केनचित्‌ मसीजीविना सुलेखकेन ललितानि । ततोऽग्रे त्रुटितानि 
३६ पश्राणि (४८-८३) भन्येन केनचिव्‌ (मन्ये दानशीलेनेव) सम्पूरितानि । भअन्त्यानि 
१३१ पृष्ठानि (८४-२१४) प्राक्लिखितानि क्वचित्‌ परिशोधिताल्यपि । 


अस्याकारः २२५०८ २.२८ प्रतिषपुष्ठं प्रथमभागे प्रयेणाष्टौ पंक्तयः, द्वितीय भागे 
सप्त, चरमे च प्रथमवत्‌ । इह मुद्रिते ग्रंथ ३४१ तमपृष्ठं यावत्‌ दानशीलस्य हस्तकेख एक 
एव आधारभूतः ततोऽग्रे विभूतिचन्द्रस्य । दानशीलग्रंथस्य पाठभेदास्तत्र पादटिष्पण्यां 
प्रदरिताः। 


(३ ) भोटभाषापुस्तकं (1) - प्रायः ११०२ क्रस्तवसंवत्सरे भग्यराज-घीमत- 
ज्ञाभ्यां मलतोऽयं प्रथो भोटभाषायां परिर्वातितः, तदनु कुमारभूयायप्रज्ञाभ्यां च पुननिरीक्षितः, 
पदचात्‌ सन्‌-ऽग्यर-संग्रहस्य सुतर (मदो) वगं ते-ये-पुटयोः प्रवेशितः । ्तेर्‌-गि-मुद्रतः संग्रहो 
मयात्र संस्कृत-भोट-संदर्भयोः तुलनां यवहूतः, पाठभेदाऽच ततः पादरिप्पण्यां निवेशिताः । 


इतः षोडशव्षेतः पूवं लंकासुनुना व्थायाचार्पेण परेरोपनामकेनाभर्थापिहेन मया च 
भोटदे्षे ग्रथोऽपं लिपीकृतः (मृद्रितस्य १८४ पृष्ठानि “न चासौ कार्यकारणभावः इति यावत्‌ 
महतायासेन अभर्यासिहाचार्येण लिखितानि) । विघ्नवात्या स्वदेहे जराम्पराप्य मुमृषुरेवासीत्‌ 


अयं प्रथः, यदि विनायककू्पेण नावती्णौ स्थातां, ,विहारशिक्षासचिवो माथुरोपनामको 
जगदीक्षचन्द्रः, आचार्यश्च अलतेकराह् योऽनन्तोऽनन्तगुणगरीयान्‌ । 


नोः 


एतावतो विश्षालस्य ग्रंयस्य मुद्रणं त्रिचतुषुं मासेषु “प्राणः कंठगतेरिव” द्ूतवेगेन 
व्यधायि । राज्यतो लन्धं धनं अवध्यभ्यन्तर एव विनिधोक्तव्यमिति राजान्ता, मूद्रभ(- 
ध्यक्षोपि क्षोध्यपनत्रस्थ तुं अपरावतेने अवहितभारोऽहमिति न मदीयो दोषः कृत्यसमप्ति- 
कालातिपात इति सतं “"हतस्तटमितो व्पाघ्रः” । एवं अत्र भूधांसि प्रमादस्थानानि । तदत्र 
विभूतिचनद्रब्चनक्रमेण--“यदस्पष्टमशुद्धं वा सज्जनाः क्षन्तुमहेथ'' ।, श्लीषेकवाक्यानि तु 
विषयसुच्यनुसारं शोध्यानीति, 


मसूरीस्थः विज्ञापयति-- 
१-७-५३ राहुलः सारूत्यायनः 


( फ़ ) 


पृष्ठांकः पृष्ठकः 
(३) स्वसंवेदनचिन्ता ४२५ (३) सामान्यनिरासः ४९९ 
(१) भर्थाकारं ज्ञानम्‌ „+ ५. “स्वर्ं'" शब्दग्रहूणफलम्‌ ५०१ 
(२) योगिनामनातुरता ४४० ६. क्षणिकोऽनाश्रयः ५०२ 
(३) अथंप्रकाशनं विज्ञानरूपेण ४४८ ७. गुणा अनाश्रया 
(४) स्वसंवित्तिसिदधः ४ §३. शबष्दाऽपामारयचिन्ता ५०४ 
१ ८ १. शास्व्रविरोधो निबेलोऽनूमाने „+ 
त 1 २. विषमग्रहुः शास्त्रम्‌ ५०६ 
। । (१) शब्दस्याकाशगुणत्वनि रासः ५११ 
५. आलयविज्ञानम्‌ ४५७ 
६. हुसाममीवादः क (२) आकाशस्य भृतत्वनिरासः ५१२ 
(३) दिङनिरास ५१३ 
३. परार्थातुमानपरिच्छेदः _ (४) कारनिरास ५१५ 
३. “स्वयं” शब्दो नानथंकः ५१६ 
§ १ दिञ्ागीयं पराथायुमान- (वात्तिकलक्षणम्‌) ५२१ 
-लक्षणम्‌ ४६७ ४. “सहानिरकृत”” प्रहुणफलम्‌ ५२३ 
१. “स्वदष्ट"ग्रहणफलम्‌ , ५. चतुविधा बाधा ५२४ 
२. अनुमाने नागमप्रामाण्यम्‌ ४७० (१) शास्ववाधाऽकिचित्करी „ 
(१) कालनिरासः ४७६ (२) अभ्युपगमाच्छास्तरं प्रमाणम्‌ ५२६ 
(२) क्रियानिरासः ४७७ (३) परोक्षप्रसिद्धयो रथयोः निष्प्रयो- 
(३) सामान्यनिरासः ४७८ ` जनं शास्त्रम्‌ ५२७ 
३. “अथं ग्रहणफलम्‌ ४८३ (प्रसिद्धिबाधाभ्युक्ता ) # 
§ २ पक्चचिन्ता ८४ (४) आप्तलक्षणम्‌ ५२९ 
हतुपक्षवचनं भसाघनम्‌ (५) शन्दा्थसंब॑धः साकितिकः =, 
(१) हेतुवचनं असाधनम्‌ ति (६) वैदबाधा ५९९ 
(२) पक्षवचनं असाधनम्‌ क (७) संज्ञासं्ञिसंबंधचिन्ता ५२३७ 
२. न्यायोक्तलक्षणे दोषाः ४८८ (<) भत्यलञषाषा ५४५ 
(१) प्रतिज्ञानिगमनयोरनुक्तिः , $४, सामान्यचिन्ता ५४६ 
(२) उपनयनिरासः ४८९ १, सामान्यं व्यावृत्तिलक्षणम्‌ 
(३) प्रतिज्ञानिरासः ४९० (१) सामान्यनिरासः 
(४) प्रतिज्ञा न साधनावयवः ४९१ (२) व्योमादिरसन्‌ ५५० 
३. पक्षलक्षणकरणे प्रयोजनम्‌ ४९३ (३) धरमिस्वूपनिरासः ५५१ 
(१) “स्वयं शब्दप्रयोजनम्‌ ४९४ २. पक्षदोषाः ५५२ 
(२) “विज्ञेष" शब्दप्रयोजनम्‌ ४९५ (१) देतुनिरपेक्षः पक्षदोषः १ 
४. (क) आत्मबादचिन्ता र (२) अवयविनिरासः ५५३ 
(१) चार्वाकिमतनिरासः ४९६ (३) द्रव्य-गृण-सामान्य-निराघ्तः + 


(२) अनित्यताविषारः ४९८ (४) गुरत्वाधोगत्योदमावः ५५५ 


( ब ) 


पृष्ठांकः पृष्ठकः 
(५) नैयायिकपक्षलक्षणे दोषः ५५८ (६) कार्यं स्वभा वहेत्वोनिदशस्य 
(क) "साध्य" ग्रहणं निरर्थकम्‌ .; फलम्‌ ९६०० 
६. प्रतिज्ञालक्षणे दोषः ५६३ ३, स्मृतिसंगतिः ६०२. 
७. सामान्यचिन्ता ५६५ (१) “विवादाद्‌ भेदसामान्य'' इत्यस्य 
(१) स्मृतिनं प्रमाणम्‌ ५६९ व्यास्यानम्‌ ६०५ 
(२) ब्राह्मणादिजातिसामान्यं (२) आत्मनित्यत्वनिरासः ६०७ 
विनाऽपि पृण्यपापव्यवस्था ५७१ (३) स्मृतीच्छायत्नजः प्राणनिमेषादिः 
(३) संवृतिसत्‌ मान्यम्‌ ५७२ ९१० 
(४) दरव्यनिरासः ६ (४) विधिनिषेधन्यवस्था ६१४ 
(५) प्रत्यभिज्ञानिरासः ५७६ ४. सामान्यं कल्पितम्‌ ६१८ 
(१) अन्यापोहः शब्दाथंः ६२० 
§ ५. हेतुचिन्ता ५७६ (२) आत्मनित्यत्वनि रासः ६२२ 
१. हैतुरक्षणं , ५. हैतुसामग्रीशक्तिमेदाद्‌ विश्वरूपता 
(१) अभावविचारः ५८२ ६२५ 
(२) सामान्यनिरासः ५८४ 
२. हेतुभेदाः ५८९ ९६. श्रनुपलन्धिचिन्ता ६३१ 
(१) नव पक्षषरमाः 1 (१) अनुपरन्धिः पृथग्‌ हेतुः 
(२) प्रत्यभिज्ञानिरासः ५९१ (२) दृश्यानुपलन्धिः सद्भावबाधिका 
(३) आत्मनित्यत्वनिरासः ५९४ ९३९ 
(४) स्फोटनिरासः ५९५ 
(५) सूष्मक्षिकायं शास््रारभः ५९७ 69. भावस्वमावचिन्ता ६९१ 


नामाद्यनुक्रभणिनः। 


पृष्ठकः 
ओलूक्याः (वंशेषिकाः) ५२६ 
अक्षपादः ४५ 
अद्रेतवादिनः ६०६ 
अन्यापोहः ६२१ 
अर्घजरती ६२२ 


जाचायंः (दिग्नागः) ४५, २१३, ३०५, ३३६ 
२३९; ४८७, ४९५, ५२२) 

५२४, ५२८, ५३१, 

५३४, ५२४५) 

(न्यायपरमेश्वरः) ५५८, ५७९, ५८०, 


६०७, ६२८, ६३२, 
आरयपज्ञः (भो०भाषान्तरकारः पुष्पिकायाम्‌) | 
आलय विज्ञानम्‌ ४५७ 
उदीरितोऽर्थः पशुनाऽपि गृह्यते ४९४ 
उकश्लीरकः ५४१ 
उष्टृह्रणं ३२३९ 
ककं टिकाभक्षणे नास्ाच्छेदः ५६२ 
(कदमीराः) पुष्पिका 
काकतालीयः ४९९ 
कान्यकु्जः ५९१ 
कापिलाः ४६ 
काराकुलावकबनम्‌ ५९२ 


कमारी: (माटमाषान्तरकारः], पुष्पिकायाम्‌) 


[ कुमारिलोद्धरणानि ] ८३-१०१, १२०, 

१२१ १२६-३५ 
कंलाशः ५४१ 
गदंभीक्षीरायितम्‌ ५८७ 
घटस्य कूपपतनम्‌ ५२३ 
चार्वाकः (|) ४९६-९७ 
चित्रामदवित्रवीयी (यमलौ) १९२ 
तीर्थंकराः ११८ 


पृष्ठांकः. 
तौतोपाख्यानं ५५, ४७३ 
दिगम्बरदर्शनम्‌ ५७७ 
दिग्नागः (द्रष्टव्य आयः) ५४५ 


(सकलन्यायवादिनां न्यायपरमेइवरः) 
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२. प्रमाणसिदि-परिच्छेदः 


१. परिच्बिदः 
६१. विधिमावनादि वातिकं प्रथमम 


१. प्रमार्-लक्षणम्‌ 
(१) अविसंवादि ज्ञानं प्रमाणं 


नमोबुद्धाय । 
१प्रमाणमूताय जगद्धिते षिणे प्रणम्य शास्त्रे सुगताय तायिने । 
कतकं समभ्रान्तजनानुकम्पया प्रमाणसिद्धिविधिवद्‌ विधीयते ॥१॥ 
प्रायः प्रस्तुतवस्तुविस्तरभृतो नेक्षयन्त एवोच्वकंर्‌- 
व्वक्तारः परमाथंसंग्रहधिया व्याधूतफल्गृक्रमाः । 
तेनास्मिन्‌ विरसक्रमव्यपगमादत्यन्तगुद्धान्धियं 
धन्यानां विदधातुमद्धतधियां धीः सम्विदे धीयते ॥२॥ 
भत्र भगवतो हेतुफलसम्पत्या प्रमाणमूतत्वेन स्तोत्राभिषानं शास्त्रादौ शास्त्रार्थत्वात्‌ । 
भगवानेव हि प्रमाणभूतोऽस्मिन्‌ प्रसाध्यते । 
तत्र हृतुराशयप्रयोगसम्पत्‌ सग्यवहारिकप्रमाणपेक्षया । आयो जगद्धितेषिता 4) 
प्रयोगो जगच्छासनात्‌ शास्तुत्वं (॥) फलं स्वपराथंसम्पत्‌ । स्वा्थेसम्यत्‌ सुगतत्वेन त्रिविध. 
मर्थमुपावाय । प्रशस्तत्वं स्वरूपवत्‌ । अपुनरावृत्यथं सुनष्टज्वरवत्‌ । नि-शेषायं सुपुणं- 
घटवत्‌ (८) पराथसम्पत्‌ जगत्तारणात्‌ तायिस्वं । सन्तानार्थञ्चापरिनिर््वाणधम्मत्वात्‌, 
एवम्भूतं भगवन्तं प्रणम्य भ्रमाणसिद्धिविधीयते' । प्रमाणाधीनौ हि प्रमेयाधिगमो 
भगवानेव च प्रमाणं । प्रमाणलक्षणस दावात । प्रमीयतेऽनेनेति प्रमाणम्‌ । 
तत्र सामन्येन प्रमाणलक्षणं निदिज्ञति । 


प्रमाणमविसंवादि क्ञानं ; 

ञानं प्रमाणन्तत्र सति प्रमितिसिद्धेः। अविसम्बादि ° () विसम्बादे सति विपर्ययात्‌ 
इन्दरिथार्थसंयोगादयो हि विसम्बाद विविक्तन्ञानोपलक्षिता एव तत्तवं प्रतिलभन्ते । अविसम्वा- 
दारयां हि सम्ब: प्रमाणान्वेषणप्रयुक्तः । 

सनु (अ) विम्बादित्वं * तस्य॒ साधनन्ञातस्य स्वरूपमेव । तस्मिश्च स्वस्पेण 
जायमाने ज्ञातमेव तदिति कि परीक्ष्यते। अय न स्वरूपसम्बेदनं (1) तदा प्रमाणमेव 
तास्तीत्यापतितं । न चायं पक्षः क्षमो भवतामिति । 

दसत्‌ ! न स्वरूपमेव ज्ञानस्य प्रामाण्यं सम्वारित्वम्बा (1) पि तु (1) 


त 
१ दृह प्रारभ्यते वम्‌-पो-दङ्‌-पो (प्रथ माह्धिकम्‌ }1 टिप्पणियां मोट-माषान्तरपाढः 


ग], प्रमाणं हि अविसंवादि तत्र सति प्रमेयसिदेः ॐ अभिसंबादित्वं 





६ प्रमाणवा।तक-भाष्यम| 


शर्थक्रियास्थितिः। 
अविसम्बाद्नं ; 
न खल्‌ ज्ञानस्वरूपमात्रावगताविदं प्रमाणमिति भवति । किर्न्तहि (\) अर्थस्य 
दाहपाकादेः क्रियानिष्वततिस्तस्याः स्थितिरविचलभनेविसम्वीदमं व्यवस्था वा। सा चाथ 
क्रया भाविनी न तत्काले (1) ततस्तत्सम्बन्धो न स्वरूपसम्वेवनमात्रावधृतः । 


ननु तत्सम्बन्धिता स्वरूपमेव (नास्ति ।) तत्‌ कथं न स्वरूपसम्बेदनमात्रावधारणं । 


नेतदस्ति (\) 
्विष्ठसम्बन्धसम्वि्तिर्नेकरूपप्रवेदनात्‌ । दरयस्वरूपग्रहणे सति सम्बन्धवेदनम्‌ ॥३॥ 
कथं तेहि प्रथ्तनाकलि तश्लानं । एतवुसरत्र व्यामः । यत्च ्रियाधिगमे पुवं 
प्रमाणं (\) सोष्यथेक्रियाविकभः प्रमाणमप्रमाणस्बा । अप्रमाणेनार्थन्ियाधिगमाभावात्‌ 
प्रमाणन्तत्‌ । ततस्ततोप्ययंक्रिथाधिगमः परान्वेषणीय इत्यनवस्था । 


नेदं साधीयः । 
उत्तरा्थंक्रियाभाबात्‌ पूर्व॑स्य यदि मानता । तदेवार्थाक्रिाभावादृत्तरस्य कथन्न सा ॥४॥ 


यश्रायक्रिथास्थितिरपरोपकल्पिता तव्‌ पाकवत्‌ प्रमाणं (\) यत्र तु स्वत्स्तदेवाय- 
क्रियानुभवः (1) तत्‌ सुतरामेव प्रमाणं (1) अ्थक्रियास्थितिरबिसम्बादनमिति सामान्ये- 
नाभिधानात्‌ । | 

ननु दाहपाकादयर्थक्रियेयं, स्वप्नेपि सम्भवति पीतस (? श) डलादित्सने च (1) श्ड- 
विषये तु जञाने न दाहपाकाद्य्ेक्रिया स्वतः परतदचा्ंक्रियाभाबात्‌ । तस्मादबाधितो बोधः 
प्रमाणमिति मुक्तं । 


तदष्ययुक्तं यतेः । 
शाब्देप्यभिप्रायनिषेदनाद्‌ (1९) 
अविसम्वादनं ; 
हाब्द विषयं ज्ञानं श्ञाब्दं । अपिश्षम्बादन्यत्रीपि । अयमर्थः {1} 


स्वहपनोधमात्रेण ^ सरव ज्ञानं भवेत्‌ प्रमा । अयावाधितबोधत्वात्‌ स्वप्नादार्वपि किन्न तत्‌ ॥५॥ 
बोधमश्रसंगमो हि स्वप्नेतरप्रत्ययसम्भवी समान एव स्ब्वत्र। (सहि) रन 

पुरुषार्थस्य साधकः! अथाबाधितबोधत्वं तदपि समानमेव । जाग्रत्परत्ययेन बाधमानता चेत्‌ । 

कयं बाघो नाम । | 

परेण विषयामावज्ञापनं स (यदि) > दहीष्यते । स्वार्थ प्रवृत्तिमज्ञानमभाबं ज्ञापयेत्‌ कथं ५॥६॥ 


न ताबम्ब्नान्तरेगाभावः स्वप्नक्लानस्यान्यस्य भो केनचित्‌ क्रियते । कत्काले तस्य 
स्वयमेग मासात्‌ । न जाक्षिनिमीलनासष्टे ज्ञानं बाध्यता प्रतीयते । मन्येन नहि लामेन 


१ ज्ोचैष्वङ्पमत्रेण ५: 


प्रसाषै-लक्षणम्‌ ] भ्रमाणसिद्धिः ५ 


तस्थ विषयाषहारोऽसत्तालायनलकणो काथः । न अ स्वविषये प्रवुलतमन्यकिषवापहारं रथ- 
चितुमलं । स्वविषय (शान) ' स्वविषयस्य रूपसाधनं हि ज्ञानानां धम्मं: । वरदिषयावहरणन्तु 
नराधिपक्म्मः । 


कथन्तहि बाध्यबाधकभावः । न कथल्बित्‌ । अति एवष्वावितत्वं प्रभातं । 
तस्माव्‌ यत्रार्थक्रिया नास्ति तदश्रमाणं । 


स्वयमन्येन वा यत्र जञायते म क्रियोदयः । तदभ्रमाणं न स्वप्नास्वप्नमेदोस्ति तत्वतः ।}७॥। 


व्यवहारमात्रमेवेवं स्वप्नास्वप्नभेवो नाम । तथा प्रमाणाप्रमाणभेव इति हि वक्ष्यते । 
न चासावथं प्रियास्थितिरविचलितत्वाभावात्‌ । भावनामात्रावसायतार्थक्रिया स्वप्ने। न 
तत्र परितोषः । अबाधितत्वे त्वनवस्थैव । प्रथममबाधनं सर्वत्रवं । तदृत्तरकालमबाधने (1) 
तत्राप्युत्तरकालमबाधनमिति कतः । 


बाधकस्य पुरोमावः सवेविज्ञानसम्भवी । परन्तु बाधकाभाव १स्तत्राप्याज्क्यतेन कि ॥८॥ 


पीतसं (? शं ) धादिविज्ञानन्तु ` न प्रमाणमेव । तयार्थक्रियावाप्तेरभावात्‌ । 
संस्थानमात्रा क्रियाप्रसिद्धावन्यदेव ज्ञानं प्रमाणमनुमानं (!) तथा हि (1) 


प्रतिभासं 3 एवम्भूतो यः स न संस्थानवजितः । एवमन्यत्र दृष्टत्वादनुमानं तथा च तत्‌ ॥ 


येन न कदाचिद्‌ व्यभिचार उपलब्धः स यथाभिप्रते बिसम्वादाद्‌ विसम्बाद्यत एब । 
यस्तु व्यभिचारसम्बेदी स॒ विचायं प्रवत्तते (1) संस्थानमाच्रन्तावत्‌ प्राप्यते । परत्र सन्देहो 
विपर्ययो वा (1) ततोऽनुमानं संस्थाने ! संशयः परत्रेति प्रत्थयद्रयमेतत्‌ प्रमाणमध्रमाणं च । 

अनेन मणिप्रभायां मणिन्ञानं व्यार्थातं ! तथा च वक्ष्यामः । 

अथ केन दयमेतदिति प्रतीयते । एतदपि वक्ष्यामः । शब्वविषयन्तुं लानमभिप्राय- 
निवेदनात्‌ प्रमाणं । अभिप्रेता्थक्रियास्वरूपनिवेदनमेव सम्वादनं । 


्ेयस्वरूपसंसिद्धिरेव तत्र क्रिया मता । चित्रेपि दृष्टिमात्रेण फरं परिसमाप्तिमत्‌ ॥९। 
न॒ खलू स्वरूपसम्वेदनादपरमत्रारथक्रियालानं ८ क्वचिदुपलम्यते। कूपादयो हि 
स्वस्वरूप लमभ्वेदनपरा एव (1) न तद्विषयः प्रत्ययः परत्र प्रमाणं । तत्स्वरूपः सभ्वेदनलात्र- 
कञ्च सर्ध्वश्र ज्ञाने समानमिति न साव्यवहारिकप्रमाणावतारः 1 
ततो भाव्यर्थविषयम्विषयान्तरगोचरं । प्रमाणमध्यारोपेण व्यवहारावबोधकृत्‌ ।१०॥ 
भाव्यथविषयान्तरप्राप्त्यर्था हि प्रमाणाप्रमाणान्वेषणापरः* । यथा च भिन्नो विषय- 
सपर्धादिकः८ न हपादिस्वरूपग्रहणेऽन्तर्याति तथा भाविस्वरूपमपि परमार्थतः । अध्यारोषेण 


तु तदेकता विषयान्तरस्यापि । ततस्तददरारेण सम्बादनमुक्तं जञाने ° । यत्र तु तदेवाथेक्किया 
तन्नाविवाद एव । तत्र भाविस्वरूपे तत्कारणत्वेनेकतारोपः । परत्र वु स्परादौ तवेकसाम- 


१ वाधकभावः ‰ पीतशंकविज्ञानादि 3 आभाषः । 
४ क्रियासिद्धिः ^ भअन्वेषणा 
£ परया स्पर्शादिको भिन्नविषय (:) ° त्यक्तः--ङ्ञाने । 


६ प्रमाणवातिक-भाष्यम्‌ ` [ २।१ 


श्रयधीनत्वेनेति न विहोषः। यत्र तु अभनिमताथेक्रिया ^ यथाः जलग्राहिविज्ञानात्‌ भरीषि- 
कायंक्रियावाप्तिस्तवगप्रमाणमेव । भत एवाह । शशाब्देप्यभिप्रायनिवेदनाद्‌' (\) 

अन्यत्रापि चिश्रादौ (1) तथा च घटज्ञाने पटप्राप्तौ शुक्तिकायाञ्व रजतक्तानपरम्य- 
. रायासपि न प्रमाणता (। अ) भिप्रायाविसम्वादाभावात्‌ । 


अमिप्रायाविसम्बादात्‌ प्रमाणं सव्वंमृच्यते । न सजातिविजातीयविज्ञानोत्पत्तिमात्रतः ॥ ११॥ 
बाधकप्रत्यस्यापिउ स्थितेरेवंप्रकारता (1) । तत्त्वतस्तु विजातीय विज्ञानोत्पत्तिमात्रकं ॥१२॥ 
विजातीयविदृत्पत्तियदि  बाधकमृच्यते । घटज्ञाने पटज्ञानं बाधकं किन्न युक्तिमत्‌ ॥१३॥ 
नेति प्रत्ययबुद्धधा चेत्‌ बाधकं किचिदिष्यते । स एव प्रत्ययो नेति प्रमाणाद भेद ४ गागतः ॥ १४॥ 
अभावलक्षणं मानं ततश्चेत्तक्षिरूप्यते । किमन्यरूपसम्वित्तिः किम मावस्य तस्य वित्‌ ॥ १५॥ 
अन्यरूपस्य वित्तिर्चेदविशेषात्‌ प्रसज्यते । तदभावस्य वित्तौ स्यात्‌ तस्येति न समन्वयः ॥१६॥ 

अभा(वो) हि स्वरूपेण प्रतीयते । स्वरपञ्चभावस्य न॒ धटादिसम्बन्धितया 
प्रतीयते । प्रतीयमानं हि धटे न तत्सम्बन्धिता (5) भावस्य । तवाऽभावाभावात्‌ । 
नहि जीवत एव देबवत्तस्य मरणं । अप्रतीयमानं (न) तु घटेन सम्बिन्धिता (5) भावस्य न 
शक्या ग्रहीतुं । 

अथ काययेकारणभाववत्‌ प्रतीतिः । कारणे सति पात्‌ कायं भवति (1) तदनन्तरं 
तस्थोपलन्विक्रमेग स्वरूप-प्रतियत्तौ कयंकरणसम्बन्धपरिग्रहः एवं भावे सत्यभागो (5) भावे 
ख सति भाव इति भवति सम्बन्धप्रतिपत्तिः । 


तदध्यसत्‌ । अतः 4 
अष्यन्ताभावसम्बन्धः कस्यचिन्न प्रसिध्यति । न भावे सत्यभावोऽसौ न च तत्र विपयंयः ।॥१७॥ 


किञ्च (\) 
कार्यकारणयो सूपं विना तेन प्रतीयते । अभावस्तु विना भावं भवतो न प्रतीयते ॥१८॥ 
देशस्य शुन्यता या तु तस्याः सर्वत्र तुल्यता । प्रागमावादिमेदस्य ^ तत्रात्यन्तमसम्भवः ॥ १९॥ 
यथा च वस्तुनो मेदः प्रत्यक्षेण प्रतीयते । प्रागमावादिभेदोपि प्रतीयेत तथा (5) क्षतः ॥२०॥ 
अभावेण प्रमाणेन प्रतीतिस्तस्य चेन्मता । कस्यामावः प्रमाणस्य प्रमाणामावाद्धि()वेदने ॥२१॥ 
किल्च भावस्य स्वस्य किन्न सुप्तस्य सर्व्वथा । अभावम्राहिका वित्तिरभावो यदि सम्मतः ।२२॥ 
भावरवित्ति विनैवासौ कस्यचित्‌ किञ्च लक्ष्यते । एषेव तत्र सामग्रा यदि नामावानहचयः ॥२३॥ 
वस्तुतो व्यतिरिक्तस्य नाभावस्यास्ति वेदन । ददन्न स्तीति विज्ञानं वेत्ति तद्वच तिरेकितां ॥२४॥ 
कुत॒ उत्पद्यतमेतन्नन्दियात्‌ स्मरणभ्विना । इन्दरियस्मृतिसंयोगादभावज्ञानसम्भवे ॥(२५॥ 
प्राप्तं प्रत्यक्षमेवेदम( क्ष )मावानूसारतः । अन्यत्र वृत्तमक्षञ्चेन्नान्यविज्ञानकारणं ॥२६॥ 
मानसं नास्तिताज्ञानं कथमस्य प्रमाणता । प्रमाणमविस्म्वादादपरं मानमेव तत्‌ ॥२७॥ 
व्यतिरिक्ते हि नाभवे विसम्वादोस्ति कस्य चित्‌ । केवरत्वे विसम्वादस्तत््त्यक्षेण गृह्यते ॥२८॥ 
विना भावमति तच्च केवलग्रहृणं सदा ^ । पराननुप्रवेशेन प्रतीतिः केबलग्रहः ॥२९॥ 
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१ अभिमता नानथेक्रिया > मरीचिकायां 3 ब्राधकप्रमाणस्य 
1 अतः ५ 4. भेदस्तु & मतं 


प्रमाण-लक्षणम्‌ | प्रमाणसिदिः । ७ 


केवशग्रहणेष्यक्षे ९ विसम्वादस्य सम्भवः । ततः प्रत्यक्षमेवेदमन्यथानृपलम्मनं ।२३०॥ 
ननु केवलस्वित्तिरभावावित्तितः कुतः । सापि केवलसम्वित्ति विना नेति समानता ॥३१॥ 
यथा वा केवलोऽभावो विना भावेन मीयते । तथा भावोपि नंवञ्चेदनवस्थाप्र सज्यते ।॥३२॥ 

अभावप्र्तीति विना न केवलप्रतीतिरित चेत्‌ । केवलप्रतीतिम्विना नाभावगप्रतीति- 
रिति समानं । अभावो वा केवलः कथमभावान्तरम्विना ` (1) वत्राप्यभावकत्यनेऽनवस्था । 
ष॒ एव स्मर्यमाणपदाथपिक्षोऽनुपलम्भोऽभावसाघनः प्रत्यक्षः प्रत्ययः ।! अभावब्यवहारस्तु 
वासनानुरोधात्‌ क्वचिदेव भवति नान्यत्रेति विभागः । 


तस्माद्‌ यथा जाग्रतपरत्ययः स्वप्नप्रत्यस्य बाधकस्तथा विपर्ययोऽपि केवलग्रहणादिति 
स्याय एषः । तस्माच्छाब्देऽप्यमिप्राथनिवेदनात्‌ प्रामाण्यमिति निराकृतमेतत्‌ (1) 


श्रोत्रधीरचाप्रमाणं स्यादितरा(न)मिसङ्खतेः । 
ननु प्रमाणभूतेन भगवता कोऽर्थः (व्यावहारिक) प्रमाणादेव सर्वेपुरुषार्थंसिद्धेः । 


नेतदस्ति (\) 
स्वरूपग्रहणे ध्यक्षमनुमान्यत्र प्र (?) वत्त॑ते । वक्ष्यतेदः पुनः पाहचादपरस्याप्रमाणता ॥३३॥ 


न तावत्‌ प्रत्यक्षं परशोकादौ प्रवर्तते । तस्य स्वरूपमात्रग्रहणादिति प्रतिपादयिष्यते । 
अनृमानन्तु सम्बन्धग्रहणमन्तरेण नास्ति! न च सम्बन्धो व्याप्यसर्वविदा ग्रहीतं शक्यः । 
स्वरूपसम्बेदननिष्ठेन हि प्रत्यक्षात्मना न सम्बन्धग्रहणम्‌ (। ) अनुमानेनेव सम्बर्धग्रहणे 
हतरेतराश्चयणवोषः । संव्यवहारमात्रेण तु? प्रत्यक्षानुमाने प्रमाणं सर्व्व्साधनानुगुणत्वेनैव 
त्राम्यथेति । पहचादेतत्‌ प्रतिपादयिष्यते । ( १) 


नत यवि नाम प्रमाणं परलोकादौ प्रत्यक्षान्‌मानलक्षणं न प्रवत्तते। तष्य स्वरूप- 


विषयत्वादन्‌मानस्य च सम्बर्धग्रहणसयिक्षत्वात्‌ । शास्तरन्तु नैवमिति तत एव समीहितसिदिः। 
हिस्मगवान्‌ प्रमाणभूतः प्रसाध्यते । 


भश्रोश्यते । 


वक्तेव्यापारयिषयो त पकाशते । 
प्ामारयन्तत्र शब्दस्य नेन्धनं ॥२॥ 
शब्वस्य हि नापौरुषेयतेति पश्चात प्रतिपादयिष्यते । पौरुषेयता वु स्थात्‌ । . तत्र च 

वक्तुव्यापारो विवक्षा (! ) वक्ता विवक्षिता । विवक्षाया विषयो योधं: श्रोतुबुदढधौ 
प्रकारते (1) प्रमाण्यन्तत्रैव शब्दस्य तत्रैव च व्यापरः शाब्दस्य (!) अन्यथान्यथा विवक्षित- 
मन्यथा प्रतिपावयतीत्थप्कषापूर्वकारी स्यात्‌ । तथा च सुतरामेवाप्रामाण्यं (1) स च 
विबक्षिता न सब्वः सवंवेदी । अन्यथा परस्परविरुढता शस्त्राणां न स्यात्‌ । नच 
परस्परविरढोरथोनुष्ठात्‌ं शक्यः । यथानुष्ठानमात्राथैसिद्धौ व्यथेतया प्रमाणमरूं शास्त्रस्य । 
स्वमनीषिकानष्ठानेपि फलसिदिप्रसङ्खात्‌ 


तथा च निविवादं स्याद्‌ यथेष्टं संप्रवत्ततां । नहि कििदनुष्ठान निष्फरं कस्यचित्‌ क्वचित्‌ ॥३४॥ 


2222 षषी 


१ केवलाभावप्रत्यक्षे २ प्रतीयते--मधिकः 3 व्यवहारे--अधिकः 


८ प्रमाणवालिक-माष्यम्‌ . [ २।२ 


स्माद वकतुभ्यावारविषये ९ शब्दस्य प्रामाण्यं नार्थतस्वनिबन्धनं । यवि वक्ला मन 
सेशः । अषोरषयेपि योर्थो बद्धौ प्रकाशते यदा स्वयमेबथं प्रतिपथते । यवा तु व्याश्यातु- 
स्सदा वक्लुष्यापारविषयो भ्याख्यातेव वक्ता । वर्च बुद्धावथंः प्रतिभाति न स एवां: । 
अन्यथा सकलसमीहिता्थेतिद्धन्नं 3 कश्िविदनुष्ठानार्था भवेत्‌ । अनुष्टय्लयेव तस्याथेस्य 
प्रतिएादनान्नेवमिति चेत्‌। स तहि तदा स्वरूपेण नास्ति (हति) न तस्य प्रतिपत्तिः । 
अन्यप्रतिपत्तौ सम्बन्धाभावात्‌ सन्देह एव । ततन योः प्रतीयते स॒ सिद्ध एव न तवर्थी 
प्रबत्तते । यदर्थ च न स प्रतिपन्न इति नाथंतत्वनिबन्धनं प्रामाण्यं । 


(२) नियोगप्रत्याख्यानम्‌- 

ननु नियोगो (न) वाक्याथ: । नियुक्लोहमिति प्रतीतेः । ततो नियोगादेव 
नासितुं समथः । 

कोयक्षियोगो नाम । निशब्द निःशेषार्थो योगार्थो युक्तिः। निरवशेषो योगो 
नियोगः । निरवशेषत्वं अयोगस्य मनागप्यभावात्‌ । अवश्यकर्तव्यता हि नियोगः । नियोगप्रा- 
माणिका हि नियोगप्रतिप्तिमात्रतः प्रजरसंन्ते । 


अत्राह । ““वक्तुष्यापार'* हत्यादि । अयमथः । 


नियोगो भावना धातोरर्थो विधिरितीरिताः । यन्त्रारूढादयो न स्युः स्वभावादर्साधनाः ।१३५॥ 


तस्माव्‌ यो यस्य प्रतिभासते यथाप्रतिभं स वाक्षयस्यार्थो न चेदमर्थतस्वं “ । यश्च 
थथा व्याचष्टे तथा स शाब्दो विगुणो न भवति न च तथार्थततत्वस्थितिः । 


४ र 


किञ्च । 
निपुक्तेन निवृत्तिरचेत्‌ ‹ सश्वेस्यातः प्रसज्यते । कत्स्वभाक्तफाकास्षमनाकाक्षं न कस्यचित्‌ ॥ २३६५ 
स्वभावोऽपि विप्यसिादन्यथा यदि गम्यते । विपर्यास विपर्याक्ग्यबस्था कः करिष्यति १।२७। 
यदि विषपर्यासाल्ियोगपरादपि वचनाघ्न प्रत्ते । तथा सति विपय्यसिकल्यना 


प्रव्तमानेपि न व्याहन्यते ।! यथैव हि देषादयं न प्रव्तते विपर्यस्तस्तथा तत्यक्षपातादप- 
रोपि प्रवसंत हति समानमेतत्‌ । 


न च नियुक्तोहमिव्येतत्‌ प्रवसते । निष्फलनियोगे प्रवृततेरभावात्‌ । प्रदण्डप्रभुनियोगे 
निष्फरछैष्यपायभयात्‌ प्रवत्तते । प्रमाणान्तराच्च प्रतिपन्नोऽायः। उत्र तु न प्रमा- 
णान्तरं । व्य्थंको नियोगस्तथा चेत्‌ (। ) भवतु को दोषः। न हि दृष्टेऽनुपपष्च 
नाम । प्रक्षापूरवंकारी निष्फलनियोगे हि प्रेक्षावत्ता न स्यादित्युपाक्भ्यते (1) अपौरषेमे वु 


कस्योपालम्भः । भवोरकये श्यर्थलयेव न क्तेति चत्‌ । नात्र किञिवित्‌ प्रमाण- 
शथाण्दष्टेः १ 
यदि च नियोगमात्रात्‌ प्रवत्ततेऽपौरुषेयात्‌ स्वर्गकाम इति निष्फलं । जुद्यादिति 


^ ब्यास्यातु० > एव सदथः ॐ अमीष्टा्न्ति° ४ ब्यास्यातु° 
५ श्दन्र० ६ श्रबु्तिः ० मेद्‌-मोद्‌-दे 


नियोग-प्रत्यास्यानम्‌ | प्रमाण-सिद्िः - ९ 


नियोगमात्रादेव नियोगप्रतिपत्तः । अथ फलाभिलाषिणः फलोपदशंनं । फलमेव तहि 
तस्योयदक्षेनीयं किल्ियोगेन (1) स्वयमेव फलाभिलोषात्‌ प्रवत्तिष्यते । 


अपोरुषेयत्वादसम्बद्धतायामपि न चोद्मेतदिति चेत्‌ । निष्फलचोदनायामपि ल 
चोद्यमिति व्यथेको वेदो नायुक्तः । किञ्च (1) 


नियुज्यमानविषयनियोक्तृणां यदीष्यते । धम्मे नियोगः सर्व्वत्र न शब्दार्थोऽवतिष्ठते ॥ ३८॥ 
नियोगो नामायं हि कस्य धमं इति चिन्त्यतां । न खलु नियोगः पटादिपदार्थवद- 
परतन्त्रतया प्रतीयते । तत्रानेन नियमे नियोज्यादीनामन्यतमस्थ धम्मेण भवितव्यमपरप्रकारा- 
सम्वेदनात्‌ । 
नियोज्यघमिभावो हि तस्यानुष्ठेयता कुतः । सिद्धोऽपि यद्नुष्ठेयो नानुष्ठाविरतिर्भवेत्‌ ॥३९॥ 
न खलू परिनिष्पन्नमनुष्ठातुं शक्यम्‌ (!) अनुष्ठानं हि तत्र क्रियाविक्ञेषः। स्वरूप- 
जननम्वबा । क्रियाविशेषस्तावदनर्थक एव । परिनिष्पन्नस्य क्रिया किमर्थकारिणी। 
स्वहूपनिष्पावनन्तु परिनिष्पन्नस्यति व्याहतं । न च परिनिष्यन्नस्यापरमपरिनिष्पल्नमास्से । 
अपरिनिष्यश्नस्य परिनिष्पन्नपदाथस्वभावत्वायोगात्‌ ।९ यो हि यद्रपतयोपलभ्यते स 
तत्स्वभावः (1) न चानिष्पश्नमुषलन्धुं शक्यं । परचादुपलभ्यत इति चेत्‌ । तदयुक्तं यतः । 
तत्स्वभावतया पइचादुपलन्धुं न शक्यते । वतंमानस्वरूपस्य ग्रहुणेध्यक्षवृत्तितः ॥४०॥ 
न खलु वर्तमानरूपोपग्रहप्रवत्तमध्यक्षं पूर्वापररूपमीक्षित्‌ क्षमते । तस्मात्‌- 
न पूर्वमेकतावृत्तिनं २ पङ्चादक्षजन्मनः । ज्ञानस्याक्षानृप्तरणादध्यक्षमिति मीयते ॥\४१।। 
तस्माक्षियोभ्यपुरुषधर्मे नियोगे न शब्दार्थता । 
विषयधमतायामपि विषयस्यापरिनिष्पत्तेः स्वहूपाभावात्‌ कथं शब्वादसो प्रत्येतु 
शक्यः । न ह्याविद्यमानं शङविषाणादिकं तथा दुर्यतेऽनुष्ठानविषयत्वेन । केनचिद्‌ रूपेण 
विद्यमानं केनचिव्‌ रूपेण नेति चेत्‌ । तदसत्‌ । 
येनासौ विद्यते भावस्तेनानृष्टीयते न सः । विद्यते येन नैवासौ न तेनापि प्रतीयते ।४२॥ 
प्रतीयमानता तस्य सिद्धानृष्ठेयता न चेत्‌ । तदेव तस्य स्वं रूपं न नियोगोऽन्यथा भवेत्‌ ।।४२॥ 
प्रतीयमानतामात्रं सामान्यं सव्वंवस्तुनः । अनृष्ठेयतये वास्य नियोगत्वमनन्यथा ॥४४॥।` 
यदनष्ठेयता तत्र प्रतिभाति न चापरा। अनुष्ठानं भवेत्‌ तत्र न तु सामान्यवेदने ॥४५। 
सामान्यवेदने तत्र॒ नानृष्ठेयाथेवेदनं । वाक्यस्य न॒ मवेदर्थो नियोगरस्तत्मवादिनां ।।४६॥ 


ननु यागादिविषये नियुक्तोहमिति प्रतीयते । इयमेव च नियोगस्य प्रतीतिः श्ञाग्वाव्‌ 
या नियुक्तोहमत्रानेनेति प्रतीतिः । तत्र॒ नियोक्ता शाब्दे पुरुषः वेदे प्रमाणाभावात्‌ । 
नियोज्यः पुरषो यागो विषयः सकलमिवं प्रतीयते । तेत्र प्रतीतिर्भवि एवं कथं प्रतीयत इति 
कोपं पय्पनुयोगः । 

तदसत्‌ । 
प्रतीयमानेन विना कस्य तत्र स्वरूपवित्‌ । वेते यत्‌स्वरूपेण तस्य तद्वेदनं मतं ॥४७। 


९ निष्पघ्नस्मानिष्पन्चस्वभावायोगात्‌ २ तावित्ति। 


१० प्रमाणवात्तिक-भाष्यम्‌ [ २।२ 


न च स्वूपस्याभवे स्वकूपस्यास्ति वेदनं । उपलम्भो यतः सत्ता सास्ति नास्ति न्‌ सा कथं ॥४८॥ 
न च प्रतीतिशात्रेण ^ वस्त्वस्तीति प्रतीयते । परस्परविरद्धार्था नागमेषुर भवेदसौ ॥४९॥ 
वेदादेव प्रतीतिर्चेद्धेतुदोषामरीमसात्‌ । न लोकाननुसारेण वेदाद्‌ बुद्धेरसम्भवात्‌ ॥५०॥ 
यागादेख्पलब्धत्वाल्लोके शब्दाथंसम्भवात्‌ । पूर््वदृष्टानुसारेण प्रतीतिनषिंसाधिका ।५१॥ 
“कामकशलोकभयोन्माददोषोपप्लृतचेतसां । बुद्धिः पूर्वानुसारेण न दृष्टेष्टस्य साधिका" ॥५२॥ 
लोके च दश्यते वाक्यपदा्थोपिप्लवः क्वचित्‌ । वेदे तदनुसारेणोपप्लवः किमसम्भवी ॥५३॥ 
नं तत्रा्चयदोषोस्ति कस्यचिन्मूढतादिकः । तत्राप्यप्रतिपत्तिः किंञ्च दोषः कस्यचिन्मतः ॥५४॥ 
रोकेक्षाश्षयदोषेण उ वस्तुसम्बन्धहानितः । न प्रमाणत्वमेषा च न न वेदेपि किं प्रमा ॥।५५॥ 
लोके वाक्यपदार्थानां विप्ठवस्योपलभम्धितः । वेदे त एव चेच्छन्दाः किन्न विप्लवसम्भवः ॥५६॥ 


ननु यदि वेदः सत्यार्थो न भवति स्वतस्तदा लोके यागादिपदा्थस्य स्वयमप्रवत्तेः । 
कथं यागादिक्रिया वत्यनुपलम्भः* । न हि स्वयं श्युत्यादयितुमिदं शक्यं । ततोऽविसम्वा- 
दभाग्य्णप्रतिपावनात्‌ प्रमाणं वेदः। एतत्‌ सर्व्बागमेषु समानं । न हि प्रतिनियतागमा- 
थावान्तरविभागाः सर्व्वागमेष्वपि समुपलब्धाः स्वयमुत्प्रेपक्ष्य विधातुं शक्याः पुरुषमात्रेण । 
अथवा सा किमशब्वलिङ्कं स्वयं कथञ्चिदनस्मरतो न॒ भवति बुदिर्यया तथा क्रिया 
परिकल्प्यते । 
सर्व्वागमसमानत्वाद्‌ यागाद्यथंक्रियात्मनः । न सर्व्वः करणन्तस्य तुल्यं वेदे पि किञ्च तत्‌ ॥५७॥ 
न चेदादतता शिष्टंरित्यन्योन्यसमाश्रयः । वेदार्थाचरणाच्छिष्टास्तदाचाराच् स प्रमा ॥५८॥ 


किञ्च । 
द्विजातयोपि जायन्ते आगमान्तरसङ्कितः । न भवत्येव चेत्‌ तेषां न फे रमते भति: ॥५९॥ 
पपितरव्यवस्थेयमायाता मानतः कुतः । पापात्मता (5) द्विजत्वेन पापत्वादद्विजात्मता ॥६०॥ 
किचं द्विजातिता नाम जातिगोत्रक्रियादितः । शक्या ज्ञातुं विवेकान्न द्विजानां शिष्टता कुतः ॥६१।। 
न॒ खलू द्विजादिभावः प्रमाणगोचरचारी । स हि जातियोगलक्षणो गोत्रलक्षणः 
क्रियासामर्ध्यातिङ्ययोगो वा भवेत्‌! न तावद्‌ मोत्वादिजातिमिव तस्जातिमाकार- 
बिशेषादेव केचिदवधारयितुमीशते । आकृतिसङ्कुरस्य दशनात्‌ । श्रा्भिमतानामपि 
सैवाकृतिरुषलभ्यते । न खल्‌ वाहुलेयाद्यक़ृतय इव कोष्डिन्यादीनामपि विजातीयाभि- 
मतम्यक्तिविलक्षणा व्यक्तय उपलभ्यन्ते । अतएव व्यक्तिसङ्करेण सन्वेहविषयत्वादुपदेशा- 
सहिवं प्रत्यक्ष प्रमाणं । 
परोपदेश्रामाण्यं प्रत्यक्षां न युक्तिमत्‌ । उपदेशो हि लोकानामन्यथापि प्रवत्तते ॥६२॥ 
यदि खल्‌ ब्राह्मणत्वादिजातिः प्रत्यक्षेणेक्ष्यते । परोपवेशस्य श्य्थता । नहि प्रत्यक्षां 
परोपवेश्षो गरीयान्‌ । तथा चेश परोपदेश्चतः सन्देहः स्यात्‌ । मतएव प्रत्यक्षं सहायमपेश्षते । 
उपदेशं विनाध्यक्षं यद्यथंस्य प्रसाधक । तदोपदेशसतत्यत्वं विधातुं नन्यथा क्षमं ॥६३॥ 
थदा तु॒पुनः ( प्रत्यक्षं ) केवलमसमथमुपदेशद् तदा हयमसमथं पथक्‌ सहितमपि 


(जताया जजान म ७०७८३०५८०४१ 


१ न ज्रोपलन्धिमाप्रेण >` तहितत्र 3 रोक आशय० ४ वुत्युपलम्मः 


नियोग-रत्याख्यानम्‌ | प्रमाणसिदिः ११ 


कायंद्शंनतः सर्वा सामग्रीयं प्रतीयते । अंकुरादिवदत्रापि न कार्यं करिञिविदीक्ष्यते ।६४॥ 


नं हि घटपटसामग्री शाल्यङ्कूरेऽन्यत्र वा भवति । अन्वयब्यतिरेकाभ्यां हि जल्दीना- 
मेव तस्वोपलब्धेः । न॒ चात्र तथा कायं जातिनिदचयलक्षणमुपलभ्यते । काञ्चनाद्युपवेशस्थ 
हि यदा सच्यताहङ्का तदा प्रत्यक्षदश्षेनादसौ निवत्तंते । नेवं जाल्युपदेदास्यासस्यता 
शङ्का तदा प्रत्यक्षदशंनादसौ निवतते। नैवं जत्युपदेशशस्यासत्यता शङ्कायां प्रत्यक्षात्‌ 
सच्यता जआतिस्वकपग्रहणाकारात्‌ । सुवर्ण्णादौ हि पविशेषसद्धावादेवं भूतमेव सुवण्णं 
भवतीति व्यवहारस्य परिसमाप्तेदृष्टस्य न काचित्‌ क्षतिः। अत्र तु पुनरेवंविध- 
मेव ब्राह्मण्यमिति न पादप्रसारणमात्रं त्राणं । पारर्माथकपरलोकव्यवहारस्थ वारिछतत्वात्‌ । 
एक वाक्यतया हि सुवण्णं सत्यं भवति न तु ब्राह्मण्यं । किञ्च । तच्छङ्ूमयां गोत्रो- 
पदेञान्तरादिनिरूपणमेव क्रियते । नान्य उपायः । 


अथाध्ययनाविना क्रियाविश्षेषणं लाते नोपदेशमात्रात्‌ । तदप्यसत्‌ । 
द्विजातित्वे क्रिया साध्या न क्रियातो द्विजातिता। 
संस्कारा अपि नव स्यूर्जाति-निश्चय-वजिता ॥६५॥ 


जातिवजितस्य हि न स्वाध्यायाध्ययनसंस्कारादयो द्विजातित्वादिकमादधति । 
सब्ब॑स्यः तथा द्विजत्वप्रसङ्खात्‌ । अपि च। 


यदि प्रत्यक्षतो जातिनं प्रतीयेत केवलात्‌ । वचनादपि नैवास्या: प्रतीतिरविरौधिनी ॥६६॥ 


प्रथमं ॒हि प्रवत्तमानमध्यक्षं न तावद्‌ द्विजत्वादिविवेकमुपकल्पयितुमलं ततः परम्‌- 
पदेदोऽपक्ष्यते ! यदि प्रत्यक्षतो न प्रतीयाद्‌ वचनादपि नेव प्रत्येष्यति । तदपि हि वचनमु- 
पलम्भमेव ख्यापयति! न खल्‌ पुरुषवचनपदिज्ञानप्र्वत्ितं निश्चयमुपजनयति । पुरषो 
पर्नुयुक्तः कथम्भवतेदमन्नायीति गोत्रसंस्कारादिकमेव परिज्ञानविषयतयोपदिकति । न 
जात्युषलम्भं कथयति । सेव जातिरिति चेदुक्तमग्रोत्तरं (1) द्विजातित्वे क्रिया न तु तवेव 
द्विजातित्वं । 


अथ गोत्रलक्षणा जातिः! तथा च (1) ब्रह्मणोऽपत्य ब्राह्मण इति हि व्यपदिदान्ति । 


ब्रह्माणोऽपत्यतामात्रात्‌ ब्राह्यप्येति प्रसज्यते । न करिचिदब्राह्यतनोर्त्प्नः क्वचिदिष्यते ।।६७। 
अन्तरा जातिमेदश्चेननिनिमित्तः कथम्भवेत्‌ । अन्तराले क्रियाभेदाद्‌ गोत्रेणार्थो न कस्यचित्‌ ॥६८॥ 
अथ द्विजादिगोत्राणामनादिरभेद इष्यते । ज्ञायतां स॒ कयत्नाम प्रमाणस्याप्रवृत्तितः ॥।६९॥ 
क्रिया तदपरिज्ञानादक्रियैव प्रसज्यते । अविच्छेदश्च गोत्रस्य प्रत्येतुं शक्यते न॒च ॥७०॥। 
अविच्छेदो न नियतः कस्यचिद्‌ गोत्र भाविनः । सूतमागचण्डालाः कथं सम्भविनोन्यथा ।॥७१॥। 
्ञायन्त एव ते तज्ज्ञैरिति चेक्तियमो न हि । अनादिगोत्रपद्धत्यामस्यान्न स्वलनेँ स्त्रिया ॥७२॥ 
इति ज्ञातं कथं नाम कामार्ता हि सदा स्त्रियः । ब्राह्मणत्वे स्थिते पूवं तद्गोतरत्वस्य " सम्भवः ॥७२॥ 
तदास्थितेः कथङ्खोत्रं सेयमन्धपरम्परा । अथ शक्तिविकेषेण योगो ब्ाहम्यनिम्यते ॥७४॥ 
इदानीनदु्यते तैव शक्तेरतिशयः क्वचित्‌ । श्रूयते पूवंकालइचेत्‌ सवत्ेति वृथा वचः ।।५५॥ 
सर्वागिमप्रसिद्धानां शक्तेरतिशयो महान्‌ । योगिनां गीयते पूव्व॑सिद्धानामविगानतः ॥७६॥ 


तद्गोत्रस्य हि 
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स्मास शक्तिविश्ेषयोगो द्विजातित्वं युक्तं । 


न च वेदवचः किञिन्द्‌ द्विजातित्वादि प्र ^ (7 ) साधक । 
व्यक्तेः सामान्यवचनमनुक्तसममेव तत्‌ ।।७७॥ 


नहि वेदो देवदल्तादीनां ब्राह्मणत्वमुपदि्ति । सस्वदाऽविद्यमानत्वात्‌ । वेवस्य च 
स्वंडा भावत्‌ । अयस्याभावकारे बेदोपदेशः कथं सार्थकः । यदा भविष्यति तदा तथेति चेत्‌ । 


धनर्थकः कथं वेदः परचादर्थन सङ्कतः । उदासीनस्वरूपस्य २ तत्र व्यापृतता कथं ॥७८॥ 


न खल्‌ स्वभावाभावयो ऽर्वदस्य विश्शष उपलभ्यते । तत्स्वभावत्वे च सब्वेदा कथ- 
. मयं विभागं श्रतीयात्‌ । 


तस्माषेदं ब्राह्यमत्वादिकं प्रत्यक्षादपदेशादूभयाद्‌ वेदाद वा प्रतीयते । तदप्रतीयमानं 
कथमुपयोगीति किन्तेन कत्तव्य । ततः संव्यवहारमात्रप्रसिदधं ब्राह्मण्यं । ततो ब्राह्मणा अपि 
वेदाघ्नायेक्रियाक्रमकृत इति कथं भ्यवहारसंवादो बेदात्‌ । कस्यचित्तु व्यवहारो वेदविषय्येया- 
पीति न वेदावेदयो्विकेषः । तस्माघ्नापरीक्षिताद्‌ वेदाल्ियोगमाच्रादेव प्रव्तनं युक्तं । ततोऽ 
प्रवत्तंकत्वादभ्रामाण्यं । 


अथ नियोक्त॒धमेता नियोगस्य । तदयुक्तं । 
नियोक्तुःसिद्धरूपत्वान्नियोगस्यापि सिद्धता । सम्पा्यो न नियोगःस्यात्‌ सिद्धं सम्पाद्यतां कथं ॥७९॥ 


न खलृ सिद्धमपरनिरपेक्षं कथञ्चित्‌ सम्पादयितुं शक्यं । तथा चेदनुपरतिरेव सम्प- 
(1) दनाया इति व्य्थता प्रमाणस्य । 


अथ नियोजकधरममेत्वेपि नियोज्यविषयापेक्षया नियोगस्तयात्वं प्रतिलभते । नियोग्य- 
रहितः कश्च्न नियोगः प्रतीयते । तथा नियोगविषयम्विना नास्ति नियोगता । तथाहि (1) 

नियुक्तोहमनेनात्र विषय (ये नियोग ) इति प्रतीतिः । 

यतः (।) 
नियोगः प्रेरणारूपो विना न विषयं क्वचित्‌ । 

नियोज्योपि नियोज्यत्वमात्मनः सोऽवगच्छति ग ॥८०॥ 

स च तथाभूतो नियोगः साध्य एवं । न खल्‌ स्वव्यापारसाधनं विना नियोगः 
साधित इति भवति । एवन्तहि धात्वथं नियोगभावनानां परस्परसम्बन्धो नियोगः) स ख 
प्रतीतिकाले नास्ति । तत्‌ कथं नियोगे वक्याथं निरालम्बनता न भवेत्‌ । न च नियोगः 
परस्थरसपिक्षधात्वर्थादिव्यतिरेकेणापर उपलभ्यते । सम्बन्धश्च हेतुफलभावेन ष्यवस्थितानां 
कमभाविनां न प्रतिभासगोचरः स्वश्पप्रतिभासस्य विष्ठमानविषयत्वात्‌ । परखूपप्रति भासस्य 
चातत्प्रतिभासत्वात्‌ । न खल्वन्यदन्यशूपेण प्रतिभासते । तथा च निरालम्बने कान्यापोह- 


विकया श्रुतिः । तथा हि । कर यागादिकमिति । यागकतुंकत्वमात्मनः प्रतीतिविषयप्राप्तं 
मन्यमानः प्रवर्तते । क्रियानिष्ठता च कततुत्वं। नच प्रतीतिकाल तवस्ति। न 
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¶ द्विजत्वादि २ तिष्करियस्वलूपस्य ३ सदसदथंयो० 
र नियोज्योऽपि (नि) योज्यस्यात्मनि सहि नस्यात्‌ । 


नियोग-प्रत्यास्यानम्‌ | प्रमाणसिद्धिः १३ 


शब्दात्‌ प्रागप्रतिपन्नं प्रत्येतुं शक्यं । येन हि प्राग्‌ यागादिक्रियाबिष्टो परः प्रतिपसषः स 
एवात्मनः परस्य वा तथाभावमवगच्छति नान्यः । पूर्वानुसारेण चेयं प्रतीतिरन्यापोह- 
विषयतामात्मनो नातिक्रामति । न च प्रत्यक्षतः कतृत्वमपि पूवं प्रतिपन्नं । पौरम्बा- 


पर्ये प्रत्यक्षस्यावृततेः। साब्यवहारिषप्रतयक्षपेक्षया तु प्रतीतिरित्युच्यते । सब्बंथा पुषं 
व मु पूष्ब- 
प्रतीत्यनुसरणादात्मनः कततंत्वप्रतीतिः । 


अथापि न कत्तूवेनासौ प्रयते किन्त्वधिकारित्वेनैव (1) न ह्यकूर््वन्‌ कर्ता भवति । 
अधिकारित्वन्तु योग्यतया । तदप्यसत्‌ । 
योग्यताविषये क्वापि विना न निषयेण सा विषयात्यक्षतायाशच प्रतीता योग्यता कथं ॥८१॥ 


न खलु योग्यताविषयं स्वब्यापारमजानानस्तद्विषयविरिष्टा योग्यतां स्वरूपतोऽवगच्छति। 

ततः कततुत्ववदत्रापि दोष एव । 

विचारगोचरातीतो वचारचरितेः कथं । नियोग इष्यते वाक्यस्यायं आचायेमष्टितः+ ॥८२॥ 
न खलु विचार्यमाणो नियोगः करचिदस्ति। यथा कल्पनमयोगात्‌ । 

शुद्धकायंस्य कं रूपनियोगः कीत्तितः परैः । केवला प्रेरणा का्यसङ्खुताथ विप्येयः ॥८३।॥ 

प्राधान्यात्‌ कायंरूपत्वं नियोगस्य किमिष्यते । कि वा प्रेरकता तस्य प्राधान्यादुच्यते परेः ॥८४॥ 

कायस्य प्रेरणायाश्च सम्बन्धे किन्नियोगता । नियोगः समुदायो यद्रा तदूभयात्‌ परः ॥८५॥ 

यन््ारूढस्तथामीष्टो मोग्यरूपौ धवा स कि । परुषो वा नियोगःस्यादिति पक्षाः परैः कृताः ।\८६॥ 
(१) शुद्धकार्यनियोगवादिनां मतं २ 

प्रत्ययाय नियोगर्च यतः शुद्धः प्रतीयते । का्रूपरच तेनात्र शुद्धं का्यमसौ मतः ॥८७॥ 

विशेषणन्तु यत्तस्य किचिदन्यत्‌ प्रतीयते । प्रत्यथार्थो न तद्‌ युक्तं धात्व: स्वगगंकामवत्‌ ।८८॥ 

प्रकत्वन्तु यत्‌ तस्य विशेषणमिहष्यते । तस्याप्रत्ययवाच्यत्वाच्‌ छब्द काय॑नियोगता ॥८ ९॥ 
(२) शुद्धप्रेरणानियोगवादः \3 

पेरणैव नियोगे शुद्धा स्व॑र गम्यते । नप्ररितो यतः करिचज्नियक्तं स्वम्प्रबध्यते ॥९०॥ 
(३) प्रेरणासङ्खतकायनियोगपक्षः । | 

ममेदं कायं मित्येवं ज्ञातं पूवं यदा भवेत्‌ । स्वसिद्धौ प्रेरकन्तत्‌ स्यादन्यथा तन्न सिध्यति ॥९१॥ 
(४) कायेसङ्कतप्रेरणावाविनः प्राहः । 

प्रयते पुरषो नव कारयेणेह विना क्वचित्‌ । ततरच प्रेरणा प्रोक्ता नियोगः कायं सङ्गता ॥९२॥ 
(५) कायंस्येवोपचारतः प्रवत्तंकत्ववादिनः प्राहुः । 

प्रेरणाविषयः कार्य न तु तत्‌ प्रेरकं स्वतः । व्यापारस्तु प्रमाणस्य प्रमेय उपचयते ९३ 
(६) सम्बन्ध एवोभयोनियोग इत्यपरे । 

प्रेरणा हि विना काये प्रेरिका नैव कस्यचित्‌ । कार्यं वा प्रेरणा योगो नियोगस्तेन सम्मतः ॥९४॥ 


(७) समुदायवदेप्ययमभिप्रायः । 


--------~------^ ००५ 


माचायेदेशनात्‌ २ पद्यबद्धमेतद्‌ वाक्यम्‌ । 3 ण्वादे 
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परस्पराविनामूतं द्रयमेतत्‌ प्रतीयते । नियोगः समुदायोऽस्मात्‌ कायंप्ररणयोयंतः ॥९५॥ 
(८) अपरे पुनराहुः । उभयस्वभावनिमुक्तो वाकपाथः । 

सिद्धमेकं यतो ब्रह्मगतमाम्नायतः सदा । सिदत्वेन न तेत्‌ कारय प्रेरकं कुत एव तत्‌ ॥९६॥ 
(९) यन्त्राहूढमियोगवादिनां ^ मतं । 

कामी यत्रैव.यः करक्नियोगे सति तत्र स । विषयारूढमात्मानं मन्यमानः प्रवर्तते ।॥९७॥ 
(१०) भोग्यरूपनियोगवाबिनां प्रवादः । 

ममेदं भोग्यमित्येवं भोग्यरूपं प्रतीयते । ममत्वेन च विज्ञानं भोक्तर्येव व्यवस्थितं ॥*८॥। 

स्वामित्वेनाभिमानो हि मोक्तर्यत्र॒ भवेदयं । भोग्यन्तदेव विज्ञेयं तदेव स्वं निरूप्यते ॥९९॥ 

साध्यरूपतया येन ममेदमिति गम्यते । ततुप्रसाध्येन कूपेण भोग्यं स्वं व्यपदिश्यते ॥१००॥ 

सिद्धरूपं हि यद्‌ भोग्यं न नियोगः स तावता । साध्यत्वेनेह मोग्यस्य प्रेरकत्वान्नियोगता ॥ १०१॥ 
(११) पुरुषनियोगवादिनः ।१ 

ममेदं कायमित्येवं मन्यते पुरुषः सदा । पुंसः कार्यविशिष्टत्वं नियोगोस्य च वाच्यता ॥ १०२॥ 

कायस्य सिद्धौ जतायां तदुक्तःपुरुषस्तदा । मवेत्‌ साधित त्येवं पुमान्‌ बाक्याथं उच्यते ।१०३॥। 
सर्ध्त्र च वाक्यार्थेऽष्ट प्रकारो भेदः । 


प्रमाणं किञ्नियोगः स्यात्‌ प्रमेयमयवा पुनः । उभयेन विहीनौ वा दइयह्पोथवा पुनः ॥१०४॥ 
शब्दव्यापारसू्पो वा व्यापारः पुङषस्य वा । द्रयव्यापाररूपो वा द्रयाव्यापार एव वा ॥ १०५॥ 
अत्रोच्यते । स्व्वमेतदसङ्कतं (\) यतः । 
प्ररणारहितं कार्यं नियोज्येन विवजितं । नियोगो नैव कस्यापि" नियोग इति कीत्य॑ते ॥१०६।। 
वुत्तिनियोगकश्षब्दस्य शुद्धे कारये यदा मता । संज्ञा मात्राज्नियोगत्वं भवत्‌ केन नित्रीरयेते ॥१०७॥ 
यक्तस्तु पुरुषः कायें तत्र नैव प्रतीयते । नियोगः स कथन्नाम सिद्धातीतादिबोषवत्‌ ॥ १०८॥ 
नियोजकस्य धर्म्मोयं नियोगो खोकसम्मतः । तदेव कार्यमिति चेत्‌ सिद्धत्वान्नास्य साध्यता ॥ १०९॥ 
साध्यत्वेन नियोगोयमिति चेद व्यपदिश्यते । विषये तस्य तत्त्वेन उपचारात्‌ प्रकीर्तेनं ॥११०॥ 
असिद्धस्य च तस्यास्तु कथं प्रेरकरूपता । साध्यत्वेनावबोधोस्य प्रे रकत्वं यदीष्यते ।॥१११॥ 
मप्रसिद्धस्य साध्यत्वं बोधः सिद्धात्मकस्य च । परस्परविरुदधत्वमेकस्य कथमिष्यते ॥११२॥ 
साध्यशूपतयातस्य प्रतीतिः प्रेरिका यदि । नियोगत्वं प्रतीतेः स्यान्न नियोगस्य तत्त्वतः ।११२॥ 
“तथा ()) 
नियोगो यदि वाक्याथंः प्रमाणं किं मविष्यति । मानरूपो नियोगश्चेत्‌ प्रमेयं कि पुन मेवेते ॥ ११४॥ 
नियोगः पुषस्येष्टो व्यापारस्तर्वतो यदि । व्यापारः पुरुषस्यासौ भावने वान्यवा( चका ॥ १ १५॥ 
वाक्यव्यापारपक्षे तु मवेत्‌ सा शब्दभावन । शब्दात्ममावनामाहुरन्यामेव लिढादयः ॥ ११६॥ 


शब्दादेव त्वसौ जाताः पुरुषः कि प्रवतंते । शब्देन प्रेरितोनो चेत्‌ स्वव्यापारे प्रवत्तते ॥ ११५७॥ 
शब्देनायोदितत्वेऽस्य कथमस्तु प्रवत्तंनं । शब्देन चोदने तस्य निरारुम्बनता धियः ।११८॥ 


१ नियोगेन्छावादिनां ` सिद्धं ऊचुरित्यधिकम्‌ ४ उपयोगो न कस्यापि 
^ इतः प्रारम्यते बम्‌-पो-गृलिसू्‌-प (द्वितीयमाद्धिकम्‌) 
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एवं यस्त्रारढादयोपि वाक्यार्था वाच्यदोधाः। यतः । 
यन्त्रारूढतया मोग्यमोक्त्ो (२) सम्बन्ध उच्यते । 
न सम्बन्धोऽस्ति मोग्यात्माखूढकश्च न नरस्तदा ॥११९॥ 
प्रतीतिकाल सव्वेस्य साध्यत्वेनास्वरूपता । तदेव तस्य रूपञ्चेन्न साध्यत्वस्य हानितः ॥१२०॥ 


एवं नियोगः प्रत्याष्यातः । 


(३) मावना-प्रत्यस्यानम्‌- 

भावनेदानीं विचार्यते । भावना हि द्विधा । शब्दभावना अ्थभावना च । यदाह (1) 
'शन्दात्मभावना रमाहुरन्यामेव लिङादयः । इयन्त्वन्येव सर्ववार्था सर्व्वास्या तेषु विद्यते ॥१२१।।. 

क्षब्वभावना शब्दव्यापारः । शब्देन हि पुरुषव्यापारो भाव्यते। पुशुषध्यापारेण 
धात्वर्थो धात्वर्थन च फलं । 

इवं चायुक्तं () शब्दव्यापारो हि (न) २ श्ञब्दवाच्यः। वं प्रति कारकःउ शब्बोम 
वाचकः । अप्रतिपादकः (1) तथा हि (1) 
शब्दादुच्चरितादात्मा नियुक्तो गम्यते नरः । भावनातः परः को वा नियोगः परिकल्प्यतां ॥१२२॥ 

शब्दभावनेव खलू नियोग इति श्षब्दान्तरेणोच्यते ।१ 

तदसत्‌ । यदि शग्डव्यापारः कथमगृहीतस ङतो नावगच्छति । स्वभावतो हि 
नियोजक्त्वे न श (?सं) ङुतग्रहणमुपयोगि । सेव साम्नी चेत्‌। ननु सामग्री यदि 
प्रेरणे भावनायां वा व्याप्रियते (\ अ) युक्तमेतत्‌ ।२ यावता (\) | 
श(? सं) द्ृतग्रहसामग्री व्यापृता (5) थंस्य वेदने । अथेप्रतीतौ पुरुषः स्वयमेव ्वत्तते ॥ १२३॥ 

इदं कुष्विति प्रेरणाध्येषणयोरेव प्रतीतिः । तदप्रतिपत्तौ न नियुक्तत्वप्रतिपततिः । 
नियुक्तत्वञ्च नाम कार्ये व्यापारितत्वं । कायंभ्यापृतामवस्थां प्रतिपद्य नियोजको निर्युक्ते । 
सा च तस्य भाविन्यवस्था न स्वरूपेण साक्षात्तं शक्या । स्वरूपसाक्षात्करणे हि सबं 
तव सिद्धमिति न नियोगः स्यात्‌ सफलः । 
यथा प्रयोजकस्तत्र बाध्यमानप्रतीतिकः । प्रयौज्योपि तथव स्याच्छन्दो बद्धचथवाचकः ॥ १२४॥ 

यथेव हि प्रयोजकस्य प्रयोज्येन स्व॑व्यापारशून्यमात्मानं प्रतियता प्रयोजकप्रतीतिर्बा- 
ध्यमाना निरलम्बना तथा प्रयोज्यप्रतीतिरपि तेनेव स्वव्यापाराविष्ट ऽमात्मानमप्रतियता 
बाध्यते । शब्दात्‌ तस्य सा प्रतीतिरिति चेत्‌ । नास्त्येतत्‌ । सोऽपि शम्बो बुदघर्थमेव 
यापयति । एवं मया प्रतिपादितमेवं मया प्रतिपन्षमिति हयोरप्यध्यवस्तायात्‌ । अथवा 
(एवं) तावत्‌ प्रतिपन्नं मयास्य त्वभिप्रायो भवतु मा वा भूत्‌ । तथा भवत्वेवमर्थोमावा 
भूत्‌ मया तावदेवं प्रतिपन्नं । अत एवाह । 

वक्लृव्यापारविषयो यथो बुद्धौ प्रकाशते । 
प्रामार्यन्तश्च शब्दस्य ना्थंतत्छनिषन्धनं ॥३॥ 
+ शलोकवा्िके ‡ २ तमपेक्षय कारकः शब्दो न वाच्यः । अथ प्रतिपादकः । 
3 स्वव्यापाररहित० 


१६ प्रमाणवात्तिक-भाष्यम्‌ [ २।२ 


शवक्तुभ्यायारविषयः इति यत्र वक्तास्ति । 'बुद्ौ प्रकाशते इति यन्न स नास्ति । 
अथवा तदुक्तेरेव तत्र॒ वक्तास्तीति गम्यतां । (प) ज्जातीयो यत इति न्यायात्‌ । अथवा 
तदविश्ञेषात्‌ सब्वमेवापोरषेयं । पुरुषङ़ृतेग्बाधमास्ेवं चेद्‌ ( । ) मत्राप्यतीन्वियस्वात्‌ 
पुरुषहृतेः सा न बाधिकेति कुत एतत्‌ । 


अथवा अपौरुषेयमेव तद्रचनं पुरुषस्य तु मयौ कृतमेतदिति भ्रान्तिः । तथाहि । 
अत्यन्तनष्टो यो प्रन्थः प्रतिभात्येव कस्यचित्‌ ! मया कृत इति प्राप्ताभिमानस्य क्षतस्मृतेः ॥ १२५॥ 
कवयोपि जन्मान्तरानुभ्‌ तमेव ग्रन्थं कवित्वेनोत्प्रक्ष्यन्त इति । कृत एतत्‌ । तथा च 
सव्वंमपोरुषेयं । ब्यर्थकत्वमपि तथा भवतीति व्य्थंमपौरषेयत्वं तत्र । 
समानमत्र वेदेपि तत्रापि व्यथंतेष्यते ^ । अन्याथंकल्पनायाञ्च समानमुभयं भवेत्‌ '। १२६॥ 
वेदावेवयोव्यं थता ( 5 ) पौरषेयताकल्पना च .समानेव । अन्यार्थकल्पनायां न व्ययतेति 
खेत्‌ । 
सत्त्याथं कल्पना तत्र पौरुषे्येव कल्प्यतां । असत्यार्थाव मासस्तु प्रथमो यः स वेदतः ॥१२७॥ 


अत आह । 'वक्तुव्यापार' ( विषय } इत्यादि । वेदाथं प्राथमिकं परित्यज्य योर्थो 
बदिष्यापारविषयस्तत्र प्रामाण्यं पुरुषबद्धेरेव नार्थतस्वनिबन्धनं न शब्दस्येति व्यस्तपवसम्बन्धः। 


तथा हि तं परित्यज्य वेदायं प्रथमं नरः । प्रमाणशुद्धमन्याथं र कत्पयेत्‌ तन्मतिः प्रमा ॥१२८॥ 
सोपि वेदाथं एवेति न प्रमाणमिहास्ति वः । वेदाधिपत्यतो जातेरिति चेत्‌ प्रथमो न कि ॥१२९॥ 
तस्यापि च तदथंत्वे व्यर्थो वेदः कथन्न सः । तथा च सति सन्देहेऽपौरुषेये न मानता ॥१३०॥ 


केबेथतत्वस्य प्रायमिकस्याभावात्‌ “चित्रया यजेत पर्ुकाम' इति स्यर्थकत्वात्‌ । कमवे- 
गुण्यवत्‌ तत्रेति चत्‌ । न ({। ) प्रमाणाभावात्‌ । अन्याथेकल्पन्प्र तु पुरुषभ्रयत्नाद्‌ भवन्ती 
पुरुषकृतेव । तथा चोक्तं । “सा किमशब्दलिद्धा स्वयं कथञ्चिदनुस्मरतो न भवति \' 
स्वं एव च वेदादात्मानं नियुक्तं मन्यते पूर्वानुसारेण । नियोगहच शब्दभावनारूपः (1) 
यदि स॒ वाक्ष्यायः । तथा सति देवदत्तः पचेदिति कत्तुरनभिधानात्‌ “कत्तकरणयोस्तुतीये' 
ति तृतीया प्राप्नोति । कत्रंमिधाने तु अनभिहिताधिकारात्‌* तिङंवोक्तत्वाघ्न भवति । 
किख । पचतीति कर्तापि प्रतीयते । व्यापारसामर्ध्यात कत्तुराक्षपादेवं प्रतीतिरिति 
त्‌ (।) न (1) 
क्रमप्रतीतिरेवं स्यात्‌ प्रथमं भावनागतिः । 
(1) तत्सामर्थ्यात्‌ पुनस्तस्माद्‌ यतः कर्ता प्रतीयते ।१३१॥ 


न खं क्रमप्रतीतिरुपलभ्यते । द्विवचनबहुवचने च न प्राप्नुतः एकत्वाद्‌ व्यापारस्य । 
अथ कारकभेदाद्‌ व्यापरभेदो भविष्यतीति जेत्‌ । क्रियते कटो देवदत्तयज्दत्ताभ्याभिति 
महदसमंजसत्वं स्यात्‌* (\) तथा हि । 


एकत्वात्‌ कर्म्मणः प्राप्तं क्रियेकत्वं तथा भिदः । करतुभेद इतीत्थञ्च किङ्खुततेवयं विचक्षणैः ॥ १३२॥ 


१ व्य्थतेक्ष्यते ९ परिशुद्धं 
3 पाणिनिः २।३।१८ > पाणिनिः २।३।१ “ मधिक-एकत्वाद्‌ व्यापारस्प 
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ननु धात्वर्थस्याभेदादेकवखनं देवदत्तयज्ञदत्ताभ्यामास्यते । स च धात्वर्थो न नियोगः । 
नियोगस्य प्रस्ययायत्वात्‌ । स च धात्वर्थातिरिक्तः । कतं साध्यस्तस्य कत्तमेदाद्‌ मेद इति 
ततः कटं कुरुत इति भवति । धात्वर्थस्तु शुद्धो न कारकभेदद्‌ भेदी । तवसत्‌ । 
सम्बन्धाद्‌ यदि तदुमेदो घात्वधैस्याप्यसौ भवेत्‌ । 
सोपि निवेतत्यं एव(तः) तद्भदेनैव भिद्यतां ॥ १३३॥। 


अस्माकन्तु । 
विवक्षापरतन्त्रत्वाद्‌ भेदाभेदव्यवस्थितेः । लाभिधानात्‌ कारकस्य सर्वमेतत्‌ समञ्जसं ॥१३४॥ 


क्रिया हि कत्तुः कर्मणदच भेदेन विवक्ष्यते । सा यदि लकारेणाभिधोयते न कर्त्रा 
तदा कर्तरि तृतीया भवति । यदाभिधीयते तदा प्रथमार्थत्वात्‌ प्रथमा भवति । “क्रियते 
महात्मना" करोति महात्मे" ति । 
यदा भेदविवक्षास्य भावना्थंस्य ज्ञायते । लकारेणाभिधानञ्च तृतीया कर््तरीप्स्यतां ॥ १३५॥ 
यदा भेदविवक्षास्य कर्ता लेनाभिधीयते । तेनंवोक्तेस्तृतीयास्ति न कत्तुरिति गम्यतां ॥१३६॥ 

यदा तु कत्तेव्यापारस्तिपा प्रतिपाद्यते (तवा) सएव च भवना। तथा चाह । 
“भावार्थां करम्मक्ञब्दाः । भावनं भावो ण्यन्तस्य प्रत्ययः ।* तथा च सति भावनेवासौ । 
भावना च क्तंव्यापारः (1) स चोदितः कर्त्रा स्वव्यापारे प्रवत्तते । नियोगस्य च तच्छेषत्वाद- 
प्रधानत्वादवाक्यारथत्वं । नियोगविश्शिष्टत्वाच्च भावनायास्तथा प्रतिपादने नियमेन प्रवत्तते । 
कथञ्चासो स्वव्यापारं प्रतिपन्नं (? न्नोत्र) न प्रवत्तते। अन्यथा स्वष्यापार एव तस्यरन 
चोदितो भवेत्‌ । तदेतद सत्‌ । 


५, 

व्याद्रार एष मम किमवहयमिति मन्यते । फलम्विनव नेवं चेत्‌ साफल्ये धिगमः¶ कुतः ॥ १२३७ 
यद्यवहयमेष मम व्यापार इति मतिस्तवयुक्तं । स हि फएलमपश्यन्ममेदं कत्तव्यमिति 

कशचित्‌ प्रत्येति । सफलत्वे प्रवत्तते । सफलत्वं नावगम्यत इति प्रतिपादितं । {कच । 


यजते पचतीत्यत्र भावना न प्रतीयते । यज्यर्थादतिरेकेण तस्या वाक्यार्थता कुतः ॥१३८॥ 
पाकं करोति यागञ्च यदि भेदः प्रतीयते । एवं सत्यनवस्था स्यादसमञ्जंसताकरी ॥१३९॥ 


करोति यागं स्वव्यापारं निष्पादयति यागनिष्पत्ति निर्वर्तयति । व्यपदेशा एते 
यथाकथं चिद्‌ भेदपुरस्सरा (: । ) नेतेभ्योस्ति परार्थतत्वव्यवस्था । शिापुश्रकस्य शरीरमिति 
त भेदब्यबहारा भेवमन्तरेणापि दुश्यन्ते ५ . 


यथा द्विजस्य व्यापारो याग इत्यपि गीयते । ततः परा पुनदष्टा करोतीति नहि क्रिया ॥१४०॥ 
यजि क्रियापि द्रव्यस्य विरोषादपरान हि। सामानाधिकरण्येन देवदत्ततया गतिः ॥१४१॥ 


ननु च {कि करोति देवरत्तः पचति यजतीति प्रदनोत्तरवशनात्‌ ! करोतीति निरचिते 
सति यश्यारिषु सन्वेहाबन्यत्वं प्रसिद्धमेव । तथा चाह । न च शरीरमेव बुदिस्तत्सिद्धावपि 
बुदधिविकल्पे संशयात्‌ । तदेतदयुक्तं । 


0 1 











१ हवबरभाष्ये (?) २ त्यक्तः-तस्य ४ साफलत्याधिगमः 
४ “{. पद्यनिबद्ध-शिलापृत्रेत्यारमभ्य दृश्यन्त इत्यन्तं वाक्यम्‌ । 
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करोत्यर्थयजत्थेषो विभिन्नौ यदि तत्त्वतः । अन्यत्‌ संदिग्धंमन्यस्य कथने दुघंटः क्रमः ॥ १४२॥ 
यिं हि करोति क्रिया मन्या यञ्याविकायाः। तवा करोतीति निरते कथमग्यत्र 

सेहे प्रश्नः । अनिश एव प्रस्य युष्वत्वात्‌ । सामान्यरूपो करोत्यर्थो विक्षेषस्यो 

यस्यादिरिति चेत्‌ । 7 | । 

सामान्येन विदोषेभ विना किचित्‌ प्रतीयते । सामान्याक्षिप्यमाणस्य नहि नामाप्रतीतता ।। १४३! 
केवलसामान्यप्रतीतौ हि विक्ेषांशं सदेह इत्युक्त । 

अथ सामान्येन विक्षेष आक्षिप्यते। तथा सति सोपि प्रतीत एव कषं संहायः। नहि 
प्रतीवत्वादपर आकषः । 

अथं प्रतीत एवासौ तथापि प्रतीता विक्षेषरूपेण नास्ति सामान्येनाक्षेपात्‌ । 

ननु षदेव सामान्यमाक्षेपकं तदेवाक्षेप्यमिति कथमेतत्‌ । न च सामान्यादपरं सामान्य- 
ताक्षे्यं । तथा सति ततोप्यपरं ततोप्ययरमित्यनवस्णा । 

ननु सामान्यप्रत्यक्षाद्‌ विश्ेषाप्रत्यक्षात्‌ विक्षस्मृतेशच संशयो युक्त एव । न (1) 
अनृपलम्भादभाव एव युक्तः सामान्येनानुषलम्भप्रमाणवादिनः । अन्यथोपलग्धिलक्षणप्राप्तानुप- 
लम्भादभावो नानुपलन्विमात्रात्‌ । तथाप्यनुषलमन्धेरेव संशयो व्य्थमेतत्‌ सामान्यप्रस्यक्षादिति । 

यदि सामान्यप्रत्यक्षतायामपि उपलन्धिलक्षणप्राप्तानृपलन्धिनं सामान्यसंहायः । 
आत्मोपलम्भलक्षणध्राप्तानुपरबन्धिरेव न सम्भ (व) ति सामान्यप्रत्यक्षतायाम्‌ (1) एवन्तहि 
सेवानुपलन्धिलक्षणप्राप्तस्यानुपलन्धिः संशयहैतुरिति प्राप्तं । विक्ेषस्मृतिरिति च व्यर्थं । 
नहि विश्ेषस्मृतिव्यतिरेकेणापरः संशयः । उभयाश्षावरम्वि (स्मृति) रूपत्वादस्य । वश्ये 
(कान्य) कुभ्जादिषु सामान्यप्रत्यक्षतामन्तरेणापि प्रथमतरमेव स्मरणात्‌ संशयः (1) तदेव 
यञ्यादिकमनियमेन प्रतीयमानं सामान्यतो इष्टादनुमानात्‌ सामान्यं । माह घाव्र९ । .. 
अतष्ूपपरावत्तवस्तुमाश्र प्रसाधनात्‌ । सामान्यविषयप्रक्तं लिङ्गं मेदा प्रतिष्ठति; ॥ १४४॥ 

भेदानवधारणमात्रमेव सामान्यपरिच्छेदः । क्वचिद्‌ बुद्धिरेव तदाकारविविक्ता भवा- 
भवसाधारणत्वात्‌ संशयहेतुः ! तथा २ तथाभूतानुपकभ्धिरेव संदरायहेतुः । बुद्धिरूपा उप- 
कभ्यमानपवाथस्पा वा । 

ननु समानाकारानुमवाभावे दृश्यते संशयः स्थाणुर्वा पुरुषो वेति । अर्बलासामा- 
म्यमुषलभ्यते !3 यद्यस्ति तदा द्रयाकारा बुद्धि" र्यलभ्यते । 
न भेदाद्‌ मित्नमस्त्यत्र सामान्यं बुद्धि मेदतः । बद्‌षयाकारस्य मदेन पदार्थस्य विभिक्नता ॥ १४५॥ 

अथोप्तभ्यत एव पुर्षस्थाणुस्वरूपपरिष्टारेण दूरेशमूष्वतामात्रमन्यथा स्थाण्‌- 
पुरषाकारान्तगंतामुभवे न तेत्र सन्देह उत्पद्येत । तस्मात्‌ तत्परिहारेणावभासनमेष 
त्दव्यतिरेक एता्वन्मात्ररुक्लभत्वपद्‌ व्यतिरेकस्य । (|) 

१ जैधिक -तस्मात्‌ करोतीति ` त्यक्त --तथा उ यदि संस्थानस्य ठतो 
सामान्यदश्नात्‌ अयं स्थाणुरस्ति नवेति समानाकारानुभबभवे संशयो न॒ दृश्यत ईि 
पुरुषस्थ।ण्वाकारोऽत ऊध्वं सामान्यं क्वापि नोपलभ्यते--अधिकम्‌ ४ द्रयाकारो भावः 
५ स्थाणुपुरुषषिकल्पानुभवेन तेन । 


भवना-प्रत्याल्यानम्‌ |] प्रमाभिदिः १९ 


क्त्र युक्तं । 
तन्मात्रव्यतिरेकदवेत्‌ % किम्नादूरेवभासनं । दूरेवभासमानस्य सल्िधानेतिमासनं ॥१४६॥ 
यत्‌ श्ल दूरदेहानिवेश्चिवह्यायामवभासते । तत्सन्निधानविधानाधीनं इुतरामव- 
भासबल्‌ः । पदार्थान्तरत्वे च सामान्यस्य तदेव प्रतिभासमे\ कथयम (ल्यत्र) ब्रास्पष्ट 
प्रतिभासव्यवहारः । न खलु नीलपदा्थग्रतिभासनेऽस्पष्टशुक्लप्रतिभासव्यवहारः । 


नन्‌ भवत्पञ्ञेपि केयमस्यष्टता नाम । अस्पष्टप्रतिभाग्रत्या बाम 3 {1} अस्पष्टप्रति- 
भासता हि कदाचिदप्रतिभासता कदाचिदन्यप्रतिभासता (1) कदाचित्तु ततप्रतिभासतेति ४ । 


तस्येव प्रतिमासइ्चेदस्पष्टप्रतिभासता । अस्पष्टता कथं नाम स्वरूपेणावमासने ॥ १४७॥ 

अन्यस्य प्रतिमासोपि तस्य॑वास्पष्टता कतः । | 
अप्रतिभासं विना भावः कथं स्यात्‌ प्रतिभासनं ॥ १४८॥ 

बुद्धिरेव तथा भूता यद्यस्पष्टावभासिता । बुद्धिस्वरूपनिर्मसिनाथेस्यास्पष्टभासिता ॥ १४९॥ 


तदेतदसत्‌ । 
बुद्धिरेवातदाकारा तत॒ उपद्यते यदा । तदा (5) स्पष्टप्रतीभासव्यवहारो जगन्मतः ॥ १५०॥ 


अथ तदेब सामान्यन्तथा सति व्णसंस्थानप्रतिभासनं न स्यात्‌ (1) न खलु सामान्धं 
वण्णंसंस्थानवद्‌ द्रव्याधितत्वात्‌ तयोः । अथ द्रव्यगतं वण्णेसंस्थानं तथा सति ततोत्पश्न 
सामान्यमनवभासनात्‌ । वण्णेसंस्थानयोरेव प्रतिभासनं, तयोश्च साधारणत्वात्‌ स्थाणुपुरुषयोः 
सन्देह इति युक्तं । 


तवप्यसत 4 यतः । 
स वर्ण्णेन्यिन शूपेण संस्थानं कथमन्यथा । तत्प्रतीयत इत्थञ्च आन्ता बह्धिः प्रतीयते ।१५१॥ 


यदि कण्णसंस्यानमन्यथा प्रतिभाति चान्तिरेव ता (\) कयं सामान्यप्रत्यक्षता । 
अथावयवी तत्र प्रतिभाति न सामान्यं नापि वण्णेसंस्थानमिति चेत्‌ । 


संस्थानवण्णंरूपाभ्यां ष्यतिरेकावभासनं । कृतो द्रव्यस्य किन्तस्मादपरं प्रतिभासते ॥१५२॥ 


श्यामतादि रूपं हि वरण्णादिकमवभासते। न च तत्रान्यदेव ्रव्यमवभासते । तद्ष्य- 
तिरेकेणापरस्य द्रव्यस्याप्रतिभासनात्‌ । तदेव द्रव्यमिति चेत्‌ (1) न (\) गुणत्वात्‌ 
संस्थानवण्णयोः । । 

अथ वण्णसंस्थानवब्‌ द्रव्यम्‌ (।) न (1) तद्व्यतिरकेणान्यथा प्रतिनासनासावात्‌ । 
न खल्‌ स्पष्टास्पष्टवण्णसंस्थानव्यतिरेकेणापरं द्रव्यमुपलभ्यते । अस्पष्टवणेसंस्थानस्य च 
तवपरसामग्रीप्रभवज्ञानेन बाध्यमानत्वात्‌ । नेदमेवम्भृतमिति स्पष्टाकारप्रत्ययोदये सति 
भवतीति । तदनुपलन्धिरेव ख॒ तद्विपयंयोपलमन्धिरूपा“आधकं । नेदमिति (कल्पना) 
श्रत्थयस्यामस्यतस्षंवमिति चेत्‌ । न (1) उत्यद्त एव सोपि नेदमिति प्रत्ययः! तथा हि । 
तदण्णमेतत्संस्थामं म भधतीति सद्व्यतिरिक्ततंस्थानवाधकमुपशायत एव जानं । ग्यतिरिक्तस्य 


१ तस्मात्‌ तद्व्यतिरेकश्चेत्‌ > सुतरामवभासत एव 3 त्यक्तः--अस्पष्ट० 
४ शृ. कदस्पष्टप्रतिमासिता वा “^ 1. दद्विपयेयरूपोपलन्धिः 
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न॒ शाधकमिति चेत्‌ । यत एवाव्यतिरिक्तसंस्थानबाधकमत एव व्यतिरेकि संस्थानं 
भविष्यति । 

तदसत्‌ ¦ 
यादृशस्य प्रतीतिः प्राग्‌ बाधनं तादु्षस्य चेत्‌ । भन्यथा न प्रती तिश्च ^ किमन्यद वरिष्यते । १५३॥ 


यादशं संस्थानं द्रष्यं वा वरण्णाव्यतिरिष्तं प्रतिपन्नं (1) यदि तावृक्षस्य बाधा किमपर- 
भवक्षिष्यते। नं खल्‌ योगविभागो विद्यते । येन तत्रैकस्य बाधनमपरस्य नेति ग्यवस्था- 
विभागः । 

अथापि स्यात्‌ । 


तस्य॒ वण्णंस्य न प्राप्तिः संस्थानद्रभ्ययोर्तदा। 
ततः प्राप्तेः परं द्रव्यन्तच्च प्रागिति वित्तिमत्‌ ॥ १५४॥ 


यच्च पुवत्तिरभावेन वेद्यते यत्च न तथा (1) तयोविष्द्धघम्मध्यासयोगो न ` युक्तः । 
प्रभेवो हि सकर एवभेव साधनीयो परस्य भेवसाधनस्याभावात्‌ । 


तवसत्‌ । 
तदन्यद्‌ यदि तत्वेन प्रत्यक्षे किञ्च भासते । पूर्वं परे वा उभयोदुश्यते सम्भवः कदा ॥१५५॥। 
यदि तत्‌ परमाथतो भिन्नं वण्णंसंस्थानं द्रव्यात्‌ संस्थानं वा वरण्णात्‌ कथं पु्वंत्र परत्र 
वा प्रत्यक्षे न प्रतिभाति प्रत्येकमप्रतिभासने समुदायस्य तदे्यतिरिक्तस्याभावात्‌ तत्र 
प्रतिभासनमिति महन्मोहसामर्यं । न च दयोः समवधानमिति कुतः समुदायः। भनु- 
सन्धानकच न प्रत्यक्षादिति । तवभावादनमानमपि नास्तीति कतो भ्यतिरेकप्रतीतिः । 


तस्मान्न साधारणं नाम किञ्चित्‌ । सवस्य स्वात्मनि व्यवस्थितत्वात्‌ विहोषतैवे । 
तस्मान्न क्रिया करोतीति स्षाधारणरूपा यजनादिक्रिया विश्षेषाणां (सामान्यम्‌ ।) (1) 
ततो न भावना कत्तव्यापाररूपा तद्रघतिरेकेणाविभावनात्‌ । न च धात्वर्थो पि द्रव्यव्यति- 
रेकेणास्ति । द्रव्यमेव पूर्वापरीभूतमन्वयग्यतिरेकेण कत्पितब्यतिरेकिस्वभावमभेदेपि भेद- 
वदुपचरयं क्रियातो भिन्नं क्रिया च ततो भिघ्रेति श्यवहारमात्रमेतत्‌ । नेयं वस्तुतत्वव्यवस्थितिः । 
स्वव्यापारधात्वथौ च नियोगकाले भाविनौ प्रतीयेते । ततः कथन्तवारम्बना प्रतीतिः 
ू्व्ववासनाबलादुपजायमाना न निरालम्बनेत्युक्तं । 

अथापि स्यात्‌ (1) प्रत्यक्षस्य हि वत्तमानविष (य) त्वाद्‌ भाविभूतविषये नालम्बनत्वं 
वरब्वस्य तु तद्िषयत्वेपि न तत्वं । तदाह “चोदने त्यादि । 


तदसत्‌ । 
अदृश्यमानः सोप्यास्तीत्येतद्‌ व्यवसितं कथं । अनुमाने तु सम्बन्ध इति तत्र तथा स्थितिः।।१५६॥ 


सर्व्वा हि परोक्षविषया प्रतीतिरर्थसम्बन्धादेवाविसम्वादिनी यथा अनुमानप्रतीतिः ¦ 
न हि यो येनासम्बद्स्तद्भावे तस्य भावनियमः। निरालम्बना तु तत्स्वरूपाभावदिव । न 
ह्ाविष्यमानस्य स्वरूपग्रहणमित्युक्तं । न च भाविना सह्‌ सम्बन्धनियमः। अनृमाने तु 


११. चेत्‌ २ विश्द्ध धमेस्थानामेदः 3 भमीमांसा-माष्ये 


व्यवहारिकत्वेन | प्रजाणसिद्धिः २१ 


कारणात्‌ कायं प्रतीयते, तथा परत्र दहोनात्‌। न च फलकारणताग्निहोन्रादेश्पलब्धा । 
मापि तदकरणे प्रत्यवा यनिश्चयः? । 


अथात्मनः सामध्येमवगच्छन्‌ पागकरणतामात्मनः? प्रतिपद्मानो यागे › प्रवत्तिष्यते । 
कारणत्वं यदा (स्वगे) ^ तस्य न प्रतिपद्यते । यागस्य देशषितोप्येष करमात्‌ तत्र प्रवर्तते ॥ १५५७॥ 

अत एव भावनानियोगधात्वर्थानां परस्परसम्बन्धः फलाभिसम्बन्धो वा विधिर्वाक्याथे'* 
इति न युक्तं । सव्वस्य भावित्वेन ज्ञानेनाग्रहणाधिरालम्बनतेव बुद्धः । अतो दृष्यविक- 
ल्प्याथकीकरणात्‌ प्रवत्तते। स एव चान्धापोह इति । न किचित्‌ प्र्षापुवेक री वेदात्‌ 
प्रवस्तत इत्यलमतिप्रसञ्जन । 


तस्माद्‌ (1) 'वक्तृग्यापारविषयो योऽर्थो बुधौ प्रकाशतेऽध्यारोपितः। प्रामाण्यन्तत्र 
शब्दस्य नाथेतत्वनिबन्धनं ।* (२।२) 


न छ्रल्वध्यारोपेण सत्या्थविषयेण भवितध्यं प्रतिबन्धमन्तरेण “ति श्यवस्थितमेतत्‌ । 
प्रथम ९ वात्तिकारडूरे विधिभावनादि वातिकं प्रथमं ॥।२॥ 


६ २, प्रमाणसिद्धिवा्तिकं द्वितीयम्‌ 


१. भ्यवहारिकत्वेन पमारता-- 
मदि रताहं अथेक्रियास्थितिरविस्षम्बावने (\ अथ) प्रत्यभिज्ञादिप्रत्ययादपि स 
एवायमि'त्यावि ज्ञात्वा प्रवर्तमानोऽविसम्बादभागिति प्रमाणं स्यात्‌ । 


तघ्रापूर्व्वायं विज्ञानं निर्चितं बाधवजितं । अदृष्टकारणारन्धं प्रमाणं लोकस्म्मतं ॥ १५८॥ 


अवयव्यादिविषयत्वं सम्वादकषत्वात्‌ प्रमाणमिति । अथालोचनान्ञानसामर्थ्यादसौ 
विकल्प उत्पद्यमानो न< प्रमाणं । अवयविनि चावयवविज्ञानसामर्थ्यत्‌ (1) तथा सति 
तदप्यालोचनाज्ञानं चक्षुःसन्चिकर्षादि (सामर्ध्यादि) ° ति न स्यात्‌ प्रमाणं । तत्र यदि कारण- 
परम्परान्विष्यते चक्षुरादीनां प्रसङ्धः । अथानन्तरं विकल्पस्यैव प्रामाण्यप्रसद्धः ॥ 

अत्रोच्यते । 

गृहीतग्रहणाश्रष्ठं सांबं धीप्रमारता । 
परवृत्तेस्तत्प्रधानत्वाद्धेयोपादेयवस्तुनि ॥३॥ 

स एवायमिति प्रत्यय उत्पद्यमानो नैकत्वे प्रमाणं । (अपूर्वस्य ) ९ ° एकत्वस्याग्रहणात्‌ । 
दृष्टस्येब तस्य प्रतिपत्तेः । एकत्वं हि पूर्वेण सह गृह्यमाणमेकतां विवादविषयतां स्वीकरोति । 
वत्तमानता , १माच्रस्येकत्वे सिदसाधनमेव । तच्च पुष्व" पुर्वंप्रत्यन गृहीतत्वाल्नापरं (।) 
पबप्रत्ययेन चासौ श्रटघदवस्थ एवापूुव्वंतया च गृह्यते । ततः पुनरनुसन्धीयमानं यथाभूतं 
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गृहीतं तथा भूतमेव वानुसन्धातष्यं (1) गृहीतत्वेन च प्रहणे स्मरणमेतदिति गृहीतग्राहि- 
व्वादप्रमाणमपरस्मरणवत्‌ । संबावस्त्वर्थक्रियाकरणात्‌ । न जेकत्वसाध्यार्थक्रिया । बस्तु 
सामर्प्यमत्रादुत्पत्तेः । 

तस्मात्‌ स एवायमिति भरत्थद्गयमेषेतत्‌ । अ्ेकता प्रतीयते पूर्वेण सह (भप्रस्य) ` 
तदय॒क्तं । 
१व्वंमध्यक्षतोऽविस्तौ तेनैकत्वेस्ति न प्रमा । एकत्वमभ्रतीतेन प्रतीतमिति साहसं ॥ १५९॥ 
तेन सांवृतमेकत्वं पू्वेपूष्वं विकल्पतः । प्रामाष्यं प्रत्ययस्यास्य सांवृतस्य न विद्यते ॥१६०॥ 
घटादिविषयो योपि प्रत्ययः सरसादिके । तत्पत्ययगृहीतेथं समृदायविकल्पनात्‌ ॥ १६१५ 
समदायात्‌ परस्त्वेको नैव केनचिदीक्ष्यते । अनादिवासनादाढंधात्‌ परस्याग्रहवशसं ।॥ १६२॥ 


कथन्तहि धियः प्रामाण्यं यदि पुव्बपिरादिकस्य (नैका) ° प्रतिपत्तिः । 


अच्रोच्यते । हेयोपादेयविषये प्रवत्तं हि प्रमाणमुच्यते । तवर च प्रवर्तने धीरेव 
प्रधानं (1) यद्यपि नाम भाव्यर्थो न प्रतिपन्नस्तथापि तत्र प्रवत्तनात्‌ प्रमाणं । यथानुमानस्या- 
-श्रहणेपि (प्रामाष्यम्‌, ) । न ह्ानुमानेन वस्तुस्वरूपस्वीकार इति प्रतिपादयिष्यते । न च चकषु- 
रादिकात्‌ प्रवत्तते ज्ञानमन्तरेण विकल्यमन्तरेणापि बुद्धघाभ्यासात्‌ प्रवर्तते । ततो हैयोपा- 
देयविषयं धीरेव पूश्विका प्रवर्तनात्‌ प्रमाणं न विकल्पादयः 1 अत्र तु नाभ्यासस्तत्रानुमानमेव 
प्रत्यभिज्ञानादयोऽतो नातिप्रसङ्खः । 


एवन्तावत्‌ फलाथितां श्यवहारिकत्वेन प्रमाणत्वं प्रतिपावितं । 


२-अधिगमफलविषधथविभामकारिवया प्रमारता- 
दुदानीमषिगमफलविषयविभागकारिवया प्रतिपाशाते । 


विषयाकारमेदाश्च धियोधिगम मेदवः। 

अपि च । धिय एव प्रामाण्यं नान्यस्य (1) यतः । विषयाकारभेवादधिगमस्य 
प्रमाणफलेस्य भेदः ।उ न प्रवर्तनात्‌ प्रमाणं अपि तु प्रलिपलतिकरणात्‌ 1 प्रतिष॑सौ हि जातायां 
प्रवर्ततां वौ न चा (1) तयाप्यथेतथामावस्यवस्थापनात्‌ भ्रमाणं “{1) व्यवस्थापितेर्थे यदि 
न प्रवत्तते । नायं प्रमाणस्य दोषः । प्रापकत्वात्‌ प्रमाणमिति चेत्‌ ! न ( १ ) भ्रापणयोग्यत्वात्‌ 
प्रमाणस्य । तदेव प्राष्ा्वसल्यां कथं शायते । रूप्रिक्तेवद्शमातल्‌ \ अव्यभिचारिणो रूपस्य 
कथं परिच्छित्तिः । 

समाध्तस्वहि बाहयार्थष्यवहारः । भच्यभिकरित्वाज्लाने "हि स्वरूपसम्वेदममात्रमेव 
"परिस्फुटं । तप्य च कुतो बाह्यार्थपरसन्तानादिप्रतोतिः । एतन्गोत्तरत्र वदाः । विषयाकार 
कवाकारोऽस्य विषयाकारं कामं (1) तस्य भेदो विषयाकारमेदः। विषये धा, आकारमेदो 
वि्याकारमेवः । जकरणमाकारः । उल्लेख इत्यः । निषयसवुदाता 
अ ()) तद्टेवाद्‌ धिणोऽषिगभमेवः नीलस्य संवित्तिस्तदाकारस्य चेति । अर्थाधिगमर्च 


प र {. न्तरेणाष्यभ्यासात्‌ उ (1. विषयाकारभेदत्‌ प्रभाणफलं 
बुद्िप्रतिपत्तिमेदात्‌ । ४, अब्यभिचारित्वादक्ञामे ^ विष्य इव वा 
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प्रमाणफलं स्वरूपाधिगमो वा। तथा चाह । श्रमाणाभीनो हि प्रमेयाधिगभः।' सच 
विषयाकार आत्मभूतो क्ञानस्य (\) तवतो ज्ञानमेव प्रमाणं । 


ननु यथाकारो ज्ञानात्मभूतस्वथाधिगमोपि । ततो ज्ञानमेव फलमिति प्राप्वं । 
सत्यमेतत्‌ । 

प्रमाणतः फलघ्नान्यत्‌ प्रमाणं न फलात्‌ परं । एवं प्रकारा सर्व्वा च क्रियाकारकयोः स्थितिः ।॥ १६३॥ 
एतच्चोत्तरत्र प्रतिषादयष्यते । 


यया चक्षुरादयो न भवन्ति प्रमाणन्तथाऽऽकारोपि मा भत्‌ । वथा कारका अपि 
संवेदनस्य शअक्षुरादयो न प्रमाणन्तथाकारोपीति९ (1) आह । 


भाषादेषास्य तद्भावे, 

तूावे आकारभावे । अस्याधिगमस्य फलस्य भावादेव (1) न खल्‌ चक्षुराविभेस्य 

फलस्य भाव एव । आकारस्य तु भवे भाव एवाव्यतिरेकादिति साधकतमत्वं । 
(साधकतमञ्च करणं" । अग्यवधाने च साधकतमत्वमिति प्रतिपादयिष्यते । 


कथन्ताहि चक्षुषा पयति रूपमिति । कारणे कार्म्योपचारादेवमृच्यते । “घोरप्रामो 
बग्ध' इति यथा । तस्मात्‌ ज्ञानमेव प्रमाणं । 

नन्‌ प्रापकमेतज्जानमिति कथं ज्ञातव्यं । न तावत्‌ प्रत्यक्षतः! न खल्‌ स्वसंवैदन- 
प्रत्यक्षं प्रमाणाप्रमाणविभागमुपदश्षंयति । सव्वंज्ञानेषु स्वसंवदेनस्य भावात्‌ । न च 
तदुत्पत्तिकाल एव संबादीतरज्ञानविभागसंवेदने प्रवत्तमानः कश्चिद्‌ धिप्रलभ्यते । नापि 
सन्देहवान्‌ स्यात्‌ । 

भथाबाधितत्वलक्षणं प्रामाण्यं स्वत एव प्रसिध्यति (1) तव्थपित्त्या प्रसाध्यमानं परो- 
क्षन्ञानवादिनां कथं स्वतः सिद्ध्यति । यथार्थापत्या ज्ञानसत्ता सिद्धति । तस्वार्थापस्या 
ज्ञानस्य नापरेण प्रामाण्यं ज्ञायते । स्वत एव तु प्रमाणता । भअत्रामाण्यन्तु बाधकञ्चानात्‌ (1) 
बाधकलानस्य च स्वत एव प्रामाच्यं । 


1 


किञ्च । कारणादुत्पद्यते (वि) जानं, प्रामाण्यन्तु तस्य स्वत एष । तदप्यपवादेन 
बाधकलानेनाबाधितत्वलक्षणमपोद्यते ऽ । 


अत्रोच्यते । | 
यदि स्वतः प्रमाणत्वं निजकारणभावतः । तथोत्पन्नस्य तस्यान्यव्बधिकंर्नन्यथा क्रिया ।१६४॥ 
अथात्मा ज्ञानरूपत्वात्‌ *प्रमाणं स्वत उच्यते । बाधकानां सहलरेपि तस्याप्यस्ति न विक्रिया ॥ १६५॥ 
दुष्टकारणसद्‌मावादप्रा माण्यं मेद्‌ यंदि । गुणवतूकारणासङ्गात्‌ प्रामाण्यं न किभिप्यत्र । १६६॥ 
दोषाभावत एवास्य प्रामाण्यं यदि सम्मतं । अप्रामाण्यं गृणाभावात्‌ कस्मादस्य न गम्यते । १६५७॥ 
च ब प्रमाणेतरतः करिचद।तमेक्ष्यते परः । प्रमाणतवाप्रमाणत्वं येन तस्यान्यतो भवेत्‌ ॥१६८॥ 
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बोधात्मकः स चेष्टः स्वापावस्थागमादिष१। स्वसंवेदनभावोस्य कदाचिन्नापगच्छति ॥१६९॥ 
न वेद्यते तदा किच्न्चिदात्मास्तीति कथम्मतः । बोषेतरव्यवस्था तु दूराद्‌ दूरतरं गता ॥१७०॥ 
तस्मादुत्पद्यते ज्ञानं प्रमाणमितरत्‌ तथा । कारणादेव तद्‌ भूतं न स्वतस्तस्य मानता ॥१७१॥ 
समानाकारसदावान्न तु तत्त्वेन निश्चयः । अबाधितत्वं सव्वेस्य प्रथमन्तेन न प्रमा ॥१७२॥ 
पश्चाद्‌ बाधस्तु रसन्दिग्धो निश्चयस्तस्य सोन्यतः । प्रतयक्षतोऽनुमानाद्रा प्रमाणमपरं न हि ॥ १७३॥ 
संवादग्रत्यय. सोन्यविषये यदि वत्ते । तेन पूर्वस्य मानत्वमतीतस्येक्ष्यते कथं ॥ १७४॥ 
साधनप्रत्ययस्यापि सन्देहविषयत्वतः । साधनत्वं कथन्तस्य प्रमाणत्वाप्रती(ति) ऽतः ॥। १७५॥ 
बोधात्मकत्वान्मानं चेत्‌ प्रसक्ता सर्व्वं मानता । अवाधिताथंबोधोपि प्रथमन्न प्रसिध्यति ॥१७६॥ 
अथार्थकारितां ज्ञात्वा तदथंस्य प्रमात्ववित्‌ । प्रमाणं प्रागसिद्धं यत्‌ तस्य वित्तिः कथन्ततः । १७७। 
यदि प्रमाणं प्राक्सिद्धं क्रिया (स्यात्‌)? तस्य योगवित्‌ । 

अर्थक्रियातस्तज्ज्ञानं प्रमाणमिति गृह्यते । १७८॥ 
यत्रैवाधंक्रिया तत्र प्रमाणमथ तन्मतं । अथंक्रियादयो दुष्टास्ते (ऽ) प्रमाणाद्‌ मतादपि ॥ १७९॥ 
ततो ना्थंक्रिया सा चेदन्यतोपि कथम्मता । ततः कदाचिदप्राप्तेः सान्यत्रापि समीक्ष्यते ॥१८०॥ 
यतो न प्राप्तिसंदेहः तत्‌ प्रमाणम्मतं यदि । सन्देहस्य निवृत्तिहि समानाकारतः कृतः ॥१८१॥ 
भभ्यासात्लक्ष्यते परचादाकारः सविलक्षणः । ततः प्राप्त्यविनाभाव एष सोन्योन्यसंश्रयः ॥ १८२॥ 
तद्दुष्टावेव दृष्टेषु सवित्सामथ्यंभाविनः। स्मरणाद्‌ व्यवहारश्चेदनुमानात्‌ तथा सति ॥१८३॥ 
तच्वानृमानमध्यक्षादध्यक्षमनू्‌मानतः । दतरेतराश्रयादेवं नास्त्यन्यतरसंस्थितिः ॥ १८४॥ 

स्वभावालम्बनाकारपरिच्छेवि हि प्रत्यक्षं तृणस्यापि न कुन्जीकरणे समर्थं ।* 


न पूर्व्बापिरयोस्तेन सम्बन्धः परिगृह्यते । देशकालान्तरव्याप्त्या सङ्गतिर्योग उच्यते ॥१८५॥ 
देश्कालान्तरनव्याप्तेरध्यक्षं ग्रहणे क्षमं । यदि सव्वेस्य सर्व्वार्थं॒दशशितैव प्रसज्यते ॥ १८६॥ 
सहभावस्तयोर्व्यप्त्या न तस्मादनुमोदयः । कादाचित्कतया तस्य सव्वत्रास्त्वनुमाथवा ॥ १८७॥ 
द दानीमेवमाकारमेतदस्तीति वेद्यतां । अप्यक्षतो न देशाद्यन्तरस्थग्रहणन्ततः ॥१८८॥ 
षगृहीते च देदादौ तद्व्याप्तिगृह्यते कथं । तस्याग्रहे नानुमानं चेतदत्यन्तसाहुसं ॥१८९॥ 
अनुमानान्तराक्षपादनवस्थावतारतः । प्रकृता) प्रतिपत्तिः स्यात्‌ तस्य तस्येत्यपेक्षणात्‌ ॥१९०॥ 
तस्मात्‌ स्वतः प्रमाणत्वमत्सरगण व्यवस्थितं । बाधकारणदुष्टत्वज्ञानाभ्यान्तदपोदयते ॥ १९१॥ 
प्रमाणमविसंवादाद्‌ बाधक चेन्न विद्यते । प्रमाणमेव तद्‌ न्यक्तं “तद्धि बाधकतोन्यथा^ ॥ १९२।। 


अध्रोच्यते । 


बाधकाभावमात्रेण न प्रमाणत्वनिष्चयः । प्राप्तिकाटे च यौ बाधः तस्याभावः पुरः कुतः ॥ १९३॥ 
प्रमाणाज्ज्ञायतां प्राप्तेः प्राप्ता सा(5) थेक्रियास्थितिः । 

सा च स्वरूपसंवेद्यज्ञानात्‌ पदचाद्‌ विभाव्यते ।॥१९४॥। 

प्राङ्‌ तु तत्रानुमानस्य प्रवृत्तिभववस्तुनि । ततोनवस्था सव स्यात्‌ प्रमाणत्वगतिः कुतः ॥१९५॥ 

न प्रत्यक्षानुमानाभ्यामपरं मानमिष्यते । १९६॥ 


१". निर्बोधिस्वप्नाद्यवस्थासु ( सुषप्त्या्यवस्थासु) र. पश्वादबाषः 
ह भ्ण. पद्यबद्धं--स्वयं० समधं 
“न्‌. युक्तं दइलोकवात्तिके 
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अश्रोख्यते । 
स्वरूपस्य स्वत गतिः ॥ (४) 
प्रामारयं व्यघहारेण , 


स्वतो हि स्वरूपस्यैव गतिष्नं पररूपस्य ( । ) साक्लाद्‌ गतिहि प्रत्यक्षं साक्षात्करणं च 
स्वरूपस्य न पररूपस्य प्राप्तिकालविशेषणस्य । प्रमाणता च प्राप्यपदार्थष्यभिचारिता । 
न च प्राप्यपदार्यप्रहणे तत्सम्बन्धग्रहणं । न च तथानवसीयमानं प्रमाणमित्यवसितं भवति । 
पुरोवलिरूपासद्धिता तु स्व्वज्ञानानामविक्षिष्टा ! न च यो भाविरूपसम्बन्धपरिग्रहः + नापि 
भाविनाथंक्रियान्ञानेन पृव्वंरूपसम्बन्धपरिग्रहः । (ततः स्वरूपसंवेदनात्मत्वान्न प्रत्येकं सम्बन्धू- | 
परिग्रहः) नापि समुदायसम्भवः । क्रमेण साघनार्थक्रियाप्रहणयोर्भावात्‌ । वदु्तरकाल- 
भावि तु स्मरणं यथानुभवं प्रव्तमानमसंबद्धमेव दयं विकल्पयति । यथानुभबपरित्यागाततु 
तदुषण्लृतमेवेति न॒ ततः सम्बन्धप्रतिपत्तिः । वतस्तत्तम्बस्धाग्रहणात्‌ वड्थादपि दृष्ट 
साधर्म्यात्‌ कथं प्रतिपत्तिरनुमानादिति न प्रामाण्यप्रतिपत्युपाय इति ‹स्वरूपस्येव स्वतो 
गतिने' प्रामाण्यस्य । 


अथ प्रमाण्यं स्वरूपमेव भावप्रत्ययवाच्यस्य ततोऽव्यतिरकात्‌" । तव्युक्तं । 
ज्ञानस्वरूपं प्रामाण्यं प्राप्यरूपसमन्वयि । स्वषूपमात्रग्रहणे तदग्राह्यमिती{रतं ।१९७॥ 


तहि शानस्वरूपमेव प्रामाण्यं प्राप्यरूपसम्बन्धेन तस्वभ्यवस्थापनात्‌ । तस्य चाब्रहण- 
मिति प्रतिपादितमेव । ततोऽप्रवृत्तिनिव॒त्तिकं स्वस्वरूपसंवेदनमात्रमेव म॒ भदेषादाबतारः । 
तस्मान्त प्र्षावद्हिः श्वचित्‌ प्रवत्तितम्यं न निर्वसितब्यं वा कुतश्चित्‌ । 

कथन्तहि प्रामाष्यमप्रमाणतो निवत्तं व्यवस्थाप्यते । श्रामाण्यं व्यबहारण ।' साग्यब- 
हारिकमेतदिति प्रतिपादितं । संग्यवहारइ्च विचार्यमाणो विशीर्यत एव ।२ तत्र यद्येतावता 
परितोषः तदा च {किचित्‌ कर्तव्यमिति मुक्तिरेव संसारात्‌ तस्पात्यन्तमभावात्‌ । भथ 
व्यबहारप्रसिद्धः संसारः \ तथा सति प्रमाणेतरविभागोष्यस्त्यवेति न प्रमाणत्वप्रतिपावनाय 
यत्न आस्थेयः । 


# 


किञ्च । सांव्यवहारिकं प्रामाण्यं प्रतिपादयता परमाथत एकमेव स्व संवेदनं प्रत्यक्ष- 
मित्युक्तं भवति उ । 


तथा हि यदि मानत्वमध्यक्षादनुमानतः । सिद्धिमृच्छति सन्देह * व्यवहारपदं वृधा ॥१९८॥ 


यदि प्रतक्षतोऽनुमानतो वा परिस्फुटा प्रमाणत्वसिद्धिः किमर्थम्‌च्यते व्यवहारेणेति । 
तस्माद्‌ व्यवहारमात्रप्रसिद्धानुमानाश्चयेण प्रसिद्धं सम्बन्धमाश्ित्य तदेतदथंक्रियासाघनमिति 
दक्षनेन स्पृश्यादिसाधनस्य प्रतिपत्तौ प्रवर्तते! पशचादभ्यासानुमानमन्तरेणापि प्रतिभास- 


मात्रादेव वृत्तिरिति प्रत्यक्षमपि प्रवत्तकत्वात्‌ प्रमाणम्‌ (1) अते उच्यते श्रामाण्यं ष्य- 
बहारेणे'ति । 


^ (. ्बतिरेकात्‌ १ "7. त्यक्तं--कथर्न्ताहि०° एवं 
3 "` त्यक--किञ्च० भवति ४ "{ ्िदधिमिनच्छत्यसन्देहं 
1 
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ननु वह्ञेनेन रूपमेबोपलभ्यते न स्पृश्यं । तथा वत्तमानमेव न भावि प्राप्यं । 
तथा स्वदुष्यत्यमेष न परदुरयस्वमपि (तत्‌) ^ कणमन्यदक्ेनेन्यप्राप्त्या प्रमाणं । उक्तमत्र 
स्वरूपस्य स्वतो गतिरिति । 


किञ्च । 
व्यवहारत एकत्वात्‌ प्रमाणत्वव्यवस्थितिः । देशाय भेदादेकत्वं द्रव्यस्य व्यपदिश्यते ॥ १९९॥ 
उक्तमेतत्‌ (1) ्रामाण्यं व्यवहारेणे'ति। ततो व्यवहारप्रसिद्धमबयविन एकत्वं 
समाभित्य यदेव वृष्टं तदेव प्राप्तमिति व्यवसायात्‌ प्रमाणताव्यवहारः। स चेकत्वाध्यव- 


सायो देडकालाद्यमेदात्‌ । तदभेदोपि तत्सामथ्येस्य सामम्रीजननात्‌ 3 । एवं भाविभूतयोरपि 
तदेकसन्तानपतितत्वेन " समानाथक्रियातशचेकत्वाभिमानः । 


नन्व्थक्रियाप्रापकत्वात्‌ प्रमाणं । प्रामाण्यञ्च किमर्थक्रियाज्ञापकमथय कारकं (1) 
न तावत्‌ कारकात्‌ प्रमाणं करणं हि तदा स्यात्‌ । 


अथ ज्ञापकत्वात्‌ प्रमाणमुच्यते“ । तदप्ययुक्तं । 


ज्ञापकं न तदथंस्य क्रियासंदेहभावतः । कादाचित्काथेक्रियेति तस्या ज्ञापकता कृतः ॥२००॥ 


साधनज्ञानमन्तरेणापि अथंक्रियोपलन्धा (।) तत्‌ कथं तत्कारणमर्थक्रियायाः। 
तबन्तरेणापि भाविना तत्कारणं स्यात्‌ कार्यस्य । नापि ज्ञापकं दृष्टेप्यर्थो कदाचिदर्थ॑क्रिया- 
ऽभावात्‌ । न च तञ्जञानमप्रमाणमथशन्यत्वात्‌ । अतः कारकत्वज्ञापकत्वाभावे कथं 
प्रमाणं प्रापकमयेक्रियायाः । 


^ अत्रोच्यते । 
उपेये* नाम सन्देहस्तावता न प्रमा न सा । निरचितत्वादरपायस्य प्रमासौ किन्न तावता ॥२०१॥ 


न खलूपेयसन्देहपरिजिहीर्षा । सव्वंत्रोपायनिशचयमात्रेण वृत्तेः । तत उपायनिहचये 
सति हृषीवलादिवत्‌ प्रामाणिकाः प्रवत्तन्तां । 


तदसत्‌ । यतः. (1) 
उपेयार्थितया सर्व्वः प्रवत्तंननिवत्तने । करोति पुरुषस्तस्य सन्देहश्चेत्‌ कथं प्रमा ॥२०२॥ 
यदथमिष्यते प्रमाणन्तत्रोपेये सन्देहात्‌ प्रमाणमिति कंषा वाचोयुक्तिः । 


ननु प्रमाणनार्थो ज्ञापयितव्यो नत्वथंक्रिया कत्तेव्या । अथक्रिया हि कृतरिचत्‌ बामग्री- 
विक्षेषात्‌ पदचाद्‌ मवन्ती कयं ज्ञापयितुं शक्या । 


तदप्यसत्‌ । 


यदथं एष प्रारम्भस्तदनिष्पत्तिरेव चेत्‌। असिद्धःसाध्यसम्बन्धः कथं साधक उच्यतां ।२०३।। 


‡ { अवयविमात्रमेकं । अत्र यन्‌-लग्‌-चम्‌ इसि यन्‌-खग्‌-चम्‌ स्थाने प्रमादपाठः 
तल्साम्ध्यजननसामग्रयाः ४ 1 प्रतिपत्तवेन 


प्रमाणमिष्यते ` ~ प्रापकम्थंस्य । (इह बम्‌-पो-गवुम्‌-प प्रारभ्यते) 


| ^! 
८1 नृ 
॥ . ष 
* शू" क्ये < ^' एवं 
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अमतः" प्रमाणादभिमतापंतिद्धिमासादयेयमिति प्रमाणताल्वेषणपरः प्रक्षावान्‌ नान्यथा । 
व्यसनमेव त्वन्यथा भवेत्‌ । अथच प्रकाशितो यदि नाथंक्रियाकारी कृतस्तस्यानर्थात्‌ 
तैमिरिकोपलग्धकेशादेविशेषः । 


अथ कदाचित्‌ तत्रायेक्रिया भवति न तैमिरिकादौ 7 । एवर्तहि तवर्था कथं प्रवत्तते । 
न खलु सन्देहात्‌ प्रवत्तमानः प्रमाणात्‌ प्रवृत्तो भवति । प्रमाणं हि निश्चायकं न सन्देहकत्‌ । 
अ्थंक्रियाकारिणि निशष्चयहचेत्‌ ! अर्थक्रियानिकचये कथं तथाञ निचयः । अथ तेन 
प्रमाणेनार्थसाधनवस्तु दशितं । अर्थक्रिया तु यदि कुतर्चित वेकलत्यान्न भवति। न 
प्रमाणस्यासौ दोषः । 

तदप्ययुक्तं । 
अज्ञापकत्वं मानस्य न दोषो यदि दृश्यते । न तस्यास्त्यपरो दोष इति सव्वं प्रमा भवेत्‌ ॥२०४। 


प्रमीयते येन परिच्छिद्यते समीहितोथस्तत्‌ प्रमाणं । न चाज्ञापकस्य परिच्छदराक्ति- 
रित्यप्रमाणं । तस्मादन्यथा प्रतिपद्यते । 


अथेक्रियास्वरूपस्य निरिचतस्यावबोधनात्‌ । ज्ञानं प्रमाणं तदात्म्ये तदुत्पत्तिप्र मावतः ॥२०५॥ 


यत्‌ खल्व्थक्रियाज्ञानं तदथेक्रियात्मत्वादर्थक्रियाङ्खमयति । तवथंक्रियायान्तदेव साधन- 
ज्ञानं । पूरव्वंकन्तु साधनज्ञानं यदि स्थिरतयाऽसाववधृतोर्थस्तदा । पूर्वको हि स्वभावो 
भाविनं प्राप्तिकालेऽवश्यं भावयतीति तत्प्राप्तिः । तत उत्तरः स्वभावः पुष्वकस्य स्वभाव 
एव वस्तुतः । ततस्तत्रापि तादात्म्यमेव । 


अथवा तदवश्यम्भावि कायं क।रणमेव तेन व्याप्तत्वात्‌ कारणस्य । यच्च व्यति 
रिक्तं व्यापकं तत्‌ कारणमेव तेन विना तदभावात्‌ । अनुत्पन्नं कथं कारणं । उत्यल्मपि 
कथमिति समानो वोषः । 

नन्वस्मिन्‌ सतीदं भवति । अस्योत्पादादिदमृत्द्यते । एतदश्र ग्याप्रियते। एतदनेन 
क्रियते इति कार्यकारणभावमवगच्छन्ति लौकिकाः । न च भाविनः सत्ता नाप्युत्पादो नच 
व्यापारो नापि कारणं * तेनाविद्यमानत्वात्‌ तदानीं । | 

अत्रोख्यते । 

सत्तोत्पादादयो भावस्वभावत्वान्न परात्मकाः^ । 

अस्मिन्‌ सतीति नैवास्मादपराथेस्य सम्भवः ॥२०६॥ 

उत्ावो हि न सत्तास्वभावादपरः । कारणान्तरभाविनी चेत्‌ सत्तोत्ादः किमन- 
न्तरभाकिम्येव सत्तोत्पादः । एवं चेत्‌ सुप्तस्य चिरमुत्थितस्य ये विकल्पास्तेषां पुव्वाभ्यासा- 
दुत्पादो त स्यात्‌ । अनन्तरभावित्वाभावात्‌ । श्षरीरादि च कारणं नेति प्रतिपादयिष्यामः । 
न च व्यपारः परः स्वभावात्‌ स्वरूपमिति प्राप्तं। न च कार्यकाले स्वरूपं कालस्य 


९ ^` केशादौ * { इतः ` 3 4 तत्र 
४ ज्ञापयतीति * न्करण 
£ “{' सत्तोत्पादावमौ भावस्वभावान्न परात्मकाः ७ {` कारणस्य 
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पष्ठकल्यावितामावितामात्रन्तु भाविन्यपि विष्यतेऽवश्यम्भाषिकार्यस्य । कारणस्यापि (1) 
ततो भाग्यपि कारषं । 


अथ दष्टं थत्‌ तत्र व्यापकं सत्कारणम्तया पूर्वभावि तदेव कार्णं न भावीति 
शेतं । (न ।) १ 
न दुष्टस्य स्वरूपेण व्यापकत्वं प्रतीयते । आरोपितेन सूपेण भाविनोपि भवेदिदं ॥२०७॥ 
दक्यमानं हि न तावता व्यापकं व्याप्यस्य तदानीमप्रतीतेः। यदा च व्याप्यप्रतीति- 
स्तदा तद्भाविभूतरूपेण ब्यापकमन्यथा भाविरूपाग्रहणे भ्यापिता ने स्यात्‌ । 


अथ येन रूपेण पूरवंभावित्वेन तद्‌ दृष्टं तेनेव तस्य रूपेण व्यापकता प्रतीयते न 
भावरूपेण । 


तर्देचत्‌ । 

भाविहूपाप्रतीतौ न व्यापकत्वं प्रतीयते । 
प्रादेशिकी नहि व्याप्तिः २ (स्यात्‌) व्याप्तिः सा तथा भवेत्‌ ॥२०८॥ 

तथा अ्यापिताभावात्‌ ।3 भृतभविष्यत्कालब्यापित्ेन हि प्रतीयमानं कारणं 
नान्यथा । सा च व्याप्तिः पुवं दष्टस्य ब्रक्ष्यमाणस्यापि समाना । दरक्ष्यमाणस्य कथं 
कारणत्वं दुष्टस्यापि तदानीमसस्वात्‌ कथमिति न प्रह्नावतारः । सत्त्वाच्चेत्‌ 
्रक्ष्यमाणस्यापि सा। तदा नेत्येतत्‌ समानमुभयत्रापि । पूर्वता चेत्‌ (1) कः पूब्बपिरयोः 
स्वभावे विशेषः । दरयमप्यारोपिताकारेण गृह्यते नापरेणेति न भेदः । 


अथेकं पूष्व॑रूपतया दृष्टमारोप्यते । अपरन्तु द्रक्ष्यमाणतया पररूपतया च (1) 
तैन नास्ति द्रयोरपि कारणतेति । 


अन्योन्यमविनामावो दरयोरपि तयौः समः । अवान्तरविरोषस्तु४ तत्र न क्वोपयोगवान्‌ ॥२०९॥ 
येन विना यन्न भवति तत्‌ तस्य कारणं व्यतिरिक्तत्वे सति । यथा“ च कारणस्य पूवव 

भावं विना न भवति कायंन्तथावदयंभावि कार्यं ^ कारणं कायस्य परभावं विना नेति समां 

कायकारणभावनिबन्धनमिति° दयोरपि परस्परं कार्यकारणभावः । 

समानत्वा्निमित्त्य का्यकारणता द्वयोः । ग्यापित्वव्यतिरेकस्य परलोकानुमाप्यतः ॥२१०॥ 
न खलु व्यापितां व्यतिरेकस्य व्युदस्यापरमच्र जगति निबन्धमुपलमामहे । तेन दयोरपि 

का्यवरयम्भाविकार्धकारणयोः परस्परं कायंकारणभाब इति युक्तं पयामः (1) तस्मात्‌ । 

कारणं यदि तज्ज्ञानं स्वभावो वाथजन्मनः । कार्यं वा सर्व॑था तेन ज्ञाप्यतेऽथंक्रियोदयः ॥२११॥। 


यदि प्षाभनन्ञानमथंक्रियायाः कारणं यहि स्वभागो यहि कार्यं स्वया तेन सम्बण्ध- 
सम्भवाम्‌ ज्ञाप्यते । एतच्च व्यापितादत्म्यं कायंकारणभान्न ष्यबहारप्रसिदध इति ब्यबहुरेण 
प्रामाण्यं जायत इति । 


ननु याषत्‌ प्रत्यक्षं न भवति सम्बन्धसाघकं न तावदनुमानं । प्रत्यक्षेण हि सम्बन्ध- 
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गरहणेऽनुमानं प्रामाभ्यं साधयति । भ्रमाणं सत्‌ प्रत्यकं सम्बन्धव्रहणे घमर्थमिती तरेत- 
राश्चयदोषः (न)। ९ 

अथ नानुमानेन प्रामाण्यं साध्यतेऽपि त्वर्थक्रियानुभवेन । स चज स्वसंवेदनप्रत्यक्ष 
प्रसिद्धः। तत्र माथक्रियाज्ञानं प्रत्यक्षु सत्‌ प्रमाणतां पूव्वस्य गह्काति। मापि लिङ्जभुतं 
सदनुभाषयति । प्रत्यक्षेण प्रामाण्यस्य प्रहणाभावाद्‌ अतीतत्वाच्च शद्व्यक्तेः। नहि ष्यक 
विता सामान्यं मानत्वं प्रत्येतुं शक्यमभावात्‌ सामान्यस्य । तस्मात्‌ प्रमाणतायां संदेहमात्रं 
त चार्थं क्रियासम्बन्धः सन्दिरधः । अ्थंक्रियानिभसिात्‌ तत्र संदेहो श्यावत्तत एव । 

तदप्यसत्‌ यतः ।२ 
संदेहमात्रव्यावृत््या न हि कषिचत्‌ प्रवत्तंते । प्रत्यक्षानिश्चयाद्‌ वापि दृश्यते वृत्तिरथिनां ॥२१२॥ 
स एवाथंक्रियामासः प्रत्यक्षमिति चेन्मतं । प्रत्यक्षादेव मानत्वप्रतिपत्तिरितीष्यताम्‌ ॥२१३॥ 
्रत्यक्षादनुमानाद्रा संदेहोपि निवत्ते । विरद्धस्योपलन्धेनं विनान्यस्य निवत्तेनं 3 ।।२१४॥ 
यदि प्रत्यक्षभावात्‌ सा तदा नाम निवत्तयेत्‌ (।) सदेषं तदभावोस्तु तद॑व कथमन्यदा ॥२१५॥ 
तत्संदेहनिवृत्या च नास्त्येवात्र प्रयोजनं । प्रवत्तेनार्थं सेष्येत प्रवृत्तिः सा च साधिता ॥२१६॥ 
सर्व्वस्य चाथंसम्बन्धो न ज्ञानस्याक्षवीक्षितः । सामान्येन च सम्बन्धमनुमानं व्यवस्यति ॥२१७॥ 
न चापरा प्रमारतीति कुतः संदेहविच्छिदः । तत उक्तं "प्रामाण्यं व्यवहूारेणे' ति ॥२१८॥ 

यदि तहि व्यवहारेण प्रामाण्यं प्रमाणलक्षणश्ास्त्रं वाहि किमथं । जास्त हि निदु 


(? द॑)“ ष्टमपि न वचनमाच्रात्‌ तथा भवति (1) अपि तु म्यवहाराविसंबादेन । स चेदस्ति 
व्यथकं शास्त्रमित्याह । 


शाखं मोहनिवत्तनं । 
यदि व्यवहारतः प्रमाणस्वरूपमवगम्यते । कस्मात्‌ परस्परविरोधीनि लक्षण- 
शास्त्राणि (\) ततो व्यवहारेपि विमतिरेव व्यवहारिणां । तथाहि । 
न॒ सर्व्वो व्यवहारेण प्रामाण्यमवगच्छति । प्रमाणलक्नन्तेन परस्परविरोधवत्‌ ॥२१९॥ 
्रत्यक्षादिप्रमाणेन परलोको न गम्यते। आगमादपरः प्राहैत्यतौ न व्यवहारतः ॥२२०॥ 
तस्माद्‌ (।) 
व्यवहारपरामशच्छास््रं मोहनिवत्तंनं । पूर्व्वापरस्यास्मरणं शास्त्रेणानेन वायते ॥२२१॥ 
अतएव श्ास्त्रणेव सर्व्वज्ञोक्तन मोहौ निवत्तंते नान्येनेत्यनेन प्रकारेण सर्वंन्ञवश्ननमेव 
प्रमाणमिति परमार्थतः स््वज्ञानमेव प्रमाणं ° नापरमिति परमार्थः । 
अन्यस्य न प्रमाणत्वं प्रमेयाव्याप्तिसम्भवात्‌ । अव्यापिता न कार्यादिसम्बन्धस्य पसबरहः ॥२२२॥। 
कायंकारणभावो ह्तीतानागतवर्तमानकालदेशब्यापिसाहचयंरूपो न खलू सव्वंज- 


ज्ञानस्य विषयः । व्तंमानसन्निहितदेशमात्रग्रहणात्‌ ` प्रत्यक्षस्यानुमानस्य (तत्र) चानव- 
तारात्‌ । सर्वज्ञत्वं कथं ज्ञायते शास्त्रकारस्य चेतवुत्तरत्र बक्षयामः । 


त न 


1 २ “' तथाप्यसत्‌ । एवं । 3 ¶' विष्दस्वभावोपलम्षेनन्यिस्य 
४५' अधिकः-न ४ ९ . त्यक्तः--प्रमार्ष॑तः 
७ "]", सवज्ञ एव प्रमाणं < ¶. असरव्ञस्य ९ (.. वर्चमानसन्ञिहितमत्रग्रहणात्‌ 
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(२) अश्षातार्थप्रकाशकं प्रमाणं- 
अक्ञाताथप्रकाशो वा; 


जथवेबं प्रमाणलक्षणं (1) प्रकाह्यतेऽनेनेति प्रष्ाज्ञः । अन्नातस्याथंस्य प्रकाशकं लानं 
प्रमाणं । सांव॒तन्तु श्ञानमज्ञातस्यार्थस्य (न) प्रकाशकः । नहि (तेन), किचदज्लातो्थः 
प्रकादयते । ` गृहीतानामेव रूपादीनामनेन पृथग्‌ विकल्पनात्‌ । प्रतीत्य परामर्शात्‌ तु तदंक- 
मिति व्यवहियते । 

ननु यद्यविसंवादनमन्तरेणाज्ञातप्रकाशानं प्रमाणं (\) द्विचन्द्राद्याकारस्यपि प्रमाणता- 
प्रसङ्खः। न (1) अर्थग्रहणादसौ हि नार्थः । नन्व्थंत्वमविसंवादे (न)१ च ज्ञायते। 
ततह्चाविसंवादि ज्ञानमिति तवेव लक्षणमिति कथं लक्षणान्तरं । न (1) साम्यक्षिष्तस्या- 
लक्षणत्वात्‌ २ । 
उक्तसामथ्यंतो यस्य प्रतीतिस्तन्न लक्षणं । तथान्यस्यापि वस्तृ्वप्रभृतेऽलक्षणाथता ॥२२३। 

लक्षणं हि यदुपात्तं साक्षात्‌ तदेव । येन तु तत्लक्षणं साध्यते । तदपि सम्भवित्व- 
मात्रेण न लक्षणम्‌ (1) अन्यथा वस्तुत्वादिकमपि भवेत्‌ । 

अथापि स्यात्‌ (1) न वस्तुत्वं तत्रोपयोगि साक्षादन्यथा वा। अविसंवावस्तुपयोग्य- 
त्वज्ञापने । 

सत्यमेतत्‌ । तथापि अज्ञानार्थग्रहणेन गुहीतग्राहि प्रत्ययः शक्यः परिहत्तुं नाविसंवादि- 
ग्रहणेन । तत्राप्यविसंवादग्रहणात्‌ । न चाविसंबदेनार्थत्वगतिः* (1) अविसंबादेपि 
संबुतिसताम्थत्वस्यासिद्धः । कथन्त ह्यथत्वगतिः । परामर्शादिति मन्तव्यं । 

अथवार्थशब्देनात्र परमाथ उच्यते । अज्ञातार्थप्रकाञ्ञ इति परमाथप्रकाह् व्यथः । 
परमार्थश्चाद्रेतरूपता (1) तत्प्रकाशानमेव प्रमाणं । तथा च प्रत्ययादिस्वरूपस्थ स्वतो 
गतिरिति । उक्तञ्च (1) प्रामाण्यं व्यवहारेणे' ति । 

तत्र पारमा्थिकप्रमाणलक्षणमेतत्‌ (।) पुवं तु सान्यवहारिकस्य । यदन्ञाता्ं प्रकाहाकं 
प्रमाणं सामान्यार्थप्यज्ञात एव प्रथमभाविना स्वलक्षणज्ञानेन तदृत्तरालभाविना प्रकायते । 
तथा सम्बन्धादिरपीति तस्यापि प्रामाण्यं प्रसज्यते। न च ग्हीतग्राहित्वात्‌ स्मृतिरेवेषा । 
अगृहीते स्मरणाभावात्‌ । 
न स्वलक्षणविज्ञानं सामान्यं गृह्लदीष्यते । ग्रहणादगृहीतस्य प्राप्ता सामान्यवित्प्रमा ॥२२४॥ 

तदेवाह । 


स्वरूपाधिगतेः परं ॥५॥ 
प्राप्त सामान्यविक्ञान; 
प्रमाणमिति सम्बन्धार्थः । स्वसंवेदनेन च सामान्यं ज्ञानात्मभूतं प्रतीयत दत्यत्रा- 


१ 1, * ¶. अर्थाक्षिप्तस्या० 
3 ¶. वस्तुप्रभूते ४ नार्थेगतिः 


भगवतः प्रामाष्यं | प्माणसिद्धिः ३१ 


विवाद एव । ततो यदि परभूतं जानात्‌ सामान्यमर्थाभूवं ^ (\) सर्व्वथा तज्ज्ञानं प्राप्तं । 
(न ।) ? अत्रोच्यते (\) 
श्रविक्ञाते स्वलक्षणे । 
यज्ज्ञानमित्यभिप्रायात्‌ स्वलक्षरतिचारतः ॥६॥ 

सत्यप्यगृहीतग्रहणे सा .न्यज्ञानस्य न प्रमाणता । कड कारणम्‌ (|) अविज्ञाते 
स्वलक्षणे" (1) यज्ज्ञानं तदेव प्रमाणमभिप्रेतं न ॒सामान्येपि । अन्ञातसामान्यज्ञानं न 
प्रमाणम्‌ (1) अपि त्वज्ञातस्वशक्षणक्तानं । कत एतत्‌ (1) स्वलक्षणविचारतः। अस्ति 
नास्तीति वा व्यवस्थापना्थं प्रमाणं प्रेक्षावतापेक्ष्यते । स चास्तिनास्तीति वा विचारः 
स्वलक्षणस्येव न सामान्यस्य तत्र पुरषाणामनादरात्‌ । यत्र च विचारणा तत्र तद्तरकालं 
तत्स्वभावं वा प्रपद्यते प्रमाणमिति न सामान्ये वुत्तिः प्रसाणस्येति न तत्र प्रमाणं । 

अथ सामान्यानवबोधे कथं तदेवेदमिति ज्ञात्वा प्रवतंते (1) न (1) सामान्यानवबोधेप्य- 
त्यन्ताभ्यासात्‌ प्रवत्तनात्‌ । अय तत्रापि सामान्यमेव प्रबत्तंकं (1) अज्ञातस्य प्रवत्तकत्वाज्ञानात्‌ । 
ज्ञानेपि तस्य यदि स्वलक्षणं म ज्ञायते न प्रवत्तेते। स्वलक्षणक्ञाने तु सामान्यापरिच्छदेप्य- 
भ्यासात्‌ । ततस्तच्राप्रवत्तकत्वात्‌ दुन्मुखत्वाभावाच्च न सामान्ये ज्ञानं उ प्रमाणं । 


भवतु वा प्रवत्तंकत्वं । तथापि तदुन्मुखत्वाभावान्न तत्र प्रमाणं । स्वसंबेदनेन तु 
प्रहणे स्वलक्षणमेव तदिति स्वलक्षणविषयमेव प्रमाणं । यवा तु पुनरदैतं तदा न सामान्यं (1) 
तत्र च स्वलक्षप्रतिपत्तरूध्वं अन्यद्रेति व्यपवे्षाः ।४ 

~“अवित्‌' । न विद्यते विदस्येति अवित्‌ ! क्व (1) ज्ञते स्वलक्षणे तज्जञानमिति । 
न खलू पूर्बोत्तिरभाषे प्रमाणं येन स्वलक्षणन्ञानादृत्तरकालमेतदिति विलक्षणता \वा प्रतीयते । 

स्वलक्षणमेवात्र सष्ठ ज्ञाने प्रतीयते । नच भेद इति । 


किम्थन्तहि प्रत्यक्षानुमानभेदो बाह्यविज्ञानभेदश्च भगवता निर्हिष्टः । संक्ले्ाव्य- 
ववाने चेत्याह । अभिप्रायात्‌" अविसंवावाच्च । विनेयज्ञानाभिप्रायात्‌ तमपेक्ष्य° स्व्रसंवेद- 
नमेवकं प्रत्यक्षं प्रमाणं नापरं । प्रपञ्चविनेयान्‌ रोधात्‌ । यथा यथा विनेयानां तत्त्वमार्गा- 
नुपरवेशः सम्भवी तथा तथा भगवतो देशनेति न विरोधः । कुत एतत्‌ (स्व॑लक्षणविचारतः' । 
विचायंमाणं हि सकलमेव विज्ञीयते । न्ठेतादपरन्तत्वमस्ति । तदेव क्रमेण भगवता 
विचार्यते । अक्रमेण विचारयितुमश्षश्यत्वात्‌ । 


(2) भगवतः प्रामारयम्‌ 
अथ बहिविपरिवतंमानस्य कथं स्वसंवेदनता० नेतदस्ति । 

महरन्तरिति ज्ञानं देकशकालाद्यपेक्षणात्‌ । स्वरूपव्यतिरेकेण देशकालवसङ्खतौ ।२२५॥ 
एतन्च पश्चाद्‌ वशेयिष्यते । 


१ -{ परभूतं सामान्यज्ञानादथ तदात्मभूतेपि यक्तं न 
3 ¶. नाज्ञानं * 7. सामान्यम्‌ । स्वलक्षण अन्यदिति न व्यपदेशः 
“ 7. अधिकं--अभिप्रायेण यश््ञानाविदो ज्ञाते स्वलक्षणे । ९ ({ एतत्सदुकषता 


५ "{' तादुशमपेक्ष्य < { अथ बहिः पक्षस्य कथं 


१२ प्रमाणवाशिक-माष्यम्‌ | [ २।५ 


भगवतस्तहि कथं प्रामाण्यं (1) प्रत्यक्षानुमयोहि ष्यवहारमात्रेण प्रामाण्यं । न 
भगवतः (\) तदि परं प्रमाणं । 

अश्रोश्यते । 

तदत्‌ भरमार अगवाम्‌ः 

तथागतो हि भगवान्‌ । तद्ानिति कृत्वा प्रत्यक्षर्प एव भगवाम्‌ प्रमाणं पवात्‌ 
प्रतिपादयिष्यते । 

कुत एतत्‌ प्रतीयते । तवाह । 

अभूत विनिचरत्ये । 
भूतोक्तिः साधनापेक्षा ततो युक्ता प्रमाणता ॥७॥ 

पान्ति निवृत्यथं । यतस्तस्य भगवतो भूतोक्ति'स्ततः स एव सब्येज्ो नापरस्तथा च 
प्रमाणं । आह च । (साधनापेक्षा ततो युक्ता प्रमाणता । भगवत एव न वेदस्य । 
वेदस्य हि न किञिचिदर्थसम्बन्धे प्रमाणं! भस्य तु भृतोक्ष्तिरेब प्रमाणं प्रमाणविपं । 
अन्यत्र तु वक्ष्यामः । 

अथवा परमार्थतस्तद्रददेतावबोधादेव प्रमाणं भगवानपि न॒ सर्व्बर्थपरिज्ञानतः। 
सरव्वाथपरिज्ञानन्तु लोकब्यवहारेण सावृतमेव । तथा चोक्तं “अद्यं यानमुत्तम' 1" 


§ ३. ₹ईश्वरनिषेध-वार्सिकं तृतीयम्‌ 
१ शेश्वरादेरप्रमारयम्‌ 


(१) नित्यानित्ययोरभ्रमाणता 


ननु यदि प्रत्यक्षानुमानयोरप्रमाणत्वात्‌ स्वंज्ञ एव प्रमाणं तुबा नित्य एवेदवरादिको 
ज्ञाता प्रमाणं । वेदो वा नित्यः प्रमाणं (1) ततः किमन्यान्वेषणेनेत्याह्‌ । 


निचयं प्रमा रन्नेवास्ति प्रामारयाद्‌ वस्तु सङ्गतेः । 
ज्ञयानित्यतया तस्या अभोन्यात्‌ कमजन्मनः ॥८॥ 
निस्यादृत्पत्ति विद्लेषादपेक्षाया अयोगः । न खल्‌ सदा स्थायि नित्यं प्रमाणमस्ति 
प्रमाणाभावात्‌ । किञ्च (1) वस्तुसतो गतिः प्रमाणं न यस्य कस्य चित्‌! नच वस्तु 
सब्वंदा विद्यते । येन गतेः सब्बेवा भावः । वतो शेयानित्यलया तत्या अपि अप्रौष्यं । 
ननुं ज्ेयानिस्यतया श्षानमनिस्थमिति कुतः । शेयश्ये ध्यापारो था प्रमाणत्वं ज्ेय- 
श्पादुत्यसिस्तत्स्वभावता वेति न पक्षान्तरसम्भवः। अत्र श्यापतस्याग्यपृतस्य बा यदिन 
विशेषः कथं ष्यापारेतरविवेकः । 
अथ दष्पणस्थानीयं तव्‌ योय एवाथः सन्निहितः स एव प्रतिभाती(ति) चेत्‌ । 
अथं एव तंहि स्वसामग्रीतस्तथा भवति न ज्ञातु्व्यापारः । 


~ ~ 


^ "{ अधिकं--प्रमाणवासिकालंकारे प्रमाणसिद्धिवात्तिकं द्वितीयम्‌ 


ह्वर निरास) | प्रमाणतिरिः ६३ 


भव निश््लोन्मिवितलोचनोणि समायततोर्भान्‌ कमेण पदवति {1} न इदाच्छिपदापर- 
चिश्ललस्याकारश्यता परोपलक्ष्यते, तथा तस्यापि । 

अच्रौख्यते । 
व्यापारस्चक्षुषस्तत्राध्यन्वयण्यतिरेकतः । नान्वयश्यतिरेकित्वं स्थाणोनित्यस्य विद्यते ॥२२६॥ 


तस्माद एवायम्भूतो नास्य प्रहणे भ्यापारः कस्यचिदिति कथं प्रमाणं । 
अथ सोऽर्थो भवतु प्रमाणं स तु तस्सम्बन्धीति तेन ज्ञात उच्यते । नैतदुपपन्नं यतः । 


सम्बन्धोन्वयपूव्वंण व्यतिरेकेण सिध्यति । निस्वस्याग्यतिरेकस्य कुतः सम्बन्धसम्भवः ॥२२७॥ 


त खल्‌ निरयमव्यतिरेकं क्वचिदुपयोगीति शक्यं विज्ञातुं । 

अथ तेन दक्षेनादृषयोगः । नतु तदेवेदं परिचोदितं कथन्तेनेति? । तस्मिन्‌ सति 
तथाभूतमिति तेनेव्युच्यते आकाहादिष्वपि तदिति कथं स एव दष्टा । बाकाश्स्य तदर्थ 
निर्देक्ञाभावात्‌ स एव व्रष्टा नाकाक्चादिः । 


निदेशो वचनं तस्मादेततदेव कुतो मतं । सरव्वंथा (5) उव्यतिरेके च कारणत्वं न बुध्यते ॥२२८॥ 
अतीतानागतो यों: स कथं प्रतिभासते । अतीतत्वेन विज्ञानमि्यतीतं कथम्भवेत्‌ ॥२२९॥ 
न च दपणसंक्रान्तिरतीतादेः कथन्न च । प्रतिभासस्तथाभूतो दप्पेणे सति सम्भवी ॥२३०॥ 
प्रतिमासो न नित्यस्य कायंमित्युदितं पुरः* । आकाशदेरपि प्राप्तं तदर्ंग्रहृणन्न कं ॥२२३१॥ 
सर्व्वाथंदशेने तस्य॒ वचसोऽथंः कं उच्यते | तदनन्तरभावित्वं नियतं चेन्न गम्यते ॥२३२॥ 
सर्व्वाथेदशंनायातः शब्दः सब्वंस्य वाचकः । विवक्षानियमो नाम न नित्यस्योपपत्तिमान्‌ ॥२३३॥ 
विवक्षास्ता:* पृथग्भूता दशेनानि तथा पृथक्‌ । कनेकता भवद्‌ द्रष्टुः प्रमाण स च वः कथं ।॥२३४॥ 
विवक्षितस्य दृदयस्य स एव ग्राहको यदि । विवक्षिततदन्यस्य कथमेकत उद्ग्रह ॥२३५॥ 
प्रत्यक्षान्‌मयोरेवमेकता केन नोच्यते । परमाथत एकत्वं तयोरपि मतं यदि ॥२३६॥ 
क्रमेण युगपद्‌ वापि न भेदोस्ति तयोरपि । क्रमेणैवेकरूपत्वं प्रमाणेन प्रतीयते ॥२३७॥ 
तेनान्येन च यद्‌ वस्तु जञात्कत्वे न मीयते । तदेकमिति किं सत्यमसत्यत्वे वृथा वचः ॥२३८॥ 
अथापि स स्वयं ज्ञात्रा सव्वंधात्मावगम्यते । केनेष गम्यतामेवमिति बाङ्मात्रमेव सः ॥२३९॥ 
न स्वसंवेदनादन्यदिति पूव्वं प्रसाधितं । ततो न परमार्थोसावीदवरो नापि संवृतिः ॥२४०॥ 


मथापि स्याब्‌ (1) यदपि ज्ञानं कञेयानिस्यतया व नित्यं -यस्तु क्ाता त निश्यः । 
न लान्यस्यानिच्यत्वेन्यस्वाषि तदिति युक्तमुण्यते । कवजन्मनो लानस्य केयानित्वत्येन (१) 


निस्यादुस्वस्िधिश्लषात्‌ ; 


निस्यादत्पसतेरयोगात्‌ । निर्यं व्यापि चाकाशकल्पं न कस्यचित्‌ कारणमिति प्रति- 
पादितं । केनैव च स्वरूपेण यदि जनयति स्ववा जनयेव्‌ विशेषाभावात्‌ (1) वि्ोषे 
जानिस्यस्वं । 


१ श्र कव स् षवतु परमाणा्थः र “` तदेबेदं परि्ोदितं न बा कष दृष्टमिति 
9 श पुरा ^ (` विवक्षातः 
५ 


३४ प्रमाणवात्तिक-माष्यम्‌ [ २।९ 


अथाविशषेपि सहकारिभावाभ्यां कांस्य क्रम इति चेत्‌ । (न ।) ९ अपेज्ञाया उपयोगात्‌ । 
यदि सहूकारिणामेवान्वयव्यतिरेकित्वं तेषामेव कारणत्वल् तु तस्थ । तस्यापि तदपेक्षया 
कारणत्वमिति न युक्तं । अपेक्षमाणस्य तदितरावस्थयोध्विश्ञेषाभावात्‌ । अपेक्षकत्वं न 
प्रतीयते स्वयमपरेण वेति वचनमात्राद्‌ थदि परमेतत्‌ प्रत्येयं । अत एवाह । 

अपेक्षाया अयोगतः । 

नित्यं हि सदेकरूपमपेक्ष्यमाणेनोपकलु न शक्यं । न हि तत्रानुषकारिणस्तेनापेश्ष्यतां । 
एवरन्ताहि अनित्यं भविष्यति प्रमाणं न तु दानादिसाधनपिक्षं (1) वैराग्ये$्व (यं) ° योगस्य 
पुष्वपुष्वसजातिकारणावुस्प्तेन तत्‌ कवाधिदन्यथाभतं सदन्यथोत्पतिमत्‌ । 

अत्रोच्यते । 

कथञ्चिन्नोपकायत्थाद्‌निच्येष्यप्रमाणता ॥ (९) 

अनिच्येषीदवरे नास्ति प्रमाणता (1) न तत्‌ प्रमाणं । कृत एतत्‌ । “कयञ्चिश्नो- 
पकायेत्वात्‌' । यो हि कथञ्चित्‌ केनचिवुपक्रियते उपहन्यते षा (1) तस्य॒ रागाद्यनुभवें 
रागादिप्रतिपश्षावबोधादिसम्भवे तदशना (1) सत्वस्तेहेन करुणया च॒ देशनासम्भवात्‌ 
प्रमाणन्तव्‌ भवति लोकस्य । न स्वरूपसत्तामात्रात्‌ । न च तस्येयं ष्युत्पत्तिः। न ह्यखण्डितः > 
पण्डितो भवति । 

अथ स्वभावासिदिन्तस्य सकलपरिल्लानं । भयुक्तमेतत्‌ । रागादीनाम(न)नुभवं कथं 
संसारप्रपच ऽ स्वलक्षणाववोधः। अनुभवे संसायवासाविति कथं प्रमाणता । न रागाद्यव- 
बोधादेव रागादिप्रपंचप्रतिपक्षदेशना रागादियोग एव सब्वंजञता अविनारिताभ्वुलकाक्तियो- 
गहत स एव प्रमाणं , 

तद्युक्तं । 
रागादिप्रतिपक्षस्य देशनाव्यथंता भवेत्‌ । रागादियोगेपि यदि भवेदेश्वर्थमच्युतं ॥२४१।। 

अथ वस्तुवृत्तमेतन्न रागादियोगितामेश्वयेसम्भवस्ततस्तत्प्रतिपक्षदेशनेति । 
यदेवं भावनामावाद्‌ वैराग्यादेरसम्भवः । माकस्मिकन्तस्य कृतस्तदैश्वर्यादि सिध्यतु ॥२४२॥ 

न हि पदरैराग्यादिप्रतिपक्षभावनातो भवतीति ज्ञायते तदन्यथापि भवतीति ज्ञायते । 

किच । 
बरपदानशक्तिः पसा विद्यते तस्य नेदृशी । येनानृष्ठानरहितो ददात्यैरव्य॑मथिनि ॥२४३॥ 
अथ नास्त्येव सा शक्तिस्तस्यान्यापि कथम्भवेत्‌ । अनुग्रहीतुं शक्तेति प्राप्ता तत्राप्रमाणता ॥२४४॥ 

अयमप्यर्थः (। ) अनित्यप्यप्रमाणता न बिद्यते प्रमाणमस्मिन्नित्यप्रमाणन्तस्य भाषोऽ- 
प्रमाणता । म तत्र प्रमाणमस्तीति यावत्‌ । 

अथाराधनक्रमेण रागा्युपरमप्रकारेणान्रहकायंसौ भम्भोपिदेशेनानुप्रहस्यान्यथा 
करतुमाक्यत्थात्‌ (1) 

तदसत्‌ यतः । 
तदुषषवान्‌ष्ठितौ लोकानुग्रह केन गम्यते । तदृक्तागममात्रा (च्वे)देवमन्योन्यसंश्रयः । २४५॥ 


९१" * श नष्यदूःखितः 3 ( संसारमूलप्रपञ्चण 
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आगमोसौ तदुक्तत्वादागमाच्च तदुक्तता । अन्योन्याश्रयतस्तत्र कथमेकतरस्थितिः ।२४६॥ 
किच । | 
ईदुशो (तस्य) सा शक्तिः कारणात कुत मागता । 
स्वभाव एष तस्येति कुत एतत्‌ प्रतीयतां ॥२४७॥ 
नन्वीवृशौ तस्य (शक्तिः)! सवंदरहानानुप्राहकरूपा कृतः कारणादागता । अश्र 
वस्तुस्वभावेरत्तरं वा्यं यत एवं भवन्तीति चेत्‌ । तथा हि । 
इदभेवं न चेत्येतत्‌ कस्य परयनुयोज्यतां । अग्निर्दहति नाकाशं कोत्र पर्यनुयोज्यतां ॥२४८॥ 


तदेतद सवत्यन्तं । 
स्वभावेध्यक्षतः सिद्धे परः पयंनुयूज्यते । तत्रोत्तरमिदं वाच्यं न दृष्टनुपपन्नता ॥२४९॥ 


न त्ववृश्यं (1) तथा हि । अत्र वस्तु स्वभावैरुततरं वाच्यमिति कोऽथः प्रत्यक्षावि- 
भरमाणसिद्धमेतत्‌ । कथमेतदिति न पर्यनुयोगस्य विषयः । यथा प्रत्यक्षेणोपलग्धो बह्िरदह 
दहन न पर्यनुयोज्यतं कथयन्दहतौति । यदि भूतत्वेन व्योमापि दहेत्‌ । अथ स्वभावात्‌ 
प्रतिनियतात्‌ तवेशवरोपि सकलगुणहेतुविकलो गुणवानिति समानं । म समानं (1) दुष्टत्वा- 
दग्नेदपरस्य च विषयंयादिति नेदमुत्तरं । अन्यथा यत्किकिचदात्माभिमतविधाव (य ) ¶ 
निरतरस्तत्र छृतं (? तः तदुत्तरं वस्तुस्वभा) १वेरिह वाच्यम्‌ (\) इर्ं तथोत्तरं स्याव्‌ 
विजयौ समस्तः । तस्मादनिर्येपि(।) अपिशब्दाधित्येष्यप्रमाणतेति सुकं । 


(२) ईश्वरदृषणम्‌ 
नन्वस्ति र प्रमाणं । 


स्थित्वा प्रवत्ति संस्थानविलेषायंक्रियादयः। कार्यात्मानः कथं कार्यात्‌ कारणस्याप्रसिद्धता ।२५०)। 


अन्यथान्यस्यापि करणस्यानुमानं न स्यात्‌ । तथा हि । यद्‌ वस्तु स्थित्वा स्थित्वा 
प्रव्ततेऽभिमतसाधनाय तद्‌ बुद्धिमत्कारणाधिष्ठानाद्‌ (1) यथा वास्यादि द्रंषीकरणादौ (1) 
न॒खलूं वास्यावयः स्वयमेव प्रवततन्ते । प्रवर्तने वा सदा प्रवत्तनं भवेत्‌ । स्थित्वा च 
परवत्तनम (भिमतं ) प्रेक्षावता केनचित्‌ प्रवत्तकेन भवितव्यं । यथायत्नं (सं) स्थानविशेष- 
पारिमणण्डत्यावियोगि तज्चेतनावदुत्पादितं तद्‌ यथा घटादिकं ¦ तथा पद्थक्रियाकारि 
तस्चेतनावत्पदार्थप्ररितं, तद्‌ यथा घटादयः । अत्राह । 


स्थित्या प्रवृ्तिसंस्थानविशेषाथंक्रियादिषु । 
इ्टसिद्धिरसिद्धिग्वा श्रान्ते संशयोथवा ॥ (१०) 


य एतं का्हितुल्वेनाभिमताः स्थित्वा प्रवृस्यादयो नेते सम्यगधेतवः \ यत एषु सत्स्व- 
पीष्टस्यव सिद्धिः सिद्धसाधनं । न च सिद्धः पक्षो भवतीति ।3 भसिदस्य पक्षत्वात्‌ 
यश्र हि विवादस्तत्साधनाय साधनोपन्यासो युक्तः । क्म्मलक्षणचेतनाधिष्ठितं च सकलमिष्यते । 
यतः (1) | 





१ ({. २". नने नास्ति 3 (¶, त्यक्तं-न च० भवतीति 
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ग्कम्मनं शोकवैिन्यं भेता भातं च तत्‌ ।'१९ 

ननु क्मजमेवेति न साध्यते (\) कर्म्म॑ब्यतिरिक्तेदवरचेतनाधिष्ठितत्वस्य ` साधनात्‌ । 
तथा चाह । "तच्चेशवरचोदनाभिग्यक्ताव्‌ घम्मदिव' ।3 न जेहवरथोवनाभिष्ठित “ कम्मपूषं- 
कत्वसाधने सिद्धसाधनं । 

नैतदस्ति । कम्मं चेष्वेतमारूपमस्ति" तदा परयेतनासाधनं व्यथं । तत्‌ शिलाजेतनं 
तत्‌ प्रवत्तितुमक्ञक्तं । हवन्तदिति निरूप्य प्रवृसिदर्हीमात्‌ । ततः स्वयं था निरूप्य प्रबति- 
त्यं निरूपकप्रेरणया मत्यन्तराभावात्‌ । तच्रा्ेतनानां स्वयं निरूपणाभाबात्‌ । परनि- 
रूपणमपि यदि न स्यादग्रवर्तनमेव प्रसक्तं । तस्मात्‌ प्रेरकेन शेतनावतान्येन भवितब्य- 
मित्यभिप्रापः। तत्र (\) 

चेतना कम्मंरूपेव प्रवृत्तेयंदि कारणं । निरूपणेपि न परं तत्निूपणमिष्यते ॥२५१॥ 

तथा चासिद्धो दृष्टान्तः । 
चेतनावत्कृतत्वेपि नेश्वरेण घटादयः । कृताः प्रयोजनाभावादन्यथेशोपि सेदवरः ॥२५२॥ 

स्वस्यामर्थक्रियायामित्यनवस्था (प्रवर्तते ) ९ 
अथ प्रवत्तते सोपि कुलालादिः भरवत्तितः (1) अज्ञानादीशवरस्तञ्ज्ञो न सोम्येन प्रबतितः ॥२५३॥ 
मश्ञो जन्तुरनीशोयमात्मनः सुखदुःखयोः । ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्‌ स्वगं वा दवभ्रमेव वा ।२५४॥ 

` गज्ञो (ह ेतनावानपि निरूपणासमर्थः। स घटादिवदपरेण निरूपणासमर्थत्वादपरेण 

प्रयते नेश्वरस्तस्य निख्पणासमर्थस्वादिति नानबस्या । 

तदप्यसत्‌ । 
क्तत्वसिद्धौ सर्गव्ञस्वसिद्धिः पुनस्ततः (1) कत्तूःवमित्यवस्थायामत्रान्योन्याश्चयो महान्‌ ॥२५५॥ 

यदि हि स्वस्य कर्तासाविति प्रसिध्यति परमेकवरस्तवास्य स्यात्‌ स्म्बज्ञता नान्यथा । 
सष्वल्तायाञ्च प्रेरकत्वमन्यथा तस्याप्यपरः प्रेरक इति सेवानबस्था । 

किञ्च । यद्यसौ सब्व॑तः किमक्ञं अनमसदषबहारे" प्रवर्तयति । विवेकवन्तो हि 
सदुपदेश्चदापिनो वृष्टाः । स तु विपययप्रवत्तमपि जनं जनयति । तत्‌ कथं प्रमाणं । 


अथोपदेश्षमसो सन्तमेव करोति तेन प्रमाणम्‌ (1) बधम्मेकारिणन्तु फलमतसदत्‌- 
भावयति । तत उचितफलवायौ. विवेकवानेव । 


तदप्यसत्‌ । यस्मात्‌ । 
अधर्म्मकरणेप्येष वत्तंयत्येव जन्मिनः । अयुक्तं कारथित्वासौ कथं युक्ते प्रवततयेत्‌ ॥२५६॥ 
भ्रथमन्तावत्‌ पाय एष प्रवलेयति (1) ततस्तदष्यावसमाय भस्मं इति केयं प्रकषापूर्वं 


कारितेदवरस्य । तदिवमायातं प्रशाल्वपरित्यकष्यामीति । 

+ {. अभिषमेकोरं ४।१। २ *. करव्यतिरिक्तचेतनेश्वर० 3 ^. °मिव्यक्ताद्‌ कमदिव 
४. चेदवरचेतना० “1. चेच्वेतनारूपं स्वतोऽस्ति ९. अ ०सिदिरनवस्थितिः 
८. जनं सद्व्यबहारे-इति प्रमादपाठः ° {. तततः प्रमाणफकदायी-दति प्रमादपाठः 
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अथं वापे प्रध्तंयति तस्क्माणिष्ठ्ति एवासौ तन्ना सति ग्रेभाक्रिनाहानिः । तदवि 
कम्मं कस्मात्‌ कारयतीति समानः प्रसंगः । 
अयाषस्ममसौ स कारयति । अधस्मेकारिणन्तु तल्कलसनुभावयति । तदण्येक्वरवत्‌ । 
तदप्यसारं । । 
अश्क्त्यान्येश्वराः पायप्रतिषेषं न कुषव्वेते । स स्वत्यन्तमकषक्तेभ्यो श्या वृत्तमतिरिष्यते ॥ २५७ 
मयाकषक्त एवासौ तथा सति (\) 
नेश्वरेण कृतं स्वमिति वज्तब्यमुज्वकं । पापवत्‌ स्वायं कारित्वादम्मादिरपि किन्ततः ।\२५८॥ 
किञ्च । 
अम्भस्य फलं भक्ते छोकः किं नेदवराद्‌ विना । 
विनापि यदि कस्तस्य कारणत्वं प्रकत्पयेत्‌ ।२५५९॥ 
जब तस्माद्‌ विनाऽघम्मंफलं भुक्ते न कर्चन । प्रेक्षावान्‌ कथमेतस्मिन्‌ प्रवर्तेत निरेके ।॥२६०॥ 
क्रीडार्था तस्य वृत्तिह्चेत्‌ ्रक्षापूवक्रिया कुतः ।. एकस्य क्षणिका तृप्तिरन्यः प्राणौवियुज्यते ।२६१॥ 
किञ्च । 
कासतरान्तराणि सर्व्वाणि यदीकष्वरविकल्पतः। स्यासस्योपदेहस्य प्रमाणं दानतः कथं ।२६२॥ 
सकलकशास्त्रलक्षणपरस्परविरोधवबाधितिसच्यासत्योपदाना (? देशा) ^ बसौ प्रमाणमिति 
महवदमुतं प्रामाणिकत्वभ्च । 
अथ न सकलदास्तरा्थक्रिया तदा हास्त्रान्तरवदेव नेदवरेण सर्व्वं व्यधायि । 
मज धर्माषस्मप्रोरितोसौ सकलमेव करोति नान्यथा पदार्थसम्भवः । तथा सति 
स्वं एवात्मा प्राकृतजनानां भ्माधस्मादि र प्ररभदेव करिष्यतीति ब्यर्थमीहवरकत्पनं । 
संव्व॑स्य कर्ता नात्मा चेत्‌ सर्व्व॑स्येति यदीष्यते । 
तस्य स्वस्य कत्तत्वं क्वोपयोगं प्रयास्यति ।२६३॥ 
सर्ववरेवात्मभिः स्वकरणे कि प्रहीयते । तथा बहुभिरेकस्य बहूनां चैकतः क्रिया ।॥२६४॥ 
अ्ैक एव सब्व॑स्य कारकः कर्चिदिष्यते । सव्व॑ज्ञतान्यथा न स्यादिति नान्यस्य क्तुता ।२६५॥ 
प्रधानभूतः कर्तासौ वरप्राप्तिः ततोथिनां । न हि सव्वेज्ञतामात्रादस(? श) *क्तः सेव्यते परेः ॥ २६९ 
तवप्यसत्‌ । | 
अ्थनिथंक्रियाशक्तो गुडगोरसकारकः“ । सव्वंजञोपि न सेब्यस्वं प्रयात्यनुषकारतः ।२६७॥ 
स््व्॑ञतवे प्रसिद्धं च शक्तत्वे सवंकारकः । स््यंकारकतायाश्च तस्य सर्व्वज्ञता पुनः ॥२६८॥ 
असर्व्व्ञस्य कत्तृत्वे दने सब्व॑वित्‌ कथं । तस्माद्‌ दृष्टान्ततः सिध्येत्‌ तथा चेत्‌ प्रक्षताक्षतिः ॥२६९॥ 
न वाज्ञता९कुलालादेः स्वकाय्येस्ति वृेश्वरः । कम्म॑सामर्यसिद्धौ च नोपयोमः कथं क्रिया ॥२७०॥ 
जानानोपि कुलाखादिः प्रयंमाणो यदि क्षमः । ईहवरोपि तथान्येन प्रय: स्यादवितेषतः ।२७१॥ 


१.१ २". भर्म्मादि ६ ^. स्व॑ः 


५. | “ (1. रोहति {? ) गृहकारकः; गृढगोमयकारक--दत्पयेदयते । 
£ {. विक्षता च * ({. यदीष्यते । 
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अथ सथ्व्ञतासिद्धिमात्मनोभिरुषस्रसौ ९ । स्वस्य प्रेरको जातस्तदेतत्‌ केन गम्यतां ।२७२॥ 
किञ्च । 


स्वयं निरूप्य यः कर्ता तत्राकारक ईदवरः । ईरवरादेव सब्वेस्य बुद्धिरित्यप्रमाणकं ।{ ३७२॥। 
हेतुत्वमुपदेशादेस्पदेष्टुस्तदन्यतः । उपदेश इत्यनादित्वात्‌ समाप्तं सर्व्व॑भीटितं ॥२७४॥ 
तस्मात्‌ स्थित्वारप्रवत्तानामीश्वरप्ररणं कुतः । प्रघानपुशषादीनान्नातः कतत॑त्वनिरचयः ॥२७५॥ 


सस्थानस्क्मतत्वादिति3 चायमप्यहेतुः । न हि संस्थानं सकलमेव पुरषयपुभ्वेकं 
बष्टं (1) बीजारिकारणविशेषमप्रेणापि तस्य दृष्टेः । वक्षाविर्सस्थानवत्‌ । तत्र यथा (1) 


वृक्षादीनां हि संस्थानमचिद्धेतुसमन्वयि । तथा घटादि तद्त्‌ स्यात्‌ प्रषानादप्रवत्तितं ॥२७६॥ 
यथा हि बीजमृत्यन्नं वृक्षतो वृक्षकारणं । तथा षटोपि मृत्िण्डाद्‌ षटदेर्र्वत्तितात्‌ ॥२७७॥ 
कुलालादिः पुनस्तस्य साक्षी सततमिष्यते । शरीरवण्णेसंस्थानमन्यतस्तादृगृ दभ बात्‌ ।२७८॥ 


न कुलालादिस्तस्य संस्थानादेजनकः । न खलु बीजविजातीयं संस्थानमुत्पादयितुं 
क्षस्य सुशिक्षितोपि चेतनावान्‌ समथः । 

ननु (न) ° मृतिण्डस्य संस्थानं कुलाल उत्पादयस्ुपलमभ्यते । न (1) मूत्विष्डस्थापि 
तादुशस्वात्‌ । तावग्वण्णेसंस्थान (रूप) * एव मृत्पिण्डः । पया वटबीजं वटवुक्षवण्ण- 
संस्थानवत्‌ । तदपि कथमिति चेत्‌ । अत्रोच्यते । । 
वण्णसंस्थानरूपत्वं बीजे यदि न सक्तितः । कायं कूतस्तदायातं बीजहेतोरमावतः ॥२७९॥ 
दवरस्तस्य कर्ता चेद्‌ बीजात्‌ किन्न तदन्यतः। इति पूर्वं प्रतिक्षिप्तं हेतुस्तस्येश्वरः कथं ॥।२८०॥ 


बीजकारणं हि वुक्षस्वदानीं बीजकालका्ये \ नास्ति । ततो न तस्य संस्थाकारणत्वं । 
नापीरवरस्य । विजातीयबुक्षकारणवीजादसंभावादीश्वरस्य तत्कारणत्वे किमिति न विजातीय- 
बीजादपि तद वुक्षसस्थानं । तस्माच्छक्तिरूपेण विद्यमानमेव वृक्षबीजे वुक्षसंस्थानमाविेवति । 
यथान्धकारब्यवस्यितो बाकदारकः. प्रदीपात्‌ । तया मृत्पिण्डादपि संस्थानमाविर्भेवति 
कुलालात्‌ । .कुलालस्यापि घटादिविधानं संस्थानं शक्तिरूपेण संस्थितं संस्थानादेव । ततः 
कुलालाबिः पुरुषः साक्षिभूत एवोपभोक्ता । न तस्य व्यापारः कर्चित्‌ । तदपुभोगेश्छया 
तथा तथा शक्तिरूपस्य प्रधानस्य प्रवृत्तेः । तथा चाह । 


पुरुषोपमोगसिध्ययं प्रधानस्य प्रवत्तनं । सामाजिकाथसिद्धधर्थं नटरङ्खक्रिया यथा ॥२८१॥ 


ततश्च बुद्धिमल्कारणविपर्ययस्य प्रसिद्धिः । अथ प्रतिपुरुषमात्मनां भेदादपरेण 
रागादिरहितेनात्मना सष्वेषामीश्वरेण भवितव्यं ¦ अन्यथा प्रतिनियतवण्णसंस्थानादयः संसारि- 
पुरुषाणां केनोपहिताः । यत्रोपभोगेख्छया प्रधानस्य प्रवुत्तिः । उक्तमत्र । 

यथा सामाजिकोनामनाद्युपदेशषवदोनाव्‌ दिदृक्षा विनिचुत्ययं' नटस्य नाटकप्रयोगः तथा 
संसारिपुरुषाणमपि । 
क्षीरस्य कथमक्ञात्वा वत्वृद्धधं ° प्रवत्तनं । तथेदमपि कि नेष्टं प्रधानस्य प्रवत्तं ॥२८२॥ 


¶ (. त्मनोभिवदन्नसौ २ ^{'. त्यक्तः--स्थिस्वा 3 “{. संस्थानविशिष्टत्वाद्‌ । 
1 ५ ( बीजकार्वकलि ९ ^ बालकन्ये ° ({. वत्सोत्वस्यं 
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तस्मात्‌ पर्यवसाने युखार्धगितङूपतावद्ोनात्‌ सुखािरूपेण सकलस्य कारणेन 
भवितभ्यं । तावता परिसमाप्तमिति नेहवरसिद्धिः । (अ) "युक्तञ्चेतत्‌ । 
अप्र्षापूवेकत्वस्य पदार्थषूपलन्धितः२ । अचेतनत्वन्तद्ेतोरिति युक्तिविदां नयः ॥२८३॥ 
अप्रषावत्पदार्थानां कारणं न न युक्तिमत्‌ । छागादीनां पुरीषदेवत्तंीकरणेन कि ॥२८४॥। 


२-प्रधानकाररतानिरास :- 
प्रधानमेव तहि कारणं भविष्यतीति साष्याः 
भत्रेदमुष्यते । 
अन्वयरचेत्‌ सुखादीनां वस्तुत्वाच्चेतनत्वतः । पुरुषाणां ततस्तत्त्वं कारणं न किमिष्यते ॥२८५॥ 
नतु वरण्णादि संस्थानं प्रघानस्यास्ति भाविकं । वर्ण्णादिणका्यंकरणं प्रधानस्य मतं कथं ॥२८६॥ 


अथापि शक्तिरूपेण सव्वमत्रोपगम्यते । सव्वषक्तचात्मक वस्तु प्रधानमिति कथ्यते ॥२८७॥। 
“तस्यादुष्टस्य तादृक्‌ च कारणत्वानुमानवत्‌ ६ । कायं हि कार्यान्तरतः कायंत्वादन्यकायंवत्‌ ।।२८८॥ 


न खल्‌ कारणमकारणमुपलभ्यते । तत उपलग्धरूपानुसरणेनेव कारणकल्पना । 

अथ भेदानामन्वयादन्वयिना केनचित्‌ तद्रूपेण कारणेन भदितथ्यं । कारणस्य कतु न 
केनलिवन्वय इति कथमम्बयस्यापरं कारणं । धटश्षरावादीनां हि भदे मृद्‌ रूपान्वयदेक- 
मृत्पिण्डयुरध्वकता । न तु मृत्पिण्डस्यापरमत्पिण्डपुष्वंकतकत्वान्मृतिपण्डस्य । मृतिपण्डवण्डा- 
दीनामप्यपरमेकं यावदेकमेवान्ते(न्वयि) ° । 

तदप्यसत्‌ । उक्तं सस्थादीनां पुरुषाणाङ्खापरं कारणं प्राप्तं (1) भवतु तषट्ोकमेव 
किमपि कारणं () 

तदप्यसत्‌ । 
त्रिगुणादिहूपता तस्य प्रधानस्य न सिध्यति । वस्तुत्वेनान्वयाद्‌ वस्तु कारणं किमपीक्ष्यतां ॥२८९॥ 

वस्तु वस्त्वित्यन्वयात्‌ कार्याणां वस्तुरूपता कारणस्य । न ज मृदाविरूपादयरा 
वस्तुरूपता । ततोमृबादिङ्पतेव कारणस्य प्राप्ता । तथा सति सर्व्वात्मकं प्रधानमिति प्राप्तं । 

नैतदस्ति । 
कारणानुगतं कायं स्वरूपेण न सर्व्वथा । अन्यथामूतवल्लचादेधूमादिदृशयतेन्यथा ॥२९०॥ 

कारणं हि तत्‌ तस्य यद्यवन्वय्यतिरेकावनुत्तते न तुतद्रषं; तथान्र बह्लधुमो 
मेधादिभ्यो जलमिति ।. तत्र नास्ति सरूपतेति न कायकारणभावः स्यात्‌ । 

अथ तत्राप्यस्ति सरूपं किमपि कारणं तथाभूतका्यत्वादेवानुमीयतां । अनुमीयतां 
यदि सार्प्येण कायंकारणभावस्य प्रतिबन्धोस्ति । न चास्ति व्याप्तेरभावात्‌ । येन 
ध्यभिचारस्तस्यापि पक्षीकरणमिति चेत्‌ (1) एवन्तहि न ॒किञ्चिवनेकाम्तिकं नाम स्यात्‌ । 
येन येन ब्यभिधारस्तमेव पक्षीकर्यादिति । तस्मादनवस्थाप्रसङ्कादसदेतत्‌ । 





८६ २ ^. पदाथनुपन्धितः उ 1“ इह बम्‌-पो बृशि.पा प्रारभ्यते । 
» . वर्णाद्चऽ० “^ 1 अधिक अन्यथा ‹ {. कारणत्वानुमानवत्‌ 
न ८ ({", त्यक्त :--उक्व ९ ({. जलादि 
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२. ज कमेकारलता 
अषाप्युश्यते१ (।) 
कर्म्मणां परिणामोयमिति सिद्धमिदं कुतः । अन्वयव्यतिरेकित्वं क्म्मणोपि न विद्यते ॥२९१॥ 
ल खल्‌ कर्मापि शुमाहयुभादिकमस्य जगतो वेचिष्यस्य कारणमिति जायते । भास्ता- 
म्तावदेतदित्यन्यवृश्यते । यदुक्तं रानादिमानपि लकशक्तियुक्तो भविष्यति । ततः कडा 
अगद चिभ्यकरणं । 
श्रोष्यते । 
अज्ञानां रागिणां क्रीडारसः शुढात्मनां नहि। 
किञचिन्मात्रविशुद्धधापि नार्यः कीडासु वत्तते ॥२९२॥ 
नरकादिभयादन्यो नायः क्रीडासु वत्तंते । तस्य त्वेतद्‌ भयं नास्ति कस्मात्‌ ताभ्यो निवत्तते ॥२९३॥ 
रागादिभ्यो यदा दुःखं नरकादिषु वत्तंते। तस्य तक्नास्ति केनेदं भवतः सुहदोच्यते ॥२९४॥ 
भावनातः समुद्भूता वासीचन्दनकल्पनां । नरकादिभयं दुःखक्त 3 बाधत इति स्थितिः ॥२९५॥ 
एवमेव तदुद्भूतमिति युक्तमिदन्न च । स्वाभाविकत्वे तत्तस्य जगत्‌ स्वामाविकं भवेत्‌ ॥२९६॥ 
तस्यैवैकस्य तदिदं भ्यक्तमीश्वर *बेष्टितं । 
क्षन्न । 
ददवरादीश्वरत्वस्य प्राप्तिस्तस्यापि सान्यतः । 
तदन्यस्यापि सान्यस्मान्न स्वाभाविकं ईदवरः ।२९७॥ 
उत्कर्षोस्ति गणानां चेत्‌ शक्रब्रहमत्वसम्भवे । ईरवरत्वमपि प्राप्तं नास्ति नि्येश्वरस्थितिः ॥२९८॥ 
अथैतदपि नास्त्येव संसारी नेषवरस्ततः । अत्र यस्य प्रतिक्षेपस्तस्यान्यत्रापि का क्षमा ॥२९९॥ 
यो हि भ्राममेव मुष्णाति साधुजनसमवाये तस्यारण्ये त्राणासम्भविनति का क्षमा। 
तथा यस्तारतम्यस्म्भविन्यामवत्थायां तदनृगमने प्रक्लम्भवं प्रत्याचक्षीत । तस्य निरनुगमे 
ब्सुनि स ब्रतिक्षेप इति क एवं प्रष्परति । तस्मात्‌ । 
संस्थानसङ्गमाद्‌ भावाः कता करेति सिध्यति । बहेतुगुणयुक्वस्य कुत ९व तु सिद्धता ।२३००॥ 


४. न परमाणृषादिकारणता 


गुणतास्तम्यदर्तनाद (भि) "योभविशेवात्‌ सानर्ण्वसम्भवः प्राससमथनिमपि पक्षादितिर 
युक्तमेतत्‌ । अत्यन्तविललणस्य हु स्वभावसिद्धसामर््यात्मनोनुगमरहित साषनासम्भव एव । 
{कच । 
संस्थानं हिं नामेदं वस्तुवुसेनं सिद्धिमत्‌ । भ्रान्तिमात्रस्य सद्भावात्‌ परमणव एव ते ॥२३०१॥ 


म खल्‌ परमायुभ्यो भ्यतिरिष्यमावश्नरीरंज बर्याधितमसत्ति। परकाथव एव 
केवसास्वतो बैथम्येन परमाजव इति कथमुच्यते । 


५. अथापि १ ¶. दृष्मते 3 (1. नरकादिदुःखन्न ४ 1. रष्बलपोन््राजा 
क 4 उ. त्यक्तं-पकलादिति ज ¶.. व्यक्तं-शरीर 
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अथ शोकप्रतीतिमाच्रष्यवस्थापितं तदुषादीयते । तदध्ययुक्तं । कल्यमारचितमात्रस्था- 
साधनत्वात्‌ । अश्च परमाणव एव तेन ङूपेणोच्यन्ते (1) तथा सति परमाणवोपि कार्णा एव (1) 
ततः कार्व॑त्वादेवेत्ययमेव हेतुरुपन्यासाहः। अथ तत्राभूत ^ भान्तिजनकाः परमाणव एष 
तथोच्यन्ते। एवर््वाहि (\) 


परमाणवः स्वरूपेणाव(?)भासन्ते यदि मावतः। ईरवरस्य कथं बुद्धिः संस्थानकरणं मम ।३०२॥ 
निरूप्य करणन्तस्य यदि नास्तीति भण्यते । सव्वं्ञता कथन्तस्य निरूप्य करणे सति ॥३०३॥ 
परोपगमनेनायथ संस्थानस्य निहूपणं । स्वयमप्रतिपन्नस्य परोपगमनं कुतः ॥३०४॥ 
अथावयविसद्धावादिदमृत्तरमृच्यते । निरूपयिष्यते पश््चादेतदत्यन्तदषंटं ॥३०५॥ 


अथवा दृष्टान्ते संशयः । तेनेवेह्वरेण संशयोऽनेकान्तिकता संस्थानस्य (1) रसिद- 
त्वात्‌ । स्वरूपमेवाथंक्रियाकारिहैतुत्वेनोपादीयते । तच्च तथा स्वङूपमीहवरस्थापौति 
तेनैव (1) ` नेकान्तः। न हि स ईश्वरः स्थित्वा स्थित्वा प्रब्तते अ्थक्रियाकारी वान्येन 
प्रेय॑माणः । अथासौ स्वयमेव श्क्तस्ततः परेण न प्रयते । कुंलालादयोपि यत्र शक्ताः 
परेण प्रथन्त इत्युक्तमेव । तेऽसमर्था एवेति चेत्‌ । दृष्टस्य समथंत्वेन कथमसाम्यं (1) 
तस्यापि तहि दृष्टस्यानुमानेन समर्थतास्ति । अनुमानेनापरानुमाने न कुलालस्य सामर्थ्य 
केवलस्येति चेदीहवरस्य अपरेश्वरानुमानमित्यनवस्था । 

किच । 
संस्थानं परमाणूनां नास्तीत्येतत्‌ कुतो मतं । तत्त्वादेवेति चेदेतत्‌ कृतस्तत्तवं प्रतीयतां ।(२३०६॥ 

नहि परमाणुनां परमाणुत्वमेवंविधमवगतं येन संस्थानाभावः । 

अथेवमुच्यते । यत्‌ स्थूलं तववयवोपचयपुष्वंकं यथानेकविन्दुसमाहारख्पो जल- 
संधातः3 । दषमुकपयन्तं च स्थलन्ततोनेकसंघातरूपमिति परमाणुसिद्धिः । 

तबप्यसत्‌ । 


अष्टाणुकात्‌ परं रूपमस्तीति कुतो गतिः ।४ एतदष्टाणुकं रूपमन्यथा वेति का प्रभा ॥३०७॥ 
दुष्टत्वे परमाणूनां तत्सख्या स्याद्‌ विनिरदिचता । अथ स्थल तदत्यन्तं तेन तद्‌ दण $ न हि ॥३०८॥ 
द्रणुकादि यदा(5)* दृष्टं किमपेक्ष्यास्य पीनता । अनुमीयमानापिक्षा चेदनवस्था प्रसज्यते ॥३०९॥ 
अनुमीयमानषपिक्षा सब्वंस्य स्थूरुता भवेत्‌ । अथापि दुष्यं यद्‌ रूपं पयंन्तेणुरसौ मतः ॥३१०॥ 
वर्तुलत्वादिसंस्थानं तस्य कि नोपलभ्यते । परमाणुनं सिद्धश्च॑त्‌ कुतोवयत्रिसम्भवः ॥३११॥ 
सिद्धि्चेद्‌ परमाणुनां कुतोवयविसम्भवः । एकदेशेन संसर्गं; परमाणुरसौ कथं ॥२३१२॥ 
एकदेशेन संसग सव्व॑स्येवोपलभ्यते । ततः संस्ग्गसद्धावात्‌ नाणुः स्थूरपदार्थवत्‌ ।३१३॥ 


अथापि स्यात्‌ (1) इयोः परमाण्वोः संयोग उपजायते पदार्थान्तरं न तु संस्वक्षः स्वा 
त्मनेकदेशेन बा । 
तदप्यसत्‌ । 

असंसग्गेपि संयोगो यदि कुतः९ स एव सः । कथमेकवनाकाराः परमाणुषु संविदः ॥२ १४॥ 


५ 1. ग्तथाभूत > 7. 3 {. सागरः > 1. अधिक--पद्यनुमानतोस्तीति तदन्यस्य 
कुतो गतिः ^. < {. स कुत एव स--ईति युक्तः पाठोन्यथा शन्दोमङ्गुः 
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अथान्योषयवी १ तत्र तत्रैकाकारता धियां । नित्यत्वात्‌ परमाणृनां सान्तराणां दृहिभवेत्‌ ॥३१५॥ 

यदि नामास्मदादीनामदृदयाः परमाणवः । ईदवरस्याक्षदुक्यत्वन्तेषां नव (हि) सम्भवि ।३१६॥ 

अधद्यमसौ पदयेत्‌ समवायः कथम्भवेत्‌ । भ्रान्ततैव जनस्य स्यात्‌ तथा सत्यन्यथेक्षणात्‌ ॥३१७॥ 
अवयवसंयोगपूुष्वंकञ्च स्थूलमिति कृत एतत्‌ । यदि नाम मृष्विण्डादाबुपलण्ध- 

मङकूरादौ तु नोपलभ्यत एव । तथा हिः । 

वटस्य बीजमत्यत्पं ततकायंमतिपीवरं । तत्रावथवयोगः प्रागभावे कथं भवेत्‌ ॥३१८॥ 


कि्चमानानामेवावयवानां सयोग इति समयः । न चअ स्थूलरूपकाण्डादेः प्राक्‌ 
तव्यभानामुपलम्भस्ततः कथं संयोगः । कृतश्चावययीति सकलमग्धकारनसेनं । 

अथाक्राशवेक्षब्यापितः परमाणवो दृष्टसहायाः सञ्कीयन्ते । 

तबमुक्ं । 
सञ्बीयन्ते स्थिताः तन्तः किमपूर्व्वोदयस्ततः। कारणादिति सव्वंषामत्र संदेह एव नः ॥३१९॥ 
अथाटृष्टोपि दृष्टान्तादस्तीत्येव प्रतीयते । प्रदीपदष्टान्तबलात्‌ सांस्यदशेनमागतं ॥३२०॥ 
तत॒ एवेश्वरः कत्तत्यतद दूरतरं गतं । व्यञ्जकश्च प्रदीपादिरचेतनतया गतः ॥३२१॥ 
अचेतनाद्‌ व्यक्तिरिति कथमीरवरसाधनं । चेतनाधिष्ठितः सोपीत्यत्र प्राक्कृतमृत्तरं ॥३२२॥ 
तस्माद्‌ यतो यतो यद्‌ यत्‌ तत्तदस्तु ततस्ततः । किञ्चिच्चेतनतः किञ्चिदन्यतक््चेति निश्चयः ।२३२२।। 
पीतमप्यन्यथा शुक्लं वरतुत्वादन्यशुक्लवत्‌ । प्रत्यक्षबाधतो नेति सोत्र नेति कुतो मतिः ॥३२४॥ 
मम नास्तीति नैवासौ तवादृष्टनंहि प्रमा । तवादृष्टिः प्रमाणस्वेदीश्वरो नति गम्यतां ॥३२५॥ 
तवाप्रमा सा दुष्टश्चेदीइवरो नेति गम्यता । 


अपि (1) न कायेमित्येष संस्थानमिष्येव वस्त्वित्येवाभिमतकारणमनमापयति । न 
खल्‌ पुरुषेच्छया हेतवः साध्यसाधमाय प्रवर्तन्ते । अन्यथेऽवरबरिपयेयोपि स्यात्‌ तस्यापि 
सिदधिप्रसकगात्‌ । ततःउ न किल्िचित्‌ कस्यचिल्न सिध्येत । अपि तु यादृ्षाद्‌ यथा यदुपलभ्यते 
ताद्षमेवानुमापयतीत्याह । 


सिद्धं याहगधिष्ठावभाषाभाषानुबृत्तिमद्‌ । 
सक्निषेशादि सद्‌ युक्तं तस्माद्‌ यव्‌नुमीयते ॥११॥ 
यावृगधिष्ठातुश्रवाभावावनुवुत्तिकारि वृष्टं । यादुक्लो वाधिण्ठातुर्भावाभावानु- 
वतमानं यदूपखब्धं तावुदात्तु तदेवानुमीयत इति युक्तं । सघ्िवेशादि * (1) सध्िषेशो वस्तुत्वं 
स्थित्वा प्रबुत्तर्घ्वा (1) यादृशी यावुक्षावुपलब्धा तादुश्यास्ताद्गनिष्ठाज्नुमानमुपपन्न 
नान्यभस्याह्‌ । 
वस्तुभेदे भसिद्धस्य शब्बसाम्यादभेदिनः । 
न युक्ताजुमितिः पारडुद्रभ्यादिषदुधुता शने ॥१२॥ 
यदि हि संस्थानभेदं परित्यश्य संस्थानहाब्दमात्रवाध्यं कलत विहाषानुगमं निरस्य 
हेतुर्पादीयते बस्मुत्वमत्रं वा तवा युक्तानुभितिः। स्यात्पाण्डुवरष्याशिवि बहली । त्रि 
९ ({. अथेकोकयवी २ (¶. त्यक्त ‡{--हि 
+ ४ (. त्यक्त -पश्िवेशादि 
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पाण्डुबिरोषोवधारणीपो यो धूमगतः । धृमादेव तवनुमानं तहि कि पाण्डैतया । 
मन्रोच्यते । 
विशिष्टमेव पाष्डुत्ं धूम हृत्यभिधीयते । व्यतिरिक्तश्न धूमत्वे पाण्डवस्य विक्षेषणं ॥३२६॥। 


धमगतपाण्डुत्वाषिति कोर्थः ! अग्न्यन्वयष्यतिरेकानु९ विधाममेव कवमवगन्तभ्यम्‌ 
(1) अन्नापि धूमत्वमरस्यविनाभावोति कायंकारणभावस्य ग्रहणेनानुमा भषेत्‌ (1) तथा च 
युतरामीश्षो न सिद्धिमधिगच्छतीति लाभमिच्छतो मूलस्यापि नज्ञः । तस्माद्‌ बस्तुभेदे वृष्टान्ते 
यो दृष्टो वस्तुभेदः संस्थानविशेष घटादौ पुरुषाधिष्ठानविश्ेषस्तस्य शम्दसाम्यादभेदबतोः न 
युक्तानुमितिः । तथेशवरस्पापीर्थेकान्त एषः । 

अथापि स्याद्‌ (1) यदि पाण्डुत्वाव्‌ विक्षेषरहितादनुमानं प्रवसलयेमहि ततः प्रत्यक्षबाधा 
स्यात्‌ न सम्वैस्य लु पाण्डतायामग्निसंसरगः प्रत्यक्षतो विपर्ययस्य दर्शनात्‌ । ईशवरानुमाने बु 
बाषेत तवनुमानं । 

नैतदस्ति । 


न न बाध्यत हत्येवमनुमानं प्रवत्तेते । सम्बन्धदशंनात्‌ तस्य॒ प्रवत्तेनमितीरितं ॥३२७॥ 


अन्यथा कुम्भकारेण सद्धिकारस्य कस्यचित्‌ । 
घटादेः करणात्‌ सिध्येद्‌ बटमीकस्यापि तत्छतिः ॥१२॥ 
न खलु वत्मीकस्य कुम्भकारकरणे नुमाने बाधकमस्ति । न न दद्ोनमेव बाधकं () ) 
यदि कुम्भकारः कर्ता भवेवुपरभ्येत । ईश्वरेपि किमनुपलम्भः(।) न्वेवमवृष्टं क्म्मापि न 
कल्पमोयं । तत्किमिदानीं शुषिरमित्येव जानुप्रवशः । अथ कर्मापि परिकल्प्यापर ईशाः 
परिकल्प्यते । ततस्तत्ोऽन्योपीष्येवमनवस्या । किञ्च 
कुम्भकारोपि तत्का किमदुष्टो न कल्प्यते । कष्टकल्पनमेतत्‌ किमीश्वरेपि न सम्भवि ॥३२८॥ 
अथ वण्डमृत्विण्डवकषकरप्रकमानृगमो न वर्मौक उपलभ्यते । यदि तहि महतीयं 
भवतः सूकमेक्षिका । तदा पष्वेतादिष्वप्यनियतसंस्थानेष्‌ (न,)* ्रक्षावद्वुत्तिरुपलस्पते 
हतयेषामपि क्रिया न किमद्धंजरतीयमालम्बते । | 
अथ पृथिवीधारणमात्रकरणे पर्व्वतादेरुपयोगः । किन्तत्र॒पम्वंतादिषु धरटितसंस्यनि- 
नेति । एषं तदि । ५ 
उपयोगं विना भूभृत्‌ संस्थानं क्रियतेऽन्यथा । कि वा न पुदषस्तत्रदेतुस्तेन विरूपता ॥३२९॥ 
किमुपयोगाभावात्‌ पुरषकतं तवेपि संस्थानमतिक्लोभनं न जायते पुरुषो वा न क्ति 
संदेह एव । 
नन्वेष वोषः कार्यसमः। तथा हि । श्रयत्नका्यनिकत्वात्‌ कायंसमः ।४ प्रयत्नाः 
नान्तरीयकत्वात्‌ कायेः शब्द इति (1) प्रयत्नान्तरं व्यक्तिरपि दृष्टा इति न कायेः शब्द हति । 
तथाश्रापि संस्थानमत्यकार्यमपि दृष्टमिति । 


१ (' अग््यस्वयश्यतिरेकानुविघानस्थ पाण्डूत्वादिति यदि तदन्वयव्यतिरेकानु° 
२ ({. मेदतौ 3 ¶. ४ "{. न्यायसूत्रे ५।२ 
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तदप्यसत्‌ ३९ 
साध्येनालुगमाद्‌ कायं सामान्येनापि साधने । 
सम्बन्धिभेदाद्‌ भेवोक्तिदोषः कायंसमो मतः ॥१४॥ 
ताध्येन हि का्ंत्वादिना सामान्येनापि साधने साधनविषये (उक्तो) "यो शोषः स 
कारवंसमो मतः । कार्यसमजीतिरूपः । कीदुद्मो दोषः (1) भेवोक्तिदोषः । भेवस्योष्ति- 
यक्षेपः। कार्यत्वस्षाम किमभिष्यक्तिगतमुपादीयते कि वोत्पल्िगतमिति । सम्बन्धि 
भेदाद्‌ यो भेवोक्तिवोषः स कायेलमः (1) तत्रापि यद्यनेकान्तिकमुद्धावयति । प्रयत्नवाबरण- 
विगमादिस्येवमपि न विरोधीति । नत जाव्युत्तरं । किन्तु सामान्येनापि 3 साधनं मवति । 
यतोभिष्यक्तिरपि नित्यस्य विर्दधेव । ततो जात्युत्तरमस्यथा नैकान्तिको-दुरवनं सत्यमेव भवेत्‌ । 
अथात्रोक्षरं । कार्यान्यत्वे प्रयत्नाहैतुत्वमनुपलभ्धिकारणोपपत्तेः ।४ प्रयत्नकार्यान्य- 
व्वोपपलेः स्यादेत (त्‌) सत्त्वं *शब्दे स्यात्‌ । अनुपरब्धिकारणस्य व्यवधानादेशुपपत्ते (:) 
न च शब्दस्य व्यवधानादिकारणोपपत्तिः (1) तेन नास्य प्रयत्नानन्तरमभिव्यक्तिः । यत्र 
प्रयत्नानन्तरमभिष्यक्तिस्तत्रानुपलम्धिकारणम्‌पयुज्यते व्यवधानं (\) व्यवधानापोहाच्चार्थस्योप- 
कन्धिरूपतद्रिलक्लणाभि “व्यक्तिभवति । 
अत्रोष्यते । 


शब्दस्यापि न सेत्ये (त) त्‌ कथं कसमात्‌ प्रतीयते । 
यद्यभिव्यक्तिस्षम्बन्धो निर्यस्याप्यपपत्तिमाक्‌ ॥३२०॥ 
अथापि स्यात्‌ । 


कब्दस्यानुपलन्धत्वे व्यवधानादिकारणं । घटादीनामिव व्यक्तं नेक्ष्यतेऽतः प्रयत्नजाः ॥३३१।। 
तदप्यसत्‌ । 
व्यवानादयः सन्ति शब्दस्येत्यपि कल्प्यतां । प्रत्यभिज्ञायमानत्वाच्छन्दस्य न विनाशिता ।३३२॥ 
धट।दयोपि प्रागुपलम्धा व्यवधानावस्थायां न विनष्टा इति व्यवधानापगमे प्रत्यभिन्ञा- 
नदेव प्रतीयते । शब्धोपि प्रत्यभिज्ञानात्‌ तथेव युक्तः । अयान्येनोपलम्भादेवं प्रतीतिनं 
भ्रस्यजिज्ञानात्‌ स्वयं साकादिति महती तततवदष्टिः । 
किच । 


परेणापि प्रतीतं तत्‌ प्रत्यभिज्ञानतोन्यतः । न गम्यते कथन्तस्य परस्मादपि नित्यता ॥३३३॥ 
तस्मादत्र प्रागुक्त एव परिहारः । (सामान्येनापि साधने सम्बन्धीव्यादि ।६ 
अथवा । 
“कार्यत्वान्यत्वजेशेन यत्साध्यासिदिदर्शेनं । 
तत्‌ का्यंसममेतत्‌ तु त्रिधा वकत्रभिसन्धितः (1)'= ।३३४॥ 


+ "त्यक्तः २. उ ण". केनापि--इति प्रमादपाठः » (` कार्यान्यत्वं हि प्रयत्नहेतुतवं 
“^ ¶. °ङन्धिः प्रयत्नानन्तरं भवति ¦! तेनोपरुन्धिलक्षणाभिषव्यक्तिभंवति । 
९. श्साषने इत्यादि ° "^ प्रमाणसमुच्चये 
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इति श्राधायंप्रणीतं कायंसमलक्षणमाधित्येदमक्तं । अश्षपाद्लक्षणर्स्वयुक्त- 
मेबेति प्रतिपादितं ^ विकल्पसमं तु 'सार््येपि विक्ेषोक्तिश्वकल्यसमं' , ¦ तद्यथा पुख्वंबष्‌ 
घटसाषरम्यणानिस्यत्वे हृते सत्याह । सत्येलस्मिन्‌ साध्ये कायेत्वलाक्ुषत्वादिना धद 
एवानिष्यो नान्यः । । 


ननु (अत्रापि) 3 कार्यत्वसंस्थानत्वादिसामान्येन साधनं भवति । दिक्ेष१- 
सम्बन्धिद्रारपरिकंल्पने कायंसमप्रथ ( ? बचन ) * तेव धटपर्वतादिसंस्थानपरिकल्यनात्‌ । 
तदसत्यं । 
संस्थानादेने सामान्यं बुद्धि पुव्वक्रियो द्वः । अन्यत्राप्यस्य दृष्टत्वाद्‌ वृक्षादाविति वण्णितं ।। ९३५॥ 
प्रतिबद्रविशेषस्य त्यागाद्‌ यत्‌ साधनं क्वचित्‌ । तदत्यन्तमसम्बद्धमनिस्ये काककारण्यवत्‌।।३३६॥ 
अत्राहु परः । यदि नाम बुद्धिपुव्वक्रियान्वयो न दृष्टः (1) स एव साधनं संस्थाना- 
दिमभित्‌ । शब्बवाच्यतान्वयस्तु संस्थानं संस्थानमित्यादिभेविष्यति । ततस्तदभिघ्नलक्षण- 
त्वादेककार्यत्वतिद्िः । 
भसदेतब्‌ (1) यतः । 
कल्पनामाच्ररचितादर्थासत्तिविवजितात्‌ । धर्म्मात्‌ तत्सम्भविन्यर्थे यत्र तत्र समीहितात्‌ ।(२३७॥ 


जात्यन्तरे प्रसिद्धस्य शब्दसामान्यदशेनात्‌ । 
न युक्तं साधनं गोत्वाच्छशादीनां विषारवत्‌ ॥ (९५) 
शशादिविलक्षणो हि जात्यन्तरे प्रसिद्धो विषाणसम्बन्धः (1) स कि गौरिति वचना- 
मेदमात्रादनुमीयते । 


अर्थामिदेपि पाण्डूत्वान्नानूमानमितीरितं । कि पूतनयत्र नार्थोपि कग्दमात्रं परं समं ॥३३८॥ 


अर्थस्य तावत्‌ सम्भवति समोहितसाध्यप्रतिवदता । तस्यापि सुकषमक्षिका्बहकरसा- 
धकतोच्यते । [कि पुनः शाब्दसमानताया यस्याः साध्यसम्बन्धगन्धोपि विदरीकृतः (1) यतः । 


विवक्षापरतन्धत्वान्न शब्दाः सन्ति कुत्र बा 
तदद्भाबषादथंसिद्धौ त॒ सव्वं सन्वंस्य सिध्यति ॥ (१६) 


कुत्र चते शब्दा न सन्ति विवक्षायाः सर्व्वश्राप्रतिघातात्‌ । ततश््चेद्थंः स्यः 
सिध्यति । न कश््चिदर्थसिदिवेधयंमासादयेत्‌। तस्मावसत्परोगतं“ \ 


+ . अस्यार्थो द्येतत्‌ स्याद्‌ । यदि कायत्वात्‌ शब्दोऽनित्य घटवदिति हृत्वा 
कार्यन्तरेण धटोऽनिश्य इत्यत्र शब्दे कि स्यादिति हि कायंसमः। अयं हि वक्वरभिप्रायतः 
त्रिधा । यदि हि वक्तुः घटकारयत्वं शब्दे नास्तीति वादेऽसिद्धसमः। भथ शषब्दस्यकार्यलं 
घटाद्यनित्येषु नास्तीति चत्‌ । ततो विरोधाभासः । भथ तन्ित्य(त्वे)पि नेतीति षेत्‌ । 
असाधारणत्वाद्‌ अनिश्चतसमः . २ ¶. स्यायमाष्ये (?) ५।१।४ 

3 (. नन्‌ संस्थानत्वादिका्यंसामान्येन न साधनं भवति । ४ (1. 

“ ({. तस्मादसदपरमत 
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पतेन कापिलादौनामवेतम्यादि चिन्तितं । 
अनिस्यादेश्च ओतन्यं मरणात्‌ त्वगपोहतः ॥ (१७) 


कापिललादीमासप्यकेतन्यमितरद्‌ वा यतः सिद्िसौधरेखरीभवति । तवथत्वाभाषा- 
अछब्दमात्रसाभ्यरचितमेषु । तया हि । 


अनित्यत्वं न सांरूयस्थ प्रसिद्धं वस्तुव॒त्तितः। तप्याव्यक्तिः पदार्थानां न नि रन्वयनाराता ॥३३२॥) 


न खल्‌ सत९ एवानभिव्यक्तिरमित्यता बौद्धस्य प्रसिद्धा । का ताहि (1) निरल्वय- 
नाकिता । 


ननु (न)२ तिरोभावो विनष्टानभिग्यकयोस्तुल्य एव । कोयं तिरोभाषः (1) 
अदुशषयास्सता । नन॒शदाविषाणादीनाञ्च प्रधानानामनित्यताप्राप्तिः । विद्यमानस्याप्य- 
निस्यतेति चेत्‌ । दुर्यात्मनायां प्रधानादौनामपि स्यात्‌ । वृश्यस्यादुर्यात्मताप्राप्ताबनित्यतेति 
चेत्‌ । केयं दयता नाम । यद्यर्थस्वरूयं कथं दयस्याददयता (1) तत्परित्यागे बस्तुरूपमेव 
नास्ति । अथ वस्तुनोन्यव्‌ दुदयात्मत्वं तथा तहि तस्याभावः कथं न निरम्बयविनाकशः । न 
जास्यस्याभावेऽन्यस्य तिरोधानं । तस्य वा सर्व्वदा प्रधानतुल्यस्वान्नानित्यत्वं । तस्मार्छष्व- 
परिकल्पनामाश्रमेव साधनात्केनोपादीयते । तथा मरणत्वात्‌ त्वगपोहतः(।) स्वत्वगपाहरणे 
मरणादिति मरणश्षग्यप्रवुत्तिमात्रकमेव । 


विज्ञानादिनिरोधो हि मरणं बौद्धबोधतः। मसिद्धं यस्य तश्षु विज्ञानं तन्मतिस्तथा ॥३४०॥ 


यस्य॒ बौद्धस्य तरुषु विजानसन्देहस्तवादिनिरोधरूपमरणमसंदिग्धमिति -कः प्रत्येति । 
विल्लानस्य निरोधो विज्ञानाभवि नास्ति तथायुषः । 


'आयुर्जीवितमाधार ऊष्मविक्ञानयोहि यः'* इति वचनात्‌ । कथं हि मरणमम्युपयन्न- 
चेत्य भभ्थपेयात्‌ । तस्माच्छोषमयं \ मरणमा । तच्च नेकान्तसाधनं धिज्ञानस्य कर्हमा- 
दिष्वपि दक्षेनास्‌ । भरणशब्ववततस्तदपि सिदधमेषेति वेत्‌ । उक्तमत्र (1) 'विवक्षापरतन््- 
त्वादिति । अथा्थेदश्ेनायातात्र विवक्षा ततोयमदोषः । 
मरणिद्धौ तच्छब्दः प्रतिबद्धः प्रसिध्यति । प्रतिबन्धे च शब्दस्य तत्तो मरणसिद्ता ।॥३४१॥ 


शब्दाद्‌ धिज्ञानादिनिरोधलक्षणमरणसिद्धिः तथाभूतमरणबक्षनापातत्वे । तथा भूतमरण- 
वक्षंनायातत्वङ्च मरणसिद्धावितीतरेतराश्रयदोषः 


अथ नित्यः हाब्बा्थसम्बन्धः। तथा सति बवागाबीनामपि विषाणिता ! भथान्य एव 
बागादिषु गोकम्दः स न प्रतिबद्ध एव विषाणविषाणित्वे ५ मरणश्म्दो| हि तहि नापर इति 


किमत्र भवतः प्रमाणं । त्मानित्यत्वादिक्षाधनस्य साधनं (1) तथा स्थित्वा प्रवृत्तेरिति न 
साध्यसिदिः ।° 


यदि वहि विकञेषपरिकल्पनेन साधनस्यासाधनता (1) संस्थानायेर ( निस्यदिऽ्च \ अ) ‹ 
ग्यस्यापि कृतकत्वादेरसाधनमेव परवाद्यपेक्षया सव्वमेवाप्रसिदं विकल्पनेन च ।* तथाहि । 


१ "" त्यक्तः-सतः २ 1 अधिकः-न उ (1. मि-मृगौन-प-ञिद्‌; अनभिव्यरेव 
४". अभिधमेकोशे२।४५ \ 1. तरूणां--अधिकः £ ({'. एव विषाणिनि 
७", तथा सत्तासंस्थानादिभवेनापि न साध्यसिद्धिः < ({. विकल्पनं 
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आकाशगुणः शब्दधर्मोऽसिद्धः परंप्रति । साध्यदृष्टान्तधम्मेस्य परस्परमसिद्धतता ॥३ ४२॥ 
तदप्यसत्‌ । 


भागमाद्‌ व्योमधम्मेत्वं वाचकं नव कस्यचित्‌ । विशेषकल्पनायान्तु हेतुरेव विहीयते ॥ ३४३।। 
तस्माद्‌ (\) 


वस्तुस्वरूपेऽसिद्धेयं न्यायः सिद्धे विशेषणं । 
अबाधकमसिद्धाधप्याकाशाध्रयवद्‌ ध्वनेः ॥१८॥ 
आगमप्रसिदो हि शब्दस्याकारशगृणत्वेऽसिद्धोपि शब्दः स्वरूपेण धम्मितया प्रसिद्ध एब 
(इति) ९ धर्म्मासिद्धेः । तथा विशेषपरिकल्पनायामपि न हेतुरसिद्धधम्मिसम्कधो नेकान्ति- 
कोवाऽसाधारणतया । धर्म्मीं हि प्रमाणसिद्ध हति न विजशेषणाप्रसिद्धावसिद्धः। नापि 
विश्षेषपरिकल्पना क्वाप्युषयोगिनीति । न हि तत्रावश्यं विोषपरिग्रहः । तथा हि । 


अनित्यताकायंतयो; सामान्यमुपयोगवत । विशेषस्य प्रसिद्धस्तु न केनविदपीष्यते ॥३४४॥ 
हैत्वनन्तरमावित्वं तदन्तरनाशिता । न शब्दघटयोरस्ति विकशेषणसमन्विता ॥३४५॥। 


न खल्‌ पुर्बपरस्वरूपविधिक्तायाः क्वाप्यस्ति विज्ञेषः । न जेव देशस्तं २ बि्ठोषी 
करोति । तदेफपरामक्षं विषयत्वात्‌ । तवसत्‌ विकल्पनं । संस्थानादि घु तल्मतिबदम- 
सिद्धमेव । शेषः प्रागेवोक्तः । संस्थानशषब्दमात्रकन्त्वसाधकमेष । यतः । 


असिद्धाघपि शब्दस्य सिद्धं वस्तुनि सिध्यति । 
ओलक्यस्य यथा बौद्धेनोक्तं मौस्यादि साधनं ॥१६॥ 
मृतंत्वादनिर्थाः परमाणव इति वैरोषिकः प्रति बौद्धेन साधनमुक्तं । म चात्र दाच्ः 
परस्पराभिमते विषये प्रसिद्धः । असम्वंगतद्रव्यपरिमाणस्य मूसिशभ्ववाच्यत्वात्‌ । स्पशे 
योगत्च मृतिरिति सौगताः । तदयमेव शब्दः परस्पराभिमते विषये यदि नाम न सिदस्त- 
थापि तदभिमतस्या्थस्योभयोरपि सिद्स्वादसिद्धावपि शब्दस्य सिद्ध बस्सुनि बोदस्याभिमते 
दयोरपि सिध्यस्यनिमतः साध्योर्थः । 


ननु यया वस्तुनो (ऽ) व्यभिचारित्वे सिद्धत्वे बा सिध्यति साध्यं (1) तथा कान्देष्येषमेव 
कोनयोभ्व्ेषः । न (1) 


तस्यैव ग्यभिचारादौ शब्देप्यग्यभिचारिणी । 
दोषवत्‌ साधनं ज्ञेयं षस्तुनो षस्तुसिद्धितः ॥२०॥ 

न हि यथा क्ष्दासिद्धावपि वस्तुबलात्‌ साध्यसिद्धिः (1) तथा बस्स्वसिद्धावपि शष्ड- 
बलात्‌ साध्यतिदधिः(1) अपि तु तस्येव वस्तुनो भ्यभिचारोऽसिदो विरोधे च दोषषत्‌ साधनं 
ज्ञेयमध्यभिचारिण्यपि शब्दे! न तावद्‌ वस्तुनो व्यभिचारादौ शब्ठस्याव्यमभिच!रिता सम्भवति । 

अभ्युपगम्यापि तुष्यते । भवत्वव्याभिारी शब्बस्तथापि दोषवत्‌ साधनं । कुलो धस्मुनो 
बस्तु सिध्यति न श्षब्बात्‌ । 


ननु पदि(न)" साष्याग्यभि्ारी शब्दस्तथा सति शब्बात्‌ साध्यतिदिः। भव ततः 


~~~ -*----~~-~----- 


५ ४ । ४ ॥ 8 । पक्षस्तं ८1 4 
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ताग्यतिद्धिः कथमभ्यभिथारी क्षब्डः\ एतदनेन वशंयति । वषस्तुप्रतिषादमदारेण शब्दः 
साध्यलिद्धाबुषयोगी + न तु साक्षात्‌ (1) ततः शब्दस्याग्यभिचारवाञ्छायामपि नार्थपरित्यागात्‌ 
साध्यसाधने सामथ्यं (1) तस्मावथंगतेव चिन्तोपयोगवती । वबस्तुष्यभिचारेतरनिरूपणम्तु 
पक्जाद भदिष्यति ।२ तस्माभ्ना्थसूपो हेतुरस्ति यत ईदवरसिद्धिरतोऽनित्यल्वेष्यप्रमाणतेतिसिदं । 
कथा निच्येपि । 
न जाकादादीनामीदवरस्य च नित्यतया (कारणत्वा ) कारणत्वविभागः। तणा हि । 
यथा तत्‌ कारणं वस्तु तथैव तद्कारशं । 
यदा तत्‌ कारणं केन मतं नेष्टमकारशं ॥२२॥ 
व्यापि स्वेकत्वादयो 3 धर्म्मा यथेहवरस्य तथाकाक्षादीनामपि (1) ततः समानत्वेपीदवरः 
कारणमकारणमाकालादिकमिति कुतो विभागः । अथ तस्य ज्ञानेन धिकीषलिक्षणेन सम्बन्धा- 
देवमच्यते । तदप्यसत्‌ । तत्रापि समानत्वात्‌ । किच । 
चिकीर्षामात्रकेणेव न कारणमितीक्ष्यते । काकतालीयमेतत्‌ किमथवा कारणन्तथा ।३४६॥ 
यदि करम्मादिनि `“ करणं *कारणम्भक्षेत्‌ । अन्यथा कारणं सव्वं सव्वेस्य न कि्मिष्तते ।३४७। 
अथवा यदा सर्गात्‌ प्राक्‌ तवकारणं। तथा सर्गविस्थायामविशेषाभावादकारणमेब 
(1) सकलरागावि (निर्‌) *मुक्तस्योदासौन्यमेव युक्तं । लोककम्माषिपस्यादौदासीन्यं न 
लभत एवेति जेत्‌ । (न ।) 
अन्यकम्मंपरतन्त्रतयाऽसावीश्वरः कथमीइवर एव । 
तत्कृ पाक्रमतोऽय विषो नारकादिरचनादकृपः कि ॥२४८॥ 
कर्म्मेव लोकस्य तथेति तत्कृद्‌ अशक्तिरस्मिश्निति नायंतःस्य । 
आर्य॑स्य कत्तु यदि साधु (? ध्व) ¶शक्तिरसाधृकृत्यं किमसौ विधाता ॥२४९॥। 
उपेक्षव साधूनां यृक्ताऽसाधौ क्रियाक्रमे । न क्षतक्षारनिक्षेपः साधूनां स।धु चेष्टितं ॥३५०॥ 
अथेवम्भूत एवायं कमस्तमेवासौ प्रकाशयति चेष्टते च तत्करणाय ¦! एवम्भूत एव 
मम स्वभावः। न निबारयित्‌ं मया श््षयः । तत्र लोकर्यथायोगं विहर्सभ्यं । 


आल्मन्यपि वही नासाविति सस्फूटमीश्वरः। 
स्वकमम्मोचितवचेष्टस्य न लोकस्य किमीशता ।॥२३५१॥ 
ईश्वरत्वेरितः सोपि यदन्योन्यसंश्रयः । एकस्यापि न सद्धावस्तथा सत्युपपत्तिमान्‌ ।३५२॥ 
ईश्वरस्य यदि नास्ति न शक्ति; साघु कम्मं विधिरेव जनः स्यात्‌ । 
स स्वतन्त्रचरितो \यदि लोकः कम्मंवाद दह्‌ क्षस्त उदग्रः ॥२५३। 
अथापि स्याद्‌ (1) ईडवरस्यापि कदाचिद्‌ कारणत्वम्भविष्यति यद्यपि नामास्मदादि- 
भिरस्ववशिभिनं जञायते । एवम्तहि ! 


तस्वदद्येव तद्विच्ये * शावव्यस्तस्यवापरः । ज्ञाता स्यादनवस्थानादनेकेवरसम्भवः ॥ ३५४ 


अस्माभिस्तु (1) 


पणयो 1 


५. शब्दः सिद्ध उपयोगी २". बक्ष्यते १ ^. व्यापित्वनित्यत्वादयो 
४. यदि कम्म (वि)व्यक्तिकरणं (1. °स्वतत्रजनितो ९ (1. तत्सिदे 
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शस्नौषधाभिसम्बन्धाश्चेघस्य वणरोहणे । 
असम्बद्धस्य किं स्थाणोः कारणत्वं न कल्प्यते ॥ (२१) 
रथ. स्थाणोर्नास्ति व्यापार दत्यकारणत्वमसम्बन्धात्‌। स्थाणोरपि कदाचिदस्ति 
ब््ावारः । स त्वस्माभिर्नोपलक्ष्यतेऽत त्वदर्छनेः । 
अनुपलक्षणादेव तह नास्ति स्थाणोर्व्यापारः । एवन्तहि (1) 
स्वभावभेदेन विना व्यापारोपि न युज्यते) 
निच्यस्याञ्यतिरेकित्वात्‌ सामथ्यंश्च दुरन्वयं ॥ (२४) 
नित्यस्य प्रबन्धनित्यतयान्यथा वा स्वभावमेदेन विना कार्थस्येशवरस्य व्यापारोप्युषल- 
क्षितः कथं युक्तः । ईहवरस्यापीत्यपि शब्दो भिन्नक्रमः । यथा कुलालाद््तो विज्ञेषः (1) 
तथेश्वरकृतोपि स्यात्‌ सामथ्यं परिकल्पना । नित्यस्य चान्यतिरेकरित्वात्‌ सामर्थ्यं दुरन्वयं ॥ ३५५॥ 
सदा स्थानन्यापकत्वेन व्यतिरेकाभावतः । 
येषु ससु भवत्येव यत्‌ तेभ्यो ऽन्यस्य कट्पने । 
तद्धेतुत्वन हेतूनां सव्वेषामनवस्थितिः ॥ (२५) 
दृष्टकलालादिषु कर्म्मणि च सति भवत्येव समीहितं । तथाप्यन्यस्य तत्र कल्पन 
सम्वषामेककार्याणां हितुनामनबस्यितिः पर्थवसानं न स्यात्‌ । 
न खलु निरनुगमकल्पनावतारानुगतौ तदपरो व्याघातः । अथवा अनवस्थितस्य 
चिरन्तनस्य २ तस्येव स्थितिहतुनामेवमपि स एव हेतुरिति व्यथंकमपरं कर्मेति स्यात्‌ । 
थथा ताहू पृथिवी कारणमङ्ककूरादेः सदा स्थायिनी तथेडवरोपीति । न च पथिष्या- 
दीनामादिरुपलभ्यते । 
अत्र परिहारः । 
स्वभावपरिणामेन देतुर॑कुरजन्मनि । 
भूम्यादिस्तस्य संस्कारे तद्धिरोषस्य दर्शनात्‌ ॥ (२६) 
सीरव्धापारादिविज्ञेषविकृतिसमन्वयानुगमो हि दृश्यते यवादिप्रसवानामिति पुथिष्यादि- 
कारणत्वपरिकल्पना । | 
पुनरपि चोद्यपरिहारौ । 
यथा.विशेषेण विना विष्येन्द्रियसंहतिः 
बुद्ध तुस्तथेदं चेन्न तत्रापि विरोषतः ॥७॥ 
पृथकपथगशक्तानां खन्तानातिशये-ऽखति । 
संहतावप्यसामथ्यं स्यात्‌ सिदद्धोतिशयस्ततः ॥२८॥ 


चक्षुरादौ हि कारणत्वं कार्यरूपविशेषादवसीयते । कायं हि विज्ञानं रूपग्रहुणप्रतिनियतं 
रूपाकारं बोधह्वन्तदेषां परस्परपरिहारेणोपयोगाद्‌ भेदस्य सम्भवात्‌ कार्यस्य विज्ञानस्य कारणं 


१, अधिकः न श. (?) गसर्‌-प म-यिन-प गूनऽ-म~-अनमिनव्बष 
। 


५० प्रमाणवात्तिक-भाष्यम्‌ [ २।३० 


चक्षुरादयः । यत एते पृथक पथगशक्ता विज्ञानाकारसमुदाये न चक्षुषो बोधसू्यता । न 
रूपाद्‌ रूपग्रहणप्रतिनियमो न मनस्कारदितरत्‌ । एकंकस्मादेवमदशेनात्‌ 1 ^ 

अथ स्थाद्‌ (1) यथा चक्षुषि उन्मिषिते परापररूप (पप) हौकने परापररूपदशंनं न च 
तदा चक्षुषो विक्ेषः। तथा सूपे स्थित एवापरापरचक्षुधिज्ञानभाव (:) तथेऽबरेपि सदा 
समानतया व्यवस्थिते परापरभावोत्पत्तिरिति नाकारणभावः । उक्तमत्र(।)आकाञ्ञादीनामपि 
कारणभाव इत्यतिप्रसङ्कः । २ 
विशेषाच्चक्षुषो रूपविशेषादपि विते । विज्ञानस्य विशिष्टत्वं रूपादेहृतुता ततः ॥ ३५६॥ 
रूपविरोषाद्‌ विपरिस्फरताकारादिलक्षणात्‌ । सौमनस्यादियोगि विज्ञानमुपजायते ॥३५७॥ 


५. देतुखं हतौ कारणता 
तस्मात्‌ प्थगशक्तषु येषु सम्भाव्यते गुणः । 
संहतो देत॒ता तेषां नेश्वरादेरभेदतः२ ॥२९॥ 
तथा चक्षुषोध्वंनिमीलनादिविज्ञेषादस्पष्टतादिविशेषः । स तत्प्रतिबद्धस्तस्य कार्यतां 
कारणस्योपकल्पयति । नेवमीहवरकारणत्वकल्पने हितुरिति (1) ततः(!) 'ुथक्पुथगशक्तानां 
सन्तानातिशयेऽसति" सन्तानातिश्षयाभावे (\) “संहतावप्यसामथ्य' स॒ एव स्वभावः कारण 
विपरीतः कारणं भवेत्‌ कथमिति किमत्रोत्तरं । सूपादीनान्तु कारणत्वोपकल्पने निमित्त- 
मुक्तमिति न दोषः ।? 


- {६ ४. मगवत्पामाण्यवार्सिक चतुधेम्‌ 


१. कज्ञानवस्वात्‌ भगवान्‌ प्रमाणम्‌ 


यदि तर्हश्ष्वरस्य परिज्ञानादिहेतुर्नास्ति ज्ञापक(:) कारको वा नापरत्रापि स 
स्यात्‌ । यतः । “ 
प्रामारयं च परोक्षाथक्ानं तत्साधनस्य च । 
अभावान्‌, नास्त्यनुष्ठानमिति केचित्‌ प्रचक्षते ॥३०॥ 
यस्तावदसम्बेज्ञ एव सब्व्॑ञो भवति (\ ) तस्य परोक्षाथपरिज्ञाने फो हेतुः । न खल्वीवृजं 
किमपि कारणमुपलक्षितं 3 यतोनृष्ठानात्‌ सब्वेवेदनं भवति । मन्त्रतन्त्रादयस्तु प्रायज्ञः 
सकलसमयसम्भविनः । नापि तल्िक्ष्वये हेतुरस्ति । एकदेश्षसंवादः सकलवचनानामेव । 
न च परोक्षाणां साक्षात्करणसम्भवः सकरायनिामिन्व्ियज्ञानस्य सतिहिताविषयस्य दनात्‌ । 
दन्द्रियार्थाविशेषेपि यदि सव्वं विदुद्धवः । सब्वज्ञ एव सर्व्वः स्यादिद्धियार्थाविश्षतः ॥३५८॥ 
अशुच्यादिरसंवादसङ्खमश्च।निवारितःउ । ्राप्यकारीद्दियत्वे च सव्वंवित्‌ कथ मेच्य) ॥३५९॥।। 


नाक 





| 
कक ग निक, ^ 


१ "+, कस्माददशेनात्‌ 
२ ¶^. ईव रनिषेधवात्तिकं (समाप्तं), बम्‌-पो. लृड-प (पंचमाह्भिकं) प्रारभ्यते 
 {. अदुज्यादिरसास्वादसङ्गमो इूनिषारितः 
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मनोविज्ञानमप्यस्य नेन्द्रियाननुसारतः । स्वतन्त्रन्तु मनोज्ञानं नैव केनचिदीक्ष्यते | ३६०॥ 
अभ्यासात्‌ स्पष्टता तस्य न सघ्वेविषया भवेत्‌ । 
अ(1)गामयाशधितत्वेप्यभरान्ततापि प्रसज्यते ३६१ 
अनुमानप्रसिद्धे तु वस्तु सर्व्वं न भ्यते । ततो न सव्वैविषया भावना सव्वंवित्‌ कथं ॥३६२॥ 
शास्त्रा्भ्यासतः शास्त्रप्रभृत्येवावगच्छतु । साकल्यवेद(न/१न्तस्य कुत एवागमिष्यति ॥३६३॥ 
स्वं वेत्तीति विज्ञानं तञ्ज्ेयावेदने कुतः । तज्जञेयवेदनेपि स्थात्‌ स एव खलू सव्ववित्‌ ।।३६४॥ 
रागादिरहितौ यश्च ॒विकत्परहितस्तथा । देशना तत्ृतेत्थेतत्‌ तु याचितकमण्डनं ॥३६५॥: 
भूतं भवद्भतिष्यच्चानाचन्तं कः पृथक्‌ क्रमात्‌ । प्रत्येकं शकूनुयाद्‌ बोद्धुं वस्तु कल्पान्तरैरपि ॥३६६॥ 
एकदेशपरिज्ञानं कस्य नाम न विद्यते । न ह्येकं नास्ति सत्यां पुरुषे बहूकत्पके ॥२९७॥ 
यश्चातिशयवान्‌ दुष्टः स तावन्मात्रसंस्थितेः । 
किविन्माग्रान्तरज्ञः स्यान्नातीवातीन्द्रियाथंवित्‌ ॥३६८॥ 
न चेकदेशतत्वज्ञः सब्वज्ञ॒ उपपत्तिमान्‌ । काकतारोयमेतत्‌ स्यादपरभ्नमकारकं ।३६९॥ 
युगपत्‌ सब्वेविज्ञाने (ऽ) नादिसंसारता कथं । यस्मिन्‌ परिसमाप्तिज्ञः स एवात्रादिरुच्यते ॥२७०॥ 
अत्रोच्यते । न परप्रमाणं सर्व्वं वेत्तीतौष्यते। अपि तु विप्रलम्भनकारी न 
भवति अस्तु समीहितसम्पादनसमयः (1) किड्धारणं । 
ज्ञानवान्‌. मृग्यते कथित्‌ तदुक्तप्रतिपत्तये । 
अज्ञोपदेशकरणे विप्रलम्भनशंकिभिः ॥ (३१) 
न॒खल्वन्यदनृष्ठातुमौहितमन्यत्र ज्ञानमुपदेष्टुरन्विष्यते । तदिनिश्चयेपि समौहित- 
विप्रलम्भनसम्भवात्‌ । अथ तत्रापि तस्य ज्ञानमस्त्येवेति निश्चयः । न सर्वत्र जञानं ज्ञाना- 
सम्भवात्‌ । तस्मात्‌ तदेव तेन ॒स्ञातव्यन्तच्चेज्ज्ञातमिति ज्ञायते। अतोऽ्ैरजोपदेशकरणे 
विप्रलम्भनज्ञद्धिभिस्तद्विषयज्लानज्ञानं प्रमाणमेवासौ । अन्यत्रापि तस्य ज्ञानं सम्भावनोयं(\) 
यो हि प्रधानपुरुषार्थज्ञः प्रमाणपरिशुद्धसकलतत्वज्ञहच स एव प्रमाणं । तावतेवासावुपास्य (:) । 
परिश्िष्टन्तु सकलमेव समानं सर््वोपास्यानां (1) तच्च कस्य सम्भाव्यते । येनोपदिष्टं । 


ये तु प्रमाणदृष्टं प्रधानपुरषा्थंञ्च न वदविर्दान्त अयमेव विदन्तिर्न ते प्रमाणं । तत्राप्य- 
परज्ञानस्रम्मवात्‌ । कथमुपदेश इति चेत्‌ । अनादिपरम्परातो नास्तिक्षयोपपदेशशवत्‌ । 


२. देयोपादेयवेदकत्वात्‌ भगवान्‌ प्रमाणम्‌ 
अथ सर्ग्वापरिज्ञाने सर्वत्र शङ्ोत्पत्तेरपरिज्ञानमपरत्यापीति सम्भाव्यते । ततद 
सभ्व्॑ञानमसम्भावयन्‌ कथमत्रापि सम्भावयेत्‌ परिज्ञानं । उपदेशस्तु पारंपर्योपदेशादिति । 
तदसत्‌ । 
अप्रमाणे स्फुटा वस्तुनयुपदेशपरम्परा । प्रामाणिके त्वसम्भाग्या सोपदेशपरम्परा ॥३७१॥ 


नित्यत्वादौ हि प्रमाणासम्भविनि नोपदेडपरम्यरातोन्या गतिः । प्रमाणेन चेदु वस्तु 
परिच्छिन्नं कथ तश्रालान(शङ्का (1) भवतु वा तथापि तत्र प्रवत्तंनभवश्यम्भावि प्रमाणेन 
निरचयात्‌ । अथ प्रमाणदुष्टेप्यनिरचयः साक्षात्करणे । 
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तदेतदायातं । 
ृक्मेक्षिकदु्षी जाता प्रमाणाद्‌ दृष्टदर्श्यपि । शंक्यते येन तीथ्येषु कथा कंव भविष्यति ॥२७२॥ 
प्रमाणृष्ठस्य कथनमस्ति तथागतस्य भगवतः । तत्रापि यस्य शङ्कू तस्य तीर्थेषु 
का गणना येष परिज्ञानाननुगम एव । तस्मात्‌ प्राभाणिकाथेकथनात्‌' प्रमाणमेव भगवान्‌ । 
स्वरग्गापवग्णं मामस्य प्रमाणं वेदको नरः । अन्यस्याप्यपरिज्ञाने संभवेदपि तस्य तत्‌ ॥३७३॥ 
तस्मादनष्डेयगतं ज्ञानमस्य विचार्यतां | 
कीरसं ख्यापरिज्ञानं तस्य नः कोपयुज्यते ॥ (३२) 
यतः । 
धम्मज्ञत्वनिषेधस्तु केवरोत्र निषिध्यते । सत्तमन्यन्निषेधंस्तु परः केन (नि) वारथ॑ते ॥३७४॥ 
नन्‌ यद्येकदेशपरिज्ञानसंवादात्‌ः तथागतः सम्व॑वेदीति सम्माग्यते । 'आग्निहिभस्ये' 
त्यादि संवादादपरोषीत्यनवस्थेव स्थात्‌ । न चैवम्‌ (1) अनुष्ठानस्य परस्परविरोधेनासम्भवात्‌ । 
तदप्यसततयं । 
हेयोपदेयतच्वस्य हान्युपायस्य वेदकः । 
यः प्रमाणमसाविष्टोन तु सब्धंस्य वेदकः ॥३३॥ 
यस्मान्न सव्व॑स्यंवं देशस्थापुरुषार्थलक्षणस्थ वेदक इति तावता (स्वः) उसम्बवेद्यसौ भवति 
पुरुषायलववेदनं हि न कस्यचिदसम्भवि । तत्र हैयोपादेयतत्वं दुःखनि रोधसत्थे । अभ्यु- 
पायतस्वं तयोरेव दुःखनिरोषसस्ययोः कारणं समुदयमागसत्थे । तत्चतुरायंशत्यलकषणस्य 
हेयोपादेय ४तरवस्य वेदको यः प्रभाणसिद्धस्य वेदयिता स प्रनाणमिति यावत्‌! स्वग 
मार्गस्य च प्रमाणपरिच्छेदसम्भविनः। अन्यत्‌ तु स्त्रीशदरविस्मापनं सुगतवचसि नासम्भवि । 
तस्मात्‌ प्रधानपुरषाथवेदक एव प्रमाणमन्थस्थायोगात्‌ । 
तस्माद्‌ । 
दूरं पश्यतु वामा वा तचखवमि्ट तु पश्यतु । 
प्रमाणं दुरदरशीं चेदेत गृधाडुपास्महे ॥३४॥ 
ने हि वूरदक्शंनमस्तीत्येव सरव्ववेदनं सम्भाग्यते । यदि त्वेवं भवेद्‌ गृ ध्रादीनामपि तदित्येत 
ग ध्रान्‌ दरूरधुतीरच वराहादीनुपाखनया स्वीक्कम्भं इति सकलन्यायमार्णपरित्याभ एब जातः । 


द. कादैशिकत्थाद्‌ भगवान्‌ प्रमाणम्‌ 


(१) जन्मन्तरखिदि :- 
भथ {क सकलार्यलानमसम्भवि निर्थकंऽच॑कान्तेन येन प्रधानपुरषार्थज्ञानेमवास्य मृग्यते । 
नैतदस्ति (1) 
संभ्वं जानातु सव्वंस्य वेदको न निषिध्यते । नास्माभिः शक्यते ज्ञातुमिति सन्तोष इष्यते ।३५५॥ 


^ 1, प्रमाणवृष्टा्कथनात्‌ % 1. °परिज्ञानात्‌ 
१. # “{. त्यक्त हेयोपादेय 
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न खरु स्ववसः सर्व्वं जानाप्युपायानावात्‌ । तथा हि । 
जानाति सव्वैमित्येषा तज्जयज्ञानतो मतिः। तदेकदेशविज्ञानं तज्जस्य वोपजाथते ।॥३७६॥ 
बुक्षादयोपि स्तरीशुदरज्ञानपताधारणाः परेण ज्ञायन्ते न वेति तज्ज्ञानादेव मतिः। 
स्वथभविन्ञते तु ज्ञातमनेनेति नोपायः समस्ति। ये तु महान्तो दूरदशंनगतयस्तेषामेकदेष- 
परिज्ञानपूभ्विका सकठन्ञतासम्मावना तेषामपि तदपरेण तस्वपम्भावनः ॥ 
ननूभयलक्षणस्यापि प्रमाणस्य कुतः साधनं को वा हेतुरित्याह । 
साधनं करणभ्यासात्‌ सा वुद्धरदेहसंश्रयात्‌ 


तस्य प्रामाण्यस्य साधनं कुतो भवति । "करुणाभ्यासात्‌' । 'सा' च करुणा बुद्ध 
दंहसंश्रथात्‌ । बुद्धयो देहस्तदाश्चयात्‌ सा करुणा.ऽ.भ्यासपरिकरा परां प्रकर्षगतिमासादयति । 


यदि नाम करणा तथापि ततः प्रामाण्यमिति कृतोस्य सम्भवः । अस्ति सम्भवो यतः । 
दुःखहेतोस्तथा दुःखाद्‌ वियोगेच्छा परस्य या । सा कृपा तद्रतस्तेन तदुपायाजने मतिः ॥२७७॥ 

अवद्यं हि परदुःखवियोगेच्छावतस्तदुपायपर्येषणमिति पडचात्‌ प्रतिपादयिष्यते । 

अथवा साधनं करुणा (1) करुणावान्‌ हि परोपकारविररहितो न भवति । ततः पराथ- 
देशनया प्रमाणं (1) करुणावानुपाये प्रवत्तते । तदुपायश्च स्वप्रामाण्यसाधनं (1) 


सेव करुणा स््वंत्राणेच्छालक्षणा कतो भवतीत्याह । “करुणाऽभ्यासात्‌' । करणा हि 
बुःखान्यासादुदासीनश्चत्रुपक्षयोरपि प्रवत्तते ।! ततः सकलत्राणमसव्वंत्वे न सम्भवतीति 
तवुपायाभ्यासः समासाद्यते । 

ननु स्वबुद्धर्देहध्िता बुद्धिमतां करुणापि बुद्धिरेव । ततः सापि क्षरीराधितेव (1) 
ततः श्चरीरस्य भस्मीभावादावसिद्धोभ्यासः । यदि हि ˆ जन्मान्तरसम्भवस्तदानेकजन्माभ्या- 
सोपचयत्‌ समीहितसमापत्तिः। तथा हि । 
देहात्मिका देहूकार्या देहस्य च गणो मतिः । मतत्रणमिहातित्य नास्त्यभ्यासस्य सम्भवः ।॥३७८॥ 

तरह । बुदधेर्हसंश्राव्‌ (\) | 

असिद्धोभ्यास इत चेन्नाध्रयप्रतिषेधतः ॥(३५) 

पूर््बान्बयबुद्धिरहितस्य केवलस्य देहस्याश्चयणस्य प्रतिषेधात्‌ । न खलू कार्यत्वे गुणत्वेऽ- 

म्यथा बा भवत्याभपभावो देहस्य केबलस्य । 


(न दे्ाच्ाभिता बुद्धिः) 
ननु देहाधिता बुद्धिदपलभ्यते बेहकर्था मातापितृदेहाश्रयणरतनात्‌ । वैया हि । 
तैदरूपाचारणेतःपाटवादयो मातापित्रम्वयिनो जन्यशरीरमहमूताश्रया तश्वित्रादय इषं (1) 
चिध्रकररूपविसानाद्यन्वयिमः९ कुडयाधितार्िचित्रकरकायेरूपाः(1) ततो न चित्रं कुडघविरहित 
मवतिष्ठते कडधान्तरं वा संकरामत्यागतं वा ॒कुंडधन्तरात्‌ । जाश्नफलादिपाकजरूपवव्‌ 
वा । कायं वा धमो न धमध्वजान्तरादागच्छति (1) नापि धूमध्वजान्तरं २ प्रयाति । सदशषक्तिस्तु 


{1 1 व 


+ ^". कषेस्‌-स्थाने शेस्‌ इति प्रमादपाठः २ (7. धूमो न बह्धन्तराद्‌०° नापि बह्धन्तैरं 


ह -- ~~ ---~ * -----~-*----- 
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मद्याधिता कषायादिरससंपकर्दिपुर््वा प्रादुर्भवति । बिलीयमाना न॒ मद्यान्तरमवलम्बते । 
तथेन्दरियचेतनाविक्षेषाः। तथा चाह । 'पृथिष्यापस्तेजोवायुरिति तत्वानि । पृथिष्यादीन्येव 
तस्वानि तच्वान्येव पृथिव्यादीनि । नाकाक्ञादीनि न क्षणिकत्वादीनि । तथा तत्बान्येव न 
विज्ञानमात्रं नापि सकलमेव शून्यं । सर्व्वत्र प्रमाणाभावात्‌ । तत्समुदाये विषयेन्वरिय- 
(शरीर) संज्ञा । महाभूतानामेवापरिमितः परिणतिविश्षेष (संभूत) समुदायः शरादिष्यपवे- 
शविषयः (1) तेभ्यः शरीरेन्दरियविषयेभ्यश्चेतन्यं : । यथा किण्वादिभ्यो मदशक्तिः (1) 
तस्मान्मदश्षक्तिवद्‌ विज्ञानं । न परलोकादागच्छत्‌ प्रतिसन्धिमत्‌ । मदकशषक्तिवदिति चोपलक्षणं 
चित्रवद्‌ धूमददिति च! न खल्वेते सञ्चारिणो दुष्टाः । 


तदसत्‌ । 
रूपादिव्यतिरेकेण कृतो भूतोपलम्भनं । तानि पञ्च ततः संस्यावधारणमयुक्तिमत्‌ ।।३७९॥ 

रूपशम्दगन्धरसस्पर्शाः पञ्चमहाभूतानि । तत्समुदाये प्थिव्यादिसंज्ञा । पुथिव्यादी- 
नाभन्यथोपलम्भनाभावात्‌ । 

अथ रसस्य स्पुश्यतवेति चतुःपरिमाणता१ । तथापि प्थिव्यादीनीति न युक्तं 
रूपादोन्यभिधेयं स्यात्‌ । क्षणिकत्वादयः परचाद्‌ भविष्यन्ति साध्या इति न तत्प्रतिक्षपः । 

किंञ्च । 
द्रं दृश्यमिति ह्येवं सव्वेमेकं प्रसज्यते । प्रकारमेदे तु पुनरनन्तत्वं प्रसज्यते ॥३८०॥ 
तस्मात्‌ पंचाश्रयग्राह्य पञ्जघा व्यपदिषश्यतां । तस्थावान्तर भेदस्तु पञ्चत्वानुपरोधकृत्‌ ॥३८१॥ 
यज्चोक्तं सव्वंशृन्यत्वे प्रमाणं चेन्न शून्यता (1)शुन्यता चत्‌ प्रमा नास्ति तदिद व्याहृतं दयं ॥३८२॥ 
प्रतिपादयिष्यते पञ्चाद्‌ यदृशौ स्वशुन्यता । तत्र यादृक्‌ प्रमाणं च त्वरात्र क्वोपयोगिनी ॥३८३॥ 


(क) भूतचेतन्यमतनिरासः 
नन्‌ " मातापितृरीराद्यन्वय व्यतिरेकानुविधायीनीन्द्ियादीनि श्नरीरमहाभूतस्वभावत्वात्‌ 
तदाधितान्येव नान्यथोपलभ्यन्ते परलोकादागतत्वेन (1) तत्‌ कथं परलोकास्तित्वबादः 
साधीयान्‌ । 
तदच्यसैस्थं । यतः९ (\) 
प्राणापानेन्द्रियधियां देदादेव न केवलात्‌ । 
स्वजातिनरपेक्षाणां जन्म अन्मपरिग्रहे ॥ (३६) 
अतिप्रसङ्गात्‌ ¦ 
प्राणादयो हि स्वभावविशेषाज्चपलतादिषतात्‌ स्वजातिनिरपेक्षा न युक्ताः ! चपलता- 
दयदचात्माभ्यासाम्बयिनो म॒ मातापित्रभ्यासान्वयिनः । अन्यथा मातापितस्वभावो न 
स्यावसत्संपक्कादिना । तस्मात्‌ स्वजातिनिरपे्षान्मातापितुेहमात्रादेव न भावः। यदितु 
मातापितुस्वभवेऽनिलाषादयः प्रागासन्‌ । तदा मातापित्रादिक्षरीरमपि कारणमिति युक्तं ।* 


% {. व्यवहारविषय: > {'. तेभ्यः शरीरेन्द्रियवृद्धिभ्यश्चतन्यं ४ ({. °परिणामता 
कू. ननुन ९ +. श्शरीरन्व्य ८ ~. त्यक्तः--यतः * (1, न युक्तं 
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अथाभ्युपगम्यते जन्मपरिग्रहः परलोकनिरपेक्ष एव (1) तदा जन्मपरिप्रहेऽभ्युषगम्यमानेऽ- 
तिप्रसङ्धः । सव्वं एव कार्येकारणभावो विज्ञी्येत । स चान॒भानपरिच्छेदादवधार्यः 


अभ्यासपू््वेकाः सत्वे प्राणापानादयो यदि । स्वाभ्यासरहिताइ्च स्युः कथन्नाम निराश्रयाः ।। १८४॥ 
एष हि कायस्य धर्म्मो यत्‌ कारणमवहायान्यथा न भवनं । अन्यथा स तत्य न जन्यः। 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां जन्यजनकभावः । तस्मात्‌ समानजातोयाभ्यासम्भविचकषुरादिपुव्वंका 
एव चक्षुरादयः । 
ननु (1) 
धूमो धूमान्त रोत्पन्नो न घूमदेव सर्व्वथा । शालकादपि शाटकः कथम्भवति गोमयात्‌ ॥३८५॥ 
तया (1) 
चित्रं चित्रक राज्जातं पतत्रिष्वपि किन्तथा । 
भ्ासाद्‌ (हि) विदोपो यः सोन्यधापि भविष्यति ॥३८६॥ 
तदप्यसत्‌ । 
धूमो धूमाद्‌ यथामूतः सोन्यतोपि न ज्ञायते । 
जभ्यासात्त्‌ विशेषो यः स जन्मादौ तथा स्थितिः ॥२३८७॥ 


य एव विज्ञेषः भ्रुताभ्यासादिजन्मकः स एव तथाभूत इह जन्माभ्यासव्यतिरेकेपि वृते 
(1) न च तस्याभ्याससङ्कमो बाध्यते । अतीताभ्यसस्यान्यत्रापि तदानीमुपलम्धुमशक्यत्वात्‌ । 
ग्रामान्तरादागताभ्यासवत्‌ । तत एव नापारलोकिकाभ्यासपुष्वंकत्वमपि साधयतीति कारणेन 
सह कायस्य प्रतिबन्धात्‌ । अदृष्टकारणस्यापि तत्कायत्वात्‌ । देशान्तराभ्यासपूव्वैकत्वमपि 
साधयतीति । कारणेन सह कार्यस्य प्रतिबन्धात्‌ । अदष्टकारणस्यापि तत्कार्यत्वात्‌ । देशान्त- 
राभ्यासपुरव्वकपरिज्ञानवत्‌ । तदत्र तोतोपाख्थानमायातं ! 
करिचत्‌ तौतः किलान्थेन पृष्टः कथय सम्भवं । 

मातुर्दीधिविषाणस्य वृषभस्य कंथं स्थितिः ॥३८८॥) 
स प्राह कृक्षर्जायन्तेः न मातुर्मंहिषा अमी । हट्रागतानामेषान्तु मृत्येन क्रयमात्रकं ॥३८९॥ 
तथाभूतमेवेदं लोकायतमतं । 

अथवा (1) अतिप्रसङ्धादिति यदि जन्मान्तरादागतिमन्तरेण तेभ्य एव महाभूतेभ्यःचेतन्यं 
का्यमुदूवति (किन्न सकलप्राणिभयम्भवति । परिणतिविशशेषसद्भावादिति) चेत्‌ । सएव 
परिणतिविशेषः कस्मा्नेति समानः पथंनुयोगः । 

अथानादिः परिणतिः परम्पराविह्ठोषो वानुपलक्ष्यमाणःर कश्चिदस्ति यतः केचित्‌ 
प्राणिनो नान्यं । तदप्ययुक्तं । 


यदि परिणतेविशेषस्स द्यते नेति केत्पना कषा । 
दकनयोग्यमद्यं सद्भ्यवहारस्य नो विषयः ।३९०। 


यदि स परिणतिविक्षेषो भवेवुषलभ्येत । अथ कायदक्षेनादेव कल्प्यते तया सति 


१, अषिकः-कुक्ेर र, परस्परविरेष उपलक्ष्यमाणः 
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दृष्ट एवाभ्यासः कल्पनीयः अदुष्टकल्वनागौरवात्‌ । ततः साभूत्ं (1) समत्मजात्रीयभाव- 
पूर्वकाः९ प्राणादयः ¦ 


भवतु कार्यात्‌ कारणानां सिद्धः पूवंजन्मभाबिनां परजन्मिनान्ु कथमनुमानं (1) तबाह्‌ । 


यद्‌ दष्टं प्रतिसन्धानशक्तिमत्‌ ॥) ` 
किमासीत्‌ वस्य यज्नास्ति पश्चाद्‌ येन न सन्विमत्‌ ॥ (३७) 


ु्प्वस्य हि प्रतिसन्धानं निचितं अनुऽमानानुमितानुमादिभिः । 


ननु चापलादिकमचापलत्वात्‌ तदभ्या्तो भवति अस्पन्दमन्दतादिलक्षणात्‌ । सता तु 
महाभूममात्रकादेव । ततस्ततोपि भावे धूममद्धमान्तरभवेपि न सन्वेवा प्रबन्ध एव? । तत 
उच्ेदोपि धूमवदेवेति नानन्ततापि प्राणिनां अपूरव्वसत््वप्रादूर्भावह्च दोषाः। (तदपि मास्ति । ) 


मन्दप्रवृस्यभ्यासेन मन्दताप्यस्ति जन्मिनां । ततस्तत्मूतिका सापात्यनादिभवचक्रक ।३९१॥ 


न खल्‌ प्राणिनां स्वभावत एव मन्दतादयः प्रकाराः (:।) अपि तु समाननातीयाभ्या- 
सात्‌ । यथेव चपलादयस्तदभ्यासतस्तथा मन्दता(्य)पिः कौसौद्याभ्यासादिति सिदमना- 
दित्वं संसारस्य । स्वापाद्यभ्यासतो हि मन्यरता चक्षुरादीनां ततश्चपलचकषुरादिकः सुप्त. 
प्बुद्श्चयलचक्षुरादिना युज्यतेऽन्योन्येनेति । ततो जन्मादावपि" सुप्तप्रबोधवदेवाभिमुखी 
भूतवासनाप्रबोषस्य चक्षुरादियोगः । कथमन्यशरीरगतं चक्षुरन्यशरीरे प्रतिसन्धीयते। कथं 
द्रव्पान्तरगता शक्तिरन्यत्र सञ्चारिणी । 


मन्वरतन्त्रादिसामर्ध्याद्‌ गृडादौ विषशक्तयः । तथेव कम्पैसामरथ्यादन्यदेरेक्षशक्तयः ।३९२॥। 
यथा स्वप्नान्तिकः कायस्त्रासलंघनघावनंः । जग्रहृहविकाराय (तथा ) “जन्मान्तरेष्वपि ॥३९३।। 
मथासौ सतत्यताहीनः सुतरामेव शोभनं । असत्त्योपि विकराय यत्र सत्ये तु का कथा ॥३९४॥। 
व्यवहारमात्रकमिदं सत्त्यतासत्यतेति च । स्वरूपसाक्षात्करणे सत््यतादीति दुषटं ।३९५॥ 

तस्माद्‌ यत्‌ प्रतिसन्धानरशक्तिमत्‌ पुत्व॑पु््वमुपरूब्धं तस्य फिमासीदधिक यत्‌ पचा- 
स्नास्ति तदभावात्‌ पश्चादसन्धिमत्‌ । कारणवंकल्ये हि कायेस्याभावः सकले तु कलावति 
कारणे क्रार्यमन्‌त्पत्तिमदिति व्याहतं । 


ननु कं एवात्र व्याघातः । नन्वयमेव ^ यः कायंकारणभावाभावः। 
सर्वाबस्थास्मानेपि कारणे यद्यकायेता । स्वतंत्रं कार्यमेवं स्यान्न कायेन्तत्तथा सति ॥३९६॥ 
कारणपरतन्तरं हि कार्थं तत्समर्थं कारणं हठादेव जनयति । तयप्यभावे न कार्वम्भवेत्‌ । 


अथ तदभावे न भवतीति काथं तदभावे न भवतीति कुतः । ननु तद्भुविऽवश्यं भवती- 
व्येतदपि कुतः । त (था) *स्वेन परिच्छेशत्‌ तदभावे न भवतीत्येतदपि परिच्छिद्यत एव । 
सब्वदेति कूत इति समानमुभयत्र। तस्माद्‌ यथा दृश्यते तयाभ्युषगन्तव्यं । उभयल्च बुदयते 


= ^ कन ~ ~ -- ~~ 


+ ({. समानजातीयपूव्वेकाः 

२ ‰. ततस्ततोऽपि न पूर्वंजन्मसिद्धिः । तस्माद्‌ अनादिजन्मप्रबन्धो न सिद्धः। अनादि- 
, त्वामावे हि धूमादिव धूमान्तरसम्भवेऽपि न सव्व॑दा प्रतिबन्ध (अनुधुवसंबंध) एव । 

१५५. ४ वृ, आद्विजन्न्यपि \7, ९ {. ननु नायुमेव्‌ * " 
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तद्वयं भवत्यसाकल्येन भवत्येवेति तद्ुभयम ङ्ोकर्ष्यं । एवमदष्टो^ त कार्यकारणभाव 
इति चत्‌ । 


व्याप्त्या न व्यतिरेकस्य नान्वयस्यासिति दशनं । कायेकारणभावस्य कथमस्यास्ति दशनं ॥३९७।। 
यदि व्यप्त्या न दद्ीनमिति न का्यंकारणभावसिदिः) एवर्म्ताहि न॒ कस्यचिदन्बष- 
व्यतिरिक्तस्य ° दन पित्वुक्तमेतत्‌ (1) ^स्वरूपस्य स्वतो गतिरिति । 


"न॒ परलोको नेहलोको न परलोकबाधनं न? संदेहो न महाभूतपरिणतिरित्यादि" 
विज्ञाप्तिमात्रकमेव । अथापि व्यवहारादेतत्‌ । एवं परलोकोपीति । 


यद्यद्रैतेन तोषोस्ति मुक्त एवापि सब्ठेथा । वतेते व्यवहा रदचेत्‌ परलोकोपि चिन्त्यतां ॥३९८॥ 


सत्युपल्पवे वरमेवमुपल्पवः प्रक्षमस्य स्वर्गादयनुकूलत्वात्‌ 1 रागाद्युपल्पवो हि सकल- 
समीहित * सज्जनत्वादिभावहानिमेव विधत्ते । तथा हि । चक्षुरादिरागादिभेदाः सकला 
एवानादिवासनाबलावलम्बिनो विज्ञप्तिमात्रतो न भिद्यन्ते । ततङचक्षुरादिविकलस्यापि 
जन्मान्तरे पुनरविकलचक्षुरादिता । ततो जन्मपरभ्परास्वयमेव प्रकारो नादिता च संसारस्य । 
यावच्च नोपल्पवप्रपभस्तावती तस्यानन्ततापि (1) सत्यतायामपि चक्षुरादीनां बाह्यथत्वेवा 
नादिरसौ स्वभाव इति संसारानाद्यनन्त (त) । 


(न महाभूतोद्धवा बुद्धिः ) 


ननु महामभूतविशेषः कठिनत्वादय उपलमभ्यन्त एव । ततस्तद्विशेषान्महाभूतो ्ूवत्वेपि 
नातिप्रसङ्कः इति! ततः कठिनत्वादिविशेष एव बीजात्मकस्तत एव प्राणिसम्भव इति । 
उक्तमत्र कार्यकारणभाव एव न स्यादि' ति । 


अपिच) 
नस कथित्‌ पृरथिव्यादेरंशो यत्र न जन्दवः। 
संस्वेदजा या जायन्ते सब्वंबीजात्मकं ततः ॥ (३८) 


न खलू कठिनत्वादिविशेषविभागेन प्राणिविभागोत्यत्तिः स्वं (त्र) “ प्राणिदज्ञनात्‌ । 
संस्वेदजादयोपि हि प्राणिनो न खलु विभागेन न दृश्यन्ते । ततः कटिनत्वादिषृतो न 
विभागः। कर्मव चेतनालक्षणं यदि परमवशिष्यते। अथकाष्ठा दन्वयिनौ प्राणिजाति- 
उपलभ्यत इति वदेत्‌ । तदा समानजातीयं सव्वं तदूपप्राणिमयं भवेद्‌ (1) यत्परिम्ना 
यवस्थापितामम्भो भवति । तत्‌ सकलं तद्रूषप्राणिमयं मवेत्‌ (1) कृतो वण्णंसंस्थान- 
वेलक्ष्यण्यं प्राणिनां । 
तथा हि रक्तशिरसः पीतकायादयः परे । 

जलादिप्राणिनो दृष्टाः स आकारः कतो भवेत्‌ ५।३९९॥ 
तद्रूप बीजात्‌ कमलादिमेदः किदुष्ट दृष्टो ( ) १नियतः कदाचित्‌ । 
न प्राणिमेदो नियतोस्ति बीजात्‌ सन्त्यत्र कर्माणि नियामकानि ॥४००॥ 


? (^. एवमदैनात्‌ २ ('. कस्यचिदृभयव्यतिरिक्तस्म 3 1. परलोकसाधनं 
४ (" नहि हित ९ ^. ९ (. काटिन्या° ° 1. ब्‌ चगस्‌-नसू 
८ 
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तत्स्वजात्यनपेश्चाणामक्षाद्रीनां समुद्धवे । 
परिणामो यथैकस्य स्यात्‌ स्वंस्याविरोषतः ॥३९॥ 
अपि च (\) मनोविज्ञान धितानोन्दिणाणि स्वकार्यकारौणि न तु मनोविन्ञानमेव 
तदाधितं । ततो मनोविज्ञानदिवेन्दरिणाणां सम्भवो न भूजलादिभ्य इति द्यति । 
श्रत्येकमि'त्यादिः । 
अथवा मनोविज्ञानं न तावश्न तत्समुदायरूपहारीरादृत्पततिमत्‌ । प्राणापानादयस्तु 
महाभूतपरिणतिस्वभावा एव मातापितृबीजमात्रकात्‌ । मनोविन्ञानञ्च संसारि नेन्दरियादयः । 
यतः (1) 
छेदसन्धानवेराग्यहानिय्युत्युपपत्तयः । मनोविज्ञान एेवष्टा उपेक्षाया च्युतो द्धूवौ ।(४०१॥ 
(इत्युक्तम्‌ ।) 3 ततो मनसः संसारित्वं न भूताधितत्वं । यतः । । 
भरत्येकमुपधातेपि नेन्द्रियाणां मनो मतेः। 
उपघातोस्ति भङ्गस्याः तेषां भङ्गश्च दश्यते ॥ (४०) 
मनोमतेहि भङ्धः भयश्ोकहकोधादिना चक्षुरादिविकारदशेनाच्चक्षरादीनि मनोविज्ञा- 
नाधितानि (1) ततो जन्मादावपि तदाध्ितान्येवेति भवान्तरपरसिद्धिः। न चेवं मनो- 
विज्ञानं श्रीराधितं । मनोविज्ञानविकाययेपंचेन्दरियसमुदायकार्याभितत्वात्‌ । 
ननु यदि नाम चक्षुरादीनि मनोविज्ञानविकार्याणि । तत एव तूत्पत्तिरिंति कुतः(\) 
न हयग्मेविकारमासादयद्‌ घटादि वस्तु बह्रेवोत्पदयते । 
अत्रोच्यते । 
घटादिरन्यथा दुष्टस्ततो न तत एव सः । नान्यथा तु पूनदंष्टमिन्दरियन्तद्विकारतः ॥४०२॥ 
प्रासादादिलक्षणलक्षितं हि सकलमेवेन्द्रियमुपलभ्यते । न तु घटादिकमग्निहृत- 
विकारमेव । ततो न घटादिदृष्टान्तः । 
अथ यद्यपि नामेदानौं मनोविज्ञानमाश्चयो दृष्टोन्यदापि तथेवेति कुतः । तदेतदसत्‌ । 
वह्लेयेद्यपि धूमो दुदयते तत एव सः । अन्यदापीति नाध्यक्षं प्रमाणमिह कस्य चित्‌ ॥४०३।। 
तस्माद्‌ (1) 
यथा धूमेग्निपुव्वेत्वगतिस्तत्प्रत्यसिज्ञया (1) तथा मनोविकायंत्वगतिजन्मादिभाविनो ।४०४॥ 
जन्मादौ चक्षुरादीनि चापलादियोगिमनोनुरूपविकायेतया प्रत्यभिज्ञायमानानि तथैव 
तानीत्यवगमो युक्तः । यया सङृदग्निपुम्वंकः क्वापि तत्प्रसवो दुष्टः प्रदेशान्तरे ततपु्वक- 
तयव प्रत्यभिन्ञायमानोस्ति* । 
पृश्रादीन्दरियवेकल्येप्यस्ति मानसविक्रिया । तदाश्रितं मनः प्राप्तं नियमो नोमयोरपि ॥४०५॥ 


यदि सवत्र पृ्रादिचक्षुरादिविकारे न विक्रियेति नियमाभावात्‌ पुत्रादिचक्षुरावीनीति 
नाभयः । स एव नियमाभाव दृष्ट उभयोरपि । नात्मचक्षुरादिविकारेपि विकारो मनसः 
१ (1. संग्रहः (बृसद्‌-बऽ )-मधिकः > ्त्येकमृपचातेऽपि इन्द्रियाणामित्यादि ` 
3 (. ४ 1. अधिकः नान्यत्रास्तीत्यवमवत्‌, तस्माद्‌ । 
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कस्यचिदिति न तान्यपि नाभ्य इतीन्वरियाणां नाभयत्वं । एवर्न्ताहि मनोविक्नानमिन्िया- 
णामाश्चय इन्द्रियाणि तु न मनस हत्यनाधितं मनः प्रस्तं । षण्णामपि चशषुरादिविक्षानाना- 
माश्येण केनचिद्‌ भवितव्यं । 
इन्द्रियं मनसोज्ञानात्‌ तस्माच्चास्ति मनोमतिः। 

ततस्तत्राऽपि स्याच्चेत्यनाद्यनन्त मवस्थितिः ॥४०६॥ 


यदि मनोमतिरपीन्दरियविकारतो न विकार्या एवम्‌ । 
नेत्रादिनाशेऽनेकत्र मनो दन्यादि दश्यते । तत्राधरितं कुतस्तेन नेहाशोमनम्‌ ह्यते ॥४०७॥ 


नैतदस्ति । नावश्यमाश्यः सर्वस्य कश्चिदिति नियमोस्ति । 
अथ नि्ेन्धस्तदप्य॒च्यते । 


तस्मात्‌ स्थित्याश्रयो बुद्धेवुद्धिमेव समाधितः । 
कश्चिक्निमित्तमक्षाणान्तस्मादक्षाणि बुद्धितः॥ (४१) 
तस्माद्‌ बुद्धः स्थित्याश्रयो यः स॒ निमित्तमक्षाणां चेतनालक्षणकम्मसञ््ञितः। स 
एव तहि चक्षुरादीन्दरियं समाश्रित इति तदाह । स च बुद्धिमेव समाभितो नेन्द्रियाणि । 
न हीन्द्रिथाणि तस्याश्रयः । चेतना कमं चतयित्वा वाक्कम्मेति वचनात्‌ । चेतना चेवं 
चेदं चेत्येवमत्मिका । सा च पर्व्वानुसन्धानरूपा" बुद्धिमेवाधित्य भवति न कायाश्िता । 
साच काचिदेवेन्द्रियाणां स्वाश्रयो न सर्व्वा आरूप्यधाताविद्धियाग्रामभावात्‌ । शरीर 
सतुष्णेन हि कम्मणा शारीरेन्दरियाणां जननं । तत्राभिरतियोगात्‌ । तुष्णाविषये हि 
लब्धभिरतिरत्पद्यत इति (\) तस्मदक्षाणि बुद्धितो न त्वक्षेभ्यो बुद्धिरिव्पुपसंहारः। 
तस्मान्मनसत एव कारणत्वमिति मनसा पुववेपूरव्वजन्माक्षपः । 
यदि तहि मनोमतेरहमित्येवमत्मकल्पनारूपाया इदानोन्तनं जन्म परत्र तहि जन्मनि 
कः सप्रत्ययहेतुः कथं वा कायाभितं मन उक्तमित्याह्‌ । 


यादश्याक्षेपिका सातोत्‌ प्श्चादप्यस्तु तादशो । 
तज्ज्ञानेख्पकायत्वादुक्तं कायाथितं मनः॥ (४२) 
यादृरयात्मग्रहस्तातां मनोबुद्धिरनादिजन्मग्रबन्धस्याक्षेपिका संसारिणा मासीत्‌ (1) 
तादुश्नी पहबादप्याक्षेपिका भवतु । नल्यथा तथा भव्यमिति । स एवं पदचादपि जन्मपरिग्रहः । 
यो हि यत्करणस्वभावाविश्ञिष्टस्वभावः स करोत्येव तत्‌ (1) तद्‌ यया धूभजननस्वभावा 
विशिष्ट एकषापरः स््रन्धनादिसङ्कतः हृशानुः । अन्यथा न कार्यकारणभावो न भ्यवहार 
इत्यनीषहं जगत्‌ स्यात्‌ । 
(ख) विक्षानसिद्धिः 
अण भनसोपि कायाधितत्वं ° प्रतिपादितं भगवता अन्योन्यानुबिषायित्वं कायचित- 
१९ "7". अनुसन्धानरूपा पूरव २ (¶. आश्रयो 
3 (, संस्तारौघपतितानां ४“, अधिकरः~न 
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योरपि बर्दता। भत्र परिहिरः। कायविज्ञानेरूपक्रियमाणत्वावुक्तं कायाधितःवं मनसो 
भमवता । न तु साक्षात्‌ कायस्तस्याभयः चक्षुरादिविज्ञानानामिव चक्षुरादीनि । तस्माबह- 
ङकारलक्षणं ^ मनो न चक्षुरादीन्दरियानितं न देहाधितं (।) समानज{तीयमनःसमाशितत्वमेवास्य 
युक्तं । आरूप्यधातावपि तस्य भावात्‌ तस्य च सम्भवप्रतिपादनात्‌ । 
मा भद्‌ वाक्षघ्विना बुदिस्तथापि न परलोकाभावः अन्योन्याश्चरयस्य भावात्‌ (1) तवाह्‌ । 
यद्यप्यक्षेर्खखिना बुद्धिनं तान्यपि तया विना। 
तथाप्यन्योन्यहेतुत्वं ततोप्यन्योन्यहेतुके ॥ (४३) 
यथेव हि भवतोभ्युपगमः शरीरमन्तरेण न बुदधिरिन्द्रिात्मकं तथा दक्ेनादिति । तथा 
तन्यपीन्दरियाणि न मनोबुद्धिं विना हइत्यभ्युपगम्यताम्‌ (1) अभ्युपगमनिबन्धनस्य तथा दर्शनस्य 
समानत्वात्‌ । तथा सत्यन्योन्यहेतुकत्वं प्रसक्तमुभयसन्तानस्य परस्परमुपकारात्‌ । 
अन्योन्यहेतुकयोइच सामग्री सामग्रयन्तरादुत्पत्तिमती । ततोपि सामग्रीतः पव्वके परे च 
कायमनसी अन्योन्पहेतुके मध्यावस्थावदिति ज्ञातव्यं । 


यदि च काय एवाश्रयो मनोवृद्धं २ सा कायस्य। ततः कायाद्‌ बुद्धिर्भवन्ती 
क्रमवतोऽक्रमाद्‌ वा भवेत्‌ प्रकारान्तराभावात्‌ । 


तत्र न ताबदक्रमाद्‌ यतः । 
नाक्रमात्‌ क्रमिणो मावो नाप्यपेश्चा (विशेषिणः । 
ऋम्रादूभवन्ती धीः कायात्‌ क्मन्तस्यापि शंखति ॥ (४४) 


षयं हि मनोबुद्धिः क्रमवती । अन्यथाहमिति स्वाकारस्य ग्रहणेतीतवत्तमानानागल- 
संकलस्वस्वभावग्रहणमिति सकलजन्मग्रहणप्रसङ्खः । 


अथावस्थानामग्रहृणे न पएूवापिरव्याप्तिप्रतीतिः । 
अवस्था (5) ग्रहृणेऽवस्थातृप्रतीतिः कथं भवेत्‌। 
ब्याप्याप्रतीतावन्यस्य व्यापकत्वाप्रतीतितः ॥४०८॥ 


पदि हि व्यापिभ्यवस्था" न प्रतीयते । भ्यप्याप्रतीतेः कथमसौ ष्यापकस्तथा प्रतिपश्चो 
भवति! म हि तेन श्पेणाप्रतीयमानोपि तथा भवति । प्रतीतिरेव हि तत्त्वमन्पत्छं वा 
भ्यवस्थापयति । भ्यापकत्वञ्चेवस्य न प्रतीयते । तदा तवन्येन रूपेण प्रतीयत दस्यापक्ं(।) 


ततः कालान्तरस्थायितास्य नास्तीति (न) *कालान्तरता प्रतीत्यन्तरस्य (1) ततः क्रमवती 
प्रतीतिः । ततो नाक्रमात्‌ कमिणो भावः । 


ननु ववि नामाक्रमं कारणं तया भूतेनेब का्येणापि भवितव्यमिति कतः । न हि 
कारणादनिन्नमेव कार्यं । विलक्षणस्यापि दशनात्‌ । 


अश्रोच्यते । 
अक्रमाद्‌ यदि कायं स्यात्‌ तदेव सकलं भवेत्‌ । 


अन्यदा तु स नास्त्येव तंदां परिसमाप्तितः ॥४०९॥। 
" 1. तस्मात्‌ स्वभावलक्षणं २ {. मनोबृदधेनं 1. 
४. पदि भूतभविष्यतोः (ब्युड-व दढ. व्यड वर्‌ऽगयुर्‌-ब ऽपिषर्‌) 


भिज्ञानरसिद्धिः | प्रमाणसिदधिः ६१ 


एषं हि तत्का्यकारि यदि^ कार्यकाले गृह्येत ! न हप्रतीयमानं तदा सस्य कारणं । 
परतीतिङ्वेत्‌ तदा एकत्वाद्‌ विनाशावधि प्रतीतिरिति तदेव विनष्टः स्यात्‌ । एषं हि तस्या- 
क्रमता । ततो विनष्टादपरं कायंत्न भवेदेव । भवद्‌ बा न तत्‌ शायं'। अथ क्रमेण 
प्रतीयमानं कमवतः कारणं । तथा सति नाक्रमं । न हि नीलतया प्रतीयमानमनीलं । अथवा) 


नोच्यते कारणात्‌ कायंन्तदरूप श्मुपजायते । अन्वयव्यतिरेकाभ्यां कायंकारणतेति तु ॥४१०॥ 


कारणविलक्षणमभपि काये कार्यमेव । अन्वयव्यतिरेकानुविधानलक्षणत्वात्‌ कायंकारण- 
लक्षणतायाः । यत्न त्वन्वयब्यतिरेकौ न भवतः त्च कायं कारणसञ्च । यच्च तथाभूत 
एव कारणे न भवति न° तस्य कारणानुविघायिता । 


ननु नतु तडवेनोत्पद्यते इत्येव तद्दाव तु भेवत्यवश्यमिति'* क्वोपयोगोस्य । 


तद्धूविपि न भावश्चेदभावे (5) £भाविता कृतः| 
तदभावप्रयुकतौस्य सोऽभाव इति तत्कुतः ।॥४११॥। 
यद्यसो समर्थोपि कारणे न भवति (1) कारणमेव तस्य तन्न स्यात्‌ । कुतो बत- 
दवगम्यते तदभावप्रयुक्तोऽस्याभाव इति । यथेव तदवस्थ एव कारणे (सति) : स्वयमेव 
न भवति । तथा तदभावेपि स्वयमेव न भविष्यति स्वातन्त्र्यात्‌ {\) तस्यापरतन्त्रत्वे 
कारणस्य (सति): सामथ्येऽवकश्यमेव भवेदिति । 


अभावो हि पदार्थाना स्वयमेव भवेदपि । भावस्तु परतःत्रत्वात्‌ कथं हेतोभेवेन्न सः ।॥४१२॥ 


अभावो हि निहतुकत्वात्‌ स्वयमेव भवतीति युक्तं । भावस्तु हेतुपरतन्त्रत्वात्‌ समथ 
हेतौ न भवतीति नं युक्तमेतत्‌ । 

ननु कार्याभावः स्वतन्तरत्वात्‌ कारणे सत्यपि च (? न) ° भवतोति युश्तमेवेतत्‌ । 
एवं ताहू तदभावेऽभाव इति न कारणाभावप्रयुक्तोऽभाव इति कथं भवेत्‌ कार्यमस्य । ततः 
स्वयमेव न॒ भवेत्‌ । यर्च स्वयमेव न भवति नसौ नियम्यते तेन (1) ततो यथा स्वयं 
न भवति तथा भदेदपि (1) ततोन काय । यदातु कारणे सति भवेदेव तदा स्वरस 
निरोधेपि अपरापरक्षगोत्पत्तस्तदमान एव सन्त नाच्छ इति कारणप्रतिबद्त्व । तस्मान्ना 
नात्‌ कमिगो भावः । 


मभाक्रमादपि सहकारिणं क्रमिणनवेक्षमाभात्‌ क्रमवत्‌ कामिति । तदपि नास्ति । 
नास्स्थपेक्षा (ऽ) ' विशेषिगोऽनाधेथविशेषस्य क्वचिद्‌ दिशेषलाभाय नापेक्षा । न तस्य 
विकेषोस्तीति । विक्षेषे वा (ऽ) ° नित्थताग्यतिरिक्तविश्षेषाभ्युपगमे च तद्विशेशपेक्षं कायन्तत 
एव भवस्न ततो नित्यात्‌ । तस्यासौ विशेष इति चेत्‌ । न (1) विशेष इति विष्ञोषकरत्व 


% “{. एवं न स्यात्‌ कायं यदि 

२ . स्वपर (== रञ-गशुन्‌ इति र ङ -बृरिन्‌ स्थाने) प्रमादपाठः 

3 "{'. कायंकारणतायाः ४ ( त्यक्तः-न “1. ननु तदमावे नोत्पद्यते इत्येव 
कायं न भवति। तद्‌ अपि (यङ्‌? योद्‌ = भावे) भवत्यवक््यमिति ° 4. 
५ ९ "[". यो यस्य (गक. नि? रङ्ग. गि=स्वयं) निरोध्यः 
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विक्षेषपरत्ययकरत्वं वा । न विहोवकरत्वं तस्यावि्षात्‌ । विशेषाद्‌ विषतोष इति तदेवा- 
नित्यत्वं व्यतिरेके पुस्वंकः प्रसङ्गः इति 

अथ विशषप्रत्ययहेतुत्वं । -` तदप्ययुक्तं । 
नैवाभावि (विशेषस्य) विशेषप्रत्ययोदयः । तथा वेद्‌ भ्रान्तिरेवेयमिति व्यथः परिम: ॥४१३॥। 
अविकशेषप्रतीतौ हि स नित्य इति मम्यते । 

विशेषे (5)  भ्राग्ततायाञ्च नित्यतायां प्रमा कृतः ॥४१॥ 
अ विश्ेषप्रती तिश्चेदपेक्ष्यत्वै कथं भवेत्‌ । गौदासीन्यं यतस्तस्य विशेषोपि न विद्यते ॥४१५॥ 
विशेषसम्भवे तस्य तत्रापेक्षेति युक्तिमत्‌ । एतदयथमपेक्षति व्यवहारोस्ति रौकिकः ।॥४१६॥ 
तस्मान्नास्त्यपेक्षा (ऽ) ^ विश्ेषिण इति युक्तं । 

कायात्‌ क्रमाद्‌ भवन्ती धीः क्रमं कायस्य बोधयेत्‌ । 

अन्यथा यत्कृतस्तस्याः क्रमो हेतुरसौ स्फुटः ।४१७॥ 
रव्वपूर्न्वानुमवतः ५ मनोधीः प्रवत्तते । 
सोपि पूरव्वंत एवेति सो पत्य स्यानवस्थितिः ।४१८॥ 
| अथ पूव्वंपुर्व्वंबुद्धिसापेक्षः काथः करमेण बुद्धि जनयति । तथा सति कायस्य विशेषेण 
भवितव्यं । ततः कायस्य बुद्धिसहितस्य पृष्व पूष्व॑स्तयाभूत एव कायो हेतुरिति प्राप्तः । 
तथा सति (1) 
प्रतिक्चषणम पूवस्य पव्वंः पूव्वंः चणो भवेत्‌ । 
तस्य हेतुरतो देतुष्ष्ट पवास्तु सब्वंदा ॥ (४५) 

य एव खल बुदधिसहकारी देहः परस्य पल्वः पूव्वं उपलन्धो हेतुः स एव सब्बदा 
मध्यावस्थावज्जन्भमरणयोरपि हेतुरिति सिद्धं । अन्यथा व्याप्तेरप्रतिपततहतुरेव कश्चित्‌ 
कस्यचिन्न भवेदृपायान्तराभावत्‌ । 
तस्मात्‌ सङृत्‌ ततो दष्टस्तत एवान्यदापि सः । कार्यकारणम।वोयमेवमेव प्रसिध्यति \।४१९॥ 

न ख कायेकारणभावो ° नाभ्युपगम्यते ग्यवहारिभिरिति प्रतिपादितमतत्‌ पुरस्तादिति 
बिरम्यते । 

ननु यथा मध्यावस्यायां सविज्ञनककायपुख्वंकत्वेन कायस्योपलब्धेः पूर्व्वकोपि जन्मा- 
दिकायो विज्ञानसहितकायपुष्वक इति जन्मान्तरविज्ञानादेव \ विज्ञानमेहिकादपि नावि- 
जन्मविज्ञानमिति परलोकप्रसिद्धिः। तथा हैत्वन्तराद्‌ विषर्ययोपीति परपक्षप्रसिद्धिः। 
त्था हि। 


१1; २ {. चेत्तथापेक्षा 

3 "{. तस्मरादन्येन सोऽपीत्य * (1. कार्यकारणे 

“ {. जन्मिविज्ञानादेव (गृशन्‌ = अन्तरः, अन्यः इतिस्थाने चन्‌ =वत्‌, इति 
प्रमादपाठः प्रतिभाति) 

£ {{. जन्मिना विक्ानादेव सत्येतद्वि्ञान रहिकादपि । 


विज्ञनसिदिः ] प्रमाणक्षिद्धिः ६३ 


यद्‌ यन्मरणविज्ञानं न तज्जन्मान्तरानुमं । तच्ित्तत्वाद्‌ यथा वीतदोषस्य मृतिवेदनं ^ ।।४२०॥ 
यत्मरणविन्ञानं तच्वित्तान्तरं न प्रतिसन्धत्ते यथा वौतरागमरणचित्तं । भरणवित्तं च 
जमान्तरप्रतिसन्धानकारितयेष्टं पुथगृजनचित्तमिति न प्रतिसन्धिरस्ति । 
अथायं हेतुरेव न भवति विपयंयेण प्रतिबन्धात्‌ । विपर्ययोपि ताहि न हेतुरनेन 
प्रतिबन्धादिति समानं । न समानं । यतो यो येन विरुद्धः स तदभावं साष्येत्‌। यो येन 
सम्बद्धः स तद्भावं (1) न च भरणचित्तस्य प्रतिसन्धानविरोधः । 
यतः । 
चित्तान्तरस्य सन्धाने को विरोधोन्त्यचेतसः। 
तद्वदप्यहंतश्ित्तमसन्धानं कतो मतं ॥ (४६) 


अन्त्यचेतसो हि चित्तान्तरप्रतिसन्धानेऽसस्वेन साध्यं को विरोधः तेन सह तद्विषये 
(न)२ वा येन तस्याभावः साध्यते! को विरोधः(1) न कशचित्‌ (1) न सहानवस्थान- 
लक्षणः परस्परपरिहारलक्षणो वा। मरणचित्तत्वागमं प्रतिसन्धानविपर्ययस्यादृष्टेः । अत 
एव तत्परिहारेणावस्थानस्याद्ष्टिः ! अदृश्यत्वाज्जन्मान्तरप्रतिसन्धानस्थ । ततो मरणचित्तत्वं 
न प्रतिसन्धानविरद्धमुभयरूपस्यापि वि रोधस्यादृष्टेः । ततः प्रतिसन्धानाभावं न साधयति ।५ 
कार्यत्वन्तु प्रतिसन्धानाभावविरदधं (1) ततस्तदभावसाघधनाय समर्थमिति विपर्गयात्‌ प्रतिसन्धान- 
प्रसिद्धिः (1) न च परस्परविरुद्धायव्थिभिचारिणावकत्र स्त इति प्रतिपादयिष्यते । 


नन्वश्र परस्परपरिहारस्थितिलक्षणो विरोधोस्त्येव कथं विरोधाभावः । यतः । 
अहुन्मरण चित्तस्य प्रतिसान्धिनं विद्यते । प्रदीपस्येव निर्वाणं विमोक्षस्तस्य चेतसः ॥४२१॥ 


प्रदीपस्येव हि निर्व्वाणमहंत्सम्मतपुरुषमरणचित्तस्य (\ ) ततस्तत्परिहारेण व्यवस्थितं 
मरणचित्तमिति प्रती्तेविरोधप्रसिद्धिरिति विरोधाभावो न प्रसिद्धः 1 


तदप्यसम्बद्धं । तदपि नामाहंतशििचत्तं कृतः प्रमाणादसन्धानं भतं भवतां (1) नात्र 
भवतां प्रमाणमस्ति तद्राधनायेव भवतामद्यमात्‌ । यद्य्हस्ह्यभ्युपगम्यते । ततस्तस्य क्लेशवि- 
संयोगकृतमसन्धानं नान्यथा । स च क्लेहाविसंयोगः पृथग्जनानां नास्तीति कृतो (5) * 
प्रतिसन्धानमरणचित्तत्वेपि< । न हि भरणचित्तत्वं प्रतिसन्धानविरोधि क्लेदाविसंयोगस्य 
प्रतिसन्धानेन विरोधाभ्युयगमात्‌ ।< स च नाभ्युपगतः । 

नन्‌ च सिद्धान्तादेव गम्थते विरोधः । न (1) चिद्धान्तस्याहन्मरणचित्त एव विरोध- 
प्रतिपादनाय वृत्तः । 


सिद्धान्तो हि न सव्व॑स्य विरोधस्य विधायकः । | 3 
मृते चित्तस्य सन्धानं क्व चित्तेनोपपादितं ।॥४२२॥ 


द जि ना > १० 
५०. ~ = --------~--*--~ 
(= ^ शि ~~ 


^ (". मृल्यवेदनं २ 7 उ ण. त्यक्तः--साध्यते, येन तस्याभावे को विरोधः 
४ ण. बम्‌-पो दग्‌-प (षष्ठाह्भिकं) इतः प्रारभ्यते 

५", अधिकं कायंत्वन्तु प्रतिसन्धाना मावासिद्ध 

६]. विरोध-प्रसिदधेधिरोधभावो न नभ्रसिद्ध हति चेत्‌ ४. 

< शु". चित्तत्वमपि । ` ° "{* क्छेशाविसंयोगे प्रतिसन्धानाभावेऽभ्युपगमात्‌ तदाह्‌ । 





६४ . प्रमाणवासिक-भाष्यम्‌ [ २४९ 


अथ प्रमाणतः सिद्धिः प्रतिसन्धेनं विद्यते । तेन तत्राप्रमाणत्वाद्‌ वि रोधेस्यास्ति सम्भवः ।४२३। 


तद्रप्यसत्‌ । यदि सिद्धान्तः प्रमाणबाधितस्तदाऽप्रमणमेव । कतरततः समीहितसिद्धिः। 


असिद्धाथेः प्रमाणेन कि सिद्धान्तोचुगम्यते । 
हेतो कलस्यतस्तच्चेत्‌ किन्तदेवात्र नोदितम्‌ ॥ (४७) 
यदि न प्रमाणमेव सिद्धान्तस्तदा ततो न विरोधसिद्धिः प्रति्न्धानेन मरणचित्तस्य (1) 
किमसावनुगम्यतेनुवत्यते (वा) ९ । न खलु (अ) ' प्रमामनुवस्येमानमपि प्रमाणं भवति । 
प्रमाणं चेत्‌ सव्वेत्रर प्रमाणमिति विप्ययासिद्धिः। क्वचित्‌ प्रमाणं क्वचिदप्रमाणमिति 
चेत्‌ । न (1) इच्छाया उभयोरपि वादिप्रतिवादिनोः समानत्वात्‌ । अथाहेतुरवेकल्यादिति3 
हेतुष्वि रोधस्य साधको न सिद्धान्तः । हेतोवकल्यतस्तवसन्धानं यदि । तदेव (हेतु ) * वेकल्यं 
कस्माल्लोदितं नोक्तं हेतुत्वेन (1) किं मरणचित्तत्वादनकान्तिको हवुरुयन्यस्तः । अथवा हेतो- 
ंकल्यतस्तच्चेत्‌ !' हेतोः शरीरादिलक्षणस्य मरणावस्थायां वेकत्यं यदि हेतुत्वे तु किमन्राधि- 
कमुक्तं । अयमपि हेत्वाभास एव(॥) पूवं कोऽनेकान्तिक. । अयं पुनरसिद्धः। यतस्तदेवात्र 
हेवुवेकल्यं न विद्यते । अथवा कि तदेवात्र नोदितं । नो इति प्रतिबोधे । “अमानोनाः 
प्रतिषेधवाचका" इति । [कं नोदितं न दितं (1) दितं खण्डितं खण्डितमेवेत्यथः । वंकल्यमेवासि- 
दमविकलस्य पृश्बकस्य मनषो हेतुत्वात्‌ । यथा चेतत्‌ तथा प्रतिपादितं । 
अथापि स्यात्‌ ८) नायमसिद्धो हिवुहवुल्यवेकल्यलक्षणः। तथा हि ८) सेन्यः 
कायोऽनिद्िणो वा केश्नखाप्रादिलक्षणो मनोविज्ञानस्याश्रयः। तथा हि काषादेवोत्पद्यते 
हूदयलक्षणात्‌ अन्यतो वा । 


तदयुक्तं । कायस्य द्वयी गतिः सेन्द्रियोऽनिन्दरियो वा प्रत्यकं हैतुरन्यया वा। न 
तावत्सेन्द्रियः । 


तद्धीवद्‌ ग्रहणप्रापते मनोज्ञानं "न सेन्द्ियात्‌ । 
ज्ञानोत्पादनसामथ्यमेदाकश्नः सकलादपि ॥ (४८) 


अचेतनत्वान्नान्यस्मादेत्वभेदात्‌ सहस्थित्िः। 
अक्षवद्‌ रूपरसवदथंद्वारेण विक्रिया ॥ (४६) 


न तावत्‌ प्रत्येकं सेन्द्रियः काय आश्रयः* । सहेन्दियकक्तिभिन्वं्तत इति सेद्धियः । 
इन्दरियरूप एव शक्तिशक्तिमतोरभेदात्‌ ॥) ततश्च प्रत्येकमिन्द्रियेभ्य एव, मनोविक्लान- 
मुत्पद्यत हति पक्षः () तदाह ¦ 'मनोज्ञानं न॒ सेन्दियाघ्नन्धियेभ्यः प्रत्येकं भवति (1) 
तद्धीवदिन्दियबुद्धिवत्‌ प्रतिविषयं ग्रहणस्य प्राप्तेः । चकषृरिन्दरियानुस्ारि हि मनो नियमे- 
नापरेन्द्रियानुसारि मनः स्वभावमन्यथा तद्धेतोरतत्स्वभावत्वे स कुतः स्वभावस्तस्येत्यहैतुकः 
स्थात्‌ । 


0 ` [. स्वं 
ॐ. अथ हेतुः फलं च इति। दडः ब्स्‌-बुटि( न= फलं च) ति तु दडः -ब्रर्‌-बटि 
स्थाने प्रमादपाठः ४ णू कामहेतोरेवोत्पद्चते 


५ 1 पप्राषतेर्बनोक्षाने १ (. रसामथ्येमेदान्न ° (हेतुः 
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नस्वेकमपि कारणं तदतत्स्वभावकार्यजननस्वभावम्‌परभ्यवे । यथा वन्हिर्धृमजनन- 
स्वभावः । सामग्रीभेदश्च विद्यते रूपसामग्रीसमवधाने चक्षुश्च ॒चशविज्ञानं जनयति । 
रूपविरहे सनोविज्ञानमिति । एवं श्रोत्रादिषु वाच्यं । 


तदसत्‌ । 
अक्षव्यापारमाश्रित्य भवदक्षजमिष्यते । तदयापारी न तत्रेति कथमक्षभवं भवेत्‌ ॥४२४॥ 


तद्धीवद्‌ प्रहृणप्राप्तेरिति । अस्यायमर्थः । अक्षबुद्धिहि तद्रयापारमनुसरन्ती 
प्राहिकाऽथस्येति तथा व्यपदिष््यते । यदि मनोबुद्धेरपि त्वं । सापि तद्धीवद्‌ ग्राहिणी 
स्थात्‌ वद्वयापारानुसरणेन । अन्यथा कथं तथा व्यपदिदयते। तद्रचापारानुसारणञ्च 
नोपणभ्यते तज्जत्वेन च प्रतिपत्तिरिति व्याहतं । इन्द्रियाच्चासश्िहितेष्यर्थे पुरो ष्यवस्थि- 
तार्थनिरूपणाकारचक्षुविज्ञान विज्ञानं तिमिरोपहतकेश्ञकलापालोचनाकारवत्‌ । मनोविनला- 
नन्तु निमीलितलोचनस्याप्युपजायते कंथ तत्रेन्दरियव्यापारः । यद्विकारे च न विकारः कथन्त- 
दिन्द्रियजं । तत्र तद्धीवद्‌श्रहणप्राप्तेरिति तद्विकारेण विकारिविन्ञानप्राप्तेरित्यथः। ग्रहणं 
विज्ञानमेव । अथय तद्विकारेण न विकारः तदा न तन्जता। समुदायादपि नोत्पद्यत 
इत्ययमेव परिहारः । । 

परिहारान्तरमाह । क्ञानोत्पादनसामर्ध्यभेदात्‌ । ज्ञानोत्पादनं प्रति भिन्नमेव साम्यं 
पुथग्मृतमन्यानपेक्ष्यमेव दृश्यते । न (\) परस्परपिक्ष्यम्‌ (1) अन्यथा समुदायस्यका- 
भवेप्यभावादङ्कूुर इव कषित्यादिवेकल्ये न स्यात्‌ । भवति च चभूरादिविकलानामपि मनो- 
विन्ञानन्तश्न समुदायप्रतिबद्धं मनः \ अपिशब्देन पूर्वको हेतुः समुच्चित: । 

'अचेतनत्वादन्यस्मादपि' नोत्पद्यतेऽनिन्दियात्‌ । नन्वचेतनत्वादिति कोऽर्थः । यदी- 
न्द्रियविज्ञानविरहादिति (1) तदिष्यत एव (1) कथमयं हेतुर्यदि नामेन्द्ियज्ञानं ततो न 
भवति । *मनोविज्ञानन्तु कस्मान्न भवति । अथ मनोविज्ञानाभावादचेतनत्वं तदेव विचार्य- 
माणमिति प्रतिज्ार्थेकदेशो हेतुः । 


अत्रोच्यते । 
चेतयन्तो न दुष्यन्ते यदा केशनखादयः । तदा तेभ्यो मनोज्ञानं भवतीति कथं स्थितिः ।॥४२५॥ 


यथा हि चेतनतः स्पर्शादय उपलभ्यन्ते तद्विज्ञानं नं तथा मनोविज्ञानेन केशनखादयः । 
सत्यरिबदधत्वे तदभवे मनोविज्ञानं न यस्यात्‌ तदुपघते चोपहतं भवेत्‌ । यदिन काय 
आश्रयस्तदा सहस्थितिः कथं । तदाह । हेतोः कम्म॑संज्ञितस्य सहस्थितिनियमका- 
रिणोऽभेदात्‌ साम्यस्य तथा व्यवस्थितत्वात्‌ । अक्षवदरूपरसवत्‌' । यक्षाक्ञाणां रूपरस- 
योह्व परस्परमनाधितत्वेपि कञ्चित्‌ कालं सहस्थितिनियमः। न हि सहस्थितावाश्चया- 
शयिभाव एव कारणं । 

ननु तद्टिकारविकारित्वावाध्रयारचकषुरादय' इचक्षुविज्ञानादीनां । तथा श्रीरविका- 
रात्‌ विदलेषादि नाम न स्तिमितादिलक्षणो विकार इत्याश्चयाश्रयिभावः । 


तदप्यसव्‌ (1) अथस्य प्राहस्य द्वारेण विक्रिया । पीडामसहमानस्य तदावनया 
तम्मनसिकारेण दिक्रिया । आलम्बमाना हि शस्व्रप्रहारादयो मनसा मनसः पीडाकारिणो 
९ 
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जाच्भुताः । आालम्बनञ्च बाह्ाभपि विकारकारि। न च कस्याथयभावः। तदभवेप्या- 
रोका्‌ पीडोत्यलेः । 
तस्मादारोपिताकारमन्तर्व्वाह्यञ्च वेते । मन्ता तद्टिकारेण विक्रिया मानसस्य सा ॥४२६॥ 

न चाभयालम्बनयोरेकता । ततस्तदाश्चयो न काय इति । न किलिष्टं मनः कायाधितं 
ततः । वर तस्या्नयः स॒ पश्चादावेद पिष्यते ¦ पूर्व्वापिरसमारोपभात्रमालम्बनं परं ऋशसो 
नान्यदस्तीति निरालम्बनाश्चयः। 

अपिज, 

नोपकारकं इत्येव हेतुस्तस्य निवत्तंकः । विशिष्टमेव हेतुत्वं कांस्य विनिवत्तंकं ॥४२७॥ 
कोऽसौ विशिष्टो हेतुर्यस्य निवत्तकत्वं । तदाह । 
सत्तोपकारिणी यस्य नित्यन्तदनुबन्धतः। 
स हेतुः सप्तमी तस्मादुत्पादादिति चोच्यते ॥ (५०) 

स हि हैतुनिर्वत्तंको यस्य सत्तोपकारिणौ (1) “नित्यं तदनुबन्धतः ।' तदनुबन्धेनेति । 
अनुबन्धोनुवत्तनं । सदानुवत्तनादुपकारिणी यस्य सत्ता) यस्तु कदाचिदुपकारसामर्ण्यन्तद- 
भावेपि कदाचिदपकारोऽन्यतोपि भवति विशेषलक्षणः(।)स नित्यमनवर्तको न भवतीति न तन्नि- 
बृत्यापि तश्भिवृत्तिः। देहस्य च सत्ता न स्वंदोपकारिणौ पूव्ंचित्तमात्रविकारेपि कदाचिद्‌ 
विकारदुष्टः। ततो देहाभवेपि कदाचिच्चित्तविकारविहितविकारत्वात्‌ तदुपस्तम्भादास्त एव 
चित्तसन्ततिरिति संभाव्यते! न च देहः सदोयकारितया कारणमिति प्रसिद्धः। तथा हि । 
स्वयं परेण वा देहो दैतुर्ेम्येत केनचित्‌ । उत्पन्नेनान्यथा वापि वेदनेनेति कल्पनाः ।॥४२८॥ 

न ताबदनुत्यक्ं वेदनं जान त्यहमतो भविष्यामि भवामि (अ) भूवं वेति । उत्पन्नस्य ठु 
वेनस्याहमिति । स्वरूपमालम्बमानस्यान्यद्‌ वा तदधिगतिरेव । कुतः पुमरन्यस्याषरगतिरिद- 
ममुत उत्यस्नमिति । न खल्वन्यदालम्बमानमन्यदवगच्छति । धक्षुरादिविज्ञानानापि तहि 
सेव कत्पनेति कुतःचक्षुरादिकारणत्वमतिः । न । तेषामन्वयष्यतिरेकगतिसम्भवात्‌ । 
तथा हि । 
चक्षुरन्मीलयन्नेव नरः प्रत्यवगच्छति । रूपदशंनमुत्पन्नं गम्यते तदनन्तरं ॥४२९॥ 
जन्मादि देहोमिमुखो हेतुत्वेन न गम्यते । ज्ञानस्य प्रागमावे हि ज्ञातुत्वस्य विवोधकः ।।४३०॥ 
परेणास्य प्रतीतिश्चेत्‌ प्रागमावगतिः कृतः । अदश्यानुपलम्भो हि नाभावस्य प्रसाधकः ॥४३१॥ 
सुप्तस्यापि प्रबोघोस्ति प्रागृज्ञानानुपलम्मने । न तत्र स्वप्नविज्ञानप्रागभावगतिः सती ।(४३२॥ 

अथास्य स्यात्‌ स्वसंविततियंदि प्राग्‌ विद्यते मतिः (1) 
प्रसुप्तादस्थायां नास्स्येव स्मृतेरभावात्‌ । 
प्रबुद्धस्य यतो दृष्टा स्वप्नसंवेदने स्मृतिः । 


तदसत्‌ । 
अभाव प्रतिपत्तेः फ किवा सदपि विस्मृ । जाग्रता हि कृतं स्वप्ने स्मयेते नैव केनचित्‌ ४३३ 
च छु स्वप्सेदमं जा्द्विसानाम्तरमिति केनचित्‌ प्रतीयते । तथापि सत्‌ तह एद । 
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अथ प्रबोधे शति तस्व प्रतीतिः । तस्वापि प्रबोधे ल प्रलीयते इति त एतत्‌ । 
तस्मवप्रतीतिरेव देहस्यं सदोवकारित्वेन ततोश्य निवर्तसे विन्ञामं निवसत इति भ थति, । 


(1) भृतात्मवादनिरासः 
अय गोमयादृत्पद्चते शालूकः । न च तस्य सत्तोपकारिणी नित्यं तवनुृकन्धेन । 
तथापि गोमयाभावे प्रथमभाव एव शाकस्य । 
तदपि यत्किञ्चित्‌ । घतः (1) 
गीभयात्‌ प्रथमोत्यत्तिर्यादृशौ तादृशौ पूनः । तदभावेन दृष्टैव ज्ञानस्यतु विपर्ययः ।॥४३गा 


यादुक्षो हि गोमयादुत्पद्यमारो दृष्टः ज्ाल्कः स {कि ताकु एवान्यदाप्युपलभ्यते । 
मनोविज्ञानन्तु तथा भूतमेवादौ पश्चाच्चेति न तेनेकान्तिकता । 


(11) अस्मन्‌ सतीदमित्यस्व व्याख्था- 


ननु “अस्मिन्‌ सतीदं भवत्यस्थोत्पादादिदमुत्पद्यते” इत्येतदेव हेतुलक्ष्णं भगवतोक्तं । 
न॑तु सदानुवत्तकमपरं विचारितं । भगवानेव च परमार्थतः कार्यकारणभवि पारमा 
प्रमाणं स्याप्यत्वयव्यतिरेकग्रहणादिति प्रतिपादितं । न च सम्भव्युषकारवान्थो नोच्यते 
भगवता । तत्‌ कथमेतत्‌ । 

नैष दोषः । तस्मादेवास्माभिर्क्तात्‌ सदोपकारित्वेन सप्तमी) तस्मादेव वञ्खनी 
उस्थाडादिति चोच्यते । अस्मिन्‌ सतीवं भवति इति सदानुबत्तनभाह्‌ । सतीति निमित्त 
सप्तमी (1) अन्यथा तदभावेपि भवने न तत्निमित्तकोस्य भावः! पञ्चम्यपादानेऽपावानता च॑ 
जनिकर्तुः प्रभव! इति । प्रभवदच निमित्तमेव । 

अथवान्यथा व्याद्यायतेस्माभिः । यदि विज्ञानपूरव्वकं विज्ञानन्तथापि जन्मादिविज्ञारनत्‌ 
वक जन्म॑विज्ञानमिति प्रतीयतां । तस्य तत्कायेत्वात्‌ । भाविजन्मविज्ञानन्तु ईतौर्मुमीयते । 
अथं संभर्थकारणदर्शनात्‌ कार्यानुमानं । तत्‌ र्ति हेत्वन्तरं प्रसक्तं कारणलक्षण । अथ 
कारये सन्देहात्‌ योग्यतानुमानं न भाविपरलोकानिश्चये व्यथेता यीग्यतानुमानस्यं । भावपरं 
कीक्ानुमामे हि धम्मादिषु प्रवत्तनप्रयासः सफलः । . 


अत्रोच्यते । कारणमेव भाविजन्मविज्ञानं कायेमपि तत्‌ । यतः (1) 


“सत्तोपकारिणी यस्य नित्यम्तदनुवन्धतः" (1) 

स हतुः । यस्थ हि सत्तोयकारिणी निर्यं तदनुबम्धतः । भ्यापित्वेन व्यापकं ध्यतिरेके 
त्ष कारिणं । अर्थान्तरे गम्ये कारयमेव हेतुर्वर्थान्तरस्य गमकं तद्‌ व्यापकस्येव । अन्यथा 
व्थभिारित्वाव)गमकता स्थात्‌ । यच्च यमन्तरेण न भवति शत्‌ तस्य कारणं । कारणं 
कथं कार्यमिति चेत्‌ । न (।) तस्य कार्यत्वात्‌ । तथा हिं । | 
विकाराश्वेतनादीनामुदयादेः प्र्ाधकाः । तद्विकारतयेकष्यन्ते तच्च कायत्वमूच्यते ४३५ 


१ "पाणिनिः १।४।३० 


६८ प्रमाणवा्तिक-माष्यम्‌ [ २।५० 


अयं विकार एव न स्यात्‌ । यदचभ्युदयेन न॒ भवितव्यं तत्कृतोयं विकार इति 

सकलल्लोकष्यवहारः । एतावतेवान्यश्रापि कार्यत्वं भावि कथं कारणं । तदभ्यभिशवारादेव । 

नन्‌ य उपकारी स कारणं कथं च भाग्यविद्यमानमुपकारि । अतीतं ताहि कारणत 
प्राप्नोति । 

तदप्यसत्‌ (1) नोपकारीति न । तदत्यत्तिकाले विद्यमानत्वात्‌ । कोयमुत्पत्तिकालः । 
यदि कार्यात्‌ प्राक्‌ कथमविद्यमानस्योपकारकः । अत एव कारणमयिद्यमानकरणात्‌ । 
अविद्यमानस्य करणमिति कोर्यः । तदनन्तरभाविनी तस्य सत्ता \ तदेतदानन्तयमुभया- 
पश्चयापि समानं । यथेव भूतपेक्षया तथा भाव्यपेक्षयापि । न चानन्तयंमेव तत्वे निबंधनं । 
व्यवहितस्यापि कारणत्वात्‌ । 

तथाहि । 
गाढ़सुप्तस्य विज्ञानं प्रबोषे पूरववेवेदनात्‌ । जायते व्यवधानेन कालेनेति विनिश्चितं ।४३६॥ 

न खल तत्र शरीरं कारणं पूष्वंसंस्कारानुवत्तने न तस्य दृष्टेः । तादृक्ष एव हि शरीरे 
न्यथा चान्धथा प्वंविज्ञानानुरूप्यणोत्पत्तः । 
तस्मादन्वयव्यतिरेकानुविवापित्वं निबन्धनं । कायेकारणभावस्य तद्‌भाविन्यपि विद्यते ।।४३७॥ 

यदेव यदन्वयव्यतिरेकानुविधायि तदेव तस्य कारणमपरस्तु विशेषो व्यथः । 

अथापि स्यात्‌ । “अस्मिन्‌ सतीदं भवति अध्योत्वादादिवमत्पद्यत'' इति कार्यकारण- 
भावलक्षणं । न चात्रान्वयव्यतिरेकमात्रमनेन कथ्यते । यतः । 
सप्तम्या पूरव्व॑भावस्य पंचम्था च निदनं । परभावः प्रथमया ततोपि च निदर्यते ।॥४३८॥ 


नहि तदन्वयब्यतिरेकानुविधानमात्रमनत्रोपर्दारितं । पूर्बापरभाबोपदशनस्य परि- 
स्फुटत्वात्‌ । 

तदष्यसत््यं । सप्तमी तस्मादादत्पादादिति चोच्यते । न खलु सप्तस्य! पूव्बभावस्यो- 
पदक्षनं पञ्चम्या बा! निमित्तस्वमात्रत्वस्योपदक्ंनात्‌ । एतन्निमित्तकोयमित्य्थः । यदभावे 
च न भवति यः स एव भव॑स्तन्निमित्तकोयमित्यर्थः। 


नन्‌ सतीति कथं भावी व्यपदिश्यते । तस्याविद्यमानत्वादेबं व्यपदेशानुपपत्तेः। तथा 
नीत्पादोनुत्यश्चस्य । 


नन्बतौतस्थापि कथं सत्ता येनासौ सतीति व्यपदिदयते । विनष्टस्य च कथमुत्पादः । 
आसीदिति चेत्‌ । अन्यस्यापि भविष्यति । कः प्रागभावप्रष्व्ामावयोधिह्ाषः। अथवा 
त्मन्‌ सतीदं भवतीति यत्य च भवेन भावलक्षणमित्यनेन सप्तमी । ततः सतीत्यनेन 
निमित्तभावमात्रं लक्ष्यते ! न तु तदा सत्वं तदभवेन च भावलक्षणं(।)भाषेन च भावो भाविनापि 
लक्ष्यत एव मृद्युतरयुक्ष्तमरिष्टमिति । लोके व्यवहारः । यदि मृत्युना भविष्यन्च भवेदेवं भतम- 
रिष्टमिति। न चोत्वादादिति कालविभागः।! न खलु विभक्तयः कालदिशेषविभायिन्यः 
कारकत्यमात्रप्रतिपावने सामर्थ्यात्‌ । कारकत्वमेवासतः कथमिति चेत्‌ । कथमङकुरो जायते । 
घटं करोतीति कतुकस्मभावः । बुद्धिस्थता कारकत्वे नात्र तस्य काकै्मन्षणं । 


विज्ञानसिदधिः ] प्रमाणसिंदिः ६९ 


(1५) काररब्याश्या- 
अथ यस्योपलम्भपुश्विका यस्योपरग्धिस्तत्‌ कारणं । 
तदप्यसत्‌ । 
यस्योपन्धिः प्रथमं तत्‌ तस्य यदि कारणं । न खलान्तगेतं बीजं देतु स्यादंकरुरोदये ॥४३९॥ 
अथ तज्जातीयस्य प्रथममुपलभ्धिरिति तथोच्यते \ कथमन्‌पलन्धस्य कारणत्वं (।) न 
ह्यन्यस्योपलग्धावन्यस्योपलभ्यमानता । उपचरमात्रन्तु स्यात्‌ । तस्मादपलब्ध्या सत्तोप- 
लक््यते ।! तथा च स एवाथः । अस्मिन्‌ सतीति निमित्तभावः सत्तायाः! स चाब्य- 


भिचारविषयत्वमेव । यस्य तु प्रागुपलग्धिरिति तु सव्वंस्य तु पुव्व॑भाविनः कारणस्वप्रसङ्कः । 
अव्यभिचारविषयत्वे तदेव कारणत्वं । 


अथाब्यभिचारविषयस्वे सति पूव्वभिवस्तदपि यत्‌ किडिचत्‌ । 
तद्भावभावितामात्राद्‌ यदि कारणकार्य॑ता । को विरोधस्तदा पूव्वंपरभावः किमेकः ॥।४४०॥ 
पुवंपरभावस्य हि क्वोपयोगो न चानुपयोगवदपेक्ष्यते । 
अथापि स्यात्‌ । 
पुववंत्वे कारणस्येष्टे उपादानं तदथिनां । परत्वे(चा)नुमानं यत्‌ सामर्थ्यात्‌ तद्‌ भविष्यति ॥४४१॥ 
ु्व्व' हि कारणं कार्याथिनोष्यादातुं शक्यं ! ततः कारणस्य पुर्वंभाव दृष्यते । तद्यथा 
भाविपरलोकसाधनाय तत्पराग्भाविवत्तमानेह्‌ लोकोपादानं () 


तदपि न युक्तं कारणत्वमपि तस्यास्त्येव न हि प्राग्भाविनः कारणत्वं न विद्यते । 
कायंत्वमपि तु तस्य माव्यव्यभिचारपिक्षया भवतीति भण्यते । यच्च कारणत्वे सत्युपादानं 
तत्‌ कार्यत्वे भविष्यति । को हि विशेष उपादानेऽग्यभिचारमात्रेणोपादानमियता किल्च पर्याप्तं । 


यञ्चोक्तं ।)समर्थकारणादेवानुमानं किन्तत्र कायत्वेन । 
तदसत्‌ । 
को हि हस्तगतं द्रव्यं पादगामि करिष्यति । परगुच्छे्यतां को वा नखच्छेदयं सहिष्यते ॥४४२॥ 
को हि हस्तगतं पावगतं कुर्य्यात्‌ । नखच्छद्य वा कुटारच्छेदयतां प्रतीक्षेत । 
कायत्वेनव मृख्येन गमकत्वे क्रमाद्‌ ऋजोः । यत्नसाध्यकारणत्वे गमकत्वमनर्थंकं ॥४४३। 


तस्मादनागतस्यापि कारणत्वमव्यभिचारादिति युक्तमेतत्‌ । 
उक्ष्तन्तावदथद्वारेण विक्रिया देहाश्न चक्षुरादिवदाश्चयत्वद्वारिका । अभ्युपगम्येदानी- 
मुच्यते(1) 
अस्तुपकारको वापि कदाचिश्वित सन्ततेः । 
वह्षथादिवद्‌ घटादीनां विनिदुतिनं तावता ॥ (५९) 


कदाचिवाधयत्वेनोपकारकत्वेपि वहस्य तावता न देहनिवृ्तौ विनिवृततिश्चत्तसन्ततः ॥ 
नोपकारक हत्येग निबत्तको भवत्युपकायंस्य न बल्ञधादेरासादितोपकारकविक्ञषस्य घटादेवं- 


७७ प्रमाणषात्तिक-माष्यम्‌ [ २।५१ 


हवघादिनिवृ्तो नियमेन निवुत्तिः दुबण्णदिर्जा थता सेकणविशेषासादनेपि चिन्रभालोतं 
तत्निवुत्तौ निवृत्तिः । 

| यदि नाम स एव विशेषो वतादिलक्षणो निवर्तते सुवण्ण' तु तदवस्थमेव । यस्य 
चित्तं कारणं चेतसस्तस्य देहस्य तदवस्थस्य भावेपि तदेगुण्यालनिवु्तिः 


केवलदेहकारणत्वे बाधकमुक्तं । अपरमप्युच्यते । 


अनिवबृत्तिप्रसङ्गश्च देषटे तिष्ठति चेतसखः। 
तद्धावभावाद्‌ बश्यत्वात्‌ प्राणापानौ ततो ने तव्‌ ॥ (५२) 


देहाभवे भस्मावस्थायां भवतु नियुत्तिः कारणाभावात्‌ । दहेतु तथा सूत एब 
तिष्ठति न निवृत्तियोगः। अन्यथापि च (\) सर्व्वावस्थानुयापिष्वाच्च । 
अथ प्राणापानका्य॑तापि तस्य ततस्तदेकल्यात्‌ निवृत्तिरिति (1) 


तदप्ययुक्तं । प्राणापानौ चित्तादेव न ततश्रिचत्तमिति न परिहारः त एत- 
दिति चत्‌ (८) तदत्र भावभावात्‌ । चित्ते सति तयोर्भाव इति न विपर्ययः । वहयत्वाच्च 
प्राणापानाभ्यां न तत्‌ । यदि चित्तकारणं प्राणपानौ तवा तद्रश्चौ न स्यातामुपर्लभ्यते च 
चित्तवकष्यता तथोः । यदि चान्यत उत्पन्नो तदा तत एव तदत्पत्तिरिति चित्तमकिञ्चित्कर- 
मेव स्पात्‌ । न खल्वन्थाधोनमन्येन वज्ञयितुं क्षयं \ तयोः स्वकारणाघीनयोध्िचतं षरि- 
च्छेदकमेव केवलं भवेत्‌ । अथ चित्तसहूकारि तयोः कारणं तौ जनयेत्‌ । चित्तमपि 
तहि तथोः कारणमिति न तम्यामुतधचते । अथान्यतोपि मूलत उत्यन्नौ प्राणायानौ चित्तेन 
नियम्पेते यथा स्वामिना भृत्यः । तदशषत्‌ । 


भृत्यस्यान्यत उतत्तिदश्यते न पुनस्तयोः । न चित्तमन्तरेणास्ति तयौदत्पत्तिरन्यतः ।४४४॥ 


न हि प्राणापानौ चि्तमन्तरेण वृष्यते भृत्यबद्‌ (1) अतो नान्वतः कारणादिति चिस- 
मेव कारणमिति न ताभ्यान्तत्‌ । 


अथापि स्यात्‌ । स्वापावस्थायां प्राणपानयोर्भावात्‌ न ॒चित्तकारणत्वमनयोः (1) 
न हि तत्र तथाभाव एव्‌ हि । अनन्यहेतुतामेव दश्शंयति । 
पररणाकषेणे वायोः प्रयतेन चिना कुतः । 
निहासातिशधापत्ति्निहासातिंशयात्‌ तयोः ॥ (५३) 
यदि प्राणापानकार्य' चैतन्यं तदा ब्रेरणाकर्षणे वायोः प्रयत्नेन विना स्यातां । न चैव 
परेरणाक्षणहूपत्वात्‌ तयोः । भथ प्ररणाक्वणमेव तयोरिखसाधीनं म्‌ स्करपं व स्वङूपमन्यतः 
कारणादिति ततश्ष्िसं ततः प्रेरणाकर्षणे । 
तदप्यसत्‌ । 
मृतस्यापि स वायुद्वेच्चेत॑नी कि निवत्तेते । स चेदकारणन्तस्याः कयः कारणमगतः ॥४४५॥ 


यदि स्थिरो वयुनं कारणं शेतनायाः। अनिवृततिरेव प्रसर्व्ता चेतसः । अथापि 
कारणं तथापि मतस्यापि स्थिरता बापोरस्तीति । प्राणापानौ च काययरूपाबिति न तदभावा- 
निवू(लि) पयेतत इति भमिषुत्तिपसङ्गः । प्राणापाननिहासातिश्षयास्वान्च चेतसो निह 
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सातिश्षमो प्राप्नुतः । तत्कार्यत्वादवश्यं कारणे परिहीयमाणेऽतिबदंमाने बा कायस्य हानिश्पचयदख 
भवत्यन्यथा कारणन्तदिति न स्यात्‌ । 
तुल्यः प्रसङ्गोपि तयोने तुल्यं चित्तकारणे । 
स्थित्यावेधकमन्यश्च यतः कारणमिष्यते ॥ (५४) 


भवेतां बा प्राणापानौ चेलसः कारणन्तथापि देहे तिष्ठति चेतसोऽनिकत्तिप्रसङ्ः । 
तयोरपि प्राणपानयोरनिवत्तेः। तयोरपि देहकार्यत्वादनिवृत्तिरेब । तदनिवलेश्चेतसोप्य- 
तिबुसिरिति । 


स्यादेतत्‌ (1) चेतः कारणेपि चेतस्ययमेव प्रसङ्धः। 
अनिवृत्तिप्रस ङ्गस्च चित्ते तिष्ठति चेतसः । चेतसो न च पूत्वेस्य तूरववेष्टौ निवत्तेनं ।। ४४६॥ 

अत्रोच्यते) “न तुल्यं चित्तकारणे । स्थित्यावेधकमन्यच्च यतः कारणमिष्यते ।! 
अन्यदपि तहेहुसतृष्णकम्मे संजितं कारणमिष्यते । 

नहि पुत्बचित्तसत्तामात्रकादेव चित्तमुत्पद्यते । तदपरस्यापि संस्कारबीजसंज्ितस्या- 
विद्यादिरूपस्य कारणत्वात्‌ तस्थ पूष्वचित्तप्रबोधने तत्र॒ चित्तोत्यत्तिरत्यत्र वा चित्रत्वाव्‌ 
कासनाभेदानां प्रवोधकानास्य । तद्यथा । न सिद्धसम्बन्धमात्रादेव नानाप्रकारस्वप्नदर्शनं । 
समानेपि हि सिद्धसमागमे कदाचिदेव किचित्‌ स्वप्नदकनं भवति वासनाप्रबोधचित्रत्वात । 
वोसनाप्रबोधचित्रत्वाद्धि निवृत्तिनं तु देहमात्रकारणत्वेप्येवमेव दृष्टत्वादिति कृत एतत्‌ । 
चित्तरय वासनादृष्टेरन्यथोनुपपत्तितः । स्वेप्नविज्ञानवत्‌ सव्वं वासनाबःधकारणं ।४४७॥ 

यदि देहसिद्धमात्रमव कारणं सर्व्वेषां सत्वदा समानं स्वप्नदशेनं प्रसक्तं । कस्यचित्तु 
किचिष्ुपलभ्यत इति वासनास ङ्ःमकृतमेव तदिति युक्तं । बासनानामनेकाकारत्वात्‌ । ततः 
सकलमेव चित्तं तत्र देहऽन्यत्र च व्रासनाप्रबोधविहितन्यतिकरं नान्यथा संभावनीयं । 


(1४) धालनाबलादत्पसिः 

अथ वासनाबखादृत्य्तिमसादयदसत्यमेव स्वप्नवत्‌ । तदप्यसत्त्ं । 
वासनावलभावेपि प्रपरचः सुरतादिकः । नासत्य स्वारथंनिष्पत्तेः सत्याथेक्रियाकृतां ॥४४८॥ 

वास्नाबलमवलम्ब्यमाना हि सुरतादिव्यवहाराः समीहितार्थक्रियाकरणप्रवणप्रवरत्तनाः 
किमसत्यताभ्यतिकरष्यस्तात्मानः । 

थ वासनान्वयिनोपि सुरतादिव्यबहाराः सत्यरग्यादिसमन््रथिन इति नासत्याः 
जन्भादिव्यवहलारा अपि तथेति समानं । तेषामपि तत्र॒ सस्वशरीरान्तरोस्सङ्ोषादानतेति 
नासस्पमता(।) तथा हि )शुक्ोणितोपजनितं श रीरान्तरमुपादाय जन्म प्रव्तते बासनाक्लभाेपि । 
कथं शरीरान्तरसंचरणमुपलभ्यतामन्तरेण । वृद्धादिश रीरावश्थासंच रणवत्‌ । 
एकोपादानमावेन तदेकत्वनब्यवस्थितेः(1) शरोरान्तरसञ्चारो न भवत्येव तादृशः ॥४४९॥ 

एकसूक्रदकोणितोपादनमेव स्लरीरं तदिति न॒ शरीरान्तरसंचारः । परकादिकञरीर्तु 
शुकशोजितान्लरावृष्पश्नं क्षरीरान्तरं । तथाभूते च न संचारो दृष्टस्तत्‌ कथं सम्भाष्यते । 
न शंरीराम्तरत्वस्व तंथापि व्यतिरेकिता । विलक्षणत्वं तत्त्वस्य निवर्तंकमितिभ्यते ॥४५०॥ 
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बालादिभावेन हि कुमारादिक्षरीरं न तदेकमिति शाकषयं , वक्तुं । तत्र संचारो वृष्ट 
एव । तत्सहचारितयोत्पततिरेव तत्र संचारः । बासनावलास्च तथोत्प्तिरित्यविरोधः । 


मभ विलक्षणश्रीरान्तरसंचारो न दृष्टः । तदपि स्वप्नान्तिकारीरसंचारवर्शनादने- 
कान्तिकं ¦ तस्यालीकत्वादसंचार एवासाविति चेत्‌ (1) न (1) दुक्यमानस्यालीकत्वायोगात्‌ । 
यथेव हि तस्यासतत्यत्वं तथा तत्र सञ्चारोपि । किमिदमसस्यत्वं नाम (।) बाध्यमानस्वं 
जाग्रतपत्ययेनेति चेत्‌ । यवा स प्रत्ययस्तरा स न बाध्यते । अन्यदातु बाध्यत इत्ययुक्तं । 
तवेव जाग्रतानोपलभ्यत इति चेत्‌ । तेनापि जाग्रतप्रत्ययोपलब्धो नोपलमभ्य इति समानो 
बाध्यबाधकभावः! अथ प्रबोधे नोपलभ्यते । प्रबोधाप्रबोषयोः कथं विवेकः । प्रबुदोहमिति 
्रत्ययोत्यत्तः प्रबुदधोहमिति प्रत्ययः स्वप्नेपि भवतीति कथन्ततो विवेकः । तस्मात्‌ समाने 
उपलम्भे नामावोऽतत्यता वा युक्ता । 


अथ वासनादौवत्यादचिरस्थायिताऽसाधारणोपलम्भो दौबंल्यलक्णोऽसत््यत्वं । 
यत्र वाहू बासानादादयं तत्र विपर्यय इति सत्यता संचारस्य । साधारणोपलम्भे च । 
तथा हि वासनादाढर्यान्नि परोऽसत्त्यतोदयः । वासनादाढचं मात्रेण सत्यता जाग्रतो विदां ।४५१॥ 


यत्र वासनादाढययं स॒ जग्तप्रस्ययः । सत्यःच साधारणोपलम्भहच । स्वरूपेण तु 
तवस्स्येव ततः सिद्धः सञ्चारः! दाठघमभिवात्तु क्षटिति विघटनं। यत्र च देवतादेशो 
दयोरपि स्वप्नदशिनोः प्रतिभासते तत्र कथमसच्यता । 


भथ तदा सत्यतेब तया सति न स्वप्नाथेस्य सकलस्यासत्यता । तथा सति (1) 
सञ्चारस्य प्रसिद्धत्वाद्‌ विशेषपरिकल्पनात्‌ । विकल्पसममेवं हि जात्युत्तरमिदं स्फ्टं ।४५२॥ 

अथवा जन्मादौ चित्तसंस्कारफलस्य पाटवस्योपलम्भान्मरणान्तरं संचार हति प्रतीत । 
शरीराश्रहृरूपस्य चेतसः सम्भवो यदा । जन्मादौ देहिनां दुष्टः किन्न देहन्तरागतिः ॥५५३॥। 

अयन्तावज्जन्मादावन्यदा च शरीराग्रहादिरूपञ्चेतसः स्वभावस्तारतम्ययोगी सकल- 


जन्मिनां पूर््वाभ्यासतारतम्यफलतयोपलमभ्यमानो न पुर्वकशरीराग्रहाभ्याससंस्शृतचित्तमन्तरेण 
भवतीति(।) तत्सामध्यदिव शरीरान्तराविह शरीरे संचरणमिति प्रतौयतां । नान्यथानुमावृत्तिः । 


अथ प्रत्यक्षं संचारे नास्ति तत्कथमनुमात्‌ प्रतीतिः । अयमप्यदोषो यतः (1) 
अनुमेयेस्ति नाध्यक्षमिति कंवात्र दुष्टता । अध्यक्षस्यानुमानस्य विषयो विषयो न हि ॥४५४॥ 
परस्थरविषयपरिहारेण हि प्रवत्तेनमध्यक्षानुमानयोरिष्यत एव । कथं स एव दोषः ¦ 
अथ तज्जातीय वृत्तिमन्तरेणाध्यक्षस्य कथमनुमानं । स चापि न दोषः । 
भाग्रहरतावदभ्यासात्‌ प्रवृत्त उपलभ्यते । श रीरेन्यत्र वाध्यक्षात्‌ तत॒ एवानुमा न कि ।४५५॥ 


तदेतदृष्यते(।) कयन्तस्जातीये प्रत्यक्षमन्तरेभानुमानमध्यक्षपुष्वंकत्वादनुमानत्य । तत्रायं 
परिहारः । यदि नाम न दुष्टोध्यक्षतः संचारः संचारानुरूपन्तु फलमुपलभ्यते एव । 
प्रामान्तसंचारवत्‌ । तद्यथा प्रामन्तराद्‌ देशान्तराब्‌ वागतः पुर्वाभिरतिबिषयसजातीय 
एवोपकरनादौ रममाण उपरन्धः। यदि नामापरस्तथाभूतो प्रामान्तरादागच्छक्नोपलम्ध- 
स्तथापि तथाभूतदेक्षादागतिरस्योपलभ्यत एवानुमानात्‌ । एवमुपकरणादिनिक्ेषाभिरसादेष 
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क्मैकादागलिरप्यनुमोयतां भ्रामान्तरादागतौ प्रत्यक्षवृत्तिमात्रेणानमानवत्तेः । न हि धूमान्‌- 
मीयमानेगनौ निशेषयोभिनि प्रत्यकषवुत्तिः। अग्निमात्रप्रवत्तिरिति चेत्‌ । इहापि देकाबि- 
संचारे वुत्तिरिति समानमेतत्‌ । 


भथापि स्याद्‌(1) देशान्तरादिसंचारस्तेनैव शरीरेण दृष्टः शरीरमत्यजलः ¦ यथा 
च स्वप्नक्नारीरसंचारोऽसत्यस्तथहापि जन्मादौ शरीरापरिष्यागासतयते स्यातामित्यसमंजसं । 
क्था हि। 


शरीरन्तरसञ्चारत्यागौ सत्यसमागमौ । स्परातां यदि ततः सत्त्यं परलोकप्रसाधनं ।४५६॥ 
यथा चात्यन्तविच्छेदः स्वप्ने स्वप्नोपलम्भने । 
तथैव मरणात पूर्व्वं पञ्चात्‌ तु यदि कि कृता ।४५७॥ 
यथेव खल्‌ देशान्तरसंचारः शरीरमन्तरेण तथा जन्मान्तरसंचारोपि यदि भबेब्‌ विपरीत. 
साधनमायातं । तथा स्वप्नसंचारो सत्यशरीरान्वेयी बुष्ट इति परलोकसंचारोपि तथा भवेदसत्य 
एष परः पूर्वश्च लोक इतीष्टमेव नास्तिकानां । 
किच (\) यथा स्वापावस्यायामस्वप्नर्दाहिनो विच्छेद एव विज्लानस्यान्यक्तवित्ञानता षा 
(1) तथा यदि परलोकोपि {क तावोनेति न िनष्टा वृष्टिर्नास्तिकानां कि कतं परलोक- 
वादिनां स्यात्‌ । अत्रेतदुच्यते । 
तेनेव हि शरीरेण सञ्चारोध्यक्षबाधितः। परित्यागः शरीरस्य पूव्वंकस्यान्यदशंनं ॥४५८।। 
स्वप्नसंवेदेनं स्ग्वं सत्यविज्ञानजन्मनः । स्वप्नाच्च सत्यविज्ञानमिति कंव विरोधिता ॥४५९॥ 
प्रनोधसङ्गतः सर्वो विच्छेद उपलभ्यते । मरणादपि विच्छेदः सत्यताबोधस द्घतः ॥४५०॥ 
उक्तमेतव्‌ (1) विज्ञानं श्न रीरेस्मिन्‌ पूव्व्षरीरसद्धव विज्ञानाभ्यासफलत्वेनोपलभ्यमानं 
नियमेन शरीरपरित्यागमन्तरेण न भवतीति कथं शरीरपरित्यागः । दृष्ट एव पूव्वेशरीर- 
परित्यागः । एतश्छरीरोपलम्भ एव पूर्व्वज्ञरीरपरित्यागोपलम्भ इति पुरव्वंशरीरस्याप्रसिद्धौ कथं 
पूष्वेहारीरपरित्यागप्रसिद्धिरिति चेत्‌ । | 
न शरीराद्यभिरतिः शरीररतिपूष्विका । यदा प्रसिद्धा तत्पूव्वंश्षरीरं सिद्धमेव नः ॥४६१॥। 


विशिष्टपुर्वाभिरतिसाधनादेव पूर्व्वशरीरप्रसिद्धिः। न च तदेवेवानीं श्षरीरमुप- 
लभ्यते । न चातीतमनुपलभ्यमानं तदापि न मवति । ततः पू्वेशरीरापरित्याग 
हृत्यध्यक्षनाध्ितमेतत्‌ । 


यदपि ओोकष्तं । यथा स्वप्नादिहागमनमसस्थात्‌ तथा परलोकादप्यसत्यादेव । तथा 
चतो गमनं स्वप्नहारीरेऽसस्ये तथा परलोकेपीत्यसस्यता परलोकस्य । 

एतदप्यसस्यं । स्वप्नासस्यता हि सस्यतान्बयिनी । सत्यप्रत्ययस्य च निनिस्तमिति स 
सथानूकतोऽन्तराभव इति वक्ष्यामः । अथवा (1) 


सकलः प्रत्ययः स्वप्नान्न विक्षेषतया स्थितः । 
यदि परचाद्‌ वदिष्यामः प्रस्तावस्य स एव हि ॥४६२॥ 
महि स्वप्नप्रह्ययस्थायरस्य अ किचिद्‌ विशेष इति वक्ष्यते । ततः स्वप्नशारीरषदेव 
परलोकशारीरेपिः शञ्लार इति पि्डमलोम्यत आगतस्य यवि नाम कासनाबलविरोषतः सप्रति- 
१० ` 
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घेतरत्वादिविह्ोषः। सन्तानहानिस्तु न दष्टेव ततोनुपरतसन्तानतेव प्राणिनामिति सिदः 
परलोकः () भरणादयस्तु स्थित्थावेधकस्य वासनालक्षणस्य चित्रत्वास्नानिवृत्तिप्रसङ्गदिबते 
तिष्ठति चेतसस्तादुक्षस्य चित्तस्य वाभावात्‌ 
चाध्घाकस्यापि ताहि परिहारोस्त्येव ताबुशषस्य देहस्याभावात्‌ । अत आह । 
न दोषे्षिगुणो देददो हेतुर्षत्यदिषद्‌ यदि । 
मृते समीरृते दोषे पुनर्जीवनं भवेत्‌ ॥ (५५) 
वोषेहि षातपितादिभिध्विगुणो देहस्तादुक्षो त॒ भवस्येव यादृश्षादत्पिमच्चि्ं । 
वतस्तावृ्ास्य देहस्याभावादनिवृत्तिप्रसङ्खः । 
नैतदस्ति! यदेवं स्यात्‌ । मृतस्य सतः समौभवन्ति दोषास्तत आरोग्यलाभाद्‌ 
देहस्य पुनरुज्जीवनं भवेत्‌ । तेषां समत्वमारोग्यं क्षयवद्धी विपयय' इति वचनात्‌ । 
अथ समीकरणं दोषाणां कुतो ज्ञायते ! ज्वरादिविकारदक्शनात्‌ (\) अचिकारकारिणो 
हि दोषा न मरणमादधति । सब्वंदा मरणप्रसंद्धात्‌ । अन्यथा न देहः कारणं भेत्‌ तस्य 
चेतसस्तद्विकारभावाभावानन्‌विधानात्‌ । एवं हि देहकारणता विज्ञायते यदि पुनरुज्जी- 


वनं भवेत्‌ । 
चित्तकारणतायां हि चेतसो न निवर्तनं । चेतसो विगृणत्वे हि गृहैप्यपुनरागतिः ।(४६३॥। 
देहुकारणतायान्तु वैगुण्ये विनिवत्तते । देहस्तादुश्च एवा सावहतुश्चेतसः कथं ॥४६४॥। 


देहस्य हि कारणत्वे देह एव तथाभूतो भवति कारणमन्यदा नेति न युक्तं तादु 
एव वेगुण्ये नियते कश्चिदपरो नेति कथमयं विभागः (\) चित्तकारणत्वे पुन्िचत्तवेग्‌- 
ष्याबेगुण्ये भरणेतरत्वकारणमिति विभागो नान्‌ पपन्नः । 
दोषस्योपक्षमेप्यस्ति मरणं कस्यचित्‌ पून: । जीवनं दोषदृष्टत्वेप्येतत्न स्याद्‌ व्यवस्थितं ।॥४६५॥ 
न खल्वसमञ्जसवत्ति कार्यम्भवति । तेन न वेहुकायं विज्ञानं देहकायत्वे पुनरुज्जी- 
वनग्रसङ्खात्‌ । 
ननु वेगुण्यकारिणि निवृत्तेपि न तत्कृतस्य वंगुण्यस्यावक्यं निवृत्तिः । न खल्वग्नि- 
निवुत्तावपि काष्ठेग्निकृतो विकारः क्वचिघ्िषृत्तो दुष्टः । अतः (1) 
निवृत्तेप्यनले काषएटविकाराविनिवृ तिवत्‌ । 
तस्यानिद्त्तिरिति चेत्‌ न चिकित्साप्रयोगतः॥ (४६) 
यथा दहननिवुसावपि न काष्ठविकारनिवृत्तिस्तथा वोषकृतोपि मरणविकारो न 
निव्तष्यते । ततो न पुनरञ्जीवनध्रसद्धः। तदाह । चिकित्ताप्रव्तनात्‌ । निव्य- 
विकारत्व हि दोषाणां त्िद्तनाय चिकित्ता साकल्यमासादयेत्‌ । 
ननु दोषकृतो विकारः ¦ स्वल्पोपि निवत्येते एव मरणविकारात्‌ प्राक्‌ मरणविकारम्तु 
न निवतिष्यते। ततो वोषानिवर्त्यानिवत्यविकारा इति नायं दोषः + 
मेदमुस्रं यतः । 
अयपुनभावतः किञ्चिद्धिकारजननं कचित्‌ । 
किञ्चिदिप्ययादभ्भियंथा काष्टश्ठुवरशंयोः ॥५७॥ 
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आदस्यान्योप्यसंहायेः प्रत्यानेयस्तु यत्कृतः । 
विकारः स्यात्पुनभावस्तस्य हेम्नि खरत्ववत्‌ ॥५८॥ 


अस्यायमर्थः । क्वचित्किञ्चिदपुनर्भावविकारारम्भकमेव यथा वह्धिः काष्ठे । 
किञ्चिद्धिपर्ययादेव यथा स एव सूुवरण्णो न पुनरेकमेकत्रेव तथा चाविकारकारि। अश्रा 
न्यस्य विकारकारिणो विकार्यस्य वयोविकारः । सोन्धोप्यसंहायंः। श्यामतामात्रमपि 
काष्ठेऽग्निकृतमसंहार्यमभिद्रवतापि तु सुवण्णे ग्निनिवत्तौ पुनरन्यथा भवति । ततोस्प- 
विकारस्य दोषकृतस्य निवृत्येत्वान्महतोपि मरणलक्षणस्य निवृत्तिरिति प्राप्तं । ततः पुनर- 
ज्जीवनप्रसद्खःः। तथा हि निद्राकृतोपि चेतनाविरतिलक्षणो विकारो निद्राभवि निवत । 
अथ तत्र नास्त्येब निवत्तिरित्युच्यते । तत्प्रत्युच्यते । 


असम्बेदनरूपं हि न सम्वेदनमिष्यते ] तथापि यदि तद्भावो मृनस्याप्यस्तु वेदनं ॥४६६॥ 
नदि सम्वेदनाभावे विशेषो मृतसुप्तयोः । आश्वासादि पूनः सर्व्वं यथा तदपि चिन्तितं ।४६५७॥ 

सम्बेदनाभाव एव सुप्तमृतयोर्नपिरो विक्षेषः \ ततः सुप्ठस्य प्रबोध इव मृतस्यापि 
प्रहारौषधप्रयोगादिनोज्जीवनं प्रसक्तं । 

अथ प्रसुप्तस्य सम्बेदनाभाव एव नास्ति मृतस्य तु स इति विक्षोषः । न (1) असम्वेदन- 
स्योभयत्र समानत्वाद्‌ (1) अथासम्वेदनेपि शक्तिरूपेण तवास्त इत्युच्यते । केयं शक्तिरिति 
निरिक््यतां । यदि सम्बेदनमेव शक्तिस्तथा सम्बेदनमेवास्ति कथमसम्बेदनं । तच्चास्ति 
तच्च नास्तीति विरुद्धं । अथ सम्बेदनादन्या शक्तिः सा तहि शरीरमेव ततः शरीरे तिष्ठति 
चेतन्यजनके शक्तिसइावादनिवृत्तिरेषव तस्य । अथ जनकस्य शरीरस्य विनाशः परस्य 
चाजनकस्योत्पत्तिरिति न चेतन्यं । किमिदमजनकत्वं (\) सभ्बेदनरहित्वमिति चेत्‌ । 
सुप्तस्यापि तदस्तीति । सुप्तस्यापि सम्बेदनं न भवेत्‌ प्रबोधावस्थायां । * अथ तत्राहवासा- 
दयः सन्ति ततो नाजनकत्वं देहस्य (1) तवेव ताहि सुप्तावस्थायामुत्पत्तिरित्यसुप्त एव 
भवेत्‌ । 

अथ निद्रापरिणतिसहायादाऽ्वासादेश्चेतन्यमत्पद्यते । केयं निद्रा नाम (1) सम्बेद- 
नभाव इति चेत्‌ । मृतस्यापि सोस्तीति पुनः सम्वेदनं स्यात्तत्परिणामे । अथाइ्वासाना- 
वार्सहुकारिवेकल्यात्केबलादेहादनुत्पत्तिरिति वदेत्‌ । मू्छादिविकारेपि नाहवासावय इति 
न॒ संवेबनं भवेत्‌ । तस्मादाहवासादेनं सम्बेदनकारणत्वं न चाश्वासादीनां कारणत्वमिति 
निङेदितं प्राक्‌ । किञ्च । 
निद्राच्यपगमे पूष्वंजञानसंस्कारतो चियः। तथा विधाः संभवन्ति ततो देहो न कारणं ॥४६८॥ 

समाने हि शरीरसम्भवे पुथ्वेसंस्कारानुरूपा एव बुद्धो दृश्यन्ते ¦ ततो न देहः 
कारणमाऽवासाद्यो वा । 

अथ संस्कारसहायाहेहादृत्पत्तिरित्युच्यते तदसत्‌ 

संस्कारः सहकारी स्यात्तदाऽसत्निति दुषटं ।\४६९॥ 


न ह्यविद्यमानो विध्मानस्य सहकारी । न च प्रबोधावस्थायां दहस्येव चेतसोपि 
पू््धेकस्य विद्यमानता । न चाविद्यमानः सहकारी सहकरणाभावात्‌ । नहि 
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व्मनागत सयोः सहभावः । तस्माहपण्वंकमेव चेतस्तत्र कारणं ल देहः । कथम्तहि प्रहारादयः 
परवोधकाः (\) नेदमुलरं! (\) 


नाव्यं जातबोधत्बं प्रहारादेव जायत्ते । प्रहारमन्तरेणापि प्रबोध उपकभ्यते ।।४७०॥ 


नहि प्रहारादेरेव बोधः स्वयमपि प्रबोधात्‌ । ननु प्रबोधानन्तरं॒वुष्टपदार्थसम्ब्णेन 
विक्षल्प उत्पद्यते । ततो दर्नपुष्वेविज्ञानयोः कथं सहकारित्वं । नैतदपि साधु । यतः(। 
नाश्रापि नियमो दुष्टः प्रत्यासत्तिप्रबोधने । तात्पर्येण यदाक्षिप्य प्रसुप्तस्त् बोधतः ॥४७१।। 

यदेव तात्प्येणाक्षिष्य प्रसुप्तस्सदनुरूप एव वासन प्रबोधोस्य भवति । न घु प्रबोधे 
सति पवृषरभ्यते तत्सम्बन्धेन प्रत्यासस्न एव प्रबोधो दुदयते। यश्च॒ यथाभ्यास्ाँस्तस्य 
तथाभूत एव प्रबोधो नान्यत्र । प्रबोधश्चान्तरस्परीवि्ञानादिकमेव । यथा च यस्याभ्यासस्त- 
दनुरूपमेव कायं र सुखसंवेवनं । तथाहि । 
मयधर्यादिसंस्कारा द्रवशसतरग्रहादथः । प्रबोधरूपा जायन्ते प्राणिनां सुलसम्विदः ॥४७२॥ 


भयभावनाभवननिवेश्िनां पलायनसुखादिसम्वेदनरूप एव प्रबोधोस्यथा तु दुःखा- 
सिका । रोत्रास्मनान्तु परोपद्रवाभिरतीनां परापकरणकारिणां (दा) स्त्रादि ऽप्रषणरूपयुखावि 
सम्बेदनरूपः । ततो न देह आवा (सा)वयो वा ॒विक्तानकारणं । पू्वंकमेव विज्ञानं 
कारणन्तश्च यदि देहावृर्यघ्नं तवा अनिवृत्िप्रसङ्खातु स एव दोषः । तथा पूरव्दविज्ञानान्व- 
यिता न स्यादेव । अथ दोषविगुणत्वादकारणं । वेगुष्याभावे पुनः कारणम्भवेत्‌ । 
भपुनर्भाविविकारारम्भकत्वे स्वल्पोपि तत्कृतो विकारो न निकस्यः स्याहो्स्यादिकः । 
मन्दविज्ञान*प्रवत्तनलक्षणश्च मूरछादिविच्छेदलक्षणो वा । अपुनर्भाविविकारारम्भक्षस्य 
स्वल्पोप्यनिषत्यैः । “श्रत्यानेयस्तु यत्कृते: (\) विकारः स पुनर्भावस्तस्य हेम्नि खरत्ववत्‌"' । 
हम्नो हि खरत्वं तमपि विकारहेत्वपगम पुनः प्रत्यागच्छति । तथा महानपि विज्ञानविच्छेद- 
विकारो भरणलक्षणो निवत्यंत इति पुनरज्जीवेत । 


नन्‌ चिकित्साप्रयोगात्‌ प्रत्यानेयत्वविकारमसाध्यव्याधिभावाच्वाप्रत्यानेयविकारस्वं 
चेस्युभयथाभावादबोषः (\) परिहारमाह \ 
दुलेभत्वात्समाधातुरसाध्यं किञ्चिदीरितं । 
भायुःक्षयाद्वा दोषे तु केषले नास्त्यसाध्यता ॥५६॥ 
सुसाध्यता हि दोषकृतविकारनिवर्तनं समथस्यौषधस्य वेद्यस्य चाऽभावादसाध्यं कथितं 
किञ्चिन्न ठु महाभूतो ूवचेतन्यवादिमतेस्सीति दु्लभत्वादेव समाधालुरपुनर्भ्जीवनं । 
दुरं मत्वं समाघातुविकारस्यानिवर्तने । पुनरज्जीवनाहेतुमिवृत्तौ भ्यथंता पनः ॥(४७३॥ 
तस्माद्विकारविनिबुत्तौ भवेदेव पुनरञ्जीवनप्रसङ्ः । 


ननु प्रस्याप्यसाष्यत्वमस्त्येव । अत्रोत्तरं । भम स्वसाध्यं युक्तं तदाह । आयुः 
शयादसाध्यता म्याधेस्तथाहि । तथामूतेनेव व्याधिना करिचन्श्नियतेऽपरो नेति दृश्यते । 


१ ¶ लम्‌ = मामः? - लन्‌ (उत्तरम्‌) र [. काय- 
° , णः शस्त्र ४ “1. अन्थिविश्चनि- 
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ती 


पलक्लणमायुः । कम्मक्षयाद्रा । कम्मजा !ह व्याधः ।हवत्रादरसाध्यो भवति । कम्ेण- 
तादृशस्य भावात्‌ । तस्मात्‌ करम्माधिषस्यमेव परिहारहेतुरिस्याहट । केवले. दोषविकार- 
रणि नास्ति भ्याधेरसाध्यता । तस्मात्‌ (1) 


मृते विषादिसंहारात्‌ तदं शच्छेदतोपि वा । 
विकारहेतोर्षिगमे स नोच्छृवसिति कि पुनः ॥६०॥ 


मृतस्य हि यदा विषादिसंहारो मन्त्रादिना । स्वयमेव च दंशदेशोपसंहारात्तवज्जः- 
। विकारहैवोहच्च विगमो ज्वरादेर्थदा भवति तदोज्जीवनप्रसङ्कः इति स्थितमेतत्‌ । 


अपि च। नानुपादानकारणनिवृत्तौ निवृत्तिः न च देहु उपादानकारणं (1) पदि 
ख स्यात्‌ तबविकारेण न विक्रियेत । यतः (\) 


उपादानाविकारेण नोपादेयस्य विश्या । 
कत्तं, शक्या विकारेण दः कुण्डा दिनो यथा ॥६१॥ 


उपादानस्य हि वेहस्याविकारेणोपादेयस्य विज्ञानस्य विक्रिया न शक्या स्यात्‌ । 
मृवो विकारमन्तरेण न कुण्डादेविकार उपलब्धः । एष एवोपादानस्य धर्मो यस्ति कारेणेव 
विकारः । बहुष्वपि कारणेषु किञ्चिदेव कस्यचिदृपादानं न॒ कारणमाश्रकं । देहस्थ च 
कारणत्वेपि न तद्विकारेणेव विकारस्तदविकारेपि भयश्षोकादिना चित्तस्य पुत्वंकस्य विकार- 
भात्रेण विकारस्तद्िकारे चावश्यं विकारात्‌ । 


नन्‌दकविकारेपि नवति विकारोऽङ्कूरस्य न च तदपादानं । न सन्तानकारणस्यो 
पादानकारणस्वात्‌ । वीजञ्च सन्तानकारणं नोदकमुदकस्यावस्याविशेषकारणत्वात्‌ । 
नोदकात्सन्तानसम्भवः । उदकस्य यवादिसाधारणत्वात्‌ । न चोदकनिवत्तौ शालि ' 
सन्ताननिवुत्तिः । उदकाभावेपि शालिसन्तानस्याव्यावृत्तः । अडकुराद्यवस्था तु तस्योदका- 
सस्याइच तन्निवृत्तौ निव॒त्तिरतोऽस्या उपादानकारणमेव उदकं उदकादेश्च शालिबीजविकार- 
हारेणेवो्तरोसराडकुरादिविकारः । तस्माद्‌ देहाविकारेपि विक्रियमाणस्वाद्विज्ञानस्य 
मोपाडानकारणमस्य बेह: । तदेवाह । 


अधिङृत्य हि यद्टस्तु यः पदार्थो धिका्यते । 
उपादानं न तत्तस्य युक्तं गोगवया दिवत्‌ ॥६२॥ 


अविङ्कृष्य च बेहम्विक्रियते विज्ञानमिति न वेह उपादानमस्य ततो न देहनिवुत्तावस्य 
निव॒त्तिः । गोगवयादिवदेव तद्विकारेण विकारात्‌ । भवतु गोगेवथः कथल्चिववस्या- 
विकषेषस्य कारणम्तश्षिवतौ च स एवावस्थाविशेषो मा भूत्पुनः सन्तानस्य निवृत्तिः । भवतु 
गोगवयोरनुपादानोपादेयभावेनानिवत्यनिवतकत्वं कायचेतसोः किमायावं । न ह्यन्यस्य 
गृणदोषेभाम्यगुणदोषोऽनुषादानत्वे सहावस्थानं च न स्याल्षियमेन शाल्यादिसन्तानोरकवत्‌ । 
अभ्रोच्यते । 


१ 1. सालु 
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वेतः शरीरथोरेषं तद्धेतोः कायंजन्मनः । 
सहकारात्सहस्थानमम्मितान्रद्रषत्ववत्‌ ॥६३॥ 

न ह्यन्यतात्र प्रसिद्धा यतश्चेतःश्ञरीरयोरप्येवमनुपादानोपदेप्यभावो गोगवययोरिवं 
कथर्िचदुपकारिष्वमात्रं । नावश्यं शरीरविकारेणेव विकारवेतसः । ततोनुषादानकारणत्वा- 
त्कायंस्य ^ न निवृत्तावपि वेतसो निवृत्तिः । 
अवस्थाकारणं वस्त॒ नैवोपादानकारणं । अवस्थाकृच्चिवृत्तौ हि संवावस्था निवततां ।।४७४।। 
सन्तानकारणं यत्तु तदुपादानकारणं । तन्निवृत्तौ भवेदस्य सन्तानस्य निवतेनं ।४७५॥। 
अग्नेनिवृत्तौ ताम्रस्य द्रवतेव निवर्तते । चेतसः सह कायेन तावत्कालमवस्थितिः ।।४७६॥ 
अन्योन्यसहकारित्वादग्नित्नद्रवत्ववत्‌ । तयौहत्वोनं कार्यन्तु चित्तन्तिष्ठति हैमवत्‌ ॥४७७॥ 

यथैवाग्निसहकारिणः सुवण्णंस्यर द्रवतोपादानत्वन्ततोग्निताञरप्रत्वयोः सहावस्थानं 
तथा चित्तमपि शरीरनियतं शरीरसहकारिचित्तादृपजायते । शरीरहेतोरपि कललादेः शरीरं 
चित्तसहकारिण एव भवति । ततः सहस्थानं का्यंजन्मनः । एतदुक्तं भवति । 


अन्योन्यसहकारित्वादेकसामग्रयसम्भवेऽ । सहकायंद्रयस्यापि स्थानं नानुपपत्तिमत्‌ ॥४७८॥ 


शरीरहेतोः कललादिसंज्ञितस्य चित्तसहकारित्वास्चित्तस्यापि देहसहकारित्वेन सह- 


स्थानं का्यंजन्मनः कायचेतोलक्षणस्य वद्धितास्नद्रवत्ववत्‌ । निवत्ते तु शरीरे शरीरान्तर- 
विशिष्टमश्षरीरम्वबा चित्तमिति न तस्य निवत्तिः । सुवण्णेसन्तानवत्‌ । 


अथापि स्यात्‌ । यथोदकादेर्ब्रीहिसन्तानस्य विक्षेषः स ॒नोद *कनिवृत्तौ निवत्ते । 
अर्न्यादेरपहतोपादानस्य सन्तानस्पंव निवृत्तिः । तथा चेतस उपादानस्य केनचिदुपहतस्य न 
सम्तानकारणत्वमिति न सन्तानस्य निवृत्तिः स्यादिति । यथा च श्ालूकस्य विजातीयाव्‌ 
गोमयादुत्यतिस्तथा श्ञरीरादेव प्रथममत्पत्तिः ¦ अत्रोच्यते ॥ 


ब्रीह्यादीनामपादानमनगन्यादेरूपघातवत्‌ । उपादानन्तु विज्ञानं केनचिघ्नोपहन्यते ।।४७९।। 
शरीरत्प्रथमोत्पत्तिनं विज्ञानस्य दुश्यते ¦ उपादानोपघतिन विना न च निवर्तनं ॥४८०॥। 


नाग्न्यादेरिष ब्रीहिसन्तानोपादानस्योपधघातो विज्ञानोपावानस्य । विज्ञानमेव विज्ञा 
स्योपादानं । न च तस्य दाहादयः सम्भवन्ति ।। मिद्धादेरुपघात इति चेत्‌ । न(।) भिदा- 
देस्तावत्कवालिकोपधघातहैतुस्वात्‌ ॥ 
पूव्वंसंस्कारसपिक्षं ज्ञानं व्यवहितादपि । विज्ञानाज्जायते तस्य न विच्छेदोस्ति मिडतः ।॥४८१॥ 
न खल्‌ मिद्धमुषावानं विज्ञानस्योपहन्तुं समर्थं (1) 
विच्छिन्नादपि विज्ञानादुत्पादस्योपलम्धितः। विच्छेदे मरणे मिद्धे न विशेषव्यवस्थितिः ॥४८२॥ 
जथ कंदाचिदिच्छेद एव भवेत्तवसत्‌ ॥ 
उपलब्धो नं विच्छदः प्रबोधेन विना कुतः । स्वयं परेण वा तस्य कृतः कत्पनमीद्शं ।॥। ४८३॥ 


१९ ({. कायस्य * तान्नस्य 
१ एकसामाभ्रिसस्भमण० ४ स॒ चोदकण० 
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न ताव॑त्स्वयमुपलभ्यते विच्छेदो ानस्थानस्य हि विच्छेदो ज्ञानेनोपलभ्यते । लानस्य तु 
विच्छेदो न केनचित्‌ । ज्ञानाभावेनेति चेत्‌ । ज्ञनाभावोऽसिदधः कथमभावं साधयेत्‌ । 
सिदधश्चेत्संव सिदिज्ञनिमिति कथं ज्ञानस्य विच्छेदः | 
सवंदापि हि विच्छेदोऽज्ञायमानः सदा भवेत्‌ । अभावः परलोकस्य स एवेति दुरुत्तर ।॥४८४॥ 

तदप्यसत्‌ । 


प्बेसंस्कारसपेक्षप्रबोधस्योपलव्धितः। सविज्ञानस्य विच्छेदः केवलो नोपकछभ्यते ॥ ४८५॥ 
जन्मावौ प्रबोधे च विज्ञानं पुष्व॑संस्कारानुगतमेवोपलम्धमिति न पूर्वापरयोः 
कोट्‌ योषिच्छेदोपलम्धिः । परेण तु परस्य विज्ञानविच्छेदो नोपलभ्यत एव । उपलन्धिलक्षण- 
प्राप्त्यभावात्‌ । न च वौतरागतया शंथिल्यसम्भवे विच्छेदः । 
स्वाथे निस्पृहता नाम विरागस्येति समतं । पराथंनिःस्पदेस्त्वस्ति निर्दोषोपि न सङ्गतः ।॥।४८६॥ 
न खलू परार्थनिस्पहतया निर्दोषता लभ्यते । स एव हि तस्य दोषो यदकृपत्वं 
नामं । अथवा वीतरागतायां ^ विच्छेद इष्यते एव कंषिचदिति न दोषः । तस्मान्न दानोपधा- 
तेन विज्ञानस्य निवृत्तिः । शरीरस्यानुपादानात्‌ । चित्तस्योपहन्तुमशक्यत्वात्‌ । 
स्यादेतद्‌ (। ) यदि नामोपादाननिवृत्या न निवृत्तिविज्ञानस्याभयनिवुत्या 
निषुत्तिरनिवारितैव । देहस्य चश्च यत्वं प्रतीयते ततः कुडथादिनिवत्ताविव चित्तस्य निव॑त्ति- 
रिति न परलोकसिद्धिः । 
तदप्यसत्न सञ्चारश्चत्रादेरपलभ्यते । तत आधारनाशे स्यान्नाशरिचत्रादिवस्तुनः ।।४८७॥ 
चित्रादयोहि पटादिषुः नाधारान्तरादागता इ ति प्रतीयन्ते । विज्ञानन्तु जन्मादौ प्रबो- 
धाषस्थायां च जन्भान्तरशरीरसहचारिसंस्कारानृगतं स्वप्नान्तिकशरीरसञ्चारा ¶नुगतञ्चेति 
न चित्रवत्‌ प्रतिनियताधारं। प्रतिनियताधारत्वे हि तदाधारविनाश्षे विनाक्षः। अपि 
चाभयत्वमपि नास्त्येव देहस्यान्यस्य वा क्वचिदिति कथं तहिनाक्ञे विनाश्ञः (1) 
चित्रावयस्तु कुडयाद्यव्यतिरिक्ता एव । ततः स्वविनाशेनेव विनश्यन्ति नाधार- 
विनाशात्‌ । । 
मा भृदग्यतिरेके आश्चयाश्रयिभाषो ग्यतिरेके कायचेतसोर्भविष्यतीति चेत्‌ । 
नैतदस्ति । 
अनाश्रयास्छदसतोरनां भरय(ः) स्थितिकारणं । 
सतश्चेदाश्चरयो नास्याः स्थातुरंब्यतिरेकतः ॥६७॥ 
व्यतिरेकेपि तद्धे्तुस्तेन भावस्य किं रतं ॥ 
असतस्ताबदाश्रयो नास्ति (1) नहि खरविषाणस्य करिचदाश्यः केवलमसत्‌कारणादृत्यसति- 
मीहृते । ततोऽसतः कारणमेव सम्भवति नाभयः । सतोपि नाभयः सतः सब्बनिराशष- 


सस्वात्‌ । सतोपि स्थितिकारणादाश्चय इत्यपि न सङ्खतं ¦ स्थितेः स्थातुरष्यतिरेकात्‌ । 
स्थितिकरणे स एव कृतः स्यात्‌ । न च सत उत्पादनं । उत्पस्लस्य पनरत्यादायोगात्‌ । 


१ ({'. बीतरागतया > (1 घटादिषु उ 1. संस्कारा- 
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अयोत्पन्षस्यापि किशिदनुत्पन्नमस्ति तक्करणावाश्चयः । सख्वत्मिनोत्यादे कारणमुख्यते । 
कस्यचिदधम्मेस्योत्पादे आधारादिः । न च स्थितिरष्यतिरिष्ता स्वरूपात्पततोपि स्थिस्वभावे 
स्वरूपसःदूावात्‌ । यदि तु पुनरव्यतिरिष्ता स्थितिः स्यात्‌ । स्थितेरव्यलिरिक्तः स स्थात्‌ । 
सर्वदा स्थितिभवेत्‌ । स्वरूपे सति निवतंमानविर्ढधम्मध्यासाद्‌ व्यतिरिक्ता भवेदिति युष्तं । 


तदसत्‌ । व्यतिरेके सति तद्धेतुरेवासौ स्थितिहेतुरेवासौ नाधारः । भावस्याधारं 
षति चेन्‌ न भावेऽकिञ्चित्करत्वात्‌ । भावस्य स्थितिकरणादाधार इति चेत्‌ । किमसौ 
स्थितिरुत्पश्चा सती स्थाप्यस्य भवत्यथान्यथा । उत्यत्ेः प्रान भावस्याभावादेव । तत उत्यघ्ना- 
न्यस्माव्‌ व्यतिरिक्ता कथं भावस्य तादात्म्यतदृत्पत्तिसम्बन्धाभावात्‌ तत्समवेतोत्पद्यत 
हति चेत्‌ । तत्सम्रवेतेति कोर्थः । तत्र स्थितैरिति स्थितेरप्यपरास्थितिरित्यनवस्था । 
व्यतिरिक्ता सती व्यतिरिक्तत्वेन कस्मान्न प्रतीयते । समवायसम्बन्धादिति चेत्‌ । भवतु 
समवायस्तथापि यस्य यद्रूषन्तेनैव तत्प्रतीयतां । कथमन्यथा प्रतीतिः। संसग्गाश्वेत्‌ । 
कोय संसर्गो नाम । यदि सव्वत्मिना संसर्गो न व्यतिरेकः । अभेकदेश्ञेन संसर्गः संयोग- 
सभवाययोः को विशेषः । युतायुतसिदित्वमिति चेत्‌ । वक्षाद्यवयवानामपि समवायप्रसञ्चः । 
इह॒ बदिनिबन्धनत्वे सतीति चेत्‌ । न (1) संयोग एव प्रसङ्कात्‌ । मस्तके श्वृञ्खमिति 
प्रतीतेः । अथ स्वसमबाय्यवयवसमवेतत्वमयुतसिदधिविपययादयुतसिद्धिः तथापि भेब- 
प्रतीत्या न समवायः । न च निरवयवस्य वस्तुनोऽवयवेन संसर्गः । अथयवेन संसर्गे भेव- 
प्रतीतिप्रसङ्कः । अन्वितानन्वितत्वेन भेद इति न साम्प्रतं । प्रत्यक्षेणान्वयस्याप्रतीतेः । 
प्रतक्षाभावे च नानुमानमिति नान्वयप्रतौतिः । तस्मात्सहकारिकारणविह्षोषाद्विक्षिष्ट एव 
पदार्थं उत्पद्यते । न स्थितिनमिति स्थितं । तथा च कार्यकारणभावविक्षेष एवाधयाधयि- 
भावः। न चोपादानकारणं देह इति तल्निवुत्तौ न निवत्तिः। यदि चाक्षयो देहः स्थिति- 
करणासदाश्रयस्य स्थितिरस्ति न तस्य विना इति (\) 


अविनाशप्रसङ्गः स नाशहेतोम्मेतो यदि । 
तुल्यः प्रसङ्गस्तत्रा पि कि पुनः स्थितिषेतुना ॥६५॥ 

नहि स्थापके सति विनाकसम्भवः । 

(अहेतुकोविनाह्ञः) -- अथापि स्यान्न स्थापके सति नाक्ञो यदि नाशहेतुनं स्यान्नाश्हेतुना- 
वाष्टिनाक्ञ इति न विनाश्प्र सङ्खः इत्याह । नाशहेतोः ख नाश इति चेत्‌ । न (1) वुल्यस्तच्रापि 
प्रसङ्धः। तश्रापि नाहे वुल्य एव प्रसद्धो न नाशो नामान्य एव करचिःूावात्‌ । 

व्यतिरेके च वद्धतुस्तेन भावस्य किं कृतं ॥४८८॥ 
नहि व्यतिरिक्तनाशकरणे स नष्टो नाम । ततद्च न नाक्षहेतुः किञ्चित्करोति । 
ततोभ्नाजञात्‌ स्वयमेवास्त इति {कि स्थितिहतुना । नाकिसिचित्करः स्थितिहितुः। अधबा 
यदि नाशहेतोर्नाज्ञः । यावश्नास्ति नाशहेतुस्ताबत्स्वयमेवास्व हति {क स्थितिहेतुना । 
अनाशकागमात्स्थानं ततश्वेद्वस्तुधमंता । 
नाश्वस्य ; सत्यवाधो साषिति किं स्थितिहेतुना ॥६६॥ 


स्थाथकमन्तरेण नाहो नाशषकमन्तरेणापि स्यात्‌ । स्थापके तु नाके सति म्यति । 
म नाक्ञहेतुम्िना । ततः स्थितिकरणान्‌ नाक्षकात्माक्‌ स्थापक इति न व्यर्थता । मन्वेव- 
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महेतुको विनाशः प्रसक्त इति स्वहेतोरेव तथाभूतो भाव इति वस्तुधम्मंता माह्स्य । सति 
विद्यमाने पदा्थऽबाधोऽसौ । न केनचिदस्तुस्वभावोन्यथा कर््तंभ्य एति कि स्थितिहेवुना । 


अथ स्थितिहेतुमन्तरेण विनश्यति ¦ स्थितिहेतौ च सति विनाह्वाप्रतिबन्धः। नमु 
सोपि विनाक्षप्रतिबन्धोन्य एव विनाशात्‌ । ततर न॒ विनाशस्य किञ्िदिति विनहयेदेषं 
कथं स्थितिः । अथ प्रतिक्षणं विनदवरः स्थापकादन्यथा भवति । तस्यापि विनाशोऽहैतुक 
इति स एव प्रतिक्षणविनाशः। स चान्यथा स्थापकादत्यन्न इति कारणमेवासाविति न 
स्थापकः । अथवा यदि स्थापकात्स्यानमानाश्कागमावनाशशचः । एवं सस्यनाश्च उत्पन्न इति । 
अबाधोसाविति {कि पुन(:) स्थितिहेतुना । अथ स्थापकसत्ताकार एवानादास्तथा सति 
प्रतिक्षणमपरापरो नाकः स्थापकात्‌ । स्थापकस्य च {किकृतं स्थानं । स्वहेतुङृतं चेत्‌ 
स्थाप्यस्यापि तथा भविष्यतीति †कं स्थापकेन । अथ कस्यचित्स्थापकार्स्यानं कस्यखिस्स्वय- 
मेवेति विभागः । एवरन्ताह विज्ञानस्यापि स्वयमेव स्थितिरिति किष्ेष्यते । 


अथापि स्याद्‌ (1) दृश्यते जलाधारो" भूप्रवेशः। न च दुष्टं विकल्पनं तेनापि 
बाध्यते । तेनानाश्रयात्सदसतोरिति व्यर्था वाचोयुक्तिदृष्टबाधनात्‌ । अत्राप्याह्‌ । 


यथा जलादेराधार इति चे्तेल्यमन्न च ॥६७॥ 


प्रतिक्षणविनाशे हि भावानां भावखन्ततेः। 
तथोत्यत्तेः सहेतुत्वादाध्रयो.ऽयुक्तमन्यथा ॥६८॥ 
स्यादाधारो जलावीनाङ्गमनेप्रतिवन्धतः । 
अगतीनां किमाधारेगंशसामान्यकम्मशां ॥६६॥ 
जलादेरप्याधाराभावो भूतादीनां सदसत्वपक्षयोयुक्त एवेत्यवृष्टो दृष्टान्तः । ननु 
दृष्टल्वादाधारभावस्य कथमवृष्टः । अदृष्ट एव दृष्टाभिमानो भवतः८) क्रियां प्रति य 
आधारो धारणात्कसंकम्मेणोरिति न्यायः । धारणादाधारः। धारणञ्च पततः। 
यक्ष्व पतति न तस्य धारणं । यस्य च धारणं न तत्य पतनोपलम्भः। पतनापतनयोः 
परस्परविरोधात्‌ । पूश्वं पतनं पश्चादपतनमिति चेत्‌ । न तहि यस्य पतनं तस्य॒ धारणं 
प्र्यक्षेणेकत्वाप्रतिपत्तेः। नेकोवस्थाता पतनेतरणग्याप्युपलग्धः । अब्यापी च कथमवस्थाताऽ- 
द्यप्यवतिष्ठत इति हि ग्रहणेऽवस्थाता तथा गृहीतो भवति । क्रमेण ब्यापी गृह्यत इति 
चेत्‌ । कः कमाथं इति चिन्त्यं । भावाभावयोरेव क्रमव्यपवेशः ।. स ज भित्नकरयो- 
भविाभावौ च ग्राह्यस्य ग्राहकस्य वा ग्राह्यस्य भावाभावसञ्जमेनेकत्वं । प्राहकस्य कमवस्वेप्राह्य- 
स्यापि तदिति न प्राह्यावस्थातुरेकता । ततः किञ्चिव्‌ गृहीतातीतं किञ्म्ब्‌ ग्‌ ह्यते किञ्िचिद- 
तायतग्रहणमिति विकल्पगोचर एव कमः। कतः प्रत्यक्षता कमस्य । येनोपलम्भादुच्यत अधाराषे- 
यभाव इति । ततश्च नाश्चयात्सवसतोरिव्ययमेवारथंः । न दृष्यत ॒एवाधाराषेयभाव इति 
ततः कल्पनेयेयमाधाराधेयभावस्येति कथरन्तहि तदश्ञेनमन्तरेणाधाराषयकल्यनापि । न 
भवितव्यमेव । तर्हि विपरीतकल्पनयेत्यायातं । किञ्च (\) प्रतिक्षणविनाकिनां भावानाम- 
परापरदेदोल्याददतामुपादानदेशषोत्यत्तिराधारसमागमक्ता । अतस्तथोत्पसेः स॒ मूतला 
दिराभयो हितुरवात्‌ । हितोरेव विक्िष्टावस्थाया आधार उष्यते पूरव्वापरयोरेकल्वमा रोप्य । 
न 


१ (. अलाधचाषाते २ ण. विकत्पकारणेन 
११ । 
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एकत्वारोपे हि सति नोत्पादं प्रतिपद्यते । पुर्वस्य कारणञ्चारोपयतीस्यनादिवासनासाभमध्यं 
मिभ्याविकल्पोऽतएव पुर्वपुष्वंवासनाप्रब्स्वादनादिसन्लानतया परलोकस्य प्रतिष्ठितिरितीष्ट- 
मापतितं। सथाहि,। 
मानसी कल्पना सर्वा पूब्वंहेतुसमुद्धूवा । निरालम्बनभावेन म रीच्यान्तोयकल्पवत्‌ ।४८९॥ 

ूरव्वापरयोरेकत्थकल्पना नालम्बनभावान्वयिनी । एकस्वस्याभावात्‌ । अनेकस्मादेव 
वस्तुनो भविष्यति । तत्कायेत्वस्यादृष्टेः । तदसत्‌ । नहि भरीष्यान्तोयकल्पना तावन्मात्र 
निबन्धना पूर्वंजलवक्षेनसंस्कारादृत्यत्तेः । न च पुश्वेभप्येकत्वमुपलब्धमतो जन्मान्तरेपि 
सेकत्वकल्पना जन्मान्तरेकत्वग्रहृणपुश्विका सापि तथेत्यनादिकल्पना परस्परेत्यनादिप्राणि- 
संन्तानसिद्धिः । एवमात्मादिग्रहयोगिनी बुद्धिरनादिसन्ताना तथा भवन्ती परतोपि न 
विच्छि्त हत्यनाद्यनन्तः संसारः । अपि च । 

(स्यादाधारो जलादीनां गमनप्रतिबन्धतः । अगतीनां किमाधारैर्गुणयामान्यकम्म॑णां '' ॥ 

जलादीनां हि गमनविबन्धहैतुराधातुराधार इति युकष्तमगतीनान्तु निष्क्रियाणां गुण- 
सामान्यकम्म॑णां किमाधारः । चेतन्यञ्च सामान्यं गुणः कम्मे वान्यथा । सर्व्वथा निष्कि 
यमिति नाधारेणास्य प्रयोजनमतो नाधेयस्य चेतसो नाधारविनाशेन विनाशः । सहस्यानमात्र- 
कमेव तस्य । यथा च सहस्थानं तथा प्राक्‌ प्रतिपादितं । 


ननु यथा गुणः समवेतो गतिमत्तवाभावेपि तथा चेतसोपि समवेतत्वं । न च गुणस्य 
समवेतस्य समवायिकारणमन्तरेण स्थानं (तद्विनाशे विनाज्ञ एवेति चेत्‌ । न (1) गमनादिप्रति- 
वन्धमन्तरेणाधारधेयभावो नाधाराधेयभावमन्तरेण समवायो यतो युतसिदानामाधार्या- 
धारभूतानामिह बुद्धिनिबन्धनः समवाय इति बचनात्‌ । एतदेवाह । 


पतेन समवायश्च समवायि च कारणं । 
उ्यवस्थितत्वं जात्यादेक्निरस्तमनपाश्चयात्‌ ॥७०॥ 
समवेतत्वेपि जतेर्नाधारभृतव्यक्ततिमन्तरेणाभावः । नित्यत्वाज्जातेनधिाराभावेऽभाव 
इति चेत्‌ । चेतसोपि कारणान्तरप्रतिबद्धत्वादिति समानं । न चाधाराधेयभाव इति । 
एतेनेवाधाराधेयभावप्रतिक्षपेण प्रतिक्षेपात्‌ समवायः प्रतिक्षिप्तः समवायि कारणञ्ख 
प्रतिक्षिप्तं । यदि कारणन्तत्‌ नाधाराधेयभावः। अय न कारणन्तदा समवायिकारणता 
नास्ति । व्यवस्थितत्वञ्च जात्यादेः कारणत्वमन्तरेणापि यद्युच्यते । सदपि प्रतिक्षिप्तं । 


अथवा समवेतत्वेपि व्यवस्थित्वं तन्नैव व्यवस्थितत्वं प्रतिक्षिप्तं । नहि जातिर्व्यक्ति- 
सभाधितत्वेपि तत्रैव व्यवस्थिता भ्यक््यन्तरेण्यनुगतत्वात्‌ । एवमाधितस्वेपि चेतन्यं 
शषरीराभावेपि शरीरान्तरानुगतं भविष्यतीति न परलोकासिद्धिः। एकश्षरीराभावेपि तथाभूत- 
बुदधुपादानो न विरुध्यते । व्यक्टयन्तरेप्यन्यपि बुदिवत्‌ । तस्मात्र कार्यं कारणभावमन्तरेन 
करिचवाश्रयाश्रयिभावः । 
परतो भावनाशश्चेत्‌ तस्य कि स्थिसिदेतुना । 
स विन्येद्विनाप्यन्यैन्नं शक्ताः स्थितिहेतवः ॥७१॥ 
स्थितिमान्साभ्रयः सब्वंः सन्धोत्पसौ च साश्चयः। 
तस्मात्सब्वंस्य भाषस्य न विनाश्यः कदाचन ॥७२॥ 
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स्वयं विनश्वरात्मा चे्स्य कः स्थापकः परः । 
स्वयं न नभ्वरात्मा चेत्तस्य कः स्थापकः परः ॥७३॥ 
--इति सड्ग्रहहलोकाः । 
ननु दीपप्रयोराधाराधेयतामन्तरेणापि दृष्ट आध्रयाश्रयिभावः। नहि प्रभायाः 
पतनधम्मेता । अस्ति च दीपस्याभभावस्तन्निवुत्तौ च प्रभाया निवृत्तिः! न चासौ प्रभा- 
प्रबीपान्तरं संङक्रामति तदन्या । तद्यथा ¦ प्रदीपप्रभा प्रदीपविनाशे विनश्यति देशान्त- 
रगतापि एवं शरीराधितं विज्ञानं शरीरनिवत्तौ निवतिष्यते विषयगतमपि । न च 
विषयगतिरपि परमार्थतस्तवाकारतामात्रमेव तत्र मनोविज्ञाने दृश्यते । 
अश्रोखष्यते । 


तद्विकारविकारित्वादाश्नयांश्रयिभावो दीपप्रभयो्नेवं शरीरचेतसोरपि तु बुद्धिप्रजञादीनां । 


तथाहि । 
बुद्धिव्यापारमेदेन निहोसातिशयावपि । 


परशषादेभवतो देहनिर्हासातिशयौ विना ॥७४॥ 
इदं दीपप्रभादौनामाधितानां न विद्यते । 
स्यात्त तोपि विरशेषोस्य न चित्तनुपकारिसि ॥७५॥ 


बद्ध वि्िष्टसंस्कारवश्ाद्विशिष्यमाणाः प्रज्ञादयो बोधविश्ञेषा विवत्तन्ते। देहसंस्कार- 
धिश्ञेषमन्तरेणापि ततो बुद्धिरेव पूरिका बुद्धराश्रयो न देहः।! ततो न दीपप्रभादृष्टान्तः । 


ननु च दीपप्रभापि सर्प्पादिरभिन्विकृता क्रियत एव । न प्रदीपस्येव स विकारो 
मन्दरछायालक्षणः । तेन दूरदेशवत्तिनी दीपप्रभान्यधा भवति । न तु शरीरविकारो 
बद्धिश्यापारभेवसमये । ननु देहविषेषादपि विश्षेषो दृश्यत एव । ततो देहस्योपादानभाव 
आश्रयभावो वा (1) 


तश्राह । चित्तोपकारद्वारेणेव तत्रापि वेहस्य विकारविकारित्वं । यत्न च देहपुष्टौ 
रसायनावेः प्रजादेधिश्ेषः । तत्र देहस्य युखस्पश्ं रूपस्योत्पत्तरव्याकुले मनसि यथाभूत- 
संस्कारप्रबोधात्कस्यचित्‌ क्वचित्परज्ञाविश्ेषः ! अन्था सब्वंस्य सर्वत्र प्रजञासमानताप्रसञ्ुः । 


यथा क्षुदुपघाते न व्याध्या व्याकुलतोदयः । तत्निवृत्तौ यथाभ्यस्तव्यास्थवास्य प्रवतते ॥ ४८०॥ 
रसायनस्य साम्यात्त तुप्तेश्च न भवेदपि । यथाभ्यस्तानुसन्धानं सब्वंव्याख्यादयोस्त्वतः ॥४९१॥ 
तेन जन्मान्त राभ्यस्तं येन शास्त्रं यदेव हि । प्रज्ञाप्रनोधस्तत्रैव शास्त्रे तस्येति निण्णेयः ।४९२।। 
सर्ग्वाभ्यासस्तु यस्यास्ति तस्य प्रज्ञाविरोषतः । अन्यथा स्वंवेदी स्याद्रसायनविधानतः ।४९३॥ 
अध्यक्षस्परणे मक्त्वा न बृद्धिरपरा क्वचित्‌ । ्रज्ञामेधादिभेदोपि स्मृतेरेव प्रबोधतः ।४९४॥। 
यथाभूतस्मृतिः प्रज्ञा दौ(पर्ञन्तद्विपयंयः । मेधापि स्मृतिरेवंष तत्र भेदः प्रदश्य॑ते ।४९५॥ 
अत्यन्त विस्मृतो योः पूव्व॑संस्कारमात्रतः । तथंवाभ्युदयते येन स प्राज्न इति की््यंते ।।४९६॥ 
स्मरणानुगमेनैव येन॒ संप्रतिप्ते । स मेधावीति कथितः ्रज्ञानाभ्यासवकनात्‌ ॥४९७॥ 


तया (1) 


पृथक्‌ पृथग्‌ गृहीतानां मेषा प्रोक्ता तथा स्मृतिः । | 
अन्योन्ययोजने तु स्यात्‌ प्रज्ञा सैव विशेषतः ।४९८॥ 
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न चनभ्यासतः काचिच्चोजना नाम दुष्यते । तज्जातीयाषंतस्तेन प्रागभ्यासोनुमीयते ।(४९९॥ 


सनु रागोपि बुदिविह्ोष एव । न बुदोरम्योन्यत्वे प्रजञादेरप्यन्यस्वप्रसञ्जः। रागा- 
दय देहस्य पुष्टयादेजयन्ति । ततो बुद्धिरपि देहादिति प्राप्तमन्यथा तदनुविधानाभावः । 
नैतदस्ति । 
रागादिष्डिः पुष्टथादेः कदाचित्सुखदुःखजा । 
तयोस्तु धातुसाम्यादेरन्तर्थंस्य सभिधेः ॥७६॥ 
रागादिबुदिर्या पुष्ट्यदिः सा न सव्वंदापि तु कदाचिदेव थदाभ्यासजोऽयोनिक्षोमनस्कार- 
सम्मुखीभावः । यस्य तु पुनरशुभावासनासमागमस्तस्य स एव प्रत्युत रागस्तन्‌भवति । 
थापि रागादिबदधिः, सुखदुःखजा सुखितायां वेदनायां रागोनुशेते दुःखितायां द्वेष इति । 
सुखितस्य स एव पूर्यैकोऽयोनिशोमनस्कारप्रबोध इति । दुःखितायान्तु देषः कथमिति चेत्‌ । 
दुःखितस्य सकलमेवासह्यमतस्तत्परित्यागात्मको द्वेष एव । न चात्र नियमः। दुःखितेपि 
मनसि प्रतिसंश्यानवतः स्वदुःखानुमानात्‌ पव । रागोपि भवत्येव तल्मतीकारहेतौ । तयोरेव 
तहि सुखदुःखयोवदधिस्वभावयोयथा देहादुत्पत्तिर बुद्धेरपि तथेवेति प्रकृतविरोधः । नैतदस्ति । 
अन्तरर्थस्य धातुसाम्यलक्षणस्य 3 सन्िधेविषयद्रारेणेव सुखमत्यद्यते नाश्चयहारेण । नाश्रयभूतो 
देहः सुखदुःखे जनयति । अपितु विषयभूतः । विषयस्य च सुखा दिहतुत्वेन देह आशभयस्तयोः। 
विषयस्य बाह्यस्यान्तरस्य च॒ समानत्वात्‌ । ततो बाह्यस्याप्याश्नयत्वप्रसङ्खो न चेष्यते । 
यथाहि आन्तरोपि धतुसाम्याविरर्थविहोषो नालम्ब्यते प्रियदज्ञनाविना तवा तदाश्नयत्वमेव 
सुखदुःखयोः । न च विषय आश्चयो न च तश्षिव॒त्या निवृत्तिः । यथान्तरविषयं सुखम्भवति । 
तत्परित्यञ्य बहिविषपसञ्चारवत्‌ तथा श्रीरान्तरेपि परलोकावो । 


पतेन सक्निपातादेः स्मृतिश्रंशादयो गताः। 
विकारयति धीरेवाभ्यन्तरथंषिशेषजा ॥७अ॥ 
तत्रापि रसायनादेरन्तरथंसत्िधौ सुखादिवुद्धर्त्यत्तिमिती । ततः स्मृतिच्ंदादयः । 

म तु देहविक्ारो यः सन्निपातकृेतः । तत आशरयभूतात्‌ यथाऽनारम्ब्यमानादपि चक्षुरादि- 
स्तद्विश्ञानमुपजायते । तद्विकारेण च विकारः। न तथा रसायनादिविकृतदेहादविज्ञाय- 
मानस्य कारणत्वे सब्वंकारणत्वप्रसङ्कः। चक्षुरादीनां व्वन्वयव्यतिरेकाभ्यां तद्विकारविकाराच्चा- 
यभावः । नेवं देहस्य । तदभावेपि बाह्यसघ्िधनेपि सुखादिभावात्‌ । स्मृतिश्चश्छो हि 
बाह्यारालसादिरूपदंनेपि भावी । 


एतदेव दहीयति । 
शा्दलशोशितावोनां सन्तानातिशये कचित्‌ । 
मोहादयः सम्भवन्ति धवणेक्षणतो यथा ॥७८॥ 
श्ार्ल इति अवणादपि कस्यचिन्मोहोन्यो वा भवति भावः । तथा शोणितदक्षनात्‌ । 
न चासावाथयस्तत्तिबुत्तौ वा निबत्तिर्बुदधः। एवमान्तरस्याथस्यालम्बनस्य सक्तिधेरत्पादात्सघ्षि- 
धाताश्बस्थायां स्मृति खरंशादिभाव इति न ॒देहाशया बदिः । आलम्बनमेव देहः सुखादीनां । 
वतस्तेपि त्िवृत्या ने निवर्तन्ते । आलम्बनान्तरे भावात्‌ । 
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तस्मात्‌ स्वस्येव संस्कारं नियमेनाजुषतेते । 
तज्नान्तरीयकं चित्तमतशित्तसमाभितं ॥७६॥ 

चिलस्य॑ष संस्कारं नियमेनानुवतंते चित्तं न शरीरस्य । शरीरस्याभयत्वादृष्टेः । 
भन्यचेतस्कस्य तु नान्यत्र चित्तमुदेतीति चित्तमेवाधितं चित्तं । तथा हि । 


संस्कारस्य बलीयस्त्वाद्‌व्याक्षेपस्य निवतेनं । व्याक्षपस्य बलीयस्त्वे संस्कारः स्यात्पराडमुखः।\५००॥। 


यदा बलीयानत्यन्तं भवति संस्कारस्तदा व्यक्षेपेपि न व्याकुलता चेतसो यदा लु 
बलीयान्‌ भवति ब्याकुलभावस्तदा विद्यमानोपि संस्कारो न स्वकायंमनुरूपं सम्वेदनं जनयति । 
तस्माद्पुष्वदिज्ञाननान्तरीयकमेव चित्तमतटिचत्तनिवुत्तादेव चित्तस्य निवृत्तिरिति युक्तं । 


नन्विन्व्रियादृत्प्तिमद्विज्ञानं । ततोपि मनोविज्ञानं । अतः पारंपर्येण भनोविज्ञानं 
देहादेषव भवतीति कथमनाश्चयो देहः । नहि वपारंपर्येणापि कारणं धूमान्तरजनितस्य धूमस्या- 
ग्निरनिवर्तकः । न चापरापराग्नेरसौ न भवत्यपूष्वंः । एवं विज्ञानमपि देहादृत्द्यमानं 
धूमवुच्छेदधम्मकं स्यात्‌ । न । इन्द्रियज्ञानमन्तरेणापि मनोविनज्ञानमनादिवासनात इति 
प्रतिपादनात्‌ । 
धूमदचाग्नेयथाभूतो न धमादपि तदधः । अभ्यासात्तु मनौर्यादक्‌ तादुगे वादिस्षम्भवं ॥५०१॥ 

धूमस्य हि वह्लिजन्यस्य धूमजन्यस्य च नेकलक्षणत्वं । प्रज्ञादीनान्तु बुद्धि (वि)शेषा- 
णामभ्यासानन्तरं प्राक्‌ समानमेव रूपमात्मग्रहादीनां च सव्वेष्यापिनान्ततो न धूमाविदुष्ट न्तः । 
धूमस्य चाग्निविह्ोषदेव प्रबन्धः किञिचित्कालस्थायी । प्रज्ञावयस्तु प्रजादिविशेषादेव पूरत्थका् 
देहकृता प्थितिस्तेषां ! अपि च । 


विज्ञानमिन्दरियादेव यदि जायेत कस्यचित्‌ । पूव्वविज्ञानरहिताद्‌ धृमदृष्टान्तस्सम्मवः ।५०२॥ 


हन्वरियादपि विज्ञानं जायमानं न पुव्वंसंस्कार ` निरपेश्षात्‌ । पुर्वधिज्लानष्याकुरूत्वे 
सत्यपि विषयेन्दरियसन्निधानेऽनुत्पत्तेः । ततः पुष्वेविज्ञानसहकारिण एव दद्द्रियादुत्पसति्ं 
केवलात्‌ । उत्यन्नमेव तरिन्व्रियविज्ञानं । तेत्त निश्चयाभावादनुत्यस्रमिति व्यवहियते । 
तवसत्‌ । 
उत्यक्नमपि विज्ञानं यदि नास्तीति मीयते । निड्वयाभावतः सर्वोऽभावस्तस्येति गम्यतां ॥५०३॥ 

यहि निह्वयाभावादभावप्रत्ययो न संवेदनाभावान्न तहि सम्वेदनाभावो नाम क्वचि- 
वस्ति । तश्बंत्र निङ्खयाभावस्य हेतुत्वात्‌ । अथ तत्र ` सम्बेदनकारणमस्ति । ततः सम्बेदनं 
समर्थकारणसदूावादनुमीयते । निशचयस्यापि तहि सम्बेदनं कारणमस्तीति तस्यापि भावोऽ- 
नुमौयतां \ अथ व्याकुलतया तदृपहतं । सम्बेदनस्यापि कारणं किमेषं नेष्यते । 


अथानुपहतस्येन्दरियस्य विषयस्य चाब्यवहितस्य कथं न विज्ञानजनकत्वं । पूरव्वविज्ञानस्य 
जनकत्वस्य › भावात्‌ । पु्व्ववित्ञानसहितः्यैषेन्द्ियस्य जनकत्वात्‌ (\) कत एतदिति चेत्‌ । 
सुखादीन्द्रियविज्ञानतो यतः । प्रतिपादयिष्यते परचादेतच्चावसरागतं । अथ सुखदुःख 
ल्वसुभयविज्ञानमेन्दियकमेव पूव्वभ्यिासबलादुत्पत्तिम दिति परात्‌ प्रतिपादयिष्यते । तेनेख्ियं 


णपि 
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्वसस्कारलपिक्षमेवोत्पादयतीन्दियविजञान । ततो नाद्यमपि^ सम्वेदनमिन्व्रियादल्यसिमत्‌ । 
तस्मात्सकलं चितं चित्तनाम्तरोयकमेवेति स्थितं । किञ्च । 


भावनाबलतः स्वमिन्दियज्ञानमागतं । इन््रियक्ञानरूपत्वात्स्वप्नविज्ञानरूपवत्‌ ॥५०४।। 


यदीन्दरियं कारणमिन्ियाभावे पुरोर्वसिस्पष्टाकारतावद्िज्ञानं न॒ भवेत्‌ । भवति च 
तस्मात्तवभवषेपि भावान्न तत्कारणमिति । अथ भान्तं तदनान्तं त्विन्वियदेवोत्पद्यते 
नैतदस्ति । 
विनैव सकल ज्ञानमिन्दरियादूपजायते । अथस्य मावाभावाभ्यां भरान्ताशन्तव्यवस्थितिः ।५०५॥ 


तदाकारं हि सकलमिन्दरिपं विक्ञानमन्तरेणेव स्वप्नविज्ञानवत्‌ । अथ यदिन्वियमन्तरेण 
तद चान्तमम्यदन्यथेति विशेषः । तदसत्‌ । तदाकारता हि तावत्स्वरूपं विज्ञानस्य साचेनिय- 
मन्तरणेवोपलमभ्यते । तदा तस्यास्तत्कारणस्न भवति । सम्वादस्तु पुनरथंस्य भावाद्धवती- 
त्य्थंकृत एव स नेन्व्रियङृतः । न चान्यकायेन्यस्य सामर्थ्यं । 

अथ स्वप्तेप्यस्त्येवेन्दियं तेन पुरोबत्तिस्पष्टाकारता तत्रापीन्रियकृतेव तेन न ष्य- 
भिचारः । तदपि न युक्तिमत्‌ । यस्माद्‌.) 


अभ्यासादिन्द्रियं जाग्रदिन्द्ियत्वात्तदन्यवत्‌। कायंस्वभावाभेदेहि कारणानामभिश्वता ।५०६॥ 


कार्यविशेषेण कारणाविहोषोनुमौयते । 


न च स्वप्नावथायामन्यत्र चेन्दरियस्य विह्ेषः। तेनेन्द्रियमेव सजातीयाभ्यासमन्तरेण 
न भवतीति नाद्यं २ विज्ञानमिन्द्रियादेवोत्पत्तिमदिति पुष्वंकमेव विज्ञानं विज्ञान ग स्याश्नयः । 


अथापि स्यावभवतु चित्तं चित्तत्याश्चयस्तथापि नेष्टसिदिः । अपारलौकिकचित्ताभयत्वे 
सिद्धसाधनं मातापितृचित्ताऽऽधयत्वस्येष्टः । पारलौकिकचित्ताश्रयणेऽनेकान्तिकता । मातापितु- 
स्वमावस्याप्यनुवर्तनात्‌ । 


अत्रोच्यते । ““तस्माद्यस्येव संस्कार *” मित्यादि । न मातापितुस्वभावानुवर्तनं नियमेन । 
तददिकारेपि विकारदहंनात्‌ । विकारेपि चाविकारवृष्टेः । यदि चच तस्य संस्कारो भवेत्‌ 
पाण्डित्यादयोपि स्युः । यथा वटव॒क्षादिस्वभावाद्रट “वुक्षस्वभावता तदप्रसवस्य । अथ यथा 
पितुम्वुर््बा संस्काराध!यिपाठकादि " सहकारिणी तत्स्वभावता तथापत्यस्यापि स्यात्‌ । तल 
संस्कारेपि कदाचिदभावात्‌ । इतरथापि भावात्‌ । स्वसन्तानवत्िपुख्वंकविज्ानसंस्कारा- 
नृबर्तनस्य (दृष्टत्वात्सन्ता नान्तरानुबर्तनस्य) चादृष्टेरपाध्यायसंस्कारानुबतेनमुपलभ्यत 
इति चेत्‌ । न (1) स्वसन्तानपुव्वेविज्ञानस्येवाभिरुचिविष्ठेषासदभवेन्यत्रादुष्टेरसावपि स्वसन्ता- 
लदेष पारंपर्यादत्पन्नः । अभिर्चिसहायादृत्पत्तिरिति चेत्‌ । अस्तु तथापि स्वसम्बेदतं चिमा 
न परसंस्कारामुवर्तनं तेन । (1) 


परलोकं विना न स्यात्‌ संस्का रा °नृवर्तनं । पितुस्वभावानुगमोऽविरोधी परलोकिनः ॥५०७॥ 
१ . नथ * {. नाच?) 3 (. विज्ञानाकारस्य 


* “{. दस्यव नियमः -५ श. वट बीजाद्‌ 
१ ^. ऽदोन्‌-ब-पो * (. संस्कारस्य 
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स्यदतद्‌ (1) 


यदि" - स्वसन्तानर्वतिचित्तसंस्कानुवतंनमेव नियमतः । कणं पितुस्वभावानुबर्तनं । 
तश्र परिहारः (1) स्वस्य पितुस्वभावानुषतंनप्रस ङ्गात्‌ । परलोकवादिमतेपि तहि सर्वव्या- 
नतुवर्तनप्रसङ्जुः । न । तत्स्वभावस्य तेन परलोकेभ्यस्तत्वादुपाध्यायस्वमानुवर्तेनवत्‌ । 
अथ पथेकस्माद्‌ वुक्षादनेकवुक्षसम्भवस्तथैकविज्ञानादनेकविज्ञानसम्भवः । एवमेकस्मादेव पार- 
पर्येण सकलं जगदृत्यन्नमिति प्राप्तं । उक्तमत्र माश्रादिस्वभावानृवतेनप्रसङ्खात्‌ । परलोक 
वादिनोपि तहि सकलगूरववस्वभावानुवतंनं स्यात्‌ । न । व्याकुंलत्वेन कस्यचिद्‌ ्रष्ट- 
त्वाद्‌ ` गभविस्थानवुःखेन वा । कस्याचित्तु संस्कारान्‌बर्तनमस्स्येव । जातिस्मरणस्य च 
ृष्टः। अूरव्बोत्पश्स्य सु न दुःखं सेव तस्यावस्था नान्येति । स एव चेदृपावानकारणत्वेन 3 
जनकः । तच्छरीर इव शरीरान्तरेपि पुच्रसम्बन्धिनि स्मरणप्रसङ्कः । दुःखाण्चेदस्मरणन्तवसत्‌ । 


तदेव तच्रोत्पन्नस्य न दुःखं विषकीटवत्‌ । परलोकिनस्तु तद्‌ दुःखमनाचभ्याससेवनात्‌ ॥५०८॥ 


किञ्च । पित्रोदुःखसम्वेवनव्रसङ्कः। यथा सुप्तस्य शरीरान्तरगतस्य“ स्वप्नक्षरीरे 
वुःखवेदनं । जन्यवुक्षवाहै जनयितुवृक्षाम्लानिवदसम्बेदनमिति चेत्‌ ! न । उत्तरवुक्षसंस्कारस्य 
पष्वंवक्षेभावात्‌ । दह तु स्वप्नश्षरीरस्य पुष्व॑श्षरीरे दृष्टः । ततः स्मरणमेव पुष्वंहृतस्य 
स्यात्‌ । संस्वेदजे च न बुद्धिः स्यात्‌ । मात्रादेरभावात्‌। तस्मादात्मग्रहाविबदि- 
मत्रिादिबुदघभावेपि दृष्टा सम्बेदजेषु\ प्राणिषु ततस्तदभवेपि भावान्न मात्रादिब्दिरहेवुः । 
ततः स्वसम्तानभाविपृ्वंबोध ^ जनितमेव मनोविज्ञानमपरञ्च कायादीनां चापलं । 

ननु स्वसन्तानोऽ मात्रादिश्षरीरमेव शरीरान्वयस्य दृष्टत्वात्‌ । तदब्यतिरेकि च 
विज्ञानं चापलादयहच । ततस्तदन्वयसाधने सिद्धसाधनमेव । 

अथ श्ञरीरस्य पित्रादिसम्बन्धिनो भिन्नता पररोकिकायस्यापि < तथेति तवन्वयितापि न 
स्यात्‌ । बाखाद्यवस्थायाञ्च पित्रादेः स एव चयलतादिस्वभाव इति तत्सन्तानता । 


तदप्ययुक्तं । वेतसा दारीरेण च मात्रादिस्वभावस्यानुवर्तमस्यादृषटेः । स तस्य पिता! ° न 
भवतीति चेत्‌। न । दुष्टत्वात्‌ । न चाभ्यासमात्मीयमन्तरेण तद्विशेषो दष्टः । तस्मास्स्वाभ्यास 
एवानुमीयते । अभेदेपि चेतसो महाभूतविकारत्वेपि पूव्वंपरलोकमहाभूतानुमानमेव । न 
चाभेदो युक्तः । यस्माद्‌ (1) 

यथा श्रुतादि-संस्कारः ईृतश्चेतखि चेतसि । 
काक्ञेन व्यज्यते ऽभेदात्स्याद्‌ देष्ेपि ततो गुखः ॥८०॥ 


शुभादि^१संस्कारो हि स्वसम्विदिताभ्यासपुष्वंको नाभिष्यक्तः स्वापाचस्थायां काले 
प्रबोधाबस्थयाभिश्यस्यते। तथा देहेप्यभिष्यक्तदचेतसीव प्रतीयते अभेदतः। पथा देहे 
गुणाः काहर्यादय + २ उपलभ्यन्ते परेण च । तथा चेतो गणस्य कषित्पादेरप्युपसम्भः किन्न भवति । 


~ ~~ ~ मा त त नब ०७००७५० 


०००५५०८ 


१, यदेवं २ ग उक्तत्वाद्‌ 3 उपादानत्वेन 
४ ¶" शरीरन्तगंत ४. , “ (', संस्वेदेजेषु , 
९ {.. बुद्धि ° (. स्वकारणं < "{. उपलम्भात्‌ 


९" पारङौकिक० १* 1, मातापितरौ ^! ^. श्रुतादिके > 1". क्ष््वादयः 
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नहि यदुपलभ्यते सूयान्तर्गतस्तदन्यथा भवति । अन्तःस्पष्टव्यकि्ेषकश्यत्वात्यणोपलग्धि- 
नं भवतीति चेत्‌ । न । बहिःस्पष्टब्यस्यापि त्रणदेरनुपलम्भात्‌ । नहि ब्रगेन खरस्पर्शो 
बायुरुपलभ्योन्मेनोपरभ्यते । ब्रणस्येव सा शक्तिरिति चेत्‌ । किमुपलस्भकविोषादुषभ्यो- 
न्वधोवसभ्यते (1) तथा सति श्नान्तत्बप्रसञ्जः । व्रणस्येब संस्यश्धिकेष इति बेद्रायो- 
दणलम्भकत्वप्रसङ्खः । तया च व्रणिनो बेदना न स्यात्‌! अथ वायुना परिषटुमानस्य 
वरभस्य तेनेबोयलभ्यते सस्य: । अन्यस्यापि व्रणस्य तः स्यात्‌ । म स्प्यमानस्य परेण 
उपलम्म इति न युक्तं यतः । 
सपृश्यमानस्य यूपं तच्चेतस्पुष्टे ने वेद्यते । तदन्यरूपवित्तौ स्यात्तदेव विदितं कथं ।॥५०९॥ 

न खलु तस्य रूयमनुपहतेन्द्रियेणाविदितं युक्तं । तथा च स्वसम्बेदनमेव । असम्भेव- 
मस्व तदविलक्षणस्यात्‌ ` । स्वसम्बेदनमेव दुःखं शुखम्बा रागादयदच स्युरिति महाभूतादस्यदविजञानं। 
ततः स्थस्बेदनस्य ` देहेन सहाधाराधेयभावो न युक्तः। कयन्तहि पादे मे बेदना हस्ते मे 
बेदनेति । हस्तविकारकासे तस्याभावदेवं › भवति नान्यथा । हस्तादिविकारसह्रितत्वा 
सथा व्यपदेशः । तथाहि 
स्वसम्बदरूपता मात्रान्नाषाराधेयतास्थितिः । स्वरूपे हि निमग्नस्य नाधारादिविकल्पनं ॥५१०॥ 

स्वरूपमात्रवेवनं हि कथमाधाराषेयकल्पनासम्भवः । द्यप्रतिषत्तौ हि तथा भवेत्‌ । 
ने च तत्रापि तथाद्रयप्रतिपसतौ हि यमेव तदिति भवेत्‌ ४ । 

अथ बासनानियमात्तथाविकल्पः। स तहि विकल्पो न महाभताष्यतिरिष्तः स्वस्प- 
भात्रपर्यवसानात्‌ । वासनाबलोत्यत्नमहाभतस्वेपि न दोषः\ । 

ग. पुनजन्मपरिग्रहः 

तस्माद्‌ देहातिरिक्ता बुदिस्ततो न मातापितृजा । स्वसम्तानपुभ्वभाविन्येव यदि 
तहि म महाभूतमात्रादुत्पतिः प्राणिनो जन्मान्तरादागमनं गर्भादिस्थाने। ततोऽकु चिदेकशगम- 
नमयुक्तं । नहि प्रक्षायानेवं भवितु युक्तः । न चेहवरप्रेरणमिष्यते । श्रोष्यते । 


॥ अनन्य सत्यनेयस्य हीनस्थानपरिग्रहः । 
आस्मस्ने्टवतो दुःखसुखस्यागाप्तिवाण्डया ॥८१॥ 


दुःखे विपयांसमतिस्त्ष्णा चाबन्धकारणं । 
जन्मिनो यस्यतेनस्तोन स अन्माधिगञ्जति ॥८२॥ 
उक्तमेतद्यदि परक्षावाम्भवति । स्वरूपस्य स्वतोगतिने प्राप्यस्य ततः केनचिन्न क्वचिद्‌ 
प्राजोादौ भ्रवसितग्यं अत भआदिश्चन्तस्वात्तंसार एव न भवेत्‌ । अथ प्रामादिगमनं यथा 
कथलििव्‌ सदत्यपेक्षाब्तया तथा सति गर्मादिदेशगमनभपि । आहमत्नेहप्ेयमाभत्य हि 
हीगलवि बिपर्यातादुपादेयं भवति । कम्मंशक्तिरेद सा ॒तादुक्षी येनाम्यसस्वनेयस्य धरतश्न्रस्येव 
सथा गतिः । हीनस्थानपरिप्रहोपि सुखदुःलाप्तित्यागबाङ्छया शओत्रियस्य दासीवेहमप्रवेशवत्‌ । 


१ गू^, स्वसवेदनस्य तत्छक्षगत्वात्‌ २". विज्गानस्य 
3 "^ सस्य भाबादे० ४ '. सत्रापि तथा भवति। 
५ ¶. बासिनामात्रकृतं हि विकल्यमात्रस्यं भवति न महामूतल्वेऽपि 
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भथेदवरपरेरितत्वं कत्मावस्य नास्ति, रान्तस्य स्वयमेव सम्भवान्नेदवरकः५नः साध्वी । 
न जेश्वरबरेरभमुपलमभ्थते । वथा च नेहबरकल्पना तथा प्रतिपादितं 1 अआत्मस्मेह एवेष्वरस्तस्य 
पेरकतव्रतोतेः । अथ यथान्येन भृत्यादिः प्रयते तथा परलोकेषीति चेत्‌ । न (1) निधभा- 
भाषात्‌ । अआत्मितुष्णावानेव प्रेयेते न सम्बः (1) सोपि सतृष्ण नैवापरेण तबीतरागादिता । 
तबाराधनेन पतिप्राप्तेः स प्रेरक इति चेत्‌ । सव्वंतीरथकराणामीश्वरत्वप्रसज्नुः । तस्माद - 
पर्यस्तमतिरेव प्रवतंते गब्भंस्थानेऽन्यत्र वा दुःखेपि सुखसंज्ञया । ततो विषपर्यस्तमतितुष्णाभ्यां 
अन्म यस्यतुतेनस्तो न स जन्माधिगच्छति । न तस्मेवरो जन्मदानसमर्थंः। न हीश्वर 
वादिनामप्ययमभ्युपगमः । 

ननु यस्यारोग्यसाधकं कम्मं नास्ति, तस्य भिषगकिचचित्करः। यस्य षु कर्म्मा- 
नुपहतमारोग्यसाधकं तत्रापि व्यर्थता निषजामश्षक्यसमर्थाम्यामिति^ प्राप्तं । नायं दोषः । 


व्यथेता भिषजः क्वापि न च श्चक्िस्तथंव किं । ईश्वरस्यापि सैवेष्टा तथा चेन्न स ईश्वरः ।५११॥। 

न खल्‌ करिचत्तंसारी प्रियते ईहशरेण कश्चिरनेत्यभ्य्‌ पगम ईहवरवादिनामय तगा- 
राधनमपि गतिप्राप्तावुषयुज्यते । तथा सति दायकाराधनमपि । एतच्च स््वेसीयं - 
कराणामपि क ईश्व रानीऽव रयोग्वि शेषः । तस्मादविद्यातृष्णयोरेव जन्मनि सामर्थ्यं नेइवरस्य । 

(अन्तरा वदेहुः--) दि ताहि गमनमागमनञ्च जन्मान्तरापेक्षया तत॒ उपरूष्धिस्तयोः 
प्राप्ता तथा च नोपलभ्धिरित्यभाव एव तयोरित्थाह । 

गत्यागती न दष्टे चेदिन्द्रियाशामपारवात्‌ । 
अदष्िमंन्व्नेत्रस्य तनुधूमागति्य॑था ॥८द। 

यद्यपि गत्यागती न दृष्टे तयापि तयो्नाभिाबः\ इन्द्रियाणामपाटवादवुष्टिनं स्वभा- 
वदेव । न ह्धविद्यमानस्येवादशनं मन्दमेत्रस्य न तनुधूमो गतिविषयस्तयाप्यस्त्येव । 
अन्तराभवदेहो हि स्वच्छत्वान्नोपरम्यते । निष्क्रामन्‌ प्रविशन्‌ वापि नामावोनीक्षणादपि ॥।५१२॥ 

अन्तराभबदेहो हि स्वच्छतया कम्मंसामर््यादृत्पन्नो योगिमात्रगम्यः । ` स्वप्नशरीर- 
वन्नोपलभ्यते (1) न ताबता तस्याभावः । मिथ्यास्वप्नशरीरमिति चेक्नायंक्रियाकारित्वादिति 
प्रतिपादनात्‌ । अत एव । 

तयुत्वान्मूतेमपि तु किञ्ञित्कचिद शक्तिमत्‌ । ` 
जलवत्सतवद्धेखि नादष्टेरसदेव वा ॥८७॥ 

स्वप्नशरीरवदेवाशक्तिमव्‌ मृतंत्वाम्म्‌ संभपि तु किञिचत्कवचिदशव्तिमभ्जलबब्‌ घटादौ 
प्रभावत्‌ स्कटिक्ादौ हेम्न सुतवत्‌ । अथवा जलवत्‌ सूत ` वद्‌ हेम्नि न विद्यमानमेव ोपसभ्पते । 
अपि त्ववृष्टेरसदेव बान्तराभवक्षरीरं । तथाहि 

"न्रीहिसन्तानसाधर्पादविच्ि्नमवो वः परिकल्पितः । 


“मृत्युपपतिभकयोरन्तरा भवतीह यः” * । 


१ ग्‌ अनिष्टासमर्थाभ्यामिति * {. वत्‌ सूत० 
१. अभिधमंकोशे ३।११ $ तत्रैवं ३।१० 
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म॒ चात्र तथा। ष्यवहितस्य कार्देशाभ्यामृत्य्तेः। तथा हि कटिवदविच्ठन्न 
कान्य क्‌ ञ्जा दिगमनं प्रामगमनादिनोपलभते । करव विहस्य एकदं व देशान्तरस्थमात्मानमुप- 
लभते स्वप्ने । तद्वद्‌ शतिदेशेषीति न विकशषेषः। न च स्वप्नस्यासत्यतेति अस्यापि साध्यस्या- 
षस्वतया भवितव्यं । न इष्टान्तस्य सव्बेसाम्यं दृष्टं । बासनादादर्यात्सित्यता भविष्यति जन्मान्त- 
शस्य न तु स्वप्नस्य, तदभावात्‌ । 
प्रतिभासान्तसप्राप्तेः स्वप्नस्यासत्त्यता यदि । जन्मान्तरस्यापि ततोऽसत्त्यतेति मतं नन्‌ ।५१३॥ 

यदि प्रतिभासान्तरं जाग्रप्रत्ययलक्षणं भवतीति स्वप्नस्यासस्यता जाग्रस्रस्ययस्थापि 

सत्यताविप्ैयः। स्वप्नप्रत्ययस्य प्रतिभासान्तरलक्षणस्य भावात्‌ । नहि विपर्ययत्वे विह्षोषः । 
मय स्वप्ने घटादिकमकस्मादेवोपलभ्यते । तत्कारणमन्तरेणेव । ततो विल्ेष इति चेत्‌ । 
अकस्मादुपलभ्यन्ते जाग्रतापि षटादयः। सामग्रीसम्भवे दृष्टाः स्वप्नेपि शकटादयः ।॥५१४॥ 

जाग्रदथस्थायामपि योगिरनिम्मिता पव्वंतादयोऽकस्मादेवोपलग्धिगोचराः । विद्यमाना 
एष ते प्रागुपलमभ्यन्त इति चेव्‌ चमणविशेष एव च सामग्री तत्रेति (1) तदसत्यं । 
स्वप्नेपि विद्यमानत्वं प्राक्केन विनिवार्यते । अन्यस्यानुपकुग्ध्या चेत्‌ परव्व॑तादिषु सा समा ॥५१५॥ 

यदि विद्यमाना एव प्राक्यव्बेतादयः क्व चिदुपलभ्यन्ते जाग्रता । स्वप्नव्यवस्थितेनापि' 
तथेति किन्नाभ्युपगम्यते । अन्येन जाग्रता तेषामनुपलम्धेरविद्यमानतेति चेत्‌ । जग्रवुपलब्धा- 
नामपि स्वप्नगतेनाप्यनुपलम्भः । यथा च चमणसामग्रीतस्तेषाम्‌पलम्भस्तथावस्थान्तरल्य 
स्वप्नस्य सम्भवादकस्माद्‌ घटादीनां । कथञ्च जाग्रदवस्थंति मतिः जाग्रतपरत्ययस्योत्पतिरिति चेत्‌। 
नन्‌ स्वप्नेपि किश्नास्ति प्रवुद्धत्वमतिः क्वचित्‌ । उन्मेषादिक्रिपाः सरव्वस्तित्रापीति समानता ।५१६॥ 

तथाहि जामि प्रबुद्धोहमिति स्वप्नेपि विद्यते प्रत्ययः ¦ गमनादयश्च । ततः कथं 
सोपि स्वप्नः । असतत्यत्वादिति चेत्‌ । जाग्रदभिमतावस्थायामपि तथात्वप्रसङ्खः । परस्परान्‌- 
पलम्मो योरपि समान दति । 

अथासत्यमेतदिति प्रतीतेः स्वप्नस्यासस्यता । जाग्रतप्रत्ययस्यापि तत्समानत्वा- 


इसत्यतास्तु । नहि तल्परत्ययादेव तत्त्वं । ततल्लक्षणेनापि तत्वस्य भावात्‌ । मपि च । असस्य- 
मित्यपि प्रत्ययः किंमालम्बते । 


सत्त्यादन्योऽथवा सत्योनायमेत्निषेधनं । तद्रूपस्योपलग्धत्वात्‌ दयमप्यतिदूषंटं ॥५१७॥। 


न खल्‌ तव्रूपतयोपलभ्यमान एव ततोम्य इति युक्तः । नापि स न भवतीति । तदन्यता हि 
तदम्यरूपतयेवान्यथा सोपि तदन्यो भवेत्‌ । न चोपलभ्यमान एव नास्ति सब्वेस्य तथात्व- 
प्रसङ्गात्‌ । अयायमुत्यद्यते प्रत्ययः । उत्पद्यतामस्यालम्बनं नास्तीति भ्यथतयेषर 
भास्मात्‌ पवा््यवस्थितिः। 


ननु नास्त्येव स्वप्नोयलग्भौ षटादिरिति दुढोऽविसम्वादी चायं प्रत्ययस्तत्कथं 
व्य्भतास्य । तथाहि । 


स्नानमात्रपरबद्धस्य प्षटित्यस्नान मासनं । ततस्तथंव सम्बादादविसम्बादिता मतेः ॥५१८॥ 





१ "{'. स्वप्नस्थिते. २ द, व्यधतवण 
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तदसत्‌ । यतः । 
रागावस्था क्षटित्थेव स्वप्नदृष्टौ निवतंते । न च तत्र विसम्वादः पुनः स्वप्नस्य वेदनात्‌.।५१९॥ 


स्वप्नेतरव्यवस्थेयं न चाद्यापि प्रसिध्यति । साध्यादेव विसम्वादात्सिद्धावन्योन्यसंश्रयः ।।५२०॥ 
किञ्च । 

नास्स्येतदिति नान्येन प्रत्ययेन प्रतीयते । प्रतीतिमात्रमेवैतदसाघारणलक्षणं ॥५२१॥ 
एवस्मूतानादिवासनासम्भवादेत प्रत्यया व्यवहारिणामृपजायन्ते केन विक्ोषेण तदध्यवः 

हितेन जाप्रदात्माभिमानिनोपलम्भाभावेन । जाग्रदभिमानोपि वासनाबलादेव पतिवशषसीर- 

व्यागतः इदमपि ब्यवहारमात्रकं न परमाथेतः । ग्रता नाम स्वप्नेपि तथा प्रत्ययात्‌। अथ 

स्वप्नगतानां जाग्रदुपलम्भेषु नास्तीति न प्रत्ययस्तदेतद्‌ बन्धत्वं । | 

अनुष्ठानेन नास्तित्वं तैरेषां प्रतिपादितं । गमनाद र विघ्नस्य तेषां तेष्वस्ति सम्भवः ।५२२॥! 
गमनादेरविध्नस्य सम्भवदेव क्रिययेव नास्तित्वं प्रतिपञ्मेव म॒स्यं किमपरेण विकल्प 

प्रतिपाद्येन । विकल्पो हि सत्येप्यसत्यतां प्रतिपादयति । अन्यथा परस्परविरोधीति विकल्पो न 

भवेत्‌ । तस्माज्छटिति विघटनादसत्यतामिमानः स्वप्नदुष्टेषु जाग्रदवस्थानुबन्धाभावाच्च 


न॒ च तावता तदप्यसत्यता । तस्मात्स्वप्नविषयं गत्यागती न दष्टे अन्येन तथापिते एव 
इत्यनेकान्तिकता तवदश्षेनस्य । तस्मान्न गत्यागत्योरभावोऽयवा भाव एवेति प्रतिपादितं । 


(४) अवयविनियसः- 


अपिच। यदि शरीरादभिन्नं सम्बेदनं शरीरञ्च परमाणुसंघातमात्रं तदा प्रस्य 
सकलपरमाणुसवेवनप्रसङ्खः । अथावयवी स्थूल एक एव तथोपलभ्यते । तथापि परमाणुषु 
तस्य श्थानात्‌ परमाणुसंस्पर्शात्‌ परमाणूपलम्भः । अथ तेभ्य उत्पद्यते सम्बेदनं न तु तेषु 
व्यवस्थितं । तथा सति तेभ्य इति कुतो गतिः। न स्वसम्बेदनं परसम्बेदनं । अथ पर- 
सम्बेदनमेव न स्वसम्बेदनं कथरन्ताहि सुखं सम्बेद्यते । परमभूतस्येव तस्य वेदनात्‌ तदसत्‌ । 


पर भूतस्य वित्तिश्चेत्किमन्यद्वेदनं भवेत्‌ । तदेव वेदनं यत्र वेदनेति व्यवस्थितिः ॥५२३॥ 

सुखादिनीलादिनोः (?) परभृतयोरेव वेदेने किमन्यदस्ति यद्‌ वेदकं । शरीरमेदेति न चेत्‌ । 
सुखादि नीलादि विना शरीरमपि कि मतं । उपलभ्यतया तस्य नोपलम्भक्ता यतः ॥५२४॥ 
चक्षुरादेस्तथात्वं चेत्‌ खरश्युङ्खं तथा न कि । शञक्तिरूपन्तदिति चेदगतौ सा कथं तथा ॥५२५॥ 

न खलु चक्षुरादयोनुषलम्यमानाः खर शयृद्धवदुपलम्भक : । हाक्तिरूपाश्चकषुरादयस्ततो 
नामावश्पाः । शक्तिरप्यनुपलमभ्यमानास्तीति कुतः । कार्यद्वारेण तस्या उपलब्धिरिति चेत्‌ । 
किङ्कूा्पन्तेषां । सुलादिरूपा हयुषलन्धिः । 

नन्‌ सापि कश्षक्तित्वास्नोपलभ्यत एव । पारिशेष्याद्‌ रूपादय एव ते। ते च न विज्ञानशक्तेः 
कार्याशचक्षराविकायेत्वे पूर्वममावप्रसङ्खः । उपलमभ्यावस्था कार्यमिति चेत्‌ । प्रतिपरमाण्‌- 
पलम्भप्रसङ्गः । न च विशेषाभावेवस्थाभेदः । विशषषे स्वसम्वेदनप्रसङ्धः । शक्तिसहितोत्प- 
सिरेव विकषेष इति चेत्‌ नेतद्‌ यक्तं । यतः 


साहतयेऽनुमितिः शक्तेरनुमानाश्व तन्मतं । बन्योन्याश्रयदोषोयं विनिवार्य: कथम्मवेत्‌ ।\५२६॥ 
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ङ्यादीनां हि विशेष उपलभ्यमानता । सा जेवुषलणग्धिशाक्तिसहिलस्वं कथं शक्तितिखि- 
मन्तरेण सहितस्वतिद्धिः । तदतिडो कयं शक्लेरनुमानं। तस्मादरषादिसुखाविमाग्रकस्वसम्बेदनमेव 
विज्ञानं विज्ञानं सुखादिकमिति सामानाधिकरण्येन प्रत्यपस्योत्पलेः । 


सामानाधिकरण्यञ्च मृर्यामुख्यप्रभेदतः । नापरं पूरुषो दण्डश्चेतनः पुरुषस्तथा ।५२७॥ 


यच्चमृख्यं मञ्खाः कऋोडान्ति, पुरषो दण्ड इति यथा । तदत्राप्रसिद्धमेव । कूपादिष्व-९ 
शपम्यतिरिक्तस्य विज्ञानस्योलम्भासम्भवात्‌ । अनेनेव वृष्टान्तेनानुमीयत इति चेत्‌ । न अनु- 
मानासम्भकवात्‌ । सां क्या नां चेतनः प्‌ रष इति मुख्यस्य सामानाधिकरण्यस्योपगमात्‌ । 
तस्माद्यथा यस्य सम्वेदनं तथबासावभ्युपगन्तव्यः । 


अभ्यासाच्च वथाभूता रूपादौ वेदनस्थितिः । अपरापररूपादिषंक्रान्तत्वेन विद्यते ॥५२८॥ 
म खल्‌ विज्ञानमालम्बनव्यतिरेकेणपिरण मिश्रीभवति ! ततः सुलादिमिभीहृतं सूपावि- 
ला मरिभीसवति । श्पादिना भिभीमूतं परसुखादिना मिध्ीभवति । अम्पासास्स््वाकारलि्ज- 
परिग्रहेण संकलतदाकारप्रतिपत्तो कथरन्तहि परसुखादिङूपादयस्तदवस्यतयावलम्ब्यन्ते । 
लसत्‌ । 
स्वख्येण हि सम्वित्तौ न तटस्थातटस्थते । व्यवहारमात्रमेवेतदाश्रयपिक्षया परं ॥५२९॥ 
रूपादिसुखादीनां हि न स्वरूपाकारसम्वेदनमपहायापरः प्रकारः सम्वेदनस्य । तत इदं 
तदस्थमम्यथा वेति कलो विभागः! केवलं श्षरीराधयापेक्षया तरस्थमिदमन्यथा वेति भ्याव- 
हारिको विभागः । 


नन्वपेक्षा विना नास्ति तद्रूपस्य प्रवेदनं । नद्रूपस्य च सम्वित्तेः परापेक्षा न विद्यते ॥५३०॥ 
सस्यमेतदत एव विभागः पारमाथिकतया न समस्ति । ॥ 
सावृतेस्तु परमेष विभागः संवृतेनहि विचारसहत्वं ।॥५३१॥ 
इयमेव खल संबतिश्च्यते येयं विचार्यमाणा विकश्षीयतेन्यथा परमार्थं एव भवेत्‌ । 
तस्माचयाङूपादि परशरीरावौ संक्रान्तिमद्िलानं तादात्म्येन तथा परशुक्गोणितञ्षरीरेपि । 
ततो न शक्तिर्नामान्या विज्ञानरूपा यतः सक्रियता चिज्ञानाश्यस्य केवलन्तदेवम्तदेव तथामृतं 
स्वसम्बेदनं विलानं कथर्ताहि तादात्म्येन संक्रान्ते विज्ञानात्मनि स्तम्भदिरखलनं स्वश्रीरस्येव 
हतस्यापि चलनप्रसन्जः । तदप्यसत्‌ । 
तादात्म्योत्यत्तिमात्रेण चलनस्य न सम्मवः । विशिष्टस्पशंज्ञानस्वरूपोत्पत्तितस्तुं तत्‌ ।५३२॥ 
यदा खलू स्यदोदिज्ञाने प्रयत्नविज्ञानस्वभावमूपजायते तवा चलनं कायवेशषजायते 
नान्यथा । तस्माद्िजञानं शू्पादिस्वमावमेव । ततः प्रतिपरमाणु बेदनप्रसङ्धः । 
भवतोपि कस्मददेवं न भवति । तदाकारस्यापरस्य विल्लानस्य जातेः । ममाप्यवयकषौ 
विज्ञानस्पो न परमाणवः । तदप्यसत्‌ । परमाणूनामपि तद्रपताप्राप्तेः परमाणवः पुष्‌ भूता 
एवेति चेत्‌ । न (1) सन्स्येव तर्हीति प्राप्तं । तथाहि । 


शरीरस्य स्वभवेन प्ररमाणुव्यवस्थितिः ¦ परमाणुस्वभाकेन शरीरस्य व्यवस्थितिः ।५२३२॥ 





¶ ^. स्वषपनव्यति ० । 
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अथ न विक्ञानस्वभावाः शरीरपरमाणवः तथा सति व शरीरस्वेभावाः परमाणवः । 
भसंबेदयत्वे च न विक्षयस्वभावा इति न सत्वं परमाणूनां । ततः केवलो थयवी । तस्य च 


पारयादिकम्पे सव्वंस्य कम्पप्राप्तेविरोधिनः। 
एकत्र कम्मंशोऽयोगास्स्यारपृथक्‌ सिदिरन्यथा ॥८५॥ 


एकस्य चादृतौ सव्व॑स्याबत्तिः स्यादनावृतौ । 
हश्येत रक्ते चैकस्मिन्‌ रागो.ऽरक्तस्य घा गतिः ॥८६॥ 
र्यं हि नामाबयविरूपं क्रियावद्गुणवत्संयोगादिकारणं समवायिकारणं । तस्य यदि 

क्रिया नास्ति स्तदा तत्सममवाधिकारणत्वात्‌ स्वमेव चलतीति प्राप्तं । चलिताचलितश्षिचत्रोऽ- 
बयबी चेत्‌ । देवदत्तयज्ञदत्तादिरूप एक एव चलितादिरूपोवयवीति प्राप्तं । अय दृश्यत एकत्वं 
अलिताचलितत्वं चेति को विरोधः । किभिदेमेकत्वं नाम । यदि प्रतिभासभेदः स नास्ति । 
अथेककार्यता सा यदि नामैकं कायं कारणमप्येकमिति कत आवरणेऽवयविनः सर्ब्वस्यावरणं 
संयोगाविदोषात्‌ । अवयवस्यावरणेवयविनो न प्राप्नोतीति स्वं वृष्येत । अवयवदारेणाबरणे 
न किञ्चिद्‌ दृश्येत सकलम्धा । एकत्वेपि सर्व्वस्थापि व्रष्टुमकक्यत्वादिति चेत्‌ । वृष्टा- 
दुष्टयोः कथमेकत्वं । रागयोगप्ययमेव प्रसद्धुः । 


नास्त्येकसमुदायो ऽस्मादनेकत्येपि पृञ्वंवत्‌ । 
अविशेषादणुत्वाश्चः न गतिश्वेश्न सिध्यति ॥८७॥ 


श्मविरोषः; विशिष्टानामिन्द्रियत्वमतोनरुः । 
यद्नेकः कायः। अनेकत्वेपि पूर्वेवब्‌ दोषः । प्रतिपरमाणु स्वसम्वेदनप्रसङ्गः । 
भविक्ञेषान्न गतिचेत्‌ । नैतदस्ति । अविष एव न सिध्यति । सम्बेदनावस्थायामुपलभ्यत्वा- 
सतो नानुपलभ्यमानाविदोषः । अत एव स्वसम्वेदनावस्थायामणुस्वमपि न विबन्धकारीति सतोपि 
असदविरशोषादनणुः । तवापि कथं विोषोपलम्भ इति चेत्‌ । न (1) स्वसम्बेदनरूपतया 
विषयोपलम्भोपि तु तदाकारविज्ञानोपलम्भ एव (1) विषयोपलम्भः कथं न परमाण्वाकारतेति 
जेदेतदुसरज्राभिधास्यते । 


(०) ` परमाखएनां आवषरणादच्यभावो न-- 
ननु परमाणुमात्रकस्य कथमावरणप्रतिधातादयः । 


पतेनावरशादीनामभावसश्च निराङ़तः ॥८८॥ 
कथं घा सूतहेमादिमिधं* तप्तोपलादि वा। 
श्यं ¦ पथगशक्तानामक्षादीनां गतिः कथं ॥८६॥ 
संयोगाच्चेत्समानोघ्र प्रसङ्गो हेमसतयोः। 
इयः संयोग इति चेत्‌ कुतोइष्टाभ्रये" गतिः ॥६०॥ 
रसरूपादियोगश्व विषदः उपचारतः । 
ृष्टश्चेद्‌ वुधिभेवास्तु पंक्तिदीघंति वा कथं ॥६६॥ 


[म 


१९ ^. सोऽपि न २ श क्रियाऽस्ति 3 नित्यत्वात्‌ 
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संख्यासंयोगकम्मादेरपि वद्टत्स्वरूपतः । 
अभिलापाश्च भेदेन रूपं बुधो न॒ भासते ॥६२॥ 


भवरणं हि परमाण्नामसंसगत्‌ कथमिति न युक्तं । नह्यवयविग्रतिबड़मावरणं 
क्वाप्युपलब्धं । येन त्वाभावे परमाणुषु न स्यास्तथा प्रतिघातादिः+ । अथंवम्‌ च्यते । 


छिद्रत्वात्यरमाणूनां संहतेः स्यात्पटादिकं । कथमावरणं वा स्यादातपस्य जलस्य च ५३४ 


अवयविसंयोगमन्तरेण परमाणव एव केवला अष्याहूतपरस्परान्तरनुप्रवेश्षाः कथमा- 
वरणभाजः । अत्रोच्यते । अशक्तः संयोगोपि पवा्थः कथं जन्यते । संसृष्टाः कथ प्मवयविनं 
जनयन्ति । संसम्गेश्च नेकदेशेन तदभावात्‌ । न सर्व्वात्मनाणुमात्रपिण्डप्रसङ्कात्‌ । संयोगस्य 
पदार्थान्तरस्य जनने न चेत्‌ । तमेव संयोगं सान्तराः कथं जनयन्तीति समानः प्रसङ्खः । 
संसर्गंश्चेत्‌ {क संयोगेनापरेण । तथावयविना । अथ सान्तरा एव संवोगमवयधिनं च 
जनयन्ति । तथा सस्यावरणादिकार्यमपि [कि न जनयन्ति । 


विनापि परमाणूनां संसर्गात्‌ संहतिः परा । अघतेपि पृथग्‌मावो यस्या नव समस्ति सः ॥५३५॥ 


यथा विरलदेशस्थिता अपि केशमश्कमक्षिकादयः एकघनाकारं प्रत्ययमुपजनयन्ति । तथा 
कार्यान्तरमपि किञ्च जनयन्ति । तत्र बाधकस्योपलम्धेस्तथेति चेत्‌ । अत्राप्यतीन्वरियर्दशियोगि- 
प्रत्ययो भवति बाधको यदि योगी भवेत्‌। यथा चाचिठद्रचषके$ न जलइच्युतिरूपरि 
पिधने । तथा परमाणुसंहतावपि । अथवा सूतहेमंयोगः कथमवयविनं विनावरणप्रति- 
धातादिसमथंः । तप्तोयलादिकभ्वा विसरणादिकञ्च नामापरं कायं । तत्कारणविशेषा- 
पजायते विश्षिष्टसंहतिलक्षणात्‌ । कर्यकारणमभावऽचाचिन्त्यः । तथाहि पृथगशक्ता 
ख्पादयो विज्ञानं जनयितुं तथापि संहताऽवस्या जनयन्ति । संयोगादिति चेत्‌ । 
ननु संयोगोपि कायंमेव तमेव कथं जनयन्ति । न च संयोगस्य दृश्यता अदुष्टाश्रयस्य गत्य- 
भावात्‌ । यद्यदुष्टाश्रयस्यापि गतिः । इन्दियाथंसत्निकर्षात्‌ प्रत्यक्षं जायत इति समयः । 
संनिकषेह्च संयोग एव तदस्य संयोगकारणत्वात्संयोगविभागेष्वकारणं गुण इति गुणलक्षणं 
हीयते । अथ संयु क्तसमवेतस्वाद्‌ गम्यते। एवं ताहि परमाणुषंयोगसद्धाषवि परमाणुगतिः 
स्यादिति व्यथंमवयविकल्पनं । सव्वं संयोगानाम्वा मतिः स्यात्‌ । ततो न वृरावग्रहणं भवेत्‌ । 
इच्रियसंयोग एव तत्र नास्तीति चेत्‌ । न। स्थलानामपि न गतिः स्यात्‌ । अथ संयोग- 
जोपि संयोग इष्यते । संयोगविभागेष्वकारणमिति तु समवायिकारणत्वप्र तिषेधः । न । तश्रह्‌- 
निबन्धनत्वात्समवायस्य । संयोगस्य च प्रतीयमानत्वे नियमेनेह बुद्धिरुपजायते । ततः 
समबायिकारणमपि प्राप्तं । किंञ्च । 

संयुक्तसमवायद्वेद्यदि ग्रहणकारणं । परमाणुषु प योगे द्रव्यस्य ग्रहणं भवेत्‌ ।५३६॥ 

यदि संयुक्ततमवायोपि म्रहणहेवुस्तदा कायेद्रव्यसंयोगो व्यथः स्यात्परमाणुसंयोगे- 
नैव कायंद्ररयवुष्टः। अथ कायं ्रब्यसद्दूावि परमाणुसंयोगो न कल्प्यते \ परमाणुसंयोगावेव 
दक्ष॑नं घटदेरिति व्यथंमदयविकल्यनमिति स एव दोषः । अथावयविनोऽनावे परमाणुसंयोग- 
कल्पना नान्यथा । विपये येपि तुल्यं । न चावयविसंयोगे परमाणुसंयोगः । समानरेश्षकालत्वेन 
विभागामावात्‌ । अथवा प्रतीयमानस्यावयविनोपि संयोग इति दश्यस्यासंयोगस्यापि संयोगः 
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हथात्‌ । किञ्च । वुर्यता संयुक्तसमवायादिति रसरूपादियोगः पानकाबौ वृद्यमानं म स्यात्‌ । 
लं गुणस्य गुण इति । नहि तत्रावयवार्नां तद्रूपं रसो वा ¦ उपचारतस्तथा श्यपदेशष इति चेत्‌ । 
धुदिभेदः प्रसक्तः! यदेव हि रूपं रसो बावयवानां दध्यादीनां तदेषेकाथेसमवायादुपचर्यते । 
भ तु ङपरसान्तरोपलम्भः। | 

संयोगिनां हि यद्रूपं संयोगस्यापि! तद्‌ भवेत्‌ । उपचार त्क्तस्तु स्यात्तत्र रूपरसान्तरं ॥५३७॥ 


अथ तावेव संसर्गादरिपरसौ तथा प्रतिभासेते । अत्यन्तसंसर्गो हि तदेकत्वप्रतिपत्ति्ेतु- 
रिति रसान्तरत्वरूपान्तरत्वगतिः। एवं ताहि नावयविनापरेण किञ्चित्परमाणुप्रतिभास- 
नमेव तथा स्यलादिव्यबहारयोगि । किञ्च ! पदि न परमाणनामेव स्थूलता ` प्रतिपत्तिस्तवा 
दीर्घा पक्तिरिति न स्यात्‌ (1) नहि पंक्तिर्नाम किञ्चित्‌ । तथाहि । 
असंयोगान्त संयोगो न द्रव्यं तत एव तत्‌ । जात्यादेने च दीषेत्वं न जात्यादि सम्मता ॥५३८॥ 
स्निवेशविशेषेण यथा दीर्घादिबृद्धयः। ततस्ताः परमाणृनामित्युक्तविषयस्तथा ।५३९॥ 
सक्षिवेदामात्रस्येव दीर्धादिता यथा मालादौ ) तथा च विवादास्पदोवयविविषया- 
मिमत इति नावयवी । यच्चोक्तं । संयोगादिन्दरियादयो जनयन्ति धियमवयविनभन्यम्बेत्यादि । 
तत्रोच्यते । न संयोगादीनां रूपमुपलभ्यते । संयोगिन एव रूपादयः केवला न तत्र परः संयोग 
उपलम्धिगोचरः । संयुक्त इति बुद्ध्या गृह्यमाणः कथं न तयेति चेत्‌ । संयुक्त हति संयोगिन 
एष प्रतीतिः संुक्तराब्दस्य च नापरमत्रालम्बनं । 
्रल्यासन्नतयोत्पन्नास्तत्र संयोगिनः परं । संयुक्तप्रत्ययारम्ब्या न संयोगस्ततः परः ।५४०॥ 
पुरः स्थिता यथा तेर्थाः किं संयोगस्तथा स्थितः| 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां संयोगादिति3 कल्पना ॥५४१॥ 


न खलू संयोगो परः प्रतिभासते संयोगिव्यतिरिक्तः केवलमसंयुक्तयोः सावस्था नोप- 
कभ्यते । तौ पूनरुपलभ्येते । ततोऽन्वयग्यतिरेकाभ्यां कल्यनामात्रमेव एतदिति निषण्णयः । 
प्रत्यक्षेण तु तथाभूतं सदेवं मूतं जातमिति प्रतीतिः । ततः संवास्था पृथग्‌मावेन ज्ञाप्यते 
संयोग हति । अत एव (।) 

शब्दश्षाने विकल्पेन वस्तुमेदादसारिणा । . 
गुरादिष्विव कट्यां नष्टाज्ातेषु वा यथा ॥६२॥ 


न ॒शञाब्दजञानवेलदयण्यमाभ्रादेव पदाथभेदोपि तु प्रत्यक्षलज्ञणज्ञानभेदात्‌ ¦ विकल्पिका 
हि शद्धिरनादिरनादिवासना सामर््यादपजायमाना तथा तथा प्लवते । ततो तार्थतस्वं 
प्रतिष्ठां कभते । तत्रान्वयग्यतिरेकेण परिकल्पितं मेदमाधित्य संयोगादिबुद्धयः ततः 
परिकल्वितस्येव भेदो नाथतस्वस्य (1) विकल्पता्थभेदस्तु तीथन्तिरवशनावप्युपजायते । 
हतोप्येतस्वभ्यवस्थापनायामनवस्था । तयाभ्युपममेन परस्परापवादः स्यात्‌ । ततो 
भिन्नः क्म्यो क्षानश्च विकल्पिते बस्तुनि वासनाया - अन्बयभ्यतिरेकाभ्यां प्रवतत । 
किम्भूतोसो विकल्पः । यस्तुभेदानुसारी वस्तूनाभेदो ग्यादृत्तिरतथाभूतात्‌ । न च ब्यापृता- 
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इन्या ध्यावृत्तिस्ततः स एव सन्तानापिक्षथा अवान्तरमेदो भेरेनेव प्रतिभाति (1) किम्बस्तु- 
भेदमन्तरेण कल्पनाः प्रबरतम्ते भिल्लाः । प्रबतन्त एव दृष्टधेतत्‌ । यथा गुणादिषु एको 
गुण एकः समवायप्रवतुष्वेशतिम्युणाः । न च तत्र संख्या पष्याभितस्वात्‌ संख्याया ब चाध्व- 
संख्योपवार आभयमेदेष्येकमेव सामान्यादिकं । नष्टाजातेषु च कथमेकत्वाहिकं । 


मतो यथ॒पयारोत्र स दष्टो य्िबन्धनः 
स पव सब्बभाषेषु हेतुः किन्नेष्यते तयोः ॥६७॥ 
यदि नष्टाजातेष्पचारादेकत्वदेस्तथा व्यपदेशो वुदिष्च स एवोपारोऽनयोः कत्मा- 

स्र््वशत्र निबन्धनं नेष्यते । अनादिकत्पनाध्यारोप एव॒ निबन्धनमस्तु । म दस्तुपरि- 
कल्पनावसरः । 

उपचारो न सथ्वंश्र यदि भिन्नविरेषणं । 

मुख्थमिव्येव च कुतोऽभिन्ञे भिश्नाथंतेति चेत्‌ ॥९४॥ 

अ्रनथान्नरहेतुत्वेप्यपयायः सितादिषु। 

संख्यादियोगिनः शब्दास्तत्नाप्यथोन्तरं यदि ॥६६॥ 

गुरद्रव्याविशेषः स्याद्‌ भिन्नो ्यावृत्तिभेदतः। 

स्यादनथोन्तरार्थत्वेप्यकम्मो द्रन्यशब्दषत्‌ ॥६५७॥ 

ननूपचारो हि नाम ॒मुल्यनिबन्धनः स कथमसति मुष्यं भवेत्‌ । मृष्यल्च निन्न- 

विज्ञेषणं दण्डयादिवत्‌ । अभिन्नविशशेषणत्वे गौणी व्यवस्थितिः । भवतस्तु पुनः पुज्वंपुग्वं- 
कल्यनाकृतविदोषणयोगादभिल्नविश्ेषणत्वेन मुरयत्वं क्वचिदिति नोपचारसम्भवः । तवसत्‌ । 
मिश्विज्ञेषणं मृख्यमित्येव च कुतः । मभिश्नविशेषणमपि कल्पनाकृतमिन्नविक्षेषणमत्यन्ता- 
भ्यासाद्‌ रदिभूपगतं मृख्यमेव । अस्खलब्गतिप्रत्ययविषयो हि मृ्यस्तदपरस्तु गौण इति 
कि न पर्याप्तिं किञ्च । यवि भिन्नविज्ेषणं मुख्यमम्यथोपचरितं । भमुख्यमेव सर्वमेवं 
विषं भवतु भिन्नस्य विशेवणस्याभावात्‌ । नष्टाजातेषु तु विशेष्यमप्युपखरितमिति विक्षेषः । 
यदि विज्ञेषणमप्यपरं नास्ति विशेष्यमेव तहि सर्व्वत्र वाच्यमित्यभिन्ना्थता पर्यायतारूपा 
भवेस सामान्याधिकरण्यं भिश्नप्रबुतिनिमिसत्वे हि तद्‌ भवति । तदप्यवद्नीयं । यतः । 
मेदवृत्तिनिमित्तस्य तद्रूपप्रतिमासने 1 सामानाधिकरण्यस्य कथं शन्दाथंमाविता ॥५४२॥ 


हदं सामानाधिकरण्यं शब्दयोरर्थयोर््बा भवेत्‌ । न तावश्छन्शयोः प्रतिनियतार्यानि- 
धानात्‌ । लक्षित्लक्षणेन लामानाधिकरण्यमिति चेत्‌ । 


एकेने व(हि)सम्न्बघे सव्वं लक्षितमेव तत्‌ । द्वितीयस्य ध्वनेर्ास्ति प्रयोग इति नास्ति तत्‌ ॥५४२॥ 
समानाधारतार्थानामनेमंव निराकृता । विद्यमानोपि सम्बन्धः कथं कस्माच्च मीयतां ॥५४४॥। 
स॒मवयबलादर्थो यद्यमेदेन मीयते । एकस्मादेव तद्रोषाच्छब्दोन्यो व्यथंको भवेत्‌ ॥५४५॥ 
अपरेण सर एवार्थो यदि ज्ञाप्य इतीष्यते । सैव पर्यायता प्राप्ता मवतोपि मतेन कि ॥५४६॥ 
अथ नीलाय +सम्बन्धिमात्रमेकष्वैनेगतं । समवापिप्रतीतौ न परस्यास््यप्रतीतता ॥५४७॥ 
यथाध्यक्षेण नीलस्य गतावृत्पलगम्यता । तथा शब्दादपि गतिस्तस्यैवान्य ` ध्वनिवृंथा ॥५४८॥ 
ध्वनेनियत एवाथं इति नापरगम्यता । विश्ेषरदितो नार्थं; करिचदस्ति वचो वृथा ।५४९॥ 
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इन्धनीरैत्पलादोनां नीलत्वं न तु केवलं । प्रत्यक्षेण तथादृष्टष्वनेरवृत्तिः किमन्यथा ॥५५०॥ 
उल्पके यदि नीलत्वमुत्पलत्ववचो वृधा । अन्यत्र यदि नीलत्वं वृधोत्पङक्चस्तथा .।[५५ १॥ 


तस्माद्‌ बुद्धय एव स्ववासनानुरोधादृपजायमाना भेवभिदसामानाधिकरष्यादिष्य- 
बहारनुपरचयन्ति । न पर्यापताप्रसङ्खः। तथाहि । 


“जन्॑थन्तिरहेतुल्वेपि तितादिषु (1) दृश्यन्तेऽपर्योया'' इत्युक्तं । तत्राप्पर्थन्तरष्वमिति 
जेत्‌ । एवं सति गुणत्रव्ययोनं विक्षेषः । तथाहि । ““क्रियाववगुणवत्समवाथिकारणञ्च व्रब्यं ^ 
समवायिकारणत्वं गुणयोगे भषेत्‌ । गुरुत्वस्य भावादधोगतिः पानकादीनामिति क्रियावत्वं । 
ततो गुणोपि संयोगो दष्यलक्षणयोगे व्रव्यमिति गुणद्रव्याविज्ञेषः । तस्माब्‌ निघ्नो व्यावुत्तिभेव- 
परिकल्पिताऽभिषेयभेदाद्‌ भिन्नः शञब्वः प्रत्ययहच । तद्य याऽकम्मव्रव्यमद्रव्यं कर्मेति न चार्थन्ति- 
रमत्रार्थः । तथाप्यपर्यपत्वमकस्मद्रव्यशब्बादीनां । तत्र व्यादृत्तिमेद एव निबन्धनं नापरः 
प्रवुत्तिनिमित्तमेदः । कथयन्ति सामानाधिकरण्यवैयधिकरण्यप्रभेदः । गौः शुक्लो भोः 


शुक्लस्वमिति । 


व्यतिरेकीव यश्चापि सूच्यते भाववाचिभिः। 
संस्यादितद्धतः शब्दैस्तदम्मान्तरभेदकं ॥ ६८ ॥ 
ध॒तिस्तन्मात्रजिक्ञासोने षा श्षिप्तालिलाः परा । 
भिन्नं घम्ममिवाचष्टे योगोङ्गुर्या इति कचित्‌ ॥ ९६॥ 
युक्ताङ्गुलीति स्वेंषामाक्षेपादम्मिवाचिनी । 
ख्यातैकाथाभिधानेपि तथा विदहितसं स्थिति ॥१००॥ 


यथा पर्यायता कल्पितवार्य भेदान्नेति प्रतिपादितं । तथाऽमेदेपि वाच्यस्य भ्यतिरेक- 
विभक्तिः कल्पितग्यतिरेकभावाद्यया क्िलावुत्रकस्य शारीरं राहोः क्षिरः तथा गोः शुक्लत्व- 
मिति । भौरिति तदेकाकारपरामरशं योगी सकल एव पदार्थं उच्यते । शुक्ल इति तु तदेकदेशः 
परामर्शान्तरयोगिनि च विद्यमानः । व्यतिरेकशचान्वयग्यतिरेकाभ्यामपोदुतः । ततस्तस्य 
गोः शुक्छो गुण इति ग्यतिरेकविभक्तिः । यदा च गवाकारावग्रहो नास्ति शुक्लत्वमेव 
केवलमुपलभ्यते सम्बन्धिविक्षेषरहितं । तदा प्रदनयति कस्येदं शुक्लत्वमिति तदा पूव्वंद- 
नादवधूतगोस्वभावो निदिज्ञति गौरिति । तावात्म्यसम्बन्ध एवास्य विवक्षितः । ्यतिरेकस्तु 
केवलस्य प्रथमत्निश्चयात्‌ । यदा तु न केवलेनानेन भवितव्यं पदि नाम विशषेषोपलक्षण- 
मन्दता भन्दल्ोकनानां तथापि शुक्लेन गवान्येन वा भवितव्यमिति प्रदनयत्ति कोयं शुक्रो 
भौरन्यो बेति। तदा प्रतिक्चनं गौरिति समानाधिकरणतया । तदन्तर्भावनेनेब प्रदनमावातस्‌ । 
तवनुङूषमेव ज प्रतिकनं युक्तमयस्न् तस्वार्थं ति इति । 
घन्वयग्यतिरेकाभ्यां व्यतिरेकविनिक्चये । विशेषरक्षणाभावे कृतरिचत्कारभादपि ॥५५२॥ 
यं सुक्छो गुणोष्वस्य प्रतिवाश्य विपश्चितां ।प्रदनस्य व्यतिरेकित्वात्तवैवेत्यत्र निर्णयः ।५५३॥ 
यदात्वग्यतिरेकेण विक्षेषान्तमगंमे सति । प्रमाणवत्तमारोच्यं प्रनः प्रस्नयितुरमवेत्‌ ।५५४॥ 


तदा विदिततद्भाव उत्तरं तादृगेव सः । दातान्यप्रकम ऽस्यात्र नेवावसररसम्भवः । ॥५५५॥ 


१ श्‌, देशेपिकसूतरे २ ०सौरनाकषप्ता० 3 {7 गजुड-चूगष्‌ गृशन्‌.म्य पो.सकवूस्‌-नि 
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्रत्यक्षवत्तमालोच्य न भेदस्य विनिरदचयः । तन्भूरमनुमानम्वा भेदस्यासम्भवो मतः ॥५५६॥ 
अन्वयब्यतिरेकौ तु यदानादी व्यवस्थितौ । तदभेदस्य. सद्‌भावाद्‌ व्यवहारस्तथंव सः ।५५७॥ 
धनादिब्यबहारोयमेवमेव जगद्गतः । वस्तुचिन्तातु रोकस्य नंति मेदो न बाध्यते ॥५५८॥ 


तस्यादवयवा एव नावयवी विद्यते । यवि तंहि नावयवी रसादय एव तदा न घटस्य 
पादय इति भवेत्‌ । नहि भवति स्पादीनां ङ्प । नापि घटस्य बा घट इति पर्यालोचनं 
परस्याह्ञ्कक्याह । 


रूपादिशक्तिमेदानामनाक्षेपेर वर्त॑ते । 
तत्समानफला ऽदेतुभ्यषष्डेदे घटश्चुतिः ॥ १०१॥ 

अतो न रूपं घर शत्येकाधिकरणा श्रुतिः । 

मेदश्चायमतो ' जातिखमुदायाभिधायिनोः ॥ १०२॥ 
पादयो घटस्येति तत्सामान्योपसजंनाः । 
तच्छक्तिभेदाः स्याप्यन्ते धाच्योन्योप्यनया दिशा ॥ १०३॥ 


रूपादीनां प्रतिनियतश्ञक्तिभेदमनाक्षिप्य तेषु समानोवकधारणशक््याक्षपेण घटभुतिः 
प्रवर्तंते । ततो न ङूपादयो घट इति समानाधिकरणता । अत एव समुदायहक्तिविवक्षा- 
यामयं समुदायशब्दः । जातिज्ञब्दस्तु प्रत्येकं एकफलत्वे यथया वनं यथा बुक्ष इति । 
कथन्ताह रूपादयो घटस्येति भ्यपदेज्ञः । उदकाह रणसाधारणकार्या रूपादिप्रत्ययजननसमर्थाः 
्रत्येकभित्यथंः । अथ यथा वुक्षाणां वनं वक्षा बनं । रूपादयो घटा शक्पादीनां घट इति 
कस्मान्न भवति । मवत्पेव यदि क्ञास्त्रान्तरसंस्कारो न भवति । लोकस्तु प्रायक्षस्तस्संस्कारा- 
नृसारौ ततो न भवति ! यस्तु सम्यगवबोधयुक्तस्तस्य भवत्येव संप्रत्ययो सूपादय एव 
केचिद्‌ घटाः कायं विश्ञेषसमर्थाः । उवकाद्याहरणञ्चख कारयंविशेषः । सन्निवेदाविशेषेण 
वा व्यवस्थिताः । यतः संनिवेश्षविश्षेषादुवकधारणविकशेषः । क्षं धट इति तु न भवति 
सामानाधिकरण्यं अवयवादयविभेदेन परस्परबव्याप्त्यमावात्‌ । 


नन्‌ वुक्ष्िङ शपात्वयोरपि न परस्परब्याप्यम्यापकमाव इति कथं पसमानाधि- 
करण्यं । नेतदस्ति यतः । 
वक्षवुद्धिः पृथग्‌ व्यक्तावेकत्रापि प्रव॑ते । घटबुद्धस्तु रूपादौ प्रत्येकं नानुबतंते ॥५५९॥ 
न खलु घटबुदधिः प्रत्येकं रूपादौ प्रवतते वुक्षबद्धिवच्छिङ्वापादौ । न चत 
षक्तिभेदो धटक्षब्देनाक्षिप्यते ।* वु दग्यबहारनिरूढेः क्क्तिप्रतिनियमात्‌ । बु हाम्बस्तु 
विक्ञिष्टश्षक्रतियोपमप्याक्षिपतीति न दोषः। त्रापि व्यवहारनिङदिः क्षक्तिभेदो जा निबन्ध 
नमिति सब्ब सूस्थं । 


तु विड धातिषगविः, गवां. विक्ञतिरिति५ भ भवोत्र क्रित । 
नं हि विशातिश्चन्देनापरा शक्तिरिहोच्यते । केवका बाहृदोहादिष्षक्तिरेवात्र गम्यते ।५६०॥ 


१ "1". भेदोयमीदृशो % (^. समुदायविवक्षायां १ 7. वस्तुऽ 
* ग, पूर्वं “ ¶. विंशतीनां गावः (?) इति न शक्तिमेदो° 
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संहतेः ल्यातिरन्रारित बहत्वेन परिस्फूटा । 


तशाहानया दिक्षा अन्येपि व्यपदेशा वक्तव्याः । संहतिविश्षेषोऽत्र विवक्षितो दकद्रय- 
शपः । त चं तेन वाहदोहश्षक्तिराक्षिष्ता । नापि तया संहतिविश्ठेष इति सथ्वं सुस्थं । अथवा । 
धनादिग्यवहारेण वासनासंस्कृतत्मनां । अनादिव्यं वहारोयं कल्पनारब्दसम्भवी १ ।५६१॥ 
ततो न कंस्यचिच्चोदं केनचित्‌ क्रियते ने च। 
एवंभूतेपि शब्दां न किञ्चित्‌ क्षीयते यदि ॥५६२॥ 
किमयुक्तिमदव्रेक्ष्यं येन ॒तत्परिचोद्ते । प्राकृते शब्दसंस्कारे दुश्यते न समञ्जसं ।॥५६२॥ 
लिङ्गस्य वचनस्याथं मे ऽदस्तत्र््यते स्फूटः। न च तव्रास्ययुक्तत्वं संस्कृते चेदिदं भवेत्‌ ॥५६४॥ 
लक्षणेन हि संस्कारः प्राकृते संस्कृते मते । संस्कृतासंस्कृतत्वं हि न प्रमाणेन गम्यते ॥५६५॥ 
व्यवस्थामात्रमेवतद्रालक्रीडाप्रवृत्तये । यथा कथल्विदेवायं बालिरौव्यंवहारिभिः ॥५६६॥ 
शास्त्रकृतो निरर्थोपि तथान्यैरनुवत्तितः । बालिेरेव तेनैषां न विद्मः किमिहोच्यतां ।५६७।॥ 
अदृष्टार्थप्रवादस्तु भण्डशास्त्रेपि दृश्यते । न च संपरत्ययस्तत्र तेनेषान्धपरम्परा ॥५६८॥। 
(घ) विश्चानं कारणम्‌ 
यदि श्षरीरस्य महाम्‌तादत्पत्तिस्तदा षयवानां समस्तानामेव हेतुत्वं विज्ञानजन्मनि ! 
यथाङइङरे भूम्यादीनां प्रत्येकम्वा यया ज्वालादिषु बाह्यानां तुणानान्तत्र । 
हेतुन्बे च समस्तानामेकाङ्कविकटेपि न । 
प्रत्येकमपि सामथ्यं युगपद्‌ बहुसम्भवः ॥१०४॥ 
नानेकत्वस्य तुल्यत्वात्‌ प्राणापानौ नियामको । 
यत्र खलू कायं परस्परसहकारितया बहूनां व्यापारस्तत्रेकाभावेपि न ॒कारयसम्भवः। 
तदभावेपि कायंभावे हैतुरेवासौ न भवेत्‌ । 
अय परस्परनिरपेश्षा एव जनयन्स्यवयवास्ततः कणं नासादिच्छेदेपि भवत्येव तेभ्यो 
मनोविज्ञानं । एवन्तहि प्रत्येकं साम्यमिति प्राप्तं । ततो बहविज्ञानसम्भवः । नहि प्रत्येकं 
समं बहुशीजभावेनानेकाडकुरानुदयः । | 
अथ प्राणापानयोजजनकत्वं यः करिचदेकोवयवस्तस्य सहकारी । न च सहकारिभेदाद्‌ 
भिद्यते कायं । अपरापरक्ुविन्दाभवेपि न पटादिभेदः । 
अत्रोच्यते \ प्राणापानयोरप्यनेकत्वात्स एव प्रसङ्गः । एकावयववेकल्येपि न स्याद्‌ 
बहूसम्मवो वा। नहि ्राणापानयोरप्येकत्वं शरीरवदेव सिद्धं । अथेकंत्वमेवेष्यते 
तथापि बूमः 
दकस्वेपि अ ह्यक्तिस्तद्धेतोर्भित्यसक्निधेः। 
नानेकदेतुरिति चेत्‌ नाषिरोषातकरमादपि ॥१०५॥ 
एकत्वेपि प्राणापानादीनामनेकब्यक्तिरेव ततोनेकरागादिमनः्रसङ्गः । तदधेतो- 


नित्यमेव सश्िपानात्‌ । सत्िहिते च हेताबनुत्यननस्तदेतुक -इत्ययुक्तं । अथानेकस्य हेलनं 
भवत्येव प्रतिनियमत्वात्‌ कायेकारणतायाः । न खलु का्यकारणभावनियमः पर्यनुयोग 


१ ¶", कृठ्पना शब्द ० २ अत्रैवं १ ^]. स्यार्धंण 
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योष्यः । अग्नेहि धूम एक एवोवयमासादयलिं) म ¦ विकतेषाभाषात्‌ । अर्नेहि म॒ तत 
एव स्वभादादपरापरधमोपखन्विः । अत्र तु परमस्तत एव प्राण्छदिप्वस्पादपदप्वोधक- 
रह्ययान्बयादपरापररामादिचिततमावः । न च प्रबोधकपत्ययस्यापि नियमः प्व्स्कारबला- 
बलस्य हेतुत्वात्‌ ! सतो यद्यसौ प्रणादिस्तस्य चेतसो न हेतुः । फद्तौपि तदविश्ेषापर स्यादिति 
क्रमेणाप्यनेकहेतुता न स्यात्पम्बसंस्कारस्येव हितुत्वप्रसञ्जः। 
अभ्युपगम्य च प्राणदेरेकत्वमुक्तं न तु युक्तं । तथा हि । 
ैकप्राणेप्यनेकाथप्रहणान्नियमस्ततः ॥१०६॥ 
पकयानेके चिक्षाने बुख.धास्तु सङृदेष तत्‌ । 
अविरोधात्‌; क्रमेणापि मा मूरदविशेषतः ॥१०७॥ 
एक प्राणककेपि दीरघनिष्वसितादौ अनेकबुदिसदुावाघरे % प्राणदेनियमः । कृत- 
स्ताहि वियमस्तत एव ग्रहणात्‌ । ग्रहणमेव पुम्बेपुष्वमुतरोत्तरस्य बेतसो नियमहेतुः । अथेकमेब 
मनोवितानं कमेणानेकाथप्रहणखूपं । ततो नानेका बुदिरित्युच्यते । तदपि नास्ति। न 
रूपाद्याकारव्यतिरेकेणापरमस्ति मनः । स्वच्छदप्पणसंस्थग्नीयमेकमेव श्पापकं मनस्तस्य 
पुनर्थप्रतिबिम्बसङ्ुमः । अत्रोच्यते । यद्युदासीनमेव विज्ञानं प्राप्यार्थनिम्बोत्पत्तिः प्रत्यासत्ति- 
तारतम्याभावादर्थानां युगपदर्थग्रहणप्रसङ्गः । अथ भावनाविशेषतारतम्यान्नैवं सेव तहि 
कारणमर्थकारताया न प्राणापानादयः । अवस्थितस्य तु विज्ञानस्य दर्प्पणवत्को विरोधो 
येन न युगपवर्॑ग्रहः। अथ सामथ्यं नास्ति तदानी क्रमेणापि तदथ्रहुणं भा भृ दविशेषात्‌ । 
अथापि स्थात््षणमेदस्तत्राप्यस्स्येव ततः क्षणमभेदात्क्रमादनेकारथग्रहणं । नेतवप्युत्तरं पत 
बहवः क्षणिकाः प्रासा अस्वजातीयकाः किल । 
तादशामेव चित्तानां कल्प्यन्ते यदि कारणं ॥१०८॥ 
छमवन्तः कथं ते स्युः क्रमवद्धेतुना धिना । 
पृष्वंस्वज़ातिदेतुत्वे न स्यादाचस्य सम्भवः ॥१०६॥ 
यतः (।) 
तद्धेतुस्ताहशो नास्ति सति वा-निकता धष । 
प्राणानां भिश्वदेशत्वात्सषृञजन्म धियामतः ॥११०॥ 
बहवः क्षणिकाः प्राणाः इति सिद्धमेव नः। भवतस्तु न सिद्धमेतत्‌ । भय प्रमाण. 
इष्टेः सिद्धमेतत्‌ । कमभावी हि नेकः प्रवार्यो युक्तस्ततः कारणक्रमात्कायं स्यापि कम इति 
कवर विललानं । त एव खल्‌ कमवत्कारणविरहात्‌ प्राणाः कथं क्मवन्तः । पूर्वपूज्ये- 
प्राणादिहेतुक्रमादिति चेत्‌ । न (1) पठवंस्वजातीयहेतुत्वे हि नादस्य सम्भवः प्राषादेस्तावृक्षस्य 
पुव्वमभावात्‌ । परलोदमङ्धोकरणेहि जन्मादि प्राणस्य हेतुः स्वात्‌ । मतापितुप्राभ 
एव हेतुरिति चेत्‌ । न, तथाभूतस्व सर्वदा भावकत्रसश्चत्‌ । श्वं च सति बुदिरपि 
आातपपितृजव इति पदप्रसङ्जः । 
अभ्युषनम्योच्यते । उनेकता प्राणानां भिभदेशासंसर्गात्‌ । अमेकदेरासंसर्म्नो हि 
विर्दधम्भाध्वासोगेकस्य साथकः । अनेकस्वात्ानस्यानेकमनोविशानोत्यसिप्रसङ्धः । 


१ ({. परमवाच 
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समानजातीयैस्य च मनसः कमेणोत्पत्तिः । , अ हि कणमेदवेव करय मेदः । पथा समान- 
लातीयमनेकं कारणं तथा कार्प॑मपि । 


सन्वमेकस्मादेकमेवोत्पचचते साग्नौ जनिका ¦ नैतदुलरं । 


यथेककालिकोनेकोष्येकवैतन्यकारशं । 
एकस्यापि न वैकल्ये स्यान्मन्दभ्वसितादिषु ॥ १११॥ 
अथ हेतुयंथामावं क्ञानेपि स्यादिशिष्टता । 
न हि तसस्य कायं यद्यस्य भेदान्न भिद्यते ॥ ११२॥ 
अनेकस्य कका्येजनने हैतं १ सामग्रीरूपेणान्यथा वा (1) सामग्रीरूपेण जनने मन्ददव- 
तितादिष्‌ अश्वसिते च न स्यात्‌ सामग्यभावात्‌ । एष हि सामग्रीजन्मनः कार्यस्य धर्म्मो 
यत्सतमप्रव्यग्रवेकल्येऽभवनं । नहि तदभावेपि भवतस्तत्कार्यता । 
अथापि स्याशथा संनिहितमेव कारणं न समग्रमेव । एवं तहि सपिहितमेव न कारण- 
मसत्निहितमपीति वक्तव्यं । न चंवमन्वयव्यतिरेकभावित्वात्‌ कारयकषारणतायाः । तस्मात्सम- 
प्रात्समग्रमेव कायं व्यप्राद्‌ श्यग्रं। अविद्यमानादविद्यमानं । अन्यथाभूतादन्ययानूतमेवेति 
नियभः। नैव हि तस्य कायं यद्यस्य विजञेषादविशेषवत्‌ । तद्ावभावित्वमेव निबन्धन- 
भिति चेत्‌। न(1) तद्विकारविकारित्वेनेव तव्‌ भावभाविता गम्यते । 


॥ 


तद्धावमावितामात्रात्काय॑कारणता यदि । अकारणो विकारः स्यात्तया स्ववं महेतुकं ॥५६९॥) 


यदि वद्धावभावित्वमेव केवलमुयगम्यते कायेकारणनिबन्धनविकारोऽहेतुक एव 
प्रसक्तः, अथ सोपि विकारस्तन्मात्रकादेव प्रथममेव कस्माश्नोत्पन्नः । अविकृत एव हि 
तस्मिसत्यद्यमानः प्रथममेव स्यात्‌ । नहि तस्य तत्कायं यदविशे्षपि वि्षिष्यत इत्युक्तं । 
ततो यथाऽेतुको विक्ेषस्तथा स भावोपि ततस्तद्धावभावितापि कथं गम्यते । 


एतेन परिणामः प्रत्युक्तः । यदुच्यते (1) ऋमभाविपरिणतिविक्ेषसपिक्षाव्‌ वेहादेव 
ऋमवद्‌ वित्तानमुपजायते । तदसत्‌ । 


परिणामक्रमोप्येष देहमात्रादसम्मवी । देहाविशेषात्तस्यापि विशेषः कृत॒ आगतः ॥५७०॥ 


यथव परिणतिविक्षषाभावादविष्ठोषो विज्ञानस्य तथा वेहविक्ेषाभावतः परिणतेरपि । 
ननु क्षीरादिपरिणतिविश्ेषस्तदविशेषेपि दृश्यते । कालपरिथासमात्रादेव (1) तथा 
कषरीरस्थापि । नेतत्सारं । यतः, 
क्षीरादिपरिणामो हि समानक्षीरसम्भवीौ । समान एव शारीरः परिणामो विर्ठिष्यते ।५७१॥ 
समानक्षीरादिसमवधाने समानोष्मादिसम्भवे च समान एव दध्यादिपरिणामः 1 
शरीरस्य लु समानतासमानते । अनुरूपाभ्यासबासनाबिकत्यकादिविानभेदाभेदयोनिबन्बनं । 
हतो न परिगतिकषमात्कमो विज्ञानानामिति गम्यते । ठस्मात्समुदायकायेतव विजेवसम्भबोन्यथा 
मेकत्थमिति स्थितमेतत्‌ । न चैवं दृशयते । | 
ममू यस्यापि विक्लानादेव विलानं तस्यापि शस्मादनेकं नोत्यत्तिमद्‌ विकषानं । अभोत्तर } 


| छ दतं 
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विक्षानं शक्तिनियमदिकमेकस्य कारणं । ` 
अन्याथासक्तिविगुणे ज्ञाने+नथोन्तरग्रहात्‌ ॥११३॥ 
विज्ञानं समनन्तरपरत्ययरूपं एकमेकस्य कारणं क्षक्तितियमः वासनानुरूपः संस्कारः । 
भासक्लिबिशेषो^ वा। द्ढवासनं हि व्यवहितमपि विज्ञानं समनन्तरपरत्ययस्य सामथ्यंविशेषा- 
धानेन किंञिचिदेव विज्ञानं जनयति केवलम्बा समनन्तरप्रव्ययानुखूपप्रबोधतो बा । तथा हि । 


वासनादादृ्यमासाद्य विनापि समनन्तरात्‌। पृव्वं कादेव विज्ञानात्‌(स्याद्‌)विकल्पस्य सम्भवः।५७२॥ 
समनन्तरविज्ञानासपरत्यासत्या तु कस्यचित्‌ । विकत्पस्योदयो वृष्टः परस्य ग्यवधेन्नं तु ॥५७३। 


न खल्‌ ब्यवहितविक्ञानवासनाविक्पानामन्येनावान्तरोपनिपातिना शक्तिदिषयविषये- 
णोदयो ° बृश्यते । ततो विज्ञानादेककं वाः विज्ञानमिति युक्ता व्यवस्था । 


(ङ) कम॑लिचिः- 


नन्‌ श्ञरीरादनेकविज्ञानोदयेपि नियमस्तत एव विज्ञानात्‌ । यथानेकेन्वरियविकान- 
सम्मवेपि कदाचिदेकमेव विज्ञानमासक्तिविषये तत एवासक्तिविशेषात्‌ । तत्रोच्यते । 


शरीरात्सङृदुत्यन्ना धीः स्वजात्या नियम्यते । 
परतश्चेत्समथंस्य देहस्य विरतिः कुतः ॥११४॥ 
यदि शरीरावुदीय विज्ञानं ततः पुनः पुनरपि तावदेव । तथव देहस्य साम्यं 
सम्भवात्‌ । यदि नाम विज्ञानं स्वहाक्तिनियमादेकं विज्ञानं जनयति । देहस्तु तथेवास्तीत्य- 
परापरविज्ञानजननं । अथ तेन विज्ञानेन शरीरस्यापरविन्ञानजननं व्याघातकरणाघ्न हरीराद- 
परविज्ञानोदयः । तदप्यसत्‌ । 
नायमर्थः प्रमाणेन केनचिद्‌ गोचरीकृतः । विज्ञानादेव विज्ञानं जायते माननिक््वयात्‌ ।५७४॥ 
नहि विल्ञानरहितादेहादेवानेकविज्ञानोत्पत्तिः । पुमविक्ञानादेवानेकविक्षानजननशक्ति- 
ष्याघातः । महि धूमादेव वह्ुरधूमजननशक्तेरुपधातः । ततो यदि वेहादृत्पत्तिविज्ञानादेकंक- 
विज्लानजननेपि न देहस्य साम्यम्याधात इत्यपरापरानेकविज्ञानजननं । नहि कारणानां 
काचिरपरेक्षावत्ता येनेदानीभ्विज्ञानादेव विज्ञानमुपजायते किमस्मदपरविक्ञानोत्यस्येति न 
देह उत्यादयेत्‌ । 
अथैवमपि कदाचिद्‌ भवेत्‌ ¦ यदुत कायदिव कारणस्य स्वकार्यजनने व्याघात इति । 
देहादनेकविज्ञानसम्मवे तदनन्तरं । विघाते ज्ञानतो दृष्टेः स्यादाशङ्का क्वचित्पुनः ॥५७५॥। 
पक्षपातङृतासक्तिरम्यासादस्य सम्भवः । नियामकल्षमस्यासद्विज्ञानस्योपजायते ।।५७६॥ 
ततस्तज्जातीयं विज्ञातं तम्जातीयादेव कार्यकारणमावतिदौ विज्ानादेव विज्ञानमिति 
न देहादत्योदयः । 
ननृष्लमनेकेन्द्ियविज्ञानसम्भवस्तत एकविजानादेकंकविज्ञानमिति । सस्यमुक्तं (1 ) नोक्त- 
भात्रदिव परिहारोषि हु युक्तोनितितः । न च तद्‌ यक्तं । तहि विक्षानमनासक्तस्वभावन्तदपर- 


१ शुर विषयिणो० ९". विज्ञानदेकं वा 


म कमयन ~ ७ 
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विज्ञानानृत्य्तये ध्याप्रियते । न घासक्तिः पु्वाभ्यासमम्तरेण । ततो यज्जातीये विक्लाने 
प्वाभ्यासस्तत्सदृश्च एव पुनरासक्तिरतः पू््वाभ्यासादेव विज्ञानान्तरानुदयः ! यस्य हु । 
न खोकौस्ति परस्तस्य न पूर्व्वाभ्याससम्भवः । 
पूर्व्वाम्यासं विना नास्ति विज्ञानान्तरवारणं ।५७७॥ 
तेन देहाददयिनां विज्ञानानां पुनः पुनः । तदहसम्भवे प्राप्तं वृन्दन्तच्च न दृश्यते ॥५७८॥ 
अथ प्रथम एवास्य क्षणो देहस्य संविदः । जनकः परभृतस्य ॒वैलक्षयण्यादहैतुता ५७९ 
परभूतस्य हि कलश्ात्तद्विक्षणस्या ९ जनकता विज्ञानेषु । नहि जनकविलक्षणोपि 
जनकः । वदप्यसत्‌ । 
यदि प्रथमतो देदक्षणादेवोदथो विदां । अनाश्रयस्ततो देहः केवला स्याद्विदेव तु ॥५८०। 
नानृपकार्योपकारकभवे आशयाश्रयिभावः तथा सति केवलस्य विज्ञानस्य सम्भवः । 
अथ देहसहकारिविज्ञानं विज्ञानं जनयति । ततो न केवलावस्थानं ।! तथा सति 
विज्ञानादेव विक्षानं देहस्तु सहकारीत्यस्मत्यक्ष एव सर्मायतः स्यात्‌ । अथ देह उपादान- 
कारणं प्रथमं । यथा शालृकस्यः गोमयपदार्थः। परचारछालृकादेव श्ञालृकोदयः । एवं तहि 
गोमयमन्तरेणापि पदचाच्छालकादेव शाल्कसम्भवस्तया विन्ञानादेव विज्ञानमिति केवला- 
वस्थानप्रसङ्कः । 
अथ देहस्यापि कारणत्वमुपलभ्यते । सत्यं (1) नोपादानकारणत्येन किन्तु सहकारि- 
त्वेनेत्युक्लं । 
जय पुष्वेमृपावानं पचात्सहकारी चेत्‌ । नोपादानं पदचात्सहकारि भवति । 
यदि देह उपादानं सहकारी कथम्पुनः । दृष्टत्वादेवमेतच्चेन्न दशेनमिहेष्यते ॥५८१।। 
म च शशालृकस्य तथाभूतस्य गोमयाच्छालूकाद्रा समुद्धवस्तयोमंहतो भेदस्य भावादिति 
प्रतिपादितं । 
पाटवादिन्दरियज्ञानादुदितादीक्षयते क्वचित्‌ । तदेव प्रथमं दृष्टं विज्ञानान्त रसाधनं ॥५८२॥ 
तस्मान्न देहाद्धिजञानं । 
अथापि स्याद्‌ (1) भवतोपि यदि न देह आश्रयो विज्ञानस्य तवा निवसेपि देहे 
केवलस्य विज्ञानस्यावस्यानप्रसङ्कः। नहि नििबनेधनः सहावस्यननियमः । ` अत्र परमाः 
शदक्य परिहारः । 
अनाश्रयाश्जिवृ्ते स्याच्दरीरे वेतसः स्थितिः । 
केवलस्येति चेशित्तखन्तानस्थितिकारणं ॥११५॥ 
तद्धेतुबृचिलाभाय नाङ्गतां यदि गच्छति । 
तदा केवलस्यावस्थानं भवत्येवेति वाक्यतोषः । यदा वु । 
देतु दान्तसोत्पत्तौ पञ्चायतनमैहिकं ॥११६॥ 
वदा कतः केवलस्यावस्थानमिति । तथा हि चित्तसम्तानस्म स्थितिकारणं तढतु- 
बुत्तिदह (हे) तोः कललादिसंल्ितस्य बृतिरदेहोत्पादनं प्रत्याभिमुख्यं तस्य लभः --- 


~= ज 


# श नुरु-नूर्‌-बो ग. उत्पलस्य * 1. ददेतो 
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देहहेतोर्नास्ति ।र किन्वु. चिततसन्तानस्थितिकारनं । पुव्वंकं किलं कम्मंसंलितन्तस्य 
यदाङ्खता सहशारिकारभत्वं । तस्य बाङ्खता रेहसतु्णताां तत्ताङ्खतां यदि गच्छति । 
तंवा केवलस्यावस्थानमिष्टमेव । देहान्तरोल्पसौ अ पञ्चायतनमेहिकं । तदेव संस्कार- 
कत्येनारूप्यधातुख्युतानां देहोत्यत्तौ कारणमिति । तस्याञ्जुनाव उपलभ्यते मरणादूध्वं 
देहोत्पतेरद्षंनात्‌ । आरुप्यधातोस्स्वत्यन्तावृष्टेः । अत्राह । 


तवङ्गभावषद्ठत्वनिषेधेनुपलम्भनं । 
अनिश्चयकर प्रोक्तमिन्द्रियाचपि शेषवत्‌ ॥११७॥ 
यद्यपि नाम नोपलभ्यते पञ्चायतनस्येहिकस्य जन्मान्तरवेहजनने कमावस्तथापि चित्त- 
सन्तानहेतोः कम्मेसंलितस्य नासाविति नानुपल स्धिमात्रकादेव तदभावनिष्वय इति अनिषषय- 
करणमनुपलम्भनमिति प्रागेव प्रत्यपादौदमिति कंवात्र विमतिः । 


अथाप्युच्यते। नानुपलम्ननमात्रकमन्रोच्यतेऽपि तु भ्याप्तिपुम्बंकमनुमानं । तद्यथा । 
यदिन्रियन्तदिन्रियान्तरं न प्रतिसन्धते(1) तद्यथा देववत्तच्षुराविकं न यत्तदत्तचक्षुरादिकं । 
इश्धियं चेह जन्मश्षरीरसम्बदमिति विरडबवाप्वोपलन्धिः । 

नैतदस्ति । श्षोषवत्वादस्थ उच्यते एतथयार्थास्ति नहि शेषवतो गतिः । जन्भान्तरे- 
च्ियप्रतिसर्धानं हि केवलमदशेनमात्रगम्यं न चादर्शनमात्रकाद्विपक्षव्यावुत्तिनिह्वयः । 
अवहिकशरीरमा गीन्दियप्रतिसन्धानोपलग्वेरयरत्रापि ततप्रतिसन्धानमेवानुमीयते । तत्रापि 
सिडसाध्यता तस्यापि तवैहिक्बात्‌ । पारावारवत्‌ । 

अथ शुक्रशोणितान्तरमवेन्वरियमिति विशेष्यते । 

तदप्यसत्‌ । अत्रापि न विपक्षामावोऽनुपलम्ममात्रकमन्तरेण गम्यते । न च.शुक्रगोणि- 
तान्तरस्वेन विशेषणं देताविज्षेषणवत्यरित्राणं । घटराब्दविश्ेषणवरुच । तथाहि । 


दष्टा च शक्तिः पृञ्यषामिश्दियाणां स्वजातिष्‌ । 
विकारदशेनात्सिद्धमपरापरजन्म च ॥११८॥ 


तहि ्यक्तिविशेषणात्यक्ष एव प्रतिबन्धः प्रतीयतेऽन्यथा न॒ केनचित्‌ क्वचिद्‌ ध्यष- 
हतंब्यं । शक्तिनिश्ष्चयपुम्वं कत्वाव्‌ व्यवहारस्य । सामान्यविषयदच व्यवहारतो न ्यक्तिषरता 
सम्बन्धस्य । तथा च। चापत्यादिसमन्वयिनऽ्चक्षुरादेरभ्यासमावनातस्तथाभूतोत्प्ौ 
तथासूतदक्षनादपरत्र तथामूतमेवानुमीयते । न च जन्मादौ तथामूतमिन्दरियं कारणमुप 
सभ्यते । ततो जन्भान्तरेष्दरिजमिति नंहिकतवमन्यद्ा विज्ञेषणं युक्तं । भ्ेकमेव तदिन्ियं 
ततो नोततरेन्वियस्थ पूर्वेण जननसिदिः । पदप्येवन्तणापि । 


अम्यासपूर्ववकत्वस्य चापलादिषु दर्शनात्‌ । तथामूतौरनुबानस्य सिद्धत्वादपरं वथा ॥५८३॥ 
एकम्तशनेति नेदनूषयोनि सव्वंवा तञ्जातीयकायंदनात्कारणं तथाम्‌तमित्यनुमानं । 
द्यन्ते चाभ्यातिका गुणाः स्वप्नदारीरान्तर इति प्रतिपादितं । 
किञ्च (+) विकारत्थापरापरस्व दर्शेमादपरायरणन्मतिदमेवात इति । इनिरियान्तर- 
निणियान्तरं जनवति मध्याबस्थावामिति कयं न जन्मान्तरेशवियजननं स्वभावनूतथिकारे हिः 
भेद एव रैक युजि्यदिवत्‌ । 


करुणाम्यासः | परमाणसिद्धिः १०५ 


अथापि स्यादेकसन्तानपरज्ञप्तिरेवात्रेति नात्यन्तं भेदः ! जन्मान्तरेपि समानमेतत्‌ । 
जम्मान्तरभपि सृष्तप्रबुदवदेकसन्तानान्तग्गं तमेव स्मृतिष्यवधानेन ठु बशमिव तत्प्रतीयते । 

अथापि स्या्नन्दियादेवोत्यत्तिरिद्द्ियाणामपि तु प्रथमं क्षरीराद्‌त्पत्तिः परत इन्ियादेष 
तक्तिनियमात्‌ । अत्रोच्यते । 

शरीराद्यदि तज्जन्म प्रसङ्गः पृव्वंवद्धवेष्‌। 
चित्ताच्चेत्तत एवास्तु जन्म देहान्तरस्य च ॥११९॥ 

यदि देहात्प्रयमोत्पत्तिस्तवा सेन्द्रियादनिन्दियाद्रा८।) सेन्विादृत्पत्ताविन््ियादेवोत्यत्तिरिति 
प्रथमस्यापीन्वरियादुत्यत्तौ परलोकप्रसिद्धिः । अनिन्दरियादुत्यत्तौ केहानखाग्रादेमंसदेहाच्चो- 
त्पत्तिः । अनेकत्वे चानेकेन्वरियोत्पत्तिप्रसङ्कः । तथा चापरिमाणताप्रसङ्खः। तथा समर्थस्य 
देहस्य विरतिः कतः । अथ देहूपरिणतिविश्षेष एवेद्ियाणि तदापि स एवाविनाह्प्रसङ्कः 
स्यादक्षाणां देहसम्भव इत्यादिकः प्रसद्कः । अथ चित्ताभावान्मृतक्षरीरे नेन्द्रियसम्भवः । 
यवि तहि चित्तादृ्पत्तिः । तत एव चित्ताज्जन्म देहान्तरस्य चित्तस्य च जन्मान्तरभाविनः। 
{कि पूरववेन्द्रियकारणत्वपरिकल्पनानि्बेन्धेन । ततो न शरीरं विज्ञानस्य हेतुरतो म हेतोः 
शरीरस्य वंकल्याज्जन्मान्तरासम्भवादप्रतिसन्धिरित्याह्‌ । 

तस्मान्न देतुवैकल्यात्सब्वेषामन्त्यचेतसाम्‌ । 
असन्धिसीदशन्तेन शेषवत्‌ साधनं मतम्‌ ॥१२०॥ 

इत्युपसंहारः । हेतुहि जन्मान्तरास ङ्खतस्य सतृष्णकर्म्माभिसंस्कृतं चितं । तस्य 
च न वेकल्यं । पदि तु शरीरं हेतुः स्यात्ततस्तदरे कल्यतो हेतुवकल्यादसन्धिः। न चैवं । ततो भ 
हेवुषेकल्यमिति नास्निदढो हेतुः । मरणचित्तत्वादित्येव परिक्िष्यते । तच्च शेषवत्‌ । अदक्ष- 
नमात्रकेण व्यतिरेकोपद्शेनात्‌ । 

यदप्युक्तं । इहलोकचित्तं चित्तान्तरं न प्रतिसन्धत्ते । भिन्नदेहवुत्तित्वादेवद्तचिततवत्‌ । 

तदप्ययुक्तं । 
वृत्तः पृथ्वेनिषेधोक्तेराश्रयस्य निषेधतः । आलम्बनत्वे विज्ञानं क्षणादालम्बते परं ॥५८४॥ 

यदि तत्र॒ वतंमानमन्यवुत्तिनो विज्ञानस्य न जनकमिति प्रमाणार्थस्तदाभयाभयिभावो 
निषिद्ोऽदेश्स्थञ्च विज्ञानं। न चालम्ब्यमानो देहु आभयो विज्ञानस्यास्तरस्पक्ेविह्ेषत्वेन 
सुखादिविन्ञानालम्ब्यत्वात्‌ । आलम्बनञ्च स्वशरीरं । परशरीरालम्बतविज्ानं जनयतीति 
तेनानेकान्तः । न च देहान्तरत्वमेकसन्तानप्र्प्तितः। भेदस्तु परमार्थत एकजम्मदारीरस्यापि 
बालावस्थाविशञेषतः । तस्मात्सन्तानस्योपकारो मनसो देहादत्यत्िस्तु चित्तादेव ब्रीहि 
सन्तानवदिति । ततो नादिनिधने चितसन्ताने संति जन्ममरणप्रवन्धसिदधेरभ्यासप्रसिडि- 
रित्याभ्यासिका गुणाः सथ्वे एवावकाश्चमासादयन्तीति सभ्व॑ञताम्यो वा गुणः संभवति । 


(च) करुणाभ्यासः 


ननु भवत्वभ्यासः स तु कथमस्यन्तप्रकषेनिष्ठः ! किडिन्मात्रस्य विशेषस्य द्ोनात्‌ । 
लेधनवदुदकतपवज्च । अत्रोत्तरं । 


१ (. अधिकः पाठः--प्रमाण्वसिकालंकारे परलोक$सिद्धिवात्तिकम्‌ . 


१०६ अमाणवात्तिक-भाष्यम्‌ [ २।१२६ 


अभ्यासेन विरेषेपि लंघनोद्‌कतापवत्‌ । 
स्वभावातिक्षमो मा भूदिति चेद्‌, आदितः स चेत्‌ ॥१२१॥ 
पुनयक्ञमपेश्षित यदि स्याद्स्थिराश्रयः। 

विशेषो नैव बधत स्वमावश्च न तादृशः ॥१२२॥ 


कुत एतदिति चेदाह । 


तश्रोपयुक्तशक्तीनां विशेषायत्तरान्‌ प्रति । 
साघनानामसाम्यान्ित्यओानाश्रयस्थितेः ॥१२३॥ 

न खलू विक्षेष इत्येव व्यवस्थितोत्कषभागी नहि रूंघनोदकतापविश्षेषः स्वसत्तामात्र- 
भविनेव तथापि तु पुनर्यत्नापेक्षणादाहितस्यापि लंघनस्य नहि लंघनं । पृष्वंप्रयत्नलभ्यं पुनः 
प्रयत्तान्तरनिरपेक्षमपितु प्रायश एव पुनर्यत्नमपेक्षते । उदकतापस्स्वस्थि राध्यः । पूनर्यत्नपक्षी 
च । न हासो सङ्कताग्निसंपक्कप्यास्ते । यतोऽष्यवस्थितोत्कषंता । ततो ष्यवस्थितोत्कर्षता 
धुन्स्नपिक्षणेनास्थिराश्रयत्वेन च व्याप्ता तदभावाद्विपर्ययसद्धावाच्च कृषादीनां मनोगुणानां 
न व्यवस्थितोत्कषेता । यच पुनयत्नपेक्षी स स्वभाव एव न भवति । अयन्तु सविश्ेषणो 
हेतु्यैः स्थिराश्वयः स्वभावश्च । न स व्यवस्थितोत्कषंस्तद्यणा श्रोत्रिय-कापालिकध्णा । 

यस्तु पुनर्यलपेक्षी तस्य । 

विशेषस्यास्वभावत्वाद्‌ शरृडधावप्याहितो यदा । 
नपिक्षेत पुनयत्नं यत्नोन्यः ` स्थाद्विशोषडद्‌ ॥१२४॥ 

पः खल पुनर्यत्नसपेक्षः स यद्यप्यतिवद्धिमाप्नोति । तथापि तस्य न स्वभावता । 
नहि हितुसन्निधानतपेक्षौ स्वभावो युक्तः । स्वरसवाहिनस्तथा म्थपदेशात्‌ ततो बदाबपि 
तस्य नास्यन्तं बद्धिः । लंघनोदकतापवत्‌ । 

न चेवं मनोगृणाः कृपादयोऽन्यं च बाह्यग्‌ णाः केचनेत्याह्‌ । 


काष्टपारदहेमविरग्म्यादेरिव चेतसि । 
अभ्यासजाः प्रवतन्ते स्वरसेन छपादयः ॥१२५॥ 
काष्ठस्य हि वह्मघाहितो ' विकशषोदरबाहादिलक्षणः स ॒पुनर्यत्नपिक्षणाह्स्वरसबाही 
वारदेपि चारणजारणादिलक्षणः (1) हेम्नि च पुटपाकाविकृतः । तदेव चेतसि कषादयः 
पुनः पुनस्तदनवर्तनाहितविजञेषादव्यावत्तिभाजस्तदा कृषादिविशेष जहितो पदा नपकेत 
यत्नं पुनस्ततोम्थः पुत्रानुयुक्तशक्तिरुतरोततरविशेवङृदेवति फाप्मकर्षनिष्ठा (1) 


ननु लंधनमपि यल्नवपिक्षं कृपादयोपि तत. एकशः स्वरसवाही अपरो नेति कृतः| 
उक्लमन्र । न स्वरसवाही पुनर्यत्ननिरपेक उदकतापादिः हषादयस्तु काष्ठं इषाग्निकूता विषाः 
स्वरसवाहिनः । वि 
तस्मात्सतेषासुत्पञ्चः स्वमाषो जायते गुखः । ` 
तदु्तरोल्रो यत्नो विशेषस्य विधायकः ॥१२६॥ 


१ "1". इनाहितो 


कहशोभ्यापः ] प्रमाणसिद्धिः १०७ 


यस्माश्च तुल्यजातीवपृष्वेीजग्रश्द्धयः । 
कपादिबुखयस्तासां सत्याभ्यासे कुतः स्थिति, ॥१२७॥ 
ज्यवस्थितोत्कर्षता ^ पुव्वंसजातीयकृपादिबुदिप्रभवा एव कृप्रादयो न विषयादितन्नि- 
धानादिसापेक्षाः । तयाहि । 
स्मरणश्रवणेनापि कृपादीनां प्रवतेनं । न च प्त्युपकारादिसव्यपक्षाः कृपादयः ॥५८५॥ 
तत्कषत्रीकृतसन्तानानां हि प्रत्यग्रसततापकारभ्रवतंमानेष्वपि त कृपावयः श्िधिलतां 
भजन्ते । ततस्तेषामभ्याससमागममहोत्सवसमये कृतो विकाश्ञेतरता मन्दता । 
अथापि स्याल्लङ्धनस्यापि सोभ्यासः समस्त्येवाभिवृद्धेरनवधिकाया हेतुः । भतस्त- 
स्यापि स भरम्मप्राप्तो न चेवमतो विषयंय इत्याह । 


न चेषं लंघनादेव लंघने बलयज्लयोः । 
तद्धत्वोः स्थितशक्तित्वारलंघनस्य स्थितात्मता ॥१२<॥ 

न हि कषादेरेव सभानजातीयाकृपादिवल्लंधनादेव लंघनमपि तु बलयत्नाभ्यां स्वाभ्यरत- 
लंधनोपि बलब्यपगमे यत्नस्य च न लडघयित्‌ं समर्थः । बलस्य च व्यवस्थितात्मता स्वहैवु- 
सामभ्यस्परियत्नस्य च । ततो लंघनमपि स्थितात्मेव नान्यथा । 

अथापि स्याद्‌ (1) अभ्यासदेव रंधनविषधात्लंघनं । अन्यथा बलस्य प्रागपि नावाल्लं- 
घनप्रसङ्गुः। अथ बलमेव प्राग्‌ नासीदम्यासेनैव तस्य नि्वं्तेः(!) तथा सति समानजातीय- 
लंघनजत्वेपि लंघनमनवधिकं नेति कृपादीनामपि स एव प्रसङ्खः ¦ अत्रोच्यते । 

तस्यादौ देदवैगुरयाद्‌ पश्चाद्वदषिलंघनं । 
शनैर्यत्नेन वैगुराये निरस्ते स्वबले स्थितिः ॥१२९॥ 
नाभ्यासाद्रलमपि तु सदेव बलमुपहतं शलेष्मादिभिरसमर्थं लंघने । ततो रंघनाभ्या- 
सादनयोर्वेगुण्यस्य । तत॒ आहारादेस्तदेव पुष्वेकं बरं स्वयमस्यास्ते । तेन पश्वात्लंघनं न 
प्राक्‌ । अथ रसायनोपयोगाद्रलं । तदपि रसायनशषक्तिनियमाद्‌ भ्यवस्थितं । समानेपि 
लंघनाभ्यासे पुरुषगदडशशषावकयोनं लंघनसमानता । तथाहि । 
गर्त्मच्छाखामृगयोंघनाभ्याससङ्खमे । समातेपि समानत्वं रंवनस्य न विद्यते ॥५८६॥ 
 तस्मादभ्यासेपि योनिजातिबलपिक्षमेव लंघनं न कंधनमात्रापिक्षं । कपादीनां तु पुनरन्या- 
नपेश्षत्वमेव । | 

नन्वभ्यासाद्रलं बकात्लइघनमिति तदेवाभ्यासपूव्वंकत्वं कृपादिवत्‌ । नत । 
अत्यन्ताभ्याघाद्‌ बलस्य हानिरपीत्यदोषः । 

यदि तहि सजातीयबीजमाजपिश्षाः हृपादयस्तदानादित्वादत्यन्तं तस्स्वभावतैव स्यात्‌ । 
न चास्ति तत्स्वबीज प्रभवा नेति शम्यते । अत्रोध्यते । 


` कृपा स्वबीजरभवा स्ववीजप्रभयेने चेत्‌ । 
विपेक्षेऽ्बाध्यते चि्ते अयत्वत्यन्तसात्मतं ॥१२०॥ 


१ ({'. व्यव °वितता--बायं पाठः 
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„ यद्यपि पा स्वबीजप्रभवानादिश्चं कालस्तयापि न सास्मीभावः। स्वबीजप्रभवेरेव 
हेवादिभि्वषिनात्‌ं । यवि न॑ रन्तर्येमाप्यते तदा सात्मीभावः स्थिराधयत्वेपि तत्र महता प्रयस्मेन 
बिपक्षविद्ेवादिनिवारणे कृपात्मकत्वं । 

अवदयञ्चेदमभ्युपगन्तव्यं । 
तथा हि मृलमभ्याखः पूवः पृष्वैः परस्य तु । 
कृपावैराभ्यवोधादेरिचत्तधम्मंस्य पारमे ॥१३१॥ 
अभ्यासो हि कृपादीनां पूव्वः पृष्व उत्तरोत्तरस्य चित्तधर्मस्य पाटवेन पुनक्त्पसौ । 
उष्पन्नस्य हि स्वबीजात्याटवमेव केवरं विधात्यमभ्यासेन विद्यमानत्वावृत्पत्तेः । ततः । 
स्वां निरुच्छकत्वेन ९ पराथं सस्पृहात्मनः । 
कृपात्मकत्वमभ्यासाद्‌ घृरावैरा्यरागवत्‌ । 


अभ्यासो ह्ानन्यकरम्मणा क्रियमाणः कृषात्मकत्वं विदधाति । यथा चणा वैराग्यं 
रागञ्छ । यथा हि विपक्षेरबाध्यमाना धुणा सात्मीभवति । यत्स्ावादृषादेयमेव किलिचि- 
न्रावभासते। वथा वैराग्यं रागितापि द्रष्टव्या । 


§ ४. शास्तृत्वाद्‌ भगवान्‌ प्रमाणम्‌ 


(१) शास्तत्वव्यास्यानम्‌ । 
एवं कारणिकः परदुःखनिराचिकीषया पर °दुःखहानाथंमुपायानियोगी भवतीत्याह । 
निष्पञ्ञकरुणोत्कषः परदुःखाश्षमेरितः ॥१३२॥ 
व्यावान्‌ दुःखहानार्थमुपायेष्वभियुज्यते । 


दयावतो हि स्वदरःखहानाय यत्नः सम्भवी । स्वदुःखक्षयमन्तरेण परदुःखनिराकरणेऽसा- 
मर्यं । ततः स्वदुःखक्षयसाक्षात्करणे सव्वंमावसाक्षात्करणे चाभियुम्यते । यतः । 


परोक्षोपेयतद्धेतोस्तदाख्यानं हि दुष्कर ॥१२३॥ 
यस्य लल्‌ स्वर्गापवगहेतुफरसाक्षात्करिया नास्ति तस्य परेभ्यस्तदास्यानं बुष्करं । 
नहि तस्य॒ तत्र साम्यं । यद्यपि नाम खतुरायंसस्यदेशनासम्भवत्यनुमानपरिनिश्चितस्व 
सस्यानां । तयापि न सब्वंडा । स्वा्थंसमीहावेायामसंभवात्‌ । नरकादिसम्भवे च 
प्रतिनियतकम्मं फलमावीष्याविलोकषातुषृततान्तकथनं न सम्भवत्येव ¦ ततः स्वमेव 
साक्षात्कतग्यं । 


तत्र साक्षात्कारण हतुः परीक्षणं । तदेवाह । 


युक्त्यागमाभ्थां विखशन्‌ दुःखहेतं परीक्षते । 
लस्यानित्यादिरूपञ्च इःखस्येव विशेषरोः ॥१३४॥ 


[8 


+ "¶. किश्त्छाहिन ५ (1. स्वपरदु° 
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युक्तिरनुमानं । अनुमानागोषरे चागमः, मतीन्डिययाभंप्रल्थायमहेतुः । अथवा । 
आगमः प्रथमं प्रबोधको भवति । ततो युक्तिरणंप्रत्थायनफला प्रवतंते । °न त्वागमदिबा्थं 
निश्ययः । विवक्षामात्रासपरवृतेः । मर्थ ^ प्रतिबन्धाभावात्‌ ¦ एतस्च स्वं विमर्शामिमुखस्य 
नान्यथा । ततः प्रथमं विमं पुनरागमे तस्यार्थस्य देनं । पराथनुमानख्ये नाशा- 
मात्रके । नहि प्रामाणिकेयं आज्ञामात्रदायो प्रेक्षावान्‌ वक्ताऽमूढो वा। ततो युक्ल्या 
तस्यार्थस्य स्थिरीकृत्य भावयतः साक्नात्करणमित्यनुक्रमः । तत्र तावत्प्रथमं वुःखहैतुमेव परीक्षते, 
हेवुनिवतेनद्वारेण बुःखनिवतंनार्थं । वुःखहेतो च निरूपिते तस्य पुनरनित्यतादिरूपन्तत्परीक्षणेन 
निवतंनयोग्यतानिरूपणा्थं । अनिरूपिते हि निवर्तनयोग्यत्वे निवर्तनायोत्साह एव न स्यात्‌ । 
न ह्यहितुकत्वे नित्यहेतुकत्वे वा निवतंनाय व्यापारः सफलः । यतः । 
बहेतौनित्यतंवास्ति नित्यहेतोः क्षयः कृतः । हितुवेकल्यमप्राप्य कथं भावो निवर्तंते ॥५८७॥ 
यस्य हैतुकृतो भावस्तदभावान्न तद्भवेत्‌ । तदभावेपि भावश्चेदभावोस्य कुतौ मवेत्‌ ॥५८८॥ 
अनित्यहेतुको भावो हत्वमावे निवर्तते । नित्यहेतोरमावोस्ति न हतोनं निवतंते ।॥५८९॥ 


तस्माद्विशेषणे रनित्यतादिमिदुं : खस्य । तस्य हेतोरनित्यतां परीक्षते । 


यतस्तथास्थिते हेतो निवृसिनंति पश्यति । 
फलस्य हेतोहानाथं तद्धिपक्षं॑ परीक्षते ॥१३५॥ 
साध्यते तद्धिपन्लोपि हेतो रपावबोधतः। 
यदीडवरादिको नित्य एव किचिद्‌ द्‌ :खस्य हेतुः स्यात्‌ । ततस्तस्यावेकल्याल्िवुत्तिनं 
भवति बुःखस्येति मतिमान्‌ भवेत्‌ । ततो निवर्तनाय न प्रवर्तते फलस्य । न हश्षक्ये 
कटिचत्‌ प्रवतंते । प्रवतंमानो वा न विधातभाक्‌ । फलस्य च यो हितुस्वष्विपक्षं परीक्षते । हेतो- 
हियं । नहि भवतोपि विपक्ष ्मन्तरेण निवत्तिः। न चाहेतोरभावो विपक्षाभावे । हेत्वभा 
वादेव निवृत्तिरिति चेत्‌ । कम्मक्षयादेव निवृत्तिरिति परमतं । न (1) विधातः कम्मापरापर- 
मिति न कम्मेश्षयः। अविद्या च हेतुः कम्मण हति प्रतिपादयिष्यते बुःखस्य चेति न दोषः । 
नन्‌ दुःखस्य न हेतुनियतरूपः श्रियविग्रयोगाद्यनेकरूपत्वात्‌ । ततो निवर्तनमहाक्यं । 
अत्रोच्यते । 
आत्मात्मीयग्रहश्ृतः स्नेहः संस्कारगोचरः ॥१३६॥ 
हेतुर्विरोधि नंरात्म्यदशेनं वस्य बाधकं । 
आल्मात्मीययोरमि निवेशषृतः स्नेहो दुःखस्य हेतुः । स्नेहनिवसौ च नास्मीपे विहन्य- 
माने दुःखं । 
ननु यद्यपि नात्मीयं विहृन्यमानेपि न मानसं दुःखं स्नहनिवततौ कायिकन्स्वात्मनि 
कयं न दुःखं । अत्रोच्यते । 
परदुःखेन दःखी यस्तस्य नात्मसुखोदयः । आत्म याभिनिवेशषे हि स्वस्तेहस्य निवतंनं ॥५९०॥ 
न॒ खल सुतस्नेहतिरस्कियमाणात्मस्नेहाः कायिकमपि शास्त्रादिसंपकंजतितमष- 
लम्बन्ते दुःखं । आत्मीयस्नेहश्चः सत्कप्यदष्टोरतः सत्कायवृष्टिदुःखस्य हेतुस्ततो नेरात्म्य- 


१ ^, अथ ? 1, आत्मात्मीय 
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दशनम्बाधरं विरोधित्वात्‌ । तदाकारविरोधी हि धर्मस्तस्य बाधकः । वचनस्येव स्िषध- 
हंष्ष्यादयः, ! `ततो नैरात्म्यसात्मीभावे तद्िपर्ययाकरस्य सल्कायदक्षेनस्यानिश्थस्य सतो 
निवसिः। तत भस्मात्मीयप्रहनिदलौ सकलकापिकमातसदु-खमिषततिः । 

न्‌ देह ददाहादौ च कथं मरणादिदुःखाभावः। नैतदस्ति । 


मरणन्तेन देहेन वियोगादपरं नहि । देहान्त रस्योत्पत्तिश्च जननं दुःखितात्र का ।५९१॥ 


यदा देहेनेकेन वियुज्यते परेण च तस्य युक्तिः स्मरणञ्व पूष्वापरावस्थयोरभ्यास- 
जनितस्मृतिपाटवस्य तबा बालबदधावस्थापरित्यागोपादानवत्‌ परिधानोपादानत्यागवख् 
तस्य का पीडा। न च पीडनुसन्धानाऽप्रहमन्तरेण धत्रेवाभ्यासस्तदेवाभिरतिकारणं । 
ओौदासीन्याभ्यासे च न सुखदुःखे स्तः । 
अत्यन्तमौदासीन्यस्य सम्भवे देहभोग्ययोः | न ॒पीडास्त्यपकारेपि सत्त्वदुष्टिनिवत्तंने ॥५९२॥ 
तदाह । 
बहुशो बहुधोपायं कालेन बहुनास्य च ॥१३७॥ 
गख्छन्त्यग्यस्यतस्तच्र रुणदोषाः प्रकाशतां । 


नेरास्म्यदकशेनेन सकलपर्याक्लतहितुरागादिव्यपगमे प्रदोधविकाते चानेकप्रकारापरापरो- 
पायाभ्यासगुणदोषाणां प्रकाशनं । शास्त्राभ्यासे सस्यनेकप्रकारशास्त्रगुभवोषप्रकारानवत्‌ । 
गुणवोषप्रकादानं हि बुद्धेः पाटबं । 
बुद्धेश्च पारबषाद्धेतोषासनातः प्रदीयते ॥१३८॥ 
पराथंवरत्तेः खड्गादेषिशेषोयं महामुनेः । 
यदा च॒ पटुबोधोपनीतगुणदोषविवेकस्तवा सकलमन्‌भूतगुणमध्यवसिर क्षणिकमपि 
दोषजातं जानाति । ततो बाग्बगुभ्यादिकमपि निवतंयितुं प्रयततेऽतोवासना प्रहीयते । अयमेव 
्रत्येकबद्ायभावकतीषभ्यो विशेषो भगवतः सुगतस्य । मथवा यदि नाम दुःखब्रहाणं तथापि 
न सब्बं्ञत्वं भवत्यन्यथा बीत रागः सकल एव सव्ववेदी भवेत्‌ । अत्रोच्यते । बहुशो बहुधोपाय- 
मित्यादि । बहुभरकारो हि खलृपायगप्रपञ्चः। तदभ्यासे च सकलसांसारिकगुणदोषप्रकाशनं 
महता कालेन । 


स्मृतिवाटवसषद्भवे पव्वंजातिस्मृतिर्यंथा3 । तदा तदनुसारेण तत्सर्बाधिगतिः पुनः ॥।५९३॥ 
यथा प्रामान्तरायातस्तत्संस्कारानुबत्तिमान्‌ । ज्ञायते तद्विदा तदरशागतो जन्मनोन्यतः ॥५९४॥ 


यथा लल्‌ प्रामान्तरागतस्तत्संपर्कोपजनितविशेवदर्ने तद्विवा तत॒ आतस्थे क्षायते । 
ततो प्रामान्तरस्यापि तद्विश्षषणत्वेन मतिस्तददेव जन्भान्सरस्यापि तस्जनितसंस्कारकारणस्ये 
नानुमानं ॥ परोक्षो्थो नम्मान्तरसम्भवी । 


किमनेन प्रकारेण दानादिर्नानू मीयते । तसषश्व कम्मंफलयोनियमप्रतिबेदनं ॥५९५॥ 


१ ¶. लृद्व-ल-द्रो-व दङ्‌ स्तृम्‌-प-ल-सोग्ष-ष 
२ श. अष्ठस्यकमध्यवत्ति ३ ^ यदा 
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अनेन कम्मंणानेन देशेनस्य समागमः । प्रागासीदेवमाकारस्वभविस्य समागमात्‌ ।५९६॥ 
प्रतिनियतं देशादिसंसष्मंतत्कार्यस्वनावयोरवाम्तरस्वभावनिरूपणे सकरकाग्गस्वमाव- 
तत्काथस्वमावभेदसम्बर्धवेदनमिति प्रतिनियतस्वभावसाकल्यवेदनमिति सब्वकरम्मफलावि- 
सम्बर्भवरिज्ञनं । 
स्वर्गपिवग्मं माग्गंस्य यथावदवने सति । पुरुषाथंज्ञतामात्रात्सम्पूण्णं शासनं मतं ।५९७। 
न च ॒कार्यकारणमतिषुत्य परस्परं सकलं जगज्जायते । ततोनेकप्रकारकार्यकारण- 
भावभावनानुबर्धेनं सकलस्य जगतो भवति वेदनमनवध्ं ततः सवं्ञता । 
अथानुमानेन वेदने कथमस्य साक्षा्हाशत्व साक्षाद्‌द्रष्टा च भगवानिष्यते । तदपि 
यत्किञिखिदेव । | 
सर्व्वाकारानुमानं यदध्यक्षात्तन्न भिद्यते । नेन्दरियेणापि संयोगस्ततोधिकविदोषङृत्‌ ।।५९८।। 


यष्छलु सव्वाकारपदारथस्वङ्पवेदनं तदेवाध्यक्षं । साक्षात्करणार्थो हि प्रत्यक्षाः 
नन्वश्षं प्रति वतेते इति प्रत्यक्षं(।) नाध्यक्षलक्षणमेतत्‌ । जपि तु साक्षस्सिद्‌भूतपदायं वेदनं । 
अकन्तूपलक्षणमात्रं । किञ्च । यद्क्षयोगेपि साक्षादर्शनाभावः किन्तदध्यक्ष । अक्षमेव त्न 
भवत्य्‌ पहतत्वादिति चेत्‌ । उच्यते । 


असाक्षाक्कृतिहेतुत्वादनक्षं यदि तन्मतं । साक्षात्करणहेतुत्वादक्षमित्यवधायतां ॥५९९॥ 


नहि संस्थानादिमात्रकादेवाक्षता युक्ता । उपहतस्यापि तच्वप्रसङ्गुात्‌ । साक्षात्करण- 
हेतुत्वे व्वक्षतायां मनसोपि तथात्वाविरोधः । अन्यच्च । 
मनसः पाटवादेव स्पष्टमाकारदरशनं । मनसि व्याकुले ह्यक्षप्रत।ते; स्पष्टता कुतः ।।६००॥ 
मनस एव समाधानसङ्तादक्षविज्नमपि साक्षात्कारि । अतोऽध्यक्षजन्यत्वमकारण- 
मेव ! तस्मादनुभानमपि सर्ग्वाकारसाक्षात्करणप्रवु्तं प्रत्यक्षमेव । 
नन्वतीनादौ परोक्षेयं प्रवतं मानं कथं प्रत्यक्षं । नेतदपि युक्तं । 
साक्षात्करणसद्ावि कथमस्य परोक्षता ¦ साक्षात्कृतः परोक्षश्वेदपरोक्षो न विद्यते ॥६०१॥ 


अयाक्षव्यापारदपरोक्षता। स एवाक्षव्यापारः साक्षात्करणमन्तरेण कथमवगम्यते । 
साक्षात्करणेनावगतौ सर्ध्वाकारानुमानेप्यक्षव्यापारः स्यात्‌ । अनुमानावतारस्य सर्व्वत्र 
भावात्‌ । शअकुरादिष्यापारोप्यमुमानादबगम्यते । अपि च । 


सर््वाकारानुमानं हि प्राग्‌ दृष्टस्य भवेद्यदा । तदात्मचक्षुरादीनां व्यापारोपि प्रतीयते ॥६०२॥। 
क्वचिद्धावी क्वचिद्‌ मतः सोऽनुमानेन गम्यते । अक्षव्यापार इत्येषा तत्राक्षव्यावृतिनं कि ।।६०३॥ 
८ यदा तदेवोत्वन्नो भावी वा पदार्थनुमीयते। तदा भावी तत्राक्षष्यापारः प्रतीयतेऽ- 
नुमानेन । यशा भूतस्तदा भूत॒ एव । स चा ९ सम्बाकारेणानुमानतः प्रतीयमानः समस्स्येष 
कथमभावोऽक्षब्यार्पारस्य । 
तन भवी भूतो वा कथमस्ति । नैववत्ति । 


१ ^, धश्च ' 


११२ ्रमौणंवात्तिक-भोष्यंम्‌ [ २।१६३९ 
साक्षात्करणमेवास्य भावस्यास्तित्वमुच्यते । सव्वंत्र साक्षात्करणात्सत्वं भावस्य गम्यते ॥६०४॥ 


बर्तमानाभिमतस्यापि पदार्थात्मनि स्तम्भादौ साक्षात्करणारेष गम्यते तदस्तित्वं नान्यतः । 


नन्वसाक्षात्कृतेपि वह्चादावनुमानगम्यमस्तिस्वं । न (1) तत्रापि तथाभूतस्येवानुमानं 
साक्षत्कृतं क्ियमाणं करिष्यमाणञ्वानुमीयतेऽन्ययानुभान प्रथतेः । दक्ेनानुसार्यनुमानं 
बुश्यतामेवानुमापयति । अन्यथाऽयोगात्‌ । यदि तु न केनचिब्‌ वृष्टं दश्यते द्रक्ष्यते वा तदा च 
शषविषाणायमानमसदेव । सम्वंसामध्योपाख्याविरह एवानुपास्या । 

ननु वतेमानकालसम्बन्धोस्तित्वं न साक्षारकरणं । तथा च योगिनामतीतानागतपवार्थ- 
साक्षात्करणं भवद्रिष्यते। वतमानतामात्रदशने तु नासावतीतादिवर्शी । वतः सर्वजन- 
समानता कथमस्य शास्तृत्वं यो गित्वम्बेति परे उक्तवन्तः । तत्रेदमुच्यते । 
न प्रमाणन केनापि गतिः कालस्य विद्यते । रूपादिमात्रस्य गतिः प्रत्यक्षादनु मानतः ॥६०५॥ 

्रत्यक्षमतिवृत्त्यापि वृत्तिमभ्युपलभ्यते ॥ 


प्रत्यक्षेण रूपादीनां स्वभाव एव केवलमुपलभ्यते न काखादियोगः । तदाकारमात्रसम- 
गामादध्यक्षस्य (1) न हि पुरोवर्थाकारपरिग्रहमन्तरेण प्रत्यक्षमीक्षते । अन्यथा सख्वंः सर्वदर्शी 
भवेत्‌ । न च पुरोवत्यकारतया कालः स्तम्भादिवदृपलभ्यते । नापि प्रत्यक्षमन्तरेणानुमानं । 
अथ क्षिप्रचिरादिप्रत्ययग्राह्योऽनुमेयो वा। तदपि न सम्यक्‌ । 
चिरमित्यादि बुद्धीनां न पुरोवत्तिकालता । नैवमाकारविरहै बुद्धेः प्रत्यक्षतेष्यते ॥६०६॥ 
बिरकृतमित्थादी घटादिकमेवावभासते । न तु तत्रापरः कालः। 


अथापि स्याद्‌ (1) यदि घटादय एव कायंताभाजोऽवभासन्ते। कर्ति चिराद्य्थंः । 
अत्रोच्यते । 


चटाद्यवयवादीनां समाप्तिमेन्दताक्रमात्‌ । चिराथः कारविरहे कारणानामसक्निषेः ६०७ 
मन्दक्रमेण या घटाद्यवयवानां परिनिष्पत्तिः समाप्तिल्विराथं; स । 


ननु कालमन्तरेण सेव मन्दताक्रमश्च न युक्तः । न (1) साधनासल्तिधानमात्रेण 
तवुपपततेः । साधनासन्निधानञ्च सक्षिधानकारणाभावात्‌ । सक्तिधानकारणाभावोपि सत्कार 
णामावत इत्यानादिरेष हैतुपरक्रमः। ततो न कालो नाम किचित्‌ । 


, अथ कालब्रलान्मान्दं क्षप्रता वा प्रवतेते । कार्याणां हेतुना तत्र कि कृत्यमिति चिन्त्यतां ॥६०८॥ 


कालः कार्यणां प्रवतेकः किमत्र कारणानां व्यापारस्य फलं । कारणमन्तरेण न शालः 
समर्थं इति चेत्‌ । कारणभावाभवाम्यामेव तहि कार्याणामुत्पादः कालस्तु न समर्थः(। )यदि वु 
कालाभावे कारणानामसामथ्यं । युक्तः कालस्य कारणमावः। न चाभावः कालस्य भ्मापि- 
नित्यस्वात्‌ । अथापरापरकालतमवषानपेक्षकारणादुस्यतिस्तदेशपरापरकालसमवधानं कृतः । 
कारणान्तरादिति लेत्‌ । तत एव तहि कायं कमः कि कालेन । करम एव कालं इति चेत्‌ । 
न (1) सहितासहितभावस्य कमत्वात्‌ । स च पवार्थरुप एवेति नापरः कालः । अथादित्यावि- 
मतिरेव कालः । न (। ) आदित्यादिस्वकूपष्यतिरेकेण गत्यभावात्‌ । तश्च स्वर्यं 
प्रत्यक्षगस्यमेव । 


दष्टतातीतकालत्वं दृश्यता वर्तमानता । भाविता द्रकष्यमानत्वमिति कारूष्यवस्थितिः ।६०९॥ 


शास्तृत्वं ] प्रमाणस्िदिः १११ 
कथन्तहि व्यतिरेकप्रत्ययोयं कालोस्य मावस्येति । 


कायः रिाभुतस्यायं व्यतिरेकगति्यया । कालस्य व्यतिरेकित्वं तथा प्रमितिसङ्गतं ।६१०॥ 
तथा चाहु लोकः । 
कः कालो भवतो जातः सुस्थितत्वादि किन्तव । तत्स्वकूपविशेषस्य प्रदने युक्तमिदं वचः ।६११॥ 


तत॒ इदानीमदृश्यमानमतीतमनागतमित्यर्थतच्वं । एवमतीतादिवक्षेनं योगिनामिति 
अदश्यमानदेक्षेनमिति प्राप्तं । तत्र॒ यदि स्वयमवृश्यमानं पर्यतीत्युष्यते । तदा माता 
च बन्ध्या चेति प्राप्तं । तस्मादतीतादि पयतीति कोथः । अन्येनादश्ष्यमानं पश्यति तद्‌ वुष्य- 
मानतया वतंमानमेव तावता तदिति न दोषः । अन्यपिक्षया तस्यातीतादित्वं । वस्मादत्सा- 
्षात्कृतं तदेवास्तीति नातीतादक्षभ्यापारस्तस्य साक्षात्कृतस्वेनास्थत्वात्‌ । 


किञ्च तत्कालयोगेन तस्य साक्षात्क्रिया यदा । तदेदानीमसत्त्वेपि तस्या स्तित्वमदुधंटं ॥६१२॥ 


यद्यपीदानीन्तनकालसम्बन्धो नास्ति । तदातनकालवतंमानतासम्बन्धस्तु साक्षाक्ृतो- 
स्त्येव । ततो वबतंमाना्थग्रहणादतीतादिक्ञानस्यास्त्येव सव्वकारपरिच्छेदवतोष्यक्षता । 
कयन्तहि तस्यातीतता । प्रषटुवंतेमानकालसम्बन्धितया ग्रहणात्‌ । अन्यैस्तत्कालसम्बन्धितया 
वा ग्रहणात्‌ । योगिना च समाधानादुत्थितेनातीतया श्यवहारात्‌ । अद्येव योगिना दृष्टं कथम- 
तीतमिति चेत्‌ । नेतदस्ति यतः ` 


इदानीन्तनकालत्वं द्रष्टुरेवेति गम्यते । अन्यकालः कथं युक्तो नामान्यस्य विरोषकंः ।६१३॥ 
यो हि कत्तु: कालः स कथमन्यस्य प्रमेयस्य भवेत्‌ । न खलू करकंताश्वस्य गोरवुक्ता । 
अथ तदा प्रतीयमानः कयमन्यकालः । अन्यकालत्येन प्रतीतेः । तथाहि । 


यस्य यद्रूपससम्वित्तिस्तदा तस्यान्यदापि वा । तद्रूपमेव तद्वस्तु कत्तुकालो न' तस्य तु ॥६१४॥ 


कालो हि कतुनर्थिस्य कालान्तरविक्षेषणत्वेन प्रतीयमानं कथं करतुरन्यकालत्वमनुरुष्यते । 
कर्ता हि पह्चादन्यकालतां प्रतिपश्चते आत्मनः प्रतीयमानन्तु कालान्तरसम्बन्धितया प्रत्येति 
कथं तस्यान्यथा व्यवस्थापनं । किञ्च । कर्तुरपि तदा तत्कालतेव भ्रतीयते । पदयादन्य- . 
कालतान्येव तस्य करतुस्ततकालतेत्युक्तं । तस्मासत्काकतया प्रतीयते तदिति तथास्तित्वं । 
मया वु पुनरद्य प्रतिपन्नं तदिति स्मरणब्यवहारमात्रकमेव न परमार्थः । प्रत्यक्षस्यावुततः । 
तस्मात्स्ष्वाकारेण प्रतीयमानं प्रत्यक्षमेव । 


भयापि स्याद्‌ (\ ) यदि तसपरत्यक्षं कथमन्येनागतिः। यस्य हि भावौ सुतस्तदनुभयमानतमा 
दृष्टस्तेनाप्रतीयमानतायां कथमधरान्तता । इदानीं योगिनः प्रतिपत्तिर्न सुतदलतः । 


तदप्यसत्‌ । 
यथा स॒ दुष्टः शरीरादिकाणयुक्तस्तथा तस्य न बाधितत्वं । 
तत्काख्योगस्तु न तेन दष्टस्तथा प्रती (ता) वपि नास्ति दोषः ॥६१५॥ 


११४ प्रमोणकातिक्म्विभ्‌ [ २।१६९ 
भाविदारीरादि ९ कालसम्बर्धी हि तेनासौ तस्य पुत्रो दष्टः ¦ स तथा ब्रतीरवपिर न 
बाध्यते । तवापि यद्यप्रतीतिस्ततो बाधनं । 
अथ यथा तेनाद्य तद्‌ दृष्यते तथान्येनापि योगीतरेण, कस्मादवृष््टिस्तस्येति तवप्रतीस्था 
बाधनं । तदप्यतारं । 
अन्येन वुश्यते दूरे यथान्येनापि कि तथा । अश्वादिकस्य सत्तायामपि स्वनं दशनं ।।६१६॥ 
शक्तिरेकस्य यत्रास्ति न परस्यापि तत्र सा। अयोगिनामदृश्यत्वादनागतमिति स्थितिः ॥६१५७॥ 
अथापि श्यद्‌ । यदनेन दृश्यते । तथापि तत्स्वरूपेण प्रतीयमानं तदा कथमनागतं । 
उपरम्धियैतः स्ततानुपटन्धेरभावता । उपलग्धेप्यसत्तायां सत्ता नास्त्येव कस्यचित्‌ ॥६१८॥ 
नोयलमभ्यमानमेवासदित्यतिगप्रस्गत्‌ । अथ यत्कालं घदुपलम्बते तदेव सत्सदिति । 
तदप्ययुक्तं । 
पदार्थव्यतिरेकेण न कालः कश्चिदीक्षितः । भ्रीष्मादयः पदार्थस्तु विषया एव केचन ।६१९॥ 


न॒ खल्‌ कालः कश्चित्‌ विषयविशेषव्यतिरेकेण उपलभ्यते । क्षोतावीनामादित्यगति- 
वि्ञेषाणाञ्च ग्रीष्मादिकाखत्वात्‌ । तेषाञ्च उपलभ्यत्वे वर्तमानतव कथमतीतभाविता । 


्रीष्मादीनामतीतादिविवेको गम्यते कथं । अन्यैरनुपरन्धकचेद्‌ द्यो ऽर्नास्ति विवेकिता॥६२०॥ 
यद्यपि तदानीमनुपरम्धिस्तथाप्यवतं मानता तदचघतेमानं * किमतीतमथनागतमिति 

कुतो विवेकः । अत्रोच्यते । 

अनुमानं यथावृत्तं तथा तदिति गृणतां । प्रत्यक्षमपि तदस्तु त्थवेत्यवगच्छति ।।६२१॥। 


यथा तदनुमानमतीतानागतादित्वेन प्रत्येति तथा प्रल्यक्षमपि तेनानुमानेन समूत्था- 
पितं । नहि तदनुमानोत्यापितं प्रत्यक्षमन्यथा प्रत्येति । तस्माद्यथा यत्प्रतीयते तथा तव- 
स्तीत्यवगम्यर्ता । 


नन्वनुमानोत्यापितत्वं प्रत्यक्षस्य क्रमेण प्रतिपस्या भाव्यं तथा चानाच्च (न) न्तवस्तु- 
प्रबन्धध्रतिपत्तेरपरिसमाप्तिरिति कयं सवंज्ञता । नमेतवस्ति । 
नत्यन्ताम्यासतस्तस्य स्षटित्थेव तदथेवित्‌ । अकस्मादधूमतोव्निप्रतीतिरिव देहिनां ॥६२२॥ 

न हभ्याससष्तसन्तानानां धूमादनिनिप्रतीतिः क्रमव्यपेक्षायोगिनी । ततो म कमः 
प्रतीतिरिति न दोषः । 

नन्बनादिवस्तुनः कथं प्रतीतिपरिसमाप्तिः परिसमाप्तौ बा कथमन्ाबिता । नेसंदस्ति । 
वेवोपि यद्यनादिः स्यात्‌ कथमस्मात्रतीतयः । अनादौ प्रतिपत्तीनां समाप्तिविद्यते नहि ॥६२३॥ 


यवि वेकोऽनाच्मन्तः कथमतः प्रतीतिः । जआना्यनन्ततया चे वमाप्ठिरिति म 
किञ्चत्‌ कतंब्यं । यवि हि बेदादन्यदाः न प्रतीतिरासीद्धूविष्यति वा न वेवः प्रमाणं । 


१ (. प्रीष्मादिः र. मप्रतीताण 3 (¶, श्चेदयो 
४ .{. ठदद्यावततंमन \ {. जक्रना ५ †{. वेदादन्येन 
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प्ली तिरति \ शिणोकतः सभां वेद इति श्रतलीतेः ३ अत्यदा भवतुमा वा 
भूत्‌ । तथाप्यसौ भवतंकतकातानस्लमेव प्रकतंरूभिधानाच 1 नेतदस्ति । = यद्ययमर्थोऽ- 
भ्यवास्य न स्यात्‌ इवानीं कुतः । यदि वेदोऽन्यदा नेतवर्थं इस्याशद्भूर । इडानीमपि 
प्रमाणमिति न स्यात्‌ एव्वंवत्‌ । भश पुच्वं मप्येवमेव । ततः परमपि । तक्मोपि परमिति 
न परिसमाप्तिः । ततर एकदा सन्देहे परत्राप्यनाक््वास इति न प्रमाता । अय पूरं 
साम्दान्यमेकदब प्रतीयते । तथा सत्मनुमानमेतत्‌ । ततः सम्शाकारानुमाने प्रत्यक्षताप्यम्यबहू- 
तवेति । ततो नादयनन्तस्य प्रत्क्षेमापि वेदनं । तस्मात्‌ ब (1) 
स्वसन्तानपरिच्छेदे तत्संसरग्गि प्रतीयते । क्त्संखर्प्रतीतौ च परस्यापि प्रतीतितः । 
अनन्तवस्तुविज्ञानमेवं सति न दुधेटं ।॥६२४॥ 
तस्मादपरिमितिकायकारणभावभेदाभ्यासे सकलकायंभेदभासनं तत्‌-प्रभावाच्च कारण- 
भेदस्यापीति। अयम्‌पायाभ्यास उपायः सब्बपरिच्छेदस्य (।) अतो दयावान्‌ अवदय- 
मृपायाभियोगी । वेदस्तु परिज्ञानतोधि स्वर्गापवग्गेमात्रबेदने नोपाय इति प्रागेव 
प्रतिपादितं । 
नन्‌ थदि नामोपायाभ्यासात्‌ समीहितं सव्ववेक्नं । रागप्रहाणञ्च सम्भवति! तथापि 
बासनावेनुष्यादन्य्थापि अणदिशषेदसमाहितावस्थायां । क्षुदादियोगस्तु ब्याधातकारी परार्थस्येति 
ने वेदादस्य चिज्ञेषः । नेतदस्ति । 
वेदस्य मूलाभावान्न प्रामाण्यं परमा्थंतः । नार्थेन सङ्खतिस्तस्य व्यवहारोप्यमृलकः ॥६२५॥ 
न खल्वनादित्वे वेदस्य प्रथममर्थसम्बन्धपरिग्रहः । उपवहारस्तु याललिकानाममूलक् 
एव ततोऽन्धपरम्परव परं । विकल्पाथंप्रतिभासनमपि संकेतबलात्‌ न च तावतार्थ॑प्राप्तिर- 
न्यत्रापि वक्षनादिति प्रतिपादितं । भत्र त्वनुमानमूलता । ततो बासनायाभपि न दोषः । किञ्च । 
ब॒ दवेश्च पाटवाद्धेतोर्वासनातः प्रहीयते । पराथेवृत्तेः खड यदेविशेषोयं महामुनेः ॥६२६॥ 
पटुप्रबोधस्य सकलमेव सुक्ष्ममपि सुणदोषनातमाभाति । सत्त्वाथरक्तस्य यदपि 
दृष्टत्वं पीडाकरं" ततस्तवभ्थासेन तिरस्करोति । क्षुढादथोपि विपरीतभावनावतामेव 
भवन्ति नान्यया । तथाहि । 
मदा जातिस्मरल्वेन पूर्वावष्टम्भसरङ्खतिः। तदा देवादिभावेन ुदन्यादेरसम्भवः ॥६२७॥ 
किञ्च, ४ 
व्िर्भोक्ताभ्यासतः सार्थः द्विमक्तेप्यधिगच्छति। द्विर्मोक्तासकृदेवेति ततः क्षुतस्रंथाऽबती ॥६२८॥ 
यदि त्‌ वस्कृवलमेषेलल्‌ । भभ्याससाधितं न भवेत्‌ । तस्माद्‌ । 
अभ्यासमूरुकाः स्वं गणदोषाङ्च देहिनां \. भारमायत्तः स चाभ्यासो मृणेष्वेव वरं कृतः ।६२९॥ 
जत एव चाभ्यासपाटवस ङ्गादेव भ्त्थेकवु् भावक्ेभ्यो सगवात्‌ विशिष्यते सुगतः । 
भन्वचार्येण ज्ञासनसुषायत्येन इुगखखधररामस्य निष्ट ¦ तणा चोक्तं । प्रयोमो जगच्छासनाच्छा- 
स्तुस्वं । ततः कथवुपायगभ्यल्सः स्यात्‌ । सतस्येतत्‌ । किन्तुप्यश्ल २ एव सासनं कापरमित्याह । 


१ ग सत्त्वार्थहितंषिणः किचिन्मात्रौपि दोषः बाधक 
* ए. देयि बृदग्‌-तु ऽयुर्‌ 3 ¶. उपराशाम्मासि 
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उपायाभ्यास पवायं तादर्थ्याख्छासनं मतं ॥१६३६॥ 
निष्यः प्रथमं भावात्‌ हेवुरक्तमिदं इयं । 

न खल्‌ मुख्यं कश्षासनमभिमतं किन्तुपायस्यास एव । कथं ताद््यत्‌ । भवति हि 
तदये च्छन्दः । तद्यथेन्रार्था स्थुणेन्रशन्दवाच्या । तदथंत्वं कृतस्ततोभावात्‌ । उपायाभ्यास- 
बुद्धिपाटवाभ्यां शासनं निवतंते । कुत एतज्जायते॥) तदाह । “हेतुरुक्तमिं द्य” । तत्र हेतुरा- 
हयप्रयोगसम्पत्‌ । आशयो जगद्ितेषिताप्रयोगो जगच्छाशनाण्छर्सतुस्वं । हेतुरुक्तमेतदिस्यपि 
कतः । प्रथममुक्तेरेव नहि मुख्यस्य सुगतत्वे हेतुत्वं । तस्मादुपायाभ्यास एव शासनं मान्यदित्य- 
वगन्तव्यं । एव मृपायाभ्यासात्सुगतो भवति भगवान्‌ । 


(५) सुगतत्वात्‌ भगवान्‌ प्रमारम्‌ 


किन्तत्सुगतसत्वमित्याह्‌ । 
हेतोः प्रहाणं श्रिगणं सुगतत्वं भनिःश्रयाद्‌ ॥१७४०॥ 
दुःखस्य शस्तं नैरात्म्यदष्टेस्तद्यक्तितोपि घा। 
““आत्मास्मीयग्रहुकृतः स्नेहः संस्कारगोचरो" हेतुः । तस्य हतोः प्रहाणं त्रिगुणं प्रशस्त- 
त्वात्‌ अपुनरावृत्तेः निःशेषप्रहाणञ्चेति । प्रहाणमभाव आत्मात्मीयग्रहादेः । तस्याभावस्य 
दुःखनिःशयाभावात्‌ प्रशस्तत्व । आत्मात्मीयग्रहे तु तीर्थ्यानां दुःखस्य प्रहाणं । हेतोु :ख- 
सङ्कतं । आत्मात्मीयग्रहे हि निःसन्दिग्धं दुःखमास्ते । तदेव प्रहाणं । कतो नेरात्म्यदश्ञनादेव । 
वहनहेयक्लेशग्रहाणं दश्शनादेव । युक्तितो वा। युक्तिरभ्यासो भावना भावनाहेयस्य कलेशरात्ोः। 
अथवा युक्िर्योगः । परस्परसङ्खतादरैतं । अद्रेतदृष्टितोपि वा । एकदा पुद्गलनैरा<म्यादयवा 
धर्म्मनैरात्म्यात्‌ । सव्वथानेरात्म्यदकषनान्न दुःखाश्रयणमिति । एवं तावसप्रशस्तता गण एकः । 
अपुनरावुत्तिगुणस्तु द्वितीयः । कासावपुनरावत्तिरित्याह । 
पुनराङ्र्तिरित्युक्तौ जन्मदोषसमुद्‌भवो ॥१७१॥ 
आत्मदशनीजस्य हानाद्पुनरागमः। 
जन्मनः सम्भवो दोषाणां च पुनरादृत्तिः। निर्दोषावस्था रागाद्यभावात्‌। पुनरनुत्पत्ति्च 
भन्माभावः । मोक्षनगरगमनं । दोषभावे जन्मनरच पुनरावृत्त इत्युच्यते । ते अ दोषा आत्म- 
दक्षनाभावाप्न पुनर्स्द्यन्ते । आत्मदश्षंनबीजोद्वरणात्‌ । जन्म च क्लेशाभावात्‌ न सम्भवति । 
ततो पनरागमः। ““क्लेशकम्मोद्‌भवं जन्मेति" पश्चारप्रतिपादयिष्यते । आत्मदशनानावाच्व 
कुतः क्लेद इत्याह । 
आत्मोपकारस्मरणादूपकारिणिरागिता । अपकारस्मृतौ देषो मोह भल्मादिदशंनं + ॥६३०॥ 
आत्मनि उपकारिण्यपकारिणि च रागषेषौ तावात्माभावान्न स्तः । आत्मदर्शानन्तु 
मोहः । स नैरात्म्यभावात्‌ साक्षादेव निवर्तते । अदवेतदरशने वु सुतरामेव रागनिवृत्ति्िषयाभावात्‌ । 
ननु नैरात्म्यवशंनं फलं निवतंकमात्मद्ेनस्य विपरौतत्वादिति चेत्‌ । परस्परं 


समानं विपरीतत्व । ततो निवतितं नेरात्म्यदकंनेनात्मदक्ेनं निवरतंकमपीति नापुनरावलि- 
स्ततोऽकेषनिवृत्तिरपि नास्स्येव । न चान्यः शोषः पुनराबुेः । 





१ ({. अत्मा” 
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अत्रेदमुच्यते । | 
तद्भूतभिक्नात्मतया-ऽशेषमङ्ग शनिजरं ॥१५२ ॥ 


कायवागवुदधिवैगुरयं मार्गोक्त्यपटुतापि षा। 


तस्य नरात्म्यवश्षंनस्य सदमतत्वात्‌ । विपरीतत्वाश्च । तद्िषरीतत्वादात्मवक्शनस्य । 
भूतमभूतस्य निवर्तकं वैपरीत्येन वंपरीत्यमात्रं । भिन्नात्मकञ्च । न चात्मदर्शंनंः भिश्नात्मकं । 
आत्माभावात्‌ परमार्थतः अभतत्वादात्मनः । शेषः तहि कः पुनः । पुनरावुत्यभावात्‌ अपरः । 
अत्रोच्यते । कायवाग्बु दिवेगुण्यं । 


ननु क्लेदाकृतस्य क्लेशाभावे कुतः क्षम्भवः । नाक्लेशनिजंरमपि वासनामात्रसङ्गमात्‌ 
दुषलीवादवत्‌ । माग्गेस्यानेकप्रकारनिरक्त्यपाटवं । तस्य॒ तहि शेषस्य हानं कुतः । 
नैरात्म्यादपरिहीणस्य नापरः परिहाणिहतुः। न च यावदुदिस्तावहोषहानं । उक्तेितरक- 
विचारपुरःसरस्वात्‌ न्त एव स्वंवित्‌ प्राप्तः । अत्राह । 


अशेषहानमभ्यासाद्‌ ; उक्त्यादेरदोषसंक्षयः ॥१७३॥ 
नेत्येके व्यतिरेको ऽस्य सन्दिग्धाव्यभिचाय्यंतः। 


अभ्यासो हि बुद्धिषाटवकृत (स्त) तो वासना परिहीयत इत्युक्त । न चोक्तिमात्रेणेष्टः 
रागादिसाधनोक्ते्व्यतिरेकस्य विपक्षाभावलक्षणस्य । सन्देहादतोस्य सन्दिग्धव्यतिरेकित्वा- 
दगमकंत्वं । विकल्पे वा साध्ये वचनं । व्यभिचाय्यैत्यन्ताभ्यासादितकंमन्तरेणापि वचनबुतेः । 
अवेधसामर्ध्यात्‌ वचनं प्रवतत एव । उक्तं च । 


सर्वासिवविकल्पस्य नास्त्यध्यक्षाद्‌ विवेकिता । न चास्पष्टावभासित्वादेव शब्दः प्रवतेते ।६३१॥ 
्रत्यक्षदष्टेस्तम्भादावपि शब्दप्रवतेनात्‌ । अयं स्तम्भ इति प्राप्तमन्यथास्याप्रवर्तनं ।६३२॥ 
न चास्पष्टावभासित्ममत्र ज्ञानस्य रक्ष्यते । तथान्यत्रापि शब्दानां प्रवृत्तिनें निवार्यते ॥६३३। 


तस्माद्रचनपि न वोषवानिति सिद्धं । 
नन्वन्यतः क्षयाभावो वोषाणामिति कथं वोषाभावः। नहि दोषक्षयाभावहेतुनं दुष्ट 
इति । नहि दोषक्षयाभावहेतुर्नास्ति, वा । अत्रोच्यते । अदुष्टं ° कथमिव परिकल्प्यते । 
अक्चयित्वश्च दोषाणां नित्यत्वाद्युपायतः ।॥ १४४॥ 
उपायस्यापरिक्ञानादिति बा परिकरपयेत्‌ । 
नं नाम परिकल्पना यथा कथल्चिदवतरन्ति । अपितु निबन्धनालोचनसोपानयद़ति- 


सम्भवात्‌ । यद्येते दोषा नित्याः स्युः स्यादक्षयः प्रयत्नेपि । नहि प्रयत्नशतेनापि नित्यं क्षय- 
भूषनेतु प्यते । अघोपायः क्षये नास्ति नोयलभ्यते । तथाप्यक्षयः। न चैतत्‌ श्रयमपि । 


देतुमसादिरुदधस्य ° देतोरभ्याखतः क्षयात्‌ ॥९४५॥ 
देतस्वमावक्षानेन तज्छानमपि साण्यते । 


जयामि ण म म 


५ ^. एव नास्ति वा ष. दुष्टं १ विपक्षस्य 
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हेवुमतो हि प्रागभावात्‌ न निष्यत्वं । हितोविपक्षस्य यदाभ्यासस्तया कथ इति नानुपा- 
यता । हेतुदिपक्षस्य दोषक्षयोयायत्वात्‌ । नावि वस्यापरिन्नानं । हेवुस्वभावस्य आत्मात्मी- 
याकारत्वस्य श्ञानात्तदिपरीतविपक्षन्ञानमिति । योहि यद्विपरीतः स तद्विपक्षस्तद्यथा वायो. 
स्तं । स्निग्धोष्मत्वात्‌ शीतरक्षस्य । भ्रभावादिविज्ेषादराह्यं ¦ बह्यस्याविपक्षेपि । नैरात्म्य- 


दशनन्तु जतवदहगविशडनित्यविप्रसिपत्तिरेव । 


(£) तायित्वाद्‌ भगवान्‌ प्रमाखम्‌ 


अद्यपि सुगतत्वं मगवतस्तथापि स्वायंसम्पत्तिमात्रकादसौ कथं परेषां प्रमाणं । अवि- 
परौला्थं प्रकादानेन हि प्रमाणं । न विपरीतस्य । नाप्यप्रकाश्चनेन । नैतदस्ति । करणावशावु- 
पावाभ्या (सा) च्च तापिता भगवतः । कस्ताय इत्याहु । 


तायः स्वदष्टमाग्गौक्ति्ंफल्यादइक्ति नानतं ॥१४६॥ 
दयालुत्वात्‌ पराथं च स्वोरम्भाभियोगतः। 


वेदे हि न केनचिद्‌ दुष्टं येन तायसम्भवः । प्रतिभासमात्रकमूलकं । यस्य च सुगतत्वं 
तस्य नाभिलषणीयमस्ति किञ्चित्‌ । ततो बेफल्याघ्नान्‌तं वक्ति । दयावत्वादृपायाभ्यासः 
परार्थमेव कतः । ततो न वितथाभिधानं हेतुरस्ति । ततः कारणाभावात्‌ प्रयोजनाभावाच्च 
न वितथाभिधानं^ । करुणायोगादाक्षोपाद्‌ अभ्यासेनोत्क्षस्य नानभिधानमितिः । तत- 
स्तायौ सुगत इति प्रमाणं । स्ववृष्टस्य मोक्षमा्नस्याप्रकाशनासम्भवात्‌ । ननु स्ववुष्ट- 
मार्गोक्तिरिति म तावता तायः ¦ अन्यथा सष्वं तीवेकराः प्रमाणं । स्वदुष्टमा्णोक्तिरथ तेषं 
माग्यं कथनमेव, तन्न भवति । तस्यामाग्गंत्वात्‌ । अत्रापि तहि कथं समाश्वासः । उक्तधत्र 
नरात्म्यदष्टेस्तदयुक्ितितोपि वा । युक्तिपरिद्ष्टोयं माण्यं इति । तेषान्तु न॒ नं राह््यदुषटि- 
नापि युक्तिरिति । नते प्रमाणं! न च तेषां स्ववृष्टता परस्परविरोधादृषदेशस्य । 


(1) तायः चतुःसत्यत्रकाशनम्‌ 


भग्वास्तु (1) 
ततः परमाणं उ तायो षा चतुःसस्य प्रका शनं ॥१७७॥ 
अथवा चलतुःसत्यप्रकाशनं तायो नापरं ! यदपि वै दान्ते शुन्यताप्रकाशनमस्ति । 
शतोष्यात्मनः* सद्‌ भावात्‌ अमां एवासाविति चतुरार्यसत्यदक्मनमेब ताय हत्यसाधारणा्थं- 


बनता अगवत एब ¦ ततः सत्यताभावादयमेब तामी । युक्तिरहितोपि एष मार्गो मास्‌- 
संस्कारवदुषङ्षम “हेतुरिति नापरानिदिष्टो मार्गः । कतमानि तान्या्वंसत्यानि । इः 


समुदयो निरोधो मार्गं इति । एतन्नाम्नापि भवतयदरेगः । यथा मूत्रमागं इति न तु बराङ्ध- 
भिति। त । 





१ ^. वितथमभिदध्यात्‌ २ . ऽफेन्‌-परि बुगृस्‌-लस्‌अ =1क्षेपवरात्‌० 
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दुःस्थं ] ्ेमाणसिदिः ११९. 
(चत्वारि आयंसत्त्यानि) 
(क) दुःखतच्यम्‌ 
(2) संस्कारिशः स्कन्धा दुःखम्‌ 
दःखं संसारिणः स्कन्धा रागादेः पाटवेक्षणाद्‌ । 
अभ्यासान्न यदच्छातो.ऽदेतोजेन्मधिरोधतः ॥१४८॥ 

ननु रागोऽभिमतवबराद्खनालिङ्कनाङ्भतया युखहेतुत्वात्सुखमेव । देषो वेरिनिरा- 
करणकारणं सुखस्य (!) मोहस्तु सत्कायदृष्टिलक्षणोऽ्टुकारमानसमवदपंहेतुः९ सुखस्य 
कारणमिति सुखमेव । रागद्रेषाद्याधारभूताः शरीरादयोपि तथवेति न दुःखं नामास्ति । यदपि 
क्षुधादि दुःखं तदपि तुप्तिसुखस्य महतो हतुः । ततो न दुःखसत्थं नामास्ति इति व्यथिकेव 
भगवतो देशनेति न तापिता । न सम्यगेतत्‌ । यतस्ते । 
संसारवत्मंसंसग्ेपरिश्रान्त्या सुखक्षताः२ । स्कन्धा एव महादुःलमविद्यात्वन्ययेक्षते ।।६३४॥ 

यदुक्तं रागादयः सुखहैतव इति । तत्रोच्यते । 
जम्यासहेतुको रागः सुखञ्च तदनन्तरं । नतु स्वभावतोऽभ्यासमावाभावानुवृत्तितः ॥६३५॥ 

थदि खल्‌ रागादयो यदच्छयोत्पद्येरन्‌ । नित्या वा भवेयुः । सुखभ्वा तदायुक्तं । यदात्व- 
भ्यासषदेव ते तत॒ एव षाटवादिदशेनात्‌ ततोऽभूतपरिकल्यनमात्रं 3 । ततोऽभ्यासपरित्याग 
एब ज्यायान्‌ । बालक्रीडाभ्यासवत्‌ । ततो न परमार्थतः सुखं । चित्ताभिरतिलक्षणञ्च सुखं । 
जभ्याकात्संसारधम्मंनिवुत्या वा बरं * तस्वाभ्यास एव कृतः । सुखमप्यभ्यासादेवेष्टं । वरमौदाः 
सीन्यमेव । एवञ्च सति सकलमेवेवं दुःखपीडितस्य सुखमाभाति । तहर रागादिपीडानुदयो न पुना- 
रागारिसदभावोऽद्खनाकिङ्कनं। 
विधापन ब्रणं कश्चित्‌ तत्पीडोपशमात्‌ सुखं । पुनर्वाञ्छति सदवृद्धिरबृद्धिस्तु तथा सति ॥६२६॥ 
तत्त्वेऽभिरमतै बृद्धियेदि सा न विकारिणी । ततः सुखमसंक्किष्टं नित्यमेव प्रवर्तते ।६३५७॥ 
अत्त्वेऽभिरतौ चेत्‌ स्यात्‌ निव॒त्तौ तत्सुखं कुतः । तत्त्वस्याव्यतिवृत्तौ तु सुखमप्यनिवतंकं।।६३८॥ 

तस्माद्यत्किञ्चित्संसारसुखं तत्सवं परमार्थतो दुःखमेव । तथाहि । 
यथा रागादिदुःखस्य सुखहेतुत्कमीक्ष्यते । सुखस्यापि तथा दुःसहेतुत्वमिति गम्यतां ॥६३९॥ 

यथा खल्‌ कशषुदादिदुःलं तुप्तिसुखस्य हेतुस्तथा सुखमपि व्यपगमेऽव्यन्तदुःखस्य हेतुः । 
तेन जुखं दुःखहेतुत्वात्युखमेव तत्न भवति । एवञ्च सति सिदमेतत्‌ । “दुःखं संसारिणः स्कन्धा" 
राबादिपादबं त्वभ्यासादिति यतश्चाभ्यासाक्तः । पूर्वंपुत्वंसजातीवतथाय्तकारणहेतुश- 
ति संलारिस्वमषि सिद्धं । 

तनु नाभ्यासाद्रागोदयोऽपि तु यथाकथंचिदेवान्यतो वा हतोस्ततः षारमाविका एवामी 
सुख्छदयः । ततो न दुखं संसारिणः स्कन्धाः (1) यथा वा दुखदयोऽभ्यासतत्‌ वथा दःखाङ्योपि न 

५ ^. द्रमस्‌-पञियं ९ (7 परिान्त्या सुखक्षताः 

3 ({, परिकिलयनामात्र 9. वा वरं 
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परमार्थत इति सुखमेव संसारिणः स्कल्धा इति । नैतदपि साधीयो नयदृष्टयाऽलोऽहेतोनं जन्म 
युक्तमाकाशावेरिव,। न चान्यहेतुकाः सुखादयोऽभ्यासात्पादवयोगात्‌ । न चापि दुःखं कर्जिद- 
भ्युस्यति येन वुःखमाभ्यासिकं भवेत्‌। अपि तु । 


सुखादयो यदाभ्यासात्‌ प्रवत्तोपचयाटमकाः। तदभावे भवेद्‌ दुःखं दुःखाभ्यासस्तु न क्वचित्‌ ।६४०॥ 


न खल्‌ दुःखं ममास्त्विति किचिदभ्यस्यति । सुखाथितया सकलस्य सकल एव 
परबृतेः । ततः सुखं प्रयत्नसाध्यं । दुःखं तु तदभावात्‌ प्रकृत्यैव नतु विपर्ययः । ततो 
दुःखमपि सुखाभ्यासेनैव कृतं ततः सुखमेव निवर्तयितब्यं । परमाथ तस्तु । दुःखमपि 
नास्त्येव । तदपि तत्रोत्त्रासभावनात एव । ततस्तत्रोत्त्रासभावनातो दुःखं (1) ततस्तद भावात्‌ 
त्रैव पुःखेप्वुःखा सुखे वा सुखबुद्धिः, न तु परमार्थतः । तस्मात्युखं भावनानीतं बुःखहेतुरेव । 
यदि तच् स्यात्‌ दुःखमपि न भवेदेव । सुताभिष्वद्धिणः पुच्रमरणे बुःखसम्भवः । 
सुतजन्मनि तस्येव सुखं । न परमा्ंतः । 
प्राथेनीययोः वियोगस्तु कस्यचित्‌ नास्ति शाइवतः । 

सुखं संसारिभिः स्वं दुःखायेव विवद्धंते ।६४१। 
दुःखं सम्बद्धं सम्बद्धये सुखप्राप्तिनं युक्तिभाक्‌ । प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दू रादस्पशनं वर।।६४२॥ 
अथेवमेव सकलं सुखमन्यत्न विद्यते । नरकादिदशा दुःखपरिहारः कथं मतः ॥६४३॥ 
नारकादपि कि दुःखाद्वियते न सुखोदयः। महतोपि यतो दुःखादन्यदुःखेपि सत्सुखं । ६४४॥ 

अथवा दुःखमिह संस्कारदुःखतालक्षणं सुखमपि तष्िपयंयादात्मादिलक्षणं । तन्न (1) 
परामर्थतोपि त्वभ्यासात्‌ तथा तथात्मादिव्यवस्थापनात्‌ । तन्मूलकाश्च रागादयः (1 ) तत 
एवाभ्यासाक्नान्यया ¦ परमार्थस्य हितोरभावादभ्यासोपि यदि न हेतुरहेदुता न चाहेतो- 
जन्येति युक्तम्‌ । 


(४) रागादीनां वातादिदोषजत्वनिरासः 


अथापि स्यात्‌ (1) नाभ्यासजा रागादयः किन्तु वातादिजाः। तथा हि वातप्रकृतेः 
(1) पित्तप्रकृतेदरंषः । कफप्रकृते राग इति । मुलदोषवदारोपि दोषो वातादिज एवेर्ष्यादिकः 
(1) वातावयश्च परमार्थतः एव सन्ति ततः करणावुस्पसेः पारमार्थिका रागादयः । तदप्यसत्‌ । 


व्यभिचारान्न बवातादिधम्मः प्ररुतिसखङ्कराद्‌ (।) 
अदोषश्चेत्‌ तदन्योपि धम्मः किन्तस्य नेक्ष्यते ॥१४८॥ 


योहि यस्य हेतुः स तन्न व्यभिचरति । धूम इर्वाग्नि। यदि महामोहादयो वातादि- 
धर्म्माः ततस्तद्रधभिशारिणो त स्युः । न चैवम्‌ {1) अतो विपर्ययः । अथ वातप्रहृतेरन्यापि 
रागजनिका प्रकृतिरस्ति । द्रेषजनिका च । ततो रागद्वेषौ (1 ) तेन प्रकृतिसंकराल् व्यभि. 
च्रारः ¦ तदप्यसत्‌ । 
धमंस्तस्य तदन्योपि नास्ति कि हितुसम्भवे । कार्यं तस्य न चेदस्ति दितोर्भावगतिः कुतः ।६४५॥ 
तदेव यदि तत्कारयमन्यत्‌ कायं कुतो भवेत्‌ । तत एवेति चेदन्यत्‌ कस्मात्‌ द्धाबतौ न तत्‌ । 
अन्यतो यदि तत्कायं संवे व्यभिचारिता ॥६४६॥ 


हुःखसस्यं | | श्रकगिडिः १९१ 


तष्माद यदि वातादिधर्माग्यभिश्रारो व. स्वात्‌ । भग्वग्रक्तेरपि तत्हृतिकल्यनायां 
कायंमति कल्पनीयं । कार्यनदष्टं म कल्प्यत इति बङृत्वन्तरमपि म कर्दनीपं । यथा कामत 
कारणपरिकल्यना तथाऽप्रतिबदसामर्घ्याति कारणतः कार्यस्यापि । अथाऽप्रतिबद्सरस- 
कारणं नास्ति । दृष्टमपि कारामायेन कायं स्मात्‌ \ सस्य सत्‌ कारणमेव घा मा भूत्‌ । किच । 


कारणं दुष्टमुत्मृज्य यद्यद्‌ष्टस्य कल्मना । कफस्य रगहेतुत्व न स्प्रादन्यः श्रकत्प्यतां ॥६४७॥ 
भयापि स्यात्‌। यो य एब दुर्यते स स एव रागः । ननु सवेतो दृश्यते रागादि. 
स्तत्‌ [क सर्वो हेतुः । एवमेतदेवभेव द्टस्वादिति चेल । असदेतद थलः 4 
न सवंधम्मेः सर्वेषां समरागप्रसङ्गतः। 
रूपादिवददोषश्धत्‌ तुल्यं तश्रापि चोदनं ॥१५४९॥ 
आधिपत्यं विशिष्टानां यदि तत्र न कम्मेणां । 
सर्वधम्मेत्वेहि रागादीनां सवस्य प्राणिनः केनचिब्‌ भवितव्यं । ततो य एव करिचत्‌ 
कफादिषु सम्भवी स एव रागाद्याश्चय इति समरागादिश्रसङ्कः । इस्याह्‌ । 
सवंप्रकृतिधम्म॑त्वे रागादीनां समीहिते । अशक्ताप्रृतिर्नास्ति कुतः कार्यासमानना ॥६४८॥ 
यदा हि रागादयः सकलप्रकृतिभाविन इष्यते । तदा कफादिग्रहृतिस्तदुत्कषयपिकर्षेपि 
रागादिहेतुरिति सभरागादिता निवारयितुमद्रक्या । 
अथ सर्वप्रकृतित्वेपि विशेषान्तरस्य भावात्‌ न समरागता (1) ववा हि सविशेषः सर्बं- 
हेतुनं भवलीति न सर्वधम्मंः। अथापि सकलकफादिप्रषतिरेतुत्वात्‌ सब्बंधर्म्मा रागादयः । 
तेषामेवाबान्तरपरिणत्तिविशोषात्‌ न समरागाक्तिा । तदपि यत्किल्जित्‌। यतः । 
यथा यः परिणामस्य विशेष उपलभ्यते । तस्यापि व्यभिचारित्वमिति सम्यग्विदशितं ।६४९॥ 
योहि परिणतिवि्ेषो थतो हितो रागादिहेतुश्यखन्धः । स एव यदा देषादिहेतुरपीति- 
व्यभिचारस्तदा सम्वछसेप्रतिपावने सकलविशेषहेतुतापि प्रतिपादिता । सकलरागादिविहोषा- 
णामिति समरागादिता परिस्फ्टंव । ततः परिणतिकि्ोषारित्ययुदतो हेषुः। ९ कस्यापि 
संकलरा (गा) वि विशेषहेतुस्वात्‌ । 
अथ कथंदिज्ञेष उन्नीयमानः परिणतिविक्तेषो वष्ट एव रागाच्यसङ्ुरहेतुः ( । ) 
तदप्ययुक्तं । यतः । 
अदुष्टव्धिदर्ृमो यः स न स्यादग्निहितुकः। प्रदेशस्यैव कर्िचत्‌ स विज्ञेषो धूमकारणं ॥६५०॥ 
बह्धिप्रदेशे धूमस्चेत्‌ न विकेषोऽपरस्य च । ततो विरशेषरहितान्न घूमोऽच्छत्र सम्भवी ।६५१॥। 
यद्यदृष्टेरपि संद दिशषः ` कायं रक्षंनमात्रकात्‌ वरिकरप्यते । सर्वत्र तहि प्रति- 
नियतकायेकारणभावो क 1 शय तत्र विशेषवरिकह्पना न क्रित । दष्टस्य बहुः 
परिकल्पनेन बाधनात्‌ । भवि तहि बष्टोऽम्वासः वस्किल्यतां। `न॒परिणतिविशेष 
परिकल्पना `कुक्ता । 
^ विषयस्य तुलपस्त्‌ प्र व्यापिस्पशस्तनायः-बहिः . 
१६ $. 
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मनु भतहेतुका रूपादयः दृष्यन्ते । अथ भूतविशेषे विशिष्यन्ते एतदपि भक्त एव चों 
नास्माकं । कम्माधिपत्यस्य वि्ेषेतुत्वात्‌ । अन्यथा तेषामपि पक्षीकरणात्‌ । न 
तैरमेकान्तः । 
विशेषेपि च दोषाणामविरोषाद्‌, श्रसिद्धता । 
न विकारादिकारेण सर्वेषां न च सवेजाः ॥१५१॥ 
कारणे वस्तंमनि च कायंहानिनं युज्यते । 
तापादिष्विव रागादेर्बिकारोपि सुखादिजः ॥१५२॥ 
यदुक्तं अन्यहेतुस-दाषेपि यदन्यका्थशेनं तस्य॒ विशंषसद्भावात्‌ अवृष्टविशेष- 
कल्यनापि (1) अत्रोच्यते । भवतु नाम कार्यान्तर विशेशोन्यस्तत्रेति ! यवा तु पुनः फलोत्क- 
वस्तदा हेतृत्कर्षात्‌ कायंस्योत्कषंः कथं निवायंः। तत्रापि तदन्यस्य विशेषस्यभावादिति 
चेत्‌। एवं तहि स विकेषः कारणं न भवतीति कार्यकारणग्रहणं कृतः । न च दृश्यस्या- 
दुष्टविशोषता युक्ता ! तस्मात्‌ ! 
तद्विशेषात्‌ विश्षेषस्य ग्रदरणे कारय॑ताग्रहः । ततचेन्न विशेषोस्ति कृतः कार्यादिताग्रहः ।॥६५२॥ 


ननु धिरेषावित्यसिद्धो हितः । पित्तोत्कषं तददु खपीडितस्य देषोत्कर्षात्‌ नास्त्य 
सिद्धता । सर्वषमिव कफावोनमुत्कषेषोडया देषसम्भवात्‌ । न भवत्यपि प्रकत्यामन्द- 
देवस्येति चेत्‌ । पित्तोद्रेकेपि समानमेतदित्यवाच्यं । अथ सवं जत्वं ^ तदपि न युक्तं। नच 
संजा इत्युक्तत्वात्‌ । 
किञ्च यदि नामापरो विक्ेषो नास्ति। तथापि तदिकेषकृतविक्ञेषो माभूत्का्येस्य घु 
हानिः कृतः । यतः । कारणवद्धौ कायस्य बुद्धिरेवं युक्ता न हानिः । अन्यथा सस्य न 
कारणत्वमित्युक्तं यया तापादयः पित्तादिवद्धौ बुद्धिमन्तः । 


ननु रागस्य बुदिबं द्वच} ्रव्योपयोगे कफसद्भूवावुपलभ्यत एव । नैतदस्ति । देषस्ये- 


व॒ व्याधिपीडया भावात्‌ । सुखादिजो हि रागादिनं कफदिभावी । सुखञ्च कस्यचित्‌ 
कथञिन्दुपलब्धमान्तरवासनाप्रबोधात्‌ । ततो न रागादय दोषेभ्य इति युक्तं । 


नन्‌ यद्यपि इलेष्मोत्क्षे न रागः । तथापि न तावता हेतुरसौ वेषम्यजबुःखप्रति- 

अद्धशदितिकत्वात्‌ । न च योऽन्यप्रतिबन्धेन न जनयति। सन हेतुः\ सर्वस्यैवहेतुत्व 
प्रसङ्धात्‌ । अत्राप्युच्यते ॥ 

वैषम्यज्ेन दुःखेन रागस्यानुद्धषो यदि। 

वार्यं केनोद्धवः साम्यान्‌ मददबद्धिः स्मरस्ततः ॥१५३॥ 

रागी विषमदोषोपि दष्टः खाम्येपि नापरः । 

क्षयादसख्कखुतोप्यन्ये नैकस्मीनियतो मदः ॥१५७॥ 

ते बैकस्यां न तीः स्यात्‌ अङ्करूपाचपीति चेत्‌ । 

न॒ सवेंषामनेकान्तान्न चाप्यनियतों भवेत्‌ ॥१५५॥ 


१ (. ~ ख्वंजत्व > -- ससु. ब॒दून्‌.-पो. सो 


धःखतस्यं | प्रमाणसिदिः १२३ 


अगुरग्राहिशोपि स्यादङ्क सोपि गशप्रहः । 

यदि सवां गुणब्रादी स्याद्धेतोरषिशेषतः ॥१५६॥ 
यद्षस्थो मतो रागी न द्वेषी स्याश्च तादृशः । 
तथोरसमरूपत्वात्‌ नियमश्चाश्र नेक्ष्यते ॥१५अ॥ 


यदि कफादिसाम्याद्विषदनव्याध्यसम्भवे मदस्य ॒शुक्रापरनाभ्नोऽभिवदिस्ततः स्मरो- 
रागापरव्यपदेश्षभागी , । एवं सति विषमदोषः सुरतक्षतजोऽतव्यन्तस्त्रीसेवायरो रागी न स्यात्‌ 
शुकक्षयतः। शुक्रस्य सर्वस्त्रीषु साधारणत्वात्‌ नैकरत्रीनियता रागिता भवेत्‌ । तेन 
संमानमदभावात्‌ एकस्यां तीव्रता रागस्य न स्यात्‌ ॥ 


अथ विषयस्यापि कारणत्वं स्तरियः। तदरूपादिविक्षेषाविह्छेषो यतो रूपाद्यपि कारणः 
मेव । तथाहि 


रूपातिशयपाशेन विवरोकृतमानसाः । स्वां पोषितं तिरस्कृत्य कामिनो योषिदन्तरे ।॥६५३।। 
कदाचिदुपचारस्य हेतुना रागितां प्रति । न मदः केवलो रागकारणं नियमस्ततः ॥६५४॥ 


तस्मादेकस्यां तीव्रतासहकारिसद्‌ भावादपरच्र न तथेति न दोषः । नैतदपि साधीयो यतः। 


सर्वत्र व्यभिचारस्य दरशनाच्नैव हैतुता । रूपादिकस्य रूपेण हीनायामपि रागतः ॥६५५॥ 
उपचारस्य भावाच्चेत्‌ सूपं तहि न कारणं । उपचारविहीनायामपि रूपस्य सम्भवात्‌ ॥६५६॥ 
रागस्तदुपचारोपि रागहेतुनं युज्यते । येनापि विवुक्तायां क्वचिद्रागस्य दशनात्‌ ।।६५७॥ 
न सवंहेतुः स्वेषां समराग्रसङ्खतः । 
मथानियतहेतुतेबेष्यते । तदप्ययुक्तं ! न चाप्यनियतस्ततो भवतीति युक्तं । एकस्था 
नियतो रागो सूपग्रहणलालसस्य अतकितोपनतायां विरूपायां रागपीडितस्य न प्रवर्तकः 
स्यात्‌ । किञ्च \ मदस्य रागहवुत्वेऽगुणग्राहिणोपि रागो भवेत्‌ । अथ गुणग्रहणमपि अङ्खं । 
तथा सति सर्वो गुणग्राही प्रसङ्कः। सवस्य गुणहैतोर्भावात्‌ । अथ गुणमावनात्राञ्च गुणग्रहणं । 
कुतस्तहि गुणग्रहणं । यदि निविषयं गुणग्रहणं अनादिवासनात इत्यभ्यासादेव रागादय इति 
प्राप्तं । अपि च यस्यामवस्थायामवस्थितस्य रागस्तदवस्थस्य द्वेषो न स्यात्‌ \ रागद्रेषयोर- 
समत्वेन विरद्धप्रकृतित्वात्‌। न च तद्विरदप्रङृतौ व्यवस्थितस्य तव्‌ भवति । अथ न भवत्येव 
तदप्ययुक्तं । नियमशचात्र नेक्ष्यते । 
क्षयवा । यदि दयोरपि सा प्रकृतिस्तदा दयोरपि समानताप्रसङ्कः । एवमेवेति चेत्‌ । 
न (1) एतल्नियमस्यादुष्टेः । न ह्यत्र समानकाल्तानियमेक्षणं । भय यथा पित्तप्रहृत्यवस्थितस्य 
स्वेदादयः कदाचित्‌ न सब्वंडा । तथा रागादयोपीति । तदसत्‌ । 
तेजः पंसरग्गजः स्वेदः तदभावे भवेन्न सः ॥६५८॥ 
रागादीनान्तु रूपादिकारणादपरं न तत्‌ । तद्भावे हेतुसाकल्याद्रामा :र्नास्ति नास्तिता ।॥६५९॥ 
अथान्तरोपकारङृतवासनासमागमतो नियमविपर्ययस्तथा सति वासनैव रागादिकारणं । 
रागस्याप्युपकारभावनाभावात्‌ । अथापि स्यात्‌ । यस्यापि वासनाभेदादुत्यद्न्ते रागादयः । 
तस्यापि कथमयं न दोष इत्याह । 


५ "{, ततो राग, इत्पद्यते 
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स्वजातिवासनामेदप्रसिवदभरषुल्तयः ॥ १४८ ॥ 
यस्य रागादयस्तस्य नैते दोषाः प्रसङ्गिनः । 
रागादयो हि यदा वासनाबलाव्‌ भवंति तदा यस्य यत्र जन्मान्तरसङ्खता वासना तत्रैव 


तस्य प्रबोधः कथञ्चित्‌ कदाचित्‌ केनचित्‌ हेतुनेति । वासनानियमे स्पादीनां कूपा 
पक्षिता नास्तीति न प्राक्तमदोषाबकादाः । । 


(2) रागादीनां भूतधमंत्वनिरासः 
मा भूवन्‌ वातादिधर्म्मा रागादयो भूतधर्मा भविष्यन्तीत्याह । 
पतेन भूतघमस्वं निषिद्ं निश्रयस्य च ॥१५४६॥ 
निषेधान्न पृथिव्यादिनिधिता धवलादयः। 

य आह्‌ भूतानां पु चिव्यावीनां एते षरम्मस्तिथाहि । पुथिष्यम्बु भृयस्त्वे रागोऽनल- 
वाय्बोदरषः । अभ्बाय्‌ वोर्मोहि इति । तवपि निषिद्धं । सर्वत्रानेकान्तात्‌ । तथा चोक्तं । वववस्यो 
भतो रागीत्यादि (1) आशयाध्रयिभावश्च निषिद़ः । अनाश्चयात्सदसतोरित्यादिना । 

नन्‌ यथा षवलादथो महा्ूतनिधिताः तथा रागादयोपि । तदाह । न पृथिग्यादि- 
निभिताः धवलादयः। यदि पुथिष्यादिनिधिताः स्युः । तदा भूतेभ्यो रूपादिष्यतिरेका- 
भ्युपगमो भूतमात्राभ्युपगमं बाधते । नहि भूतमात्राभ्युपगमे आशयाशपिभावः। यदि भता- 
भितं जञानं तदा तत्वबहुत्वप्रसङ्खः। अव्यतिरेके भूतानामेकतेव विज्ञानाष्यतिरेकात्‌ । 

नन्‌ भूतान्युपादाय शूपादय इत्युपगमे आभयगप्रतिषेधविरोधः । नाश्यां उपादा- 
यार्थोपि तु हेत्वर्थः । तदाह । 

तदुपादाय शब्दश्च हेत्वथंः स्वाश्रयेण च ॥१६०॥ 
्मविनिमागवतित्वाद्‌ आश्रयो.ऽयुक्तमन्यथा । 

नाश्चयाथं उपादायाथः । अपि तु हेत्वर्थस्तथाहि ! 

हेतोः समानकारत्वं न का्येणावगम्यते। समानकाल्योर्नास्ति काययंतादिविनिश्चयः ॥६६०॥ 
ततो वाधाराषेयभावः । 


भवतु बा समानकालयोरेवाथयाश्यिनावः कार्यकारणभावो वा । तथापि स्वाभ- 
येणाजिनिर्भागबतनात्‌ । तथाहि । 


आश्चयाश्रयिभावेन शूपादेनियमो यदि । अविनिर्भागवर्तित्वमेतेषामिति गृह्यतां ।६६१॥ 


यदि तयोराधाराषेयमावस्सदाषेयामवि तदाधारस्य विनाशशोऽविनाक्षे या पहचादिव 
पुवंमपि नाधारता । -ततोऽविनिर्मागवत्तीं रागादिरपि प्राप्तः । म च रूपादिष्यतिरेकेण महा- 
भूतरूपं नामस्तीति षराभ्युपरमेनेव इदमुश्यते । न च रागादीनामविनिभगवत्तिः कस्य- 
चित्कदाचिद्‌ भावात्‌ । 
मदा दिशकतेरिष चेद्‌ विनिर्मांगो म वस्तुनः ॥१६१॥ 
शक्िर्थान्तरं षस्तु. नश्ये्ाधितमाश्ये । 
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तिष्ठत्ययिकले थाति, त्तस्य चेत्‌ न भवतः ५१६२॥ 
भूचेतनयोर्भिन्ञप्रतिभासावबोधतः। 


सुरासवादेदंष्यस्याधिता मदक्षक्तिविनिभागिन^ वर्तते । स्थिते व्र्ये निवृते 
पदचास्व भावात्‌ । तथाहि । कषायमधुरदरम्यसम्भवे प्रागमाविनो शक्तिराविर्भवत्पेव । 
पुमरप्यपगच्छति । 


न चानाध्रितकपासौ तथात्वेन प्रतीतितः । रागादयोपि तद्रत्सयुर्वेहमेव समाश्रिताः ॥६६२॥ 


तदप्ययुक्तं । शाक्तेर्थन्तिरत्वामावान्नहि शक्तिरर्थाम्तरम्‌ता भूताद्‌ द्रव्यस्य हाक्ति- 
रिति ब्यतिरेकध्यपदेशो भ्यपदेधिवव्भावार्छिस्गपुत्रक्चरीरज्िस्यादिवत्‌ । यथा जैवं तथा 
प्रतिपादयिष्यते । 


ननु पावक्षावीनां यवि नास्ति शक्तिरम्या तदा मन्त्रलन्त्रावीनां कस्य श्रलिबन्धे 
न तावल्पुरुषस्याम्पत्र दाहात्‌ । शक्तिप्रतिषेषे तु तस्याप्रतिषेष इत्यन्यस्य दाहः । तदसत्‌ । 


शक्तेरपि निषेषेऽयं विभागः कथमाप्यते । नहि सापि क्वचिस्नास्ति क्वचिदस्तीति शक्यते ॥६६३॥ 
बहुत्वे ननु शक्तीनां विभागः किमसम्मवी । शक्तिस्तहाहिका नास्ति तदन्या तु न वार्यते ।।६६४॥ 
दाह्यस्यैवाथवान्य्त्वं क्रियते तो न दह्यते । अन्येन दह्यतेऽन्यत्र॒ शक्रे प्रतिबेधतः ॥६६५॥ 


न सदेतत । 


तावत्यः शक्तयस्तस्य मावस्य कुत आगताः । 
ताभिः किम्बास्य कर्तव्यं येन तासामपेक्षणं ॥६६६॥ 
नासावपेक्षते भावः कारणादेव तास्तथा । कार्य्याणि च विभःगेन न स्युस्त श्चेश्न शक्तयः ।1६६७॥ 
नहि शक्त्य (1) वहुत्वेन कार्य्यं नानात्वसम्भवः । दहनादिविभागेन दहनादर्यदीक्षते ।,६६८॥ 
तन्न स्यदेकरूपस्य बह्वयादेः सम्भवो न वा । सम्भे सर्वंदाह्यत्वं तदमावे न कस्यचित्‌ ॥६६९॥ 
एकस्य भावाभावौ च संस्तो न युगपत्‌ क्वचित्‌ । 
तदपि न परिहर्तव्यं ।* यतः । 
य्थैककारणदेव नानाशश्ििेवत्यसौ । नान।कार्योपि कि नेष्टः किमदृष्टं प्रकल्प्यते ॥६७०॥ 
का््येनानात्वदुष्टेश्च नानाशक्तिप्रकल्पना । यदि तान्येव सन्त्वत्र स्वमावनियभोऽस्य सः ॥६७१॥ 
जातः स्वकरणादीदृग्‌ येन मन््रादिसंयूतः । विभागात्‌ काय्यकरणे समर्थः शक्तयो वृथा ।६७२॥ 
वं चकः सर्वेदहुनो विनामन्त्रेण कारणात्‌ । स एव कस्यचिहाहसमर्था. मन्त्रसंयुतः ।।६७३। 
दाह्यद्रव्यस्य तद्रूपं येन तेन न दह्यते । अन्येन द्यते तस्य॒ स्वहेतोरेव सम्भवात्‌ ॥६७४॥ 
इति शक्तिनिषेधेन बाश्रयाश्रयिसम्भवः(1) ततः स दृष्टो दुष्टान्तः प्रकृतस्य च सा्षकः ।1६७५॥ 
अतो षस्स्वेव तन्‌ मश्यति । न ष्वालितं तिष्ठल्यकिकल एवाभयेऽपगश्छति । 
अथापि स्याद्‌ (1) अत्रापि भूतचेतनयोरेवमेव भवेत्‌ । इत्र परिहारः । भूतचेतेतयो 
भेदात्‌ । न खलु चेतनानां शक्तिवव्भूताभ्यतिरेकः । एतदेव कुत इति चेत्‌ । भिन्न- 
प्रतिमासावबोषधात्‌ । 


१ ({ ०क्तिरविनिर्मागिन ¶ "{' आगताः 3 "ृ'. तदमि प्डिचंस्यम्‌ 
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\प्रतिमासमेदः सव्वत्र वस्तुमेदस्य साधकः । मदसिद्धरपायौ हि न कंहिचित्‌ ° पर ईक्ष्यते ।।७७६॥ 
भि्नखियमिल्प्रतिपत्तग्राह्यस्वेपि यद्यमेदावभातिता । 


तदा तत्‌ कथमेवं प्रतिपर्तिहि भेदिका प्रतिमासरूपा न प्रतिपत्तिकारणभेदः । अथ 
कारणभेदात्‌ प्रतिपत्तेरपि भेदः । स एव तहि प्रतिपत्तिभेदो भेदको व्यर्थकमपरं । तत्र च 
भिन्नः प्रतिभासोऽन्तःसातादिरूपेण संवेदनं विज्ञानस्य नोष्णादिरूपेण उ प्राह्यतयाऽ्थस्य । अथान्तः 
सपरष्टव्यविह्ञेषरूपा एव सुखादयः तेन न्तःसंबेदनरूपा । 
योहि यत्र स्थितो भावः स तथैवानुभूयते । दूराटूरादिभेरेन यथा वृक्षादिवेदनं ।६७७॥ 
अन्तःस्प्रष्टब्यविद्षोषो हि न दूरं भाति* । वेनासावात्मेकदेशतया“^न्तःशरीरस्य स्थिते- 
नं बाह्ावुक्षवदनुभूयते । न न्याय एष । 


यदि स्प्रष्टव्य एवासौ तस्य केन प्रवेदनं । अन्येन वेदने भिस्रवेद ^ नत्वं प्रसक्तिमत्‌ ॥।७७८॥ 
अथ स्ववेदनं तस्य न महाभ॒तरूपता । स्वविद्रूपं किमन्येन तथव न< विभाव्यते ॥७७९॥ 


उदरान्तग्गततत्त्वाच्चेत्‌ अन्तःस्पर्शोस्तु वेदनं | 


यो ह्यन्तरत्रयवस्पश्चीं तस्य बेदनप्रसङ्खः। बहिरा^लिङ्कनस्पशेपि सुखरूप एव । 
हयोरन्योन्यसंस्परशे द्रयोरप्यस्तु वेदनं । पर१९ ° रूपं परो वेत्ति नात्म ९ शूप कथं परः ॥७८०॥। 


अथ परेः स्पह्यमानं तदेवात्मरूपं सुखीभवति । तथा सति परेण तथा प्रतिपत्तिप्रसङ्जः । 
परस्य सर्व्वाक्ारप्रतिपसेरिति चेत्‌ । यचेश्ेषावयेः कथं न सर्वाकारप्रतिषत्तिः । अथानेकः 
प्रतिपरमाणु भिद्यते ! तथा सति सुखपरमाणुभेदे सुखव्‌ दुःखे ^ ` कंस्यचितप्रतिपत्तिः सुखादेः 
स्यात्‌ । न परसुखस्य लेशशोपि विद्यते! स्वयं च प्रतिसंविदितानामेकस्येव प्रतिपत्तिरिति 
समानानुभवौ स्त्रीपुंसौ स्यातां । सरवंप्रवेदनेऽनेकपरमाणुप्रवेवनप्रसङ्धः९ 3 । 


अथ परस्परसंसर्गो विभागाभावात्‌ । न (1) तद्व्यतिरेकेण ससम्गभिवात्‌ । भवे 
वा विवेकप्रतिपत्तिरनिर्वाता स्थात्‌ \ संसर््गाद्वि^ पवेकाप्रतिपत्तिरिति चेतु । नहि 
तहि तेषां स्वल्पप्रतिपत्तिरिति भित्नामूतेभ्यऽ्चेतनाभेदेन भासनात्‌ । अथक एवावयवी 
तथा सति परस्यापि तथा प्रतिपत्तिः । अथ परः सर्वात्मना प्रतिपत्तुमहक्तः । न तहि तस्य 
श्यं प्रतीयते । भ्रन्तिरेवेषा चरानितिरष्यन्तःस्प्रषटव्यविश्ेषसूपेव । ततः परेण तथा 
प्रतीयेत । एकं स्प्रष्टव्यमपरं यदि तत्र सुखादिकं । परेणेकप्रतोतिरचेत्‌ घुखाद्न्यत (:) तथा 
सति \ तस्माद्‌ । 


१ श. प्रतिमासमेदः * . करिचलर 3 {. सख.व.दड. द्रो.व.ल.सोग्‌स. पाऽ 
४". भवति “ {. न्वात्मेकदेश० ६ भिस्नज्ञानं--बहिः पाठः 

७ पुरुषान्तरेण पुर्षन्तरस्य--बहिःपाठः < (1 तथेवन 

° बहिरपि प्रसज्यते पुरुषान्तरेण पुरुषान्तरस्य स्पर्शविज्ञानं --बहिः 

१° विषयान्यस्वात्‌ परत्वं--बहिः ११९ “{. सन्तानान्तरस्य-- बहिः पक्तेः 
१२". सुखबहूत्वे कस्य ° ११. नेन परमाणु प्रर 

१४ संसर्ग संसर््गात्‌--बहिः 
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भूतचेतनयोभिन्नप्रतिमासावबोधतः । विरुद्वघम्माभ्याेन * स्वभावस्यास्ति मिश्षता ॥६८१॥ 
परेण स्पृ्यमानस्य सुखभावो यदीष्यते । वस्तुत्वेन व किन्तस्य स्पृश्यमानस्य सौ स्थितिः ॥६८२॥ 
कान्तत्वेन स हैतुश्वेत्‌ कान्तत्वं किमिद मतं । स्वभागषेयतः करिचत्‌ कस्यचित्‌ कान्ततः परः१।६८३॥ 
कर्म्मव भाग्यरब्देन व्यवहारपथ स्थितं । उपकाराविशेषस्तु नेह जन्मनि दुर्यते ॥६८४॥ 
एवमव्यतिरेकेपि चेतनाया व्यवस्थितः । परलोकः परेणात्र बहूना जल्पितेन कि ॥६८५॥ 
यदि वा कान्तताञ तस्य करणादूपजायते । परेणापि प्रतीयेत न चेत्‌ विज्ञानमेव तत्‌ ॥६८६॥ 
प्रतिपत्तशरीरान्तगगंता साथ प्रकल्प्यते । बहिःप्रतीयमानासौ शरी रान्तगगता कथं ॥६८७॥ 
सूपावभासनस्यापि परेणाप्रतिपत्तितः । स्वसवेदनहूपस्य भूतेभ्यः स्याद्‌ विभिन्नता ॥६८८॥ 


सविकल्पकेऽन्यत्र " वा ` परेण न प्रतीयते । ततः स्वसम्वेदन ञानमेब तत्‌ । 
अथ प्रशरीरान्तर्गतमिति न वेद्यते । परशरीरस्याप्यबेदनप्रसङ्गः । 


शरीरान्तगंतत्वे च केवलस्य कथं गतिः । अन्धकारस्थितस्यन्यविषयस्य विकल्पने ।६८९॥ 
विकल्पेन विना वेत्ति शररारं चेतनं पिना । सहोपलम्भनियमो नात ॒एकत्वसाधकः ॥६९०॥ 

अथापि स्यात (1) भवतु निघ्नं तत्‌ । अथापि वेह एव तस्य कारणमतः सुखादयो 
न वासनाप्रतिबद्धजन्मानः ततः पार्मायकाः। देहोपि शुक्रादेरतो म पररोकः। इहलोक 
परमभ्परयेव परिसमाप्तेरतो न संसारित्वमित्याह्‌ । 


श्माविकार श्च कायस्य तुल्यरूपं भवेन्मनः ॥१६३॥ 
रूपादिवद्‌ विकल्पस्य कैवाथंपरतं्रता । 
यदा हि कायः कारणं स्वभावो रागादीनां तदा देहृविकारात्‌‹ प्रार्‌ शुल्यशूपमेव 
मनो भवेत्‌ । कारणस्य स्वभावस्य चाश्रयस्य तुल्यत्वात्‌ । अन्ययाधयाध्यिभावस्य कार्यकारण- 
भावस्य चायोगात्‌ ५ । अन्वयग्यतिरेकाननुविधानात्‌। नहि शरीरगता रूपादयो देहसमानतायाम- 
समानाः । अथापरापरविषयसमवधानाभिधीयमानविज्ञेषतायामदोषः । तदपि न युक्तं । 
मनोविन्ञानस्य सुखादेदच कंवार्थपरतन्त्रता । वासनाप्रगोधमात्रत उत्वत्तरिप्युक्ं । 


अनपेक्ष्य यदा कायं वासना बोधक्षारणं ॥१६७॥ 
ज्ञानं स्यात्‌.कस्यचित्‌ किञ्चित्‌ कदाचित्‌ तेन किञ्चन । 
कायकारणत्वे हि पूर्वको दोषः१०। यदा तु पुनः कायकारणमनपेक्ष्य१^ वासना- 
बोधकारणं किटिविदपेक्षय ज्ञानं कस्यचित्‌ मनोविज्ञानमभ्युपगम्यते जन्मवत्‌ । तदा तेन कारणेन 
किञ्चन ज्ञानं स्याद विङृतेपि देहे नतु देहकारणत्वे । तस्माद्रिज्ञानादेव विज्ञानं न देहादिति 
संसारित्वं , %(\) 


हेत्वन्तरमप्याह । 
अविक्षानस्य विक्षानामुपादानाश्च सिध्यति ॥१६५॥ 


१ (. धर्माविस्थेन २ (', विभेदपयण० 3 ({. कान्तत्वेन्‌ 
४. भूतेभ्यः स्याद्‌ विभिन्नता ५“ (1. रूपावभास्यपि ९ (1. देहाविकारात्‌ 

° (1. अन्वथग्यतिरेकाननविधानात्‌ < ¶{. इति न भाटेभाषान्तरे ^ कृतश्चित्‌-पाठन्तरम्‌ 
१० (. दोषः प्रषज्यते १९ “¶", कायमनपेक्ष्य १२ {. संसारित्वं स्कन्धस्य 
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विशामशक्तिसम्बन्धादिषट्जत्‌ सर्धवस्सुनः । 
एतत्स स्य पशोः कोऽन्यः सलजो घक्तुमहते ॥१६६॥ 
भदष्टपषेमस्तीति देणाग्रे करिणां शतं । 
यद्रुपं दृश्यतां जातं तद्रुपं पराङ्‌ न दश्यते ॥१६अ॥ 
शतथा धिप्रकीरणेपि हेतो वद्टिद्ते कथं । 
विक्षानवेगुण्यावेगण्याभ्यामुसं रविज्ञानेषेगृण्येतरदक्षनान्नियमेन तद्विकारानुवरतनात्‌ । बिक्षी- 
नोपादनिरहिताहेहान्न विज्ञानमिति! सिद्धयति परलोकः । रागादीनास्य युगयषुत्यादश्रसद्धगस्व 1 
अथापि स्यात्‌ । यद्यपि विक्ञानावेव विज्ञानं तथापि न परलोकः ष्यति । सर्वस्य 
वस्तुनो विज्ञोनतक्तियोगति । न च तयाभताऽनारण्धकार्या शक्तिः परलोकः । नन्वेत- 
त्सांस्यमतं ` कुतो भवतः पकलताकिकचडारत्नाभिमानिनः उसश्यपशुरेव एषं वक्तुं समीहते, 
य जाममेककषरण्नोऽनपत्रषः । सलन्जस्तु, नेवं अदष्टयू्बं हि तुणाप्र करिणां शतं । त 
सां श्या दन्यस्य वनगोचरः सत्वेन । तथाहि । 
डध्यादीनां हि यदप प्राक्‌ तददृष्टं न पायते । शतधाविप्रकीर्ग्यापि हेतुं तत्रास्ति तत्कथं ।६९१॥ 
शूपान्तरेण यदि तत्तदेवास्तीति मा रटीः४ । विज्ञानादन्यरूपस्य भवे तद्विद्यते कथं ॥६९२॥ 
यदि मात्रादिविज्ञानादुपादानात्तदिष्यते । तस्य संस्कारसाद्गुण्यमन्‌ वत्त्येत सवंधा ॥६९३॥ 
अथापि पुत्रे पित्रादेः“ संस्कारो यदीष्यते । नानन्तरस्य सरवंत्र संस्कारस्यान्‌वतेनं ।६९४॥ 


तस्माष्विशानात्‌ स्वसन्तानवत्तिनो बिज्ानमिति सिद्धः परलोकः । 


। 
नौ रागाचनियमोपुवेपरादुरमावे प्रसभ्यते ॥१६८॥ 
यदि परलोको न स्यात्‌ तदापुबंसत्वप्रावुर्भावः तथा सति रागादीनां न नियमः स्यात्‌ 
छीतरागोपि कषित स्यात्‌ । यदा लु जन्मान्तरादागतिस्तदा वुष्णेव कारणं मतः प्राणिनो 
जन्मनः (। ) वलो न जन्मी वोतरागः । रागादिकमन्तरेण जन्माभावात्‌ । 
भूतात्मतानलतिक्रान्तेः सर्ब रा(गा)दिमान्‌ यदि । 
अथापि स्यात (1) भतात्मता° रागादिहेतुः सा च नापंति ततः कारणवेकल्याभावात्‌ न 
रागादिवेक्ल्यं । यद्चेवमत एव हेतोः । 
सथः समानरागः स्यात्‌ मूतातिशयतो न चेत्‌ ५१६९॥ 
तथा हि भवेततर्वः समानरागो यदि परस्यरं भूतानामतिशयणे न स्यात्‌ । मस्ति 
अ: ततो न सकलः समानरागः । येवं । 


५ 


भूतानां प्राणिताभेदेष्ययं भेदो यदाश्रयः । 
तन्निहीसातिशंयव र्त्‌ तद्खावात्‌ तानि^* हापयेत्‌ ॥१७०॥ 


९. ने जयते २. ने श्वेतत साश्यमतं १ {{. ०ृडारलत्माभिमा० 
° ~. ज्तिभारटीः ५ "..मेसू-पोल"सोगूसप- 
^ ्र्वैषेन--चहिः * (1. भृतंत्मिता < (“नच नास्ति 


~^ 'रागादिभोषत्‌-बहिः। १०", भूतानि राक्जनकानि- बहिः 
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यदृक्तं रागाद्यनियम इत्यत्र परेण भवस्येव वीतरागः पुथिष्यादिसंधातः । कथ 
प्राणिनो वौतरागता भवेत्‌ कस्यचित्‌ न । प्राणिनो यथाऽप्राणिता न भवेत्‌ तथा बीत. 
रागतापीति चों यदेवं । यथा प्राणिता न चिश्षिष्यते, तथा रागितापीति स्बेः समान- 
रागो भवेत्‌ । प्राणितावत्‌। यवि वा किचतप्राणी करिचवन्यथा । तथा रागीतशो वा 
स्यात्‌ । भथ प्राणिताऽभिन्ना रागादयो भिन्नास्तदा यतः कारणाव्‌ भृतातिद्ायत्वाद्ोदः तथा 
निर्कासातिज्ञयमन्तरेऽत्यन्तापचयोपीति वीतरागः स्यात्‌ । 

अथापि स्यात्‌ (1) यद्यपि तदतिद्रायनिष्ठसिवत्‌ कारणं । तथापि रागादिहेतोः वुल्या- 
व्मता न क्षीयते । अत्रोच्यते । 


न चेद्धदेपि रागादिहेतुतुर्यात्मताक्चयः । 
सवत्र रागः सदशः स्याद्‌ हेतोः सदशात्मनः ।१७१॥ 
यदि हि रागादिहेतोर्या समानता सा न हीयते । ततो रागस्य सामान्यमेव हैवुः । 
सामान्यैत्वर्थ च रागका्ंस्य समानता सदृश्ात्मनो हेतोः । कार्यमपि सदुशार्थकमिति 
युक्तं । यदि तु हितुसमानत्वे कार्यमसमानं तारतम्ययोगात्‌ । तदा तस्य तत्कार्यमेव न 
भवेत्‌ । तदन्बयव्यतिरेकानुविधानाभावात्‌ । तस्माद्यत्र तारतम्यं तत्रात्यन्तमभावोपि 
अपकषतारतम्यभावात्‌ घवलादिगृणवत्‌ समानत्वादरा न प्रच्यवेत । कि कारणं । 


नहि गोप्रस्ययस्यास्ति समानार्थमुवः कचित्‌ । 
तारतम्यं पूथिव्यादौं प्रारितिदेरिहापि घा ॥१७२॥ 
गोप्रत्ययो हि समानात्मनः सम्भवति । अथ प्राणितां प्रति न विक्षेषः। भूतानां 
रागादीनपि । विषे किच ""“"  """ । तद्रूपव्यावुत्तेरन्यतोपि वा न चासौ तारतम्य- 
योगी भवति, गौर्गोतरो गोतम इति लोकायत द्ंनापेक्षया पृथिव्यादौ प्राणी प्राणीतरः 
प्राणितम इति * । तस्मात्समानहेतोः समानत्वमपकषें त्वत्यन्तमुच्छेवोपि । 


ओष्णयस्य तारतम्येपि नानुष्णो ऽग्निः कदाचन । 
तथापीति चेत्‌ नाग्नेरौष्टया द्धेदनिषेधतः ॥१७२॥ 


अस्त्यवेहाग्नेरौष्ण्यस्य तारतम्यं न च स्वत्मिनोौष्ण्यमसम्भषि तथापि न रागादीनां 
तद्देव सवथा सम्भवाभावो न रागादीनां कायाद्‌ व्यतिरेकात्‌ । नात्रौण्यादग्नेभेदः । ओौष्ण्य- 
स्येवाग्निष्यपदेशात्‌* यद्यौष्ण्यं न स्यादग्निरेवासौ न भवेत्‌ । न तु रागाद्यभावे भूतमेव" 
तन्न भवति । यदि तु भूतसंघातोऽन्यो धर्मी तस्य धम्मं ओौष्ण्यं परिकल्प्यते । तवा तस्य उष्मा- 
वस्थायामुरुछेद एवोौरुण्यस्य \ । अथ ज्वालाया्ध्मित्वं परिकल्प्यते । ओौष्ण्यं धर्मः स च तत्र 
न विच्छिद्यते तारतम्येपीति, परस्य परिहारः । सोप्ययुक्तः ॥ 


९ अपकषं वत्‌ प्रकेषंवच्च-बहिः । 

. ¶ (. तदृरूपव्यावृत्तेरन्यत।ऽपि वा समानात्मनः सम्भवति न चासौ तारतम्ययोगी भवति 
्रोप्रत्ययः गौः गोतरः गोतम इति रोकायतदशनपिक्षया पृथिव्यादौ प्राणी प्राणितरः 
प्राणितम इति वा । 3 ¶ अभिनिव्यपदेश्ात्‌ ` 

४ (^ पृथिब्यादिरेव * {. तदा प्रसंगावस्थायां तत गौष्ण्यात्‌ कारणोष्ेद एव 
१७ 
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मन््रतन्तादिसामर्थ्यात्‌ ज्वारौर्ण्येन विना भवेत्‌ । 
मणेर्ज्वाला वि्ंवौ ण्यं दृश्यते तत्‌ न युक्तिमत्‌ ॥६९५॥ 
ज्वालाया न ख ध्मित्वमौष्णयं भ्रत्यबिमृक्तितः । 
ज्वालादिवण्णंसंस्थानं तद्धि नौष्ण्यस्य सम्भवात्‌ ।।६९६॥ 
न स्तस्या धर्मिता युक्ता तेन नेतन्निदशंनं । 


ज्वाला मौष्ण्यं विना नौरण्यं उवाला विना भवति । तेन न सा धा्मितया युक्ता । 
चात्यन्तमवियोगे ज्वालातवीषण्ययोदधंमंध्मिभावः। तेन सबिकषेषणो हितुः । 


तारतम्याच्भविनो यस्यान्यस्य सतो गुणः । 
ते कचित्‌ प्रतिहन्यन्ते तद्भेदे धवलादिवत्‌ ॥१७४॥ 
यस्यान्यस्य गुणाः सन्तस्तारतम्यमनुभवन्तः (न ) तेः क्वचित्‌ प्रतिघातवन्तः । वथ 

घटादिषु 3 धवलादयः । ननू धवलादिरूपष्यतिरेकेण क ॒दवापरः पटादिः । * येन तस्या 
न्यस्य सतो धवलादीनामुच्छेदः । सत्यमेतत्‌ । तथापि स्पुश््यरूपा घटादयो न ॒वर्णेविकष 
वरूपाः^ । तदभावे पटस्य ‹ भावात्‌ । तेनान्यस्पेत्ययम्थः । यस्य सन्तानेनानु वतंभ?न< 
य॒ उच्छेदधर्म्माण उदयधम्मणिदच ते अत्यन्तमुच्छदधरम्माणोपि यथा धवलादय इ 
वाक्याथंः । 


अथवानग्नित्वेनुबतंमाने ओौष्ष्यस्योदयव्यययोः तारतम्येपिऽ । न चैवं रागादीनाम्‌ 
ण्टेदसव्‌भावात्‌ शक्तेरनुच्छेव इति चेत्‌ । न (1) शक्तेरर्थान्तरत्वात्‌ । न (1) रागादय ए 
शक्तिः । शक्तेरपि श्वचिदच्छेददृष्टेः । अत एवाह । 
रूपादिवत्‌ न नियमस्तेवां भूताविमामतः। 
तत्तुस्यभ्वेत्‌ न रागादेः सहोत्पत्ति्रसङ्गतः .॥ १७५॥ 
न खल्‌ रूपर्सादिषदविभागिनो भूतेभ्यो शागरदयः . तदभावेपि : भूतानां भावात्‌, न 
र्पाद्यभावे ! -अथ तजत्राप्येवमेव । तदप्यसत्‌ । रागादीनां शरीरेण .सहोत्पत्तिप्रसङ्कात्‌ 


भूतेभ्यो न ॒विक्िष्टता^ । रूपावभासनमपि ` ° न च रागादीनां वेहसहभाविता सेवा 
न च महामेत्तत्वमान्रवादिनो रूपादीनां भूतेभ्योऽन्यत्वं । तत्त्वबहुत्वप्रसङगात्‌ ' । ततो 


विर्भागभागी. अहोत्यादः' २ । बिषयहेतुकत्वात्‌ । 


° “{.. ज्वालाविनैव २५. नते 

3 {{. पटादि० ४. पट।दयो 

५ “{. व्णंबिहोषः ९ ('. पटस्य 

७ (¶'. मौष्ण्योदयव्ययता० । ८ (. भ्योन ^ विर्भिष्रता---बहिः। 


१ ° “". श्षक्तेरथन्तिरत्वात्‌ त्वन्मते चक्तेभंदात्‌ (1) किञ्च. शक्तिरपि न भवति । तंलाद्वी 

११ तत्वस्य नानाघ्वप्रसङ्कात--वहिः 

११ चर्वाकि आहू-एेहलौकिकविकत्पो यस्य॒ व्यामोहृस्य स परलोके त्रिकस्पान्त 
मिष्छति- बहिः 


दुःशसत्पं |] परमाण-सिद्धिःः १३१ 
विषवासन्निधाने कदाचिंदमावोपीति चेत्‌ । तत्न । 


विकरप्यविषयस्वाख्व विषया नं नियामकाः । 
समागहेतुधिरदाद्रागादेर्नियमो न वा ५१७६॥ 
सउ्षंदा स्वंबुखीनां जन्म घा हेतुसन्निधेः। 


न॒ खल विषयाग्बयष्यतिरेकानुविधानप्रसङ्धततसन्ताना ^" रागादयः। तदभावेपि 
भवनानुभवात्‌ । सभागहेतुष्च नेष्यते । ततो न॒ रागादीनां तदभावात्‌? कदाचिदनुत्यत्तिः 1 
ततोऽनियमेनकंकरागादिसहभावी देहः स्यात्‌ । अथवा सर्वं एव रागादयो वेहसहभाषिनो 
भवेयुः । सवेषां हैतोदंहस्य स्निषेः। अथ देहस्य परिणतिविक्ञेष एव तादुश्षो येन न रामादि- 
सहभावः । यदेवं । 
कुतः परिणतिस्तस्य तादृशी येन तु तथा । यतः कतरिचदिति चेघ्न भवेदपि वेदा ॥६९७॥ 
अदशंनेन न॑वं चेत्‌ न स्यात्‌ कश्चित्‌ सहेतुकः । अनग्नेरपि धूमः स्यात्‌ सवः किञ्च सम्भवः ॥६९८॥। 
तस्य काचित्परिणतिरिति वक्तुं हि शक्यते । अहेतोरपि भावस्य देशादिनियमो भवेत्‌ ॥६९९१ 
दृश्यते नियमो नेति वक्तुं तत्रापि शक्यते । दृष्टमात्रपरिष्वज्जः क्रियते यदि स्वध ७००॥। 
दृष्टमद्तमेवात्र व्यवहारो विशीय॑ते । व्यवहारः परित्यक्तुमशक्यः कल्प्यते मदि ।।७०१॥ 
परलोकादिकेप्येष व्यवहारोऽन्यथा कथं । व्यवहारोऽन्‌मानेन सकलः क्रियते यथा ।७०२॥ 
परलोकादिकेप्येवमेव तत्य ऽज्यते कथं । न ज्ञानार्थ॑तया भेदो नापि नीलादिताकृतिः ।\७०३॥ 
न पूर्वापिरभावेन प्रत्यक्षेण प्रसिध्यति । ततोऽनुमानतो मेदः सकलो व्यवहारवत्‌ ॥७०४॥ 
तेनानुमानमूत्सृज्य न कर्िविम्नीवितु क्षमः । 
तत इदं प्रत्युक्तं * । 
दृष्टमर्थं विघूयान्यददुर्ष्ठं कल्पयन्ति ये ॥७०५॥ 
मूढाः पिण्डं परित्यज्य ते निहन्ति करं वृथा 1 हैयोपादेयविषयो न विवैकोऽक्षवृत्तितः* ॥७०६।! 
हेयमेतन्न भवति कृतः प्रत्यक्षमात्रतः । उपादेयत्वभावाद्रा हैयत्वस्य निषेधतः ॥।७०७॥। 
उपदेयव्यवस्थानं हेयत्वस्य विपयैयात्‌ । अथेक्रि्याथनामथेक्रियोपादेयता सदा ॥७०८॥ 
्रत्येक्षण न दष्टा सा ततो वुत्ति विधित्छतां । प्रत्यक्षत उपादेयभावस्मातौ न वेदनं ॥७०९॥ 
न भाव्यथंक्रियां वेत्ति प्रत्यक्षं नाप्यप्रती तिकां । हेयत्वस्य निषेधोपि हेया (क्षादत्ययः) ५ कुतः।।७१०॥ 
तदत्र वस्तु नास्तीति प्रतीतिनेयमक्षतः। दयोरध्यक्षयोर्नास्ति हेयोपादेयतागतिः ॥७११॥ ` 
अत्रापि पवंको न्यायः प्रत्यावृत्य प्रवतेते । अत्यन्ताभ्यासतोध्यक्षाद्यदि सर्वं प्रतीयते ।७१२॥ 
अप्रतीतेऽस्ति नाभ्यासः ततोञन्योन्यसमाश्रयः । । 
अभ्यासाद्‌ पावदध्यक्षं नास्ति नास्तिश्रतीतता ।।७१३॥ 
यावत्‌ प्रतीतता नास्ति नाम्यासेऽध्यक्षतोदयः । 
अच्यक्षमात्रं यदि मानमस्मिन्नहेयतत्वेतरयोविवेकंः । 
स्वहूपमात्रभ्रतिवेदनं तदद्र॑ततत्वेस्य ततः प्रसक्तिः 11७ १४।। 


९ { ०नृविधानसंबद्धाः २ ({. नियमाभावावं 
१ परः शङंकते पूर्वं परित्यज्य दर्दनं--वहिः ४. ततः 
५ "{. हैयादेयविसेषस्य न विवेकः प्रत्यक्षतः ९ ({. हेयाक्षादत्ययः 


१३२ प्रमाणव्रा्तिक-माध्यम्‌ [ २१७८ 


अनुमानं समा्ित्य॒हियादिप्रविभागिता । व्यवहारं प्रतीतं तन्न परं परिमृग्यते ॥७१५॥ 
अथैतं समाधिद्य परलोकनिराक्रिया । अस्यापि क्रियतान्नेदमियत्येवावतिष्ठते ॥७१६॥ 
इह लोकोपि न॑वास्ति नास्ति नास्तिकता ततः। चेतःसर्वोपसंहा रात्‌ युक्तमेव तथा सति ।।७१७॥ 
अय व्यामोह एवायमिह्‌ लोके य आदरः। अस्यापि क्षयमिच्छन्‌ को व्यामोहान्तरमिच्छति ।॥७१८॥ 
व्यामोहः कुत एवायं यद्चनादिरनन्तकः । प्रसिद्धः स परो रोकः किमन्यद्‌ भाषितं वुधा ।७१९॥ 
भथाहैतुक एवायं सवेभेवास्त्वहेतुकं । तथा सति वृथा प्राप्तं नास्तिकेनोदितं त्वया ॥७२०॥ 
उदितं नोपयोगीदं यदि क्वापि किमर्थता । 

अथार्थ: करिचदस्यास्ति तत्रेवास्यस्तु हेतुता ।७२१॥ 
परपय्येनुयोगोऽथ यद्येवं क्रियते परैः । को्थंस्तेन कृतेनापि यदि हेतुनं कस्यचित्‌ ॥७२२॥ 
अविद्याकृत एवायमिति कस्यापराधिता । यदि नोच्छिद्यतेऽविद्या वृथेव परभाषितं ॥७२३।। 
मथाप्युच्छिदयतेऽविद्या परोदितमनथेकं । अविद्याहेतुकत्वे वाऽनाचविद्यागतिभेवेत्‌ ॥७२४॥ 
तथा च सति संसारः सिद्ध एवाविवादतः। विकल्पान्नापराऽविद्या सोपि पूवेविकल्पतः ॥।७२५॥ 
भात्यनादिग्रबन्धोयं विकल्पस्य प्रसिध्यति । 


तस्मदनादिवासनापरिपाकोपनीता एवं सुखादयो न परमार्थतः (1) ततो दुःखमेव 
परमार्थतः सकलमिति । 


(०५) चतुराकारं दुःख-सत्यम्‌ 
तत्र दुःखं । 
कदाचिदुपलम्मात्‌ तदध्रुवं दोषनिश्रयात्‌ । 
दुःखं हेत॒घशत्वाश्च न चात्मा नांप्यधिष्ठितं ॥१७७॥ 
नाकारणमधिष्ठाता नित्यं वा जनक" कथं । 
तस्मादनेकमेकस्मात्‌ भिन्नकालं न जायते ॥१७८॥ 
अनित्यतो दुःखतः शुन्यतोऽनात्मतदचेति चतुराकारं दुःखसत्यं । तत्कदाचिदृपलभ्य- 
मानतयाऽनित्यं । नहि नित्यस्य नित्यमेवोपलभ्यमानतयाऽनित्यं । नहि नित्यस्य नित्यमुप- 
लमभ्यमानस्य कदाचिदपलम्भो युक्तः । उपलभ्येतरस्वभावथोः परस्परपरिहारस्थितत्वेन 
विरोधात्‌ । उपलभ्यतयेव स इति प्रतिपादनात्‌ । न च सवदा सर्वमृपरब्धु शक्यं, क्रमोपरभ्यस्य 
निश्यत्वात्‌ न च क्रम एकत्वे सम्भवति । क्रमवत एकत्वेनाप्रतिभासनात्‌ । प्रत्यक्षस्याप्रव्तेः । 
अनुमानस्य तदभावेऽभावात्‌ । प्रत्यक्षपुवकत्वात्‌ । अनुमानपुरवंकत्वेऽन्धपरम्पराप्रसङ्ात्‌ । 
तस्मादध्रुबता संसारिस्कन्धानां \। दुःखता च रागादीनां दोषाणां निःश्रयात्‌ । हितुवज्ञत्वाच्च । 
हेतुप्रतिबन्धाच्च दुखं । “ सर्वं परवशं दुःखमिति" न्यायात्‌ । चकारादभ्यासमात्रनिश्वयात्‌ १ हत्यव- 
गन्तव्यम्‌ । नात्मरूपं नाप्यनात्माधिष्ठितं * । अकारणस्याधिष्ठातुत्वाभावात्‌ । अवह्यमधिष्ठत्रा 
सोपयोगेन भवितव्यं । उपयोगहेतोहतुस्वात्‌ । यदि चात्मरूपत्वं स्कन्धानां नित्यता भवेत्‌ । 
न च्च निस्यं जनकमजनकस्य भावस्तत्वमुपलब्धुमशक्षयत्यात्‌ । अनेकञ्च भिन्नकालं ज्ञानमेक- 
स्माभ्ित्यतया नोत्यत्तिमत्‌ । न चाप्यात्माधिष्ठायकतया प्रतीयते “यच्च प्रतीयते स्कन्धानां रूपं 
+ (¶*. कारणं-पाठन्तरम्‌ २ (1. संस्कारस्कन्धानां १". मात्रनिर 
४ वृ. नाप्यात्मना ५“ ( लभ्यते 


समुदय-पत्यं ] प्माणसिदिः १३३ 


तदधरुषं । अथनधिष्ठितानि कारणानि कथं स्वकायं प्रबतेन्ते । तेनाधिष्टातानुमीयते । 
न । अनित्यचेतनाधिष्ठानमात्रात्समाप्तत्वात्‌ (1) चेतन। चामादिरिति ततः (1) 


कार्या [जु]त्पादतो जन्येषु सङ्गतेष्वपि हेतुषु । 
हेत्वन्तरानुमानं स्यान्नतित्येषु धिते ॥१७६॥ 
यदन्ये हेतवः समुविता अपि कार्यस्याजनकाः तदा हेत्वन्तरमपि विद्यते यदभावात्कार्थम- 
जातं । न चेवं । समनन्तरभ्रत्यययोग्यतायिश्ञेषमात्रेण सिद्धेः । न च नित्यष्यापिनां 
कदाचित्‌ क्वचिद्राऽभावः, येन तदभावात्‌ अभावः प्रतीयते" । अन्वयमात्रेण जनने स्वं 
एव आकाशावयोऽधिष्ठातारो भवेयुः । तेष्वपि सत्यु कारणानां निजकायषु प्रत्तः तेषामपि, 
व्यापिनित्यतया समानत्वात्‌ तेषामानधिष्टातुत्वादिति चेत्‌। तदेव व्यापिनित्यतया न सिष्यति । 


अव्यापिनोपि नित्यस्य भवेत्सवैत्र हेतुता । सामीप्यादेव नो हेतुहेतुद्रेपि दृश्यते ॥७२६॥ 
दूरदेशोपि शब्दादिः स्वकायंस्य विधायकः । तस्मादन्वयमात्रेण कारणं सकलं भवेत्‌ ।७२७॥ 


(ख) सद्ुदय.सर्यम्‌ 
(3) चतुराकारः समुदयः 


कादाचित्कतया सिद्धा दुःखस्यास्य सहेतुता ॥१८०॥ 
नित्यं सच्वमसच्वं वा.ऽहेतोरन्यानपेक्षणत्‌ः । 
समुवयसत्यमपि चतुविधमेव हेतुतः समुदयतः प्रभवतः प्रत्ययतदचेति । तत्र हेतुरहेतु- 
परिहारेण समुदय एककारणपरिहारेण । अप्रभवः असामथ्येपरिहारेण प्रभवत्यस्मादिति 
प्रभवः । प्रत्ययः प्राधान्यपरिहारेण । तत्र दुःखस्य हेतुरस्तीति प्रतिपाद्यते । न । 
कादाचित्कतयान्यस्य हेतुयोगो हि दश्यते । अहेतोहि पदाथंस्य सत्त्वमेवान्यथाऽथवा ॥७२८॥ 
यथा यथाहि हेतरूनामभावो नित्यता तथा । तिमिरज्ञानकेशादेविषयेण विनोदयात्‌ ।॥७२९॥ 
स्वसंवेदनगम्यस्य घम्मधातोरहेतुकः । दुश्यते नित्यसद्‌भावोऽकादाचित्कत्वलक्षणः ।७३०॥ 
बन्ध्या सुताद्यसित्यमभावात्‌ कारणात्मनः । 
अत्र चोद्यं । 
तैष्टयादीनां यथा नास्ति कारणं करटकादिषु ॥१८१॥ 
तथा ऽकारणमेतत्‌ स्यादिति केचित्‌ प्रचक्षते । 
अहेतुकवादिनः स्वभावेन महाभूतरूपं न क्रियते । विशेषा एव देशकालावस्था 
विश्ञेषयोगितया क्रियन्ते । तत्र विश्चेषाणामहेतुक (त्व) मुपलभ्यते । तोमरसुचीशलतुलिकादीनां 
हि न शोहादिरूपता क्रियते खोहकारादिभिः तीक्ष्णतेव क्रियते । शोहादौनामप्यपरेनं 
पुथिवीत्वाविकं क्रियते । लोहुतादिरूपतायाः करणात्‌ । लोहकाराद्यभवेपि तु कष्टकादीनां 
तैक्ष्ण्यस्य तदभावेपि भावात्‌ । नायमेव चानियतहेवुकताश्हेतुकता › । तथान्येपि जगतो बैचिष्य- 
कारिणो विकशेषाशहेतुकता (? ) एव भवेयुः । क एवात्र विरोधः । तदप्यसत्‌ । 


१ व्र. तदभावाद्‌ विकल्प्यते २ र्‌ बाह्यानपेक्षणात्‌ 3 ({. यमेव चानि° 
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सत्येव यस्मिन यज्जन्म विकारे घापि विक्रिया ॥१८२ौ 
तत्तस्य कारणं पाहुस्व्ेधामपि विधते । 


अत्राभिप्रायः। यदि विज्ेषा एषः जन्यरस्तेषा नाकारणत्वं । म खलु बदरीकण्टकानां 
वक्रस्वतीकणत्ये बवरीकण्टकमन्तरेण -स्तः । तदन्बयण्यतिरेकौनुधिषानात्‌ तत्कायतेति ना- 
हेदुंशता । अथ लोहकारेणापि क्रियते ततो व्यभिधारादेवमश्यते । तदपि म यथावत्‌ । 
वृदधिपूदक्रियादष्टेद्धिमत्कारणं भवेत्‌ । स्यात्तयेश्वरकतुंत्वं॑नास्त्यहेतुकता ततः ।\७३१॥। 
बदरीकण्टकादीनां तत एव निदर्शनात्‌ । विरोषकल्पनाश्नो वेद्रिशेषोऽस्तु सहेतुकः \।७३२॥ 
बदरीबीजतः किल्वित्‌ छोहकारादितः परं । विदोषो लक्ष्यते नो चेद्विशञेषो नेव वि्चते ।७३३॥ 
नहि दकेनमत्रेण विशेषः परिगृह्यते । तदेवाद्रैतमायातं तदे वाहेतुकं भवेत्‌ ।।७२४॥। 
तस्माद्यतो वि्षषस्ते तत॒ एव सहेतुकाः । नहि हेतुविहीनस्य विशेषत्वं प्रसिध्यति ॥७३५॥ 


तस्माद्यदि भेदा यदि बाह्यायंता सर्वथा सहेतुकत्वमन्यथा विपर्ययः । ननु सत्येव 
यस्मिन्‌ यज्जन्म तस्य हेतुत्वे स्पशंस्य ददोनहेतुवा प्रसक्ता स्पर्ताभावेऽस्वभावात्‌ । तदसत्‌ । 


एकसरामग्रयघीनत्वादवियोगः परस्परं 1 रूपस्पशंतयोस्तेन तदभावे न दक्ंनं ।।७३६॥ 


तत्र हि स्यक्ष॑मन्तरेण रूपमेव न भवति । यदि तु रूपं भवेत्‌ भवेदेव दषेन । न 
चैवंविघात्‌ व्यतिरेकात्‌ कारणत्वमपि तु रूपमुपदश्यं । यदि स्पश्भिविऽभावमुपदरशयेत्‌ 
दहनस्य । अथवा । 

स्पशंस्थ रूपेतुत्वात्‌ दशने ऽस्ति निमिता ।१८३॥ 
परस्परावियोगेन समानकाल्योरपि हितुत्वात्‌ “उपादाय रूपस्य रूपस्य स्वहोरूपाणि 
भूतानि" हेतुस्ततः पारपरयेण वर्शे स्यशंस्यास्त्येव हेतुतेति न विपक्षवुत्तितहेतोरित्यब्यभिचार 
एव । एवं तावदहेतुकत्वं प्रतिषिद्धमिति हेतुत इत्येकाकारो व्यवस्थितः । 
समुदय इति द्वितीयमाकारमाह्‌ । 
नित्यानां प्रतिषेधेन नेश्वरादेश्च सम्भवः । 

सहेतुकत्वेपि दुःखस्य ततो नित्येककारणनिषेषेन सम्‌ दयाकारतानिण्णयः । यि 
कारणमेकं नित्यमेव भवेत्‌ । अनपेक्षणाक्षित्यस्यानाधेय विशेषत्वात्‌ । तेषाश्च नित्यानां 
प्रधानादीनां ्रागेव निषेधः । कृते एतदिति चेत्‌ । अस्ममर्ण्यात्‌, कमखेगपद्याभ्याम्थक्िया- 
शक्तिवेकल्यात्‌ न भ्रमवल्वं । तृतीय भक्ारस्तृश्णाया एव स आकरः । एतदेवाह । 

असाम्यादतो देतुभंववाञ्छापरिग्रहः । १८ 
यस्मादेशविशेषस्य तत्पराप्त्याशाङृसो नृणां । 

अन्यस्य कारणस्य कम्मणोऽन्यस्य वा न प्रभवत्वं\ न खलु कम्म्ञरीरमविच्ा वा 
प्रभवः । समर्थकारणापरनामा । तुृष्माऽमावेऽभावात्‌ जन्मनः! दुष्यते च तृष्णायाः 
प्रभवनं । यतः परिग्रह्‌ आग्रहापरव्यपवेशषः तत्प्राप्वितुष्णाकृतः परिग्रहृश्यायं अन्मसमागमः । 
तस्मादस्य तुष्णाप्रमवः । भववाञ्छानागतजन्मप्रा्थनाकारा । 

ननु' न देशविहोषादिप्रार्थना समुदयसत्यं । उक्तं हि भगवता } “तत्न कतमत्समुदय 
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भ्येसच्यं । पेयं. ष्णा पोन्भविकौी नस्दी रागसहगता "सत्र तत्राजिनन्वत्ी । यदुत काय- 
तृष्णा । भवतुष्णा । विभवतुष्णा चे"ति । नायं विरोधः ! . यत्मात्‌ (\) 
` शवा मवेच्छाप्त्यनाप्ती्छोः पवचिः सुखदुःखयोः । 
यतोपि प्राणिनः कामतिमवेच्छे च ते मते ॥१८५॥ 
येयं स्थानोपकरणादितृष्णा सा भवेच्छा संसारतृष्णा नन्व रागसहमता तत्र तच्राभिनन्विनी 
` सा सर्वेव काभतृष्णा भवतष्णा विमवतृष्णा (\) यर स्थानादितुष्णा सा मदतुष्णा सा भवेन्छा । या 
श्वसंप्राथेनाकारा सा कामतृष्णा । या दुःखवियोगेच्छा सा विभवतृ्णा । तस्भादविरोध एव 
शमुदयसतयनिवेश्षः। नागमविरोधः कश्चिदिति । 
सव्र चात्मस्नेहस्य हेतुत्वात्‌ सं प्रवत्तंते । 
असुखे खुखसंश्चस्य तस्मात्‌ वृष्णा भवाध्रयः ॥१८६॥ 
भह ङ्ारसन्निधयात्‌ एकत्वेनारोपितं (? ता) चित्तमाला तत्र यः स्नेहः सर्वत्र संप्रव्तने 
स्थानोपकरणादौ असुखे सुखादिरूपरहितत्वेन परमार्थतः । चित्तविपर्ययोपहतस्य प्रवर्तनात्‌ 
हेतुत्वमतः तुष्णाप्रभवाश्यः। न ह्यदृष्टः श्वचिदपि प्रवर्तनसम्बन्धितः करुणायोगतो- 
ऽन्यत्र न संसारकारणं । अत एव प्रवतंनं प्रति तृष्णायाः सहकारित्वात्‌ । प्रत्ययमात्रता 
नोपादानत्वं । तत्र चित्तमेवोपादानं । तस्य प्रत्ययस्तुष्णा कदाचित्‌ करुणा । अनेन प्रत्ययत 
इति माकारः कथितः । 


ननु प्रत्ययत्वेपि न तृष्णा प्रत्ययोऽपि तु देहस्ततो देहसङ्खकतो न वीतरागः । 
एतदेव वश्षेयति । 
बिरक्तजन्मादष्टेरित्याचायोः संप्रचश्चते । 
अदेहरागादष्े्च देहाद्रागसमुद्धवः- ॥१८७॥ 


यथेव हि वीतरागस्य जन्म न दृष्टमिति रागो जन्मनो हेतुरत एव युक्तो देहो रागादेहं- 
तुरदेहस्य रागादृष्टिः । अत्रोच्यते । रागमन्तेरणापि जन्म भवति । करुणावशादमिरति- 
विषयत्वं हु तस्य तृष्णया हित इति विशेषभात्रहतुत्वात्‌ तुष्माप्रत्ययमात्रं । एवं यवि 
देहोपि प्रत्ययमात्रं रागादीनामयोनिक्लोमनसिकार एष त्ूपादानकारणं तदेष्टमेव संगृष्ठीत- 
भिति दक्षेयति । 


निमिशोपगमादिष्टमुपादानं तु बाते । 
दमान्तु युक्तिमन्विच्छन्‌ बाघते स्वमतं स्वयं ॥१८८॥ 
देहोपि रागस्यायोनिक्ोमनस्कारमनुबतंमानो हेतुरिष्यत हव । स कदाचिद्रासना- 
प्रगोधस्य हैतुिषयवत्‌ । एषा तु युक्ती रागहेतुत्वमपि देहस्य सम्पादयति । ततोऽन्योन्य- 
हिहस्वात्‌ तथाभूतानादितामप्रीपरभवं जन्मेति जन्मान्तरग्रसिदधिरिति चग्वितं चा व्वा क 
' बस्वितमस्विष्मता । 
त्‌ सगुणं द्रष्यमेवोदयते । ततोऽनयोरन्योन्यमहेतुता । ` 


+ (. दीर्षायमे ९ 1, जन्म--बहिः °. बोद्यते 
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जन्मना सहमावश्चेत्‌ जातानां रागदशेनात्‌ ॥१८९॥ 
सभागजातेः प्राक्सिदधिः कारणत्वेपि नोदितं । 
अश्ञानसुक्ता तुष्टव सन्तानपरेरणाद्‌ भवे ॥१६०॥ 


(0) वृष्णाकमंणी जन्मसमुदयः- 

यदि हि जन्मना सहभावो रागादीनामिति न रागादयो देहस्य हेतुः तदा देहोषि 
न रागादीनां । न चहितुकता ततः । समानजातीयकारणजनिता रागादय इति सिद्धमभिमतं । 

नन्‌ न तृष्णा कारणमेकंब । अविद्या तृष्णा कम्मे चेति त्रयस्य कारणत्वात्‌ । तुष्णेव 
तन्न तश्राभिनन्विनीति समुदयसत्यनिवेशः कथं । 

नैतदस्ति । कारणत्वेपि नानन्तरकारणत्वं । तुष्णेवानन्तर्येण कारणं संसारे सन्ता- 
नस्य प्रेरणात्‌ । नहि मोहकम्मेणोः सतोरपि तृष्णामन्तरेण कदिचत्‌ प्रेरयिता । नहि विपय- 
स्सोपि सङ्कतुष्णामन्तरेण प्रवत्तते । अत एवाह । 

आनन्तर्यात्‌ न' कर्मापि सति तस्मिश्नसम्भषात्‌ । 

कम्मपात्तमपि राज्यादि परित्यजत्यतृष्णः । 

ननु बुद्धिः कर्मानुसारिणीति परित्यागः कम्मेव तत्तादक्षं येन॒ उपनतमवधीरयति । 
अथ मुक्तात्मनां जन्मनोऽसम्भवः इत्युच्यते । तेषामपि कमेक्षय एव मुक्तिरन्यथाऽभावात्‌ । 
अत्रोच्यते । 
तृष्णाविरहितस्यास्य यदि कम्मं परिक्षयः । प्रधानं कारणं तुष्णेत्येतदेवात्र युक्तिमत्‌ ॥७३७॥ 
अथ तृष्णास्ति नैवास्ति कम्मंणोऽस्य परिक्षयः । 

सतृष्णस्यास्य हि भवेत्‌ पुनः कर्मापिरापरं ॥७३८॥ 

एवं तावत्‌ चतुराकारमायसत्यं व्याख्यातं समृदयलक्षणम्‌ । इदानी तदुःखं निरोध- 

सम्भवीति निरोधस्य चतुराकारभाह्‌ । 


(ग) निरोधसर्यम्‌ 
(2) संसायेभावे मुक्तिव्यवस्था 
तदनात्यन्तिकं हेतोः भ्रतिषन्धादिसम्भवाव्‌ । 


सं सारित्वादनिमोक्षो नेषटत्वादप्रसिद्धितः ॥१९१॥ 


निरोधतः शान्ततः प्रणीततः निःशरणतश्चेति चत्वार आकाराः निरोध एव नास्तीति 
वादिनं प्रति निरोधता ह पृच्यते । मुक्तानामपि रागादिसम्भव इति परेरभ्युपगम्यते । तल्मतिषेषेन 
्षान्ततः । अतः परोपि सम्भवति मोक्षतातिप्रतिक्षेपेण प्रणीतत इत्याकारः । मृक्तोपि 
पुनरमुक्तो भवतीति निरस्य एतत्‌ निःसरणत इति चतुथं गाकारः । तत्‌ प्रथम बराार- 


१ याच्बि० # 
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ताल्वनात्यम्तिकं , नात्यन्तं भवति निरष्यतेपि । न ज संसारित्वादसम्भयो मोक्षस्य शोषः । 
इष्टत्वात्‌ (1) नहि कस्यचित्‌ मोक्षोस्ति । योहि बद्धो नहि तस्य मोशो्ति । वस्स्वनाव- 
त्वात्‌ (न) मक्त स्यापि बन्धः । सदा तस्य मृक्तस्वभावत्वात्‌ । केवलचितसन्तानस्या- 
परिशुद्धस्य सतः सामग्रोविक्षेषतः परो भागो वि्ुद्ध उत्पद्यते । तदपास्य 3 परिशुद्धस्य 
संसारितैबासिडा । न च संसारौ परमार्थतः कटिचवस्ति क्षणानामसंसरणात्‌। सन्तानस्य च 
परमार्थतोऽभावात्‌ ततः संसारित्वादित्थसिदधो हेतुः । न चापि मोक्ताविद्ते यस्य मोक्षः 

ननु यदि बद्धो न मोक्ताऽन्यस्य बन्धोऽन्यस्य मोक्षः । अन्यस्य क्षुदन्यस्य तप्तिः । 
अन्यः बिकित्तादुःखम (नू) मवति, अन्यो व्याधिरहितः (1) अन्यस्तु यः परिक्लेशवानपरः 
स्वगेसुखमनुभवति ।! परः शास्त्राभ्यासायस्तोऽन्योऽधिगतश्चास्त्रः तदा किमिति हेतोरभियोगः 
प्रक्षावतः। अत्र समाधिः। यस्मात्‌ 


यावदात्मनि न प्रेम्णो हानिः स परिवस्यति ॥१६२॥ 


तावद्‌ दुःखितमारोप्य न च स्वस्थोऽवतिष्ठते । 
मिथ्याभ्यारोपहाना्थं यत्नोऽसत्यपि मोक्तरि ॥१९३॥ 


(  ) मुक्तानां संसारे स्थितिः- 


अवस्थावीतरागाणां दयया. कम्मंणापि बा। 

अत्रायमभिगप्रायः। यदि तावत्‌ तत्त्व्दशिनःप्रति एतदुच्यते । तदा सिदसाध्यतंष । 
नहि ते क्वचित्प्रवतन्ते यत्नं वा कुर्वन्ति । धर्म्मा एव प्रहातव्या इति वचनात्‌ । अथा- 
स्मदादीनं तदा तस्येकत्वाभिमानात्‌ स एव बध्यते स॒ एव मुक्तिमानित्येकाधिकरणतेव 
तयो-। नहि परमार्थतो वस्त्वस्तीरथे *तावतेव तथा ्यवहारः । प्रतीत्यपेक्षत्वाव्‌ भ्यवहारस्य । 
तथाहि । न परमार्थतः सपः परिहारविषयः । अपि तु । सयतया विमोक्षविषयः । 

अथ यदि नाम संवृत्या एकत्वं । तथापि संवत्या भ्वबहारोस्तु । परमार्थेकत्वाभावात्‌ 
कथं पारमाथिको व्यवहारः । तदसत । 
संबेस्यास्य यथकत्वं व्यवहारोपि स संवृतिः । न तक्त्रेन यथंकत्वं व्यवहरोप्यतात्विकः ।।७३९॥ 
यल्नोपि खल नँवास्तिस्वरूपादपरः क्वचित्‌ । कार्यकारणभावस्तु न चोद्यस्थावकशकृत्‌ ॥७४०॥ 
कस्मादस्मादिदं कायंमिति केयं विदग्धता । नवं प्रेक्षावतः क्वापि प्रवतंननिवर्तने ॥७४१॥ 
पौवपिर्योपलम्भस्य प्रमाणेनाप्रवेदनात्‌ । क्षणमात्रस्य च क्वापि न प्रवतनसम्भवः।।७४२। 
ततो यत्नोपि नास्त्येव कस्यचिद्‌ विश्नमस्ततः । 


अभ्वुषगम्याप्युख्यते । अवस्थेत्येवमादि । 
पारमाथिकबोषे हि यदि नैव प्रवतत । विरागाणां न वेष्टा स्यात्‌ पूर्वोत्तरविभाममाक्‌ ॥७४२३।। 


वेष्टाज्ञानावबोधेपि करुण।तः प्रवतनं । यथा प्रजार्हितो राजा स्वसन्तान ~ यत्नवान्‌ ॥७४४॥ 
प्रणिधानपधानस्य कायं वस्मणिधानतः । कम्म॑सामध्यंतो जातं कोऽत्र परयंनुयूज्यतां ।७४५॥ 


१ ({. आकारः स आत्यन्तिकः | ^. न 3 {. त॒त्र परस्य 
४, वस्त्वस्ती =", स्वसुन्तार्न० 


१८ 


॥ 
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तस्मान्मिभ्वाध्यारोपस्य एवंविधस्य श्रहाभाय यत्नः । अन्यथा मूढस्य न दुःखं 
बेदनहानिः। 

यदि तहि क्म्मगावस्थानं जम्मान्तरक्म्माप्यस्तीति जन्भान्तरस्जुतिः स्यात्‌ । 
भथासम्थं कम्मं बीतरागस्यावस्थानं न भवेत्‌ । अत्रोच्यते । 


आक्षिप्ते ऽधिनिवृ्तीष्टेः सहकारिक्षयादलं ॥१६४॥ 
नाक्षप्ठुमपरं कम्मं भवदष्णावि लंधिनां । 
नाक्षिप्लो पत्नमन्तरेण निवतयितुं श्रक्यः। यत्नश्च वीतरागस्य प्रतिहन्यते । 
उपेक्षया व तस्य क्वचिषास्थेति । अत एवास्थाऽभावात्‌ नापरजन्मोषार्जनं । ततः तह- 
कारिणः तृष्णालक्षणस्याभावात्‌ । तदेव पूवेतुष्णाजनितमिदं जन्म॒ नापरमिति । ननु दया 
नामेयं सत्वे दुःखात्‌ श्रातव्ये भवति नान्यत्र । नच सत्त्वः कषििदस्ति । नपि सस्वददनं 
ब्रहीणात्मदक्षनानां ततो दयातो न प्रहीणात्मदर्शनाः। अत्र परिहारः । 


दुःखन्ञाने ऽचिरुद्धस्य पूषंसंस्कारवाहिनी । 
वस्तुधर्मोदयोत्पसिनं सा सच्वायुरोधिनी ॥१६५॥ 
यदाहि सकलमेव दुःखमिति साक्षत्कृतं त्रिवुःखतायोगि । तदास्य समुदयलक्षणा 
तृष्णाऽपेति प्रहीणसमूदयस्य न रागादय इति ! समताऽविरोधिता । सकलेनैव सत्वसंघातेन । 
ततो दरुःखितदक्शनात्‌ वस्स्वाधयादयोत्पत्तिमंहतां । न तस्यामवस्थायां सस्वग्रहानुरोषतः तथा 
भूतसत्वग्रहुपरित्याजनाय य आशयः सा दया । साच प्रहीणात्धदरहोनस्येव । अप्रहीणात्म- 
दशनो हि कथं ततत्यागाय परेषां यतेत । 


ननु रामस्य दथायाहइच को विर्ञोषः। अयं विशेषः । 


श्रात्मान्तरसमारोपात्‌ रागो घम्मेवदात्मके । 
दुःखसन्तानसंस्पशेमाेरोव दयोदयः ॥१९६॥ 
दयाया रागस्य च महान्‌ भेदः । हितुभेदविषयभेदात्‌! । तथा हि । राग आत्म- 
तस्मात्‌ प्रवसते । विषयप्यतवात्मके 
लबात्मना दश्यमाने । चतुविधविपर्यासबासितमानसस्य रागिता नान्यस्य । दया तु बुःख- 
सन्ततिमात्रसाक्षात्करणादेव मिच्याभिमानव्यपगमाय । 
नन्वहमस्य दुःखनिवर्तनं विधास्य इति आहायमन्तरेण कथं भवेत्‌ । अत्र परिहारः । 
आत्मार्थे यदि वृक्तिः स्यदेवमेव प्रसज्यते । पराथंमात्रवृत्तीनां नहि कारकदशेनं ॥७४६॥ 
दशितो राजदृष्टान्तस्तदेतन्नासर्मजसं । पूवेपूर्वाहितोक्कृष्टसंस्काराद्वा प्रवतेनं ॥६४७। 
न च पष्यति संतानं नापि करिचत्‌ प्रवतत । न तिष्ठति प्रभाऽमावात्‌ केवलं मवतो भ्रमः ॥७४८॥ 
तदयं दयारासयोधिक्ेषः इत्यलमतिविस्तरेण । 


ननु इया भामूत रागङूपातस्ववशिनामुदयात्‌ । ठेषरूपा तु भवेदशुष्यादिदर्तनात्‌ › 
बमूख्यानाबात्‌ । नाचयुभाभावनातो सुक्तिरपि तु अनित्यादिव्नात्‌ । आत्मनि हि सति स 
¶. हेतुमेदाद्‌ विषयभेवाच्च 
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स्वतसतरः परदुःखविधायीति कोपः स्याद्‌(? ) यदा तु पुनरसौ हितुपराधीनः भरवरतते स्वशख्य- 
मात्रेण । न चापकारस्तस्य शक्यः कलतुमपकारकाले तस्येवाभावात्‌ बृथा कोषयरिग्रहः । 
मोहश्च मलं दोषाणां स च सत्वभ्रहोविना ॥१६७॥ 
तेनरखद्रेतौ न द्ेषोन देषोऽतः कपा मता । 
यद्यात्मानमपक्रियमाणं पर्येत्‌ कोपो भवेत्‌। न चात्मा कित्‌ । अपि तु सत्व- 
मन्तरेणापि सतत्वग्रह एव केवलः कोपस्य कारणं, विना च सत्वग्रहं न टदेषः। मोहस्वु नास्ति 
स्वयमेव सत्वदक्षनस्य मोहस्थाभावात्‌। अतः सवंदोषविरहिता कृषा न दोषः । 
ननु यदि वीतरागः सक्ञरीर एवास्ते । तदाऽमुक्त एव भवेत्‌ । न दोषरहितस्य चेतसो 
भावात्‌ । किञ्च । 
नामुकतिः पृवंसंसकारक्षयेन्याप्रतिसन्धितः ॥१९८॥ 
अक्षीरशक्तिः संस्कारो येषां तिष्ठन्ति ते+नघाः । 
जन्मान्तरप्रतिसन्धानविरदधे हि मनसि बतंमानः कथममुक्तः। पूव्वंसंस्कारस्य च 
तस्जन्मसम्भविनः क्षयादग्रतिसन्धानं । येषान्तु पुनरप्रतिसन्धिकरणाय संस्कारक्षयेच्छा नास्ति 
तेऽक्षीणसंस्कारा अनधा एवावतिष्ठन्ते । यावस्संस्कारमनुवुत्तेः ॥ 
मन्त्वात्‌ करुणायाश्च न यञः स्थापने महान्‌ ॥१६९॥ 
तिष्ठन्त्येव पराधीनाः येषान्तु महती कपा । 
संस्कारहानेः करुणायादच मन्दत्वात्‌ न स्थापने यत्नः। इति न सदा तिष्ठन्ति । 
महाकरुणायोगातु स्थानमेव । तत्रास्थासम्भवात्‌ । 


(८) सत्कायदष्टर्विगमः 

यदि मार्गस्य सामथ्यं तदाद" एव स्रोतमापश्नमाम्गं एवाभवो भवेत्‌ । सत्कायदृष्टे- 
विगयात्‌ । तथाहि सत्कायद्ष्टेविचिकित्सायाः श्लील प्व्रतपरामज्स्य च प्रहाणात्‌ ल्ोत- 
आपन्नो भवति । | 

““मोहश्च मूं दोषाणां स च सत्वयरिग्रहः। इति चोक्तं ¦ ततोमार्गान्तरं भ्य्थक 
भवेत्‌ । अत्रोच्यते । 

सत्कायदृष्ेरविगमादाद्य पवाभवो भवेत्‌ ॥२००॥ 
मागें चेत्‌ सहजाहानेने हानो वा भवः कुतः । 

न खल्‌ सत्कायदद्ानप्रहाणमाभिसंस्कारिकस्येव प्रहाणात्‌। सहजस्य प्रहाणाभावः। 
सत्यदर्ञनमात्रं हि स मारगः। दशनेन चाभिसंस्कारिकस्यामूखश्लेशत्वावास्मग्रहस्य प्रहाणं । 
तरपात्मवकनमौपदेक्टिकं द्शंनमाश्रेणेव विषययस्स्य प्रहीयते । सहजस्यतु सत्कायदशषेनस्य 
विरूढस्वादनाद्यभ्यासतः प्रतिपक्षेण भावनामार्गेणेव प्रष्टाणमतः सहजाहानः । 

यस्य वु मते न सहनस्यापि हानिः । तत्र मतेन हानौ वापि भवः कुतो भवति । 
पटग्रश्स्य हि प्र्थममाग्गं एव सकललामथ्यंयोगीति तस्य स एव सकल्माग्गस्वभावः।। 





१ ^. तदाद * {. सील° 
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नन सहजं सस्वर्तमं । यद्यात्माकारं तदाऽत्माभावे तज्राभिसंस्कारादेष बु डधिनन्विणा । 
बस्तुलो जनकस्याभावे वदि परभुपदेशः कारणं । अत्राह । 
छ्खी भवेयं दुःखी वा मा भूवमिति ठृष्यतः ॥२०१॥ 
यैवाहमिति धीः सैव सहजं सस्छदरोनं । 
नह्यपश्यश्रहमिति जिह्यत्यात्मनि कञ्चन ॥२०२॥ 
न लात्मनि विना प्रेम्णा छखकामो-ऽभिधाषति । 
अनादिवासनाबलात्‌ उदयमासादयन्ती अहमिति बचिः सहजमेतत्‌ सत्वदर्शनं सुखी 
भवेयमहमित्येवमाकारा मा भू वमन्यथति वा । तदप्रहाणा ^ न्नाभवः । `गहमिति चापह्यत्ता- 
त्मनि स्निह्यति न तु पश्यन्‌ । न च सुखकामस्याभिधावनं विनात्मस्नेहेन । यस्य तु 
सहजं सत््वदशीनं, प्रवतितात्मस्तहसंगति तस्य कथं पुनजन्माभावः। ततः सहजसस्वदक्षना- 
दाद एव माम्गं न संसाराभावः। सत्त्वदक्षनप्रहाणादवश्यमेवेति निहच्रयः। अनेन श्ान्त- 
इत्याकारः कथितः । 
ननु भात्मनि सति बन्धः तस्येव मोक्षः । ततः परितोषविेषादात्मनः। स प्रणीतो 
मोक्षः। आत्माभावे तु कस्य परितोषः । 


(०) बन्धमोक्षव्यवस्था - 
यदि भवेत्‌ भ्रान्तिरेव सेति सदोषता नासौ मोक्षः अत्र समाधानं । 
दुःखोत्पादस्य हेतुत्वं बन्धः ; नित्यस्य तत्कुतः ॥२०३॥ 
अदुःखोत्पादहेतुत्वं मोक्ष ; नित्यस्य तर्छुतः । 
यद्यात्मा नित्यस्तया व्यापी तदान्वयव्यतिरेकाभाबात्‌ नासौ स्वयमात्मनो वुःखमुत्पा- 
दयितुं शक्तः । आकाशवत्‌ । यदि च स्वतन्त्रः शक्तद्च कथमात्मनो दुःखमुत्पादयेत्‌ । 
न खल्‌ स्वबधाय कृत्योत्यापनं प्रक्षावतः युक्तं । अथासौ मृढस्तदात्मानमजानानः कणमात्माऽ- 
नुपलम्भादसत्वमेवास्य स्यात्‌! अथ तटस्वभाव एवासौ तदा न कदाचिदन्यथेति। न सा 
मुक्तिर्भाविनी । अथ जानानस्यापि तस्यार्था न स धम्मेणोत्पाद्यतेः दुःखं तथापि। 
नित्यस्य व्यापिनर न कस्यचित्‌ दुःखो ऽत्यादहेतुत्वं । यद्यसौ तवा दुःखस्वनाबः। तदा न 
वुःखस्य दलं युक्तं । तत्स्वभावस्वे च नाऽन्यथाभावः। ततो न भोक्षः। अन्यस्वभावभावे च 
न नित्यः इति नात्मा भवेत्‌ । अथ व्यतिरिक्तं दुःखं सुखं वा, तदात्मा न सुखो दुःखी वा । 
नटहघन्येन सुखेनान्यः सुखी भवति। अय तत्र॒ समवायात्‌! नन्‌ समवायोप्यन्य एव । 
अनम्यल्वे स एव दोषः। सुखासुखादिस्वभावत्वे च, अरापरस्वभावादनित्यत्वं । अथ निवि- 
कारोऽलौ परमार्थतः भ्रान्तिरेव तु सुखित्वादिप्रतिपत्तिः। तदप्यसत्‌ । 
आत्मनोव्यतिरेकश्चेद भ्रान्तेनत्मा अवित्तितः ।* 
तत्स्वरूपस्य वित्तिर्चेतं कथं भ्रान्तिः स्ववेदने ।। ७४९) 


१ {* तल््हाणात्‌ ० » अथ जानानस्याऽपि तस्यात्मनो धर्माधिमंत उत्पद्यते । 
3 आत्मनो दुःखकूपा स्याद्यस्य वा दुःलमत्पाद्यमानव्यतिरिक्तमव्यतिरिक्तं वा । 
अब्यतिरिक्तो यद्यसावित्याह--बहिः। 9 शत्मा हयवि०। 
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सुखित्वं यदि मोक्षेपि मृक्तेनं स्यासप्रणीतता । 

मोहस्तत्रास्ति तस्येति तस्मादात्मा न मुक्तिभाक्‌ ।७५०॥) 
परितुष्टः क्षणो यस्य सम्मवत्यपरापरः । तस्य मोक्षः प्रणीतौसौ श्रान्त्ययुक्ति विनाथंतः।।७५१॥ 
नैकाधिकरणत्वं चेत्‌ प्रसक्तं बन्धमोक्षयोः । ` सवृत्यैकाधिकरणभावो नैव निवाय्यते ।७५२॥ 
यो मुक्तस्य बन्धेन तदा किम्वा प्रयोजनं । पूवं ममासीदिति चेत्‌ तदपि क्वोपयुज्यते ।।७५३॥ 
अपेक्षापूवंकारी स्यात्‌ प्रागेकत्वस्य निर्यात्‌ । अयुक्तञ्चैतदिति चेदे तदिष्यत एव हि ।॥७५४)। 
परार्थो वा प्रयोगोयमिति चावेदितं पुनः । प्रणीततास्य मोक्षस्य पर्यय तु विपर्ययः ।७५५॥ 


अथापि स्यात्‌ न नित्य आत्मा पूरवोक्तिवोषा्लापि अनित्योऽप्रक्षापूर्वक्रियाप्रसङ्गात्‌ । 
अतो नित्यत्वानित्यत्वाभ्यामवाच्यः। तदपि न युक्तं । 


अनित्यत्वेन योऽवाच्यः ख हेतुनैहि कस्यचित्‌ ॥२०४॥ 
बन्धमोक्षाववाच्येपि न विघ्ेते कथंच न, 
अनित्यत्वेनावाच्य इति अनित्यत्वमस्य नास्ति तस्य न हेतुता । अनित्यतया हेतुत्व 
व्याप्तमिति चान्यत्र निण्णयः() ततो व्यापकस्याभावात्‌ हितुतप्यस्यासम्भविनी । यस्य तु पुननि- 
त्यताऽपि नास्ति । तस्यात्यन्तमभाव एव । (अथ) ^ बन्धमोक्षयोरेकाधिकंरणत्वादनित्यता । न । 
हेवुस्बास्‌ नित्यता नेति समाधिः। स चायुक्तः ।। 


नित्यानित्यविनिर्मुक्तः स्वभावो नोपलभ्यते । व्यावृत्तानृगतत्वेन सवंस्यैवोपलम्भनात्‌ ।७५६॥ 


अथापि स्याद्‌ (\) उभयरूपतास्तु यदि नान्यथा । तथापि न दोषः। यस्मात्‌ । 


नित्यं तमाहविद्वासो यः स्वभावो न नश्यति ॥२०५॥ 
त्यक्त्वेमां हेपरीं दष्िमतो नित्यः स कथ्यतां । 
नाक्ी च नित्यश्चेति व्याहतं । यस्मान्न नह्यति यः सं नित्यः! नाक्ोऽभावोऽनुप- 
लष्धिरित्येकार्थता प्रसाधयिष्यते । अनाक्षो नित्यतोपलग्धिरिति च । ततो नित्यानित्ययोरे- 
कत्वमिति उपलभ्यानृषलभ्ययोरित्यर्थः ! उपलभ्यानुपलभ्ययोऽच कथमेकंत्वं । 
एकत्वेन प्रतीतेयं: स एवंक इति स्थितिः । अप्रतीतं प्रतीतञ्चेत्‌ तदेतदतिशाहसं ॥७५७॥ 
यदि नित्यमनित्यञ्चैकमेव । तदा प्रतिपन्चमप्रतिपन्नञ्चकमिति प्रसक्तं । तथा 
चासम्बद्धं । प्रतीयमानमेकत्वेनान्यथा न शक्षयं प्रतिपत्तुं । नाप्रतीतमेव प्रतीतं शश्ञविषा- 
शमगप्रतीतं केनचित्‌ प्रतीतेन सहेक शक्यं निश्चेतुं । तत्रकस्याप्रतीतेरिति चेत्‌ । इहाप्य- 
प्रतीतेऽब्यमप्रतीतिः। यस्येकत्वेन प्रती तिनं तस्य प्रतीतिरेव नह्यति । नोत्पद्यते वा । 
जयान्यप्रकीतिरप्रतीतिः, वेनान्यप्रतीतिरूपा नास्ति प्रतीतिर्नास्ति तदन्यरूपग्रतीतिरेव 
तस्याग्रतीतिः२ । एवं ताहि यदन्यरूपं 3 तत एव तस्याभावः इति प्राप्तं । तज्चायुक्तं । यतः । 
अन्यतां प्रतिजानानः कथं ब्रयादनन्यतां । अन्यता तस्य नेत्येवमनित्यत्वं न सिध्यति ॥७५८॥ 
अनित्यत्वेऽनुपलब्धिः स्याप्नोपरम्धावनित्यता । अनन्यत्त्व चोपलन्धिरुपलन्धौ च नित्यता ॥७५९। 


एकक का 


१ { अथ २ तेन अप्रतीतिरेवः न प्रतीतिः 
3 एकत्वाध्यस्तं यदृपं तत एव सुपात्‌ तस्यात्मीयस्य क्षणिकत्वस्मामाव एतच्च विरुद्ध, 
आत्मपिक्षयान्यतत्वं प्राप्तं । --बहि : 
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केनचित्तस्य क्पेण नोपरुन्धिः परान्यथा । अवित्तिर्येन रूपेण तदस्येति कथं मतं ।७६५॥ 
पवत्वेनास्य वित्तिश्चेत्‌ पूरवेमेव तथा भवेत्‌ । इदानीन्तनतद्ूपमस्येति कथमेकता ।।७६१॥। 
एकः पूर्वापराभ्याज्चेत्‌ रूपाभ्यामवियोगतः । वियोगे दुर्यमानेपि वियोगो न कथं मतः ॥७६२॥ 
क्रमेणास्या वियोगश्चेत्‌ वियोगोपि तथाभवत्‌ । अत एवोभयात्मत्वमवियोगवियोगतः ।७६३॥। 
थथं वास्याक्रमं सतत्वं दष्टिरस्य तथा भवेत्‌! अक्रमस्य च सत्त्वस्य न योगः क्रमभाविकः ॥७६४॥ 
नपूर्वापररूपस्याप्रतीतौ व्यापितागतिः । क्रमेण व्यापितायाञ्च तस्यैव व्यापिता नहिं ॥७६५॥ 
नहि दृष्टमद्ष्टञ्च तस्यैकस्योपपत्तिमत्‌ । तदेव तस्य दुष्टत्वमदृष्टत्व च दुेटं ॥।७६६॥ 
कालाभेदेन सकलं नासमञ्जसमीक्ष्यते । एकत्वादेकरंवास्य कालभेदः कथं भवेत्‌ ॥७६७॥ 
पुनः पुनः प्रतीतौ च गृहीतं ग्रहण भवेत्‌ । गृहीतमिति यद्‌ ग्राह्यं स्मर्यमाणं हि तद्‌ भवेत ॥७६८॥ 
स्मरणस्याप्रमाणत्वान्न क्रमग्रहसम्मवः। न चाप्रतीतं तद्रूपं येन प्रत्यक्षता भवेत ॥७६९॥ 
इदानीन्तनमस्तित्वं चेन्न न पूवं धियागतं' । मे दाभावात्कुतस्तस्य विभागोऽयं प्रमान्वितः ॥७७०॥ 
दृष्टत्वं तस्य नास्तीति सवेदा वतंमानता । यदि पूर्वापरीभावः केन तस्य प्रतीयतां ॥७७१॥ 
प्राकपरप्रत्ययाभ्याञ्चेत्‌ तयोरभेदगतिः कतः स्वसंवेदनभावाच्चेत्‌ न स्याट्‌ दवित्वगतिस्ततः।।७७२॥। 
न॒ चाप्यविद्यमानस्य परपूरवंस्य तदृगतिः (1) एकं संवेदनं तच्चेत्‌ ` परपूव॑तयेष्यते ।७७३॥। 
एकत्वे परपूवत्वं साक्षात्कृततया भ्कथं । न साक्षात्तकरियमाणस्य पूरवंता भावितापि वा ॥७७४॥ 
न पूवेत्वं यदि भवेत्‌ कथ पूवेतया गतिः। नास्त्येवास्य गतिः साक्षात्स्मरणञ्च न तद्गतिः।७७५॥ 
तस्य स्मरणमतच्चेत्‌ तस्येति कथमुच्यते । यदा तेन विनाप्कैतत्‌ स्मरणं भवदीक्ष्यते ॥७७६॥ 
कायं कारणभावाच्चेत्‌ न ग्रहस्तावता भवेत्‌ । साक्षात्कारणताथंस्य ग्राह्यता न विपर्ययात्‌ ।॥।७७५७॥ 
न चार्थात्स्मरणं साक्षात्संविदा व्यवधानतः (1) संवेदनं न पूणेन्तत्‌ पूवेत्वग्रहणक्षमं ।७७८॥ 
न परं तेन पूवैत्वं स्मरणात्नैव साध्यते । अतीतसाक्षात्करणं पूर्वमित्यमिधीयते ।७७९॥ 
भावी साक्नात्कृतौ भावे भावित्वस्य व्यवस्थितिः(।)अधोत्पादव्ययप्रौन्यं युक्तं यत्तत्‌ सदिष्यते।(७८०। 
एषामेव न सत्त्वं स्यात्‌ एतद्‌भावावियोगतः (1) यदा व्ययस्तदा स॒त्त्वं कथं तस्य प्रतीयते ।।७८१॥। 
पूवेप्रतीते सत्त्वं तत्तदा तस्य व्ययः कथं । प्रौव्येपि यदि नास्मिन्‌ धीः कथं सर्ट प्रतीयते ॥७८१॥ 
प्रतीतेरेव सवंस्य तस्मात्सत कुतोऽन्यथा । तस्मान्न नित्यानित्यस्य वस्तुनः सम्भवः क्वचित्‌ ।७८२॥ 
अनित्यं नित्यमथवा वस्त्वेकान्तेन युक्तिमत ॥ 


इदानीं मागगेप्रसङ्धः निरोषस्यव चतुथमाकारं वहेयत्ताह 


(घ) मागंसत्यम्‌ चतुराकारम्‌ 


उक्तो मा्गस्तदभ्यसादाश्रयः परियतंते ॥२०६॥ 
सात्म्येपि दोषमावश्चेत्‌ माण्गंवल्लाधिभुत्वतः 1 
प्रागेव भारग उक्तः तस्याभ्यासादाश्रयस्य चित्तसन्तानस्याल्यस्य वा परिशुदत्वं 
भवति । आत्मास्मीयग्रहविषर्ययभूतस्य नै रात्म्यस्य सात्म्य सकलदोषविश्टेषः। 


( खत्कायदष्टिः )- 
लनु यथा दोषयोगे गुणयोगः तथा गुणयोगेपि दोषयोग इति न निःसरणं संतारतः। म(।) 


२ साक्षात्कृततया । 





+ तदानीन्तनमस्तित्वं बेत्‌ न पूर्वंधियागतं । ` 
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बोषाशां गुणसम्मवेन बाधनात्‌ । विपर्ययः कस्मान्न भवति। गुणानां शरस्तुस्वभावत्वात्‌ । 
कथमेतदिति बेदुख्यते । 


विषयप्रदरं ध्म विष्ठानस्य यथास्ति सः ॥२०७॥ 
ग्यते सोऽस्य जनको विद्यमानात्मनेति च । 
विज्ञानं मागं: प्ररको जन्मिनां तस्य धर्मः स्वरूपं विषयग्रहणं । येन तद्ि्ानं भवति । 
न विज्ञानमसंबेदने भवति । असंवेदनानां तथाऽभावात्‌ । यथा चास्ति तथा स गृहधमाणो 
जनकः । भकारार्पणक्षमं हि कारणं विज्ञानस्य विषयः। तत्‌ स्वरूपप्रतिपादनं विज्ञानस्य 


धमः । तथेव प्रतीयमानत्वं विषयस्य । ततोऽनित्यानात्मादिरूपो विषयो विज्ञानं तथाभूत. 
प्राहटेव नान्यस्तत्स्वभाव इत्याह । 


पषा प्रकृतिरस्यास्तु निमित्तान्तरतः स्खलद ॥२०६॥ 
व्यावृत्तो प्रत्ययापेक्षमदं सपंशुद्धिवत्‌ । 
यस्य यो धर्मोऽनात्मकत्वादिग्रहणस्वभावः । असौ प्रकृतिः । तस्याः स्वलन्त्या आग- 
सुकप्रत्ययवशात्‌ अगृलकात्‌ स्वलितञ्च (1) ततः स्खलनाद्‌ व्यावृत्तौ प्रत्ययपेक्षमतोऽम्‌- 
लकत्वात्‌ अदं २ फणिबृद्धिवत्‌ ! ननु फणिबुद्धः सादुश्यद्ुरदेशत्वादयो रज्वां कारणानि । 
नित्यब्‌दस्तु {कि कारणं । न प्रत्यक्षं नित्यायां प्रबतते। नाप्यनुमानं । नाक्का निश्रमा- 
णिकेति । प्रत्यक्षतरच क्षणिकत्वं प्रतीयते इति साधयिष्यते । ततः कुतो नित्यत्वमरहः । 
अत्राह । तां पुनरनित्यतां पदयस्नपि मन्दबुदिर्नाध्यवस्यति सत्तोपलम्भेन सवदा तद्भावकङ्का- 
विप्रलभ्धः सदश्ञापरोत्पत्तिविप्रलब्धो वा अन्त्यक्षणर्द्िनां ` निरचयात्‌ । 


एतदुक्तं भवति । यदा तावदृपलम्ध पदार्थात्मनि पुनरनुपलम्भस्तदा पश्यत्येवा- 

नित्यतां । अतादबस्य्यमनित्थतां ब्रूमः। किन्त्वनुपलब्धेपि मन्वबुद्धराश्ङ्का न भ्यपंति । 
ततः तद्भाव शङ्कत इति तदभावशङ्कुः । पूवं किमयमचयप्यास्ते न वेति । ततः पृनर्द- 
ावर्थक्रियावाप्तेः। अविप्रलम्धः सन्‌ किमयं न व्यवस्यति। विप्रलब्धो हि तदनवाप्तेभ्यं- 
षस्येत्‌ तन्न इव घटे ।४ अ्थक्रियालक्षणसत्तोपलम्भे तु को विप्ंयविवेचनस्यावसरो ध्यवहारिणः(1) 
प्रतिभासभेदेन तु तस्वचिन्तकोध्यवस्यत्थेव । व्यवहारी तु पुनर्थक्रियार्थी । तदवाप्तेः 
परिवुष्टः परं न॒ विवेचयति । $ृताथंस्वात्‌ । सदुशापरोत्पत्तिविप्रलब्धो वा सदुशषे हि 
तदेवेवमिति बुद्धियंमजे ।\ पुरवंत्र॒ मायागोलकतदथंक्रियायामर्थादमात्रमेव ९ विवक्षितं । 
यतः परापरतुणादिकारणजातस्य वह्वेरेकताध्यवसायविषयता हन्धनमेव तत्रोपादानं न वद्धिः 
न खलु बह्वरेबोत्पद्चते वहिः (। ) आदावनुसपत्ति*प्रसद्धात्‌ । उपल्स्फालनेन प्राग्‌ 
बह्वेरभावात । अथवा तत एव वह्रत्पत्तिः। एवं स्वे पदार्थाः पुवंसमानजातीयादयच्चम्त । 
त बा घमानजातीयं कारणं । कर्माधिपत्यादेवोत्पत्तेः । अत एतदेक्षया विकल्यः। तण 
कम्मं वादिमतेन पूरवंमुक्तं । अन्यमतेन परमिति निण्णंयः । 

१ धर्म्मो व्यावृत्य बोधनीयः--बहिःपंक्ति पाठः * 1 अदृढ 

3 णू" अन्त्यक्षण० * 7 छगृत्‌-ऽपि-वुम्‌ । 

५ "7" मृष्टम दङ-स्परो-व-बृरिन्‌ £ "]' तदथंक्रियायां अविप्रलम्भमात्रमेव 

° (` न खल्‌ बह्वरेवोत्पच्ते ब्धः 
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अथवा अतद्भावश्ष ङाविग्रङ्ध इति ब्यारयातम्यं। न हि तद्भवे शङ्खा काचिद्धि 
शते । स्वंदा सत्तोपलन्धेः । अनुषलम्मे हि तदमाषे शङ्का मवेत्‌ । यदा बु मध्यं मनुपलम्नस्त- 
दा को बुलान्तः। अत्रापि सवृक्षापरोत्पसिविप्रलम्धो लूनपुनजतिकेशनखादिवत्‌ । मृत- 
परस्यभिज्ात एकत्वमिति चेत्‌। न (1) प्रत्यभिक्षाया अप्रमाणटवात्‌ । प्रत्यक्षत्वानुमानस्वा- 
योगात्‌! तथा च प्रतिपादपिष्यते। तस्मादान्तरा'दविशोपप्लवादागन्तबो मलाः । 
अत एवष । 
प्रमस्वरमिदं चितं व्रत्या; (5ऽगन्तधो मलाः) । 
नित्यत्वविरहितस्येव तेन ग्रहणादागन्तवो मलाः । 
अतदभूतसमारोपस्यामृखकस्वेन तौतमुद्रामात्रकत्वात्‌ ! न परमार्थतो नित्यत्वं क्वचित्‌ 
प्रतिभाति । "धवो बिचारकन्यत्वावागन्तवो मलाः। 
तत्प्रागप्यसमथानां पथात्‌ शक्तिः क तन्मये । 
प्रागप्यसमर्था एष श्रुतचिन्ताकाले यतः (1) । 
नालं प्रोदुमत्यन्तं स्यन्दिन्यामश्चिषद्‌ भुवि ॥२१०॥ 
बाधकोत्पत्तिसामथ्यरगमें शक्तोपि वस्तुनि । 
नन्बहेतोरपि मृदृश्रदधादिकस्याहत्वात्‌ प्रहाणिभवत्येव । तत्कथमनुत्पत्तिर्वोषाणां । 
यच्चपि चोत्यत्िर्दोषस्य तथाप्यन्तर्गतबाधकोत्पत्तिसामर््ये शक्तोप्युत्पत्तुं । नात्यन्तं प्ररोढु 
समर्थो मलः! यथा स्यन्दिन्यां भूवि अग्निरुत्यन्नो न प्रोहति । सात्म्ये तुर स्थितस्य न बोषो- 
तपसिः । तथाहि । 


निखपद्वभूता्थस्षमावस्य  विपययेः ॥२९१॥ 
न वाधा यज्ञवच्वेपि बुदधेस्तत्पक्चषपाततः । 
नहि स्वभावो यत्नरहितेन निवलंयित्‌ शक्यः । यत्नश्च दोषदशिनो गुणेषु वतते, दोषेषु 
अ गुणदक्िनः। न च तातमीभूतने रात्म्यव्ञनस्य । दोषेषु गृणदशोनं । न नुणेषु दोषदक्ञेनं । 
अदक्ञनं वा गुणेषु । नेरात्म्यवक्षेन ° स्य॒ निर्पद्रवस्वात्‌ । 
ततः स्वमावो भूतात्मा निरुपद्रव एव च । कथमस्य परित्यागः कर्तुं शक्यः सचेतसा ।(७८४॥ 
पक्षपातश्च चित्तस्य न दोषेषु प्रवर्तते । ततः तस्य न दोषाय यत्नः किक्प्रवतंते ॥७८५॥ 


नििलपदार्थस्वमावपर्थालोचनसमर्थस्य यदि नाम दोषोत्यत्तिस्तयाष्यसौ स्योऽर्थः । 
प्रहीण इव पथिकः सम्बेगसमागमात्‌* मध्यस्यभावे वतमानो माग्ने एव यत्नमारभते 
गुणपक्षपातात्‌, नतु दोषेऽनिरमते । 

सनु च रागद्रेषयोविषरीताकारत्वेपि नैकस्येव बाधा । बाधितस्य रागस्य हषेण पुन- 
जबधिकत्वद्ष्टेः। तथा देषस्य । तथा नैरास्म्यात्मदर्शमयोरपि " स्यात्‌। नैतदस्ति यस्मात्‌ । 


आत्मप्रहेकयोनित्वात्‌ कायंकारणमाषतः ॥२१२॥ 


१ भदात्तंरा० २ दाधकोत्पत्तिसामथ्यं वासनासंस्कारः--बहिः ° तादात्म्य तु 
४ ऽदि ऽगरोनू-पो-लम्‌ ग्रोगृसू-बसङ-पो दड-बरल्‌-बरिन्‌-दु ५ तैरातम्यात्मदशं ° 


सैत्कायषृष्टिः † प्रैभोणसिदिः १५५. 
रागप्रतिष्यो्षधा मेदेपि म परस्परं |, 


हयोरध्यातम्रहुकारणत्वात्‌ सत्यात्मग्रहेनात्यन्तमेकस्याप्युष्छेदः । सत्यपि परस्पर- 
बपरौत्ये अयुगपद्भावदव स्यात्‌। किञ्च (1) । 
कार्वकारणभावादपि यो हि यत्र विवक्षितो (1) दुःखहेतौ स पीडितो नियमेन 


सुखेत्वथमिष्छति तज्रान्यत्र वा। तेनानयोः कायकारणभावः सुखहेतौ , अनुगृहीतो नियमेन 
तदुषघात इति प्रतिघवान्‌ । अतः कायंकारणभावात्‌ न बाधा भेदेपि रागप्रतिघयोः। अत एष । 


मोहाविरोधान्यैत्यादेः नात्यन्तं वोषनिग्रहः ॥२१३॥ 
तन्मूलाश्च मलाः स्वं ; स च सत्कायद्शंनं । 
यशि देवस्य प्रतपक्षो मंत्री (1) रागस्याशुभा (1) बिहिसाप्रतिपक्षः करणा (1) ईर्ष्या. 
प्रतिपको मुदिता । सर्वस्य प्रतिपक्षउपेक्षा । तथापि नात्यन्तं दोषनिग्रहः मोहा्िंशेधात्‌ । 
मनु सत्यपि मोहेऽहङ्कुराभावात्‌ सकलबोषप्रहाणणेवं । 
नैतत्साधीयः। स एव मोहः सत्कायवर्षनं । विरुष्टो हि मोहः सत्कायदक्षनमेष । 
अहृतान्तु यदज्ञानं न तत्‌ क्लिष्टमतो न ते । मोहप्ययुक्तसन्ताना हीनसत्कायदशंनाः ॥८८६॥ 
विधायाः प्रतिपश्षत्वात्‌ चैच्तत्वेनोपलन्धितः ॥२९४॥ 
मिभ्योपलन्धिरक्षानयुकतशान्यदयुक्तिमत्‌ । 
नन्वसंप्र्यानरूपाऽविद्या सत्कायव्ोनन्तु प्रतिपत्तिरूपं तत्कथं सत्कायदश्ेनमेवा- 
विद्येति (1) न दोषो यतः । 
असंप्रर्यानरूपादेरविद्यानिवृ त्तेरपि ।, तत्त्वं स्यादुपधीनां हि क्षये किमवशिष्यते ।॥।७८७॥ 
अखप्रश्यानं हि निरुपधिक्ञेषें निर्वाणे । निरोधसमापत्तौ च मुख्यं । अथ तस्य 
केशनिव न्वं नास्ति । न रताहं तदविद्यालक्षणं । सत्कायद्ष्टिरेव तन्निवानत्वादकिशा 
नापरा (+) यतः । 
विद्याविर्दधो धर्मोजन्योऽविद्याऽधर्म्मा नृतादिवत्‌। विधा ने रात्म्यदृष्टिषु तद्विरोध्यात्मदशेनं ।७८८॥ 


न तावदि्ाभावोऽकिश्ी तदभावस्य निर्वाणेपि भावात्‌। न चाभावो हेतुः। नापि- 
तदन्यो, ख्यादीनामविद्यात्वप्रससात्‌ । तस्मादिदयाविश्ढौ धर्मोऽविद्याऽषम्मानितवत्‌ । तच्च 
सत्कायदर्नमेषे ! तथाहि (1) परानुग्रहक्षणो षर्मस्तदभावमात्रं नाधर्म्योपि तु तदन्यमात्रं । 
अपितु अनुग्रहबिरड उयघातोऽधर्म्मः । ' तथा न भूतार्थप्रतिपादनाभावोनृतमपि त्वमूत- 
प्रतिषादनमसस्यवचनं ¦ रवं तति सत्याये यवा चान्त्या नास्तितां मन्यमानोऽस्तीति प्रति- 
फादवति \ तदाञ्त्यता न स्यात्‌ । असति च सत्यतां मन्यमानः तवा मूषां स्यात्‌ । 
नैतदस्ति । 
विकस्प्यविषयाः शब्दाः द्यथा वस्तुनिदिचतं । तयेव वचनं सत्यमन्थथा वचनं मूषा ।७८९॥ 

अध्यवसीयमानवस्वुविषया हि श्षब्दाः। अध्यवसायानुरूपप्रतिपाईदनमेब सत्यताऽन्यया " 





५ ^. अखप्रस्यान सूपदिरविद्यानिब्‌ तेरपि । क्षरीरमुपधी° 
१९ 
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असत्यतेति स्थायः । बोधिसस्वानाल्तु च्ान्त्यापि सस्वविसम्बादमं परवद । अत 
एव ते सर्वाकारजतायामभियोगिनो भवन्ति । ततः सत्कायदुष्टेरेवाविद्यान्यस्य विधाप्रतिष- 
कषत्वामावात्‌ । चंत्तत्वेन च कारणेनोपलणग्धितः । मिष्योपरब्धिरेवाविध्चा । आभर याल- 
म्थनाकारकालदष्यसमतानिः समं प्रयुक्ताः! इति सम्प्युक्ताः उक्तञ्च 'प्रजाकारविपरीत- 
प्रतिपतिरपवाविद्येति"। तत्र तत्र सूत्र उक्ताः। “तत्र कतमोऽज्ञानविगमो यो यथाभूतानां 
धर्मणिामध्यारोपाधिगमः । तथा याः काह्चन लोकोपच्ारोपपत्तयः सर्वास्ता आत्मा. 
भिनिकेशतो भवन्ति । आत्माभिनिवेशानिगमतो न॒ भवन्ति" । नम्बात्माभिनिचेक्षो दृष्टिः । 
सा चाविद्यासप्रुक्ता। वतौ दष्टिद्रारेणाविद्येवोक्तेति मन्तव्यं । नान्तरीयकत्वात्‌ न तु 
सत्कायदुष्टिरेवाविद्येति। नैतदपि साधीयः। | 
अविद्या ्खेहि निर्ददये तत्स्वकूपप्रकाशनं । युक्ता तदन्यनिर्देशः कौडालं न निवेदयेत्‌ ॥७९०॥ 
प्रमाणमत्र न किञ्चित्‌ अविद्यैव निवेदिता । विपर्यये प्रमाणन्तु यथावदुपदशितं ॥७९१॥ 
दृष्टदारेणाविद्यव निदष्टेति न किञ्चिदत्र प्रमाणं । सत्कायवृष्टिरेड स्वविधा सवं. 
दोषनिवानं इत्यु पदशितमच्र प्राणं । 
नन्‌ सत्कायदृष्टिरमोहिजदेषभूता + । मोहस्तु सकलक्ले्षानुगतोऽसंप्रस्यानलक्षणो- 
ऽन्यथा वा स कथं सतुकायदृष्टिरच्यते । विशेषशब्दस्य सामान्यार्थत्वाभावात्‌ । तथा 
यद्चविद्यादुष्टिरेव तडा दृष्टिसंप्यक्ताऽविद्येति संप्युक्तार्थो न स्यात्‌ न स तेनेव पप्रयुक्तः। 
त्र चोद्ये परिहारः। । 
व्याख्येयो विरोधो यः तद्िरोधाश्च तन्मयैः ॥२१५॥ 
षिरोधः श्ल्यतादृष्टेः सवेदोपैः प्रसिध्यति । 
सामान्यविशेषभावेन हि भेदप्रकल्यनया संप्रयुक्ताथंः। तद्यथा पलारायुक्तं वनमिति । 
रमार्थतः पलाशस्वभावतेव कथिता एवं विशेषाभिषानेन तत्स्वमायोऽविदयानिदानभ्‌ता 
प्राधान्येन निर्दिष्टा! यत मात्मवहोनमविद्चा, तसः तन्मूलकाः सर्वं एव कटेशाः। मैरात्म्य- 
दशनात्‌ मूलच्छदकारिणो म्‌ लच्छेदादुच्छिद्न्ते । यतः सकलक्लेदाविरोषि नैरात्म्यद्षनं 
तश्च योगिनो न ष्यपेतीति न पुनः श्लेश्षोदयः। ततो निःसरणाकारता निरोधस्य कथिता । 
नाक्षयः प्रारिघम्मेत्वाद्रपादिषदसिद्धितः ॥२१६॥ 
सम्बन्धे प्रतिपश्चस्य त्यागसंसजंनाद्पिर । 
न . काटिन्यवदुत्पस्तिः पुनदोषविरोधिनः ॥२१अ 
सात्मत्वेनानपायस्वात्‌ अनेकाम्ताश्च भस्मवत्‌ । 
^ . - इत्यन्तलोक्षौ । 
कन्वात्ममावनादपि भवत्येव मोक्षः । सत्‌ कि मेरास्म्यद्षतेन । अत्राहाणमः। 
“त्मा ` ˆ ` ` सन्तष्य3 इस्यादिः। तदप्यसत्‌ । यतः। 
यः पश्यत्यात्मानं तज्राहमिति शाश्वतः स्नेहः ॥२१८॥ 
स्नेहात्‌ सुखेषु व॒ष्यति वुष्णां दोर्षोस्थिरी कयते । 
+ †* मोहैकदेहसंभूता.  *» (. त्यागसंदर्शनादपि,. 
ॐ “अत्मा वा भरे श्रोतव्यो मन्तव्यौ निदिध्यासितव्यः” बृहदारण्यकं ४।५।६ 
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आत्मद हि नियमेन भात्मनि शाश्वतेन स्नेहेन सम्बध्यते । स्तेहाश्च तत्मुलेषु तृष्णा 
धान्‌ । यस्य यत्र स्नेहः स तत्सुखे परितर्षवान्‌ ! यथा पुत्राविसुखे। " 
नम्बत्मदर्शनादात्मनि स्नेहः इत्युक्तं । {क काष्टदहनादेः काष्ठे स्नेहः सत्री. 
द्नादेव स्त्रियां । तस्मात्‌ यः पश्यत्यात्मानं तत्र तस्य स्नेह इत्ययुक्तं । नैतदस्ति । 
यस्यान्यत्र स्नेहः तस्यात्मनि न भवतीति कुतः । 
स्नेहो दृश्यत एवात्मन्यत्र नास्ति विवादिता। आत्मस्नेहं विनान्यत्र स्नेह इत्यतिदषंटं ।।७९२॥ 
यद्यात्मदक्ंनमात्रकेण न स्नेहः स्नेह एव कस्यचिन्न स्यात्‌ अन्यस्य कारणस्याभावात्‌ । 
काष्टञ्च आत्मोषयोगि न प्यति । तेन, न स्नेहः! यस्य॒ चात्मोययोगिनि स्नेह 
स कथमत्मनि न स्नेहवान्‌! अथ सत्वविशेषादात्मनि स्नेह एव नास्ति। परत्र तु महानु- 
भावतया करणातः स्नेहवान्‌ । तदसत्‌ । 
महानूमावता नाम परोपकरणं यदि) अपरक्षापूवं कारित्वे तथा सत्मरसमंजसं ।॥७९३॥ 
आत्मानं परित्यज्य परोपकारणीकूवेता स्वार्थं महदप्रक्षापुेकारित्वं आत्मनि प्रकटितं 
स्यात्‌ । 
अथ परार्थक्रियेव सुखं । तया च सति । 
सुखत्वासङ्खसम्मढः कथं मक्त: तथा च स । गणिकास्वाङ्खसम्मदंमपि कुर्यात्‌ स तापुशः ।७९४॥ 
असत्यव्यवहारोयमिति चेत नास्त्यसच्थता ॥ 
स्वात्मभ्यवस्थितो यथा ध्यानयुखमाकांक्षति तथा गणिकाङ्कसेञजमसुखमपि । न 
छल्‌ सुखस्य तस्यापरस्य वा विशोषंः। असत्यता , तथा स्यादिति चेत्‌ नासस्या विक्ञेषा- 
भावात्‌ । नरकादिगमनान्न क्तमिति चेत्‌ । न (1) महानुभावताविक्षेषात्‌ पराथ नरक 
गमनाङ्गीकरणं । महती महानुभावतेति तथाभ्यासादसत्यम्यवहारोऽन्यश्च सुखहेतुः ॥ ततो 
बरं सत्यष्यवहारोऽङ्ीहृतः। न विदोषाभावात्‌। तया चात्मनि सतृष्णस्तद्शषादोषादोषौ 
समीक्ुर्याति। ततो दोषतिरस्करण । 
गुखदर्शीं परिवष्यन्ममेति तत्साधनान्युपादत्तं ॥२१९॥ 
तेनात्माभिनिवेशो याबत्‌ तावत्‌ स खंसारे । 
आत्मनि परमार्थतया विद्ये यस्तत्रोपकारः सोपि परमाः! ततः परमार्थो 
पकारी यः स एव गुणवानिति प्रतीयात्‌ । ततो गुणदर्ीं ममेति साधनान्युपादत । तेनाह्मानि- 
निवेश्षात्‌ संसार इति। सुखसाधनं गतघ्ुकरीसंस्यशमपि प्रार्थयते । 
तस्माव्‌ (1) । 
आत्मनि सति पर संशा स्वपरविभागात्‌ परिभ्रह दवेषो ॥२२०॥ 
अनयोः संप्रतिबद्धाः ` सवे दोषाः बजाथन्ते 
आत्मपरविभागो हि परिग्रह्ेषौ जनयेत्‌! सतः परि्रह्ेषसंप्रतिबद़ा रष्यामात्स- 
यादयो दोषा भवन्ति ¦ 
अथापि स्यात्‌ । आत्मन्येव स्नेहो नात्मीये तेनात्मीयस्नहाभाषात्‌ मसत्यन्यबहारा 
भावः। अग्रोष्यते । 
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निवमेनात्मनि स्िर्हेश्यिदीये म विरम्यते ॥२९११ 
५ चास्त्यारमृनि जिदंषि स्नेहाषगमकारद्ं । | 
आत्मनि हि स्नेहः प्रबतमानो न ोवमसम्तरेषयापंति । न इ स्मेहवेत्‌ मास्मनि मास्मीपे 
निःस्नेहः । तस्पादास्ननि आत्मीये खं स्नेहवान्‌ सकौलदोवतिरस्करणेन , स्थरधुत्तिनानितिं 
संसारसङ्गम एवाप्याविस्सः + . अभात्मनि आत्मीये च स्नेह्य संसार्रेतुत्वात्‌, स्नेहसङ्ग- 
तस्य ख दृष्टत्वात्‌ । श्आस्मीयस्य च तज स्नेहः । 
( मागभाकषनौ )-- . 
अनम्यदोषश्टस्वेपि स्नेहो न क्रियते {कि र्त्र स्वेह एंव दुष्टो अर्वति । शज्राह । 
स्नेहः सदोष इति चेत्‌ संतः कि तस्य. वसनं [२२९] 
` अदूषितेऽस्य विष्ये अ शक्यं तस्य वजेबं । 
अन्यशोषेश्न हि स्लेहो मेति वि्वदोषाच्क्तमेतत्‌ । अदृष्टे तु विषमे स्नेहामादो.भ 
युक्तः । सुखहेशौ नास्ति शेषो गुणस्य भावात्‌ ।. अथ स्नेह एव दोवः । धवुहु {क भविष्यति} 
दृष्टत्वात्‌ स्नेहस्य वर्जनमिति चेत्‌ । नैतदस्ति । विषयदोकंमन्तरेण स्नेहपस्त्थागा- 
भावात्‌! तस्मात्‌ । 
परहासिरिरषादधेषावेशुंसदोषांजुबन्विनः ५२२३ 
तयोरदर्िष्ये, !न तु शाष्धेषु खः कमः । 
इच्छाद्वेषौ हि गुणयोषदर्षनाव्‌ भजतः, तदभावान्न भवत इति स्पायः । मात्मवुख- 
साश्नञ्क गुणः। तद्दुःह्लसाषनं दोषः+ तच्चेषविषठते । नास्तीच्छादरेशेप्रहाणं । 
अथापि स्यात्‌1 बाहं क्स्तुँ युणवदपि परित्कल्यते। . 
तवप्यसत्‌ । बाह्यं वस्वुहि काह्टाकारणाधोनं परिष्यश्यते स्मीहात्मद्मवलादुषंमा 
यमानोऽपरापरः कयं परित्यक्तु श्राभ्यः । . विषयस्य हि स्नेहविषयत्वमुश्रादानञ्ख गुणत्वेन तद- 
भावात्‌ । तत्र स्नेहपरित्यागोऽृपादानञ्च । स्वेहस्थ तु अ गुणवस्वात्‌ उपादानमपि तु 
विषयनुनै | ,. ततो. विषयगुजकारणसद्भावात्‌ कतः. स्महस्वानु्दयः । 
नहि सेदेगुणाव्‌ श्नेहः किन्त्वथशुखदशांनास्‌. ॥२२४॥ 
कारणे (+) षिकद,तस्मिन्‌ ककं केन व्रिकायते । 
--इति सग्रहः । .. 
अपिच) 
का घा सदोषता दष्टा स्ने दुःससमाच्यः चरस 
दवथापि नै विरागो स्वत्व र्यंथत्मिभि ९ ` 
ममा हि अशम्‌, दुःखः 9" प्रारमलि, सति करात्‌ स्वेहो दलस्य कारणं । 
अत्मानावे तु कर्यं लं । तत उमयस्यापि' दुःखहेतुत्वात्‌ हयोरपि.ज विरागो न वेकश्रापि । 
अथापि स्याद्‌ (£ मात्म नि वुःखहेतुत्वं पररोपाधिकं न तस्यापि स्वगतो दोधः। वात्स 
स्मेहव्मभिम्मंसंस्कारसह्ः आत्मा दुःखहेतुरज्राह्‌ । 
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-न वैर्विना दुःखदेतुखत्माः चेत्‌ तेपि दाशाः 1२२६४ 
निष दुःखमप्येवं वैराग्यं न ` दयोस्तवः । ` 
नकत्यनि्षिं वैराग्यं कस्यचित्‌ न॒ चात्मसनेहौधय बात्मानमामयम्तरेण^ इुःल- 
हैतबोऽतो न तैप्या्णयत्‌ सदाः । अतो न वैराण्यसुम्भवः । | 
दःखमाधनयास्याश्ेदहिदषटाङ्गहानिषत्‌ ॥२२अ 
भरमीयबुखिदहन्याञ्‌. त्यागो न तु विपर्यये 4 
उपमोग्यश्थत्येन ` . शृदीतेष्विन्दियादिषु ॥९२८५ 
खर्यपीः केन र्यत वैराप्यं तश्र तत्‌ कुतः । 
नन्‌ सुखेतुतवं स्नेहस्य । हैतुतस्तदिपययसम्भकादे बेराग्यं ! न लस्वपकारिणि स्नेहः । 
' अतरीन्यते । नास्भीयचुदिविषये दुःलंहेतावपि स्मेहविभमो दृष्टः !. तस्मादात्मीय 
बृद्धिपरित्याये वैराग्यं । मात्मीयवुद्ेरेव परित्याग इति चेत्‌ । नोपभोयाभयल्येन प्रतिपन्ेष 
सरीरादिषु कस्यचित्‌ अत्मीषबुद्धिविगमः। तथा हि देवः स्थां नागः स्यामिति विशिष्ट 
शरीरादि मम स्यादिति तष्वातयबुद्ध बिधतते। तत एवरंभूतबुदधिमतेव कथं विरक्तः । तथाहि । 
भरत्यक्षमेष सर्षंस्य केशादिषु कलेवरात्‌ ॥२२९॥ 
ध्युतेषु सए प्रा धुखिर्जायतेऽन्य्र सस्पृहा । 
यदाहि केरादिष्पभोगविषयता तदा सस्पृषहतात्मीयबुद्धिजन्मिका। यदा तु विपर्यय 
वदा वंराम्यं सस्पृहतग्िगमस्वभावं नान्येति विभागः। 
किञ्च। वैशेषिकादीनां 
` समधायादिखम्बन्धजनिता. त्र हि स्वधीः ॥२३०॥ 
सम्बन्धः स तथैवेति3 शष्टावपि न हीयते । 
सुष्वादिना समबायसम्बन्धः। हशंरीरेण संयोगः । शरौराधिते सूपादिभिः संयुक्तसम 
-बायः (1) सूयत्वारिभिः समवेतसमवायः । ` शोत्रनदरियेम संयोगः (1) चक्षुरादिभि सायोगि 
संयोगः । इत्यात्मस्रम्बन्धो न - श्यति । ततो वौषदक्तेनेपि न हीधते तेषु स्नेहः। अथ 
समवायादिसम्बन्यं नाङ्खोक्पत्‌ । - तश्रापि परिहारः) । 
स्रमधाया्म्ावेपि ` सर्व॑ास्स्युपकीरिता ॥२२९॥ 
उपकाश्मभावितौ हि सर्वेत स्तेहः। तेन कुतो बेराग्यादयः । 
अथै परः प्रत्यवश्नष्देत । 
खोपकासतभवेदङ्गौल्यामिध" वेत्‌ कवचः 
न श्चेकान्तेन तव्‌ दुःखं भूयसा सविषाश्नवत्‌॥२३२॥ 
यथा तथा युखमपि। सविषा्षवत्‌ । नहि सविषभेघ्न वुःखमेव । युख- 
हवस्यापि 0 तथा गर्तसुकरादिशषरीरं दुःखमपि सुखमेव । कथञ्विदतो न परि 


+ गू" स्वुष्टेर, २ "7. भर्माधम॑संस्कार. 3 मनोरथ ०--सा तथैवेति सा दोष 
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त्यागबिषयः इश्विवादिः । ननु तादृशं दु-शसम्मिभं दुःखमेव । एवं वहि सुखसङ्खतं सुखमेव 
इति प्रातं । किञ्च (1) । .. 
विशिष्टसुखसङ्गात्‌ स्याद्‌ तदिशड विरागिता 
किञ्चित्‌ परित्यजेत्‌ सोख्यं षिशिष्टसखवुष्णया ॥२३३॥ 
नैरात्म्ये तु यथालाभमातस्नेहात्‌ प्रवतंते । 
अलामे मत्तकाशिन्या दष्टा सियु कामिता ॥२३७॥ 
यदि विरिष्टं सुखं लभ्येत स्यादध्यथा वंराग्यं। भ चाविवेकिनो विदिष्टसुखतुष्णा 
विवेकाभावादेव । विवेको भविष्यतीति चेत्‌ \ विवेक एव ताहि दुःखेतुरिति विवेक एव 
वैराग्यं स्यात्‌ । अथ विवेकोऽवदष्यमेव हेतुबलादेवं तहि सैर्म्यावयोधतोपि विवेकवतोऽनि- 
वाय्यं एवेति स्मिदरनान्भोक्लः। आ्मभावना स्वसम्भविनी । 
यादृशः खल्वसावात्मा सुखादीनां समाश्रयः। तादृ मावैनाभावात्‌ तांदशोसौ कुतोऽन्यथा ।७९५॥ 
बुदिसुखदुःखेत्यादिसमाभयो ह्यसावात्मा । भाष्यमानोप्यसौ तावृक्च एव भवेत्‌ । भध 
पुरुषकाराशयाव्‌ दोषरहितोऽसो क्रियेत । तदसत्‌ । 
चुष्यमाणोहि नाङ्खारः शुक्छतामेति जातुचित । निजः स्वमावसम्पक्कैः केनचिन्न निवार्यते ।॥७९६॥ 
न च दुष्टः स्वयेस्वस्य दोषव्यावतंनक्षमः। दुष्टोऽदुष्टः कथं भावी न सोऽन्यो भवति क्वचित्‌ ॥७९७॥। 


मत एवाह । 


(भात्मवादे कोषाः)- 
यस्यात्मा वल्लभः तस्य स नाशं कथमिरङ्कति । 
दुष्टो रागादिना नात्मा तेन योगे पृथक्‌ स्वयं । न दण्डयोगे दण्डत्वं दण्डिनो माविकं भवेत्‌ ॥७९८॥ 
असंविदितरागादेनं रागित्वादिस्षम्भवः। सम्वेदना द्रागिता चेत्‌ स्त्रीमान्‌ स्यात्‌ त्निरूपणात्‌ ।।७९९॥ 
सम्बन्धाद्रागिता तस्य न तु रागादिवेदनात्‌ । रागादिवेदने योगी रागी स्यात्‌ पररागतः ॥८००॥। 
व्यतिरेके विशेषः कः संयोगसमवाययोः । भेदस्याप्रतिपत्तिश्चेत्‌ मेदस्तहि कुतो मतः ॥८०१॥ 
मिन्नमात्मस्वरूपञ्चेत्‌ न वेत्यात्मा स्वबित्‌ कथं । 
नहि स्वरूपसम्वित्तौ श्रान्तिरस्तीति साधितं ।८०२॥ 
अथासम्बेदनस्यास्य वेदनं घूटरूपवत्‌ । 
प्राट॑त्वात्‌ ग्राहकं तत्‌ स्यात्‌ नेति नास्यास्ति भोक्तुता ॥८०३॥ 
रसादीनां हि मोम्यत्वे भोक्तुता नोपरुभ्यते । 
मोक्ता ततोऽत्य एव स्यात्‌ एवञ्चेत्यनवस्थितिः ॥८०४॥। 
` भोगस्तत्समवेतश्चेत्‌-तैन भोक्ता स कथ्यते! न मोोनुमवादन्यः सच मोग्येप्प्वस्थितः ।८०५। 
मयि बृदिर्ममातरेति प्रबोधो लोक दईदक्षः (1) तेनौषार्थाधारभाव उमयृत्रापि विद्यते ।८०६॥ 
अथानुमीयमानोऽसौ मतेति व्यपदिश्यते । प्रत्यक्षासम्भवे तत्र नानुमानमिति स्थितिः ॥८०७॥ 
अथासौ योगिनामेव गुम्य दृत्युपदि्यते । अतिसृक्ष्मतया तस्य वेदनं नास्मदादिभिः ॥८०८॥। 
इदानीं तावदस्माभिरवेदनं नास्य संभवि । तामवस्थागतान न्तु न विद्मः किं मविष्यति ॥८०९॥ 
योगिभावर्मुपक्षिप्य वस्तूनां यदि निरण्णंयः । अस्माकं ते योगिरभिंस्तस्य नाभावस्य न वेदनं ॥८१०॥ 


सत्कयिद्ष्टिः |] प्रभाणसिद्धिः १५६१ 


तस्मात्‌ स्वसम्बेदनङ्य एवात्मा उपशान्तो १ऽम्यथा तस्याभावप्रसङ्गत्‌ ¦ स च वुलादि- 
सम्बेदनस्वभावो यचम्यथा भवेत्‌ नाहा एवास्य स्यात्‌ (1) यस्थ चात्मा वल्लाभः स ठस्य नाकं 
कथमिच्ेत्‌ । | 
दुःखे च तेनात्मैष्टव्यो यदि दुःखी सुखी नतु । दुःस्यवस्थाविनाशे हि नष्ट एव स्वयं भवेत्‌ ॥८११॥ 
अवस्थास्तस्य नाशिन्यौ नावस्थातेतिर चेन्मतं । तदरूपव्यतिरेकेण नावस्थातोपलभ्यते ॥८१२॥ 


अथापि स्यात्‌ (1) सम्विद्रूपता न विनश्यत्येव । सुखादीनामेव विनाशः! नैतदस्ति । 
सुखादिभेदात्सम्विततेरपि भेदः प्रसज्यते । सुखादिव्यतिरेकेण सम्वित्यनुपरम्भनात्‌ ॥८१३॥ 
आत्ममूतेन भिन्नेन नाभिन्न उपलक्ष्यते । यथा तस्यैव भेदस्य नाभेद उपलक्ष्यते ॥८१४॥ 
सम्बित्सम्विदितिज्ञानाद्भेदो यदि विभेद्यते । अतएव परात्मापि परस्यात्मा स्वयं भवेत्‌ ।॥८१५॥ 
नैव ॒सम्बेदनं तस्थेत्थेतदप्यतिदुघेटं । असवेदनभावो हि सर्वोन्यः स्यादनात्मकः ॥८१६॥ 
पृथक्‌ संवेदने तच्चेत्‌ एकता न क्वचिद्‌ भवेत्‌ । ततो न पूर्वापरयोरकतेति विनारिता ॥८१७॥ 


तथा च । 
यस्यात्मावल्लभस्तस्य विनाश कथमिच्छति । कूटस्थनित्यतायां हि तत्रैवास्थितिरिष्यतां ॥८१८॥ 
प्रत्यभिज्ञाप्रमावाच्चेत्‌ नात्रातीव प्रसज्यते । तद्रूपसम्भवे सेव प्रत्यभिज्ञा न किम्मता ॥८१९॥ 
विषयासम्भवेनदिवासनामात्रभाविनी । प्रत्यभिज्ञा पदार्थानां भवेन्नस्थि्िकारणं ॥८२०॥ 
ननु कूटस्थनित्यत्वे नोत्तरोत्तरवेदनं । तथापि तस्य नित्यत्वं प्रसिध्यतु मते तव ॥८२१॥ 
समानतोपलम्भे वा स्यादेकत्वमिदं मतं । असमानोपलम्भेतु स्पष्टे भेदे विनारिता ॥८२२॥ 


यद्यपि नाम कूटस्यनित्यतया भोत्तरोत्तरोपरम्भस्तथापि तस्य नित्यताऽविकारितंब । 


तथा क्रमाभावेन चोपलम्भस्य ।3 तस्माद्यदि कमभाव्युपलम्मस्तस्य श्रटघत्तयो ४ - 
पलम्भनाश् एष प्रसक्तः। एवं च कमोपलम्मेच्छायां नाष्ोच्छेव प्रसक्ता । ततइच । 


यस्यात्मा वक्षमस्तस्य स नाशं कथमिच्छति । 


अनुपलम्भ कथमिष्छतीति चेत्‌ । मृताद्ररं दुबंलता । बल्लभत्वेस्य जीवितं वरमस्तु 
न मृबृदृष्टिः“ जीवितस्योपरोधिनी । नन्वदुष्टेन तेन †ि कर्तव्यमिति । पूनदकनमेषि- 
तथ्यं। वथा च तति कमभावित्वे स एव विनाश्चः। अयमपरोऽस्त्येवात्मवादिनो दोषः । 
अथबा समानङूपोपलम्भाद्‌ एकता पूर्वापरयोरयुक्ता । भिन्नरूपोपलम्मे तु भिघ्नतेव स्पष्टा(1तथा 
ख सति पूर्वकस्य विनाशः! एवं च यस्यात्मा वल्लभस्तस्य विनां कणयमिचति । 
अथवा बोधरूपतया आत्मा सर्वं एक एव । सतु पुनरुपाधिभेदाद्‌ भेदमाभ्नयते। यथाकारास्य 
एकत्वे घटाकाशं पटाकाशमिति मेदावभासः। तस्मादात्मनामवि्चाहृत एव भेदः। येवं । 


मुक्तस्य भान्त्यमावेन यद्यन्यात्मतया स्थितिः। न स्यादात्मा स एवैकः तदवस्था मवस्थितिः।।८२३॥ 
पदि घटाकाक्ञं घटाभावे न भवति यथा तथाऽबिदयाभावे न भवेत्‌ प्राणी (1) 
था सति चटाकाशाभावे सत्यन्येन सहैकमाकां जातमिति । मकाशविभागाभावबवस्त- 
१ ({, अभ्युपगन्तव्यो ९ (' न अवस्थाता इति 
3 “{. नित्यता क्रम * दे-खोल्‌-व्‌-गिद्‌-वु ५ न्‌ मृत्युदृष्टः 
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विभागोपि न स्यादिति म स्वयरदिभाम इति विनष्ट एवात्मा स्यादहमिति । परण्यवण्डेदेना- 
हनह्वात्‌ । आकारालामुषगतस्य न ॒क्ियाभोयादय इति नाकाश्चाहिशेषः। ततो यच्ातमा 
वल्लभस्तस्य स नाशं कथयमिष्छति। बस्तुबलादिदमायातमिति चेत्‌। नैरात्म्यमेव ति.“ 
प्रसक्तं । 
स्वरूप (सं ) विन्मात्रस्य ग्यापिता केयमुच्यते । अनेकदेशावष्टम्म व्यप्तिश्च्येत मुख्यतः ।८२४।। 
अनेककालव्यपित्वे नित्यता स्यपदिष्यते । न व्यापित्वं न नित्यत्वं कथमात्मा व्यवस्थितः ।॥॥८२५॥ 

अधापरघटादिख्येभासौ ष्यवस्थितः तथा सति सुतरामेव संसारी देबदतादिश्पेनापि 
ष्यवस्थानात्‌ तस्माम्मुक्तत्वे सस्यभाव एव तस्याकाशवदिति। न च तादृशां भोकेण किञ््धित्‌ 
प्रयोनमिस्यहो महतमेकषापूकेकारित्वं योगिनां । 

अथ परमार्थतो नारमा क्िपाभोगादाशयस्वसवं । तस्याविद्यावश्पदेव तथा स्नेहा- 
दमः । जत्र परिहार उश्यते । 

निवृखसवोयुभवव्यवहार गुरा श्रयं ॥२३५॥ 
पेम कथं प्रेम्णः प्ररतिनेहि तादशी । 

सर्वब्यवहारातीताचात्मोपलम्भतुलाबरूम्बि १ गगनात्मेवाऽतो यस्य यत्र प्रेमासौनतं 
वादुक्षमिष्छति । परेभ्यः ्रहृतिरेवेतादृश्शी न भवति । मबम्ती वाऽप्रक्षापुवंकारितां षरिवी- 
षयेत्‌ । तद्ररं षंसार एब प्राथतः। संसारसुखस्यापरितोषजमकत्वादिति चेत्‌ । उष्यते । 
निर्ब्थिपि सुखं नव ॒परितोषक्रियाक्षमं । प्राथंनीयतयान्त्यन्तं सुखत्वास्सकलं सुखं ॥८२६॥ 

अहि सुखमघ्रा्थनीयं नाम किञिबिदस्ति । ततः सकलसुखसम्पयदासीनस्यापि ततः परं 
सुखातिशयवाञ्छा विद्यत एव । तदेव सुखं पुनः पुनः प्राथंयत इति नाप्रार्थनं  चिततमस्यास्ति । 
प्रार्थना च नाम तृष्णा 3ऽपरबव्यपदेशा । महवेतन्भहतां बुःखं, ततः सवं सुखमपरितोषजनक- 
भेव । ततः सुखी न कष्िदपि परिनि्व॑तः। यतः पर्ययिण सकलसुखाकां्ंवास्य भवति । 
ततः दृष्ट्वा वानुपादानं ततः सुखस्य कर्मोपचिनोतीति संसार एवानेन स्थातम्यं (1) । 

नन्‌ वैराग्यमपि दृश्यत एव न नाम न दश्यते । ततु सुखाकयेव यतः परिसि्ः। तवु- 
पायाल्येषणप्रयासेन बुःखमेव मन्यमानः सुखाभिमृखः प्रकाराम्तरानिलाषी बेराग्यमनिमुखी 
करोति नत्वास्मनि निस्नेहः। जत एवाह । 


सवथात्मप्रहः स्नेहमार्मनि द्ढयत्यलं ॥२३६॥ 
आत्मीयस्नेहवीजं व्दवस्थं भ्यवस्थितं । 
अयमन्र परमार्थः । 
यावदात्मग्रहस्तावदात्मस्नेहान्न मृश्यते । आत्मीयेपि ततः स्नेह उपकारसमाश्रयात्‌ ।८२७॥ 
नन्बात्मग्रहमेवायं परित्यज्य दोषपरिहाराय वर्तिष्यते । ततः कथवमात्मीय 
स्ेहाद्यः । उच्यते । यद्चात्मप्रह एवास्य नास्ति दोषनिराक्षिया किमर्थं । महन्ते 
किटिन्वत्‌ कर्तुं प्रवसते । 


दु-खभाग्यन्यथा स्याश्वेत्‌ न तं दुःखिनजिच्छति । न च त॒त्र ग्रहुस्तस्येत्वेवदन्योन्थबाधितं ।८२८॥ 
१ ({. तौ्यात्मा उपरकाष्टतुलाव० १ (दति तेप्रािण 
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परार्थकरणेच्छायां सुलिनं तं यदीच्छति । परेण क्रियतामेव ^ रुषावात्मगरहः पुनः ॥८२९॥ 
आमन: क्षणिरकत्वेपि विरिष्टक्षणसम्भवात्‌ (1) पराथ सम्भवत्येव तस्मादास्मग्रहो बुथा ।।८३०॥ 
" महानुमाबता योगात्तेनैव यदि तत्‌ क्रिया । महानुभावता केव तस्य मिथ्यांभिमानिनः ।८३१॥ 
तस्मात्‌ दुःखिनमात्मानं यो न वाञ्छति भावतः। स एवात्मप्रहुस्तस्य तथात्मीयग्रहोदयः ८३ २॥। 
अथ कौषंकालसुखाकांक्षो नात्मीयग्रहवान्‌ यदि । दीधेकालसुखादष्टेरिच्छा तत्र कथं भवेत्‌ ॥८३३॥ 
कदाचित्‌ स्यादिति यदि प्रवृतिने भवेदपि । न स्यादपि कदाचित्तन्‌ नष्टा मकंटचान्दिका ।८३४॥ 
योग्यदर्थागतस्यास्य न विप्रः किं भविष्यति । अन्योन्यसंश्रयादेवं वृततिस्तत्र भवेत्‌ कथं ।८३५॥ 
तस्माद्‌ (१) 
यज्ञेष्यार्मीयवैराभ्यं गुणलेशसमाश्रयात्‌ ॥२२अ॥ 
वुिमान्‌ प्रतिबध्नाति तदृदोषान्‌ संबरणोति च । 
यस्य नामार्मग्रहः स यत्किञ्खित्‌ भत्मोपकारिणं गुणलेशमाभित्य तत्राभिमुखीभूत 
आत्मीये बेराग्यं प्रतिबध्नास्येव दोषदर्षी (।) नवमिति चेत्‌ न दोषषवशेनस्येव तेनगुण दहोनेन 
प्रतिबन्धात्‌ । तस्मादास्मन्यविरक्तो विरक्त एवात्मीये ॥ 


आत्मन्यपि विरागश्ेत्‌ नेदानीं यो विरज्यते ॥२३॥ 

त्यजत्यसौ यथात्मानं व्यथातो दुःखमावना । 
स्यावेतव्‌ (1) आत्मानं परित्यक्तुमसमथेः । नहि स एव तेन लक्ष्यते। तथाहि 
| यथास्ति न॒ तथा त्यागो यथा नास्ति तेन नात्मपरित्यागः रागस्य केवलः। ततो 
रागिता परित्यागात्‌ सदव सुखी । अत्रोच्यते । 
सुखेष्वस्थापना संव राग आग्रहलक्षणः । सा चास्ति राग एवास्तीत्येतत्‌ पूर्वं विवेचितं ॥८३६॥ 

यदि चात्मनि विरागः कस्य स विरागः। नेदानीमस्ति यो विरज्यते । अन्योहधन्य- 
स्तत्र विरक्तः भवति। स एव चेद विरक्तस्वभावः स न विरक्तो भवति । अत्रोच्यते । 
नात्मा आत्मनि(? कि यथास्ति स विरज्यते । न तथा न यथा सौस्ति तथापि न विरज्यज्ञे ॥॥८३५७।। 
नहि तस्यान्यथाभावो नाप्यन्यस्य तथा स्थितिः । सर्वात्मनकदेशेन सवंथा दुषटं' ततः ॥८३८॥ 
एकस्य नैकदेशोस्ति नैकदेशोस्त्यभिन्नता । यस्यैकदेशः सोन्यः स्यात्तथासत्यनवस्थितिः ॥८२९॥ 
स्यादनन्यः कथं चिल्चेत्तथाप्यस्त्वनवस्थितिः । अपरापरकल्पानां तत्रापरिसमाप्तितः ॥८४०॥ 
| तस्मादात्मैव तेन परिस्यश्तब्यो यथा त्यजत्यसावात्मानं तथा व्यर्था दःखभावना ॥ 
येनाप्याकारेण न परित्यजति तथापि श्यर्था दुःखभावना वेराग्यं कर्तुमराक्यत्वात्‌ । अथवा । 

आत्मन्यपि विरागदचेश्नेदानीं यो विरज्यते ॥८४१॥ 

यत्र स्यजत्यसौ तं यथात्मानमतोऽभावत्‌ त्यागस्य ब्यथंदुःखभावना । न दुःखभावनार्षा- 
त्यागात्‌ समर्था। म खलु विरागस्यास्य कारणं । यथात्मनस्तथात्मीयस्यापि\ ततो 
न हाबृक्ा विरागेम मुक्तो भवति । इतोपि व्यर्था दुःखमावना । यतः । 

` दुःखभावनयाप्येश दुःखमेव विभावयेत्‌ ॥२२६॥ 
त्यक्ष पूर्वमपि तस्थापि न विरागवान्‌ । 
१ ऽक्रियतामेव कथमात्म० २ परार्थः सम्भ 
२० 
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यहि दुःखनाकता विरामाय स्यात्‌ धुक्ल । वदा साविष्येत, न चातो विरमाय । डुक, 
आवन हि दुःलसाक्ात्करणहेतुरेव । मान्यथासो विरागाय । बदमानिभावितदुःलः 
बन्ानो विरासौ वथा स्यात्‌ न चवं । यतः पुमिति तद्‌ दुःखं परस्यक्षमेव । प्रत्यदापु्यक निर्य 
खान्रवात्‌ । अन्या न संसारवरित्थागार्था भवेत्‌ । मह्या साकषार्कृतं इल बीडयति। 
न च तथापि बिराषः। ततो व्यथिका दुःखभावना । प्रिवविप्रयोमादिदुःखं हि सकललोकस्य 
प्रत्यक्षं. वदा जेदबिरस्तो वुःखभावनमा कथं विरामो भवेत्‌ । 

ननु दुःखभावना सकलस्य दुःखस्य स्मरणसंकलमने भवन्ती महतीं दुःखसंहति विभावयति । 
ततो विरागितेति चेत्‌ । तत उद्रेगात्‌ विरागः स्यात्‌। नैतदस्ति । यस्मात्‌ । 
यथैव दुःखप्रचयः स्भय्यंमागो विभावयेत्‌ । तथा सुखस्य प्रबयस्ततो रायौ भवेदयं ॥८४२॥ 


यथा दुःखसन्तानं विभाष्य बिरागस्तंजा विपर्वथात्‌ सराणेपीति कथं मुक्तिः । 


नन्‌ प्रह्ममसुखस्थास्नो (?) दरेजनात्‌ न संसारसुखसतृष्णः (\) तवप्यसत्‌ । यतः । 
नात्मदुष्टिनिविष्टस्य शमउद्वेगकारणं । शमशानवासः काकस्य किमुदेगस्य कारणं ॥८४३॥ 
काकः पद्मवने प्रीति प्राप्नोति नहि तादृशीं । यादृशी मशुचिस्थानविनिवेरितसङ्गमः ॥८४४। 
ननु दृश्यत एव! प्रीतिहेतौ दोषदशेनादरेराग्यं । तत्‌ कथं वोषदक्षनेपि दुःख- 
भावनया न विरक्तः। नैवदतः! 
यद्यप्येकश्च दोषेण तत्क्षणं चलिता मतिः ॥२४०॥ 
विरक्तो तैव तच्रापि कामीव वनितान्तरे । 
यद्यपि श्वचिदपराधकारिणि जनं विरक्तिः क्षणं तथाप्यसौ न सर्वथा बिरक्तिः। न 
खल्‌ कामी क्वचित्‌ कामिन्यां विरक्तस्तयापि वनितान्तरेऽविरक्त एव तत्र च पर्यायेण । 
तथाहि । रागविरोध्यवस्थानदेवासौ विरक्तस्तदविरोध्यवस्थात (:) जनौ पुनरविरक्त 
एव । कस्माद्रागज्ञक्तिसंङ्कसः एवासौ विरक्तः, नतु सर्वथा । पुनस्तत्रैव रागदश्षनात्‌ । 
अल एवोक्तं । “तदि भिक्षबः प्रहीणं यवार्यया प्रक्षय" । तस्मादस्य । 
त्थाञ्योपादेयभेदेन सक्तिर्येवेकभाविनी ॥२७१॥ 
सा बीजं सवंसक्तीनां पययेण समुद्धवे । 
यस्य हि हियोपादेयविभागस्तस्येच्छाद्रेषौ । न सर्वः स्वेदा हेयो नाप्युपादेयः । 
प्ययिनेखछा्ेषौ परस्परवीजकौ पर्थायेणास्य मवत एवेति कथमात्मधी (? )युक्तः१।. नैरात्म्य- 
दक्षिनः पुनः सर्वेत्रोपक्ला हेयोपदेयविभागस्ततः सकलसक्तिनिमूलने व्यवस्थितस्य कूतो 
शाभादिसतम्मवः। अपि च। विरागभाविरूवे वस्तुनि भवेन्नान्यथा न चात्मदषिनिः क्वचि 
कता ¦ ल त्वदस्य जात्णा सदोषः । तत्र स्मेहोपि निर्योदविर्यत्कादकेवः। उपरण्वि 
धाधनन्थवि निर्दोषाणि \ एताबदेव सकलं जगत्‌ भकेवागीं स - विरम्यते । 
निर्दौषदिषयः स्वष्ो निर्दोषः साधनानि च ॥२४य््‌ 
अतावदेव (च) जमत्‌ कवेदानीं स विरज्यते कि 


4 ^, कथमात्मवादी मुक्त 
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खवोषतापि चेत्‌ तन्न तस्यात्मन्यपि सा खमा ॥९४४॥ 
तजाविरकस्तद्वौषे श्वेवानौ स विरज्यते । 
नू विषयस्य सवोषतापि वुश्यते क्ञरीरादेश्च । नमु का तेषां सुखहेषूना सवोषता 
दुहेतुता । नन्‌ पर्यायेण सवस्य सुखहेतुता कदाचति दुःखहेतुता चेत्‌। नन्बात्मन्यपि शा 
समानेव । तत्र जेदात्मनि तद्दोष एवाबिरक्तः ¦ क्च विरागवान्‌ भवेत्‌ । आत्मा परित्यक्तुमाक्य 
इति बेत्‌ । आत्मीयेपि न विरागः । दोषोस्त्यक्त्‌ शक्यत्वाख्चात्मीयस्येव त्याग इत्यपि मिष्या । 
यदा यदा शस्य दोषस्तदा तस्य त्यायो न संदा! यथा दोषाणां त्यागः तथा दोषानित्यतया 
ह्यागानित्यतापि । सुखहेतावपरित्यक्ते पञश्चादभावे हय्‌ दुःखमिति चेत्‌ तस्मात्‌ मरत एव 
परित्यागो युक्तः। एवं ताहि दुःखेपि सति तदनन्तरं महत्‌ सुखं भवतीति दुखमप्युपादातब्यं । 
तस्मान्न क्वचिषिरागोस्त्यात्मदश्शिनः। अपि च। 
गुरदशंनसम्भूतं स्नेहं बाधेत वोषदक्‌ ॥२५५॥ 
ख चेन्द्रियादौ न त्वेषं बालावेरपि दशनात्‌ । 
तथा । 
कौोषवत्यपि सद्भावात्‌ स्वभावाद्‌ शुरवत्यपि ॥२४५॥ 
अन्यत्रात्मीयतायां वा व्यतीतादौ विहानितः। 

न गुणदक्षेनादिन्वरियादौ स्नेहः, अपि त्वात्मीयवष्टेः ; तथाहि दोषत्यपि आ्मीयतया 
परिगृहीते स्नेहस्य भावात्‌ इन्दरियादौ गुणवत्यपि परग्राभावात्‌ बालपहवादीनां चापरिकलिति- 
गुणदोषाणां भावात्‌। जआत्मीयेपि च ष्यतीति अभावादनागते च । तस्मान्न दोषदहानाधिवततं 
स्नेहः । एषं तंहि वोषदर्शनादात्मीयनबुद्धिरेव न भविष्यति । तद्भावा्व स्नेहः! गुण- 
दर्नसम्भूतस्य आत्मीयदक्ष॑नस्य दोषदहोनेनापाकरणात्‌ । न किञ्चदेतत्‌ । यतः । 

तत पव च नात्मीयधुद्धेरपि गुणेश्चणं | 

कारणं हीयते सापि तस्मान्नागुरदशेनात्‌ ॥२४६॥ 
दोषवत्यपि क्वचिदात्मोयवदेर्भावात्‌ ! गणव॑त्यपि चाभावात्‌ व्यतीतादौ चेति ! 

अपिवा खद्‌ यणारोपः स्नष्टा हि दश्यते । 

वस्माचत्कारणाबाघी विधिस्तं बाधते कथमिति ॥२४०॥ 

ल्नेहये हि नामापि दोवदशेनेन हीयेत यदि तावता । यावता स्नेहेन तदेव बोददश्ञेन 

अपाक्रियते सदृगुणारोपविषायिना । मध्यस्थतया चेतसो दोषदरदानमनारोपश्च गुणाना- 
चेत्‌। न (1) स्नेहेन स एव मध्यस्थभावो न लभ्यते । विषयान्तरे स्वेहान्तरेण पदि 

परमसौ बाध्यते नान्यथा । तया च। 

उपाङ्गः स एवास्थ तथा सति विवतते। यादृशो भक्षितो मात्रा स डाकिन्यापि ^ तादृशः ॥८४५॥ 


तस्मा दुःखमवनयः स्नेहपरित्यायतो मूकितिरात्मदरषिनिः \ 
१ ¶. सं डाकिन्यापि 
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अत्र सां लवाः प्राहुः। नात्मदरिनां दुःखभावनासम्भवत्यपि तु ब्रहतिपुरवान्तर- 
परिशान्तो मुक्ति. । तथाहि । 
शुढनोधस्वभावोयं पुरुषः परमार्थतः । प्रङृत्यन्तरमज्ञात्वा मोहात्‌ संसारमाधितः ॥८४६॥ 
प्रहृतिः सुखादिस्वभावाया : विवेकेनाप्रहणादमुक्तिरात्मनः। ततः केवलश्षालोदय 
एवमुक्विरात्मनः। तदप्यसत्‌ । यतः ¦ 
परापरधार्थनातो विनाशोत्पस्िषुखितः ॥२७८॥ 
इन्द्रियदेः पृथग तमात्मानं घेतत्ययं जनः 
तस्माल्तेकत्वदष्ट्यापि स्नेहः स्निष्ान्‌ स आत्मनि ॥२४२॥ 
उपलम्भान्तरङ्गेषु पङस्यैषानुरज्यते । 
हाभ्युदयवकनमेव भेद (द) हानम्‌ (1) अन्वयब्यतिरेकभावतो हि भेदः । गात्मा- 
म्वयी सुखादयो नान्वयिनः। ततो विर्दधम्माष्यासादभेव दति । अयेतदेव न पर्यालोचयति 
संसारी । तथा सस्यमुक्तिरेव । विवेकाष्यवसायस्यासम्भवात्‌। न खलु सुखार्थी तस्य 
हानाया्रियते। सुखादिरहितेनात्मना न कश््विदर्थी प्रेक्षावान्‌ । केवलस्याथिनः संसर्गात्‌ 
प्राक्‌ न संसारः प्रधानेन सह एकतामात्मनि पश्यतः स इति चेत्‌। तदसत्‌ । 
चेतनस्य (च) स्वपितस्य कथमेकत्वविभ्नमः । विषयाभिलाषः कृतो यतः संसारसङ्खतिः।८४७॥ 
प्रघानानूप्रवेशो हि न तत्रास्त्येकता कुतः । जआात्मन्येवहि न भ्रान्तिः प्रागेतत्प्रतिपादितं ।८४८॥ 
विषयत्वेन दृष्टश्चेत्‌ नाभेदग्रहृणं भवेत्‌ । बुद्धेरभावाद्‌ दरिश्च न युक्ता सांख्यदश्ष॑ने ।॥८४९॥ 
अभिलाषश्च दुष्टेषें पुरुषाणां प्रवते । स्मरणस्य च सद्भावः सर्गगवृत्तेः पुरः कुतः¶ ॥८५०॥ 
अभिलाषस्मरणयोः प्रकृतेरेव वृत्तितः । अभिलाषाच्व तद्ुत्ति रित्यन्योन्यसमाश्रयः ।८५१॥ 
अनादिवासनातश्चेत्‌ तथास्य सुखितादयः। वासनापि प्रधानस्य विक्रियातः पुरः कुतः ॥८५२॥ 
तस्मात्स्वत्रोधरूपस्य प्रकृतिः सा यदीष्यते । न सा दक्याञन्यथा करतुंमिति संसायंसौ सदा ॥८५३॥। 
नन्‌ बुःखसंवेदनाद्‌ बुरयत एव निर्वेदः स कथमन्यथा क्रियेत । अत्राह । 
रतयुत्पश्चा तु यो दुः्लाशिवेवो देष रदश: ॥२५०॥ 
न बेराम्यं ; तदाप्यस्य स्नेदोऽषस्थान्तरेषसणात्‌ । 
चतः । 
षस्य दुःखयोनित्वात्‌ स तावन्माग्रसंस्थितिः । 
तस्मिन्निव परति स्वामेव भजते पुनः ॥२५१॥ 
दुःखसकेदनोष्विगनोपि न वेराग्ययोगौ स्तेहेनेव हयसावात्मन्यास्मीये च प्रतिकूलदर्हनात्‌ 
विदरेषवानेव हि तदा । अशषुमादिवस्तुप्रत्ययमाश्रमेतत्‌ । वैराग्यस्य पारमार्थिक्या 
दशिनस्सु स्तेहादमुक्तिरेवावस्थान्तरप्रा्थनातो देव एव सर्वेवा भावी तत्र ठु बंराम्यं(1) 
नेतदस्ति । 
याबत्‌ कारं (च) तद्‌ दुःखं तावदुद्रेषः प्रवर्तते । कारणस्य तु दलस्य निवृत्तौ दरेषिता कुतः ।८५४॥ 
दुःखस्याप्यनुवृत्तिरचेत्‌ शिवं मुक्तिः करोत्वसौ(1) दुःख द्रेवाभिृतस्य सदा स्थानमधोगतिः।|८५५॥ 


त. पुरः कुत 
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अनुद्विन्नौ हि संसारात्‌ मुक्तयर्थी नात्ति चेतनः । न च दुःखापरामूत उद्वेगी जायते जनः ॥८५६।। 
तवसत्‌ । 

तत एव च । 

ओदासीन्यं त॒ सव॑ त्यागोपादानहानतः । 
वासीचंदनकटपा' नां वैराग्यं नाम कथ्यते ॥२५२॥ 
धमंतामात्रदक्षेनेन हि ममतामवाप्यते चेतसो (\) ननु नय प्रतिधग्रहाणेन वेराग्ययोगि- 
तायोगिनामस्मत्पक्षो नान्यथा (1) कथं तहि दुःलभावनोक्ता भगवता । अत्र प्रतिवचनं । 
संस्कारदुःखता मत्वा काथता वुःखभावना ॥२५३॥ 
सा च नः प्रत्ययथोत्पस्िः सा नैरात्म्यदगाभ्रयः । 
युक्तिस्तु शल्यतादष्टेस्तदथाः शेषभावनाः ॥२५८४॥ 
अनित्यात्‌ श्राह तेनैव हत्थं दुःखान्निरात्मतां\* । 

न खल्‌ दुःखदुःखतामात्रममिसन्धाय दुःखभावनोक्ता। रागिनां हि तावन्मात्रेण 
बे राग्यसुखभ्ज सति पक्षपातपरित्यागात्‌ संसारदुःखभावना योग्यता यथास्यादिति तक्ता ॥ 
सा च संस्कारदुःखता शून्यतेव परमार्थतः! ततः शून्यता वृष्टेरेब मुक्तिः । 

शेषास्तु भावनास्तवर्था एव । अत एव नैरात्म्यदक्षेनावसाना भगवतो देशना । 
यदाह्‌ । “दपं भिक्षवो नित्यमनित्यम्वा। अनित्यं भदन्त । यदनित्यं तद्‌ दुःखं सुखम्वा । 
दुः दन्त । यवनित्यं तद्‌ दुःखं विपरिणामधर्म्मकं कल्प्यन्तु तदेवं द्रष्ट्‌ एतन्मम, एषोऽहमस्मि 
एष ममात्मेति । नो हीदं भदन्त" इत्ये *वं हेतुफलभावेनानात्मदक्षेनमेव सुक्तेरुपाय इति कथितं 
भवति । यः पुनरात्मदर्शी सोऽविरक्त एव । 


अविरक्तश्च दष्णाधान्‌ स्वारम्भसमाधितः ॥२५५॥ 
सो मुक्तः ग शकम्म॑भ्यां संसारी नाम तादृशः । ' 
आत्मदक्षनवीजे हि व्यवस्थिते आत्मगयदक्ंनमनुपहतं संसारहेतुः । तत आत्मनि 
आत्मीये चाविरङ्तो नियमेन तुष्णावांस्ततः सवंकर्म्मारम्भसमाभितः। क्लेशकम्मेभ्याममुक्त 
संसाप्यंवासाधिति कतः तस्य मुक्तिगन्धोपि । 
अथापि स्यात्‌ (!) अत्मीयमेव परमार्थतो नास्ति ! तेन कतः स्तेहसम्भवः(1) स्नेहो हि 
नाम विषये भवति । न निविषयः। तदप्यसत्‌ । 


आत्मीयमेषव यो नेच्डेत्‌ भोक्ताप्यस्य न विधते ॥२५६॥ 
आत्मापि न तदा तस्य क्ियामोगौ हि लक्षणं । 
१ णृ" वासी चंदन० 


२ "{". सेमस्‌-मम्‌-प. भिद्‌ थोब्स्‌-ते जस्‌-सु-छगस्‌-प-दड छोड-खो. दशट-ब्रल्‌-वस्‌-त 
3 ¶, निरात्मताम्‌ ४ "'. दीर्घागमे मध्यमागमे वा 
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दृस्यभानमात्सीयं कथमिव शक्यं नास्तीति प्रतिपादितं । भवि्ानि्यनत्यात्‌ 
शर्थस्येति चेत्‌ । ना अक्ता जास्नन्यतिरेकेणाभावात्‌ \ नाकि पुर्वादन्या “पुर पेयं 
स्वेभिति"" १ व्नात्‌ (1) ततोऽविचास्वभाषत्वात्‌ अस्य भन्तता न॒ कवाधिदपेयात्‌ (1) गहि 
तदात्मभूता भाम्तिस्सतोऽपंति । तस्येवापायप्रसङ्जात्‌ । | 
प्रतिक्िप्तदचस्या हा दः! किञ्च आत्मीये असति क्ियामोगौो न स्तः कियाभोगा- 
स्मकस्वादात्मनः । अथं परमाथत एतधि नेष्यत एवेति चेत्‌) अल्िनोपि परा्थत्ये कोऽव- 
ध्टस्मः । सभ्वेदनेन त॑स्य परिच्छेदीदितिं चेत्‌ सर्वसभ्बेवनप्रसङ्भुः । भस्यासात्स्वप्मादिवदसस्व- 
भिति। भ वुक्तमास्मनोपि त पारमाथिकरवं अहतं । तदा चिव्र्ेवनिति \ नात्मा 
नामास्ति, तनिस्यस्वस्य अर्युस्वप्नस्यभावमात्रप्रहिणां प्रत्यकोभोग्रहणात्‌ (\) पूर्थापरपरत्थकषयो- 
यंगपदभावात्‌ । एककेन नित्यतरत्मनः। अय परमाभं एतदपि नेष्यत एवेति चेत्‌ प्रतीतिः । 
न च संघटनं स्मृतेरप्रमाणत्वात्‌। प्रत्यक्षाभावेऽनुमानाभा (वा) च्चेति । ततो नात्मवक्षेना- 
व्समीहिता्थसिद्धिः । 
वस्मादनारिसन्तानतुल्यजातीयवी जिका ॥२५५७॥ 
उत्छातम्‌लाङ्कुरुत सस्वदृष्टि मुमुक्षवः १ । 


नं राह्म्यदक्षं नादेव मोक्षो नान्मा गतिः भ्रामाणिकीत्थुपसंहारः । 


(आभममाभ्ेण न मुक्तिः) 
नन्वागभादार्मास्वित्वं तस्य च मोक्षः । स च मोहा एकान्तधुखर्पौ म कठाचि- 
संस्यानावः ! संसारसुखं त विच्छेदवविति न ततः परितोषः। स च दीकादििषेरित्यथोचभेव 
पुवेक सकलं । तथा ओकसं । 
अतीन्दियानसम्बेघान्‌ पदयंत्यार्षेण चक्षुषा । ये मावान्‌ वचनं तेषां नानुमानेन बाध्यते ८५७॥ 
मधौरषेयं वा वचनमिति । तदप्ययुक्तं । 
आगमस्य तथा मावनिबैन्धनमपश्यतां ॥२५८॥ 
सुकिमागमभात्रेण बव॑न्न परितोषङत्‌ । 
सस्यमेतदनीन्वियदशिनीं कलनममुभानेत बाध्यते । तदेव तु तखयुश्तैस्वं वचनस्य 
मं भ्यते । सर्वगिभसावारभत्वादस्य । न चं सर्वागमभ्रमाणत्वं । न संदर्थान्‌ष्टानंसभ्भवः । 
अपौरवेयत्वन्तु न युक्तमिस्पुक्तं । 
(दीक्लाऽकिञथित्करी)-- 
ननु बीजादीनामप्ररोहणवम्मेता दीक्षाबिधिसंसर्गादुपलम्धा । तदप्ययुक्तं । 
नालं बीजादिखं खिद्धो विधिः पुंसामजअन्मने ॥२५६॥ 


मना ता ति नमम 


१ (1. उपनिषदि २ (. एकंकेन न नित्यात्मनः प्रतीतिः, 
१ "र. म्युढनवीऽमस्‌स्‌-कन्‌-स्त-ब-दम्‌ । चं-व-यिद्‌-छस्‌ द्ग्यूढ-वर्‌-ग्यिस्‌ = उत्ातमृलां 
कुष्त कत्वदूष्ट भुगुशभः । 
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वैास्यङ्गाण्निवाहेश्पि सुक्ठिमक्गलः । 
अष तैकाभ्यङ्गस्य तावन्मात्रमेव साम्यं एवं सति दीक्षायामपि समान॑। तथा{1) ` 


(2) आात्मवोम्‌ च॑त्वे न पापगोरवलाघादम्‌- 
प्राम्शुरोन्नोघवाव्‌ पथात्‌ न पापहरं इतं ८) ॥२६०॥ 
मा भृह्ठौरवमेवास्य न पापं गुवेम्‌रसितः । 


यदि नात्र दीक्षितस्य सतः प्राग्‌ गुरोल्धिवं भवतु । न तावता पापावहारः। वाघ 
षि गौरवविरोध्युपलम्यमानं गुरुत्वाभावमेव गमयति न ॒पापाभावं । पापस्य मरोरबा, 
भावात्‌ । पपेनैवासौ गुरुरिति चेत्‌ । कत एतद्‌ (1) आगमादिति चेत्‌(।)उक्तमत्र \ अपि च । 


तावन्मात्रस्य पापस्य मुक्तिर्नास्ति विनाशतः । सामर्थ्यादपरत्रापि शक्तिरित्यनिरूपणं ॥८५८॥। 
दरानं देवतादीनां क्व च नाम न विद्यते । सवतो मुक्तिरस्तीति को विरेषस्तथा सति ॥८५९॥ 
ननु भवत्पक्षपि तृष्णा्छेदो यदि नाम नैरात्म्यभावनातः, मुक्तिस्तु कथमिति चिन््यमेव । 
तदपि न यथावत्‌ । तथाहि । 
मिथ्यान्ञानतदुद्‌ भूततषंसं चेतनाव शाद्‌ ॥२६१॥ 
दीनस्थानगतिजेन्म तेन तद्िद्धुन्न जायते । 
तयोरेव हि सामथ्यं जातो तन्माश्रमाघतः ॥२६२॥ 
यतः । 
ते चेतने स्वयं कम्मात्यखरडं जन्मकारणं । 
वष्णावश्नादेब देद्यादिसंप्राभ्लिरुपलभ्यते । 
ननू जन्मनः कर्मापि कारणं ततः कथं तन्मात्रभावः। बदप्यसत्‌ । ते एष चेतने श्वयं 
कम्मं । यल्युक चतनालश्भं । दान दिकम्मेतत्सस्कारवरस्ये भन्मश्लरभाविनी चेतने । 
मिप्याज्ञानतवभूततषं संवेलने । त॒ एष सल्ाल्लम्में तदधन्तरमाविस्वात्‌ जन्मनः । पूर्वकन्तु 
वल्छारणस्वात्‌ उपन्रारात्कम्मं न साक्षात्‌ स्वतः संयुण्णेजन्मक्ारणं (1) दीकितस्वामि तदस्तीति 
न मृक्तिः। 
अथापि स्यात्‌ । | 
गतिप्रतीत्योः कारणान्याध्रयस्तान्यदष्टतः ॥२६३॥ 
अदृष्टनाशाश्न गतिस्तत्संस्कारो न वेतन्प्र । 
 बभ्ावि्ं कशलमकुसलमपि दहाविधभेव न लेतनाल्षणं । तस्य च दीक्षादिना विधानेन 
नाल इति । तदष्यसद्‌ (\) अर्थस्थासिदटत्वात्‌। अपि च। 
सामथ्यंकरणोत्पसेभाौवाभावायङत्तितः ॥२६७॥ 
दष्टं बु ' नं चान्यस्य तानि सन्ति न सन्ति किम्‌। 
बदधरु्यग्यतिरेकावनुविधोयमा ( ना )नि करणानि अकुरावीनि ताति बुद्धा विभी- 


१ 4, इदानीमेव 
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यमानानि सन्ति परभ्यरयोत्यचन्ते । ततः कस्मान्न जन्म । अथ दीकशषयोषधातान्न जम्मलि 
सामर््यमें सति. 

धारणपेरणक्षोभनिरोधाश्ेतनावशाः ॥२६५॥ 

न स्युस्वेषामसामथ्ये तस्थ दौीक्षा्नन्तरं । 

बुडधादयो ह्यात्मगुणा यदि दीक्षयोपहताऽनलं जन्मनि साम्यं भाजः। तवा वीक्षानन्तरमेव 

बु दिरुपहता सती धारणं स्वेच्छावृत्तिविषयेषु निवततनंप्रेरणमभिभते क्षोभो विसंस्दुलत्वं । निरोधो 
विनाकशषः। एते न स्युः । अथ भमरणानन्तरमसामर्यं परिणतिविशषेषयेक्षत्वात्कारभानां । 
तदप्ययुक्तं । 
हदानीं नास्ति साम्यं दीक्षादीनामजन्मने । यदि स्यान्मरणादृध्वंमिति नास्ति प्रमेदश्ी ॥८६०॥ 


इदानीमेव यदि सामर्थ्यं लेशतः प्रतीयते तत उत्कषलाभादषरमपि स्यादिति 
स्याद्‌ (1) यदा त्वनृगम एव तारतम्यभागी नोपलग्धः । तदा निनिबन्धनमेव मुक्तिपरि- 
कल्यनं । अथेदानीं बुदिसद्भवात्‌ रागादयोस्य समानस्वभावा भवन्ति। मरणानन्तरन्तु 
बुडधेरभावादेव संतारध्माभिावः। 


तदप्यसत्‌ । बुद्धिरेव जन्मान्तरे नास्तीति कूतः। भरणादिति चेत्‌। व्यर्थता वीक्षा- 
विषेः सर्वस्य मरणं बुद्धघभावे सति मुक्तेः । 
अथ वुद्धेस्तदाभावात्‌ न स्युः सन्धीयते मरः ॥२६६॥ 
बुदधेस्तेषामसामथ्यं जीवतोपि स्युरक्षमाः | 
रागादयो हि मला बुद्धेः सन्तो न हेतवः सन्तीति न बुदेरभावः। अथोपहतारागादयो 
दीक्षया न समर्थास्तदा जीवतो बद्धः प्रतिसन्धिहेतवो न स्पुः। ततो दीक्षानन्तरमेव मुक्तिः 
ष्यात्‌ । अस्त्येवेति चेत्‌ । तन्न । 
नि्होसखातिशयात्‌ पुष्टौ प्रतिपक्षस्वपक्षयोः ॥२६७॥ 
वोषा() सवबीजसन्ताना दीक्ितेप्यनिवारिताः । 
दोषा हि स्वबीजभाविनः कुत एतत्‌ । निहासादतिश्याख्च प्रतिपक्षस्य नैरात्म्यस्य पुष्टौ 


निहासिात्‌ । स्वपक्षस्यायोनिश्लोमनस्कारस्यातिक्ञयात्‌ । एवंभूताश्च दोषा दीक्षितेपि धनि- 
बारिताः। इहु जन्मनि अन्यत्र च तत्‌ कथमसौ मुक्तः । 


(2) आत्मनो नित्यत्वे न पुनजंन्म-- 


ननु मेरात्मदर्षनल्ेत्‌ कस्यासौ भुक्तिः । मत्माहि रागादिमल्लेपहतः शुडो यदा 
कूतश्विद्‌ भवेत्‌ वरदा मुक्तः । बन्धविगमोहि मुक्तिः । नेरात्भ्यदकने च पो बन्धः स बन्ध एव । 
न स एव मुक्तो नित्यतयात्मवहनभावात्‌। वदप्यसत्‌ । 
शुद्धियंस्य न तस्यान्यानिर्वाणोम्निरनपावकः() तथापि व्यपृदेशोयं निर्वाभोऽग्निरिति स्थितः ।८६१॥ 


तन्रास्मश्पक्षे वाचोयुक्तिमात्रमेव न घटते । तच्च दृष्टान्तेन समाहितं । मत्म- 
शादे तु अथं एव न धटते , वाचोयुक्तिमात्रेण ठु घटते । नापि न किञ्ित्‌ प्रभासस्य बस्तुमो 
विधटनात्‌ ग जात्र दृष्टान्तोस्ति। यतः। 
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नित्यस्य निरपेक्षत्वात्‌ कमोत्पसिर्धिरद्‌ष्यते ॥२६०५१ 
क्रियायामण्ियायाञ्च क्रिया च सदशातमनः । “ 


भवस्थाभेदे ह्यात्मनः मुक्तता । भअशुदावस्यस्य सतः शुटिसम्भवे। न कमेणा- 
वस्थानां कायंतात्मनो निरपेकस्य युगपदेवावस्थामावित्वप्रसङ्गादिति प्रदेशान्तरे निर्णयात्‌ । 
अपि अ। क्रिया विरूध्यते किंयाक्रियावस्थयोः सबृकत्वात्‌ 


पेकयञ्च हेतुफलयोः व्यतिरे$ ततस्तयोः ॥२६९॥ 
कदभोकुत्वदानिः स्यात्‌ साम्यंस्च न सिप्यति । 
तादात्म्य सति हैतुफलयोरेक्यं प्रसक्तं । एकात्मान्तग्ं तत्वात्‌ तदात्मवत्‌ । भेदे 
तयोहतुफल्योनसिो कर्ता न मोक्ता । करणभोगसम्बन्धाभावात्‌ । अपरात्मवत्‌ अनुभव- 
लोपि न सम्बन्धः। आत्मान्तरवदेव योगी परात्नकरणभोगसाक्षात्करणात्‌ कर्ता भोक्ता 
च स्यात्‌ । अथ समवायसम्बन्धा एवं न समवायस्याभावादेव न च योगिनामपि समवायाद्‌ 
एकत्वब्‌ दिषहेतुः । अथ कार्यकारणभावात्‌ कारणफलाभ्यां कर्ता भोक्ता धासौ भवेत्‌ । 
तदप्ययुक्तं । सामथ्येञ्च ने सिध्यति । न नित्यस्य सामथ्यंमस्तीति प्रतिपादितं । 


(०) नैरास्म्ये स्मृतिसंगतिः- 
नैरास्भ्येपि तहि स्मरणभोगावयो न सिध्यन्ति । तन्न । 


अन्यस्मरणभोगादिप्रसंगाश्च न॒ बाधकाः ॥२७०॥ 
अस्मृतेः; कस्यचित्‌ तेन शयुभूतेः स्मतोद्धवः । 

न कस्यचित्‌ स्मरणं स्मत्तुः तदभावादेव । नापि भोगो भोक्त्रभावादपि वु स्मरणमेव । 
तदेव स्मतुंस्मरणविषय एवं भोगेपि वाच्यं सुखमेव भोग्यं भोगो मोक्ता च तच्च स्मरभं 
हतोरनुभवादृत्द्यते । नन्वन्यतोप्यन्‌भवात्‌ परकीयाभिमतात्‌ कस्मास्नोत्पततिमत्‌ । परकम्मेणोपि 
ज भोगः । कार्यकारणभावनियमात्‌ आत्मवादेपि वा कस्माप्न भवत्येष दोषः । आत्मनो भेदात्‌ 
स एव भेवः कृतः । 
यथैवात्माऽविरेषेपि नान्यतः स्मृतिसम्भवः । तथ। मनोविशेषेपि नान्यतः स्मरणोदयः ।८६२॥ 
मनसां हेतुभेदेन मेद एष भवेदपि । भआत्मनान्तु कृतौ भेदविभागोयमहेतुकः ।८६२॥ 

नन्वसत्येकत्मि्नास्मनि । 
पदयाम्यह स्मरामीति कुत एकत्वसङ्गतिः । आत्मन्यपि समानोयं दोषो नाग्र प्रमोदय: ॥८६४॥ 


आत्मापि केन प्रमाणेन स्मरणं देनञ्चेकाषिष्ठानतया वेति । प्रत्यकषेणेति चेत्‌ । 


ूर्वापरत्वेनाध्यक्षगतिरस्तीति साधितं । प्रत्यक्षासम्भवात्तत्र नानुमानं रवतते ॥ ८६५ 

पूवंरूपतयात्मानं ययात्मा वेत्ति तत्त्वतः । सम्बेदनस्य पूर्व॑स्य पर्नं स्वादभुमतिनं ॥ ८६६॥ 

ततः पूवंतया तस्य सम्वित्तेः सम्भवः कुतः । नहि सम्बदयमानस्य पुवंभावः प्रतीयते ॥८६७॥ 

स्मरणादेव पूर्वत्वं न प्रमाणं स्मृतिनंहि । स्मरणादेव ततत्वञ्चेदल्यत्रापि न किं मतं ॥८६८॥ 

ठस्मादात्मप्रवादेपि नैकत्वं तत्वतः स्थितं । तयोर युगपद्‌मावादेकत्वमभिमन्यते ॥८६९॥ 
२१ 
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एकत्वमात्राभिषरते श्ववहारो भिवागतः । एककयवेतया ` वैकथ्यबहौरोयमीदयते ।\८७०।। 
अनायविदाम्यासस्य सागथ्यंबिदमाञ्जसं । नात्मास्ति केेमैवेका तथात्मब्रहकारिणी ।८७१॥ 
ककर्ताहि आस्मानमन्तरेण संसतारप्रवलनं । आस्मानमन्तरेण सत्कायदश्चमत्याभाषात्‌ । 
स्रभधवि पुर्बापररूपविरहारेकता नित्थानिस्यतयोनं ग्रहण समर्वतः संछारामाब एव । 
उक्तमत्र ! त परमायतः संसाशे नानास्ति स्वर्दस्य स्वलो गतिरिति अनात्‌ । 
तथापि ष्यवहारत एतदेवं भवति । तथाहि । 


स्थिरं सुखं ममाहं चेत्यादि सत्यशतुष्ये ॥२७१॥ 
अमृतान्‌ षोडशाकारान्‌ आरोप्य परिदृष्यति । 


()1 ) खम्यण्डष््टर्नेरात्म्यद्ष्टिः 
तैव तदहिर्खात्मतस्वाकारावरोधिनी ५२७२॥ 


(४) वुष्णाक्षयान्मोक्ष- 
इस्ति खाद्ुबरां ठष्णां सम्यग्टिः भाषिता । 
अभूतारोप एव खट संसारो न परमाथंतः संसारः । गभूताह्च षोडदहाकारास्तदारो- 
पात्परितर्षवतः कम्मेसंसरणाभिमानोऽन्यथा न संसारस्य सम्मदः । अभिनानोपि म कषिवि- 
ह्वरापरसंवेदम *भ्यतिरिश्लोऽतोऽबेदनेप्येकल्वस्यात्मनश्च वेदनाभिमानः । तेनेवम्भूतत्वे न 
योनिक्षोमनसिकारसम्भयेनात्र किञ्चिदिति । परामर्शंवतः स्थिरत्वेभ्यासतो नेरात्म्यस्य 
वि्ुदस्वमिति सकलाविच्चाविनिवत्तिलक्षणं निर्वाणापरनामकं साक्षातकरणविषयः । तस्मा्त- 
स्वदकशिनां तुर्णाविनिव्सितो मोक्षः । 
ननु कर्म्मणि देहे च स्थिते कथं मोक्षः । नैतदस्ति यतः । 
जरिहेतोनोद्धवः कम्मे देहयोः स्थितयोरपि ॥२७३॥ 
पकामावाद्‌ विना बीजं नांकुरस्येष खम्भवः। 
एबन्तहि कम्मवेहयोरप्यन्यतरस्य क्षये भवत्येव मोक्षो यथाहुः । "“कम्मंक्षपान्मोक्ष'' इति । 
न सदेतत्‌ । यतः । 
अखम्मवाद्िपक्चस्य न हानिः कम्मदिहयोः ॥२७४५ 
अशक्यत्वास्च ठष्सायां स्थितायां पुनखद्भवात्‌। 
दयक्षयाथं यत्ने च व्यथः कर्म्मक्षये अमः ॥२७अ॥ 


(7) मन्षीशकमंणो न मोक्षः-- 

म हि वुष्णानिवर्तनमन्तरेणापरो विपक्षः कम्मदेहयोः। दौक्षारिषिषया ष्याख्याताः । 
आगमो न प्रमाणमिति । न च तुष्णासंगतः कम्म न करोति । रागदेषादयो हि ततोऽनायासत 
एव भवन्ति । दयक्षये च बरं तुष्णेव विनिवतिता । कर्म्मापि क्षपयितग्यमेदेति चेत्‌ 
मासम्भवात्‌ प्रतिषक्षस्येतयुक्तं । यतः । 


~~~ 


१, . पररापस्यंकेदने ® २ व. द्रयक्षया्वमितरि सस्किमामोऽव स्थापः 
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फलवैचिन्यदष्टेश्च शक्तिमेदोऽमीयते । ` 
कस्मशां तापसंक्टेशात्‌ नैकरूपा सतः (श्चयः) ॥२७६॥ 
अनेकफलदान १ साम््यमनिमुखमादधाने कम्मंष्यात्मनि कथमेकाकारफलोपभोग- 
मात्रतः परिणहुनः (1) परिक्षयः । एकाकारञ्च तापसंक्लेशलक्षणफलं तत्तो न परिक्षयो 
युक्तः । यतः । 
फलं कथश्चिसञन्याटपं स्यात्‌ न विजातिमत्‌। 
येन हि कर्म्मणा तज्जातीयमेवफलमुपजनयितभ्यं । तस्य फललेक्षानुभवात्‌ तत्कम्मं- 
जमेव । फलमवहीयते फलानुमयेष । न तद्िलश्षणफलापचयः । 


अथापि तपसः शक्त्या शाक्तसं फर संक्षयः ॥२9अ॥ 
कटेशात्‌ कतश्विखीयेतारोषमक्लेशेशतः । 


यदि तपसः शक्तिरस्ति तवाऽशेषमे ऽ वक्लिशात्‌ लेश्षनः चैकलोमोत्पाटात्‌“ परिहीयते 
कटं । तत्राप्युच्यते । 


यदीष्टमपरं क्लेशात्‌ तत्तपः कटेश पव चेत्‌। 
तत्‌ कम्मफलमित्यस्मात्‌ न शक्तेः संकरादिकं ॥ 


यदि क्लेह्ादपरं तत्तपस्तदा“ तत एव कम्मक्षयः {क पञ्चतप आदिः लेन । 
तत एव परिहीयतामशोषं कम्मं । न खल्वन्येन कृते नान्यस्य सामर्ध्यावगतिः । न च क्लेश एव 
लपस्तस्य कम्मंफलत्वात्‌ । न च कम्मेफलमेव तपः। शौतातपसेविनां पह्वादीनामपि 
तापसत्वप्रसङ्कात्‌ । अथ नेतत्‌ कम्मफलमिचुछया प्रवर्तनात्‌ । कर्म्मंफलन्तु तदिच्छाविर- 
हतस्यापि । तदप्ययुक्तं । 
हृच्छया राज्यलाभादि भवेत्‌ कम्मंफटं न किम्‌ । 

कम्म तादृशमप्यस्ति बुद्धिः कम्मनिसारिणी ।८७२॥ 

यदि च तत्कर्मफलं न स्यात्‌ कथ तहि फलोपभोगतः कम्मेक्षय इति भवतोच्यते । 
तस्मात्‌ कम्मं फलमेवेतत्‌ । ततश्च पापस्यैव क्षयः स्यान्न राज्यादिकम्मेणः । ततो राज्या- 
दिक्रमप्यनुभवनीयमेव । अथ राज्यादिकं निःस्पृहत्वादेव परित्यज्यते । नरकादिदुःखन्तु 
बलादापतदनुभवितब्यमेव । तेन सन्ताप एवेष्यते। एषं तहि नारकटुःखमप्यनृभवितब्यं । 
अथ दुःखत्वातयोदु :खत एवापाक्रियते ।* नारकादिकेशोल्लुञ्चनतः । ® तवप्यसत्‌ । इदमपि 
यतः प्रमाणमस्ति । 


दुःखत्वात्‌ न क्षये हेतुः कम्मेणां पशुदुःखवत्‌ । अने कान्तिकमेतच्चेत्‌ त्वदुक्तावपि किपनतत्‌।८७३॥ 


अपिश, 
१ (. अनेकफलसाधन० ९ "{. मात्रतः परिक्षषः 
४ तदाऽशेषमेष * "ू". चैकललोमोत्पाटमोत्रात्‌ 
१५ ('. तत्तपस्तदा 4 "1. गृदुद्-व-ल्ड-ल-सोगूस्‌ 
» “, मय दुःखत्वा्तयरुःखमात्रत एवापाक्रियते < "7. नारकादिकेशोल्कञ्चनतः 
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निःस्पषेस्य यथा राज्यसुखाभावो न बाधकः । 
| तथाभ्यासात्‌ न तद्‌ दुःखं नारकं तस्थै बाधकं ।८७४॥ 
भावनाबलतः सवं रोके दुःखमुखादिक्षं । ततो मोक्षस्थितस्यास्य नास्ति दुःखसुखादिकं ।८७५॥ 
अथापि स्याद (1) अस्ति कम्मे कमंश्षयाय सम्बसंते। घ एव भवतोभ्युपगम इत्यभ्युप- 
गमबाधा । तदसत्‌ । यतः 


उत्पित्सुदोषनिघाताद्ेपि दोषधिरोधिनः ।२७८॥ 
तज्जे^ कम्मंशि शक्ताः स्युः ृतहानिः कथं भवेत्‌ । 
न खल्‌) कृतस्य कमणो हानिः, नहि कृतनाश्षोस्ति । कथं तहि कर्मक्षयः 
उक्तः । अत्रोच्यते । 
कमं तत्तादृशं येन सामग्रयन्तरसंभवे* । फलं ददाति सद्भावे नतु कम्मं विरोधिनः ॥८७६॥ 
यत्तु पुननियोगतः फलदानसमयं सववश्यमेवफलं वदाति । तदर्थमपि न तपस्वि- 
लामभियोगः । बलादेव तस्यागमात्‌ । रागादिपरिक्षयं त्वनागतरागकार्यफलपरिक्षय एव 
न कृतस्यावश्यंभाविवेदनीयस्य कम्मंणः। ननु यथा तृष्णायां स्थितायां पुनद्दभूतिः कम्मेणां 
तथा कम्मेणि स्थिते पुनः तृष्णोदय इति चेत्‌ । तवसद्तः । 
दोषा न कम्मंणो दुष्टः करोति न विपयेयात्‌ ॥२७८॥ 
मिथ्याविकल्पेन विना नाभिलाषः उखाद्पि । 
तुष्णायां सस्यां फलार्थी कम्मं करोत्यन्यथा वा तुष्णासम्भवे हि नकिञ्चत्कुर््यात्‌ । 
मथ शुभं कम्मं सुखवानसमयंमिति सुखाभिलाषी नियोगतो भवेत्‌ । तघ्न (1) सुखमेव 
परमा्थतः किल्वित्‌ संसारेऽपि तु भिथ्याविकल्प एव केवलः । तेन मिथ्याविकल्पेन विना 
कूतोऽभिलाषः कस्य वा तत्सुखमिति । तस्मात्‌ सत्कायदष्टिलक्षणाविद्यापरिक्षयादेव मोक्षो 
नान्यभेतिचतुरायंसस्यप्रकाशनमेव तायः । 


(च) वायाव्‌ छगवक्वसिदिः- 
तस्माण्चतुःसत्योपदेहालक्षणात्‌ कायंभतात्‌ । 
तायाव्‌ तत्वस्थिराशेषविशेषश्षानसाधनं ॥२८१॥ 
बोधाथेत्वाद्‌ गमेर्बाह्यरीक्षारोक्षाधिकस्ततः। 
तायाद्धि भगवान्‌ सुगत ताभिकशलायते १ । त्च सुगतत्वं । तस्वस्थि राशेषविश्षेषन्ञानं । 
तस्वज्ञानं । प्रहस्तज्ञानं । स्थिरज्ञानं । अपुनरावृतिक्षानं । स्थिरं हि न पुनरावतंते । 
जशोवदविशषेषललानं । सर्वाकारजानं । निःलेवक्षानं । बोधार्थो हि गमिरत्र । तवदस्ति भगवत इति 
तायदिव ज्ञायते । न खल्वनूमानादेव तायिस्वं । न छयन्येषामेवम्भूतं तायित्वं सम्भवति । मनुमाने 
प्रव्तेगेऽन्येवामपि स्यात्‌ । अथानुमाने परम्बैश्यागतमे ° तदिति प्रतिवचनं । तथा सत्यन्येषामपि 
` उगृःवन्ने ` > न, सामगरयन्तरसंमवे 
$ (. सुगत इति ज्ञायते 9 "{ अथा० परम्परयाजतमे ° 
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स्यात्‌ । नानुमानं, क्वचिःवति श्वशविश्नेति विभागोस्ति! न शेकस्यापि अगवहपदेशास्ये 
वेप्यस्ति? । तेन सर्वपदाथनिं सर्वाकारदर्शनं भगवत इति ज्ञायते। नहि सवंपदार्थानां 
सर्वाकारदर्शनमन्तरेणेदं सम्भवति । सर्वपदार्थाः क्षणक्षयिण इत्यादि यदेव न दृष्टं तेनेबाने- 
कान्तसम्भवात्‌ । अथ यथास्माकं तथा भविष्यति तस्यापि । नास्माकं तदुपदेज्ञंविना । तस्माद्यः 
साक्षा यस्य च परोपदेशास्तस्यायं निश्चयो नान्यस्य । न च निश्चयं विनोपदेशः । 
अथ श्ान्त्यापि सम्भवति । तदसत्‌ । यतः । 
नित्यत्वे भवति भ्रान्तिः सदृश्लापरसम्भवात्‌ । 
क्षणिकत्वे तु किं भ्रान्तेः कारणं येन सा मवेत्‌ ॥८७७॥ ' 
सदेहोपि नैव भवति । उभयदकेनाभावादृभयांशादलम्बितत्वात्‌ । तस्मादयं निश्चया- 
देवोपवेशः । स च निहचयो न साक्षात्‌करणं विनानुमानस्यास्माकमुपदेशमन्तरेणाभावात्‌ । 
न॒ च सन्देहेन भगवतेदमुक्तं । उभयस्यापि निर्वराप्रसङ्कात्‌। तस्मात्तत्वस्थिराशेषज्ञान- 
योगाद्भुगवान्‌ सुगतः तत एव बाह्यशौक्षादोक्षाधिकत्वं भगवतः । ततः सुगतत्वात्‌ । 
पराथक्षानघटनं तस्मात्तच्छासनं दया ॥२८२॥ 
ततः पराथंतन्त्रत्वं सिद्धार्थस्या विरामतः। 
सत्यमस्ति सुगतत्वं भगवतः तत्तु कुतो र हेतोरिति । परिहारः । 


परार्थज्ञानघटनं शास्तुत्वसंलकं कारणमनुमीयते । अन्यथा सुगतत्वस्यासम्भवः । 
तल्लोपि दया नान्यथा परा्थज्ञानधटनं । 


नन्वनेनैव {किं साधितेन सुगतत्वमात्रेणेवासौ प्रमाणं । नतदस्ति यतः । 

न ज्ञानमात्रतस्तस्य प्रामाण्यमुपदेशतः । सदा प्रामाण्यमस्यास्ति नान्यथास्मासु सा प्रमा १।८७८॥ 
तदाह । 

ततः पराथेतन्त्रत्वं सिद्धाथस्याविरामतः । 


दयया हि परा्थज्ञानघटने सवं शा परार्थमेव करोति । दयातो न परिनिर्वाति । यथोक्तं 
प्राष्‌ । किंञ्च । 


(७) संवादकत्वाद्‌ भगवान्‌ प्रमाणम्‌ 


वयया श्रेय आचष्टे शानाद्धुतं ससाधनं ॥२८३॥ 
तश्चाभियोगवान्‌ वक्तं यतस्तस्मात्‌ प्रसारता 


दयावतो हि भेयः कथनं सम्मति ज्ञानास्च भतमवितथं कथयति त्च लानं सत्ताधनं । 
त्ब ससाधनमभियोगवान्‌ वक्तुं यतः कारणचतुष्टय तस्माल्रमाणता । अनेनेतत्कथयति । 


आदेरन्त उपादेरुपान्त व्येषु हेतुफलमभावः । 
तस्माल्ममाणभावो भगवत इति निचितं कथितं ॥ 


१ “{. देक्षाभावोप्यस्ति ° (. तत्तु कृतः १]. देड.-क 
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तत एव अगवलोऽनेगेव गुणेन स्तुतिः । प्रमाणगृतत्वलक्षणेन । तदाहु । 
उपदेशतथाभावस्तुतिस्तदुपदेशतः ॥२८४।॥ 
प्रमाणतस्वसिभ्य्थंमनुमानेप्यवारणात्‌ । 
पयोगदशंनाद्वास्य “यत्किञ्चिदुदयात्मकं ।२८२५॥ 
निरोधघरम्मकं सवं ” तदित्यावावनेकधा । 
कस्मादुपदेशस्य तथाभावप्रामाण्यलक्षणास्तुतिः । तदृपदेक्षतः प्रमाणतत्वसिदिर्यथा 
स्यादिति । तत्र प्रत्यक्षं भगवतंवोपिष्टः । “"मीलन्ञानसमङ्खी पुद्गलो नीलं जानाति । 
नो हु नीलमेवेति”° । अनुमानमपि न वारितं \ अतोऽनमानमेव निषारितन्तु ॒क्ास्वादिकं । 
“न्याः सवेपरप्रवादा अहमेवेकस्तस्ववादीति । अथवा प्रयोगस्य यरार्थानुमानलक्षणस्य 
वश्षेनमस्ति । यदाह । “यत्किञिचिदुवयात्मकं निरोधधम्मकं तत्सर्वमिति । 
"तदेवाह । 
अनुमानाश्रयो लिङ्गपविनाभावलक्षणं ॥२८६॥ 
व्यािप्रद्‌ शंनादधेतोः साध्येनोक्तः स च स्फुटः । 
साध्येन श्याप्तो हि हितुर्गंमकः। सा च ण्यप्तिरनेकषधा प्रदशिता भगवता हेतोः । 
““यत्‌ किंञ्चित्समुदयधम्मंकं तत्सवं निरोधधरम्मकमिति। ततोऽनुमानमपि नगवतोक्तमेवेति 
भगवदुपन्ञमेव प्रमाणतस्वं । तच्च भगवतः प्रमाणत्वादित्यतः प्रमाणमेव भगवतो गुणः 
परमः स पूर्वोक्तः । 
प्राणतत्त्वं भगर्वास्तथागतो दिदेश यस्मादुभयन युक्तं । 
अतः परं नास्ति ततः प्रमाणं तथागतादेव समस्तसिद्धिः ॥८७९॥ 


(इति) प्रमाणवात्तिकाल ङ्कारे प्रमाणसिदधिपरिष्छेदः प्रथमः ॥। १॥ 


¶. नी वु नीलत्वमिति 


कस्छाण-वा(त्तक-माष्यःमुः 


३. प्रत्यक्ष-परिच्छेदः 


९ ब्रत्यच्षपारच्डद्‌ः, 


§ १. प्रमाणक्षख्या 


एवं सामान्यलक्षणमभमिधाय वि्नषलक्षणमाहु । प्रस्यक्षमनुमानञ्च प्रमाणे (1) तत्‌ 
प्रमाणमविसम्बादाब्‌ (1) अविसम्बादशचार्थावत्पत्तर्यव्यभिचारतः । 


ननु तदेषाव्यभिचारित्वं अथं कथमवगन्तव्यं । प्र्यक्षानुमानत्वा्च प्रामाण्यं । 
नान्यतः । शाब्दादित्वादित्यथंः । 


ननु क्षब्दादीनामथं प्रतिबन्ध एव नास्तीति कृतः । यस्माल्लक्षणदयं प्रमेयं । प्रमेया- 
व्यभिचारतः प्रामाण्यं । न च प्रमेयमन्तरेण प्रमेयाव्यभिचारः । प्रमेयञ्च प्रत्यक्षानुमान- 
प्रतिपाद्यादपरं नस्ति । यदाहु । नहि स्वसामान्यलक्षणाभ्यामपरं प्रमयेमस्वि । स्वलक्षण- 
विषयं प्रव्यक्षं । सामन्यलक्षणविषयमनुमानमिति प्रतिपादयिष्यामः । एतदेव प्रतिपादयति । 
मानं विविधं मेयद्धेषिध्यात्‌ शक्त्यश्चक्रित(त)ः\ । 
अ्थंक्रियायां ; केशादिना्थो ;नथोधिमोश्चतः ॥१॥ 
्रत्यक्षानुमानमेदेन द्विविधमेव प्रमाणं प्रतिपत्तव्यं । अन्धथा मेयप्रतियत्तरयोगादिति 
प्रतिपादयिष्यते । 
्रत्यक्षानुमेयत्वं प्रकारात्‌ प्रतिपत्‌परा() न समस्ति*ततस्तस्मात्प्रमाणं नापरं परं ॥१॥ 
प्रत्यक्लत्वानुमेयत्वमेवावितथाप्रमेयत्वश्रतिपत्तिर्तपिरा । सामान्यविश्षेदरूपादपरस्य 
प्रतिपत्तिप्रकारस्याभावात्‌ । विषयस्य चकस्येव दरेविध्यं प्रतिपत्तिप्रकारस्य दरेबिध्यात्‌। 
प्रतिप्तिमेदद्रच प्रमाणभेदः । स एव च विषयभेदः (\) ननु प्रतिपततिभेदो विषयभेवः कथं ¦ 
न हयन्यस्मिन्‌ भिन्नेऽन्यस्य भेदः । सत्यमेतत्‌ । 
तुरमस्य न भेदेस्ति गवादेरुषभिन्नना" । सङ्खत्यभावान्न ज्ञानज्ञेययोरेवमिष्यवे ।।२॥ 
ज्ञानायत्ता पदार्थानां सदासंग्रत्ययस्थितिः । ज्ञानान्तरात्स एवार्थोऽर्थान्त रत्वेऽनुमीयते? ।३॥ 
वदा साश्षाज्जानजननं प्रति शक्तत्वेन प्रतीयते । तदासौ स्वेनरूपेभ लक्ष्यमाणत्वात्‌ 


स्वलकणं पडालु पारष्व्वेण शक्तत्वात्‌ तस्येव प्रतीयते । तवा सामान्यरूपेण लक्षणमिति 
सामान्यलक्षणं । 


पारम्ब्मेण सक्तिरेवालषक्तिः परयुदालवुत्या न श्क्स्यभाव एव । केकादेस्तु तैमिरिको- 
पलब्धस्य शान्दाभ्युपलग्धस्य च नायथेतत्वं साक्षात्‌ पारम्यर्येण वा शक्तत्वेनाप्रतीतेः । 
थिमोक्षाभावत्ववाजकश्माणप्रवतितः । इतश प्रमेमहत्रिध्यं । 


१ (. ते-वेष्ठने ११५ क. पृष्ठत आरभ्यते । 

* “{'. मानं द्विविधं विषयद्रंविष्यात्‌ शक्त्बरक्तितः । 3 ^. प्रकारात्‌ 

9 ¶, न हैीष्टास्ति “ “. कृपभिन्नता £ {ज्ञायते 
२२ । 
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, चदरशासद शस्वाश्च विषयाविषयत्यतः (1) 
शब्दस्याव्यनिमिश्ानां भाषे धीः खदसस्वतः ॥२॥ 


यत्‌ कथञ्चि (त्‌) सदुराङ्पेण प्रतीयते । तत्सामान्यलक्षणसम्यथा विहषेषलक्षणं ^ । 


ननु पुरोष्यवस्थितं गवाविदकषर्पेण प्रतीयते । तत्‌ {कि सामान्यलक्षणं तथोप- 
मानेन प्रतीयमानमयं स गथय इति । नेतदस्ति । 


सदुशेनैव सूयेण यस्य॒ सम्बेदनोदयः (1) सामान्यलक्षणं तत्स्यात्‌ स्वरूपस्यात्र वेदनं ॥४॥ 


सदृशषेनेव सूयेण यदुपलक्ष्यते तत्सामान्यं, अच्र तु विशेषप्रपिपत्तिः । सवृ्षर्पतातु 
प्रतीयत इति चेत्‌ । न (1) वद्रूषस्य व्यतिरेकणाप्रतीतेः । कथं सवृक्षोऽयमित्यध्यवसाय 
इति चेत्‌ । 

न खल्वध्यवस्तायेपि पथक्‌ सादश्यवेदनं । पृथक्‌ प्रतीत्यभावे च तदेवाद्रयवेदनं ॥५॥ 
नखलृ सदश्शमिदभिति प्रतीत्या सादृक््यमपरं वस्तुष्यतिरेकेण वेदयितुं शक्यं । नहि 

व्यवस्थिता्थल्लिखमपहायथपिरा प्रतीतिरयंस्य । तस्मादश्रार्थप्रतीत्यभावादनालम्बनव सा 
वृश्यप्रतीतिः । अनुमानप्रतीतौ तु दृष्टान्तः दृष्टरूपाध्यारोयः सादृश्यं । यद्येवं श्ब्बादि- 
विषयोपि सामान्यमत्रोक्तमुलरं । ““नार्थोऽनर्थाधिमोक्षत” इति । एवमन्यत्रापि द्रष्टव्यं । 
श्षब्वस्य विषयः सामान्यलक्षणमविषयः स्वलक्षणं । 

ननु यवि शब्दस्य विषयः सामान्यलक्षणं शब्दोपि ताहि प्रमाणं सामान्यविषयत्वात्‌ (1) 
नैतदस्ति । 
परायंमनुभानं यत्सामान्यं तस्य गोचरः । सामान्यमेव शब्दस्य गोचरो नैवमृध्यते ॥६॥ 
अ गौचरो हि शब्दस्य न सामान्यमितीर््येते । शब्दस्य विषयो यत्तु तत्सामान्यं परं नत्‌ ॥७॥ 

्षब्बस्यं व विषयः सुमान्यं । नतु कशब्दस्य यो विषयस्तत्‌ सामान्यमेव । अविषयोपि 
न स्वलक्षणमेवापि स्वविषय एव स्वलक्षणमित्यर्थो विवक्षितः। तेन नायं दोषः । तस्मात्‌ शषब्द- 
विषयोपि कि तत्‌ सामान्यं कहचदनर्थः । तथाऽविषयोपि किञिशित्‌ स्वलक्षणं कद्िचिदनर्थंः । 
अन्यनिमित्तानाञ्ख विषयादन्येषां समयाभोगावीनां भविपि यः सत्वं यत्र तत्सामान्यं । 
यज घु धियोऽन्यनिमित्तानां चक्षुरादीनां भवेपि न भावस्ततत्स्वलक्षणं । अत्रापि पुरवंवद्‌ वक्तम्यं । 

अयवान्यनिमित्तानां मावे यत्रधियः सस्वं तस्स्वलक्षणं यत्र न॒ सतत्वं धियोऽन्यति- 
निलभावे तत्सामान्यलक्षणमनुपलभ्यमानस्य स्वरूपेण शक्षयितुमशक्यत्वात्‌ । परोक्षं 
तत्सामान्यञ्ख । तत्र स्वरूपेण लक्ष्यमाणं स्वलक्षणमन्यथा सामान्यलक्षणं परोक्षं । 

ननु प्रयक्षपरोक्षलक्षणो विषयभेदः केन प्रमाणेन प्रतीयते । कि प्रत्यक्षेणानुमाने- 
न प्रमाणान्तरेण बा । 


प्रमाणान्तरेण द्वित्वश्चेत्‌ प्रभेयस्य प्रतीयते । विरुद्ध एव हेतुः स्यात्‌ वृतीयस्यापि सम्भवात्‌ ॥८॥ 
प्रमाणद्वितयेनाथ भवेदन्योन्यसंश्रयः । श्र्यादिनापि प्रमाणेन विषयान्तरसाधने२ ॥९॥ 
व्यादिप्रमाप्रसिद्धिः स्यात्‌ अभिप्रेतं न सिध्यति । प्रमाभेदो हि मेयस्य प्रभेदस्य प्रसाधकः।। १०॥ 


, ^ द. अन्यया प्रतीतौ स्वलक्षणम्‌ १ ", प्रमेबन्तरसाधने 
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बनुमानेन सदिव परोक्षस्य कृषं भवेत्‌ । म प्रत्यक्षं परोक्षेऽस्ति वतौ कव्यथिकानुमा ॥३१॥ 
परोक्षता कथञ्च स्यात्‌ प्रत्यक्षस्य प्रवतंने । प्रत्यक्षस्य निवत््येव वस्तुना स्यात्‌ परोक्षता ॥ १२॥ 
तत्र भवत्तं नाभ्यक्षं तेन तच्च प्रतीयते । वाचोयृक्तिरपूरवेयं चकषुषा दानं % विना ॥ १३॥ 
तस्मतत्यक्षपिषयः प्रत्यक्षेण प्रतीयते । परोक्षे तु प्रमा नास्ति कुतो ह विष्य २ निरयः ॥ १४॥ 


तस्मात्‌ प्रमेयदरेविध्यमसिद्धं साधनं कथं विदं वा यद्यपि नाम प्रमेयदविध्यन्तथापि 
प्रमाणेनापि तावता मवितश्यमिति कुतः । 


परतिबन्धाप्रसिद्धौ हि सर्वो हेतुरनिर्वितः । प्रतिबन्धप्रसिदधिर्च न प्रत्यक्षप्रमाणिका ॥१५॥ 
प्रमाणत्वं हि सामान्य ङ्थमष्यक्षसाधनं । तस्मिन्नसिद्धं सम्बन्धः कथन्तनाक्षनिरिचतः ॥ १६॥ 
इति प्रमेयद्वितयाप्रसिद्धिरन्येन सिद्धौ तु विरुदता स्यात्‌ । 


असिद्धसम्बन्धतया च हतोभवेदनेकान्तिकभाव एव ॥१७॥ 


अत्रोच्यते । विषयद्रेविध्यम्प्त्यक्षत एव सिद्धं । सदुश्ासदक्षप्रतीर्तिहि प्रतीतेरेव 
धर्मः संच स्वसम्वेदनप्रत्यक्षसिद्धः। न च प्रतीतिः स्वरूपे भान्तिसङ्धुता । तत्र भान्ति 
श्ङ्कायामव्यवहारएव भवेदनवतारहेतर्वा वादिप्रतिवादिप्रादिनिकवचनस्य । तथाहि । 


सम्बेदनं विना कस्य क्व वचः सम्परवत्त॑तां । असङ्गताश्रयम्नैव वंत वचनडक्वचित्‌ ।। १८॥ 
प्रतीतिभेदे भावानामन्येषामपि भिन्नता । किम्पूनरनं प्रमाणस्य तद्रूपस्य भविष्यति ॥१९॥ 
परतीतिभेद एवास्तु मानमेदः कथम्भवेत्‌ । ननु प्रसिद्धम्मानत्वम्पूववं सामान्यलक्षणात्‌ ।॥२०॥ 
तद्‌भेदव्यवहारोयमिदानीं स * ्यताङ्गतः । सविकल्पकमध्यक्षमेषोग्निरिति यो वदेत्‌ ।२१॥ 
स्वरूपमक्षतः सिद्धम्ूर्वसाम्येहेतुता । न चैवमग्रैार्थीप्रवतंतार्थसम्पदे ।॥२२॥ 
व्यवहारतः्रवृत्तिनिवृत्तिलक्षणातप्रामाण्यं सामान्यलक्षणेनेव" प्रथमपरिच्ेष्‌ एव 
प्रसिद्धं । भेदग्यवहारमात्रकमेवेदानों साध्यमापन्नं तत्र सविकल्पकमेकमेवेदम्प्रस्यक्षं यदुताग्नि- 
रयमस्याभिप्रेताथक्रियाकारीति यो वदेत्तम्प्रति द्वितयमेतदिति । प्रतीत्याकारभेदास्मतीतिमेदे 
न च वाह्या अपि भावा मेदवत्वेनावगम्यन्ते । किम्पुनः प्रमाणं यत्तद्रूषमेव वस्तुतः । तश्र 
` बरूपम्भास्वराकारेमपरत्यक्षत एव सिद्धं । साक्षात्करणात्तदि प्रत्यक्षमपरोक्षविषयत्वात्‌ । 
ूर्व्वाथिक्रियाकारणसाधम्भ्यन्तु समानाकारतया प्रतीयमानम्परोक्षत्वात्प्रमाणान्तरधिषयः । 
मथ प्रत्यक्षमेव प्रबतंक्लापरन्तत्तु मान्तरम्भवदपि ^ न प्रमाणं । नहि सह तेन यावद्‌ भवति 
तावत्प्रमाणं । शरीरभूतलादीनामपि प्रामाण्यप्रसङ्गात्‌ । अत्रोच्यते । 
अन्वयव्यतिरेकाम्यामुपयोगीतरस्थितिः । न च कैवलमध्यक्षन्तदमावे प्रवतंकम्‌ ॥२३॥ 


अथ केवलमध्यक्षन्तदभावेत्यन्ताभ्यासात्प्रवतंकन्दुष्टल्ानुमानं सावुश्यग्रहणाकारं । 
तदप्यसत्‌ । नाध्यक्षप्रतीतिः केवला प्रथमम्प्रवतसिका दृष्टा । सा मू्पष्वंभ्पश्चाव्‌ 
भविष्य-तीति चेत्‌ । तदेतसोताख्यानं \ । 
तदेशे हि प्रवेशो यः प्रथमं यदि रोगकृत्‌ । प्रथमन्न ्रवेक्षयामि पश्बादस्तु प्रबेशिता ॥२४॥ 
१ (1. अक्षेण दर्शनं ९ ^. प्रमेयदरैविष्य० 
3 (. एवं 1. प्रमाणसामान्य० 
“ 1. तत्‌ प्रतीत्यन्तरम्भवदपि « “ष्ठन्‌ परिगतम्‌ 
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यतः प्रजण्स्रवतला भवेत्‌ सेवाभ्यातिकषी दरच्ातनी प्रथुसिः कुतः । एतदेव पदजत्त- 
नस्य पदथासनत्थं यः पुन्यकभन्तरेणाभावः। तस्मात्‌ प्रस्वक्लतरापि, प्रतीतिः प्रबलिकेवान्यया 
परब्स्यसम्भवात्‌ । किञ्च । । 
धूमदेिङ्गतो वृत्तिरग्न्यादावपि या क्वचित्‌ । साध्यक्षेण विनां दृष्टा ततस्तदपि निष्फलं ॥२५॥। 

यथेवात्यन्ताभ्यासात्परोक्षप्रसीतिमन्तरेणापि प्रत्यक्षादेव प्रवर्तनं । तथा प्रत्यक्षप्रतीति- 
मन्तरेण धूमाद्‌ वह्ुपादो प्रवतंनमिति तदपि प्रवतंकमध्यक्षघ्त । अथापि स्यात्‌ ।२ 
बन्‌ मानम्विनाध्यक्षन्न स्वार्थस्य प्रसाघक । 

प्रत्यक्षन्तु विना तस्मादमभ्यासात्स्यात्‌ प्रवर्तकम्‌ ॥२६॥ 

तत्प्रत्यक्षमेवात्र प्रमाणघ्नानुमा क्वचित्‌ । तदभावेपि तत्सिद्धिरित्यध्यक्षप्रमाणता ॥२७॥ 

अत्रोच्यते । 
उक्तमत्र विनाभ्यासाघ्न प्रत्यक्षे प्रमाणता । ततोऽनुमानमेवात्र प्रधानमिऽति गम्यतां ।२८॥ 
नान्यदाऽनुपयोगित्वेऽन्यदाप्यनुपयोगिता । अनमभ्यासेऽथता कस्मादनुमानेस्ति जन्मिनां ॥२९॥ 
उषयोगविनिर्मुक्ते कथङ्कुस्यचिदथिता । अ्थित्वविषयो वस्तु नोपयोगीत्ययुक्तिमत्‌ ॥३०॥ 
अथानुमानमध्यक्षप्रवृत्यथितयाऽ्यंते । प्रत्यक्षमपि नैवेताङ्खति लिङ्खेऽतिप्रवतंते ॥३१॥ 

तस्मात्‌ भ्रत्यक्षानुमानयोद्रंयोरपि स्वविषये (न) प्रामाण्यमिति * स्थितमेतत्‌ । एवमेव 
लोकस्य प्रतीतेः । 

अथ तदं प्रमाणमेव । न (1) विक्षेषाभावात्‌ । तथाहि । 
भरवत्तने समानेपि यदि करिचत्प्वत्तंकः । प्रव्तकत्वेतरयोः क इदानीम्विवेचकः ॥३\॥ 

न च प्रवर्तकत्वादपरभ्त्रामाणं । 

कतोऽध्यक्षेलरयोद्रंयोरपि (तुल्यं ) “ प्रामाण्य वा कस्यचित्‌ । 

अथापि स्यात्‌ (1) प्रव्यक्लं तत्रापि प्रवर्तकङ्धार्यलिङ्कादिविषयमनष्यक्षन्तु ससामात्रेण 
सल्ञिहितन्न तस्य प्रवर्तने व्यापारः । 

तदप्यसत्‌ । 

एवं प्रतीत्यभावात्‌ नहि तत्र प्रत्यक्षमेव प्रवतेकमिति कस्यचिदवसायः। न च 
प्रत्यक्षस्यापि सत्तामात्राव्‌ परं प्रवतकत्वं । अन्वयव्यतिरेकमात्रेम सवस्य कार्योपयोगात्‌ । 
प्रतीत्यसम्‌त्पादमात्रकमेवेदभिति सिद्धान्तात्‌ परमाथतः (न) ˆ कस्यचित्क्वचित्सव्यापारता । 
सम्बुतिरेव सश्यापारता न परमार्थः१ । एतच्च पदचलपमतिषार्दयिष्यते । अपि च । 
प्रत्यक्षमेव तत्रापि परलोकंप्रसाघकम्‌ । लिङ्खस्य साघनङ्का नः क्षतिरुद्कधिकबाघने ।३२॥ 

यद्यग्न्याबिविषयं लङ्क जानन्न प्रमाणं । भवतु तेनेव लिज्जुलानेन प्रत्यक्षभाव- 
मतिक्रम्य वर्तमानेन लिद्धिनो लिङ्स्य अ विषयीकरणम्परलोकादेरिति न काचित्तः क्षतिः। 


अनुमानाप्रमाणत्वे परलोकाद्वखिद्धितः। भा मृत्नास्तिकता तस्याप्रामाण्यम्प्रतिसिध्यति ॥३४॥ 


१ ({. प्रस्यक्षेतराऽपि २ {. अनूमानं + {. साधनं 
४ 4, न प्रामाण्य + ¶ ~, संवुतिरेब चव्यापारतेत्य स्याथ; 


अमाणसस्या प्रत्यक्षम्‌ । १५१ 


प्रभागतायर्तद्विषवस्य यरकोकादेरसिदिरिति मास्तिकिताभशङ्गूमान- 

कोपः प्रतिक्िप्यते । नास्येनाभिप्रापेण । स सेदनुमानविचयः भरलोका- 
दिरग्रस्यकेपि श्रस्यक्षेण विषयीक्रियते किमस्माकमनुमानस्य प्रामाण्यसांथनेनं । | 
महूताहि प्रयातेन यस्य साधनमिष्यते । सोऽथ सिद्धो विनायासं यदि कस्यार्थिताऽपरा ॥ ३५॥ 


अनायाससाध्येथं एकेन प्रकारेण कः प्रकारान्सरमायाससम्भवमाजनञ्जनः प्रे्षावाना- 
येत्‌ । अमृमानेन साध्योर्थो यदि प्रत्यक्षमात्रात्मसिष्यति किमस्माकमनुमानेन दीयते । 


किञ्च । 


यदयध्यक्षात्परोक्षेपि प्रसिध्यत्वथं ईप्सितः । सवस्य साधनम्प्राप्तं सर्वः सवाथ विद्धवेत्‌ ।।३६॥ 
असम्बन्धान्न चेदस्ति सान्‌ मेव तथा सति । 


न खल्वसम्बन्धा ^ समती तिमन्तरेणा परमनुमानयनुमानवादिभि रीष्यते । तस्मात्स- 


दुशषरूपेण यत्प्रतीयते तत्सामान्यलक्षणमेवतत्स्वसवेदनप्रत्यक्षप्रसिं । अनेन कार्यहेतोविषयः 
प्रदशितः। 


शव्वविषयत्वमपि क्ाब्दप्रव्ययगम्यमेव स॒ एव शाब्ः प्रत्ययः स्वप्रतिभासिनो विषयत्वं 
प्रतिपादयति । अनेन स्वभावहेतोविषयस्य बरन (1) तथाहि । 


उपमानेन गोवस्तुसदुशस्य विनिश्चयः । अयं सदृशक्ब्देन प्राक्तेन प्रतिपादितः ॥३७॥ 
तस्य ॒स्वरूपमध्यक्षप्रत्ययादेव गम्यते । सादृश्यन्तु परन्तस्य शाब्दप्रत्यमगोखरः ।\३८। 
तथाहि । अनेन सदक्षोसो तेन॒ सवश्षोयमित्येक एवाथः । तदनुकारण्यवहारदण 
ह वावलम्बी न च प्रत्यक्षेण हयं प्रत्येतुं शकष्यमतः शाब्दप्रत्ययगोचर एव सादुष्यस्वभाव- 
हेतुना प्रतीयते । अनेन सदशषोऽसवेतदाकारस्य तत्रापि दक्ेनात्‌ । सादषटयष्ययहारमात्रस्य 
साधनात्‌ । आकारदयस्य तु तथाभूतप्रस्ययनिबन्धनस्य पूर्बापिरप्रत्यक्षाभ्यामेवोपलम्भात्‌ । 
तस्माच्छब्द विषयो न स्वलक्षणं । श्ब्दग्रहणेन च विकल्प एवोधलस्यतेर । विकल्पविषय 
इति यावत्‌ । अन्यनिमितानाम्भावे धियो यत्र न सत्वमिति चानुपलब्बेख्यक्षेवः । यश्र धियो 
न सत्वं तस्याभावः । तत्र 3 क्वचित्प्रवतंमानं ज्ानमन्यत्राहत् ° प्रवृत्तमिति निमताकारत्वा- 
सप्रत्याययति । नहि तत्सवंत्र॒प्रबुत्तिमात्मनं उपलभते । तस्माद्‌ भेदवादिनः प्रत्यक्षत एव 
द्िाभावावगमः प्रतोतेरम्यगत्यभावात्‌ । दृदञ्च सदृशासदुश्त्वादि सकलमेव परोक्षेतर- 
प्रत्ययविषयस्तस्चाथं क्रियायां शक्त्यशक्तित इति ज्ञायते । एतत्पश्चात्रतिपादयिष्यते । 
तत्र यदुच्यते । परोक्ष प्रत्यक्षप्नास्ति । तवयुक्तं । 
यत्र नास्मि तदध्यक्षादपरम्व्जितम्मया। एतावन्मात्रतो्थनिस्परोक्षन्वविनिश्चयः ॥३९॥ 
प्रत्यक्षमेवात्मानम्वेत्ति सम्बेदनास्मना । नियतत्वप्रतीत्यंवान्यस्यानध्यक्षतागतिः९ ॥५४०॥ 
्रत्यक्षेण प्रतीतेपि परोक्षत्वे परोक्षिता । भवत्यस्य तव्रा्थन प्रत्यक्षं हि वृत्तिमत्‌ ॥४१॥ 
नन्वर्थेऽध्यक्षतोऽज्ञाते परक्षाथंस्य वित्कथं । तद्रेदने हि तद्धम्मेस्तत्स्वभावः प्रतीयते ।४२॥ 
पनज उदु सम्बन्वात्‌ २ गृ. उपरते >` उपलक्ष्यते 9 ^". बुद्धौ 
४ श. द-नि-गृशन्‌-ल-म-गुगूस्‌-सो शेस्‌ “ (1. अरहमत्ययः तत्रैव 
९ "7". गृशषन्‌-य-कंलोग्‌ गर्‌ र्तोपिस्‌-प-यिन्‌ = अन्यस्य परोक्षतागतिः। 


१७४ ` प्रमाणवात्तिक-माष्यम्‌ { ३।२ 


यदि परोशोऽ्थः प्रत्यकेण जातो भवेम प्रतीयेत धम्मेस्य तत्स्वमावस्नात्‌ । अतत्स्व- 
भावस्य तदमत्वायोगात्‌ पडदार्थाम्तरवत्‌ + । तत्सम्बग्धास्तु तद्धमेतेति चेत्‌ । आवातम्तस्य 
तहि र प्रत्यक्षेण परिलशामं । तेन परोक्षतासम्बदधं वस्तु प्रतियताऽध्यक्षण नियमेन परोक्षमपि 
वस्तु प्रत्यतभ्यन्ततः परोक्षाभिमतस्य वस्तुनोऽपरोक्षतेव प्रसक्ता । ततो नानुमानावतारः 
नहि प्रस्यक्षगृष्ठीतमेवानुमानविषयः । अश्रोच्यते । 


स्वसम्वेदनमध्यक्षम्परोक्षत्वे प्रव॑ते । तद्ध्मिणीन्द्रियज्ञानमपरन्तु प्रवर्तते ।४२। 


दयप्रतिपत्तौ हि सम्बन्धप्रतिपत्तिः। न च तद्‌ हयमेकेनैव प्रमाणेन प्रत्येयं । तत्र 
स्वसम्बेदनेन परोक्षतार्थस्य ध्मः प्रतीयते । परोक्षन्तु धम्मिःप्रस्यक्षान्तरेणेन्वि(य ) - 
विज्ञानेन प्रतीयते । ततः सम्बन्धप्रतिपत्तिः। ततः प्रत्यक्षेण परोक्षताप्रतीतावपि वरस्स्व- 
नुमानेन प्रतीयत इस्यनुमानावतारः । किञ्च । 


विधिरूपस्य धम्मंस्याग्यतिरेकेण तिष्ठतः । न वस्त्वग्रहृणे वित्तिर्युक्ता न तु विपयेयात्‌ ।४४॥ 


विधिरूपो हि धर्म्मोऽग्यतिरिश्तो षस्तुनः स्धम्मिणा सहेकप्रमाणग्राह्यः । परो- 
क्षत्वन्तु परतीतिविरहोऽध्यक्षेण । स न धरमिग्रहणसपिश्षः । 

अथ परोक्षे प्रत्यक्षस्याप्रदुत्तौ कथमनुमानवत्तिः । न किञ्चिदेतत्‌ । यतः । 
नानूमनात्परोक्षत्वं साध्यते तस्य वस्तुनः । सत्यामध्यक्षताय।न्तु दुष्टरूपस्य साधनं ॥४५॥ 


नह्यनुमानेन वस्तुतः परोक्षता साध्यते येन तत्र प्रत्यक्षवुत्तिरिष्यते । अपि तु परोक्षता 
स्वतम्बेवनपरत्यक्षत एवास्य प्रसिद्धेत्युक्तमेतत्‌ । सत्यान्तु प्रत्यकषप्रसिद्धायाम्यरोकषतायाम्थ- 
क्रिासम्थंमरन्यादिरूपमे "वार्थस्य साध्यतेऽनुमानेन तत्र च प्राकुप्रत्य्षम्प्रवु्तमेव ततोनुमा- 
नप्रवतेनाव्याधातः । किञ्च । 
अनुमानस्य ॒तद्रूपप्रतिपत्तावश्क्तितः । परोक्षता तदैवास्थ सामर्थ्यादवतिष्ठते ॥४६॥ 


अनुमानस्य हि तत्स्वरूपप्रवतंना सामथ्यंमेवाप्रकता । सा च तवेवास्य भवति । ततो 
न प्राक्तत्र प्रत्यक्षवुत्तिरपेक्ष्यते* । न च परोक्षतया किचदर्थो येन तत्र प्रत्यक्षवत्तिम- 
वैक्षेत । अनिष्टावपि सा भवति । अनेन प्रामाण्यप्रसाघनमपि निरण्णतिं । 


परोक्षवस्तुसिद्धी हि प्रामाण्यन्तस्य सिध्यति । परोक्षवस्तुसिद्ध्यव तत्सन्बन्धप्रसिदधितः ॥४७॥ 
वस्तुसम्बन्धितामात्रं ज्ञाने प्रामाण्यमुच्यते । 

प्रसिद्धवस्तुसम्बन्धे प्रामाण्ये लिङ्खतोस्ति वित्‌ ।४८॥। 
परिशिष्टन्तु प्रागेव प्रत्ययादीति नोच्यते । 


ननु भ्रमेयदरविध्यम्प्रमेयमेवा द्विषा प्रमेयञ्व कारणम्प्रमाणदैविष्यङ्कारयं । तत्कथङ्कार- 
णात्कायेस्य सिद्धिः। अत्रोच्यते । 


सामग्रीसम्भवे कारयद्ा रणाज्जायते यतः । ततः कारणतः सिद्धिः का्ेस्यायुक्तिका कथम्‌ ।४९॥ 
१ 1. न दृष्यते बहुपत्यक्षः--बहिः ९ 1. का त॒द्रस्तु सम्बद्धर्मस्य षटि 


१ 7. धमिवस्तु ४ १. अरन्यादि्छक्षणमेव 
५ ए, प्रमाणप्रवु° £ 1. वस्तूनाभेव धंब॑दे 


्द्यचिन्ता 1 । प्रत्यक्षम्‌ १५५ 


यद्यपि सावद्यं कारणानि कापंवन्ति भवन्तीति न्यायस्तथापि कारणात्कार्यस्य . 
-तिद्धिरेषात्र । नहि सर्वदा प्रमाणद्वितयम्प्रमेयद्वितयात्साध्यते । अपितु सामप्रीसम्भवादिति 
बयम्भूमः। सामप्रीसम्भवञ्च परचात्प्रतिपादयिष्यामः । अवश्यञ्च प्रमेयद्वितयतििः 
्रमाणद्धितयं साधयति । यत एव सिदिनिश्चयलक्षणाऽस्य तदेव प्रमाणं । न चंकस्माद्‌ द्वितय- 
सिद्धिरिति प्रतिपादितं । यदा श्रयादिप्रमाणविनिवृत्यथंमिदं तदापरविषयाभावात्‌ भ्रमा- 
णान्तरविनिषुततिर्व्यापकामावात्साध्यते१ । नहि प्रमेयरहिवं प्रमाणमस्ति । स्वरूपस्य पर 
रूपस्य वा प्रमेयस्याभावे ज्ञानमेव नास्तीति किम्ब्रमाणम्भवेत्‌ (1) आत्मास्तौति चेत्‌ । तस्यापि 
स्वपररूपप्रमेयभिवेऽभाव एव प्रसक्त इति न प्रमाणन्नाम । तस्मास्स्वरूपेण प्रतीयमानस्ब- 
स्तवेको विषयः । तत्र परन्तु पर इ ति व्यवस्थितम्‌ । 


२. सचस्यद्वयचिन्ता 


अ्थंक्रियासम्थं य्तवश्र परमार्थसत्‌ ! 
अन्यत्सम्बुतिसत्‌ प्रोक्तन्ते स्वस्तामान्यलक्षणे ॥३॥ 
--इत्यन्तरदलोकः । 
ननु न किलिचिदर्थक्रियासमर्थं कयम्थेक्रियासामर्ध्यं परमा्ंसल्लक्षणं । तथाष्ठि । 
अथंक्रियासमथंत्वङ्कुस्य केन प्रतीयते । नहि मानस्य मेयस्य ° प्रतीतेः सम्भवस्तथा ॥५०॥ 
न नित्यस्य नानित्यस्य । न ज्ञेयस्य न ज्ानस्याथंक्रियाकारित्वम्प्रतीयतेः प्रस्य्ञ- 
णानुमानेन वा । तथा हि । 
नित्यस्यास्ति न साम्य॑म्ब्यतिरेकाप्रसिद्धितः। नानित्यस्यास्ति सामथ्येमन्वयस्याप्रसिद्धितः ।॥५१॥ 
अन्वयन्यतिरेकाभ्याम्ब्याप्तं सामर्थ्यमीक्ष्यते* । तयोरुभयथासिद्धौ कथं सामथ्येमुच्यते ॥५२॥ 


न खल नित्यस्य स्वंदेहव्यापिनः क्वचित्कायं ब्यायारविरदहिणः सामर््यन्नाम । 
भा भदन्यापिनो अभ्यापिनो भविष्यति । मा भृत्सदास्यायिनः कालान्तरस्यायिनो भविष्य- 
तीति चेत्‌ । तदसत्‌ । 


देशाव्याप्तिः कृतस्तस्याप्रतीतेनित्यता कुतः । 
यथा न व्यापिता तस्य तथा नास्त्यस्य नित्यता ॥५३॥ 
अनित्यस्यापि भावस्य क्षणिकत्वाक्करिया^ कृतः । 
क्षणिकस्य हि भावस्य भावमात्र व्यवस्थितिः ॥५४॥ 
अथानन्तरमस्यान्यदिति सामथमुच्यते । तदनन्तरमन्यस्याप्यतस्तस्यापितत्किया ॥५५॥ 
सर्वमावक्षणानां हि सवपिक्षैव पूर्वता । तदभावेपि तद्भाव इति चेरक्षणिके कथं ।५६॥ 


न खल्‌ क्षणिकस्य कायस्य तदभावेपि पुनभेवनसम्भवः । तदेव तस्य भावात्‌ । अन्यदा 
कवाचिदप्यभावात्‌ । अथ सम्तानः कायं कारणञ्व ततोऽयमदोषः\ न (\) सन्तानस्य 
~ 

¶ †. विशेषाभावात्‌ (?) ¶. ज्ञानस्य ज्ञायस्य 
५ 7. ज्ञेयस्य युक्तः । अथक्रियाकारित्वं अ्॑कारित्वं वा न प्रतीयते 
४ ¶, सामर्ध्यं प्रतीयते । १. कार्यं 


०६ परमाणवातिक-भाष्यमे { ४ 


वदष्यतिरेकिणो भावात्‌ ; भावे वा तस्येव शच कायकारणभावः शथानामसानष्यादितस्यत्रसङ्कः । 
वल्सम्बन्धिनः कार्यकारणत्वे तवापि ख कायेकारणभाव ^ इति चेत्‌ । त । श्यतिरेकिणोः. 
काककारभभावादपरस्य सम्बन्धस्याभावात्‌ । सन्तानः स्ेक्षणानन्तरनावीति श्वस्य सन्ताको 
अदेत्‌ । तस्य श्र नित्यताक्षणिकत्वयोः प्रार्भाग्येव दोषः । आह्‌ चः । 


सन्तानस्य तलोऽन्यत्वे सामर्थ्ये च स एव सन्‌ । 


क्षणानां स्यादसामर्थ्यादसतत्वङ्कल्पना वृथा ॥५५७॥ 
तत्सम्बन्धिनि सामर्ध्यात्सामथ्यं कल्प्यते यदि । मुश्यस्रामथ्यं विरहाद्‌मूषायाचितकेन सा ॥५८॥ 
कार्येकारणसम्बन्धः सन्तानेतरयोभवेत्‌ । त्र॑लोक्यस्य क्षणानां हि स्यात्सन्तानस्तथा सति ॥५९॥ 
सन्तानस्य च सामर्थ्यात्‌ सत्त्वं कायंक्रिय। ततः । नित्यत्वेतरयोर्दोषः पक्षयोः स्यात्स एव वः ॥६०॥ 
सन्तनन्तरसञ्चारे भवेदेवानवस्थितिः । सन्तानस्यापि कार्यत्वे क्षणिकत्वे न कायंता ॥६१॥ 
सन्तानान्तरमत्रापि यतः का्ैत्वकारकं । ततोऽनवस्थाव्याघ णाघ्राता(सा)कार्येता मतिः ॥६२॥ 


अपिच), 


ज्ञानादन्येन का्वेण सत्ता हैतोमेवेद्यदि । कार्यस्यापि न सत्ता स्या्टिना कार्यान्ति रोदयं ॥६३॥ 
ततोऽनवस्थितेः सत्वन्न मृखस्यापि विद्यते । ज्ञानकार्यण सवस्य तत्स्यात्सत््वमबाधितं ।६४॥ 
अत्रापि ज्ञानकार्येमञ ज्ञेययोगस्य वित्‌ कृतः । ज्ञानेन ज्ञेययोः कायंकारमत्वम्प्रतीयते । 

पुरो व्यवस्थिततत्त्वन दयो रप्यवभासनात्‌ ।\६५॥ 
ज्ञानस्य तु न कायंत्वन्तेनान्येनाथवक्ष्यते । न प्रत्यक्षेण * तेनव तस्य प्रागप्रवृत्तितः ॥६६॥ 
प्रवृत्तौ तु न कार्यत्वं पुनः पूवं प्रवतंते । तथाऽपयंवसानत्वं कुतः स्यात्‌ कायंतागतिः ॥६७॥ 
समानकालयोरेव यदि स्यात्कायंहेतूता । अविशेषाद्‌ भवेदेवं युगपत्स्तम्भकुम्भयोः ॥६८॥ 
ृष्टयोरन्यथाभावे९ प्रकृतेपि न सिध्यति । ° केवलस्यापि कुम्भस्य यदि दृष्टेन कांता ॥६९॥ 
ज्ञानस्यापि न किन्तेन विना दृष्टेः प्रवतेनं । अन्यदेव ° हि तज्ज्ञानमतो न व्यभिचारिता :७०॥ 
स्तम्भोपि न किमन्योऽसौ प्रत्यभिज्ञोदयस्य नः । नित्यता च भवेदेवम्प्रत्यभिज्ञा न च प्रमा ॥७१॥ 
नहि पूर्वापरं शूपमेः कस्य॑व प्रतीयते । पूरव्वापिरप्रत्ययाभ्याम्प्रत्येकमनवग्रहात्‌ ॥७२॥ 
स्मरणस्य द्योवुत्तिनं चास्यास्ति प्रमाणता । पूर्वापरप्रत्यययोः परस्परममिनश्रण ॥७३॥ 
स्मरणन्तत उत्यन्नमेकत्वस्य न वेदकम्‌ । अत्मा यद्यपि नामैकः कथन्तेनापि वेदनं ११७४ 
प्रत्यक्षादिप्रमाणेन सोप्यथंमवगच्छति । नद्यात्माधितमित्येव ज्ञानम्मानत्वमृच्छति ॥७५॥ 
विनाप्यात्मध्रितत्वेनाविसम्वादात्प्ममाणता । दुष्टस्य प्बात््राप्तौ हि प्रमाणस्य प्रमाणता ॥७६॥ 


[0 1 
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१ 1. स कार्यकारणभाव--इति पाठो नेह * . तस्य च शप्रागुक्तो दोषः 

3 ¶. तत्सम्बन्धेन 9 "7. ज्ञानकाय॑वता 

५ 7. न तेन ज्ञातेन अ्ंस्य कारणप्रतीतिः समकारुत्वाभावात्‌ । प्रवृतः । अमृता प्राग- 
प्रवृत्तितः । ततोपि प्रामभूता भक्तीति चेत्‌ । ` "तेन निरथं: 

९ ¶ स्तम्मकुम्मयोरतिप्रसडगंनिराकव्वैता । अन्यथामावे एक भावेऽपरस्य न वतं 
सिद्धान्तः । एवंतहि ज्ञानञ्नययोरपि समानं । अमूमेवा्ं स्फुटयति केवरेत्यादि 1 

* ‰. तत्रोत्यन्तस्तथा न चेत्‌ तन्तुतंव न सिध्यति--दत्यधिकः < , मन्यदेव - 


कच्थद्रयचिन्ता 1] प्रत्यहम्‌ :१,७४ 


विनास्माममिदभ्बस्तुनानिष्येनावगम्यते १। सद्भावेष्यात्मनो नास्ति प्रामाण्यं यस्य कस्यकित्‌ ।।७9७।॥ 
्रत्यक्षानूमयोरेव तत्राप्यस्ति प्रमाणता । न पूर्वापररूपत्वमात्मनोऽन्यस्यं वेश्यते ७८५१ 
आत्मनान्पेन वा तेन न नित्यस्यास्ति सम्भवः । वतस्माज्ज्ञानस्य नाथस्य कार्यत्वं सभ्प्रतीयते ॥७९॥ 
श्ञानमात्मविदात्मानम्वेत्ति तद्रे्यमेव च । पूर्वापरत्वेनाध्यक्षं वत्तते कर्यंकारणे ॥८०॥ 
अथानुमानतः कार्यत्पूवं ङ्कारणवेदने । तस्माज्जञानमिदञ्जातमिति जानाति कर्यतां ॥८१। 
तस्यापि नानुमानस्य प्रत्यक्षेणाप्रवेदनं । वस्तुनोवृं्तिरस्तीतिर पूरवमेवोपपादितं ॥८२॥ 
पूर्वाध्यक्षाप्रमाणत्वे नानूमानम्मवे्मा । तत्राप्यस्त्यन्‌मानम्प्रागिति स्यादनवस्थितिः ॥८३॥। 
आस्तान्तावत्कार्यतादिप्रमेयं यस्य स्यात्तत्तस्य नास्ति प्रतीतिः । 
मूकाभावादत्तरकतेति सिद्न्धम्मः सिदढो धम्मिणोयं म युक्तः ॥८४॥ 
सालम्बनतार्यां क्ानस्य वस्तुप्रसिदिः यदातु वस्त्वेव तं सिद्धम्तदा कस्य शा्य- 
कारणभावः। सालभ्बनत्वस्य कथमपिदिरिति चेत्‌ । उच्यते ॥ 
कारणमेवारम्बनमिह जगति न दुष्टिमात्रेणञ । 
प्रतिभासमात्रकेण तु तमिरिकधियो तस्ाप्तं ॥८५॥ 
यस्य यत्कारणम्वस्तु न तत्कारणतो विना। चक्षुरादिधियाम्प्राप्ता न विनालम्बनं स्थितिः ।८६॥ 
विनापि वालस्बनेन चरक्षुरादिषेदने नीज्ञीयिनीनायहयाकारमुपजायमानमीकष्यते । 
तत भलम्बन्‌कारणमन्तरेणाप्युपजायमानम्ब्यभिथारतो मालम्बनकारणकार्यम्विज्ञाममिति 
युक्तं । एष हि कार्यकारणभावः परस्परं भेदे सति व्याप्यव्यापकभावो यः । कारणमन्तरेण 
कायस्य मावे न तत्तस्य कायंन्नापि कारणन्ततो निरालम्बनत्वात्तकलबस्स्वसिदिः कुत एव 
कायकारणभावः । 


अथापि स्यात्‌ । 

न कारणस्वेनालम्बनमपि वु ग्राह्यत्वेन, वदष्ययुक्छं । वतः ॥ 
न नीलाद्यतिरेकेण प्राह्यत्वमपरंडक्वचित्‌* । नीलादिता च विभ्रान्तविज्ञानेप्यवभासात्‌ ॥८५७॥ 
पुरः स्फुटावमासित्वं भ्रान्तेर्वानि किमीक्षयते। तस्मान्न किच्नचिदग्राह्यत्वं यद्‌ भान्तादतिरिश्यते॥८८। 

अथापि स्याद्‌ छान्तमेव सकर सम्वेदनमिति । नास्स्येतत्‌ । पतः ॥ 
नेवाथंकारिता काचिद्‌ आन्तवित्तावमासिनः । ततोऽसद्विषयम्भ्रान्तमपरत्र विपर्ययः ।।८९॥ 

अत्राप्युच्यते । | 
अथेक्रियाकिमर्थात्मा तत्सम्बेद्यात्परात्मना । अथ सम्बेदनं तद्वा स्व॑मप्यसता यतः ॥९० ॥ 
अर्थान्तरं तत्क्रिया बेत्तदभावादसन्न सः। असस्वे हि न कय॑स्य कारणस्यापि नास्तिता ॥९१॥ 

यदि कार्वमर्थक्रियाभिमतल्नास्ति वदेवासत्कारणमप्यसीदिति कुतः । नाम्यस्यासस्वेऽभ्य 
बसदतिप्रसङ्खात्‌ । यदि भाम कार्यस्यामावे कायंकारणतामप्यंमेव९ ब भवति । मपु 
स्वरूपमसत्‌ । अथ ज्ञानमयं क्रियः। तश्रापि यी गतिः । लदा शानमपरम्वा । तदेव 


| षत्‌ न ्षवनम ` दनुर बतुचवृत्तिः ` ` न नित्येन° ` २ ({, वस्तुन्यवत्ति° 
उ गृ प्रतिमासमात्रेण ° "^ दानशीलस्य --दइति पृस्तकस्वेमिनो्र हैस्तलेख 
५ "\ तदेतत्‌--हत्यधिकः पाठः ‹ ¶'. कार्याभावस्य सामध्केमैव ¦^ 

२३ 











41 





१५७८ प्र॑मोणवात्तिक भष्यम्‌ -[ भर 


जानं पु्दत्यदचमनमर्थकिथा चेत्‌ ! ान्तेपि पुनः पुनरत्वद्त एवं जान्तविकान्न हिकः 

कलमाष्येष धान्तंम्वि्ञानं । अच स्वरादि विक्ानं । तरप्यतत्‌ । 

यदि नामापरोत्पत्तिः स एव विषयोस्तु सन्‌ । अपरस्य तु सद्भावः कथमन्यस्य वेदने ॥९२॥ 

स्ववेदनेप्यनाश्वासः का वार्ता परवेदने । तेदनेप्यसत्यत्वङ्कुथन्नाम न शङ्क्यते ॥९३॥ 

अदूस्सम्बेदनात्स्परोसम्वित्केन विशिष्यते । तत्राथंपरितोषरचेत्‌ परितोषः भतो नु सः ॥९४॥ 
पथा खल्‌ चशुविक्षनि निरालम्बनता तथा स्य्षविक्लानेपि, इयोरपीगियह्नानत्वा- 

विक्ेषात्‌ । तिमिराद्युपधातसम्भाषना इयोरपि समानोभयत्र दर्हानात्‌ । (म)पितु श्बरोप- 

धातादु्णसम्बेदनात्परितोषादिता बेत्‌ । हिमलम्येपि तु अ्वरोपधातादृष्णसम्वेदननेपि 

किञ्न परितोषः अपिच । 

सम्बेदनप्रमाणञ्चेत्परितोषः किमेकः । सम्बेदनम्प्रभा नोजेत्मरितोषः किम कः ॥९५॥ 
यदि सम्बेदनभ्प्रमाणम्तत एवा्थतसिदधिः किमपरम्परितोषः करिष्यति । 


सम्वेदनान्न सिद्धं यत्परितोषदशतेरपि । कथन्तत्साध्यमन्यो हि परितोषो न साधनं ॥९६॥ 
सभ्वेदनादपरस्य परितोषस्य क उपयोगः । अथ साधनश्चेत्कथमन्येनान्यस्य सिदिः। 
सम्बग्धाण्चेत्‌ । सम्बन्धः केन सिद्धः । परितोषतश्चेत्‌ तत्रापि सम्ब्धसिद्धिर्पक्षणीयेत्यन 
वस्था । सम्वेदनाश्वेसत एवाथंसिदि रिति बृथा परितोषः । तत्र च स एव दोषः । यदि 
सम्बेदनाद्थंसिदिः किच पुरंसम्वेवनात्‌ । अनेनार्थाधिमुक्तिरपि प्रत्युक्ता । तथाहि । 
अर्थाधिमुक्तिः सम्विततेरन्या नार्थस्य साधिका । 
सम्विदेवाधिमुक्तिर्चेत्सम्वित्सवा्थसाधिका ॥९७॥ 
अनेनाभिलाषस्मृतीष्छाद्रवादयोपि वष्यास्याताः। किञ्च । सम्वेदनादभिलाषादयो 
भ तेभ्यः सम्बेदलमिति यत्किञ्चिदेतत्‌ । 
अथापि स्यात्‌ । भवतु, सर्व॑सम्बेदना्ना सालम्बनता न काचः क्षतिः। प्रमाना- 
प्रमाणविभागः कथमिति चेत्‌ । 
लौकिकालौकिकत्वेन प्रमणेतरसंस्थितिः। विभागः ख कथं ज्ञातो बाधकेतरसङ्गमात्‌ ॥९८॥ 
बाधकेतरयोः केन लौकिकेतरता स्थितिः । बाधकेतरसद्धावादनवस्था प्रसज्यते ॥९९॥ 
असाधारणमलोकिंकमितरदम्यथा चेत्‌ यत्किष््िदेतत्‌ । तथाहि । 
छयोस्सम्बेदनन्नास्ति न प्रत्यक्षानुमे यतः । प्रत्यक्षेण हि सम्वित्तिः सम्वद्यनापरत्र सा ॥१००॥ 
ममेतत्प्रतिभाति परस्य वेति नात्रावतारः प्रत्यक्षस्य । अनुमानात्सम्बेदनमिति चेत्‌ । 
पम्बन्धग्रहणामावेऽ्नुमानस्योदयः कतः । 
रीमाञ्बादिक्रियादुष्टेः स्वदृष्टस्त्यनुमा न हि ॥१०१॥ 
धू्कार्यदृश्षा नाग्निः ष एवात्र प्रसिध्यति । सामान्य विष्यं `यस्मादनुमानघ्न मेदवित्‌ ।॥ १०२॥ 
ततर धूमस्य मेदच्वेदोमाञ्चेपि किमेकता । एकत्वाभिनिवेक्षोपि न ज्ञानादपरः श्वित्‌ ।१०३॥ 


१ ¶, मीमसि--हत्रैव 


कस्वदरवेषिन्ता ] ` श्रत्ववम्‌.. ६७९ 
. थत्र जवा चअशुनिगेशितातरेवानेनेति भ्यगहारदेकतेति चेत्‌ । तैमिरिकोवलण्यकेन 
क्षादाववि सप्छनमेतत्‌ । तायि तंमिरिक्मोरेकार्थाभिमियेहः समानः । ङिन्। पथा 
तेभिरिकोपलग्ये केनजित्समेदम । तथापरज्रायि सर्वेण सम्येदलख्चेत्‌ स्तम्मादे ^ नाज प्रमानं \ 
म च तंमिरिकेन स्तम्भस्य वेदनं । उषहतेन्वियस्वादयम्येदनेपि? न दोष इति चेत्‌ । भभुषः 
हतेखियत्वश्करुतो कायते । भसत्यार्थसम्बेदनादिति चेत्‌ । सोऽयभितरेतरा्यदोषः। 
स्युपधतेऽसच्यत्वमसत्यत्वे चोपधातः । तस्मात्यरेण न किलििदुपलभ्यते । 
ननु नोपरुभ्यत इत्यपि नास्त्येवाप्रत्लेणैवान्योपलभ्यरूपविविक्लोपलम्भास्मना परो. 
पलभ्यमानताप्रतिषेधः । तथा विषयत्वात्तस्य परग्रत्यक्षस्य न प्रतिषेधः । कथन्ति 
तेनोपलभ्यते परोपलभ्यरूपं ¦ अथोपलभ्यते तद्रपम्यरेणोपलभ्यमानता नोपलभ्यत इति 
चेत्‌ (1) किन्तदरूपादपरापरोपलभ्यमानता । गथ तद्रुषमेव । तेदरूपत्वे कथमनुपलम्भः । 
पररूपत्वे क्थम्परेण तदुपलभ्यतेत्युपलभ्यमानता । परेणोपणञ्यते न स पदायं इति कथमतौ 
परेणोपलक्धः । यस्य हपुपलभ्यमानतोपलभ्यते स एवानुषलन्धः। तथा च ल पदार्थः म 
केनचिषपलग्धः ।` स्वस्वोलभ्यमानतया एव परस्परभ्यावततायाः स्वपराभ्यामुषलम्भ इति 
न साधारणता नामोपलस्यस्य कस्यचित्‌ । न चोपलभ्यमानताग्यतिरेकेणं पदार्थं इति 
स्वसम्वेदनाग्रहाकारवत्सम्वेदनमाच्रकं । म॒ बाहयपषदार्थोनाम । मरस्य सामर््वसक्षणं सरथ 
सि्त्यते । 


०अण सम्वेवनानामेव परस्पर ङ्कार्यकारणभाषात्साम्प्यलकणम्बरमार्थसस्वम्प्रतिषादते । 
तदप्यसत्‌ । 
स्वसम्बेदनमात्रत्वे प्रत्यक्षत्वेनुमा कृतः । का्यकारणभावेपि ज्ानयोगेह्यते कथं ॥ १०४॥। 
विदुद्रयेन न तेनव स्वमात्रस्य प्रबेदनात्‌ । यदा कारणविक्ञानन्तदा कार्यपवेदनात्‌ ॥१०५॥ 
कारणत्व ङ्खुयन्तस्य गृह्यते कायवेदने । कायेकलिषि^ तन्नास्ति कावंत्वङगह्यतां कथं । १०६॥ 
अन्‌ मानात्परिज्ञानङ्कारणस्य यदीष्यते । तदाऽनृमानाप्न ज्ञातभिदानीं ज्ञायते कथं ॥ १०७) 
पूवं प्रत्यक्षतो ज्ञातमिदानीमनुमानतः | इदानीक्नास्ति तज्ज्ञानमन्‌ मानेन वित्कथ ।१०८॥ 
पवत्वे नानु मानञ्चेन्न प्रत्यक्षेण वेदनाद्‌ । पूर्व॑त्वमधिकन्तस्यानुमानेन चेदसत्‌ ॥ १०९॥ 
पर्वेत्व्नाम नेवास्तिप्रत्यक्षेणास्य बाधनात्‌ । तस्मात्पू्वेस्यरूपस्य न सम्वित्तिः कथञ्खन | ११०] 
स्मृतिमात्रं हि तन्नास्ति न प्रमा तत्स्ववेदनात्‌। स्वसम्बेदनमात्ररस्च प्रत्यकीन्तत्स्व वेदनात्‌ । ११९१ 
ततस्तस्य न सम्वित्तिरन्यकायंतया तया । तस्मात्सामध्यंसंसिदधिः जञाने जेय तं विदयते ॥११२॥ 

किञ््य । | 


कार्यकारणमावोयं शदस्षत्वे न विद्यते । नासतः कौ रण्धञिचिदर्वशौज्जस्य विच्चते ॥ ११३ 
अत्थन्तामावतस्तस्य कारणश्ेति चेन्मतिंः । भ्रामभावि तु न कार्ममेतदप्यसदुत्तरम्‌ ११४ 
प्रागभावः कवं घस्वेऽष्वेष्यस्य कथम्मतः । भसत: खरशुङ्खस्य ९ प्रायभावो न विधते । ११५॥ 


१ "7. घटादौ विज्ञानवादे कस्माज्चित्‌ नीरादिज्ञानात्‌ रक्तज्ञानादि न भवत्वपि कस्मात्‌ ततो 
एवं. तत्र॒ साघारणमनेष्मानात्‌-बहि २". उपहतेन्दियत्वात्‌ स्वेदनेऽपि 
१ ¶. तदविषयत्वात्तस्य ° न्‌. वोनाजारःन्न्तर्ेव 
५ ण. प्रत्वकषेऽ्मरोक्षक्ानं `भवति न यतोऽनुमा-अधिकः ५ (1. शकश्ंगसर . 
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देने प्रागमभावश्चेदितरेतरसंश्रयः । न अदतरग मावित्वन्ताबदस्य न भाषिता ।॥११६॥ 


यावदस्य प्रागभाषेन सम्बन्धो नास्ति भ तावुत्यसिः । यावख्ज नोत्पलिस्ताव- 
तपरायमष्नस्५ तत्वन्नास्ति । कारणस्य का्यशग्यता प्रगमाव इति चेलदध्यसत्‌ ॥ 
शून्यता सा किमन्यस्याकारणस्य न विद्यते । ततस्तेनापि सम्बन्धे तस्य का्यभ्मवेदसी ॥ ११७॥। 
प्रागभावेन सम्बन्धे हि कार्यता) स च प्रागभावः कार्यदुन्यम्पवार्थम्तिरं । तण्व 
कारणाभिमलादम्यदपि प्रगभावस्वभावम्भवेत्‌ । तेन चं सम्बन्धे तत्कार्यतापि भाषस्य 
कायंभूतस्य स्यात्‌ । तदल्वयभ्यतिरेकाभावाक्रेति चेत्‌ । उक्तमच्रोत्तरं । न च 
प्रागभावो साम प्रत्यक्षादिप्रमानग्राह्यः। स्वरूपमात्रमेव कार्यकारणयोग्‌ हाते । कारणस्व- 
कपमेव प्रागभाव इति चेत्‌ । कार्यस्यापि स्वरूयम्तथा स्यात्‌ । भवस्येव तस्यापि कार्या- 
न्तरापेक्षया चेत्‌ । कारणानिमतपक्षयापि किष्च भवति । तथा प्रतीत्यभावादिति चेत्‌ । 
अनपेक्षितवस्तुनः प्रतीतिमात्रात्कः सम्प्रस्थयः । 
लस्माद्रस्तुस्वलूपेण ग्रह्यते घा न सम्मवा । नीलादिना न कार्यादित्वस्य तत्र ग्रहोऽपरः ॥ ११८ ॥ 
न खलु लील्ठाहिना कार्यत्वेन च वस्तु पृषते केनचित्‌ । नीलादिव्यतिरेकिणः 
कायेत्वस्याप्रतिपसेः। पूर्वापरभवे च प्रत्यक्षस्याप्रव्तेः कुतः प्रागभावादिग्रहृणं । 
अथापि स्यात्‌ । सत एव कार्यत्वं कारणानां हि सति कायं व्यापारस्य सम्भवात्‌ । भसति 
लु लि्विषयः कथम्ब्यापारः। मत्रोच्यते ॥! | 
दृष्टवा श्रूत्वाऽय विज्ञाय हेतुः कायं ङ्कुरोति कि। 
जडत्वात्‌ कारणाधीनः स्वभावः९. स तथा मतः ।॥ ११ ९॥ ,, 
ईश्वरस्य च हैतुत्वे स हेतूनाल्ियोजकः२ । न चासतो न विज्ञानं स ह्यध्यक्षषियो 3 यतः ॥१२०॥ ˆ 
तत्र सत्कायंवादः किङ्कम्वा कारणमीश्वरः । 
„ कि सांख्यमतभवलम्ब्य सवं सवत्र विद्यते ॥ १२१।॥। इति 
सदेव द्यते न कार्यकारणभावो नाम । किम्बाऽसदेबोपलभ्य कारणेन भगतामी. 
हवरेण कारणानाम्प्रतिनियमेन नियोगः । सस्सकलख्ेत्‌ सवं दोपलभ्यत इत्याकुखा जगतः 
स्थितिः स्यात्‌ उपलम्भकानाम्प्रतिनियतानान्नैवमित्यपि यत्किञ्लित्‌ । उपलस्भकानामपि सवत्र 
स्वा भाव इति कः प्रतिनियमो माम । किञ्च । 
कारणादसतः कार्य कार्यकिम्वासतो मवेत्‌ | । 
असतः कारेणात्का्ैरमिति साध्वी व्यवस्थितिः ।।१२२॥ 
कोहि प्रष्वंसाभावात्यन्तानावयोधिशषेषः । आसीत्तेन" हेतुरिति चेत्‌ । यदासीत्तदा- 
न हेतुरम्यदा हेतुरिति सुभाषितं । यत एवमपि स्यात्‌ १ 
असतो हेतुतां प्राप्तौ ये सन्तस्तेन हेतवः । नहि व्यापारसदमावस्तेषामेषाश्ब दुद्वते ।[१२३॥ 
व्यापारेण च हैतुष्वे स व्यापारः कुतो भवेत्‌ । 
व्यापारवत्पदार्थाच्चेत्‌ -व्यापारस्तत्र किम्पिरः॥ १२४॥ 


(कि 
† ¶. िडान्तो नातिप्रसंगः नियतत्वात्‌--बहिः % {. हेतूनां नियोजकः 
१. स श | ४ गू, ्रागासीत्‌ तेन 
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व्यापारो यदि तत्रापि सोऽर्थो व्यवहितो मवेत्‌ । 
व्यापारादेव कायंश्येन्मृते कार्योदयो भवेत्‌ ॥ १२५।१ 
तथा च चिरनष्टेपि तस्मिङ्कुार्योदयो ने किम्‌। 
| दीर्घा व्यापारमलियमेतावत्कस्य जीवितम्‌ ॥ १२६ 
अथ स्वरूपग्यापारस्तदा कावयंम्भविष्यति । व्यापारकाले कायंञ्चेत्‌ समकालम्प्रसज्यते ॥ १२७।। 
भावकालठे न कार्यस्य कारणस्यास्तिता यदि । चिरानन्तरनष्टस्य को विरेषस्तथा सति ।१२८॥ 
उपत्तिकले सत्ता चेत्तदनन्तरमाविनः । उत्पत्तिः कायंतो नान्या ततोऽस्य समकालला ॥१२९॥ 
स्याद्राददूषणात्परचाद्‌ इयपक्षनिराक्रिया । हइदानीम्बहूवक्तव्यमिति तस्माद्विरम्यते ॥१३०॥ 
अथापि स्थात्‌ । जञनेस्यार्थः कारणमिति प्रागनुमानेन प्रतीयते । तदप्यसत्‌ । 
अनुमानात्रतीतस्य प्रागध्यक्षावमासिनः । कयन्तत्कायतावित्तिरपरस्परमिश्रणे ॥१३१॥ 
यद्चपि नामानुमानेन प्रतीतस्य प्रागभाविता गतिः । प्रत्यक्षस्य सम्वेदनस्य तत्कारण- 
भिति केन प्रतीयते । नह्ानुमानभिवन्तत्प्त्यक्षवृष्टं बस्तु प्रत्यक्षस्य कारणमिति प्रतीतिमत्‌ । 
न अल्‌ सम्बेद्यमाने एवानुमानम्प्रबतेते । परोक्षविषयत्वादस्य । नापि प्रत्यक्षमनुमेये प्रवततेऽ- 
परोक्षविषयस्वात्‌ । न च प्रतीयमानमेव परोक्षं । प्रतीयमानमेव परोक्षतया परोक्षमिति चेत्‌ । 
नैतदस्ति । यतः। 
स्वशूपेण प्रतीतिरचेदन्या का सौ परोक्षता । गसखष्टाकारभासश्चेतप्त्यक्षः स न किम्मतः ॥ १३२॥ 
एयषूपस्य वित्तौ हि द्रयम्प्रत्यक्षमिष्यते । यथा्वाक्‌ पररूपेणस्तम्भादेवंदनडक्रमात्‌ । १३३॥ 
यदि, स पदार्थः स्यष्टास्यष्टदयरूपः । तदा तस्य प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्बेदनेि प्रत्यक्ष 
पतव भवेत्स्तम्मादेरवक्पिरभागग्रहणवत्‌ । अथ स्यष्टास्यष्टते उपाषिवशाप्ीलतेवं 
वराथस्थरूपं । 
उपाधिभोद्मदन्येन रूपेण यदि वेदनं । सवंदाऽध्यक्षता न स्यत्स्वहपस्याप्रवंदनात्‌ ॥ १३४॥ 


जै 


` अथ नीरादिसम्वित्तिरिति प्रत्यक्षतोच्यते + 


्रत्यक्षमनमापि स्यात्स्वस्य रूपस्य विधितः ॥ १३५॥ 
इन्दियेण वियोग च्वेदध्यक्षन्नान्‌मा मता । इद्दरियेणापि संयोगोऽनुमया किञ्च मीयते ॥ १३६॥ 
इन्वियवियोग एव हि न सिध्यति । तस्यानुमानेन स्वरूपस्य वेदनात्‌ । अर्थामावा- 
सरद्ियसंयोगः । कथभ्प्रतीयमानमप्यस्तु स्वरूपग्राहिणानुमानेनासत्‌ ! असच्चेत्कथम्बस्तु 
स्वरूपग्रहणमनुमानीत्‌ । मय नानुत्रीयत टवेन्वरियसम्बरधः। 
व्यथंतवानूमानस्य न चानेन ्रवत॑नं । न द्रष्टव्यं न च स्पुश्यम्बृथा , तत्र प्रवर्तनं । १३७॥ ॥ 
- उपयोगा्थीं हि पदा्थेऽनुमिते प्रकेत । प्रवतंकञ्च प्रमाणमतोऽप्रवतकतायामप्रमाण- 
मेव स्यात्‌ । अथ पदवाद्भाविनोऽनुमानमिन्रियसम्बन्धस्य तेन तदानीमिशियसम्बन्धाभायाद- 
प्रत्यक्षता । धव॑सत्‌ । 
भाविसम्बन्धकने हि परं हपाप्रतोतितः । कारणः त्र गम्येतानूमानम्ब्यथकम्मवेत्‌ ॥१२३८॥ 


तदैव मीयमौनस्थ स्वसूपेण न भाविता । तदैव मौयमानत्वम्बतंमानत्वमुच्यते ॥ १३९॥ , 


[कि ~ न ल ज 








०-4-9० 


९ ¶, यदा 


१८२ प्रमाणवचिक-भोष्यम्‌ 8.1, ॥ 


न खल्‌ वर्तमानस्वमम्यदेव तदा स्वस्पेण प्रतिभासात्‌ । स्वकूयप्तिभोतेमोनतंव क्त 
भागता । अतीतादिरूयतयी  प्रतिभासंमानत्वादवतंमानतेति चेत्‌ । नन्बतीतसखूपताऽनुमातेन 
कथम्प्रतीयते प्त्यक्षप्रतिपन्तेऽनमानप्रबतेः । प्रत्यक्षश्वं नतीतङ्पतायाभ्प्रवतं । ने अवातौ 
प्रत्यक्षे दुष्यते तदाऽतीतरूपता प्रतीयते । इदानीभतीतरूपतेति चेत्‌ । अन्यदेव तहि जातं । तत्र 
अ म प्रत्यक्षमिति कथमनुमानं । यदपि पशवाात्यक्षम्भविष्यति तस्यापि त भाषिरूपता परतयकष ` 
तेनानुमानादतारस्तत्रेति समानं । 

नतवेतदुभयोरपि समानं । परस्याषि न . ्स्यशषतस्तथा प्रतीतिरिति कैषनतदुतकेशतः 
्रश्या । न, तस्य वातनाबलायातस्वथा प्रत्ययस्ततश्च । 

अर्थाश्रयेणोद्‌ मवतस्तदूपमनुकुव्वेतः । तस्य केनचिदंशेन परतोपि भिदाभवेद्‌ ॥ १४०॥ 
इति वक्ष्यते! न पारभ््येण तत्‌ ञानमर्थवुतयस्तं वासमासमागमतोऽत्यथा कारणमपि 
, यथा भवति दिचन््ादिदक्षनं तिमिरदेः 1 तेनातीतकालस्ूपादागतं शानमतीताष्यदेसायन्ततोऽ 
तीतंकालतया प्रहणादतीतमेच (?) तन्नत्वस्ति । नहि तैस्येवानीन्तनत्वे प्रमाणं । ` 

कथन्ति ` तस्य प्राप्तिः ।  अस्तित्वादेव । कथमस्तित्वं (1) तेन दयमानेन सिद्धेन 

व्यवस्थापनात्‌ । तदुद्रारेण ज्ञानमपि तत्र प्रवर्तकमिति समाप्तो व्यवहारः । 
` भनु ज्ानमर्थंमप्रतियत्कथस्प्रवतंकं ¶ अष्यभिचारादेव । ननु केवलोपि धमो श्यद्गस्थां 
^ पकः स्थात्‌ यथा ध्यवस्थापको दुष्टस्तथा व्यदस्थापयति नान्यथेति .कस्योपालम्भः ।' किञ्च । 
शानन्ुपतासममात्मवहेमति नापरं । तश्रार्थाप्यवसायञ्व नियतो वास्तनाबरात्‌ ॥१४१॥ 


तस्माल्पुषंूपतया प्रतीयमानमिदानीमस्ति तदिति न शाने प्रतीयते । इदानीन्तव्र- 
पमस्ति तम्न दृश्यत एदतोध्ुश्यमानमेव परोक्षं । भप्रतीतिरेव परोडताघ्रतीतिः प्रोक्षमे 
तदिति । 
परोक्षता चेदस्य स्वभावोऽध्यक्ष एव षः । नान्‌भावम्भवेदत्र न स॑ र्बन्देहुसङ्गतिः ।१४२॥ 
विनष्टे न`भवेदेव तस्माज्ज्ञानन्तथाविषं । कशानाथंयोनं चैकत्वं तरेमात्सोऽ्थो न वेद्यते ॥ १४३॥ 
तस्माच्चनमानमथं ग्रहणरूपरूपञ्वीरादिसम्बन्धोप्यनूमीयमानोस्स्यवेत्यध्यक्षतेवा्ंस्यान्‌ 
मेयस्येति श्ाप्तं 


द. लामान्यनिरयासः 


त चवम्‌ , पतो न परोक्षवस्तुविषयं सयलमये परहणरूपमतो नानुमानेन प्रतीतस्य कारण- 
भाषः । तस्मान्न कौर्यकारभभावः । अतएवाह । 


अश्च सघम्िति चेत्‌ ; 
अ््राह्‌ । 
वौजदिरङ्करादिषु । 


९ ¶. हपप्रतिभाषतया 


-वभा्यनिरासः | त्यक्ष ` १८६ 


ताहि ,. 
पर्यामि बीजादुत्पत्तिमञकुरस्येति लोकिकी । प्रतीतिरविभावेन तत्र एवास्तु दर्शनं ॥ १४४५ 
यन्न हि पष्याम्येतदिति प्रतीतिस्तदेव प्रतीतं । धत्ति च कार्यकारणभावे इष्टो 
चस्मनेत्यधिभुव्तिरलोऽवाधिताधिमुक्तिसम्भवाप्नान्यथानावः शङ्धूनीयः । तथाहि । 


| स्थराम्येतदहम्वस्तु ्ीधिमुक्तेः परागतिः । कतना नहि सम्बन्धः स्मरणस्य प्रतीयते ॥ १४५॥ 


, न ताद्हयह्यक्षेण स्मरणस्याप्रत्यक्षत्वात्‌ £. स्वसम्वेदनन्तु स्वरूपमेव स्मरणस्य साक्षा- 


त्करोतिं नं वस्तुसम्बन्धं । नापि पूर्वकं प्रत्यक्षं स्मरणे प्रवतंते कतः सम्बन्धवेदनं । 


अस्ति ज्ानन्यथाभावी स्मराम्येतदिति प्रस्ययः। तस्मादधिमुष्लिरेव सर्वत्र साधिका सर्वण्यव 
स्थानां । मत्रोष्यते । | 


मता सा चेत्तम्बृस्या<स्तु यथा दथा ॥४॥ 


अभित्रायः । प्रमाणवस्तुतस्वष्यवस्थितिमग्तरेण धद 
बनातस्तत्सन्बूतिमात्रमेव । अपिश । न प्रतीत्यर्योहि सम्ब्त्य्थः। पैव हि क्वचि 
हेववत्तादावदुष्टेपि दृष्टानिमानः । स परानर्घषालिवर्तते । तथालासौ न परमार्थतः । तथी 
सकस्पेपि लोकव्यवहार एवमेवेति । सम्बृतिमाक्रं सकलं । प्रमाणमन्तरेण हि प्रतीत्य 


 श्रिमा्नेमात्रं सम्बतिः । तथाहि । 


` ` अन्वयव्यतिरेकाभ्याङ्कर्यकारणतां गतिः। प्रमाणञ्ज न तत्रास्ति प्रप्यक्षमनृमां तथा ॥ १४६॥ 


्रत्यक्षानूपकम्माभ्यामन्वयुष्यतिरेकयौः ॥ गतियेद्यनुमानात्स्यादितरेतरसंश्रयः 1 १४७११ 
-अन्वयष्यतिदेयोः प्र्थक्षेम केवेनाप्रहृणात्‌ । प्रत्यक्तनुषलम्मसाधनः कार्यकारण्‌- 

भाव उच्यते ।. तदेतदसङ्सं । इतरेतराधयवोव प्रसङ्खाष्‌ । , प्रत्यक्षेणाम्वयो भ शुषा । 
एतत्सदामे भवस्येतदिति नेवम्डकारम्यापारः प्रत्यक्ष, । हयग्रहणमात्रष्यापारात्‌ । प्रतद- 


नम्तरमेतद्‌ बुष्टमतस्तु अवतीति नेतदस्ति । यतोऽत एव भवत्यतो भवत्येवातोपि भवतीती- 


यदेवात्र विकल्प्य त्रयमपरस्यारथस्यासम्भवात्‌+ । यन्नत एव. भवति अन्यतो न भवतीति भ्राम- 
ध्यंदयमर्थः स्यात्‌ । तरजरापि व्रिकल्पदयमिदानीमन्यदा -बेवि. । यदीदानीमत, एवेति मतिः । 
अन्यदा तहि भवत्यश्यत इति स्थात्‌ । इवानीमपि देशान्तरेण भवत्यन्यत इति कतः । न 
चैवङ्गार्यकारणभावो निधमाभावात्‌ । नाप्यतो मवत्यतेत्यवधारणं ।. कालान्तरे कदा 
चित्र भवत्येवेश्यतीनान्बयभ्यतिरेकगतिरष्यश्ञात्‌ । अतोपि भवत्यन्यतोषीत्यत्रपले स्वपमेव 
व्यभिचाराभ्युपगमा्न कार्यकारणभाव शति प्रतिपादितं, अतो नायमपि पक्षः । 

अ्॑तदभावे न॒ मवतीत्वनुषलम्ब्तः प्रतीयते । तथा सति पुनरितरेतरशाभयदोषः । 
तणा हि। 
प्रत्यक्षादयः परुः किम्वाऽनृपलम्मः परस्तथाः । प्रत्यक्षादपरत्वेहि नाममात्रमसाषनम्‌ । १४८॥ 
अवतारो भवेत्नैवानुमानत्वप्रकल्यने । इअन्वयव्यतिरेकाभ्यास्मतिबन्वेऽनुमा यतः ॥१४९॥ 


यदि प्रष्यक्षमेवानृपलम्भः स एव प्रत्यक्षे उदितो शोषः । अथानुमानं । तदन्बय- , 


74४ 


५ ध, वात्र बिकत्प्यं मपरस्वाधंर 


१८४ ध्रमाणवलिक-भाध्यम्‌  [ ‰४ 


व्यतिरेकप्रवतितप्रतिबग्ध इतीत्यतमानाभावे नास्वयग्यतिरेकग्रहणं । तदभाणे चं तानुमाना- 
बतारः । अनवस्था चानुमानानाम्भवेत्‌ । 

अथामादेन प्रमाणेन तदभावे भावयरिग्रहः। तदप्ययुक्तं । सत्निहितस्येव देदाका- 
खयोस्ततोप्यभावप्रतीतेः । अवरः प्राह । तकंप्रमाणगभ्यः कायकारणभावः । अदुष्ट 
सम्बन्धात्परोक्षप्रतीतिस्तकं इति लक्षणं । तथाहि तद्धावभाव उपकभ्यते म कार्यकारणभावो 
नियमलक्षणोऽग्निधूमयोः । न खच तेन सम्बन्धस्तदूावभवेन कार्यकारणमावस्योपलभ्यते । 
प्रहियन्ति च लौकिकाः यस्मादतो भवति तस्मादेतत्कार्यमेतत्‌ । तस्मादेतत्कारयप्रतीतिस्तकंतः { 
अथवाऽर्पापत्या तत्कार्यप्रतीतिः । य्चेतत्करयन्न स्यादतो भवनमेवास्य न घटते इत्यदृष्टा^ र्थं 
परिकल्पनादर्थापसिः। तदयुक्तं । 
कायकारणमावस्य प्रतीतिददयते यदि । अर्थापत्तस्तरगकंतो वा प्रतीतिरिति वुश्यतां ॥ १५०॥ 
, ततो मावात्यरा नैव कायेकारणतेक्षयते । दोषः प्रागुदितस्तत्र नियमस्यापरिग्रहात्‌ ॥१५१॥ 

यदि हि काय्यंकारणभावः प्रतीतिविषयमब्रतरेक्स्य प्रतीतिस्तकंतोऽन्यतो बा स्यात्‌ । 
न चायन्ततो भावादपरेण शूपेण निरूप्यते प्रयत्नवतापि । न च नियमेन ततो भाव इति कुत- 
हिषलतीतिः । ताबत्कालस्यैव तद्भावस्य ग्रहणात्‌ । न चासौ कार्यकारणभावः । 

अथ तर्कादर्थापरतेर्वा प्रतीयते निबमः । यत॒ इदानीमेतदनन्तरमुपलभ्यते । ततोऽ- 
न्यवाप्यत एवेतदित्यन्यथेैव तदेव न भवेत्‌ । तदप्ययुक्तं । 

यदि नामेदानीमत उपलभ्यते । अन्यदपीति कतः । प्रतीतिरेवमेवेति चेत्‌ । 

चटोवि सहि पटानन्तरमुपरुभ्यते (1) तत्राप्येवम्भवेत्‌ । दृश्यतेऽ भ्यभिध्ार इति चेत्‌ । 
अनेनैव . ताहि लन्राप्यनाहवासः । अनादवासप्रतीतेरनास्त्ेवेति चेत्‌ । भदीर्धदशिमाम्भूयो 
बकञेनादेतत्‌ । लोकब्यवहार एवमेवेति चेत्‌ । 
तदेव पुनरायातं सम्वृत्या शक्तता ग्निः । अनिरपिरतत्वा हि प्रतीतिस्सम्वृतिमंता ॥१५२॥ 

भध कालाम्तरे तदेवेदन्तत्कार्यमिति प्रत्यभिन्लानाच्‌ 'पुरवमेव कार्यताप्रक्षीतिः । अन्यथा 
्रत्थभिक्ेव म स्यात्‌ । 

युक्तं । | 

्रत्यभिक्ञा क्वं दुष्टेयम्पूर्वंदलंनसङ्गता । अर्थापत्तस्वरकंतो वेत्येतत्‌. प्रागेव दूषितं ॥ १५३॥ 

अथ स्मरणतः। तथाहि । 
स्मराभिर दष्टैभेवैतन्मयेत्येवम्प्रतीतितः । स्मस्कनस्याप्र सम्बन्धोऽनुभवेन मतो नहि ॥ १५४ 

न च स्मरणम्प्रमाणं । स्मरणेन च सिद्धं सम्बुतिसिद्धमेव । एतदाश्चडस्याह्‌ । 
“मता सा चेत्‌ सम्बृत्याऽस्तु अथा तथेति" । एवमेवलोकम्यवहारोभान्ुलो लोकव्यवहारे 
परमां उपयुज्यते शोकष्यवहारप्रलोपप्रसङ्कात्‌ सधिमुक्तिविमागमात्रेण सिदिः । स्वप्न 
नियतब्यवहारवत्‌ । अनादिबासनानियम एवावश्चिष्यते ोकबव्यवहारहेतुयोनिरन्यथा सालम्बन- 
निरालम्बनञ्यानादिविभाग एव स ॒सिष्येत्‌ ।` यः पुनराह भय केयं सम्ब्तिः । किञ्च 


+ "7. अनूमानात्‌ ज्ञाने माविनः विकस्पात्‌--बदहिः ९ . स्मरामि 


शीमान्यनिरासः ] ्तथेधमभ्‌ १४५ 


सत्थ॑ञ्चेत्‌ सम्वृतः केयं मिथ्य चेत्‌ सत्यता कुतः । सत्यत्वश्नहि सीम्वममूषविररमो्वयोः ।॥# ?५५॥ 

सत्यञ्च सम्बतिरिति व्याहतं । अत्रोच्यते । सम्बृतिर्नाम विकल्पविज्ान्मधिभति 
माह (1) अनादिक्सनातः । ततोभ्यभर्थः । . अनादिधीसेनायलायत्तः प्रतिभेति दवं केवलः । 
नीलादथोहि स्वप्नप्रतिभासचदसत्था न च तदरयतिरेकेण विल्ानन्ततते न तत्वं । व च लोक- 
अ्यवहाोष्छेद इत्युप्रयोगतः सत्यं । एवञ्च सम्बत्तिसत्यमिति न विरोधः । ततः परमार्थेन 
सर्वात्मविवेकः । नहि बाह्येन पदार्थेन सहान्वयच्यतिरेकावनुगभ्यते । वासनायास्तु कारणत्वं 
 स्वप्नप्रतिभासे प्रतीयते । तन्जातीयत्वेन परत्रापि तत्स्यात्‌ । अथवा । उत्पादादिस्वभाव 
'एव- सम्बतिः प्रमाणेनापरिष्छेदात्‌ । तदा स्ञम्बुत्योल्पाद इति प्रमाणेनापरिच्छिद्यमान- 
रयैबोत्पादापिः । 

अथ सम्बत्तिरित्यसामर्थ्यं सर्बात्मदिवेकत्वादृस्थाद इति सामथ्यं । तदेतद्िर्डम्‌ । 

तदप्यसत्‌ । सम्बतिरिति परमा्थनासाम्यन्तेन चोत्पादो नास्स्येगोस्पाव इति 
सामर््यप्रतीतिमात्रेण प्रमाणरेहितत्वति तेने घोत्पादोऽस्त्येव । ने चोत्यवेन उत्पाद एति 
दोषः । येन सूपेणोतवारस्तेनेवं शाम्य १ कैं शवेणोत्वादः (1) संभ्वत्धी वे परमार्थत इत्यर्थः । 
तथा च समभ्बुत्तिरिति न नालकरणमात्रं । प्रमाणात्रतियक्तत्वस्य ^ तथानिधानात्‌ । 

थर्वपि समानकाल्ता कार्यकांरणयोरित्यत्र वषर्णं । कारणात्‌ कार्थस्थ द्विकीये कषणे 
उत्यत्तिरिति । । 

तदप्यसत्‌ । अत्तत्वस्म चिरातीतावविशेषात्‌ । चिरंतिीव्योतपसिकारेऽतस्वात्‌ + 
अनन्तरातीलस्य निपर्थयादिति चेत्‌ ! कोक्मत्पतिकालः । यदि भवनकालस्तंवा अधनस्भवितु- 
र ({ ) भघ्रमिति संव कायण शमोनकालतः कारनस्य । 

जथ भविनाकासे वितं । सेयम्मावना भावयितुयपिारस्ततक्य मावनाकलि इति 
कोणके सतेति स्यात्‌ क्वा । तर्तदच व्यवहितस्यापि स्यात्‌ कारणत्वं । स्वकाले तस्यापि 
भावात्‌ । स्वेवरश्व भवक्षणानान्तेदा भावादिति कारणताप्रसङ्खऽतिप्रसङ्ः । भिश्क्तानत्वा- 
शेति चेत्‌ । सोयमितरेतराभयदोषः । सत्यकारणत्वे भिल्रसन्तानत्वं सति भिन्नसन्तानत्वेऽकारण 
त्वमिति । कारणञ्ख भिन्न्म्तन्न्वेति विरोधः १ 

यदप्युक्तम्‌ । भविचारप्रतील्वं इति । विचारप्रमाणमुच्थंसे 1 न विकरपकम्विजानं । 
ततोऽप्रमाणग्रतीर्थ्थे इत्यथः । मायार्थप्वथयमेव लोकप्रतोत्यथं इति । अविलारितरमणी्या 
लोकप्रतीतिस्ततो न दोषः । शास्त्रकारप्रतीह्धिस्तु न व्यावहारिकीति न क्ष गृह्यते। तथा 
शीक्तम्‌ । “तत्र कतमत्‌ सम्बुतिसस्युं । यावान्‌ लोकव्यवहारः” । प्रमाणाप्रमाणविभागेपि 
सम्बत्यव । तथाहि । 


“प्रमाणमविसम्बादि"(२।१) 


अकिसिम्वादहलोपव्षतेऽथं प्राप्तिः । “अौप्तिरपि सम्वेद्यभानतेव । यर्थः सम्विदितः 
श एव पल्यादिति भिकयेम्पाप्स्यर्थी भवति । ततः सर्वा बुद्धिः प्रमाणं स्वत्‌ । अथु 
> श. प्रमाणप्रतिषन्नंत्वस्य 

२४ 


१८६ प्रमाणवाततिक-माष्यैम्‌ | ३।५ 


पश्चादन्यगतिः प्रदशितोऽसौ भ तेन तस्राप्त्या भवतु प्रमाणम्‌ ^ । एषं सरस्य भवेत्‌ 
प्रमाणत्वं । ` 


अशोपदहितेपि किञ्डदनुपदिातमस्ति (1) ततस्तत्प्राप्त्या प्रमाणत्व । 
(+) अनुपदशिते प्रमाणाभावाद । इति यत्किञ्चिदेतत्‌ । 


तस्मान्न परमाणेतः किल्चिदस्तीत्यस्वु यया तथा सम्बत्या एताबताऽपि प्रमाणाप्रमाण- 
व्यवत्थितिनं काचिघः क्षति (1) अभिप्रेत एव भवत्पक्षोऽस्माकमिति न बस्तुतत्वमतिक्रम्य 
वितु शक्य । 


(१) सापरान्यधिन्ता 


नन्वसम्वुत्या यद्चयक्रियासामान्येपि सम्भवत्यतोऽतिव्याप्तिलक्षणं वोष इति । माह । 


सास्ति स्ेश चेद्‌ बुसेरनान्वयव्यतिरेकयोः। 
सामान्यलक्षणेऽदष्टश्चक्षरुपादिबुद्धिषत्‌ ॥५॥ 


यथा चक्षरूपादिबुद्धीनामनम्वयष्यतिरेकानुविषानमालम्बनाधिपतिप्रत्ययविषयं । न 
तथा सामान्यवुद्धीनां । पू्वदहोनाभोगमात्रतः सामाम्यबुदि सम्भवात्‌ । मेवं रूपादिबुदय- 
इ्चक्षुराचान्तरकारणमात्र भाविन्यः। तथाहि ॥ 


.भ्राभावस्तत्वतो दृष्टो यदि नामन वस्तुनः । तथापि व्यतिरेकस्य दक्षेनादस्तितामतिः ।।१५६॥ 

यदि विषयनिरपेक्षश्चभुम्मत्रिभावीभूतस्तम्भसम्भारप्रतिभासः यश्र यत्र चक्षुः प्रवतते 
तत्र सत्र भवेत्‌ । तैमिरिककेशादिप्रतिभासवत्‌ । न च भवति (1) तद्वियुक्तप्रदेहो तत (:) स्तम्भादेः 
प्राग्भाव इति । ततोऽन्वयब्यतिगैकसद्धमात्‌ धटादिबुद्धय उदीयमानाः पटादीभां सामर्येमव- 
गमयन्ति । नैषं सामान्यबुद्धयः । आन्तरकारणमात्रेण भावात्‌ । यत्कायं यत्सामग्रीमाच्र- 
भावि तत्‌ तद्रचतिरिक्तभावसामथ्यंमात्मनि बोधयति । शभोत्रस्य चक्षुरादिमात्रभावि 
चर्चितं । 

नन्‌ गोत्वबुदधिर्ाहवे भवति तत्कथल् व्यतिरेक इति चेत्‌ \. 

न सदेतत्‌ । त्ष्प्रहि । ५ 
गोत्वस्याभावतो नाइवे मीधुद्धिरनोपजायते । न वासनाप्रबोधोऽसाविति तश्र न गोत्वधीः ॥ १५७॥ 


गोत्ववासनाप्रवोधकारी असावदवो नेति तत्र गोत्वबुद्धिः । तत्रेव गौरिति श (?स) डू 
तग्रतिपसेः (1) न गोत्वाभावाद्‌ अपितु तादुशसंस्कौरस्यासर्वात्‌ न च व्यवितव्यतिरेकेण 
समानाकारता तत्र प्रतीयते येन सास्ति नेति वा व्यवस्थाप्येत । तस्मात्‌ प्रत्ययमात्रमेषा- 
विलारितरमणीयं सामाग्यन्न परमार्थतः । 


[1 





म 








+ जानक 


* {. नापरकनिर्मापि ज्ञानं प्रमाणं भर्थक्रियानिर्भासिज्ञानात्‌ । तत्राह्‌(1) साधनज्ञानात्‌ वस्तु 
जातीति प्रत्यक्षज्ञानेन । भयाधिकं ज्ञानार्थक्रियानिभसिन ततः तस्य प्रामाण्यं )एवं 
च भन्यज्ञानेनान्यस्य प्रामाग्यं सवं सव॑स्मात्‌ ज्ञानात्‌ प्रमाणं । 





न 
५ 


कामान्यचिन्ता ] प्रत्यक्षम्‌ १८७ 


ननु यदि न परमां कथड्गोरवाश्वत्वयोः परस्यरब्यावुततिः । कल्पनानामेष परस्पर १ 
व्यावृत्तित्वस्ब्यक्तीनाम्बा । यदि व्यक्तथभावेपि समयाभोगमात्रतः स्वंश्र सामान्यगुद्धि्ं 
स्यात्‌ तदा ब्यतिरेकतो न सामान्यमसम्थं भवेद्‌ व्यापि सामान्यन्तेन सर्वत्र सामान्य 
बुद्धिरिति चेत्‌ । 


तैमिरिकोपलग्धानामपि केशादीनान्तथत्वे प्रसञः। अन्यैरदल्ेनाक्नेति चेत्‌ । 
सामान्यमपि तशाभोगादिरहितर्नेव प्रतीयते । तत्रापि दोषः। तदड्धाब उपलभ्यत एवेति 
ने च युक्तं । केजञादयोपि तिमिरे सति किन्नोपलभ्यन्ते परः । तिमिरस्योपधातादतस्शोपः 
लम्भकृत्वमिति चेत्‌ । किमिदमतर्वन्नाम । उपहतेन्द्रियोपलभ्यस्वं । किमृपहतत्वं । अतच्वोपः 
लस्मकत्वं ¦ सोयमितरेतराभयदोषः । 


अपि च! सामान्यमपि विपरीतसंस्कारप्रबोधत एवोपघातादन्तः कारणस्योपलन्धि- 
मदिति समानमेतत्‌ । 


सामान्यग्यतिरेकित्वं यदि व्यापकभावतः । तैभिरज्ञानगम्यानाभपि व्यापकता भवेत्‌ ॥१५८॥ 
उपधघातिन्रियग्राह्या न सत्तया मश्चका यदि । असत्यत्वाप्रसिद्धत्वे नोपघातः प्रसिध्यति ॥१५९॥ 
स भक्रियाऽप्रसिद्धेश्चेदसत्यत्वादुपाहतिः । समानमेतत्‌ सामान्ये तद्गादिष्यप्युपाहतिः ॥१६०॥ 
तस्मान्न सामान्यमथेक्रियासमथं ज्ञानमात्रेप्यसामर्ध्यात्‌ । 
पतेन समयामोगाद्यन्तरगानुरोधवः । 
घटोतेक्षेपरसामान्यसङख्यादिषु धियो गताः ॥ ६॥ 
रूपरसगन्धस्पर्शानामधिष्ठानङ धटौऽवयवि द्रष्य । उस्कपण्डक्रिया । संख्या गुणः। 
इह बुद्धिः समवायविषया । तद्ग्राह्यः समवायः । तेषु या बुद्धयस्ता अपि समयाभोगा- 
द्ान्तरकारणमत्राधीना न विषयान्वयव्यतिरेकावनुविदधति । तथाहि । 
रूपादिव्यतिरेकेण द्रग्यन्नाम न दुदषते । नान्वयव्यतिरेकित्वड धटबुद्धघेटात्मनि ॥१६१॥ 


रूपादय एव चक्षुरादिबुद्धिभिरुपलभ्यन्ते । ततस्तावन्मात्रोपलम्भात्‌ प्रवोधितानादि- 
वासनालक्षणान्तरकारणादेवायडघट इत्येकाभिनिबेदिनी मतिर्पजायमाना जनेनानुभूयते नापरः 
परतो निरूप्यमाणो घटािप्रव्यस्वभावोस्ति । 


ननु दहनेन परिच्छिद्यतेऽवयवी स्वनेन च । दिविषन्द्रव्यं शनं स्पाहानञ्च । 
तदप्ययुक्लं । यतः । 


खूपमेदेन तद्‌ द्रव्यन्तद्विपर्ययतोथवा । गृह्यतेऽमेदसम्वित्तौ शूपमेव न॒ रूपवत्‌ ॥१६२॥ 
भेदेन वित्तौ दयाकारबुद्धिसम्बेदनम्भवेत्‌ } न चक्षुमनोमात्राद्‌ द्रयस्यारूस्त्यवभासनम्‌ ॥१६३॥ 


अथ घट इति बुद्धिनं रूपमिति तत्कथल्न भेदवेवनं । तथाहि । 
रक्तौ घटः पटो वेति मतिरव्यमिचारिणौ । न च सम्बेदनादन्यत्‌ पदारथस्थितिकारणं ॥ १६४॥ 
रपमात्रसम्बेवने हि तत्कुत इत्येव भवेन्न घट इ )त । ` 


¶ †. अधस्तात्‌ --“दानक्षीस्य पूस्तिका"--इति लिखितं दृश्यते । 
% (. सर्व॑त्र जामते 
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[३ 
रक्तारक्सषदा्थंस्य धटादिष्ययदेश्यता । षटाषटपदा्थंस्थय रक्तशब्दाभि्ेक्ता ॥ १६५ 
तत्तोन्वयग्यतिरेकाभ्याम्भेदस्य परिकरपने । व्पदेल्तो्भेदेन न तु कस्तु तथा स्थितम्‌ ॥ १६६, 
इत्यन्यत्र विचारितमेतत्‌ । 
अशं यद्य नास्ति स्पादमरख केवलाः । कथं यत्रेव सयन्तत्रैव स्यक्षं इति मतिः । 
तदपि यत्किरिचदेव । 
एकशामराप्यघीनत्वात्‌ समुदायप्रकल्पने । एककायंत्व्योमे च यत्र तत्रेति कल्पना ॥१६७॥ 


यत्र सेनायां हस्त्यादयस्तच्र परेषा इति किलर भवति व्यपदेशः । तथा यत्र वने 
पलाश्ादयस्तत्र खदिराद्य इति च। नच पुरुवादिव्यतिरिक्ता तेना नापि च धवावि- 
व्यतिरिकतम्बनमिति । तस्मदिकसामर्यधीनतयेककार्थत्वेन च परस्परमवियोगताभाजो 
जनरेवस्ब्यपदिश्यन्ते । एवन्तहि परस्परमग्यतिरिच्यमानकशषरीरा रूपावय एवावयवी । नहि 
स्वस्भकूम्मवृक्षादिवत्‌ पर (परं शूपादीनास्व्यतिरेक इति । 


न च वनादिवद्‌ व्यपदेशमात्रमवयवी । तस्यावयवा अन्वयव्यतिरेकतः कल्यनया तथा 
व्वचस्याप्यन्ते । तथाहि । यवेव पश्वामि तदेव स्थामीत्यादि अभिन्नेशता प्रतीयते । न 
रूपदेशपरिहारेण स्पुश्यता अस्काचता वा प्रतीतिमती । 


तदप्यसत्‌ । 4 
यद्यमिश्नम्मवेद्‌ रूपं ूपादीनाम्परस्परं । रूपादिभेदोस्तु कृतस्तदेवान्यत्‌ कथम्भवेत्‌ ॥ १६८॥ 


नहि तदेवान्थद्‌ भवति प्रतिभासाभेवप्रसङ्कात्‌ । अथेकमेव तय्‌ भि्ेन्वरियगृहमाव्‌ 
भेदवत्प्रतीतिः । चकषुरिन्ियेण प्रतीतौ रूपता स्पहनेन स्पुह्यता रसमेन च रसता । 


तवसत्‌ । 
किमेकमेव तद्वस्तु भिन्नग्रहणतोन्यथा । भिश्मेवाथं मेदेन प्रतीतिपथसं स्थितम्‌ ।। १६९॥ 
न लावदेकमेवेति प्रमाणम्‌ । नह्योकमेव प्रहणमेदाद्‌ भेदवत्‌ प्रतीयते भ्ान्तताप्रसङ्जात्‌ । 
अथास्यथा ग्रहणस्यासम्भवादगत्यतदेवाश्नान्तमुच्यते । 
र्थोयमेवमेवेति कस्मान्न परिकल्प्यते । अभेदस्य प्रतीतिस्तु नास्तीत्यपरिङ्ृल्पना ॥ १७०॥ 
अथापि स्याद्‌ (\ ) यदि भवः कथमेकदेहाताऽवियोगक्व । तदपि सुगमं यतः। ` 
देशो देशवतो नान्यस्त द्धदानवभासनात्‌ । देशवत्प्रतिभासस्तु भिन्न एवेत्यमित्‌ कुतः ॥१७१॥ 
न देशो नापापरो शूपादिभ्यः (1) सोपि च तेभ्यो भिन्नो मेदप्रतिभासदेव ब देश- 
भेदादनवस्थाप्रसङ्खावप्रतीतिरेव भवति । स्वरूपेण भेदे शूपादीनामपि मेद एव । न चख 
स्वरूपप्रतिभासमानरूपाब्परं । प्रतिभासस्य च भेद एव । नहि शख्पप्रतिभासनमेव रस- 
प्रतिभासनं । इन्वियान्तरवेकल्यप्रसङ्कात्‌ । अभेदप्रसङ्खाच्च । इन्वरियभेदाद्धंद इति चेत्‌ । 
तदसत्‌ । महहीन्दरियभेदेप्यमित्नम्मिश््प्रतिभाति । तथा चेत्वरोक्षते चा चिश्रस्य स्थात्‌ । 
इति रूफादिभात्रमेषत्वपननीति प्रसक्तं । वदि बेग्दिय्ाम्यादभ्यथाथोम्यया प्रतीतिः 
भान्तिरेव भवेत्कामलिनः शङ्क पीतप्रतिभासवत्‌ । अथापि स्मात्‌८4.शभ्बाद्मदभान्तता । 
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व्दष्ययुकतं । शन्तादेनि प्रतिभात एव (1) सोवीन्वियभेददिव तम्ितिभालप्रकारः । रतो 
जापि आस्त एवेति कथभसिदमतिदधेल साध्यते । सम्बादस्थान्यस्थ च ` अतिमासस्येगिक्िव- 
वचविताधनमर्थाभाक्ताधमे तस्यार्भविश्यकत्वेनाभिप्रेतस्वात्‌ । तस्माननेन्दरिद्ण्याषारावेकगनेकतवं 
प्रतिभाति । अपि त्वेकमेव रूपादि । तत एकप्रष्यय भक्तरकारणाधीन एव । 
उत्क्षेपणप्रत्ययेपि चापरापरवेशरोत्पत्तयो हस्तादिक्षणा उत्क्ेपणभिति तत्समुदाय एव कल्पनारूपं 
कारणादान्तरादेव न विषयबलायातः। एवन्तहि पएवपिरक्षणब्यङ्गघडक्रियात्वस्‌त्धोपणप्रत्यय- 
विषयः । म । व्यक्तिव्यश्ग्यात्‌ सामान्यस्य । क्रियात्वञ्व सामान्यङक्रियाच्यक्त्यामिष्य- 
भ्यते नार्थश्लणव्यक्त्या। न च हस्तादिक्षणच्यक्त्याधिताऽपरा क्रिया ब्यक्तिरम्यथा चोष- 
लभ्यते । न चान्यष्यक्तिव्यङ्ग्यता सामान्यस्य । अथ ` हस्तादिक्षणष्यङ्कया क्रियार्थजातिः । 





तदण्यस्तत्‌ । एकंकक्षमष्यङ्ग्यत्वाभावात्‌ । नह्योकक्षणव्यग्या उत्कषेपणादयः प्रथमक्षण 
एव प्रतीतिप्रसङ्ात्‌ । अथायुगयत्कालेरेवाभिष्यज्यते क्रियाजातिः। नहिवै याकरण. 
द वश्यस्वरतिद्धान्तोनुगम्यते । एषेवास्माकन्वह्ो नस्थितिः । 

तवसत्‌ । प्रत्येकमनभिव्यक्ता यदि जातिस्समृदाये न तह्भिष्यज्यते। प्रकारान्त- 
रासम्भवात्‌ । अभ्यासादेकेनाप्यभिव्यज्यत इति चेत्‌ । अभ्यास एव तहि कारणमान्तरमिति 
न विषयवलायातन्वञ्जञानं । एवं संयोगविभागप्रत्यया अपि वाच्याः। तथा चोक्तं । 
संस्यासंयोगकमदिरपि तदत्‌ स्वरूपतः । अ्रिमुपाच्व भेदेन रूपम्बुद्धौ न॒ मासते ॥१७२॥ 

नन्वथंक्रियायामसमर्थमिति त्ामान्यलक्षणन्ततः केक्ञादयोप्यथंक्रियायामसमर्थत्वात्‌ 
सामान्यं प्रसक्ताः । 

तदप्यसत्‌ । यतः । 

केशादयो न सामान्यमनर्थाभिनिबशतः । 
कषेयत्वेन प्रहाद्‌ दोषो नाभावेषु प्रसज्यते ॥७॥ 

अं एव हि सामान्यरूपतया स्वलक्षणात्मा प्रतीयमानः सामान्य । यद्यसौ स्वलक्नन. 
मथंक्रियाकारित्वात्‌ कथं सामान्यमवयंक्रिपाकारित्वे च कथमः । अथंक्रियाकारिस्मेना- 
स्वात्‌ । न च दरयमेकत्रायेक्रियाकारित्वमितरस्च । नेतद्‌ वधम्‌ । 
साक्षादयं क्छियाघ्क्तम्पारम्प्येण २ शपितितः। सामान्यञ्च तदथंश्च शकतञ्जाशक्तमेव च | १७३॥ 

तानान्यमर्मध्यवसायेनार्भः । परमार्थतोऽनभं एव । उपचरितसर्थत्वमस्य परम्यरया्थ- 
कार्यत्वात्‌ ( जन्यत्वात्‌ ) 3 कथन्ति शब्दस्य विषय : सामान्यं । नहि वद्ास्तीरे शक्कर +. 
प्कटमित्यधक्रिमापारस्पर्येणापि । 

नेतवस्ति । भाभृत्‌ तत्समान्यडका नः कतिः चुतरामेव लोभनं शब्दश्पाप्राघाण्यता- 
धनात्‌ + तयाहि । वलामान्यमस्लाभिः प्रमाणविषय इष्यते । सदि चायमपि प्रमाणकिषयः । 
कषः प्रमागस्धवेत्‌ ! कथन्तहि शब्दस्य विषयः साम्यान्यमुक्तं । न शम्दस्य विषयः वामास्यमेव † 


ण तावि 
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किम्तहि (1) शब्दस्य सामान्यम्विषय एव न विषयः । शम्दविवयत्येन चानुगताकारता कभ्यते । 
तथाऽविषयः स्वलक्षणमिति न केशादयः स्वलक्षणं कस्यचिदविषयस्य शब्दानां स्वलक्षणत्वात्‌ १ 
अत्रापि नाविषयः स्वलक्षणमेव (1) किन्तहि (1) अविषय एव स्वलक्षणन्न विषयः । केतादिविषय- 
श्धाप्रमाणमेव विज्ञानं । तथाहि (1) "प्रमाणमविसम्वादि जान" (प्र ऽ्वा० १।१) मिति सामान्य- 
शक्ञणे कृते विषयभेदेन तद्धव उपयाद्यते । 


भेदस्तु विषयस्येव प्रतिपाद्यतया मतः । ततोऽप्रमाणविषये कथम्विषयता भवेत्‌ ॥ १७४॥ 


यद्यथं एव सामान्यमभावस्याथंता शुन्यत्वादसामान्यता । न जासावविषयः। अनुप- 
लम्भविषयत्वात्‌ सामान्यभवेपि प्रागभावः प्रध्वंसाभाव इत्यादिभेदण्यापकत्वात्‌ । घटाद्य- 
भाव इदानीमभाव इति च व्यक्तिष्यापनात्‌ । 


अत्रापि परिष्टारः। ज्ञेयत्वेन ग्रहणात्‌ । अभावोपि हि केनचिदाकारेण शेय एव । 
अन्यभाव एवानाव इति सिद्धान्तः स चार्थक्रियाकार्यण । अथवाऽसावपि प्रमाणेन परिष्ठिद्यत 
एष । प्र योजनवत्वार्जासावथंः । अभवेनापि हि प्रयोजनमेव निःशङकगमना्थत्वात्‌ । 
ततस्तत्राप्यर्थाधिमोक्ष इति, अथं एवाभावः स्वेन श्पेण, न पुनः केशादिः, भान्तविज्ञेयतया 
परिच्छेवात्‌ । 
ननु केदादयोपि यदेवम्भूतङ्कशाद्यसदिति जायते सत्यकेशसवृहाम्वेति तदा तत्रापि 
स्थानेरूपमसत्यतानिबन्धनम्प्रयोजनमस्त्येव निविबन्धगमनादिकं । ततस्तेषामपि प्रमाणविषयता 
भवेत्‌ । अथ तथा परिच्छेदे सामान्यरूपतेव तथा सति स्फुटाभता न स्यात्‌ । स्फुटाभ- 
तया चाथत्वे स्वलक्षणमेव । तज्लानसनर्थंकस्च भवतीति न आान्तम्भवेदित्याह्‌ । 
वेषामपि तथाभावेऽपरतिषेधात्‌ ; स्फुटाभता । 
श्ानरूपतयाथैत्वात्‌ ; केशादीति मतः पुनः ॥८॥ 
सामान्यविषया , केशप्रतिभासमनथेकं । 
यदि केङदयोपि तमिरिकोपलभ्धा असच्यतया परिच्छिद्यन्ते तदाऽसस्या इति कोर्योभथं- 
क्रियाज्ञामेन नोपरूभ्यते पुरुषान्तरेण वेति । तदुपलभ्यत्वाभावपरिच्छेदादमावप्रमेयते- 
वेत्यभावतया प्रमेयस्वस्य सामान्यरूपताया अप्रतिषेध एव । 
यदपि सवृशामेतदन्येन केशादिना तदाज्ञानरूपे सदृहाव्यवहार इति स्वभावहेतु- 
विषयत्वात्‌ प्रमेयतेव केशादेः । कथं तहि स्फटप्रतिभासता सामान्यस्य । ज्ानस्पेणार्थत्वात्‌ 
स्वलक्षणमेव तत्‌ । प्रत्यक्षविषयरस्ताहि भवेत्‌ । भवस्येव । स्वसम्बेदनप्रत्यक्षविषयत्वात्‌ । कथं 
सामान्यरूपता । विकल्पज्ञानेनापरेण पु्वंकेशादिसभानतया विषयीकरणात्‌ । तथा हि । 
असतत्यास्तिमिरज्ञानगम्याः केशादयः पुरा । एवमेवोपलग्धत्वाद्‌ सदृक्ष वा सरूपतः ॥ १७५॥ 
नहि सस्यताविपययः सदुक्षता पुर्वरूपानुसरणमन्तरेणेति विकत्पपरिच्छेद्यतेव सादुया- 
सत्यत्वयोः। न च पूर्वापरङ्पे प्रवतमविकल्पकमिति प्रतिपादयिष्यते । तेन परोक्षतया 
तामान्यं । अनर्थत्वा्तहि कस्य शानस्येति चेत्‌ । केहाप्रतिभासमिन्ियान स्मनर्थकं । अयमभि- 
प्रायः । स्वसम्बादने प्रत्यक्ष ङ्ुदादिरूपे विकत्पज्लानमनुमानमिन्वरियज्ञानमनथंकमिति विभागः । 


१ श. यदापि सदुश्र ₹ "^. इन्दरियविज्ञानं 
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नम्विन्दियक्षानम्तदेव च स्वसम्वेदमं । नहि स्वसम्बेदतविक्षामादवरमिन्वरियं । 
इन्वरियाधयेण तस्य स्वसम्बेदनस्योत्पसेः । 
छथैतदिन्दरियज्ञानमर्थाभावे भ्रमो मतः । स्वसम्वित्तिस्तु नैवाक्षात्‌ तद्विनापि प्रवत्तनात्‌ ॥१७६॥ 

यदन्तरेणापि यत्‌ न तत्तस्य कारणं । 

ननु परिस्फ्टा स्वसम्वित्तिर्नेवाक्षमन्तरेण । तदप्यसत्‌ । स्वसम्बित्तिः सर्वेव परि- 
स्फुटा स्वेन रूपेण । यद्यत्र स्वेन रूपेण साक्षात्करणाकारेण प्रतिभाति तत्यरिस्फुटं । स्वञ्ख 
रूपं सवस्य शानस्य साक्षात्‌ प्रतिभाति । नहि स्वरूपमेव परोक्षं स्वसरूपाभावप्रसज्जुत्‌ । 
तस्मात्‌ परोक्षमेव सकलमस्पष्टं । स्वण्नक्षानश्चेन्द्रियमन्तरेणापि स्पष्टरूपं । तस्मादिनि- 
यमथं एव प्रवत्तते तदभावेऽन्थंकं तत्‌ स्यात्‌ । केशक्षानमनमयंकल्त तत्र केष्प्राम्तिः । ततोऽ 
थपिक्षयाऽनर्थकमिति निह्वयः । 


नन्‌ शषानरूपतयापि वद्यथता सामान्यमपि स्वलक्षणम्प्रसक्तं स्यष्टावभासि चेति विशोषः। 
न विरोधो यतः । 


क्षानरूपतया्थत्वे सामान्ये चेत्‌ प्रसज्यते ॥६॥ 
तथेष्टत्वाददोषो;ऽथंरूपत्वेन समानता । 
जञानरूपतया स्वलक्षणता परिस्फ्टाकारता ख सामान्यस्य विद्यत एव । तथाभूतेब 
हि तस्य स्पष्टता । अर्थस्तु भवत्यस्यष्टप्रतिभासोऽन्यस्य स्पष्टाभासस्य भासनादस्यतः ^ । 
ज्ञानस्य तु स एवाकारः किमपेक्षया तवस्पष्टमुश्यतां । तस्मात्‌ स्वरूपस्य साक्षादबभासनात्‌ 
अस्पष्टता कृतः । एतदेव स्पष्टत्वं यः सर्वाकारप्रतिभासः। अथस्य तु स्वरूपमन्यदिति 
तवप्रतिभासने न स्पष्टताप्रतिभासः । 
कथरन्ताहि सामान्यन्तदस्पष्टप्रतिभासभ्ेत्याह । अथस्य बाह्यस्य रूपेण समानता । 
रूपणं रूपोनिरूपणमित्यथंः । अथनिरूपणेन समानता । अस्पष्टता चार्थस्य । तत्र 
परोक्षतयाऽस्पष्टता सामान्याकारता च यतः । 


सवत्र समरूपत्वात्‌ तद्व्यावृचिसमाभ्याव्‌ ॥१०॥ 

सर्ेष्र हि तीक्ष्णमन्दतीव्रचान्दनादो समरूपता । समत्वेन तस्य प्रतिपत्तरेकाध्यष- 
सायेन दु्यविकस्प्या्थेकीकरणतः । तथाहि । 
सामान्यन्तत्समानानाम्भाव इत्युपगम्यते । ज्ञानाकारश्च तद्ध वितरूपेणाध्यवसीयते ॥ १७७॥ 

शावलेयादिसकलव्यक्तिनिष्ठतया सामान्याकारस्य । सम्वृत्या तदध्यवतायेन 
सामान्यरूपता ज्ञानाकारविशेषस्य । तत्र॒ चाध्यवसायस्य तत॒ उत्पततिर्बासनाविशेषदश्च 
निबर्धनमित्यनवदयं । तद्रघावृत्तिसमाशयेण तस्योत्पत्तेः । पारम्पर्येण हि श्यावृत्तपदार्थाभयणेन 
तत्योत्तेः । व्यावुलेषु पदाथेषु प्रवत्तनाच्च । तच्च व्यावृ्त्वं समानं सवेषामिति ष्याषसि 
रेव सामान्यं । व्यावत्तिसम्बन्धार्लाकारस्यापि ' व्यावुतिरुपत्वादिति । 

ननु कस्मादाकारः सामान्यं । रूपादय एवाविह्ञेषण सामान्यमनुमानगोशरं । ध्यक्स्य- 


१ †* अन्यापेक्षया अन्यासष्टाभासतो भासनात्‌ % ~. स्पष्टावभासनात्‌ 
} "1, अभिहितान्वयः । अन्वयाभिघानं । बेघारिणप्रक्रिया (? }--बहिः 3 चार्थाकारस्यापि 
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न्तरापरिस्वामि हि भ्य्तय एव साभीन्धमुष्यन्ते । सकलव्यकितिषरित्यागे ठै अनिनमग्रमा 
णम्प्रसक्तं । तस्मादवत्यमनमानस्य प्रामाण्यमभ्युपगच्छतौ अवनते । 
कक्ितलक्षणेन । नाकारमात्रपयेवसानं । अप्रवस्तंकत्वपरसङ्भात्‌ । केवलसामान्यश्रहभेष्य्यमेव 
दोषः । तस्मात्‌ ततोपि ज्ञानकारादनुमानम्ब्यक्तीनामिति व्यक्तिविषयं सामान्यान्‌मानं 
(बौद्धतीधिकानां) ^ सामल्यवादिनां । 


ननु सामान्येनापि ब्यक्तेरनुभानक्नास्ति। तक्रापि बभान्यप्रतिभासनत भग्रैव्तमनेव 
पुनरपीत्यनर्थकमनुमानं । न बेयती सामान्यपरम्परा । सामान्यात्‌ सामान्यालुमानन्तेतोप्वव- 
दसामान्यान्‌मानमित्यनबस्था । तस्मात्‌ पर्यन्तेपि व्यस्तयोऽवगन्तष्या इति व्यक्तयः सामान्यं । 
तदप्यसत्‌ । यतः । 


तदषस्त्वभिघेयत्वात्‌ साफल्यादक्ष॑संहतेः । 
मामाविवयने षक्वृश्रोठ्वाच्यानषन्धिनि ॥११॥ 
असम्बन्धिनि नामादावर्थे स्याद्ध्रवन्तनं । 
नहि रूपाषयं एव सामान्यं सामान्यज्ञानं प्रतीयमानाः । रथादयो हि ष्यस्ताः 
समस्ता वा सामान्यज्ञाने प्रतीयेरन्‌ । धवि समस्तां : सेभान्यक्ञोनेन प्रतीयन्ते र तदा शञब्दा- 
बुस्वचते य॑त्सामान्यक्तानन्तेन सकलव्यंवितैस्वर्यप्रतिपतेरक्षसीहतेरवकस्यप्रसङ्खः । व्यक्ति- 
प्रतिषस्थर्जं हि चक्षुरादेरशसहतिरिष्यते। सा च व्यक्तिरपगतेष्वपि चक्षुरादिषु प्रतीयते 
इति किनकषैः । सुखार्थमिन्द्रियोगीष्यन्त दति चेत्‌ । 
तथा हीन्द्रियसंश्रयेण यत्सुखन्तदन्यथा । तदप्ययुक्तं तस्यापि श्ञब्दादेव प्रतीतितः ॥ १७८॥ 
प्रतीतिरेव शब्दाच्चेन्न विनाक्लं सुखोदयः । सुखोदयध्वनेः सोपि भवत्येव सुखोदयः ॥ १७९॥ 
्रतीतिरेव तत्रापि वदि नास्ति सुखोदयः । सुखोदयः स्वरूपेण प्रतिपन्तः कथन्न सः ॥१८०॥ 
यंदि सुखोदयः स्वरूपेण प्रतीयमानोपि न तथा । तथा सत्यन्यत्रापि प्रतीतो कः 
समाद्वासः । प्रतीयमानतेव हि सत्ता । 
अथ विफ्लौप्यकसंहेतिः क्म॑वशादुपजायते । 
जयतान्नाम सा तु विफलत्वेन प्रतीयेत नष्टेपि चक्षुषि सूपदक्षेनेन । न चैवमिति न 
व्यक्त एव शब्दतः प्रतीयन्ते । तस्मादरूपादिरूपं 3 सामान्यं । एवरन्तहि नामादिस्थम्भवि- 
ध्यति ! नितंहतिर्वेफल्यात्‌ । 
` तदव्ययं । 
विप्रयुक्तो हि संस्कारो वक्तुश्रोत्रथेसङ्खतः। असङ्गतौ वा वक्रापि सङगमेऽर्थेऽप्रवत्तंनं । १८१५ 
नहि वक्तुभोतुसड्गत्नामनिमित्तप्रतिपादनेऽस्व प्रतीतिरिति जश्तीतेषं क्वस्दर्तितं । 
अप्रतीतेपि प्रवर्तने सर्वत्र प्रव्तनप्रसकगात्‌, प्रतिषतिेवभ्य्रलहमार्ज नलद युक्तं । जरापि 
स्यात्‌ । यन्निमित्तं यश्चाथेस्तयोः सारूप्यादेकप्रतिपादनेप्वन्यत्र दुसिर्यथा यमलकयोरेकथोदने 
चित्राद्धदचित्रवीयंयोः नहि तत्रान्यत्र न वृत्तिः । तदप्ययुक्तं । 


विभ 
५ ¶. केह पठः * (. यदि समस्ताः अतीयन्ते ४ ^, भादिकं असदेवे श्याप्पमानं 
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भ्रान्तिस्तवेह न भान्तिर्ाम्तिष्चेत्‌ स्यान्न वस्वुवित्‌ । | 
श्रान्तिङ्च वस्तुवित्तिश्चेत्येतदन्योन्यबाभरम्‌ ॥+ ६८२४५ 


यदि नामनिमिसप्रतिभातिनी सा मतिः कथम््ान्तिः । च्ना्तिश्चेदनारम्यन्य । तथा 
सति भ नामनिभितत्रतिपत्तिः । तामनिमितस्य स्वश्येणाप्रतिभासनात्‌ । तत्रापि सामनि 
नितकस्पनायामनवस्मा । तस्माद यमलकयोरधान्तिप्रतियतौ नामतिभिलत्रतिभाक- 
नमेवेति असिदढो दृष्टान्तः । तत्रापि तत्प्रतिषततेरेव प्रव्तमनिति तत्रापि चौं कथमथ 
प्रब्तनमिति साष्यधक्षनिक्िप्तो न दृष्टान्तः । 


जभ्वुपगम्थाप्यश्यते । 
सारूप्याद्‌ ्रान्तितो वृत्तिरथं चेत्‌ स्याश्च सवदा ॥१२॥ 
देशश्नान्तिश्च ¦ न श्चाने तुल्यमुत्पत्तितो धियः (1) 
तथाविधायाः ; अन्यत्र तज्राुपगमाद्‌ धियः ॥१३॥ 


बाहयार्थप्रतिभालाया उपाये बाऽप्रमाराता । 
धिन्लानग्यतिरिकरूस्य ¦ व्यतिरेकाप्रसिदितः ॥१४॥ 


यदीयम्बाह्य वुत्तिरन्यप्रतीतावपि सारूप्योपजनितबिश्रमहेतुका तदा त त्वदा 
भवेत्‌ । नहि यमलक्योरेकग्रतीतावन्यत्रव सवबा वलिस्तत्रापि बतिदक्षनात्‌। न च 
सारूप्यम्मूर्तामूसंयोः सादृर्याभावात्‌ । तद्खावे वा न ॒विप्रथुक्लसंस्कारता । सूपादिस्वनाय- 
त्वेन सूपस्कन्धस्यान्तग्गेमात्‌ । किञ्च (।) देसभान्तिषच न स्यादेतदेक्ष एब प्र तिपादित इति 
महि तदन्ववेहायोः सारूप्मं । 


अथ देशस्यापि न स्वरूपेण प्रतिपादनं । किम्तहि (1) लासनिमितत्वेनैव तस्थापि 
श्रान्त्या प्रतीतेः । एवर्न्ताहि न देश्नो नासभ्रतिथादित इति स देशविशेषे प्रवसंत । महयदेशो 
चितथंत्तप्रतिपादमे करिवटेशविदेशसङ्धते रूपादौ प्रवत्तते । एकत्वाण्यक्सायात्‌ प्रवर्श॑त 
इति चेत्‌ । कोयमेकत्वाध्यवलायो ना । नामनिमिततस्य प्रयुलिषिषयवरार्थरूवतथा 
प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ । कथमन्यस्याप्यत्वेन प्रतीतिः । न घटः पटश्पेण प्रतीयते । तस्थ 
रूपन्तत्राध्यस्तमिति चेत्‌ । यत्त ह्॑ध्यस्तन्तदेव प्रतिपल्म्बाह्टोष्यस्ते बाह्यामेव श्रतिष्न्च भाग- 
नि्ति्तमन्धोपीति । यत्र चाध्यासः तत्रेव प्रवत्तंनं न बाह्येऽर्थे भवेत्‌ । . अथ नामनिनित्तस्य 
तत्राध्यासः। तथा सति नामनिमित्तमेवं प्रतिप्चङ्कषम्बाह्य प्रबततिः ! शुक्तिकाथां रजता 
ध्यासे कयं शुक्तिकायां वृत्तिरिति जेत्‌ । शूुक्तेदपि तश्र सदावात तहश्षस्य च प्रत्प्शेभ 
ग्रहणात्‌ । न च नामनिमित्तदेशापरिग्रहः। देशपरिग्रहेऽवेशस्थता न स्यात्‌ । आधारः 
स्यार्थस्य सदेश इति चेत्‌ । न (1) विवेकाभावात्‌ । शुक्तिकाया देशो न रजतस्य । 
०४ दन्यजरापीति चेत्‌ । न (1) रजतस्यासत्वतो देश्षामावात्‌ । न वु नाभनिमित्तस्य देशौ 
भावः । दृष्टस्य च रजतस्याध्यारोपो न च नामनिमित्तदक्ञंनमस्ति। अध्यारोपकाल एव 
तस्य दर्षनात्‌ । तस्माक्नेणमष्यारोयतोऽ्थे वुत्िः। न च स्वलब्गतिग्रह्ययग्राह्ता माणवः 
कानिनिप्रत्ययवत्‌ । अत्यन्ताभ्यासा्नेति चेत्‌ । कृत एतद्‌ भत्यन्ताभ्यासत इति श्रैतीतिः 


प्रमाकभावात्‌ । प्रमाणेन हि प्रतीयमनन्तणाभ्युपमन्तब्बल्नान्यथा ! अभ्यधा ध्वबहारौ 
२५ . 
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भ युक्तस्तेनैबङ्भूलयते इति प्रमाणाभाव इति चेत्‌ । स (\) अन्यथापि भ्यवहारादिति 
प्रतिपादयिष्यते । | । 
` स्यापि क्षब्दात्‌ स्वाकारमेव ज्ञानमत्यच्तेऽयसिंस्यादातस्यापि कथमयं प्रवसतंनमिति 
चेत्‌ । न (\) ज्ञाने क्षानाकारे बाह्यो तुल्यं । शान्ताया बुदधेर्त्यादात्‌ । तथा बासना- 
सामर्ध्यादुपजायमाना स्वरूपमेव विहिष्टदेन्लाधिष्ठानमथं मन्यमाना व्यवहारिणस्प्रव्सयतीत्यश्र 
न किंचििव्‌ व्यहतं । तथाहि । 
स्वूपमर्थारोपेण प्रवत्तंयति यावता । व्यवहारः समाप्तोयन्तावतंव परेण किम्‌ ॥१८२॥ 


नामनिमित्तमथेम्मन्यत इति हयी कल्पना । प्रतिपन्षमप्रतिषत्तम्वा । अर्थाकारतया- 
ध्यवसीयत इति । यदि ज्ञाब्दविज्ञाने नामनिमित्तम्प्रतिपन्नं स्वस्येण कथमस्या्थतया 
प्रतीतिः । महि स्वस्पेज प्रतिपश्नमन्याकारतया प्रतिषल्रमुच्यते । न खल्वन्याकारन्तद्‌ भवति । 
बाकारभेद एव भेद इति । तस्माप्रामनिमित्तस्यार्थाकारतया प्रतीतिरिति नासावाकारोथंस्य 
तच्रा्स्याभावात्‌ । नापि नामनिभित्तस्य तदयोगादिति ¦ स आकारो ज्ञानस्येव । तद्‌ वरं 
स एव शानाकारोऽथंत्वेन प्रतीयताड किमन्तर्गडना नामनिमित्तेन । ज्ञानस्यार्थाकारता भवति । 
ततः पारम्प्यणोत्यतेरिति युक्तस्नामनिमित्तस्यार्थाकारतेति ! कत एतत्‌ । नहि तस्यार्था- 
कारतायाम््रमाणड किञ्चित्‌ । 

अथ नामनिमित्तस्याप्यव्यतिरिक्तोर्थाकारः। स एव सहर्थाकार इति नाक्षसंहते- 
रवेफल्यं ॥ अथाप्यथं क्रियाकारि न भवति तदथंक्रियाकारिग्रहणे नाक्षसंहतेरवेफल्य । 

तदप्ययुक्तं । अर्थक्रियाकारित्वाग्रहणादप्रवत्तंनमेव प्राप्तं । अध्यारोपात्‌ ^ प्रवर्तते (\) 
सोध्यारोपो क्ञानकार एवेत्युक्तं । अन्यथा तत्राप्यपरल्लामनिमित्तं॒तच्राप्यपरमित्यनबस्या 
भवेदित्यपरिहारः तत्रापि भरान्ततायाः । न नामनिमित्ते प्रमाणाभावात्‌ २ । नहि भान्तविज्ञाना- 
इ्थम्यवस्या । स एवाकारोऽथंस्य व्यवस्थापक इति चेत्‌ । न (1) व्यतिरेकाभावात्‌ । नहि 
सोचा न्ति क स्येव नामनिमित्तवादिनः सिध्यति व्यतिरेकः । मनस्कारादिमात्रेण नामनि- 
मि्तविषयाभिमताया बुदधर्भावात्‌ । अर्थाकारे च ज्ञनेभ्युपगम्यमानेऽर्थाकार एव स युक्तः । 
कस्मान्न स्यष्टाकारतेति चेत्‌ (1) न । सामग्रोभेदेनाकारलेश्षोत्पसेः । नहि यतो यदाकारम्भवति 
वस्सर्बात्मिनेवास्मसवृद्रापुश्रवत्‌ । 

नतु सकलमेव ज्ञानमनाकारन्तश्रायेस्य स आकारो यो नीलादिः प्रतिभासः । तत्र सकल 
एव नीलादिक आाकारोऽ्थ॑स्य न ानस्य(1) अतः सकलं शानमर्थवत्‌ । न स्वाकारङ किञिवि- 
दिति? कुतो जान्तिः । न च ज्ञानस्यासावाकारो बहीरूपेण प्रतिभासनात्‌ (1) नैतदस्ति 1 


सवेक्षानाथेवत्वाच्चेत स्वभादाघन्यथेक्षणात्‌। 
अयुक्त; न च संस्कारान्नीलादिप्रतिमासतः॥१५॥ 
नीलाचप्रतिघातान्न ; ह्ञानन्तयोग्यदेशकेः । 
अश्चातस्य स्वयं श्ञानात्‌ ; नामायेतेन षररिशतं ॥१६॥ 
१ ¶". ज्ञतरषारे अर्थारोपामावादन्यषेति-- बहिः. 
~ भ शू तैव कहिःपमिति--नासतिमितते भमाणाभावः, इतिपाढान्तरं {. » (' न स्वाकादण 
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सर्वं लानम्थवदिति इलो ब्याप्तिः। न सल्वपुरोबत्याकारान्‌भवादेवार्थवता १ । 
तथा चेद्‌ ान्ताश्नान्तविभागो न भवेत्‌ । सकलस्य सालम्बनस्वात्‌ । सालभ्यनल्वेच्यर्थक्रियाऽ- 
पराप्तेजन्तिताभ्यकवहार इति चेत्‌ । एवन्तह्यर्थक्रियाप्राप्तेरनालम्बनत्वेपि प्रामाष्यग्यदहार 
इति किम्मेष्यते । किमत्र तस्वमिति चेत्‌ । अनालम्बनत्वमेव । यतः (1) स्वप्नादौ निरालस्थ- 
नत्वेपि पुरोवसिग्रहणस्य दुष्टत्वात्‌ तस्य चान्यत्रापि दुष्टत्वात्‌ भयुक्तं सालम्बनत्वं । विपर्वयः 
कस्माक्नेति नोत्तरं (1) सालम्बनत्वस्यासिदत्वात्‌ । नहि सालम्बनत्वड क्वचिदपि सिद्धं । 
जाग्रदवस्थायामिति चेत्‌ । सा तद्यवस्थाऽन्यत्र नास्तीति तत्र ज्ञानमनालम्बनं । तस्मात्‌ 
स्वप्नादावनकान्तिकत्वमन्यथा दर्शनात्‌ । अथ स्वप्नक्लानमपि नामनिमि्तालम्बमस्वेन 
स्वप्लज्ञानमनालम्बमिति न सिद्धं । 

अत्रोच्यते । न नामनिमित्तालम्बनं स्वप्नज्ञानन्तीलाकारालम्बनान्तामनिमि्तस्य तदा- 

कारताऽभावान्नीलादिकमेव तत्रालम्बनमिति न युक्तं । नीलादिविलक्षणत्वात्‌ तवाकारस्य । 
तस्याप्रतिघता नास्ति सस्थनीकादेः । स्वप्ननीलस्य च तद्विपर्ययात्‌ । तथा सम्बतेपि प्रदेशे 
हृस्तिय॒थदश्ेनात्‌ । यत्र ह्यवचरके व्यवस्थितः प्यति तत्र हस्तिपुरोनवकाशस्वाद्‌ बहिरपि 
पिहितावचरकालि्गन्तुमशक्यत्वात्‌ । हस्तियथका्स्य च विटपभङ्गादेरदक्षनादग्निका्यस्य 
च वाहादेरदशनात्‌ । अथ तथाभूत एव नीलादय उत्य्ना अप्रतिघा्वथा सति सव्वं: कस्माच्च 
परयति (1) यस्तत्र जागत्ति तस्य तथा भूतसामग्रयभावात्‌ । निद्रासामग्रोदकषनकारणस्वप्न- 
रूपवेः । यदि निद्रासामग्री सर्वस्य दंशिका स्थात्‌ । न चेवं स्वप्नानामन्यथान्यथा 
स्वप्वदशेनात्‌ तहेश एव । संस्कारस्य भेदान्यथावर्शनं । तथाहि । यस्य जाग्रददस्याभावी यः 
संस्कारस्तथाभूतमेव वनं न भवतीति न सर्व॑स्य सवं वरषनमिति । 

ननु संस्कारः संस्कृतविज्ञानसन्ततिष्यतिरेकेण नान्यस्ततस्ततो विज्ञानमृत्पश्नभ्विषय- 
सन्निहितड गह्कातीति सवंसन्निहितग्रहणप्रसद्धः । न खसु चक्षुरादेविज्ञानमुपजायमानं 
सन्निहितेष्वपि फिञिन्िव्‌ प्रहणायोर्पम्‌ । 

तस्मात्‌ स्वप्ने किञ्िदूरप्नम्विभागेन ग्रहणात्‌ । पूरवंरूपदर्शने हि युभ्येत विभागः । 
यस्य संस्कारः पू्वंदशिनः स एव तत्‌ पडयति, अन्यस्य पर्वाभावाददश्चनं । 

अस्तु ताहि विपरीतश्यातिः पुवंकालमेव दृयते तत्कालतया । न (1) तत्कालताऽभाबात्‌ 
अत एव विपरीतख्यातिरिति चेत्‌ । 

उत्रोख्यते । 
विपरीताऽ्थवा ख्यातिषिषरीतस्य किम्मता । विपरीते यदि स्यातिनं तस्यास्ति विपर्ययः ॥१८४॥। 

यदि विपरीतस्य श्यातिनं तस्य विपरीतता विद्ते । विपरीतता चेत्‌ सर्वस्य तथा 
ग्रहणप्रसङ्गः । तेषामपि विपरीतश्यातिरिति चेत्‌ । नेदं साधीयः । 
सवस्य विपरीतत्वड स्यातेर्यदि विपर्ययः । किमपेक्षा नहि भरान्तिर्भान्तिपेक्षतया मवेत्‌ ॥ १८५॥ 


न छल्‌ परम्भरान्तमेवापेक्य तवन्योपि तथाभूत एव नान्त उच्यते । किञ्च । 
अन्यत्र विपरोताख्यातिपरेताऽन्यत्र सा गता । अकद॑मे पतिष्यामि जातः पातस्य कदंमे ॥ १८६॥ 


१ (. ऽकारानुमवमात्रादेवा° 
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स्थच्मदसिनो विवरीतस्वातिम्ध्रतिपादयिष्यामीति जाप्रताम्विरीतस्वातेः प्रतिपादनं । 

अय विपरीतस्यातिः ! श्यतिरेव तहि शा विपरीतता नास्येति स्वेनेव , शयेभारथस्य 
दक्षलनिति का विषरीतस्यातिः । श्वातेरे् तदप थो विपर्यय इति । म चान्धस्थातिरूदनन्धस्य 
येनान्यतस्यापि तथा प्रतौति: स्यात्‌ । भिच्नत्वात्‌ प्रतीतीनां । एवन्तहि प्रतीतिरेव तथा प्रतीयत 
इवि म स्वप्वर्षनस्य साखम्बनता । तथाहि । 


तत्कारेऽथंः स नास्त्येव संस्कारादुदयस्तथा । ने दुश्यतेऽविद्यमानं ज्ञानमेव ॒स्ववेदनं ॥१८७॥ 


देशान्तरष्यवस्थितन्दृशयतेऽन्यत्र देश इति युक्तमप्येतत्‌ । कालान्तरसहगतन्तु 
तदाऽविष्यमानड कथमिव दश्यते । तस्मात्‌ पुवंवर्शनाज्ञानमेव तथोत्पर्नं सम्वेद्यते नाथंस्तस्या- 
सम्भवात्‌ । यद्टन्यकारेपि तत्कालतया दृष्यते सर्वत्र विपरीतस्यातिरस्ति जाप्रदवस्था- 
यामपि स्तम्भादिदषेने । न तत्र बाधकाभावात्‌ । 


नन्‌ बाधकाभावो विपरीतख्यातिरेव । अ्थप्राप्तेनं विपरीतद्यातिरिति चेत्‌ । भन्वर्थ- 
प्राप्तिरपि विपरीतस्यातिरेव । नन्वथेस्य वि्यमानत्ये कथम्विप रीवश्यातिः । भनम्बयेस्व 
दृष्टत्वे कथमप्राप्तिः । तथाऽभावादिति चेत्‌ । अभावे कथभ्वेवमं । अन्यदाकारादिति चेत्‌ । 
कथन्तहि न प्राप्तिः । अन्यदेव भावादीदानीमभावात्‌ । कथन्ति तदृक्षेनं । 


(वर जाह) १ ! तत्कालस्य रूपस्य प्राप्तिरपि सत्कालस्य किन्न भवति । मशक्यत्वादिति 
चेत्‌ । कथग्रष्ट शक्यं । बुरयत इति जेत्‌ । नन्‌ तदेव त जायते कस्य द्ोनम्‌ (1) प्रस्थ 
भिलानात्‌ पुर्वस्य दर्शनमेतदिति निह्चयः । न । स्वप्ने प्रत्यभिज्लानाभाथात्‌ जन्मान्तिशदेष्टस्य । 
अन्येन प्रत्यभिन्ञायमानेन साधम्म्यादश्राप्यनुमानमिति चेत्‌ । गम्धवेनभरादिष्वभाथात्‌ 1 
नहि ज तजर प्रत्वभिशानं । सर्वमेव तहि प्रत्यभि्यम्युदेमेव शुष्यते नेवानीन्तनदक्षेनमिति । 

अनेने स्मतिसम्ब्रमोषोपि व्याख्यातः । 


अलोकिकमपि व्यास्यातमनेनैव । तथाहि । किमिदमसौकिकं । अन्येन न बुरुथते 
जसाधारेणं 

अत्रोच्यते । शंनमेव तदन्येन योग्धदे्लावस्थितेलाशानाद्‌ प्राहकाकारवत्‌ प्राह्य- 
कवा प्रहणादथे एव न लानं + न तस्य श्राह्यतया ग्रहणमस्ति । स्वरूपेण प्रहुभत्त्‌ स्वरूपेण 
हि सोर्थोन प्राह्यतया। प्राह्तया चेदर्थः। प्राह्यता ्रतिभालादम्बा नास्ति! ब 
एवास्तीति नार्थो नाम । प्राह्याकारतयायं स्वमुपलभ्यते न स्वसावथंः । कथमरभ्येनान्यस्यो- 
पकम्भलक्षणमिति यत्किर्िचिदेतत्‌ । 

अर्थोऽथं इति प्रत्यय उत्पद्यत इति चेत्‌ । न । उक्तमेतत्‌ (1) “नार्षोऽनर्थाधभि- 
मोक्षत'' (वा० प्र० २।१) इति । एतेन नामादि भ्याख्यातं । 


मपि च सर्वमेव परोवत्तिप्रतिभासं शानमनत्र विपरौतद्यातिरत्र नेति । अत्रालोकिका- 
धता । अत्रे नेति कुत इत्याह । 
सवेष्टाथ॑वती केन चच्ुरादिमतिर्म॑ता । 
अथेसामथ्येदष्टेशद्न्यत्पाप्तमनर्थकं ॥१अ॥ 
१ ¶. नेह द्यते पाठः 
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अपि च (।) पषा वकषुरादिमतिरक्पिरीतस्यातिरूपा सार्थवती नर्थतन्निचिलनिता केन 
यता (1) किमत्र कारणं । नहि दृ्यमानतामाम्बिकषेषः । अर्थस्य सामर््यमन्बयब्यतिरे- 
काभ्यान्बुरयत इति चेत्‌ 1 तथाहि (\) सोन्यिन प्राग्‌ वु्यते स्वयन्यानुमानेन पथात्‌ 
प्राप्यते । तेनारथस्य सामथ्यन्दृश्यते । यच्चेवमन्यब्‌ क्रेयं सामग्री नास्ति तश्लानं प्राप्त 
मनर्थकं । तथाहि । 


नास्त्यत्रार्थोऽत्र स्वस्तीति मतिः साम्व्यवहारिकी । अविसम्वादिनी चेयम्मतिः{? ) ।१८८॥ 


तथाहि (1) ज्ञानमेव भममोत्यक्षश्नात्रार्थोस्ति पुवभावनासामय्यंमन्र मयेवम्भावितनिति 
न तु तन्मया दुष्यते स्मरणम्बा ममालौकिको वायमर्थः। येन वाषकेनाौकिकत्वम्प्रतीयते 
तेलानर्थकलत्वमेव । न च लोकिकत्वेत प्रतीयमानमलौकिकन्तश्र विपरीतस्यातिप्रसङ्ुमत्‌ । 
तकप्यसौकिकमिति चेत्‌ । न {1) अनवस्थाप्रसङ्ात्‌ । अभासाधारणत्मेव प्रतीति ॥ 
नहि परेणेदम्परतीयत इति मतिः । अर्थंविषये हु प्रत्ययेऽनुमानेन परप्रतीयमानता प्रतीयते । 
एषम्वहि परो नास्त्यभान्ताथंस्तवेव प्रतीतिरेषाप्रतीतिरेवेयमिति नाथं इति प्रत्येति तस्माघ्ा- 
भादिप्रतिभासः मेन न सालम्बनत्वम्बक्तुथोतुसम्बन्धे सतीति व्यायः । 


यप्रवत्तिरसम्बन्धेप्यर्थंसस्बन्धवद्‌ यदि । 
अतीतानागतम्वांच्यन्न स्यादर्थेन तरक्षयात्‌ ॥१८॥ 
यद्र्थसम्बन्धाभ्युपगमो नामनिमित्तस्य तदाऽप्रवृत्तिरेव । यतोऽ्थन ह तस्य क्षयः । 
असम्बन्धे सुतरामेवाप्रवत्तिः (1) यत्रा्थसम्बन्धस्य केवलस्य प्रतीतेरप्रवुिप्रसङ्खस्तत्रासभ्बन्ध 
सुतरामेवाप्रवत्तिः । अतीतानागतस्य चा्थंस्वाभावात्‌ । यञ्चपि नामनिमित्तमास्ते तथाः 
प्रबुत्तिरेवाभेऽर्थोल्लेल्याभावात्‌ । न ह्यन्यत्र प्रतीतेऽन्यश्र प्रवत्तिः । परिष्िष्टन्तु ष्या 
श्यातं । 


(२) परमते दोषाः 


सामान्यगप्रदणाच्छन्दाद्प्रसङ्गो मतो यदि । 

तन्न केवललसामान्याग्रहरणद्‌ ग्रहणेपि वा ॥१६॥ 

अतत्समानता ऽब्यक्ती तेन नित्योपलम्भनं । 

नित्यत्थाश्च यदि ष्यक्तिभ्यक्तः प्रत्यक्षताम्प्रति ॥२०॥ 

आत्मनि श्चान जनने यश्छक्तं शक्तमेव तत्‌ । 

अथाशक्ङकदाचिष्चेदशक्तं स्वंदैव तत्‌ ॥२१॥ 

यदि सामान्यं क्ञब्दपरत्ययशोचरः । तत्सामान्यं केवलमन्यथा वा गृह्येत । यदि 

केवलं सामान्यं गृहते श्यक्त्यपायेषि भवति प्रत्ययः किर्त्वतीतादिभरतीतिनं स्यात्‌ । नहि 
तामान्यमतीलीदिरूपं । - अय पसानाभ्यमतीतादिष्यक्तियोमादतीताबीति ध्यव दिश््यतेध्यवतीयते 
बा तथा सति भ्यक्तिरूपसहितमेब गृ हते । न चातीतादिष्यक्तीनां ख्यमस्ति । कथम- 
क्ञोसारिष्यनिति्यदारेनालीऽ्तादिर्पतापरतीतिः 1 तहादिषयीहृततबएसताप्येणावर्रिषहणे 
हंज्थः १ 


~ 6 4 
+ (". अस्तीति १1. तदा 
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अथ केवलस्यापि सामान्यस्य प्रहणे व्यवहारः । 
तदाप्यपरो दोषः । शस्य तत्‌ सामान्यस्न भवति तदपडग्यश्च म भवति । नहि बच- 
तिरेकेण गृ ह्यमाणं स्वतन्त्रन्तस्य तदिति ग्यपवेशाहं । वदद्मयम्बा । स्वक्षानेन प्रतीतिहि 
व्यञ्जकः प्रदीपादिप्रकालः। व्यक्तिप्रतीतिमन्तरेणापि यदि सामान्यङ्कुवलम्प्रतीयते नं ष्यक्ति- 
` धयष््यं (\) तेन नित्थोपलग्धिरस्य स्यात्‌ । ध्यक्तिशन्ये पि प्रवेकषे सामान्यमुपलभ्यते । यथा 
शब्दात्‌ तद्घक्त्यभवेपि तहे । भथ व्यञ्जिकाम्ब्यक्तिमन्तरेणेन्व्ियेण न गृह्यते । इन्वियेण 
पृह्ामाणं सामान्यम्ब्यक्तिव्यञ्तयं यथा घटादयः शब्दात्‌ प्रतीयमाना न प्रदीपादिकमपेक्षन्ते । 
इन्द्रियेण प्रतीयमानास्त्वपेक्षन्त इत्यदोषः । 
तवप्ययुक्तं । शब्दात्‌ घटादिसामान्यमेव प्रतीयते (1) तत्कथं स ॒दुष्टान्तः पक्षी- 
~ कृतत्वात्‌ सामान्यस्य । नहि पक्ष एव दृष्टान्तो वृष्टन्तदोषाभावप्र ङ्खात्‌ । ततो यदि 
क्षब्दात्‌ स्वरूपेण सामान्यम्प्रतीयते किन्तस्य प्रत्यक्षप्रतीत्या । 
ननु प्रत्यक्षग्रहणाभावे कथं शब्दात्‌ प्रतीतिः ` सम्बन्धग्रहणाभावात्‌ । मन्‌ थः शम्बादा- 
कारः प्रतिभाति सामान्यस्य किन्तदरूषं सामान्यमन्यथारूपं वा । यदि तत्रूषन्तदेव तहि भ्यक्ि. 
व्यक्तम्प्रत्यक्षेणापि प्रतीयेत तेनेव रूपेण सानञ्जनयेत्‌। अथ प्रत्यक्षेण प्रतीयते घत्सा- 
मान्यस्य रूपं । तथा सति तत्र सडकेतकरणे कथमन्यत्र प्रतीतिः प्रत्यक्षप्रतिषन्नेनैव रूपेण 
भासेत श्ब्देपि प्रत्यये । न च तत्स्वभावोन्यस्वभावतया प्रत्ययान्तरे प्रतिभासते । नित्यञ्ख 
सामान्यन्तद्रपमेव स्वंदा च प्रतिभासते । यतः । 
तस्य शक्तिरशक्तिवां था स्वभावेन संस्थिता । 
नित्यत्वादचिकित्स्यस्य कस्तां क्षपयितुं क्षमः ॥ २२॥ 
तश्च सामान्यविन्ञानमयुदन्धन्‌ विभाण्यते । 
नीलाच्ाकारलेशो यः स तस्मिन्‌ केन निर्मितः ॥ २३॥ 
यदि शब्दतः केवलसामान्यप्रतीतिः केवलेनैव सामान्याकारेण प्रतिभासितष्यं । 
नीखाच्चाकारलेहास्य कतोऽवकाशः । व्यक्तेदचेत्‌ व्यक्तेरग्रतिभासने कुतः । भ्यक्ति- 
जनितत्वादिति न युक्तं । सामान्याभावप्रसङ्गात्‌ । तद्रपतिरेकेणानबभासनात्‌ । अनृग- 
ताकारतापि नान्या नीलाद्याकारत इत्युक्तं । तत्र च समानाकारतायामर्थनिां सामाम्यमिति 
न स्यात्‌। उभयोरपि प्रतीतेरिति चेत्‌। न इन्रियगप्राह्यता स्यात्‌ । इन्द्रियम व्यक्ति 
प्रतीतेर्भविष्यतीन्दियप्राह्यतेति न न्यायः। शब्दात्‌ प्रतीतिनं सामाम्पस्य स्यात्‌ (1) नहि तथामृतं 
सामान्यमस्तीति प्रतीतिः सम्प्रत्ययाभावाद्‌ भित्तप्रतिभासनान्च । तस्माद्‌ ^ ष्यक्तिव्यतिरेकि 
किञ्चित्‌ प्रतिपाद्यमिति शब्दाद्‌ ष्यक्तिरूपप्रतिपत्तौ नाक्षसंहते साफल्यम्ब्य्थता भवेत्‌ 
प्रतयक्षप्रत्ययाथंत्वात्‌ नाक्षाणाम्ब्वथेतेति वेत्‌ । 
सैवेकदपाच्डम्दादिर्भिन्नामासा मतिः कतः ॥ २४॥ 
-. . अर्थस्वस्यग्रतिपत्तरेव प्रत्यक्षता सा वेदस्ति व्यथतेवाक्षाणां । पुरोबतितया प्रति- 
पत्तिरष्यश्षता न साज्ञादिति चेत्‌ । न । शब्दस्यान्यथा प्रतीतेः तहि कषष्दः पुरोकरत्येव गृहते । 
तस्याध्यक्षता न स्यात्‌ । सर्वात्मना प्रतीतिरिति चेत्‌ । शब्दादपि स एव प्रतीयते स्टकेतघ्य 


१ . वस्मातन 
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तत्रैव ग्रहनात्‌ परितोषा्थत्वादिति चेत्‌ । न। परितोषस्यापि भादूत्‌। बशस्तव 
परितोष इति शब्दभुतेरासीदिति प्रयोगाश्नेति चेत्‌ । न (1) भवतीत्यतीतेपि प्रयोगस्य सम्भवात्‌ । 
भषापि स्यादतीतानागतयोरेव शब्बः प्रयुज्यते । ष्यवह्िते च व्तंनाने। न स्वम्यवहिते 
वृ्यमानं एवं तेत्र प्रयोगवयर्ध्यात्‌ । न वातीता रूपादयः परितोषकारिणो व्यवहिताश्चा- 
दृश्यमानाः । तेनेन्द्रियाणां साफल्यमिति चेत्‌ । तदसत्‌ । 


स्वरूपेण हि यद्‌ दष्टन्तदतीतादिकड कथं । न हयद्‌ दयादतीतादि परं रूपाद्‌ विभाव्यते ॥१८९॥ 


चक्षुरादिनापि दुश्यमानमधष्यवहितस्वरूपदक्षेनादेव परितोषकारि च । न च ध्यवहितेषि 
गीतष्वनिः स्वरूपेण प्रतीयमानः परितोषस्य न विधायकः । जलतरड्गन्यायेनागतेरश्यवहिव 
एवेति चेत्‌ । नैतदपि सारं । 
दू रदेशतया तस्य प्रतीतेरागतिः कृतः । उपादानस्य दूरत्वेऽतिप्रसङ्खः प्रवृत्तिमान्‌ ॥१९०॥ 


दूरेशोपि प्रतीयमानो यदि संयुक्तः शरीराधिष्ठानेः। रूपादयोपि तथा स्युः । ततः 
शब्डाऽनुमानादन्यतो वा विकल्पावथंप्रतीतौ चाण्डालस्परशागम्यागमनादयो भवेयुः । तस्माव्‌ 
यदि श्षब्दाथंस्य स्वरूपेण प्रतिपत्तिरतीतादिता न स्यात्‌ । दृश्यमाना अपि स्वद्पेण प्रतीतित 
एवानातीतादयः५ । सम्बादेपि सम्बादादि्ञब्दावस्त्येव । अथेन्ियेण प्रतीतिरेवास्तिता न 
प्रतीतिलात्रं । शब्ववकल्यादयोपि हि विद्मानताम्बिनापि दृष्टवुत्तयः। 


इन्द्रियेण प्रतीतिश्चेदस्तित्वम्मशकादयः । किञ्च सन््युपघाताच्चेदूपघातः कथम्मतः ॥१९१॥ 
अन्यथा प्रतिपत्तिदचेन्न सन्ति मशकादयः । एवरन्तहि स्वषूपस्य प्रतीतिरस्तिता मता ॥१९२॥ 


तस्मात्‌ स्वरूपग्रतिपत्तिरेवास्तिताष्यक्लताऽब्यवहितता चेति न विशेषः शाव्देन्वियप्रत्य- 
ययोरिति प्रस्यकषप्रत्ययप्रयोजनता न युक्तिमत्पक्षाणामतो वंफल्यमेव । इतदच सामान्यमवस्तु । 


न जातिजातिमद्धथक्तिरूपं येनापराभ्यं । 
सिद्धम्पूथक्‌ चेत्‌ कायंत्वं हयपेक्ेत्यभिघधीयते ॥ २५॥ 
निष्पत्तरपराघधीनमपि कायं स्वहेतुना । 
सम्बध्यते कल्पनया किमकायं कथञ्चन ॥ २६॥ 


मन्यस्व तदसम्बद्धं सिद्धातो निःस्वभावता । | 


जातिमद्गा वस्तु जातिष्च्येतान्यद्रा । तत्र न तावद्‌ वस्तुष्यक्तिरुपमेव जातिब्येक्तयो 
येनापराभया अमिधाः प्रत्यक्षेण प्रतीयन्ते । न ह्यन्यथाऽधरान्तप्रत्ययेन प्रतीयमानमन्य्था 
अवति । तथान्यनिरपेक्षाः कश्ावलेयादयः प्रतीयन्ते केवलकेवलाः । अथ पदचाद्‌ द्वितीया- 
दिष्यक्तयः पूर्वपु्ंसपक्षतया प्रतीयन्ते तत्समानमेतत्‌ तदेवेदमिति वा । तदप्ययुक्तं 
(1) कार्यमपि यावददकुरादिकल्यनया सम्बध्यते स्वहेतुना निष्पत्तरपराधीनत्वात्‌ । तथाहि 
यावदनिष्यन्नन्तावदश्र कल्पनेव निष्यत्तिकालेपि तत्सहभावितयाऽपराधीनम्विनष्टभ्वा कारणमिति 
कल्वनयैव सम्बन्धः कार्याणामपि कारणेः किमङ्ग विपर्यये । तस्मादन्यस्वग्यक्तघन्तराद्‌ व्यक्तेः 
सामान्यस्य था तदसम्बदम्‌ (1) अतो निःस्वभावता सामान्यस्य । नष्ासम्बदधम्प्रतीयमान 





१ (. नतीतादथः 


१०५ भरमाणवातिक-भाष्यम्‌ [ ३१० 
लामल्यं । अभाषोपि तहि सस्सम्बदतया प्रतीयमानः सामभ्यम्भवेत्‌ । लिः्वभावत्याः 


॥ 
अतिध्रसङ्गोऽभाषस्य नापेक्षाऽमावतस्तयोः ॥ २७॥ 

शश्षविषाणं शक्शविषाणमिति भवत्येव सामान्यम्ब्यक्त्यपेक्षया । अन्यब्यक्तैः कस्माभ्नेति 
चेत्‌ । वस्तुसामान्यवादिनोपि गोतवडः कर्कादिकस्य कस्मान्न भवति । अपेक्षाऽभावात्‌ । महि 
करकादिष्यद्स्या तद्‌ व्यश्यते । एवन्तहि श्षावलेयादिष्वपेाभावादेव खरविवाणादिकस्य त 
तत्सामान्करूपता । गोत्वस्य तु तदाधयणेन भावात्‌ । तत्र च प्रवर्तनाद्‌ भवत्पपेक्षालक्षणः 
सम्बन्ध इति न दोषः । न च तद्रूपन्तेषामस्ति(।) नापि तादाह्म्यसम्बन्धस्तथापि तथा 
भवत्यनादिवासनासामर्ध्यात्‌ । 


तस्मादरूपा रूपाणामाश्रयेखोपकटिपता । 
तद्धिशेषाषतारार्थेजौतिः शब्दैः प्रकाश्यते ॥ २८ ॥ 


न क्लृ जाते रूपमस्ति (।) केवलं रूपाणामाभयेण तत्र ^ पारम्प्यमोत्पसिलक्षणमिति 
हपक्तीव प्रतीयते । तत॒ एव चज ॒तवृत्पतेस्तदध्यवसायाच्व तज्नातिप्रतीतौ विक्नषेषु 
भ्रवत्तते (1) तेन तद्विञ्चषावतारार्थेरपि ज्ञब्देः सेव प्रकाश्यते नापराव्यतिरिक्तेस्युपसंहारः । 


भवतु रूपाकारता जातेरेकत्वाष्यवसापस्तु कृतो व्यक्त्येति । शूपं हि वृष्टमदृष्टमत्े- 
कत्वाष्यवसानङ कथं । अत्रोच्यते । 


तस्वां रूपावभासो यस्तच्त्वेनार्थंस्य वा ब्रहः । 
भ्रान्तिः सा ;५नादिकाल्ीनवासनाभ्यासनिर्मिता ॥२६॥ 

त खल्‌ तस्ये वेमादेव तदूषारोपः। चान्तिवरस्परापि भवत्यवेदवरादिकल्यनावत्‌ । 
अस्कुटावभासेपि स्फ्टदर्शानात्‌ कथमिति ान्तिपरम्परेबात्रापि शरणं । तस्मावपरधान्ति- 
वर्शेनायातैव शान्तिः स्राप्यपरस्मादित्यनादितेव आन्तः भेयसीति न वर्हनेन तद्रूपस्य 
प्रयोजनं । अथवा । 


अथामां यच्च सामान्यमम्यग्यावृखिलश्छरं । 
यन्निष्डयत हमे शष्दा रूपन्तस्य न किञ्चन ॥२०॥ 
नहि जते रूपमस्त्यन्यष्यावुत्तिलक्षणायाः । ततो हि विजातीयादनभिमताद्‌ ष्यावृत्ति- 
मेव शब्दाः कु्वेते । व्यावृत्ति ततो वुत्यभाव एव । नहि निवृत्तिमात्रेण किचदर्थी ! नहि 
घटमानयेति षटादीनामनानयनमेव प्रा्यते । नैतदस्ति । आनयेत्यनानयनभ्प्रतिषेध्यते । ततः 
स्वयमेवानयनम्भवति । तस्वाघटेपि प्रसक्तमिति तस्य निषेधः । न च निषेधस्य शूषं । 


मन्‌ प्रथमस्य शब्दस्य विधेः शब्दार्थो भविष्यति । न लज प्रतियेधर्सम्मबति प्रसक्त 
भावात्‌ । तदपि स । 
अनानपनमेदन् प्रसक्तन्तश्निभिधष्क्ते । नौदासीन्यात्‌ परश्नास्ति प्रसकतिस्वस्य काभ्परा ॥ ६९३ 
जत्रमुच्षं एवानानयमन्तरेव प्रसक्तल्लिषिध्यते शब्दे । | 


1.) णिग 


प १ ्ु 
१ ({. स्वर्पाणामश्रयमाग्रेण 


परमते दषाः 1 ` यक्‌ |  ‰*१ 

` भनु तस्य निचेधोग्धस्य, विधानमेव तत्कथं कपन्नात्ति तस्येति । भक्छानुष्यते 4 
भिषेषे तस्य पस्य स्वयमेवाम्यकल्पना । न तत्र शब्दव्यापारः स्वयमर्थल्व तो गतिः ॥1 ९४४ 
कयमन्यभाव एवान्यस्याभाव इति चेत्‌ । अन्यप्रतिपत्तौ तत्कल्यनोत्यसैः । कल्या 
पान्यापोहपक्रो वा तदुक्तमिति न दोषः । स्वबुदधिमेब तद्िविक्तामनुभवतो नास्तीति प्रतीतेः । 
नमु सामान्यवुदिस्तावदस्ति। तत्र योऽ्थाकारः स सामान्यं सदेव । यदि नाम 


तस्यार्थश्यता नास्ति तस्यान्यथाप्रतिभासनात्‌। भ्यतिरिष्तन्तु तत्‌ सामान्यघ्न भवतीति ने 
युक्तं । अत्रोच्यते । 


सामान्यवुचौ सामान्ये नारूपायामपीक्षणात्‌ । 

अर्थश्रान्तिरपीष्येत सामान्यं साप्यमिष्टवात्‌ ।३९॥ 

अथंरूपतया तच््छेनाभावाच्च न रूपिणी । 

सामाम्यबुदधो हि प्रतिभासमानं सामान्यमिष्येत । यद्रूपा निराकारता सिध्येत्‌ तदा 

नियसेन बुदधेरपरेण तेन भवितम्यमिति सामान्यं स्यात्‌ । तस्य सामान्येन ङ्पेण दष्टः किन्तु 
सा्थंश्रान्तिरपि यथेव हि वःसामान्ये नेक्ष्यते । तथा रान्तिरेषेत्यपि प्रतीयत एव (1) सापि 
न स्वङ्पेण सामान्यं । स्वाकारनिष्ठतया स्वलक्षणत्वात्‌ अपि त्वभिष्ठवाद्थषु प्ठवमानत्वावर्थं- 
रूपतया तस्वेनाभाव इति च प्रतिपत्तेः । नहि सामान्यमिदमयषु विद्ते (1) यया तन्निष्ठक्या 
प्रतीयते । अतस्तेन रूपेण सालम्बनत्वेन न शूपिणी न सस्वभावा ` । तथा परोक्षाक्षमत्वात्‌ । 
अन्यथा पीतादयोपि सितश्ख्ादिषुं भवेपुरेव । तस्मान्न सामान्यम्दस्तु । 


भवाच्यत्वाच्चावस्तु सामान्यं । न खलु सामान्यन्तत्त्वान्यस्वाभ्यामवाच्यत्वेपि बस्तु । कुतः 


निःस्थमावतया.ऽवाख्यङ कुतरिवद्‌ षथ्नान्मतं ° ।२२॥ 
यदि षस्तु न धस्तुनामवाच्यत्वङ्‌ कथञ्चन। 


यदातु, तरवान्यस्वाभ्यामवाच्यन्तदस्वमावं । भव्यं हि भवता सवेन तत्वा- 
स्यस्वाभ्यामवाच्येन न भवितव्यं । मथ सामान्यान्तरादन्यत्वेन वाच्यमेबेति नियमेन भेदे 
लति बस्हुना सामान्येन भवितम्यम्‌ । यदि वस्तुयक्तेरपि तस्नान्यस्वाभ्याम्बाध्यम्भवेत्‌ । 
तत दवाबाश्यत्वारवस्तु । तत्सम्बन्धदेवाबाध्यत तत इति चेत्‌ । व्यतिरिर्तस्य कायकारण. 
भाद एष सम्बन्धः । ततः सर्वकार्याणाञ् कारणपेक्षयाऽवाच्यत्वम्भवेत्‌ । न च धूमोऽगनेष्तस्ा- 
न्यस्थाभ्पामवाष्यः । देदाभेदात्‌ सामान्यस्य व्यक्तेरवाच्यतेति चेत्‌ । न देशो नामास्ति बस्तुतः 
पर्णादपरः । मेदाप्रतिभाते कथम्मेदामाबो न भवेत्‌ । भेदप्रतिभातने केनाभेदः । ततस्तस्वार 
अस्वाष्परः प्रकारो नास्ति वस्तुन इति कुतश्िदप्यवाण्यत्वादवस्तु । सामान्यान्तरादपि नेष 
तश्भेदेन वाज्यं । सामान्यान्तरस्यापि वस्तुत्वसिद्धः । भय परिकत्ितादपि भेदेव बाच 
कस्तु । शकलविधाणादीनामवि परस्परर्भेदाद्‌ वस्तुताप्रसद्ः । खपाहागमेदालेवाम्नेदे भ 


[व 


$ निपैषेन विधिर्यदि परयुदासाभावसाधने कथमन्यभाव एवान्यामावः । तत्रापि भन्यामाव 


एवान्यभावः स्यात्‌ न तु विपयंयः ।--बहिः ? (ृ.नसलूपिनं सस्वभावम्‌ 
१ बहिःपेक्ति--““घामान्यान्तरादन्यत्‌ सामान्यान्तरमिति स्वभावंवचनात्‌ । 
1 षु. यत्तु 


९६ 


९०१ पर॑माणवात्तिक-माध्यम्‌ | ६।१५ 


परमार्थतः । इतदादिमस्तकमेदोपादातबुदिरिवासौ भिधते न शक्षचिषाणादय इति चेत्‌ । 
इहाप्येवमुष्यमामे को विरोधः । व्यक्स्युपादानमेरादन्रापि अदिभेद एव न वस्तुभेदः 
इति । तदाह । 
नेव बाच्यसुपादानभेदाद्‌ मेदोपलारतः ॥३२॥ 
यदि च सामास्य व्यक्तिर्वा वाच्यं शब्बानाम्भवेत्‌ । अतीतामागतम्बाण्यल्न स्यान्न जैवं 
यावता । । 
अतीतानागतेप्य्थे सा मान्यविनिवन्धनाः । 
श्तयो निविशन्ते सदसद्धमेः कथम्भवेत्‌ ॥२४॥ 
यद्चतीतेपि वस्तुन्यनागतेपि बा सामान्यभ्प्रतीयेत त्ति सामान्यमतीतानागतस्यावस्युनेः 
सृदसतो ध्मः कथम्भवेत्‌ । मह्यसतः सन्धर्मो भवति । तत एष व्यक्त्यन्तरस्य धर्मं इति चेत्‌ । 
तद्धमतया प्रतीयमानस्य कथमतीतता । अतीतश्यक्तिबलेन हि सामान्यस्यालीतता न स्वतः । 
तेलातीतयोगितया सामान्यस्यातीततेति नियमेन सामान्यमसतो धमः (यश्वासतो धमः) सश्च 
भवति । यथा शश्षविषाणत्वमभावत्वम्वा । सन्‌ वाऽसतो धर्मो न भवति क्यत्यादनशाष्ति- 
वदहकुरादीनां । को विरोध इति चेत्‌ ॥) सम्बन्धाभाव एव । नहासता सम्बन्धः हाक्यः 
प्रतिषसुं । तथा चेत्‌ सामान्यमप्यसदेव प्रतीयते यथा ध्यक्तिविष्ठेषाभावात्‌ । श्यक्तिरपि 
तहि सत्येव प्रतीयते अतीतानागतस्य सत्वात्‌ । यदि सत्कथमतीतं । प्रतिपसेरतीतत्वात्‌ । 
सापि प्रतीतिः प्रतीयत एव । अप्रत्यक्षतया प्रतीतिरिति चेत्‌ । न (1) अप्रत्यक्षताया एव 
स्वरूपप्रतिपलावभावादिष्यक्तं । तस्मादसतोऽतीतादेनं धर्मः सत्सामाल्यं । 


उपवारात्‌ तदिष्टञचेद्‌ वतेमानधरस्य का । 
परत्याखत्तिरमावेन या पटादौ न विधते ।२५॥ 


असदित्यसिदढो ^ हेतुः। उपचारात्‌ तदिष्टं असदमंस्वन्न परमार्थत इति । भसद- 
मंत्वमसिद्धो हेतुः । यन्चोपचरितन्तत्तत्र परमार्थतो नास्तीति तच्रातीतानागते प्षामान्यस्य 
परमार्थतः सर्वाभावात्‌ सत्वमसिद्धो हेतुरिव्यभिप्रायः । 


अत्र परिहारः । तत्रातीतादौ सामान्यधर्मस्य जोपच्चारः । शाग्बस्य व्यक्तेर्वेति पक्षाः । 
यदि सामान्यस्योपलारः । तवयुक्सं । वतंमानघटे यत्‌ सामान्यम्तस्योषचारोऽतीते सम्ब- 
न्धात्‌ सो दृष्याद्वा । मन्यया प्रत्यासत्तिरहिते उपचारेऽतिप्रसङ्ुः। न चासता सम्बन्धः 
सावृ्यम्बा । सस्वप्रसङ्खाद्‌ अतीतादेरपि सस्वमिति प्रत्युक्तं । भय शब्दस्योपश्चारः । 
तदध्ययुश्तं । अथंमन्तरेण शब्बस्याप्रवुसेः। प्रवृत्तौ ाऽभवेपि शब्दाः प्रवसतन्त इति प्राप्तं । 
लश्च सामान्यमतो न स्तु । अथ व्यक्तेरपच्रारस्तश्रापि प्रत्यासत्या भवितव्यं । भप्रत्यासति- 
कस्योपणारस्यायोगात्‌ । शब्दोपचारेप्येतदेव वाच्यं ॥) अथातीतानागतयोरेकत्वाद्‌ स्यसादुर्या- 
दुदथारस्तदेवातीतम्थक्रिया तु नास्तीति तत उपथारो्थक्ियाया इति श्यमान्यमेव तत्र 
प्रतीयते नेतरथा । तथा ताहि स्वमस्ति कथमतीतत्वं । अर्थक्रिया नास्ति तेनेति चेत्‌ । 
यदि सा नास्ति सेवातीता कथम्मावः 4" . तद्योगाद्‌ भावोप्यतीत एवेति चेत्‌। तद्योगः केन 
अतिपन्नः । प्रतीताबनावस्यापि प्रतीतिः । गपि । ` 


^ व. अदो धमं इत्यसिद्धो हेतुः 
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अथं क्रियाऽपि तस्यास्ति सबं मस्तीति दषं ने । तस्यामवे कथम्मावस्याभावो भाविको भवेत्‌।। १९५॥ 
अथ सम्बुत्याभ्तीतादिता परमाः सवंमसत्येवेति चेत्‌ । 
केयं सम्बृत्तिरथंस्म ज्ानालम्बनता यदि । परमाथं एव सकलः सत्यता सम्बुतेः कथं ॥ १९६॥। 
असद्रूपपदार्थालम्बना हि सम्बुतिस्तस्वसम्बरणात्‌ । तत्वप्रकादाने तु न सम्बतिर्नाम । 
अतीतादिकथ्च यदि सम्बतिनं परमार्थः । अतोतादिरूपताग्यतिरेकेणम भआवस्याभावात्र 
किञिनवित्‌ तत्वमिति स्यात्‌ । वत्तमानम्परमार्थञ्येदतीतादिकं सम्बुतिरपरमार्थं इति साभान्थ- 
मवस्त्विति सिद्धं । नहि वत्तमानमात्रभावि सामान्यमिति सकलं धुस्थं । तस्मान्नोपारो नाम 
वस्तुनि वाच्ये । तथायमेवोपचारो यदसत्प्रतिपादनं । 
असख्च सामान्यम्ब्यक्तर्वा । अतीतवस्स्वनिधायिनां शब्दानाम्थंः । तथाहि । 
यद्‌ दुष्टन्तदेवाध्यारोप्यते । तवप्यसत्‌ । 


येन रूपेण तद्‌ दुष्टन्तेनवा रोप्यते नहि । येन दृष्टश्न तद्‌ वस्तु तेनारोप्यते तेन हि ॥ १९७॥ 


अथातीतादौ प्रवर्तमानः प्रत्ययस्तहेशकालसम्बन्धितया प्रतीयते। ततोऽतीतेपीदानी- 
स्तदेव पवंकृतं सूपभारोप्यते। यथा वा ही के ° पूरवदृष्टगोत्वारोपः। एवन्तह्यनतीतेपि 
तस्मिन्‌ पूरवरूपारोप एव प्रतीयते नान्यथाऽनुमानेनापि सामान्यम्प्त्येतुं श्क्यं । ततः 
सर्वश्रोपचार एव न परमार्थः सामान्यं । स्वंत्रारोपलक्षणत्वात्‌ । 

अथ प्रत्यक्षेण विद्यमानमेव सामान्यड गृह्यते तत्परमार्थो भविष्यति। तर्ताहि नानु- 
भानादिना प्रतीयत इति तदवस्तु सामान्यं । 

अथ प्रत्यक्षेणापि यत्‌ पूवंसाधारणमस्पष्टाभं रूपम्प्रतीयते श्ब्दतोपि तदनुमानतोपि 
तथेव प्रतीयते । स्यष्टत्वन्तु तत्र व्यक्तेरेव प्रतीयते । ततो यदि नामविशेषांे न प्रवतं 
तेऽनुमामं श्ञाब्बम्वा सामान्यांशे तु अस्पष्टावभासिनि प्रवत्तत एव । तदप्यसत्‌ । 
प्रत्यक्षतेव नास्त्यत्र सामान्येऽनक्षभावतः । असाक्षात्करणाच्च॑तत्‌ परचादेवाभिधास्यते ।॥ १९८॥ 

न खल्‌ पूरवंसाभारणतायामध्यक्षमिति प्रतिपःदपिष्यते । नष्टेपि च पूदंविशेष तत्ता- 
धारणता प्रतीयमाना कथम्वस्तुं । सदसदमः कथम्भवेविष्युक्षतं । 

अथोभयसाधारणत्वे कथमवस्तुता बस्तुतापि भवेत्‌ । तदप्ययुक्तं । नहि वतमानः 
प्रतिभासोऽतीतप्रतिभासेन सहेकतया प्रतोयते । अनेकप्रतिभासे च कान्या साधारणता नाम । 
तस्माबतीतादिरूपग्रतिभासनात्‌ असदेव शब्दविषयः न ॒चात्रोपचारः । अस्खलत्प्रत्यय- 
विषयत्वात्‌ । यतः । 

बुद्धेरस्खलिता बृचिमुंखयारोपितयोर्सदा । 
सिङे माणवके चेति घोषणाप्यस्ति लौकिकी ॥३६॥ 

बद्रेवास्ललिता बुतिर्मह्यारोपितयोनिबन्धनम्म (व) त्यन्यथा च स्छलव्गतिहि प्रत्ययो 
्ाणवके तेन लिहत्वमुपचरितं । अन्यत्र सिह एव तथेति मुख्यन्तत्‌ । अत्र॒ तूभयत्रापि न 
स्खलप्रत्ययविषयता ततो नोषथारः। असवर्थतयोपचार इति चेत्‌ । यद्चसदर्थप्रस्ययविषयता 
तथा सति सामान्यन्तत्वादेवावस्त्विति सिद्धं । किञ्च । 


१ (. बुर्‌-बु-प 
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यत रुख्या ऽसदर्थोपि जनैः शब्दो निवेशितः (|) 
ख भुख्यस्तन्र तस्सास्याद्‌ गोखोऽन्यज स्वलद्रसिः ॥३७॥ 
अभावराभ्डो हाभवेऽस्छलव्मतित्वात्मुख्यः । भाव एवाप्रयोभनत्थीदत्यत्र पुत्रादावभा्, 
शब्दो पौण इति शोकप्रतिहिः। तस्मादभावो भवि च समानस्वादप्रतीतादो न माम्य 
न्वस्तु, अवस्तुप्राहिप्रत्यवसमानाकारग्रहभात्‌ । अ्जेतदेबोपचचरितत्वं धदसति वस्तुनि 
प्रव्तनं ¦ समानाकारतायां भसति प्रवत्तनमिति कत एतत्‌ । प्रतीतेरेव तथा भावादिति चेत्‌ । 
नन्वदिन्लागनास् प्रतीतिभेगोपि नास्स्येव । याप्यसौ नष्ट इति प्रतीतिः साप्यभष्टे भवति । 
सन्देहो भविष्यतीति चेत्‌ । सन्देहोपि न स्यादेव यरि वस्तु प्रतिभासे । प्रतिभासमानेषि 
सादृश्यात्‌ सन्देह इति चेत्‌ । 
नन्वभेदेपि नोपलक्षितयोः सादृश्यमिति शक्यम्वक्तुं । अनुषलक्षणे लु मेरस्य तत्वमेव 
न सादृश्यं । अथ कालमेदाद्‌ भेदः (1) तदसत्‌ । 
कारमेदेन यो भेदस्तस्वातस्वन्ततः कुतः । सदथंत्वेपि कालस्य भेदः प्रष्य(योयोन्नं किम्‌ ॥ १९९॥ 
यथा भवतः सद्थत्येपि पूर्वापरप्रत्यवयोः कालभेदस्तयेवासवर्थत्वेपौति कुतः कशारूमेदात्‌ 
संदर्थतरविभागः । भयानुमानात्‌ सदथंता नन्‌ ` भानमच्यतीतानागतयोरस्त्येव । लिङ्ख- 


वि्ञेषादतीतादिविभाग इति चेत्‌ । तथा हि । लिङ्खात्‌ किञिविदतीतया किम्विद्‌ वतंमान- 
तथाऽपरन्तु भावितयेति नास्ति बुद्धेः समानष्वं । तदसत्‌ । 


लिङ्गादुत्यद्चमानापि यदि वस्तुनि सा भवेत्‌ । नाकारान्तरसन्देहेः सर्वकारपरिग्रहात्‌ ।२००॥ 


तस्मात्‌ तत्रापि स आकारः श्ब्दाकारवत्‌ सन्वेहविषयत्वादवस्त्विति युक्त । नहि 
प्रतीयमनि एव सन्देहः । आकारान्तरे सन्देह इति चेत्‌ ¦ अत्रोच्यते । 
तदाकारान्तरन्तत्र प्रतीतं यदि वाऽन्यथा । प्रतीतञ्चेन्न सन्देहः सन्दिग्धन्तत्क्षणोन्यथा २ ।२०१॥ 


यवि हि तस्य प्रतीतिः प्रतीतेरेव न सन्देहः । अप्रतीयमानमप्यनाभासमेव कस्तश्र 
सन्देहः । यदि हप्रतीयमानतेव सन्देहः स्वंत्रानाभासने सन्दिग्धता भवेत्‌ । अप्रतीयमान 
एव सन्देहोऽपरस्य विकल्पस्य चलाच्चलस्य भावादिति चेत । यदि प्रतीतिः कथम्विकल्यस्य 
अशनं । किञ्च । {कि स्वरूपस्य चलममथ विकल्पस्य प्रमेयस्य । विकल्पस्वशूपस्य चलने- 
न प्रमेयसन्देहः । अथ प्रमेयस्य जलन प्रतिभासमानस्य चलनाभाषात्‌ ¦ अथात्र न सन्देहः) 
किमिदनष्यामि म वेति ब्रक्यमाणतायां सन्बेह इति चेत्‌। सापि प्रतिमाति न वेति(\) 
तदेव पकषद्रयमक्षीणमावतते । यदि द्रकष्यमाणता दृष्टा कथं सन्देहः । त दृष्टा चेत्कः सम्देह 
इति । अथ सामान्यप्रत्यक्षाद्‌ विशोषाप्रत्यशाव्‌ विशेषस्मृतेह वम्देहः । तदप्यसत्‌ । यत; । 


योसौ विषेकौऽऽपत्यक्षस्तस्यापरतयक्षतेव का । पर्युदासप्रसज्याम्यामपरस्न निषेधनम्‌ ॥२०२॥ 


यदि पर्युदासः प्रत्यज्ञादम्यत्सम्वेदनमप्रत्यक्षमिति तदाऽन्यदपि सम्वेदनं सालम्बनमिति 
कथं सन्देहः । अथ न शयते कि सालम्बनमथान्ययेति ततः सन्देहः । तथापि सालम्बतत्व- 


+ सदथंतेति चत्‌ । न । अनर ९ (¶. बन्दिग्धत्वं कुतोऽन्यथा 
१ (. विषषेषोऽ . 
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वतिभाति न चेति तदेवावरतते ! मथ त्निरालम्बगभपि  सस्थ्ति विपर्ययेण चेति सन्देहः । 
प्रतिभासमात्रमेव तहि नाथः प्रतिभातीति कथम्बस्तुविपयंयताऽनुमानस्य । सामान्यगर्य्ाः 
दिति च विशेषणमनर्थकं । अनुमानघ्रतीयमनेपि सन्देहात्‌ । यत्र च विीदेऽ्यत्वकता ल 
किन्तस्येचान्थस्य वेति विकल्पः । तस्यैव चेत्‌ स्वरूपं कथमप्रत्य्षता । अभ्यस्य वेत्‌ । 
कथन्तररधना्तत्र सन्देहः। तदपि तत्र दृष्टमिति चेत्‌ । यदि भाम दृष्टम्तथापि दष्टनिति 
स्मरणमस्तु कथं सभ्देहः। कदाचिघ्न दुष्टमपीति चेत्‌ । अन्यदा न दृष्टमित्येवमपि स्मरण 
मस्तु कः सम्वेहः। उभयत्र युक्तमिति सन्देह एवेति चेत्‌ । कथमुभगदुष्टद्च कालभेदेनेति 
चेत्‌ । स्मरणमपि तथेवास्तु कथं सन्देहः । इहेदानी दृश्यत इति सम्देह एब । अदर्नेन 
तहि सन्देह इति सामान्येत्याद्युषतं । तस्मादनालम्बना प्रतीतिः सम्भवतीति सन्देहसम्भवः । 

बथ सन्देहो नामायं एव तथाभूतप्रतिभासमानः । म (1) अथत्वेनाधिम्क्तेरभावात्‌ । 
परतीतिमात्रकमेतदिति तज्राधिमोक्षः। न चालौकिकस्वसम्वेदनयोधिशेव इत्युक्तं । तस्मरत्‌ 
परतिभासमन्तरेण सन्देहो मान्यथा ! ततो यच्चनुमामविषयो बस्तुसन्देहो न स्यात्‌ । भस्त 
च ततो न बस्तु । 

अशात्ति तावत्तत्र वस्तु तच्चाध्यवथसितमनुमानेन (1) ततः कथमनुमानस्य न वस्तु- 
विषयः । अत्रोच्यते । 
वस्तुसंस्प्॑नन्तन्र यदि स्याच्वलनङ्कूथं । चलत्येव प्रतीतिः सा लिङ्गा भासत्वकत्पने ॥२०३॥ 
बह्धिप्रतीतावपि सस्यधूमाद्‌ यदा मक्षकबत्तिरिति वि्नमोदयस्तदा चरति वहनप्रती- 
तिरम्या चोपजायते । न तु प्रत्यक्षप्रतीतावेवञ्चलनं । तत्रापि तिमिरोपधातसम्भावनया 
समानमिति चेत्‌ । न । स्वरूपाभासस्य तदभावात्‌ । लोचननिमीलने चलतीति चेत्‌ । 
न । कारणाभावादनुत्यत्तिरेव । अनुमानस्यापि कारणस्य लिषगस्याभावादनुत्पतिरेदेति 
चेत्‌ । न (1) तस्य धूमसुवेष्यन्थथा सम्भावनया चलितत्वे दृष्टः । 

अथानन्यथा सम्भावनमेव कारणमिति कृतः कारणसम्भवः । तदयुक्तं । तस्य 
दरहतेऽम्यथा सम्भावममेव न भवेत्‌ । तस्मात्‌ । । 
अनृमानस्य चलने न वस्तुग्रहणन्ततः । पष्यश्नेवापदेशेन चरूतीत्यतिसाहसं ॥२०४॥ 
प्रत्यक्षे चरनन्नास्ति चलनञ्चेन्न दनम्‌ । 

योहि दृष्टोऽ्यो न तस्य चलनं । न ह्यन्यथा विकल्प्यमानमन्यथा वस्तु भवति । 
अथापि नायम्बह्िरिति इृह्यमाने चलत्येव । | 
नाग्निः परत्यक्षविषयः स्पश्यविन्नहि चक्षुषा । मा विरूपस्य वा नास्ति क्वनिदक्षेण वेदनम्‌ ॥२०५॥ 

अग्निरयन्न भवतीति किमिदमेवं सूयल्न भवति । अथोष्णस्य्सहजारीदन्न १ भवति । 


ाविसमीहितेदमविषयम्बेति विकल्पाः । यदोदमेवं न भवति तदशकं ।* दुश्यमन- 
त्वाद्‌ दृश्यमानमपि नेति सर्वन्र भवेत्‌ । अथ ङपस्यशंसमुदायोग्नस्तेन स्यक्षषषहजारीदं ङूप्च 


अवतीति विकल्यते। न तहि तस्य चक्षुषा प्रहुगम्ततोऽृष्ट एव । तस्मादयृष्टेरेव चकं । 
अनेव भाविहवताश्रलनं ग्याख्यातं । 
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तस्माद्‌ वैस्तुसंस्यां िददनभिति न विकल्पो युक्तः । तस्मादनुमानप्रत्ययो भ अस्तु 
संस्पर््षी । 
लाक्ारान्तरखन्देहो दुष्टेपि क्वचिदस्ति चेत्‌ । अनुमेय स सन्देहो न दृष्टस्यानमेयता ।।२०६। 
परतिमासेऽिसम्वादः प्रत्यक्षेतरयोः समः । प्रत्यक्षता च भेदस्तु बाह्यवस्तुव्यपेक्षया ।२०७॥ 
प्रत्यक्नाभासता तेन प्रतिभासेपि कस्यचित्‌ । अनुमानस्य चेत्येष विभागो बाह्यवस्तुनि ॥२०८॥ 

अथवानुमानेपि यदि भावि षस्तु न प्रतिभाति किन्तस्य सस्यता भवति । भवति ठस्य 
पुरुषान्तरेण प्रतीतेः । 

ननु सोपि यदि भाविरूपतया नावगण्छेत्‌ कथन्तस्य सत्यता । तंमिरिकप्रतिभासवव- 
सत्यमेव भवेत्‌ । पुरषान्तरप्रतीतावप्यनुमानमेव । कथन्तेनेव तस्य सस्यतावगतिः । 
नासिडमसिद्धेन साध्यं । भाविषूपतायाइच सम्भवे तद्विषयावसाय्येवानुमानं । न च तदा 
तदस्तीति कथम्बस्तुविषयमनुमानं । प्रत्यक्षस्यापि तत्रैव प्रामाण्यमिति चेत्‌ (1) यतस्तत्रापि 
सस्यता भाविरूपप्रत्यतीस्येवान्यथा न सस्यता । एवमेतत्तथा च प्रतिपादयिष्यते । तस्मा- 
इनुमानबुदधिरसत्यपि समाना । प्रत्यक्षबुदधिस्तु षस्स्वन्तरेण न भवतीति नानुमानम्बस्तु विषयं । 


अथावस्तुविषयतेवामख्यता । तदप्यसत्‌ । सर्व॑मेवानुमानेन वस्तुविषयमिति सिद्धत्वात्‌ 
न चेदममुख्यलक्षणम्विप्र्मयदश्षनात्‌ । तथाहि । 
यथाभावेप्यभावास्यां यथाकटपनमेष घा । 
क्र्यादशक्तं शक्तं घा प्रधाना दिश्चुतिञ्जनः ॥ ३८॥ 
भवेप्ययोग्यतया योग्यतया वा प्रधानादिशुतिम्प्रबस्तयति लोकः । त्वन्मत्या तु वस्तु 
विषयत्वात्‌ मुख्यता भवेत्‌ । प्रधानपुरषादौ तु त्वन्मत्या सा इं हय पुरुषादिशब्दास्तेषामवस्तुत्वा- 
मुख्यता व्यपदेशविकल्पयोः । न चेवं । 
अथ पुत्रादावध्यारोपलोऽमख्यता प्रधानपुरुषादिशब्दानाघ्र तहि भवेतरविषयत्वम्मुख्ये- 
तरयोलंक्षणं । अन्यत्रारोप्यमाणस्तश्र तेन स्पेण नास्त्येव । तेनेदमेव सक्षणं । अनुमानेनापि 
तहि शष्टान्तं दृष्टमेव ख्पं साध्यस्यारोप्यत इति सिद्धमवस्तुविषयत्वमनुमानस्य । तस्मात्‌ । 
शब्देभ्यो यादृशी बुद्धिनेष्टे नष्टेपि दश्यते । 
तादृश्येव ; सदथोनान्नंतच्छरोभ्रादिचेतसाम्‌ ॥ ३६॥ 
सामान्यमा्रग्रहणत्‌ सामान्यं चेतसोद्धंयोः । 
तस्यापि केवलस्य प्राग्‌ प्रहणम्विनिवारि तं ॥ ४०॥ 
सामान्यमाश्रप्रहणे हि नातीतादिविभागः। प्रतिपादितञ्च न केवल गृह्यत इति । 
मथ ता एव व्यक्तयोऽविहीषेण मृह्यमाणाः सामान्यम्ततो वस्तुविष्रयमनुमानं । अत्रो- 
श्यते ! तदविहोषग्रहणं यदि ज्षानरङ्पस्यैव न वस्तुविषयोनुमानस्य । अथ वस्तुत एव 
सद्रूपं । तदप्यसत्‌ । तथाहि । 
परस्परविशिष्टानामविशिषटड कथम्भवेत्‌ । ` 
सूपन्दिरूपतायाम्बा तद्वस्त्वेकङ कथम्मषेत्‌ ॥ ४१॥ 
नहि विरिष्टङ्याणामविशिष्टरूपता । परस्यरविश्दयोरेकत्यायोगात्‌ । अनुगत- 
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ध्याषुखडः गौरित्येकमे प्रत्यक्षत उपलभ्यत इति चेत्‌ ॥ केयमनमुसतिनेनि ^ या वौर्भरित्य- 
नृगतल्वेन प्रतीयते । किमनुगतिरस्ति । तथाचेदमवत्था । स्वरूपमेव तत्तस्या इति चेत्‌ । 
किमसौ स्वेन सूपेणोपलभ्यते । यदुपलभ्यते इथाकारः प्रत्ययो भवेत्‌ । पदाथदयमेव सस्या 
स्पमिति चेत्‌ । शूपस्यानुगमो शूपस्येकत्वमतो न व्यदितिमेदस्तथा च म सामान्यं । भव 
तदेकन्न भवति शूपन्तयापि न सामान्यं । अण व्यक्तय उपलभ्यन्ते गौरगोरिति चानुगताकार- 
प्रत्ययोऽन्यया कथमेतद्‌ भवेत्‌ । अत्रेदमच्यते । 
प्रत्ययोऽनुगताकारः किमथं ६ति कथ्यतां । प्रत्ययश्चेश्च तेना्थेऽनृगतः करिचदीक्षयते ।२०९॥ 
यदि प्रत्ययोऽन्‌गताकारार्थस्य किमायातं । अथास्यानुगतत्वेन तदनगतिरिति चेत्‌ । 
त एषं तथा भ्यपदिष्यताङ किमम्यष्यपदेशोन । महि नीलादयो ज्ञानस्य ध्यपदेषोन तथोभ्यम्ते ¦ 
ीलादयोपि तथा व्यपदिश्यन्त एव । वयाहि ८) सीशाकारसम्बेदनाीलश्नान्यथा । 
नेतदप्यस्ति। महि लोक एव व्यपदिक्षति । अपि षु नीलम्पश्यामोति नीलपीतयभिंद- 
मेवावराश्छति सुखदुःलयोर्वा । भत्रापि भेदवेवमे इदमत्रानुगतमिशमन्यथेति ष्यपदिषयेत । 
अव्यपवे्यमेवेतदिति चेत्‌ । भथ किमिदमी (? ) सतो शपन्न निदिष्यते। तनिर्देष्ट्महाक्यत्वात्‌ । 
तहि सर्वस्वरूपेण निर्देष्टु शक्यमस्ति यत्‌ । यततोयम्प्रत्ययस्तत्तु सामान्यमिति कथ्यते ॥२१०॥ 
यदि निरदेष्टुमशक्य ङ्गुयम्परस्मे प्रतिपाद्यते । अप्रतिपादितहच परः कथमध्युपगमयितम्यः। 
ननु सुखादीनामपि कथस्िदेशषः । तैवि न स्वस्पेण प्रतिपावनार्हाः । स्वसम्बेदन- 
भ्त्यक्षत्वादप्रतिपादनेपि न १ दोषः । तव सुखमस्तीति किमनेन प्रतिपादितेन, मम हु वर्ने 
पुखमिति प्रतिपावनमुपयोगीति चेत्‌ । न । सम्ब्यवहारमाश्रकमेवेतद्‌ गणिकादिषु 
दानात्‌ । मथ रोमाञ्चादिदक्षेनात्‌ प्रत्येति तथापि किम्परप्रतिषादनेनति यत्किञ्चिदेतत्‌ । 
यतोयं रोमाञ्चादिप्रप्चस्तत्‌ सुखादीतिप्रतिपत्तिमात्रेण पर्यवसानात्‌ । अत्रापि यतः 
पटः पट इत्युल्लेखस्तत्‌ सामान्यमिति खेत । ने वमनुगताकारम्ब्यतिरिष्तमितश़रा साधितं 
सामान्यं । केवलमनादिरयम्ब्यबहार इति ्यबहारपरम्परायातमेतदष्यवत्थितवस्तुकं । 
व्यवहारवासनेवास्य निमत्तम्प्रधानादिष्यवहारवत्‌ । नहि भिनाभिश्षमप्यनुभूयते । 
अन्यदेव न॒ सामान्यमन्यत्तवेनाप्रवेदनात्‌ । अन्यानम्यत्त्वपक्षोपि किमाकारान्तरम्विना ॥२११॥ 
तथाहि केनचित्‌ तत््वमपरेण विपयंयः । विपयंयेण यत्‌ तत्त्वं न तदन्यत्‌ प्रवेद्यते ॥२१२॥ 
कृटकत्वेन भेदेपि सुवणंड कुण्डलक्न कि। कटकाव्यतिरेकेण सुवण्णं मपरड कुतः ॥२१३॥ 
अन्वितत्वं सुवण्णं ञ्चेदन्वितत्वम्परड कुतः । अन्वितप्रत्ययादेतत्‌ प्रागेव प्रतिपादितं ॥ 
सदेतदास्तान्तावत्‌। अथापि श्यक्तिरिक्तं सामान्यन्तथापि न तस्य सम्बधः । 
ताभ्यान्तदन्यदेव स्याद्‌ यदि रूपं समन्तयोः । 
तयोरिति न सम्बन्धे ष्यादृचिस्तु न दुष्यति ॥४२॥ 
यदि ताभ्याम्तदसम्बदमन्यदेव २ तदा न सामान्यम्पार्थान्तरत्वात्‌ । नहि धटः परस्य 
सप्ान्यं । भसामान्यात्मकत्वाघ्न सामान्यमिति चेत्‌ ! तदसत्‌ । ` | 
सामान्यात्मकतायां हि भवेत्‌ सामान्यमेव तत्‌। तस्येति तु सम्बन्धः कुत एव अविष्यति ॥२१४॥ 


१ ^". पादनेऽपि न » ('. ताभ्यां सम्बद्रमन्यदेव 
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हल्वन्यन्धस्पादिति चेत्‌ । ` तरेतदाभतं 
अनित्यत्वं कुतः शब्देऽमित्यत्वाद (? ) निस्यता । 
॥ि म जैवङ्कूस्यचित्‌ सिद्धिनं भविष्यति वस्तुनः ॥२१५।॥ 
नतु सम्बदस्वस्यासिदेः कुतः स एव हेतुरम्यया स्वस्य सर्वं सिष्येत्‌ । म च सामान्य. 
ङ्यतापि नाम सामान्यानिमतस्य सिद्धा । अथ सम्बन्धः सिदः। एवमप्यकषेषन्यक्ति- 
प्रहणम्भवेदशेषसम्बम्विरूपत्वात्‌ । नं च सम्बन्धिर्पताष्यतिरेकेणापरं सामान्यं । समाना- 
कारमिति चेत्‌ । समानाकारतेति सम्बन्भ एव तथा व्यपदिश्यते । ध्यक्त्यपेक्षया ` हि 
समानाकारता न स्वरूपापेक्षया । स्वरूपस्य सर्वत्र स्वास्मनि भ्यवत्थितेः । भ्वक्त्यपेक्षया 
अ तसमागस्वे व्यवितिग्रहणमन्तरेणाग्रहणात्‌। अन्यष्याबसेरपि सामाग्यत्यायमेष दोषः । 
म । ब्यावसरदृष्टत्वात्‌ परस्परबिरिष्टानामपि परतोऽभिमतात्‌ ष्याबुततिरविष्डा । 
समानधष्यवहारोपि तवेका्थंक्रियाकरणात्‌ अर्विदद एष । अलक्लितनानात्स्य हि समाना- 
कारता केन वायते । ब्रसमानेषु कथं समानबद्धिः। न (1) तत एव समानत्वात्‌ । नहि 
समानताऽ््यैव काचिदम्पत्र समानाकारप्रस्ययधिषयीकरणात्‌ । तत्रासमानेषु कथं समा- 
नाह) रबृदधिरिति पयंनुयोगस्यायमथंः । असमानबुद्धिबिषयेषु कथं समामबुदिः । 
बदघविषयस्वञ्च सिद्धं । नहि सामान्यवादिनोपि तत्र सामान्यबुद्धिविषयीकरणमसिद्धम्‌ । 
तस्मात्‌ समानतेवास्मिन्‌ सामान्ये ऽवस्तुलक्षणं । 
का्यध्चेत्‌ तव्नेकं स्यान्नश्र ञ्च न ॒(त)न्मतं ॥४३॥ 


वस्तुमाध्राजुबन्धित्वाद्‌ विनाशस्य न नित्यता । 
असम्बम्धस्व ~ जातीनामकायत्वादरूपता ॥५४७॥ 


समानाकारता आान्तप्रत्ययाकारष्वतिरेकेणापरोपपादयितं शक्या । अथ तामाम्या- 
कारता यथासम्भवं यत्र दयन्तनत्र तथेति । एवषन्तह्यरापरणष्यक्त्युत्यलौ परिबदंमालाशारं 
सामास्यम्भ्यक्स्यन्ययष्यतिरेकानुविधानात्‌ कार्यमेव व्यक्तीनां । तथाससत्यमेकता व्य र्तिवदेव 
प्रसक्ता । प्रत्यभिल्लायमामत्वादेकस्वपिति घेत । सामान्ये षि समानाकारतेत्यनदस्था । 
अथ न प्रतीयत एव सामान्ये सामान्यम्ब्यक्तावपि नेति समानः पर्यनुयोगः । प्रस्यभि- 
लायान्तु सामान्येभानकान्तः। सामान्येष्वपि प्रत्यभिकल्लानदर्षानात्‌ । नवरङ्ख समान्या 
भिमतम्पाप्मोति च व्यक्तिविनाशषे विनाशात्‌ । वस्तुस्वाख्व नह्वरता । वस्तुमात्रानुबन्धी हि 
विनाक्ष इति साधयिष्यते । भजन्यतायाञ्च सामान्यस्यावम्बद्धता । अरूपता च । प्रतितियता- 
कारपरिप्रहे हि भस्तुत्जं स च स्ञानान्यस्य भ्यापिनो न सम्भवति । गहि सामान्यं सकलकालक- 
लाकलापावलीडम्प्रतिपततुं क्षयं । उपलम्न एव च सस्वन्तदभावि कुतः सस्वरं । सलासम्बन्धतः 
सत्यमिति चेत्‌ \ ससाया अपि सतासम्बन्य इत्यनवस्था । न च व्यतिरिष्तससासम्बन्धः 
सामान्यस्य (५) स्वरूपसस्येनेव सत्वात्‌ । न चोपलम्भष्यतिरेकेण तुपलडधं । तस्मादसत्‌ 
सामान्यं । स्वस्पसस्वस्ख श्षरविषाणस्य कस्मान्न भवति । तवापि शिश्ेति चेत्‌ ! कारणा- 
भावात्‌ । तथा चेत्‌ सामान्यमप्यसत्‌ तज्रापि कारणाभावात्‌ । प्रतीयात्‌ सामान्यमिति चेत्‌ । 
उक्तमत्र (1) ऽ्षबिवाणादवोपि स्वबुदपीं प्रतीयन्त एव तेपि सन्तः सयुः । निर्ष्यमाणा तेति 
चेत्‌ । ह्व समानं । | ५ 


परमते दोषाः ] प्रत्यक्षम्‌ २०९ 


कि । सामान्यमेतत्सशकेतबलात्‌ प्रतिमासते ्षाग्दघाम्बुखौ । सथान म वस्तु । 
तथाहि । ^ 
य्व वस्तुबलाज्लानं जायते वतद्वेश्यते । 
न सङ्केतन्न सामान्यवुदिष्वेतद्‌ विभाग्यते ।\४१॥ 
सङ्केतो हि क्रियमाणः सत्निहितमात्रमवलम्म्य न क्रियते। वदपेक्यहच प्रत्ययः 
समारोपित एव । तथाहि । 
पूवेतराध्यारोपेण विना सड्केतनं यदि । अव्थापिताया्नैवं स्याद्‌ व्यवहाशनुमायिता ॥२१६॥ 


शब्बसामध्यदिव ध्यवहारकाले प्रतीतिरिति चेत्‌ । यदि पुवपिराध्यारोपो न स्यान्न 
भवेत्‌ प्रतीतिः । न च शब्दात्‌ सामान्यबुद्धिः सङ्धतमन्तरेण दृष्टा । व्यक्त्यन्तरदश्ेनाष्‌ 
भवत्येव शब्दमम्तरेणेति चेत्‌ । तत्रापि तदेव लिङ्ुन्तद्रूप्यवहा रभावे सडकेतप्रहणमप- 
लक्षणं लिद्खमपि पूव्वाध्यारोपमेव जनयति नाधिकं (1) तथा ह णा दि" जातिह्िनादिजातिष्व 
सङ्कतमात्रबलावलम्बिनी न वस्त्वपेक्षते । सडकेतसहितम्प्रत्यक्षम्प्रमाणन्द्रिजादिजातिषु चेत्‌ । 
न (1) वस्तुबलेन यज्जायते न तत्पङकेतमपेक्षते सडकेतमात्रापिक्षणेऽन्धपरम्यरेव स्यात्‌ । 
प्रत्यक्षमपि सहकारि विद्यत इति चेत्‌ । अत्रोच्यते । 
प्रत्यक्षेण गृहीतञ्चेदुपदेशो निर्थंकः । प्रत्यक्षेणागृहीतञ्चेदुपदेशो निरथंकः ।२१७॥ 

यदि प्रत्यक्षेण गृहीतड किमुपदेशेन तेनव ग्रहणात्‌ । अथ प्रत्यक्षेण प्रव्येतुसहभ्यं 
किमुपदेदासहस्रेणापि श्यम्प्रत्याययितुं । दृष्टे हि पुरषोपदेश्लो भय॑तव्‌ दुष्टमिति स्यात्‌ । 
अतीन्व्रिये तु द्विजातित्वे नोपदेशस्य सामर्ध्यात्‌ । तदेवाह । 


याप्यभेदालुगा बुधिः काचिद्‌ षस्तुद्येच्षणे । 
संकेतेन विना साथपरत्यासत्तिनिबंधना ॥४६॥ २ 
तल्पुरषबुदिप्रभवमप्रमाणमेव । अथापि स्थाव्‌ (1) अनुगताकारा बुद्धिः पदाथंद्रयदशने 
स ङ्केतमन्तरेण भवत्येव । यथा गवादिबिद्धिः शावकेयादिदरञनादेव न तत्र सडकेतो- 
पेष्यते । एवन्तहि । 
ब्राह्मणत्वमजातिः स्यात्‌ तथा तस्याप्रतीतितः । 
द्विजादिजातेनं व्यर्वितर्गोत्ववद्‌ व्यञिविकेक्ष्यते ।२१८॥ 
गोत्वे यद्यन्यथा बाहयड कि सन्देग्ध्यत्र 2 कचन । | 
ब्राह्मणत्वे तु सन्देग्धि कि द्विजोयमिति ध्वनेः» ।२१९॥ 
क्रियातो निश्बयस्तत्र नास्त्यन्येन जनिभरुतेः । हृणादिजातेनं व्यक्तिरुपदेशंविना कृता ॥२२०॥ 
नास्त्येव तत्र तत्त्वञ्बेद्‌ गोत्वादावपि किम्मतं । यथे कशन्दवाच्यत्वमजादौ जातिरिष्यते ।।२२१॥ 
तयकरान्दव। च्यत कवर्कादौ किमनिष्टिमत्‌। भनन्तव्यक्तयो गौत्ववाच्यत्वन्तत्र तत्कथम्‌ ।।२२२॥ 
व्यविसभेवे हि तत्रापि किमनन्तत्वमस्ति न । उदात्तादिप्रभेदे हि नानन्तत्वस् साधयेत्‌ ।।२२३॥ 


प्रत्यभिज्ञानमेकत्व उत यत्रापि सम्भवि । 
०.4. दृन्यङ्स्‌-ल-सोग्‌स्‌-प + दृप्त क१।९कग] प(्नदवर्त-दुष्पाक 
3 "¶, व सन्देहो ४ (. तुषन्देहोनद्ि 


२७ । 
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उदासं रादिभेशो हि इकारादिष्यपि तदवम्ततानिवस्थनमस्त्येव । परत्यधिलाना- 
देकत्वज् घंरत्वादिभेदेपि विद्चत इति समान कक्कादिषु । तस्माद्‌ गोत्वादावपि योधष्ड- 
वाच्यता व्यतिरेकेण भावरक्च गोत्वमिति । अगंप्रस्वासत्तिरेकशब्दवाच्यतेकपरामरशनतन्‌- 
ल्वेति न॒ जातिर्नानास्ति क्वचित्‌ \ अथापि स्यात्‌ तेव शच्ववाभ्यता (1) एकेपरामश 
जननन्त जतिभन्तरेण । तदप्यलत्‌ । 

भ्त्यासत्तिर्धिना जात्या यथेष्टा घदुरादिषु । 
कशानकार्येव जातिषां यथान्वेति धिभागतः ।\४७॥ 

न ॒शल्वेकका्यजननलक्षणा प्रत्माससिहबलषुराल्मोकमनस्काराणाठ्नातिमन्तरेणासम्भ- 
विनी । सहकारिणां म्मवत्येबेति चेत्‌ । वस्तुदयेकषणेपि सहकषारित्वमेव भवत्येकबुद्धिः 
समानकारता नास्तीति चेत्‌ ! न । प्रमेये समानाकारताया बस्तुदयग्यतिरेकेणाददा नाविति 
प्रतिपादनात्‌ । बुद्धिजमनमेवावश्षिष्यते । तर्चक्षुरादिष्वपि समाव । तेषामपि तदेकप्रस्यय- 
जमकस्वमस्तीति येत्‌ । क्षावक्यादीनामप्येकपरामदजननात्‌ नापरमिति समानः प्रसह्यः (1) 
तदेव धस्तुभूतेभिति चेत्‌ । अन्यथा त॒ एव ततपरत्ययन्ननयन्ति नान्य इति कुतोयम्बिभाषः १ 
जातिरपि तहि शषावकेयादिषु नान्यत्रेति कुतोयस्विभागः । तत्र विभागकारिणावरेण सामाभ्येव 
भवितष्यन्तस्यापि विभागवृत्तिनिबन्धनेन नापरेणेत्यनवस्था भवेत्‌ । अथ तथा भूतङ्कारणन्तेषां 
येन त॒एव क्लावकेयादयो ध्यञ्जका गोत्वस्य तदाषेया चेति। एवन्तहि जातिमन्तरेणैव 
 तैत्पराजर्वजननं स्वकारणवतादिति किम्परिहीयते जातिभ्विमेत्याग्रहस्त्यज्यताङ्जातौ । 
ने चं चदुरादिषु सामान्यं । 

कथञ्चिदपि विह्ाने तद्रुपानवभासतः । 

धदि नाभेन्द्रियाणां स्याद्‌ द्रष्टा भासेत तद्वपुः ॥ ४८॥ 
ङपधस्वात्‌; न जातीना केवलानामदशंनाव्‌ । 
व्यक्तिग्रहे च तरुद्ुष्दरूपावन्यन्न दश्यते ॥ ७६॥ 

नहि चद्षुरादिषु सामान्यड कथञ्चिदपि प्रतिभाति । का्यद्वारेणापि प्रतीयते । 
कार्वद्रारेणापि प्रतीयमानन्तदेककार्यमिति प्रतीयते । तथा च तेषामेकेने कार्येण सम्बन्ध इति 
स्यान्न सामान्यं । सम्बन्धोपि सवंत्रकः सामान्यमिति चेत्‌ । नं । सम्बन्धस्यापि क्लथ 
दभ्रतिनासनात्‌ (1) तदनन्तर कषार्यस्थोपरम्धिरेय तेन नापरः सम्बन्ध उपलभ्यते । उक्तस्य 
का्येमपि सम्बध्यते कल्यनयेति । अथ शद्तिरेशा सर्वंवाभित्युण्यते । न शक्तेः शक्तिमतो- 
ऽव्यतिरेकादिति प्रतियादितं। न च क्षक्तिरपि प्रतिभाति । अवृष्टापि क्ञक्तिः कस्मान्न 
परिकर्प्यते इन्वरियादिबविति चेत्‌ । तदसत्‌ । तवातीनिदरियत्वस्योयगनादस्माभिरनुप- 
कम्नः । अनानीपुष्पवदित्यादि १ वनात्‌ । त च तामान्थमागमेकसमाधिगम्यं । शार्थण्यति- 
रेकेण च किनपि रूपादिप्रतिमाषस्य कारणमस्ति । तत्कि गोरूकागस्था रष्यतिरिकव्तमेान्ययेति 
भोज चिविकः । तथाहि । 
व्यतिरिक्त किमप्यस्ति विदिष्टड गोलकन्तथा । 

विशेषो वा मतमेदाः पथग्विभाः ॥२२४॥ 


+ ए, सी-रसि-मे-तोमू-ल्त-बुऽो = (अं)जीरपुष्पवत्‌ * {. मिग्‌-अरस्‌-क्वि 


परति दोषाः ] प्रह्वक्षम्‌ २११ 
यत्व हि वाष्योर्थोऽष्यतिरेकात्‌ कार्यस्य न्‌ सिध्यति स किञ्वशुरादीनरु कार्थग्यतिरेकाव्‌ 





यदि. तैषाम्भवेद्‌ द्रष्टा दुश्येरंस्वक्षुरादयः । अतीन्द्ियत्वोपगमे गतिरन्या न विष्यते ॥ २२५४ 

अतीनिरियस्यैषैव गतीरूपवत्वेनोपगमात्‌ । न तु सामान्यमेवं केवलस्य दर्हनालस्युवण, 
मात्‌ । यदि योधिनां केवलं सामान्यमुपलमभ्येत (1) न साभास्यं भवेत्‌ । अथ समानाकारा 
बुद्धिर्त्पदयते । तस्था इदस्िवन्धममिति योगिनः पयन्ति । नेवम्प्रमाणतिद्धता सामान्यस्य । 
अस्मार्चिस्तु सामान्पं न दृश्यत एव पृथक्‌ । व्यक्तिष्यङग्यत्वात्‌ सामान्यस्य न केवलग्रहणं 
नह्यालोकप्रहगमन्तरेण खपग्रहः । 

तदप्यसत्‌ । सूयं स्यर्तवाचब्यभिचारौलि गृहयतेऽनुमाने नालोकमन्तरेणापि । यदितुम 
धुद्टोत न भवेदेवाकोकाद्‌ व्यतिरेकः । नाप्रसिडधव्यतिरेकम्ब्यतिरेकीत्यभ्युपनमा्हं । सामास्यन्तु 
म केवल कदाचिदुपलग्विविषयः । व्यदितिरूपानुप्रवेश्े ब न विच्चत एव । यदि परड मौगी- 
रिति नाममात्रकं । अय समानदेशतया न दिवेकोपलब्धिः कथं ङ्परसादीनान्तेषां 
भिन्त्रियभ्राह्यत्वाद्‌ विवेक इति चेत्‌ । अत्र तु पुनरविभागप्रतिपत्तिरत्यन्तसंसरर्गात्‌ । 


कोयमत्यन्तसंसग्गं : कि स्वरूपविमिश्रता । अभेद एव हि प्राप्तो सूपन्तस्यैतदेव यत्‌ ॥२२६॥ 
देशामेदेपि रूपस्य भेदाद्‌ भेदग्रहो न किं । नहिं सूपातिरेकेण देशो नाम प्रतीयते ॥२२७॥ 


वस्तुष्यतिरेकेण कुतोन्यो देशः वस्तु चेद्‌ भिघ्ं देशोपि भिन्न एव कथन्देशाभेदः । 
देशाभेदेन मेदर्चेत्‌ तस्य मेदः कुतो भवेत्‌ । तस्य देशान्तरादेव तथा स्यादनवस्थितिः ।॥२२८॥ 
यतश्च स्वरूपेण न प्रतिभाति खरादिविषाणवत्‌ ॥ 
लानमाश्राथंकरणेप्ययोग्यमत एव॒ वत्‌ । 
तद्योभ्यतया-ऽरूपं तद्धथवस्तुषु लक्षणं ॥ ५०॥ 
यदेव न प्रतिभाति स्वरूपेण ग्राह्याभिमतं स न भवत्यालम्बनप्रत्ययः। स्वाकाराप्यभार्थान् 
सत्वाख्चश्षुराविवत्‌ ^ अधिपतिप्रत्ययो भविष्यतीति चेत्‌ । न (1) तत्राप्यन्वयग्यतिरेकाभावात्‌ ॥ 
यथोक्तविपरीतं यत्‌ तत्स्बलश्चसमिष्यते । 
यत्‌ पुनः स्वाकारेण प्रतिभासतेऽन्वयष्यतिरेकाम्यामवधृतताम्यन्तत्‌ परमार्थसत्‌ 
स्वलक्षणं स्वेनरूेण लक्षमाणत्वात्‌२ । स्वरूपं लक्षणमस्येति । 
न तु स्व्येण कयं लक्ष्यलक्षणभावः । न (1) लक्ष्यलक्षमभावस्य काल्पनिकस्नात्‌ । 
“"एवम्प्रकारा सर्वेव क्रियाकारकसंस्थितिः" (प्र वा० २।२१९) 
इति ज बधयते । स्वरूपमेव लक्षणं युक्तम्नाभ्यत्‌ । अन्येनान्यस्य परमाथतो 
लक्षयितुमक्षश्यत्वात्‌ । परसख्पेण हि लक्षणम्पररूपताध्यारोष एव न स्वकूपलकषणन्तत्‌ । 
कथन्तहि सामाम्यलक्षणं । अष्यक्तिष्यापनात्‌ । सत्यमतच्न धरनार्थतः सामान्यक्नाम । 
स्वरूपमेव तदपि ज्ञातस्य । व्यवहारादेवमुच्यते # ` अनेकब्यमितस्वरूपाध्यारोपेण बर्तमानः 


१ गू. स्वाशारापणसमर्थत्वात २ (. हकष्यमाणत्वातु 


ननेनै 
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ए्वात्‌ लत उत्यते । कथमवस्तुत्वे सति, अनुपलम्मकार्यस्वभावहेतुमेदः । भ्रत्यक्षानुमान- 
योदिषयभेदाद्‌ भेदः ¦ अमृपलम्मादीनाम्तु म विषयभेदः । लिहमभेवाद्‌ भेद इति चेत्‌ । ननु 
तदेव ोदितन्तदेव परिहार इति कथमेतत्‌ ! तथाहि लिङ्खमेद एव न युक्तः । अथ दश्यते 
वडभेदता तहि प्राप्नोति । अथवा हौ अस्तुसाधनावेकः प्रतिषेधहेतुरिति वक्ष्यते । कथमवस्तुल्व 
समाने बस्स्ववस्तुविभागः। अश्र परिहारमाह । 

सामान्यन्विविधन्तच्च भावामावोभयाध्रयात्‌ ॥ ५१॥ 

म परमार्थतो भेदः सरवेत्रावस्तुत्वात्‌ । भावासावोभयाभयत्वेन तु कायस्य शानस्य 
भेदात्‌ तत्कारित्वेन स्वभावानुपलब्धिकायंहेतुमेदः। तथाहि । भावोपादानो विकल्पः 
स्वभावहेतोख्दयी । अभावोपादानोऽनुपलण्धेः । उमयोपादानो विकल्पः कायंहेतोरिति भ्यति- 
रिक्तसाधनः कायहेतुः। भावाभावाभ्यां हि ष्यतिरेको भवति । व्यतिरिक्तञ्च कारणं साध्यं । 
मषवाऽवस्तुत्वेपि भावाभावोपादानतया भेदमुपादानभेदावाधिस्य ^ विषयभेदः । भाव एव 
दिदिधो व्यतिरिक्तोऽव्यतिरिक्तद्चेति विषयभेदाब्‌ भेवप्रकारस्त्रिविधस्तत्र २ । (सदसतोः 
बिषययोरवुश्यानुपलम्धिः) * । उभयोपादानभेदोऽद्श्यानुपलम्धििषयः ॥ 


यदि भावाथयं ज्ञानस्भावे भावानुबन्धतः । 
नोकोच्तरत्वाद्‌ दष्टत्वादतीतादिषु चान्यथा ॥ ५२॥ 


नहि भावाथयं ज्ञानमित्येव भावे भवति । भावविषयस्वं हि भावस्वरूपग्रहणात्‌ । न 
च स्वसूयग्राही सामान्यविषयो विकल्पो "वफल्यादक्षसंहतेः" (२।११०) इत्युक्तं । 
अथ भवे छतीत्युच्यते तदासिद्धं । भावमन्तरेणाप्यतीतादिषु दृष्टत्वात्‌ । यवि 
सामान्ये तज्जानभ्विशेषे वा८1) नातीतादिविषयता भावस्य स्वरूपेण प्रह्यमाणस्पातीतत्वत्यागात्‌ । 
नात्र खोको भावविषयत्वमवगच्छति । भावो नास्ति स्वरूपाभिनिवेश्ी भवति प्रत्यय इति 
रान्तिमात्रकं । उक्तोत्तरत्वादिति च विपर्यय प्रमाणवुत्तिरपवक्षिता । दृष्टत्वादिति षपरा- 
भिमतस्य ॒हेतोरनेकान्तिकोद्भावनं । यदि तह्यांभावेपि विकल्पस्य दुष्टिभविपि तदा तहि 
भावभर्मता हीयते । एवेत्युभयधर्भता स्यात्‌ तदाह । 
भावधमेत्वहा निश्चेद्‌ भावग्रहसपू्वंकं । 
तज्कानमित्यदेषोयं । 
तज्ज्ञानमेव न तत्र किञिचिवालम्बनं । परोक्षस्य सामान्यस्य मेयत्वात्‌* । परोक्षं हि 
सामान्यन्तस्च स्वर्पेणाप्रतीयमानदकयम्मेयं । 
मेयम्त्वेकं स्वलक्षणं ।॥८२।॥। 
गहि सामास्यन्नाम प्रमेयं । यथाकस्पनमयोगात्‌ स्वलक्षणमेव परमार्थतः प्रमेयं । 
तस्य॑ सदसदस्वेनावबोधस्य प्रयोजनत्वात्‌। कत एतत्‌ । 
तस्मादर्थक्रियासिदेः सवसलाधिथारणात्‌। 
+ ¶ ° पादानभेदेनोपादानमेद्भित्य रश, वतः 
3 ¶. न भोटभाषान्सरे--० विषययो ° (?) ४ (¶. अमेयत्वम्‌ 
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अ्ेक्रियाकारिणो हि पदाथस्य सस्वासस्वाभ्यामथिता प्रल्षाजतां। तदवदोधाय च 
प्रनाणमन्विष्यते। अन्यथा प्रमाणपरीक्षणमप्रशषापूवंक्षियव भवेत्‌ । तस्मादर्थक्रियाकारि- 
पडा्भावाभावविषयीकरणत्तमर्थम्थवतप्रमाभं । तस्मात्‌ हाभ्यामपि प्रस्यक्षानमानभ्यां स्व- 
लक्षणमेव विषयोकतं्यं । अग्यथा प्रमाणत्वायोगात्‌। यदि स्वलक्षणमेव हास्यामपि विषयी- 
क्रियते एकविषयत्वात्‌ एकमेव मानम्प्रसक्तं । अथेकविषयत्वेपि ^ स्ामश्रीभेदात्‌ प्रमाणभेद 
एषं सति प्रमेयदर विध्यादिति विरष्यते। उक्तञ्चाचायण यस्मात्लक्षणद्रयभ्भ्रमेयमिति । 
तामग्रौमेदेन च प्रमाणभेवे घक्षुरादिविज्ञानानामपि मेदः सामग्रधा इति तावन्ति प्रमाणानि 


भवेयुः । 


नन्‌. प्रतेयभेदेनापि भेदेभनेकलीलादिप्रमेयत्वादनन्तप्रमाणप्रसङ्कः। न (1) सर्वा 
स्वलक्षणत्वस्य भावात्‌। तद्विषयमेकमेव प्रमाणमेकविषयत्वात्‌। सामप्रीभेदेपि सति अक्ष- 
जस्वस्य भावात्‌ किन्न सवम्प्रत्यक्षमिति चेत्‌ (न) अक्षजत्वस्यालक्षणत्वात्‌। तथा च प्रतिपाद- 
यिष्यते । तस्मात्‌ प्रमेयदरविष्यादेव द्वं विष्यं । अन्यथाऽनन्तप्रमाणता भवेत्‌! कम्प्र 
मेयस्यानन्तता नेति चेत्‌। न (1) अनन्तत्वेपि नीलादित्वेन प्रमेयद्वित्वमेव२ । यतः। 


तस्य स्वपररूपाभ्याङ्‌ गतेमंयद्यम्मतं ॥५४।॥ 
स्वहूपप्रतिभासनेन नीलादयोऽनन्तभेदत्वेपि स्वलक्षणमेव स्वेन रूपेण लक्षणात्‌ । 


#। 


ननु प्रतिपत्तिमेदेनाभेदे ऽन पारमायिकं स्वलक्षणत्वं । तत््तिपत्यभावेऽ्यप्रति- ` 


पत्तिसम्मखोभावेऽस्वलक्षणत्वात्‌। तथा तदेवेकमेकस्य स्वलक्षणमपरस्यान्यया । न च 
परतिपततप्रमेयभेदः। अपेक्षाष़तस्य भेदस्य काल्पनिकत्वादपरमा्थता। एकस्य च स्वलक्षण 
स्वेतरत्वेतदुभपशूपम्प्रमेयान्तरमिति तत्रापरम्प्रमाणम्ूवेत्‌। तदेतदसत्‌ । 

परमाथ प्रमेयत्वे स्यादनन्तप्रमेयता । अपेक्षकृतमेदत्वे परमार्थो न लक्षणम्‌ ॥२२९॥ 


अत्रोच्यते । 


उपलम्भेन यहलक्ष्यम्पारमाथिकमेव तत्‌ । सत्तोपलम्भ एवेति भावानाम्पारमाथिकी ॥२३०॥ 


न हि स्वरूपोपलभ्यमानतामनासाद्य भावाः सत्तामात्मसात्कुर्वन्ति । 

ननुपलम्मेन ज्ञाप्यते ससान वु स एव सत्ता (1) अनुपलभ्यमानस्य श्शविषाणावे- 
रसस्वात्‌। विपर्थयादुपलम्भः सत्तेति व्यवस्था । | 

नन्‌ तत्राप्यसस्वे ४ऽनुपलम्भो न स्वनृपलम्भ एवासतवं । नानुपलम्मव्यतिरेकेणासस्वम- 
परं अनृपलभ्मेन यत्तोयते तदसस्वमिति चेत्‌। कोयमनूपलमभ्मः (1) किमुपलम्भाभाबोऽ- 
वान्योपलम्भः किम्वा नोपलभ इति विकल्पः। यचुपलम्भाभावः कथमतः प्रतीतिः । नाभावः 
प्रतोतिः। सोप्यभावोन्पेनोपलम्भभावेन प्रत्येय इत्यनवस्था । 

सनूषलम्मस्यापर उपलम्भो नास्तीति नोपलम्भभावेन तस्य प्रतीतिर्यनानवस्भा भवेत्‌ 
वरोक्षत्वास्कानस्य । यदि परोक्षं क्षानइकयन्तस्य सावः प्रतीयते । यषा ज पदाजेस्यान्‌- 


१ अथय एकविषयत्वेऽपि र“. नीलादित्वेन प्रमेयद्ित्वमेव 
१ ].. प्रतिपत्तिभागमेदे 9 साधनं--बहिः 
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` ञानस्यारि स्यादिति वं्षसतरं+ । अव तव्राष्दितिरस्ति । अपरो. 
कषत्वादयेस्य तेन न प्रमाजपञ्चकाभोवः। 
नम्बर्थावत्िरपि बुद्धिरेव ततो बुडघन्तरेण वेदिः प्रतीयते । ततश्च तज्रापरार्णा 
वततिर्तास्तीति प्रमाणपड्वकाभावादर्थपसिवटिर्मास्तीति प्राप्तं । अष तत्र प्रमेयप्रतिपलिर- 
स्तीति पुनर्थापसिरनवस्थानादप्रतिषत्तिः। 
ननु प्रतिपत्तिदृश्यते । यदि दर्दनमात्रमवसम्ब्यते किमर्थापस्या । यथा दश्यते 
तथेवास्तु । अपरोक्षो बुश्यते त तथेवास्सु किमर्थापस्या बुदधिपरिकश्यनया । 
नन्वर्थपित्तिरत्यद्चते। यद्येवमनवस्थानादप्रतिपत्यष्यवसापोपि भवस्येव घ कथमनिष्टः 
यदा लोपभ्यमनिताऽपरोक्षता वा बुदिस्तदा तदभावप्रतिषसावनगस्था । 
अथ पदार्थनिपलम्भ एषोपसम्भानुपखम्भः। एवं सत्यनुपलम्भमागोष्युपलस्भोऽस्सयेवेति 
प्राप्तं । स एवाभाव इति चेत्‌ । यद्चनुपलम्भोऽभाव उपलम्भोपि भाव इति प्राप्तं । अवाभ्यो- 
पलम्भ एवानुषलम्भः । 
तदप्ययुक्तं । यदि नामान्योपलम्भस्य नाम हृतद कथमन्यो नास्ति । तस्योवलम्भा- 
भावादिति चेत्‌। दसमत्रोसरम्‌। स एवाम्यस्योपलम्भोऽन्यत्र न प्रवल इति तदन्यस्यान्‌- 
पलम्भः। यदिनामान्यत्र न प्रबृ्तस्तथापि तस्याभाव इति कृतः । अथोपलन्धिलक्षण- 
्राप्तस्याभाषः एव । अन्यया तत्रापि प्रवतत तस्यापि तददेगोपलस्यमानत्वात्‌। ल 
चोपलभ्यते । तस्यानृपलम्भः केन प्रतिपश्नोऽभावलक्षण इति संवानवस्था । प्रतिनियताकारो- 
दिति चेत्‌। नन्‌ किमियमर्थापत्तिः(1) तषेति चेत्‌। अनवस्थोक्ता। प्रतिनियता- 
कातेपलस्भ एव उपलम्भाभाषोऽपरस्येति चेत्‌ । एवरन्ताहि नाभावो नाम कत्विदभ्यत्रा 
भावावतोऽयरो योऽभावोऽन्यापेश्षया स्वापेक्षमभाव इति । तच्च स्पम्प्रतिनियतमुपलभ्यमान- 
तायामेव । तत उपलम्भः ससोख्यते । 


नन्‌ प्रतिनियतत्वे उपलभ्यमानताप्रतिनियमो न हु घ एष प्रतिनियमः। नन्दमुपलभ्य- 
भानतायाह कथम्प्रतिनियम इति बद्धिद्पलमभ्यमानताप्रसादारेव । तस्मादुपलस्यमानतंव सत्ता । 


अथ नोपलभे इति विकल्य एवानपलम्भः। तदपि नानोपलभे इति विकत्योनृपलभ्वि- 
मेवानूसरति। सा चानृपलम्धिवि्ारिता । तस्मादुपरभ्धिः सत्तेति । उपक्भ्यमामतव 
प्रमेयतत्वं ¦ यदि तहि तदेव परमा्थसरवस्न कस्यचिदन्यथा भवेत्‌ । नेतदन्यथा भवति । 
पुरवान्तरापिकषयापि तत्तथंव मवति नीलादिषदेव । परोक्षतया कथन्तदेव सतपरतीयत इति चेत्‌ । 
तेनैव स्येन परोक्षतयापि प्रतीयमानन्तत्‌ । यदि तु न केनचित्‌ तथा प्रतीयते नावि प्रत्येष्यत 
बथा तदनुमानं । तदाऽपरतीयमातह कयन्तथेति चेत्‌ । लन्यवापि तद्‌ मदति तदेवेति 
करतः । उपलग्येरभावादम्यषेति चेत्‌ 1 ननुपलब्धरेभावादभाव एव । नन्यभाविप्यभुयसरिविः 
श्यात्‌ कथमनायः। नन्‌ भवे प्रमाणभाये सत्पेवम्य्यं स्वात्‌ । अनृानन्मभानमिति 
चेत्‌ । तदपि दुष्टमेव रूपमगुसरति । वरवार्धस्कथम्पर्यनदृस्यमानता। यदि वृष्य 
मानता नास्ति कथं सत्वं । पषथाङुपकलम्भादिति चेत्‌ । पचादय सत्थमस्तु कथभ्पुष्व । 


१ (. विन्‌-तु-लम्‌्‌-वर(्गनष्टतर) २ वृ, ङक्षणप्राप्तस्य 
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ननू, पू्वमवि्ठमानक कयग्यदचादुपरभ्यते । उथसभ्यमानतया प्रतीतिश्पकभ्य- 
भानतया व्रतीतेश्यलब्यमम्यथन्यथेति चेत्‌ । अन्यदापि तद्र्पेणेवाध्यवसीयत इति नास्थना- 
परस्वम्‌ (1) मन्यथा प्रतिपतुमश्षक्यत्वात्‌ ¦ अनुमानस्न भाविसलतायाम्प्रमाभमिति प्रति- 
पदयिष्यते । कथन्ति मेयान्तरं । तस्येव परण्पेण प्रतीतेः । तथा प्रतीयमानन्बष्टान्त- 
साधारणेन रूपेण मेयान्तरं । प्रतिपत्तिमेदेन तद्रूपारोपान्न परमायंः। एवन्त हपक्षाशृतत्वान्न 
परमार्थता । सस्यमवस्तुसामान्यमिति प्रतिपादितमेव नेदमपूषंमुच्यते। वस्तुसम्बादद्वारेभ 
ध्यवहारिभिरलक्षितनानात्वेवं स्त्विति व्यवहियते । तेन तदपेक्षयेदभुख्यते प्रमेयद्ैविध्यं । 
व्यवहारिभिरलक्षितनानात्वैवं स्त्विति व्यवहियते । तेन तदपेक्षयेदमूष्यते प्रमेयद्ेविध्यं । 
अभोभयङ्पत्वावुभयग्राहिप्रमाणान्तरम्भवेदिति मतिः । 

तदयुक्त' । उभयसरूपतयेकेन प्रतिपसुमशक्यत्थात. । प्रतिपत्तौ वा प्रभाणद्यमेव- 
तत्‌ । प्रति्तिभेदे एव भेदात्‌ । अथवा प्रतिपसतिभेदादपारमा्थिकमेव लक्षणमिति नो 
भपस्पताप्रसङ्कः । नोखादितेव हि पदार्थस्वभावः । सा च नपेक्षाभेदाद भेदवती । 
कथम्तहि पारमाथिंकप्रमेयाभावातप्ममाणस्वं । 

अत्रोख्यते। 
भेदः कल्पितस्मत्वात्‌ स्र एवापारमा्थिकः । वस्तुखूषन्तु यत्प्राप्यम्परमाथतरत्त तत्‌ ॥२३१॥ 


३. अलुमानचिन्ता 


(१ अरचुमानसिद्धिः 
कथन्तहि परमास्य विषयीकरणाद्‌ भेवः। स्वसूपसाक्षात्करभे हि प्रत्यक्षतंब भवेत्‌ । 
तदसंस्यक्षं कथन्तद्टिवयता । अत्रोच्यते । 
अयथामिनिवेशेन द्वितीया ज्नान्विरिष्यते। 
यथासादथं इ दानीमिह कारणमेश्तः भित्रस्तथासावभिमिचेशो त भवतीति भवयवा- 
तिनिवे्िनो शआन्तिरेव । पूर्द्ष्टा्थजनितवासनाप्रबोषबलमावित्वावयस्तुसंस्पशोपितदध्य- 
भतायात्‌ । यि तहि बस्तुसंस्यक्षभिावः प्रमाणमेव भवति । अविसम्बादात्‌ प्रमाणमेवेति 
चेत्‌ । स एवं विसम्बदोम्यगताबन्यप्राप्तेश्षं स्यात्‌ । तदाह । 
गतिश्चेत्‌ पररूपेण न च शास्तेः प्रमाणता ॥५५॥ 
यदि पर्येण गतिः कथन्तस्य गतिः परसूपस्यं बासो गतिः। तत्रान्यस्य नान्तो श्रान्ति- 
रेव, १ आन्तिषव त प्रमाणता । परिहारः। 
भभिपरायाषिसम्बादादपि शान्तेः प्रमाता । 
गतिरप्यनम्यथा इष्टा ¦ पक्षश्वायङ्‌ इतोक्तरः ॥५६॥ 
अन्यन्रापि यथाभिनिवेशः? कथमवगन्तष्यः। अन्ित्रायाविसम्बादादेव । स श्रात्रा- 


१ ¶" तत्रान्यस्य प्राप्तौ न्तिः २ ^, यथार्थाभिनिवेषषः 
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स्तीति नापयार्थापिनिवेक्षः। इदन्तु वासनादलाज्जानम्प्रतिभासमभेदतो भेद इति नेवस्ण्यथ- 
हारिणो विदन्ति। ग्याख्यातुप्रतीतिरेवेयं। स एवाभिप्रायः कथमन्यदकानाष्िति चेत्‌। मं 
विकत्पानाम्बस्तुप्रतिनियमाभवात्‌ । अनादिवासनातामर््यमेवंतत । ततः कथमपरिष्छि- 
सतस्वस्तन अर्वसंत इति न चोचमेतत्‌ । दष्टे च मानृपपलतिसम्भवः। प्रत्यक्षेपि कथरप्रवत्तते । 
तत्रापि नं प्राप्तच्यरूपपरिष्छेदः। सत्षिहितमात्रस्य पर्दा । प्रत्यत ( किन्त्वधे ) प्रतयक्षमे 
वा प्रवर्तकं सत्निहितमात्रस्य परिग्राप्तेः। तत्रापि तदेकत्वाध्यवसायदेव बुत्तिर्भाबिनि वस्तुनि । 
ततोनुमानेप्येवमेव वृतिः कथमसमानतयेश्षयते । अथ प्रस्यक्षमेकत्वाष्यवासायक्पस्न भवति 
परिरछेदकमेव सन्निहितस्य । एकत्वाध्यवसायस्तु तदुतरकालक्न विना विकल्पेन । तदसत्‌ । 
अनुमानेन सुतरां स्वरूपस्य परिग्रहात्‌ । विकल्पान्तरमध्यासीद्‌ प्रहणे सक्निधावतः ।॥२३२॥ 

ययव हि प्रत्यक्षतत्निहितसूपादिमात्र्राहि विकत्पान्तरेंकत्वाध्यासे सति प्रथ्तंक- 
न्तथाऽनुमानं सुतरां स्वूपस्य सत्निहिततरस्य प्राहकमिति । तश्रापि विकल्पान्तरेणेव भाग्यध्यव- 
सायात्‌ प्रव्तंकस्वं । 

अथ॒ स्वस्पेणैवान्‌नानमध्यवसायरूपत्वात. प्रवर्तकमवस्तुसंस्पश्चि चेत्‌ प्रमाणं । 
प्रत्यक्षस्य तु वस्तुसंस्यशितया प्रमाणता । तदप्यसत्‌ । 
वस्तुखंस्पशंमात्रेण न प्रत्यक्ष प्रवत्तं । भाव्येकाध्यवसायस्तु प्रत्यक्षस्य न विद्यते ॥२३३॥ 


येन रूपेण वस्तुसस्पर्ो न तेन शूपेण प्रमाणं । प्रवत्तकत्वाभावात्‌। भण तदेष 
र्पम्विकल्पजनने पत्‌ प्रवत्तं ।प 


अ किभ्विकल्पस्य प्रवत्तंकत्वमस्ति येन तवृद्रारेण प्रत्यक्षस्य प्रवर्तकता । तदि स्वयभ- 
प्रवत्तकं । अप्रवर्तकविकल्यजननेन प्रवर्तकमिति केयम्बचो युक्तिः। 
रवत्तंको विकल्पश्चेदवस्तुग्रहणे कथं । तथापि वत्तयत्येतदनुमानेन किम्मतम्‌ \२३४॥ 
यदि हि विकल्यजननदारेण प्रत्यक्षम्प्रवत्तक। भ्रायातन्तहि विकल्पस्य प्रवर्तकत्वात्‌ 
परभाभत्वं । तथासत्यन्‌मानस्य प्रामाण्यमव्याहतमेव । अनुमानस्यावस्तुग्रहणादप्रामाण्यम- 
परवतंकत्वादिति चेत्‌। कथन्तहि विकल्पस्य प्रत्यक्षोसरकारम।विनः। तज प्रत्यक्षस्य वरतु- 
परहृणात्‌। म बिकल्पे भाविनि तस्याप्रबुलेः । तत्सम्ताने प्रवृ ्त्वात्रबृतिरिति बेत्‌। कथम्‌ 
भथमक्ञणस्य सन्तानता। न चान्यत्र बुत्तमन्यत्र बुततम्भवति। तथा चेदनुमानमपि स्वरूपे 
बृतमर्थपि वृत्तमेव भवेत्‌! उपचारमात्रमेतन्न परमाथसत्येपि नोत्तरं । प्रत्यश्चमपि एकत्र- 
वुततमन्यत्रापि दुसतमिति नोपचारादेतदन्यत । प्रत्यक्षन्तस्जातीये ब्‌ तमनमानन्तु त्रापि नेति 
भ्याहृतं । विकल्पस्य प्त्यक्लोततरकालमाविनस्तज्जातीये बुत्यभावात. । तच प्रस्यक्षस्य 
बृ्तिरिति परिहारेऽ्नृमानेप्येतदिति समानमेतत्‌ । अनुमानविषयतम्जाती ये प्रत्यकषवुेः। 
महानमवहने हि प्रत्यक्षम्भवु्तमेव । अनुमानविषये तत्रास्तीति चेत्‌ । स्वं समानं। तथा हि 1 
यथानुमानविषये न प्तयकषप्रवत्तनं । तथा विकर्पस्य न किम्मरत्यक्ोत्तरमाविनः ॥२३५॥ 
अन्यव्यनितिपरवृत्तर्चेत्‌ प्रत्यक्षमनुमानकृत्‌ । अन्यसूपे न वृत्तङ किम्प्रत्यक्षन्तद्विकल्पङकत्‌ ।२३६। 
, एकत्वाध्यवसायस्तु समान उमयोरपि । सामान्यमुमयत्रापि गृह्यते प्राप्य वस्तुनः ॥।२३७॥ 
---------_~---~--~~~~--~-~--~_-~-~_-~--_ 


| १ ¶. ०कत्पजभने यत्‌» 


[1 


बह रादिक्षणस्तत्र विकल्थस्याक्षगोचरः । नन्वन्यस्य ्रहेऽ्यस्य ब्रह नेति निंबेदितं ॥२३८॥ 
तत्म्बन्धिगरहे तस्य प्रहणं यदि सम्मतं । अनुमानेपि स्व॑र सम्बन्धग्रहणं षमम्‌ २३९॥ 
धिकल्प्येऽकारणन्दु्यमनुमानेपि कायंदृक्‌ । 

यथा विकल्पस्य प्रत्यक्ञोलरकालभाविनो विषयप्रत्यक्षमप्रवत्तमपि तत्कारणे वु्तम्बि- 
कल्पस्य प्रव तेकत्वप्रामाण्यम्विदधाति । तथाऽनृमानविषयेऽरवृत्तमपि तत्कार्य परवलमनुमानस्थपि 


प्रामाष्यम्विदधातु ! सम्बन्धवि्लेषत्‌। शार्यकारणसम्बन्ध उमयश्र समानः। प्रतयुत्कारणःत्‌र 
श दगतिरनेङन्तिकीति प्रत्यक्षमेवाप्रमाणम्भवेन्नानुमानं । 


अथ प्रत्यकस्वादनंकाम्तिको्ावनमयुक्तं । 

नमु यत्र प्रत्यक्षता सश्चिहितमात्रके न तत्रानकान्तिकतो्धाष्यते। भाविनितु न 
्त्यक्षमेतत्‌ । तज्जातीे प्रस्यक्ष्तत्रापि ्रत्यक्षमेबेत्यप्यचोद्य । तज्जातोयताऽनुमानविषयेपि 
्रतयक्षविष्षयः। तत्र ¶ृतम्प्रतयक्षमिह्‌ तु प्रवत्तत इति विकशेषः। तत्र व्यक्त्यन्तरे वुत्तमिह्‌ 
तन्ेदेत्यसामान्यविषयता प्रत्यक्षस्य । न (1) भाविभूतयोरेकत्वाभावात्‌ । अप्रत्यक्षत्वाच्च 
सामन्यविषयता समानेव । कथम्वा त्जातीयता भाविविषयेण नादृष्टस्थावगम्यते। अन्यत्र 
तथाग्रहण देतदिति चेत्‌ । व्यक्त्यन्तरसाधरणतेव ताहि सवत्र सामान्यः गम्यते न विक्ठोषः 
प्रत्यक्षानुमानयोः। अथावश्यभ्भाविता भाविनस्तेन नानकान्तिकता । यत्र कारणन्तत्रावश्य- 
म्माविता यत्र कायंन्तत्र सुतरामेवावष्यम्भाविता । अवयम्भाविनि च कायंकारेणत्वमेवेति 
प्रतिपादितं । तस्मान्न माविनि प्रवच्ये प्राप्ये प्रस्यक्षानुमानयोविक्षेषः। 

अय प्रत्यक्षन्तावाद्‌ वस्वुसंस्प्च तेन प्रमाणन्नानुमानमिति चेत्‌। तदप्यसत्‌। प्राप्य. 
विष्यताभावे भरन्तस्थाश्नान्तस्य च न विक्नेषः। अथ भाषाभावाभ्याम्विशषेष इति चेत्‌। न । 
सम्वावमन्तरेण तस्यवथभात्रेतरत्वस्याधिगन्तुमदक्यत्वात। अथ प्रत्यक्षं नरान्तरसम्बाहाद- 
सम्वादेपि वस्तुत्िषयता । तदप्यनुमानगम्यमेवेति न विक्षेषः । तस्मादभिप्तार्थाविसम्बा- 
वात्‌ प्रमाणान्न वस्तुग्रहणमुपयोगि 3 । अन्यथ प्रत्यक्षमप्रमाणमेव भवेत्‌। 


तत्रैव ्याख्यायते। “अन्यथापि गतिदेष्टा”। भन्तापि गतिदृष्टा अथव। गतिः 
पादविहृरमन्तदन्ययापि परख्पेण प्रतिपत्तावपि वुष्टा। कथम्प्राप्तिः। सद्धावादथंस्य । यस्य 
सद्धाषः स ॒प्राप्यते। तथाहि! सम्थंकारे हस्तपरामश्षतोपि प्राप्तिदक्ञनं। नियता 
कयमिति चेत्‌। सम्बन्धबलादेव । अस्तित्वमपि सम्बन्धिसद्धावादेव । ` कयं सम्बन्धिता 
गतिः। प्रत्यक्षेपि कथम्भाविसम्बन्धिता गतिः। एवमेव दृष्टत्वादिति चेत्‌। समानम्‌- 
भ वश्रापीस्यविवादः। अथ तदेव प्रत्यक्षन्तत्र प्रमाणन्तदविकल्यजननादिति वेत्‌। अनुमानजन- 
नादपि तवेव पूष्वेकम्प्स्यक्षं किप्तेष्यते। अतीतत्वा्तस्येति चेत्‌। विकल्पोदयकारेपि 


> अस्यक्षमलीतमेव । नहि कार्यकारणयोः समानकासतेति प्रतिपादयिष्यते । भय विकल्यस- 


सानकालमपि प्रबन्येष प्रत्थकषमास्त एवेति विरोषः। नो्तरमरत्यकषकणानामप्रमाणत्वात्‌। 
अथोत्तरेवाप्पि प्रमाणताऽन्वणा प्रबन्धस्य भाविनोऽपरिनिषह्यात्‌ पूर्वेषान्तहंयप्रमाभता । 
्ाप्यविषयत्वाऽमावात्‌ । पूरेव निद्चयजनने उत्तेरथामप्रमाणता मवेत्‌ । सन्देहे हि न 
निविकत्वानिश्यये बा ब सन्देहः \. निर्यत रयोरेकदिदयत्वायोगात्‌। भय प्ेषामग्रनाणतेष 


यनि = 


१ विवेचितं-पाठन्तरं तत्रैव १ (, कारणात्‌ $ ({ ग्रहण उपयोगी 
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छवा सतिन प्रब्तंत इति कस्यित्‌ प्रामाण्यं पश्यामि तावत्‌ किमत्र प्राप्तिर्त नेति 
्रबृ्ताबनुभानेपि समानमेतत्‌। तस्माव्‌ गतिरपि प्रस्यक्षाभिमताऽन्यथा दृष्टा परश्पेर्णष । 
न काचित्‌ प्रवृत्तिविषये स्वरू पेण गतिः। अन्यत्र तु वस्तुरूपे स्वरूपे वा गति दैभयोरपीति 
भाविबस्तुनि को वि्ेषः। कथर्म्ताहि प्रत्यक्लानुमानयोदिषयभदः। स्पष्टेऽस्पष्टमध्यारोप्य- 
तेऽस्यष्टे च स्पष्टमिति । अथवाऽन्यथा । 
यत्र भाविगतिस्तत्रानुमानम्मानमिष्यते । वत्तंमानेतिमात्रेण ^ वृत्तावध्यक्षमानता ॥२४०॥ 
यत्रात्यन्ताभ्यासादविकल्पयतोपि प्रवत्तनन्तत्र प्रत्यक्षम्प्रमाणं । जन्यथा विकल्पस्य 
प्रमाणास्तरता प्राप्ता (1) यदि यत्र विकल्पस्तत्रंव प्रत्यक्षम्प्रवत्तंकम्प्रमाणञ्चेति । 
अथ प्रत्यक्षमेव प्रमाणस्न विक्षल्पो प्हीतग्रहणादिति चेत्‌ । विचारितमेतद्‌ यथा गृहीत- 
प्राहिता नास्ति । पुनरप्युच्यते। तथा हि। 
नोपयोगो विकल्पस्य प्रवृत्तौ यदि तेन कि । उपयोगो विकल्पस्य प्रवत्तौ चेत्‌ प्रमान किम्‌ ॥२४६॥। 
यदि विकृल्पस्यातृपयोगितेव कथमसौ सहायतयेष्यते प्रत्यक्षस्य । न खल्‌ निरुपयोभि- 
नापि षहायेन कस्यविर्दायता। अथ तेन विना न प्रवत्तंनं । प्रत्यक्षमप्रमाणम्भवेत्‌। तेनापि 
विना न प्रवतत इति वेत्‌। उभयनन्तहि प्रमाणम्प्रसक्त' । अथाप्रमाणविकल्पः। पदा्थं- 
पासंस्प्शात्‌। प्रतयक्षमप्यप्रभाणम्प्राप्यरूपासंस्यर्शादित्युक्तमिदानौमेव । तस्मात्‌ । 
अन्वयव्यतिरेकाभ्याम्बिकल्पस्य प्रवत्तंने । यदि कारणता नास्ति तदा स्यादप्रमाणता ॥२४२॥ 
्रव्यक्षात्परतो वृत्तिविकल्पस्य प्रवत्त॑ने । शक्तिदचेद्‌ व्यवधानन प्रत्यक्षस्य प्रमाणता ।।२४३॥ 
अथ व्यवहितस्थाप्यप्रमाणता तथा सति चक्षुरादीनामपि प्रवत्तंकत्वे प्रमाणता स्यात्‌ । 
धञ्ानत्वास्नेति चेत्‌। समनन्तरपरत्ययस्य स्यात्‌। अन्यविषयत्वात्तस्य नेति चेत्‌। समान- 
विषयत्वे स्यात्‌। भवत्येवेति चेत्‌ । न । वत्र प्रवत्यंऽज्ञानत्वात्‌। नहि प्रवत्यंविषयत्वभ्पूवं- 
क्षणम्राहिणः प्रत्यक्षस्थास्ति तस्मादनन्तरस्वात्‌ प्रमाणम्विकल्प एव स्यात्‌। अथापि प्रवृत्ति 
विषयं प्रतयक्षम्प्रवत्तत प्रतिभासमात्रेण। तथापि प्रमाणम्विकल्पः। गृहीतग्राहित्वे कथ- 
म्प्रमाभमिति चेत्‌। प्रवर्तकत्वात्‌! यथा स्वभावानुमानं । नहि प्रतिभासमाक्रेण प्रत्यक्ष 
म्प्रमाणं । क्षणिक्त्वेपि प्रतयकषप्राह्यता स्थात्‌ । भवटयेवेति चेत्‌ । क्षणिकग्राहकमनुमानन्न 
प्र माभम्भवेत्‌। गृहीतग्राहित्वात्‌। अय थवहारसाधनात्‌ प्रमाणम्बिकल्पोपि तयति समान- 
म्भवेत्‌। तस्मात्‌ प्रदयक्षविषयप्रवत्तंकस्वेपि स्पष्टास्पष्टभेदात्‌ प्रमाणद्वितयमेव । तत्पररू- 
पेणापि गतिरविषम्बादात्‌ प्रमाणमेव । यथा चाविसम्बादेपि न ॒वस्तुस्वरूपग्रहणन्तथा प्रति- 
पादितमेव। अविसम्बावात्‌ प्रमाणरवेपि चान्ततान्दर्शयति । 


म्तिप्रदीपप्रमयोमंखिबुखःधामिधावतः (|) 
मिथ्याज्ञानषिशेषेपि विशेषो्थंक्रियाम्पति ॥५७॥ 
यथा तथा-ऽयथाथेत्वेष्यनुमानतदाभयोः ।) 
सथेक्रियानुरोघेन प्रमाशत्थस्भ्यवस्थितं ।।५८॥ 
` अभिप्रायं कुरिदकादिवरविहितमनितंस्यानविशेषायाम्मणिविक्षेषमनाथिताया +" 


१ अभ्यातेन---तत्रैव 
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परदीपप्रभायाञ्व सरसिद्हरागमणिच्राम्तिः परस्परस विक्षिष्यते। अथ च मनिग्राप्तिङतो- 
ऽस्स्येव कस्याशद्‌ चिश्ञेषः। त्द्‌ अनुमानतवामासयोरपि तत धव प्रमाणतरते । 
अदुष्टेपि मणौ प्रवीपप्रभाप्तं मण्यध्यवसायी प्रवत्तमान उपलब्ध एव । न च आ्रान्तिरिति 
समानता स्ब॑त्र सामग्रीविश्षोषतो विज्ञेषात्‌। नहि ज्ञानत्वात्‌ सकलम्धाम्तमितरथा बा। 
तस्माद्‌ जान्तमपि प्रमाणमविसम्वादात्‌। सामग्रीविक्षेषाद्‌ विक्षेषबत्‌। भान्स्यध्यवसितता 
भ्रान्तिरपि सम्बद्धपदाथंजनिता प्रमाणोदयनिबन्धनं भवति समीहितप्राप्विहेषुः। प्रत्यक्षोदय 
निबन्बनानूमानज्ञानवत्‌+ । न हयनुमानम्प्त्यक्षोदयमन्तरेण प्रमाण । न घ प्रत्यक्षमनुमानोदय- 


म्विनेति प्रतिपादितं । तया हि। 
विनाऽनुमानम्बत्यक्षन्न प्रवत्तं कमादितः । तथाऽन मानम्परतयक्षम्विनेति प्रतिपादितं ।२४४॥ 
विशेषस्त्वयमेवात्र क्वचित्‌ पूच्वं डः कवचित्परं । अन्‌ मानात्‌ ^परशनाक्ष्नाक्षात्‌ पूर््वानुमेष्यते।।२४५॥। 


अथापि स्थात्‌ । प्रयक्षमन्तरेणान्‌ मानं प्रवत्ततेऽनुमानन्तु विनापि प्रत्यक्षमिति विक्षेषाद 
न्‌ मानम्प्रत्यक्षेणासमान । 


तदप्यसत्‌ । 


्रत्यक्षमनुमानेन विना मानं स्ववेदने । व्यवहारस्तथा नास्ति प्रमाणत्वेपि किम्भवेत्‌ ॥२४६। 
स्वसम्वेदनमात्रे च प्रत्यक्षेऽर्थाप्रसिदितः । भेदस्य च न किञ्चित्‌ स्यादद्रैतमवरिष्यते ।। २४७॥ 
तस्मादथेस्य भेदस्य नाध्यक्षक्षाघकम्विना । अन मानन्ततस्तस्य प्रमात्वन्नानुमाम्विना ।२४८।। 


अथापि स्यात्‌ (1) प्रत्यक्षमनुमानमपेक्षैव भेदेऽथं च प्रवत्तत । अनुमानन्तु प्रत्य- 
कषम्विनापि (1) तथा हि (1) धमादग्यन्‌ मानम्प्रतयक्षमनपेक्षवोत्तरकालभावि । ततं एव 
तस्यास्य प्राप्तेः । नैतदस्ति । 
नहि देशविशिष्टत्वम्परत्यक्षेण विनेक्ष्यते । अनुमानम्पुनदशाविशेषेणाग्निसभ्विदे 3 ।२४९॥ 
कुडयादिब्यवहितो वद्धिनं प्रतिनियतदेकतया प्रत्येतुं शक्योऽनुमानेन । कुश्यात्‌ 
परदेश्षे श्वापि वह्भिरिति सानान्येनानुमान प्रत्यक्षात्‌ प्रतिनियतदेशपरिग्रहः ! न बाप्रति- 
नियतदेशस्य हुतभूजो जन्मप्राप्तिः* । मणिप्रभायामपि मणिज्ञानस्य प्रतिनियतदेशापरिग्रह एव 
ोषः। न च सन्देहविपयंययोः। प्रतिनियतपदा्ंप्रापकत्वेन विश्षः। अथापि क्षयात्‌ । 
विषपंयप्रह्ययोऽन्पत्र प्रद्तकत्वादप्रमाणं। सन्देहस्तु कदाचित्‌ तत्रापि प्रवत्तंयतीति भवेत्‌ 
प्रमाणं । तदसत्‌ । 
उभ्यांगावरम्बी हि संशयो न प्रवत्तंकः । विपर्यासो विपर्यसिात्‌ प्रवर्तयति देहिनः ॥२५०॥ 


+ तत्रव  बहिःेक्ति-- प्रत्यक्षोदयाः निबन्धनं यस्यान्‌ मायाः । प्रत्यक्षपृष्ठमाविन्यनमा 
यस्यां तादरप्यस्षाधिता प्रमा । तथा सवं मनु मानमित्यथः ॥४ 

% तुत्रैव “अनुमानात्‌ परं नाक्षमपेक्षणीयं । प्रत्यक्षत परमन्‌म()नमपेक्षणीयं 
्वत्तेतोः । तृतीयपादव्याख्या । अक्षात्‌ पूरवं॑नानूमेष्यते परन्त्विष्यते । 
चतुथंपादव्याख्या । चतुयंपादतोयं व्याक्रियते 1 

3 ¶, ने संविदे ४ (. भ्देशस्य न अनमप्रप्तिः 
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संशयो हि विपर्यातादधमः । उनयांशमवलस्यमानो दौोलायमानचेततः कष्य 
वेकः । तततो वोलापमानता प्रस्यक्लादपंति । विपर्यासोपि भणिघ्रमायाप्मणिन्लालस- 
कषणोऽनुषानात्‌ पहचान इति नानुमान्तरात्‌ मभिध्रभायां मणिक्षानस्य विकोषः प्रमाथस्वेत । 
किन्तु प्रमाणमिति चेत्‌ । 
प्रत्यक्षमेव तन्मानडः कथम्भ्ान्तन्तथंव तत्‌ । सम्वादेन प्रमाणत्वं क्वोषयोगि ्रमेतरत्‌ ॥२५१॥ 


 श्रमाणमविसम्बादि जानं” (१।१) ` इति लक्षणसामान्येन (1) तद्‌श्मे सरमन्यषा 
वेति क्वेदमुपयोगवत्‌ । नन्‌ श्नान्तत्वे सत्यविसम्बादोपि भवेन्नाम्यथा । नँ तदपि सत्यं । 


घध्रान्तिरविम्बादात्‌ कालदेशनरान्तरे । न श्रान्तेरविसम्वादोऽ्नान्तेरेवाप्रसिदधितः ।॥२५२॥ 
इवर्भ्रान्तमिदमन्यथेति नाविसम्बादनमन्तरेण । अथाबाधितत्वादश्नःन्तिरिति चेत्‌ । 
न (1) अविसम्बादस्यव तथानिधानात्‌ । विसम्वादेहि सति सर्ग्वो विश्रम एष (1) अवाधि- 
लस्वेपि सेव बाधेति चेत्‌ । अविसम्बाद एव तहि तस्वाबाधितत्वमित्यविसम्बादादेवा- 
भ्रान्तिरिति सिद्धं । अविसम्बादेपि आन्तिरेवानुमानमित्यपि न मीमांसक स्यमतं। से 
का यत स्यापि न मतं। चान्तेस्सव्वंस्याप्रमाणत्वेनोपगमास्‌ । 
यदि तहि ्रान्तमपि प्रत्यक्षम्प्राणङ को विदोषः प्रत्यक्लानुमानयोः (1) प्रतिभासभेदादिति 
वक्यते ¦ आान्तत्वेपि प्रतिभासभेदोऽनुमानाभासतेमिरिकल्ञानयोरिव ¦ 
अभ्रान्तमेव सकलं ज्ञानं मानं न विश्नमः। विभ्रमाविभ्रमत्वस्य विशेषः कं दवेक्ष्यते ॥२५३॥ 
विभ्रमोहि स्वरूपासंस्पक्षं एव (1) स च प्रमाणस्य सकलस्य समानः । यथेवानुमानस्य 
जष्यरूप्‌सस्पसस्तम प्रत्यक्षस्यापीति विज्ञेषः। तस्मन्मणिप्रभायामपि मणिज्ञानम्प्रत्यक्षमेव । 
(भाविनि विषये) भाग्यन्‌मानं प्रमाणमिति चेत्‌। इतरत्रापि प्रत्यक्षे समानमेतत्‌ । तत्र नारित 


प्रमाणान्तरत्वाभिमानो मणिज्ञाने त्वस्थेवेति चेत्‌ । नात्यन्ताभ्यासतो भणिक्ानेपि नास्ति 


प्रभाणान्तरत्वाभिमान इति समानं । ननु ्ान्त्यभिमानः प्रभामणिक्ञाने न तु स्तम्भादिज्ाने । 
मज्रोश्यते । 


परमायेसभानत्वेऽभिमानादप्रमाणकात्‌ । विदोषस्य न॒ सतत्यत्वम्प्रमाणट्रयमेव तत्‌ ।। २५४1 


सर्वत्र प्रत्यक्षानुमाने चं प्रमाणान्तरमस्त्यभिमानस्तु नास्तोति नैतावता वस्तुभेदः । 
अप्रमणिकाभिमानस्य यथा कथञ्चिद्‌ भाव इति न तत्सवसत्तयोविज्ञेषः। तस्मात्‌ । 


प्रत्यक्षमेव तज्जञानमन्‌मानमथापि वा। मणिप्रमामणिज्ञानमिति तत्त्वविनिषश्चयः ॥ २५५॥ 


अथ भणिस्वरूपस्याग्रहणात्‌ कथम्पत्यक्षता। स्तम्भादौ तु यदि नाम भाविस्वरूपा- 
प्रहणन्तत्स्वसूपग्रहणन्तु तत्कालभावि विद्यत एव । तदसत्‌ । तथाहि । 

भाषि रूपाग्रहेऽन्यस्य श्रान्चेयस्य तद्ग्रह: । समान एवोभयथा प्राप्तिस्तु प्रतिबन्धतः ।२५६॥ 

प्राप्यरूपस्य मेवग्रहः। तदपरस्व स्वरूपस्य बा भवतु परि ग्रहः पर्यस्य चेति न बिक्षषः। 

+ तत्रव--““ननु अविसम्वादकत्वं अनुमानेपि वर्तते (1) न बाश्रान्तमनुमानं ।"" -गभ्नान्त- 

त्वम्‌ विसम्बादकत्वं तत्र । अत्रोच्यते () किमियमभिधा । अवसायः । उत विचारो 


वा । यद्यवसायस्तदा मणिज्ञानेष्यस्ति । षटश्नानवत्‌ ! अथ विवारस्तदा घटञ्ञनेपि 
भाविनि विषयेऽनेमानात्‌ वुत्तिरित्यत्रापि प्रमाणं 1“ 


अनभनसिदिः 1 ्र्थक्षम्‌ २२१ 


मणिप्रतिभासस्तु मगो सभिश्रभायाञ्य समान एव । तत्र भवनि देशश्माम्तिः षवलित्‌ स्वस्य- 
परान्तिः क्वचिदुभयं क्वविदनुभयं । मणिप्रभायां मणिज्ानस्य देशात्ति्मणावेव प्राग्यस्वरूप- 
घ्ान्तिः। सानाग्यानृमानस्योमयध्यान्लिः। स्वसम्बेदनस्य नोभयथापी ति प्रकारः। 

तलौ यदुक्तं (1) “वा गतिः साम्यरूपेणंब यथा प्रत्यक्षा गतिः। 

यत्प्रमाणन्तदच्ान्तं यथा प्रत्यक्ष" (1) तदयुक्तं । प्रत्यक्षापि शतिनं स्वश्वेण । म 
चाश्रान्तम्प्रस्यक्षमप्ति । स्वरूपे च यथा प्रत्यक्ष्नान्तम्‌ (1) तथाऽनृमानमप्यन्ये ज भनाग्ता- 
निमताः प्रत्यया इति न तथा च्रान्तताप्रतिपादनडः क्वजिदुपयोगि । एवन्तहि कथम्पत्यक्षान्‌- 
मानयोकंक्षणभेवः उक्तमत्र (1) स्पष्टेतर प्रतिभासभेवादिति। स एव प्रतिभास भेदस्तथा 
कुतो भवति । यस्य स्वतन्त्र ग्रहुणन्तस्य स्पष्टप्रतिभासता । यस्यान्यथा तदस्पण्टश्रति- 
भासमतीद्धियं परोक्षं । 


एतदेव कथम्भवति ये नंवमुच्यते । 


बुद्धियंशरा्थसामाथ्यादन्वयन्यतिरेकिणी । 
तस्य स्वतन्त्रङ्‌ ग्रहरणमतो ऽन्यद्वस्त्वतीन्द्रियं ।॥५६॥ 

यस्थ हि साज्ञात्‌ प्रति मासनं स एवार्थोऽनतीन्द्रियःस्वलक्षणं । साक्षातप्रतिभासरख बृदधरन्व- 
यव्यतिरेकानुविधानेन तदाकाराया जननात्‌ । यत्तु पू्वंदरनजनितवासनाप्रबोधतोऽबमा- 
सबिषवः धुवंग्रतिपल्ल हपाकारतया^ निश्चीयते तदतोन्यदतीन्दरियं। नहि तदेन्ध्ियष्यापारः। 
वरतम्मवौ वा साक्षात्करणाकारः साक्षात्‌ प्रतीयते। न च तदाकारव्यतिरेकेणापरा तस्य- 
्र्ोलिः (1) तत्‌ साक्षादेव यस्य च न साक्षात्‌ तस्य नं व प्रतीतिः। अथाक्रमसद्धत्यनावति 
वरोक्षं। स्वरूपेण तहि प्रतीयमानमेव परोक्षमक्षव्यापाराभावादिति प्राप्तं । तदेत- 
इनमिमतं । 
तस्मात्‌ परोक्षविषयः प्रत्ययो यद्वस्तुद्‌क (1) प्रतीतस्य परोक्षत्वात्‌ परोक्षो विषयः कथं 1 २५७॥ 

यदि प्रतीयते न परोक्षः (1) न च वस्त्वसंस्पकषंने वस्तुविषयता । ' सामान्यविक्षय- 
तापार्न्ताहि कयम्परोक्षविषयता सामान्यन्तत्र साक्षात्कृतमेव वस्तु तु पुननं संस्पृष्टभिति कथम्प- 
रोञ्जविषयता सामान्यज्ञानस्य । लक्षितलक्षणेन प्रतिपन्नमिति चेत्‌। केन रूपेण विशेषस्य 
खक्षणं । यदि विश्षषेण शब्दादेरेव तस्य प्रतीतिरस्तु फिमन्तगं डना सामान्येन । सामान्य 
रूपेण लक्षणेऽनवस्थेत्युक्त । विह्ठोषरूपेण च लक्षणं इन्द्रियवेफल्यं। 

अथ साभान्धमेव प्रतिभाति। विशेषः परोक्षो अप्रतिभासनात्‌। अभ्राषि स्वाकार 
एव वासनाबलायातः प्रतिभाति साक्षात्‌ । अर्थस्तु परोक्ष इति कथन्तद्टिषयता । तत्र 
प्रवतेनात्‌। अप्रतिपन्ले कथम्प्रवत्तनं। अप्रतिपन्न एव स््वंत्र प्रबर्तनमिति प्रतिपादितं। 
अप्रतिपश्नेपि हि रेवद्तरूपे यज्ञवत्तस्य समानस्य दश्षनात्‌ । प्रवुत्तिदर्शनासत्र सम्बाद इति 
चेत्‌! न (1) अविसम्बादकारणस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । सम्बन्धाददिसम्बाद इति । यदि 
श्रान्तिरसौ वातनाबलाद्‌ वासनाथामेव तहि प्रतिपन्न इति कथमथेप्याध्यवसायः प्राप्तिर्ष्वा। 
न (1) वासनाप्रबोषस्थापि कारणत्वात्‌! तत्सम्बन्धेनाथंस्येति न दोषः। तदेबाह । 





नन 
न 


. +. ¶. वूर्वदुष्टशू्पकारतया 





२२२ प्रमाणवासिक-भाष्यम्‌ ( ३।६० 


तस्यादष्टात्मरूपस्य गतेरन्योथं आभ्यः । 
` तदाश्रयेण सम्बन्धी यदि स्याद्‌ गमकस्तव्‌ा ॥६०॥ 
अदष्टस्वरूपो हपर्थोस्यतः सम्बन्धात्‌ १ प्रतीयते ! अन्यमात्रःत्‌ प्रतीतावतिप्रसहगः । 
स्वयम्प्रतीतौ सख्वं एव सब्वंदर् स्याद विष्षेषाभावात्‌। तेनाश्चयेण च सोन्यो पदि सम्बन्धी 
तदा गमकः। कथमेतत्‌! एवमेव दुष्टेः। 
नन्‌ स्मरणमेव तत्र सम्बद्धाब्‌ भवति । तर्च सम्बन्धादेरपीति २ स एवातिप्रसकषगः । 
माभोगादिजनितायाःस्मतेरन्यथा भावात्‌ । 


अदेशादिष्यवस्थस्य तस्या भोगादितः स्मृतिः। देश्कालविरिष्टस्य तदाश्नयसमागमात्‌ ।। २५८॥ 


धम्मिसाध्यसम्बद़पदाथंदंनादि देङ्ाकालनियतः हाक्यप्रापणोथंः प्रतीयते नाभो- 
गादितः। तथाहि । आभोगः किम्मया दष्टः किभित्यन्वेषणपरो मानसो व्यापारः । 
तश्र सति तथाभतदेश्षकार एव वस्सुनि स्मरणघ्नाधिकव्यपारन्तेनाप्रमाणन्तत्‌ । सदुक्ष- 
प्रहुणाद्‌ अनेन सदृश्लोसावित्येतावन्मात्रिका प्रतीतिः। सदृक्त्वन्तु न ॒देक्षकालविशिष्टस्य । 
संदा सदुकषत्वात्‌ । अनेकस्य च सादु्यमितरदति न प्रहिनियतगतिरिति न तत्प्रमाणं । 
तेन तु तत्सवृशेन यत्‌ कत्तश्यन्तत्‌ क्रियत इति प्रमाणमेव तत्र प्रत्यक्षं । अन्यथा तु प्रतयक्षाब्‌- 
प्रवर्तनमेवेति न प्रमाणमिति प्रतिपादितमेवेति न पुनरुच्यते, एवमेव च सम्बधादपि प्रतीति- 
रन्‌ मानात्मिका प्रमाणं । तथःहि । 


लिङ्गन्तल्लक्षणत्वेन कार्यादिगमकम्मतं । तत्लक्षणत्वादपरघ् लिङ्खस्यास्ति लक्षणम्‌ ।२५९॥ 


तदेतद्‌ बक्लायंक्रियाकारि श्िक्ञपात्वं धमादिकञ्चारन्यादि जनितहकायर्वेन कारणत्वेन 
बा सावुश्यावगतिस्तत्रापि। तदेतत्सतत्वमनित्यरूपम्पुर्वापर शुपर हितत्वेन नान्यदन्यस्याप्यानि- 
स्यत्वस्य रूपमिति सर्व्वानुमानप्रतोतिरेवम्भूते च सन्निहितकारणञ्च धूमस्य रपभ्विशेषेण 
केनचिदुपलक्षितस्यासल्तिहितकारमञ्च भस्मादेरिति इयमपि यथायोगः गमक । तथाहि । 


यो यथा दृश्यते भाव एकंदा स तथान्यदा । प्रबोधकः स्मृतेरेवं यथायोगम्प्रवत्तंकः ।।२६०॥। 
अन्यथा पूवंदृष्टस्य चकिता स्याद्‌ यदा स्मृतिः । 

परवत्तनम्भवेत्तत्र न तु सम्बादसङ्खतिः। २६१ 

्रत्यक्षमविसम्वादि स्मरणन्तु तदाश्रयात्‌। तवाहं स्मरामीति स्मृतेस्स्याद्‌ यदि सा प्रमा।२६२॥ 

दर्शेन व्यभिचारेण तथात्वेपि न चेत्‌ प्रमा । दशने व्यभिचारोपि स स्मृतेरन्यथात्वतः ॥२६३।। 

तथाहि दश्षेनमनाखम्बे स्मरणमन्यथा । सारम्बनत्वेन यतः तथा तन्न प्रमा मवेत्‌ ।॥२६४।, 

स्मरणे नान्यथानृगम्यमानन्दर्षानप्रमाणमिति दर्छनस्य स्वतो दोषोऽपि तु स्मरणस्य । 

तदपि हि स्मरणं सादुश्यादन्ययोपजायते। स्मरणपाटवाद्‌ भावादेव । 

तस्मात्‌ कायंस्वभावारभ्यां स्मरणं जायतेऽं मा्‌ । 

उपलक्षिताभ्यान्तत्त्वेन स्यात्‌ स्मृतेविभ्रमोन्यथा २६५ 


तस्मात्‌ स्मतिदिश्नमङ्त एव स्वधा विसम्वावः। तस्मात्‌ परोक्षबिषयं स्मरणमेव 
सम्बद्धाब्‌ यथादुष्टस्य प्रमाणं । तच्चा मानमेव नान्यत्‌। अत एवाह । 


१ तेत्रैव--““सम्बद्धादिति पाठान्तरं । * त॒त्रैव--“प्रहणदेरपि पाठ (:} । 





अनैमानषिदिः | ्रत्यशैभ्‌ २९१ 


गमकानुगसामान्यसूपेरेव तदा गतिः । * 
तस्मात्‌ स्व॑ः परोक्षोथो बिरोषे न गम्यते ॥६१॥ 
गमंकपरतन्त्रा हि गम्यस्य प्रतोतिस्तच्च गमकं सामान्यस्पेण न दिज्ञेषेण । तस्य 
छक्षयितुसन्ञक्यत्वात्‌। अलक्षितेनापि र्पेण गमकत्वे सर्व्वाकारसम्वकारणपरम्पयराप्रतीति 
प्रसङ्गः, तञ्ब धूमादिसामान्यं सथ्वं्राग्यादो दुष्टं । ततोऽनैकान्तिकत्वाश्न ततो विक्षेषस्थ 
प्रतीतिः । विज्चेषोपलक्षण प्रतोतिरिति चेत्‌ । न (1) अवान्तरविकेषस्य सक्षयितुम- 
शक्यत्वात्‌ । 
ननु विक्ञेषोपलक्षणमपि कस्यचित्‌ सम्भवत्येव (1) न (1) अत्यन्तम्वश्षेषस्याहाश्यत्थात्‌ । 
विक्षेषोपलक्षणम्तु तत्रायेक्षाकृतं । या च यावती च मात्रेति। यस्य तु सर्वाकारग्रतीतिस्तस्य 
साक्षातृकरणात्‌ । अव्यक्तमेव तदिति प्रतोमः । विश्षेषदष्टविकषेषप्रतोतिरिति चेत्‌ । 
न। तत्रापि सामान्यस्येव रतिरिति प्रतिषादपिष्यते। एतदेवाह । 
या च सम्बन्धिनो धम्माद्‌ गतिधंर्मिरि ब्तेते । 
सानुमानम्परोक्षाणमिकन्तेनेव साधनं ॥६२॥ 
अन्यलक्षणाभावादनुमानलक्षणसम्भवारु नान्‌मानादपरम्परोक्षविषयम्प्रमाणमस्ति । 
नन्‌ प्रमाणान्तरविषयम्प्रमाणान्तरमिति न दे एव प्रमाणे । अत्र परिहारः। 


न प्रत्यक्षपरोक्षाभ्याभ्मेयस्यान्यस्य सम्भवः, 
तस्मात्‌ परमेयद्धित्वेन प्रमारद्धित्वमिष्यते ॥६३॥ 

नन्‌ प्रमाणद्वित्वेन प्र मेयद्वित्वमिति यक्तं । प्रमाणस्य सत्तासाषनत्वात्‌ । 

नैतदस्ति । प्रमेयम्प्रमाणेन सिध्यति प्रमाणस्वरूपन्तु स्वसम्बेदनाकारसिद्धेः जञानकार 
एव च स्वसम्वेवनः स्वसामन्यतयोपलभ्यमानः प्रत्यक्षानुमानविषय इत्युक्तं । विषयदेवि- 
ध्यादकार द्ेविध्यादित्यरथः। स्वाकारद्रयसम्बेदने हि नं कमिति युक्तं। नापि श्यादिकं। 

ञयेकसङ्ख्यानिरासो वा भ्रमेयद्यद शनात्‌ । 

परमेयदरयादपरस्य प्रभेयस्थासम्भवात्‌। अपरप्रमाणनघ्नास्तीति प्रतिपादिकं। 

इ बानीद्दितीयस्य प्रमेयस्य सम्भवास्ेकम्प्रमाणस्नापि ्यादिकमिति प्रतिपादयिष्यति । 
नहि द्वितीये प्रमेये सम्भवति प्रमाणमेकं । द्वितीयप्रमेय विषयस्यापि प्रमाणस्य भावात्‌ । नैकेन 
प्रमाणेन द्वितीयस्यापि सिदधिः। अथ सामान्यविशेषरूपमेकमेव ^ प्रमेयं । अपरस्तु न स्तीति 
प्रमेयद्रयसिदमित्याह । 

पकमेवाप्रमेयत्यादसतश्चेन्मतञओ नः ।६४॥ 

बृष्टमेबेतत्‌ स्वलक्षणादपरम्प्रमेयमसत्‌ । तञ्च न प्रमेयं एकमेव तु स्वलक्षणं प्रमेयं । 
तदेव स्वपर दपाभ्याङ्न गतेः साभान्यविश्षेषलक्षणमिति प्रागुष्तं । किञ्च । 

अनेकान्तो ऽपमेयत्वे शमावस्यापि निश्चयात्‌ । 
तच्निश्चयग्रमाशं वा द्वितीयं; 
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अमावोपि हि त्रागभावादिलक्लणः प्रमेय इति कथमलदग्रमेय भिति व्याप्तिः । भश्या- 
प्तिकरय कथं हैतुरेकान्तिकः। तथाहि (११ पागसावाध्यवेदन सर्वमेव मिश्यम्भवेत्‌ न कायन्नापि 
कारणं! तथा च प्रतिपादयिष्यते । इतरेतराये च सति भिथीभवेयुदरष्यानीर्यदेत्व सकल- 
 म्भकेत्‌ । तज्ञिश्डयः प्रमाणभ्वा द्वितीयं । पतः ाक्षजामतिः(1) 

नाक्षजा मतिः ॥६९॥ 
अभावे ऽथंवलारजाते ऽ्थंशक्त्यनपेक्षणे (1) 
व्यवधानादिभावेपि जायेवेन्द्रियजा मतिः ॥६६॥ 

न खल्वमावो नामेन्द्रियगोच्रः। श्ग्दादिस्वभावस्येव तत्र प्रतिभासनात्‌ । तदत्र 
नास्तोति वु तस्य श्यमसत्तया नाक्षगोचरः। व्यवहितस्यापि तस्यासस्वेन व्यवस्थापनात्‌ । 
अथ विविक्षतप्रदेक्षोपलम्मादेव तथा निश्चयः। केयम्विविदितिता साम । यदि प्रेक्षादि 
रूपं (1) तस्मिनुपलन्धेऽन्यक्नास्तोति क्रुतः। तस्य तवभावरूपत्वादिति चेत्‌ । कथमन्योऽ- 
न्यस्याभावः । तेन सहासद्धमाण्येत्‌ । असञ्षगमः कृतः । सहाबेदनाश्चेत्‌ । सहाबे- 
दनार्ताह व्यवस्थाऽमावस्य । तदन्यवेदनमेव तस्याबेदनं । तदन्यस्वमेव तस्यावेदने कणर 
गृह्यते । तस्य प्रगिवनादिति चेत्‌ । तदेतल् े्त इति कथमभावगतिः । सस्मादयम भा व- 
निश्चयो नेच्ियजः। ततो न प्रत्यक्षमेतत्‌ । 

अथापि स्यात्‌ । प्रत्यक्षमेव निवत्तमानमभावनिहचयनिमित्तं । तदप्यसत्‌ । 

अभावे विनिवृसिश्चेत्‌ प्रत्यक्षस्येव निश्चयः । 
विषं संब वा लिङ्गमन्बयन्यतिरेकिणी ॥६७॥। 

भ्रतयक्षस्यव निजितेरभावनिश्वय इति चेत्‌ । व्याहतमेतत्‌ ६श् नास्ति तेन च प्रतिपत्तिः। 
प्रत्यक्षं हि सम्वेदनात्मतया यत्र प्रवर्तते तत्र निरखयकृत्‌। अनुभूते निद्ात्‌ । अनुमबभये 
तु कथ्िश्चयः । तथा हि वक्तारो भवन्ति । न जाने किंमस्त्यन्यदथ नास्तोति नात्र समसम्बे- 
दनामिति९ । कय मनिहनयहेतोरसम्बेदनात्तिऽखयः । अणोदकर्धियोग्यस्यानुपलम्भो न सति 
ददाथे ततोऽभावनिश्य इति जेत । न तहि परसोकादेरतीन्दियस्याभावनिष्चयः। यवि 
जानुपलणन्धिः सद्भावाब्‌ व्यावृत्ता तदा तद्विषयंयम्याप्ता सौ गम्किति लिङ्जुमन्वयभ्यतिरेक- 
योमात्‌ िद्धमनुमानमपरं प्रमाणं । लिङ्गादरत्पततेः। 

अप्रेत स्वभावरेतुरन्‌फ्लन्बिर्व तदन्तगंतोकषता । 

का्यहेतुमाह्‌ । 

सिद्धश्च परचेतन्यप्रतिषपतेः प्रमाद्वयं । 

| व्याहारादौ भरबृ्ेश्च सिद्धस्तद्भाबनिश्वयः ॥ ६८ 

नहि परचंतन्यमास्मन इव प्रत्यक्षतः सिध्यति । न खल्‌ जामे किमस्य चैतम्यमत्ति 
न देति! तवाकारपरिस्क्रभदेव तथा प्रतिवसेः। कायं विज्ेयेग विश्लेषस्य दरेवादेनिष्चयः। 





१ (7. देर्‌-बदम्‌-ल-म्योड-व-मेद-दो-षेस्‌-वृर्जोद्‌-प-म-यिन्‌-नो (= नात्र ममानुभव 
ति बनं तास्ति ) | 
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भवतु यया शथन्नविदयत्तिरचयः स तु प्रमाण्न मवति । नैव दोह्ः। तदनुकपस्य 
व्यवहारस्व भ्याहारादिलक्षणस्य दर्ञनात्‌ । यथाकथचिन्वद प्रमाणिकंच प्रबुत्तिरिति चेत! ब। 
विचायं परित्यागप्रसङ्गात्‌ ! अन्यस्योपायस्याभावादगत्या अपरित्याग इति चेत्‌। अभ्य. 
स्योषावस्थाभाव इह्येषोपि निश्चयः प्रमाणमेव (।) तच्चानुमानमित्युक्ं । 

पराभ्युपगमेनेतदुख्यते । तेनाऽदोषः। न पराभ्युपगतस्य पराथनुमान एषावतारात्‌ । 
नह्यरमानमेव पराभ्युपगमेन प्रतिपादयति कशचित्‌ । गत्यन्तरन्तावन्त प्रतिपद्ये तेनेव महम्परषुसः। 
परलोकेपि तहि प्रतिपत्तिरस्तु परलोकत्थागे पि जोवित्‌ शक्यं (1) तेन तत्राप्रबुत्तिरिति चेत्‌ । 
एवञ्जोवित्‌ बाष्यमिति कुत एतत्‌। जीवितार्थ्यपि किमतीतजीविता्थीं भथ वतंमानजीवि- 
तार्थाति। ठत्रातीतार्थो न अतोतत्वादेव । न बत्तंमानार्थी तस्यापि प्राप्तत्वात्‌ । भना- 
गतार्थं चेत्‌। अनागतम्तहि जौवितमनेनोपायेन भवति नान्यथेति अन्वयभ्यतिरेकतः प्रतीते- 
दनुमानमेव । 


किञ्च (1) यथाकथञ्चिदयम्ब्यवहार इति किम्भवत एवाथान्यस्य । पदि भवत 
एव उभयासिदत्वात्‌ कथम्परः प्रतिपादितः। अयान्यस्याप्युपायाभाव एव तथा सति परचैतम्य- 
प्रतिवतिरवश्यमिति कणं यथाकयञ्चिदियम्प्रतीतिः। अथेयमपि भवति यथाकथञिन्खदेव । 
एवन्तहि भवत एवासम्प्रत्थयः कथभ्यरस्य प्रतिपत्तिः! मम तावदेवम्परस्य तु कथमिति न जाने । 
अवखनमेव तहि प्राप्तं । परस्याप्येवमेव भविष्यतीति चेत्‌। न (1) प्रमाणाभावादिति 
यक्तिरिन्वेतत्‌ । तस्मादस्ति परप्रतीतिः (1) ततोऽनुमानमभ्युपगन्त्यम्परेणापि १ । 
प्रमारमविसम्बादात्‌ तत्क्वविद्‌ भ्यभिचारतः । 
नाश्वास इति चे्िङ्गन्दुशष्टेरेतदी शम्‌? ॥ ६६॥ 
अविसम्बावो हि प्रमाणलक्षणन्तदस्त्यनुमानस्येति प्रमाणता। अथ विसम्बादेपि 
क्वचिद्‌ दृश्यत इति विपर्ययः । तथाहि स श्यामस्तत्पुत्रस्वादित्यन्‌मानम्ब्यभिचारासङ्ग्यपि । 
तवपुलं \ अनुमानमेवंतल्त भवति लिङ्काभासावृत्पत्तः प्रतिबन्धाभावात्‌ । नहि श्यामता- 
यान्तस्पुतरत्वम्प्रतिबद्ध । एकसामग्रपधौनतया समानरूपता चेत्‌। नकसामग्रघधीनताऽभावात्‌) 
कर्माहारकालबिशेषस्य सम्भवात्‌ । एकसामग्रघधोनतायां यु गपवुत्पततिप्रसडगात्‌। तस्मा 
लिङ्गः 3 कइपतस्वानृपलक्षणादहेतावपि हैतुत्वाध्यारोपतो व्यभिचाराभिप्रायः । 
अथापि स्याद्‌ (1) एवम्प्रायमेब स्वन्‌ मामल्नापरम्बिशेषलक्षणमिति कस्याव्यभिषारः । 
तदप्यसत्‌ । 
थतः कदाचित्‌ सिद्धास्थप्रतीतिष्वेस्तुनः क्वचित्‌ । 
तदषश्यन्ततो आतन्तत्स्वभावोपि धा मवेत्‌ ॥७०॥ 
तादात्म्यतदुत्पतिरूक्षणप्रतिबन्धसङूगतं हि लिङ्गुखगमकं । अन्यस्य तदात्मत्वात. 1 
यत्च प्रतीतिरव्यभिचारिणी साध्यस्य तश्ि्रमेन तत॒ उत्य्नं । तक्नियतं तस्वस्वमवबिभ्वा 
नाम्यथोऽष्यभिश्ारगतिसम्भवोऽतिप्रसङ्कात्‌ । न च स्वतः प्रतिपतिः सम्व॑स्योपजायते 1 
कादाचित्कतयोपलब्येः (1) तस्मादियम््रतिपतिनियमेन प्रतिबदपदाथंजतिता.। प्तिवन्धस 
व 


^ शू, रम्परेणापि \ दृदंष्टिरतदीदृशं-इति }/. (मनोरय०) " †. क्िगस्यैव 
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द्विविध एव । हएिकसासप्रपभ्रीनस्यापि अदुत्प्तिलक्षण एव पारम्य्वेण प्रति्ण्यः। तत 
एकाम्यभिथारः। वतः । 
स्थनिमितं स्वमावम्बा^ धिना नाथस्य सस्मथः। 
यश्च ङुपन्तयोटेषटन्तदेषान्यन्र लक्षणम्‌ ॥ ७१॥ 
यस्यं च कार्मस्वभावहेतोलक्षथं यद्‌ दुष्टमन्यश्रापि तदेव । न च तत्ुत्रादेस्तदसिति 
न तेन सब्दग्रानाषवासः। लक्षणयुक्ते हि बाधासम्भवे तत्लक्षणमेव इषितं स्यादिति सबत्रा- 
नाहशसो नान्यथेति म्यायः। म ख निमित्तं अभावम्बा विना कस्यधित्‌ सम्भवः (1) तथा 
सदकायामग्यबहार एव सर्वत्र स्यात्‌। भ्यावहारिकप्रमाणप्रस्ताबह्थंव तान्यः। तस्मात्‌ 
सम्भ्यवहाराथिना नियमेनानुमानाथिना भाष्यं अनुपाय कथम्प्रवुत्तिरिति शेत्‌। न (1) 
असिदस्वादुपायत्वस्य विचार्यमाणे वियत इति चेत्‌। न(\) बिशारस्याप्यनुमानात्म- 
कत्वात्‌ । सोयं यथा गच्छतः स एष विस्मृतः पन्था । 
अनृपलम्धेस्तहि कः प्रतिबन्ध :। स एव तादात्म्यतदुत्यत्तिसक्षभः प्रतिबन्ध र इति 
द्यति । तथाहि । 


स्वभावे स्वनिमितते षा इश्यदशंनहेदुषु । 
अन्येषु सत्स्वदृश्ये च सत्ता धा तद्धतः कथम्‌ ॥ ७२॥ 


यत एवासौ त्र प्रतिबदढो मतएव तदभावान्न भवति । भन्यथान्यस्याचवे कितिति 
न भवेत्‌ । अतिप्रसङ्ग एषं सति स्यात्‌ । एषं ह पसो प्रतिबद्धो अदि तदभावेन भवेत्‌ । अन्यथा 
प्रतिबन्धाभावात्‌ । तस्माद्‌ यत्रोपरूम्थि (र) शथप्राप्तस्य कारणस्य भ्यापकस्य वाऽमुपल- 
म्भस्तत्र तयोरनावः। यत्र च तयोरभावो न तत्र कायंष्याप्ययोः सम्भव इत्यनुपलभ्धरप्य- 
भ्यनिचारः । पएवड कायंस्वामाबानुपलम्भलक्षणं त्रिविधमप्यनुमानमस्तीति साधितं । 
यस्मात्‌ । 
अग्राम्ये च सामान्यबुदधस्तह्लोप आगतः । 
पत्यभावद्‌;मशचेत्‌ पर्यायेण प्रतीयते ॥७३॥ 
तच्च नेन्द्रिय .धादावक्षबुरेर्तम्मवात्‌ । 
मभावमतिपसौ स्याद्‌ बुदिजन्मानिमिलकं ॥ ७७ ॥ 
यदि हि सामान्यबु देरप्रमाणता तदा परोक्षश्नाम प्रमेयन्नास्तीति प्राप्तं । 
देव । अय न सबं : परोका्थो नास्ति पर्यापिभाश्ः प्रतीतेः एरशोके बु न पययिणाकवुत्तिरिति 
तशाविषं एव नात्ति । परब सहि भ्रतीधते तदेवास्ति ध्रागस्ीति कुतः। प्रारप्यन्येन प्रतीयते 
बेकात्वि। परलयोकोपि प्रायभ्येन न अतीयते स्वयम्देति द्ुलः। परणोकषादेरन्योपि बार्न 
अ्रहमौयत इति इुतः। तथा ्यवहारादिति बेत्‌ । आयातमनुजानस्य प्रामाण्यं ¦ न शाक 


ओध्पतायान्या पययिजाक्षब्लिः। कायस्वभावहेतुमादानमामेनैव तयोरक्दमात्‌ । कदभावे च 
कृढेडम्म च पदायंनामनिमिततकमेव भवेत्‌ । तस्पात्‌ शार्यददमेन कावग्यतिरेकेन जअ दोग्धा 


१ स्वनिमिततास्स्रभानाद्‌ वा ‡ {, ०इष्ट इति 
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अतुरादिकल्यानुमीदमानमस्स्येव । न च पययिण बजराशष्यापाराथतारः3 ततः परलोका- 
दिकमप्येवमेब । तस्मात्‌ सामाभ्यमनुमानभन्तरेण न प्रतीयते ¦ यस्मात्‌ । 

स्वलक्षणे च प्रत्यक्षमरविकट्पतया विनी । 

विकस्पेन न सामानम्यग्रहस्तस्मिस्वतो ऽवुमा ॥ ७४॥ 

सामान्यावधारणसूवा अपि प्रतिपसयो व्यवहारकारिष्यः। क च साभरान्वमविकस्प्य 

गृह्यते! न च सविकषत्यकम्मत्यकषमविवारकत्वात्‌ । तस्मात्‌ तामान्यविकयमन्‌मानन्न 
प्रष्थक्ष । | 


यसहीदमनित्यादिभिराकारेवंण्णादिगृष्येतेतत्कषं । साभाग्यस्यभरहेनमेतत्‌ । प्रमेय 
नियमश्च भवतेष्यते । 


परमेयनियमे धरणौनित्यता न प्रतीयते । 
प्रमाशमन्यसद्‌बुखिर्पिना छिङ्रोन सम्भवात्‌ ॥ ७६॥ 
नियमो हि नाम प्रमेयस्य स्वलक्षणस्य सामाम्यस्य च प्रतिनियतप्रमाणप्राहयता । मिथ- 
परतिपत्तिश्चेयम्बण्नधिनित्यमिति । स्वसामान्यलक्षणयोः परस्परभिथतया प्रतिपसेः। तत 
उजयसूपप्रतिपत्तिरम्यत्‌ प्रमाणं प्रसक्तं, लिङ्गेन च विना सम्मवावनुभानमेतस्म भवति । 
सामाम्यस्य च ग्रहणास प्रत्यक्षं । स्वलक्षणस्य च नानुमानमिति तल्ममाणान्सरम्विला लिङ्गं 
न वसेः सामान्यस्य च प्रतिभासात्‌ । विशेषदृष्टे चानुमानेन सामान्यमतिलिङ्खुस्य सामान्यम 
सभ्बन्धस्याप्रतौतेः। तदाह! 
विशेषदष्टे लिङ्गस्य सम्बन्धस्याप्रतीतितः । 
तत्पमाणान्तरम्मेयबहुत्वाद्‌ बहुतापि घा ॥७७॥ 
प्रमाणानामनेकस्य वृत्तरेकश्र धा यथा। 
विशेषद्टेरेकच्िसडस्यापोष्टो न षा भषेत्‌ ॥७८॥ 
विषयानियमादन्यपरमेयस्य च सम्मधात्‌ । ` 
अनित्यमिदम्बरण्णादीति न खल्‌ किञ्चनाच्र लिद्खमस्ति। न च तत्प्रत्यक्षं तामान्यस्याप्य- 
नित्यत्वस्य प्रतीतेः! विशेषदुष्टे च विषस्येव प्रतीतिः । तस्य विक्षेषस्य लिङ्गस्य सामान्येन 
सम्बन्धाप्रतिपलेः। तेन तत्‌. स्वनम्मतेन प्रमाणान्तरं । न सक्षित्‌ प्रतौतिरिति म प्रष्यक्षत्न 
सामान्यविषयमिति नानुमानं । 
| किञ्व । सामान्यविज्ेषोभयमेदेन प्रमेयबहूत्वात्‌ प्रमाणबहुत्वमिति न त्रिसदक 
श्यानिरासः । अनेकस्याप्रमाणस्येकत्र बुः नेकसङस्यापोहः। यथा विशषदृष्टेन सह्‌ प्रत्यक्षस्य 


बतिरेकतर स्वलक्षणे तथा सामान्येपि प्रतयक्षस्येति। यदृश्तमेकसडर्यानिरासः प्रमेषद्रव 
इक्ञनादिति स न भवेत्‌ प्र्यक्षस्येव सामान्येपि शततिसम्भवात्‌। विषयनियमे प्रमेयान्तरभिवे 
च श्येकसङर्यानिरासो, म बोक्तेल श्यायेनोभवमपीति नाभिमतप्रयोजनसिद्धिः। प्रमाण 
सम्प्डवात्‌ प्रमेयबहुस्वार्च प्रमाणत्वं । 

तन्‌ शङ्शयश्चस्तित इत्यादिना प्रमेयहुत््निवारितमेव तत्कदन्तस्योपन्यासः । सश्यम्‌ (1) 
एतदपि कृष्यत इत्यु पदद्यते। जिहडधाभ्यभिक्छुपद्ंनस्या परेण इतनित्यङोवः । प्रमाण 
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तभ्न्कवोयदर्जमन्तु श क्लमे । तस्मात्‌ सब्बंः परोलोर्थो बि्ेषेन न गम्यत इत्येतस्याप्यलिद्धि- 
मुदमाषयति। तस्मान्न १पेकसडख्यानिरासः। अज्रोख्यते 


, 
योजनाद्‌ वरएणंखामान्ये नायम्वो षः प्रसज्यते ॥ ७१ ॥ 


वण्त्वं सामान्यमनित्यत्वेन पोजयति अनित्यम्वण्णादीति ¦! तेन सामान्यककूपमेव 
प्रमेयं नोभदस्यमिति न दोषोयम्बिषयानि (य) मादन्यप्रमेयस्य च सम्भवादिति। 
सामाम्यविक्षेवभावे हि स्यादयन्दोषो न सामान्यंकभावे । यद्यनित्यत्वम्बण्णेत्वेन लामान्थेनेव 
योजयति तद्वस्तु धर्म्मो न स्यात्‌ । यजत्र हि यो धर्म्मो युक्तः प्रतीयते तस्यंवासो धम॑ः। सामान्य- 
युक्तत्वे च सामान्यस्य तद्रूप `न वस्तुनः। सामान्यस्य च वस्तुत्वात्‌ तदरमोऽवस्तुधमं एव स्यात्‌। 
नैतदस्ति। यतः। 


नास्तु रुपन्तस्येव तथा सिद्धः प्रसाधनात्‌" । 
सिदिथेन् ( 
अस्यभ्र नान्य तस्य प्रसिखितः ॥८०॥ 


यदि वस्तुधर्मा न भवति । अवस्तुतत्वेन कल्पितत्वात्‌ सामान्यस्य । तदपि वस्तुना 
नित्यत्वादिकम्भवेत्‌ । उभयमपि वस्तुरूपक्नेति चेत्‌ । न (1) वस्तुन एव तणा प्रसिदः। 
योहि विकल्पे प्रतिभाति वण्णत्वानिस्यत्वादिकः स स्वलक्षणेपि विधत एव । स्वलक्षणान्‌- 
भवादेव तद्रपबिकल्पोत्यत्तेः । यदि विकल्पः स्वलक्षणेन न प्रतिबदस्तत्र स्वलक्षणस्याप्रति- 
भासनात्‌ । तत्कथन्तस्यंव तथा प्रसिदधिः। न पारम्पर्येण सम्बन्धात्‌ । साक्षादप्रतिबन्धेपि 
पारम्पर्येण प्रतिबन्ध इति तस्याविकत्पस्याविसम्बादिता । 

नन्‌ बासनाप्रतिबस्धत्वे कयम्वस्तुप्रतिवदता । तद्रासनाया वस्तुप्रतिबन्धात्‌। कथ- 
मित्याह । 

यो हि भावो यथाभूतस्स तादग लिङ्गचेतसोः । 
हेतुस्तजा तथाभूते तस्माद्‌ चस्तुनिलिङ्गघीः२ ॥८१॥ 

यो हि साष्यधर्मः ससाधनस्य हतुर्म्यापको वा भवेदिति प्रतिपादितः कार्यव्याप्यचेतसः । 
कारणस्म्यापकश्च हेतुः। ततोपि चेत्‌। सा योत्पन्ना लिङगधोः सा पारम्पर्येण वस्तुप्रति- 
अद्ता । ततः । 

छिङ्गलिङ्गिधियोरेवम्पारमभ्पयंर धघस्तुनि । 
प्रतिबन्धात्‌ सदामाखशस्ययोरप्यकओनम्‌ ॥ ८२ ॥ 

न बस्तुप्राप्तिः प्रतिभासदेवाध्यवसायादपि वस्तुप्राप्तेः षम्मवात्‌। प्रव्तमानो हि 
ब्रा्णोति । प्रतिमासमात्रात्‌ । प्रव्तंनञ्नाध्यदसायादपि दृष्टमन्यथा अरतिभाप्तादपि न प्रब्तत 
अभ्वैवसायेन प्रवत्तितः प्रथमं अभ्यासात्‌ परात्‌ प्रतिभासात्‌ प्रवत्ततु(? )क्षमः। तरमात्‌ प्रवृत्ता 
बस्ति प्राप्तिः। यथा च प्रतिभासमानस्यास्तिता तथा प्रतिभासमानकारणव्यापकस्यःपीति 
(1) उभयज्रापि प्राप्तिरस्तु । न चज क्वचित्‌ प्रतिभासिमः प्राप्तिरिति प्रागेबेदम्प्रत्यपादि । 
यथा च प्रतिनासमादस्तीति क्षायते। तथा प्रतिबदभ्रतिभासनाइपि ! 


१, }{, ( मनौरथमल्दिनो वृत्तो )--सिद्ध प्रसाषनात्‌ £ किगिधी 


0 
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` थेदि च प्राप्तितिवधो नास्तीति मतिः प्रतिभातमात्रमेव अगत ध्यात्‌ । आन्ताशान्त- 
विवेकानवधारणात्‌ । नहि प्रतिमाततमात्रं चान्तेरविवेकः। तस्मात्‌ परोकगतौ जान्ताशार्त- 
ध्यवस्था नास्यथेति निरयः । 


लिङ्गिलिङ्किधियोरेवं पारम्पर्येण वस्तुनि । 
प्रतिबन्धात्‌ तदाभासश्रस्ययोरप्यवश्चमम्‌ ॥८२॥ 
तद्रपाध्यवसायाख्च  तयोस्तद्र पशल्ययोः। 
तद्रुपावञओ्चकत्वेपि छता नान्तिष्यवस्थितिः ॥८३॥ 


अत्र केवि, वाहुः। “लिज्गबुदिशिङ्ख प्रतिबदतया धूमदेवृदितंहि लिदङ्खभिग्ियत्‌ 
सलामात्रेण गमकं । नापि स्वालम्बनविज्ञानप्रतिभासनमात्रेण । अदृष्टम्तदरूपन्तस्सम्बन्धस्यापि 
प्रतिपसिप्रसङगात्‌ । तस्मात्‌ प्रतिबद़तया ग्रहणं लिङ्खग्रहणं । स ख प्रतिबन्धो नोभयङूप- 
संस्यहमन्तरेण ग्रहीतुं शक्ष्यः। अम्पया, ग्रहणस्यादक्ञेनात्‌। तत्र यथा लिङ्ग्रहणं लिङ्ख- 
विषयन्तथा लिङ्ुग्रहणमपि । केवलम्प्राधान्येतरता । लिङ्ुग्रहण हि लिङ्खम््रषनतया लिङ्क- 
ग्रहणे लिङ्क प्रधानतया प्रतीयते ।“ तेन यद्रक्तं: "“लिद्धि(न)स्तु न मात्रानुमानम्तस्य 
चाविसम्वादेन श्रान्ते प्रस्तुते * तत्कोलिङ्खगतेरवसरो येन तस्या अपि विचारः कृतः । अथ 
साप्यनुमानात्मिका । तथा सति लिद्धिप्रतियत्तिरेवेति न पुथग्नर्देदाः । प्रत्यक्षरूपापि लिद्धु- 
प्रतिषत्तिन्नं सा लिङ्खामासश्ुन्या ( । ) लिङूग्याभासाम्यल्वे च सत्यपि म आन्तता तद- 
विषयत्वात्‌ । नहि स्तम्भविज्ञानं कुम्मकारतून्यतया चनान्तमिति तच्िराण्कृतं । एकि- 
बिषयत्वाल्लिङ्कलिङ्धिधियोरेभत्यक्षत्वाच्च । अत्रोच्यते । 
प्रतिबद्तया लिङ्ग्रहणं यदि िङ्गषीः। प्रतिबन्धग्रहः साम्य^्धमंयोरनुमानतः ॥२६६॥ 
तथा सत्यनवस्था स्यात्‌ तत्रापि प्रतिबन्धवित्‌ । अन्‌ मानान्तरदेव तत्रापि च तदन्तरात्‌ ॥२६७॥ 
अथ प्रत्यक्षतो लिङ्खं लिङ्गत्वेन प्रतीयते । एवं सति तदाभासदून्यतास्य कथम्भवेत्‌ ॥२६८॥ 


गृहीतोपि प्रत्यक्षेण तवा स्मयते लिङ्गत्वेन धूमादिकः । एवं तति ` स्मरणमप्रमाण- 
मेव किमस्यावञ्चकत्वप्रतिपादनेन । नहि तत्तत्र प्रमाणं । प्रत्यक्षानुमानयोरेव प्रमाणतवेना- 
विसम्बादसङ्गमः । अथ स्मरणमपि पारम्पर्येण प्रतिवन्धात्‌ प्रमाणमेव । तदेव तहि लिद्ध 
ज्ञानमनुमानञ्चेति कि लिजुलिद्धिनोमेदेन निदेशः८।) अथ तदप्रभाणमेव गृहीतप्रहणादिस्युच्यते । 
तथा सति प्रत्यक्षवत्तम्परस्यक्षमेव तत्र प्रमाणं । त्च तदाभासशूम्यत्न भवतीति विरोधः । 
तस्मादन्यथो(प)षस्या व्याख्यायते । लिङ्गुधीः स्वभावहेतोजतिा लिद्जिषीरेव लिङ्ग 
लिङ्धिलोः परमाभेतो भेवाभावात्‌ । लिङ्किधीः कायहेतीः कारणविधया । तत्रभेदादसौ भ 
लिङ्कुधीः । न चात्यन्ताभ्यासावस्माद्‌ धमादग्निषीः स्वलक्षणग्राहिष्या धूमधियो नोदेति । 

+ तत्रैव “केचिदिति धर्मोत्तिरप्रभृतयः ।” = 

२ तत्रैव--'तेन यदुक्तं शडकरेण तीथिकेन” ( नेयाथिकेन ? ) 

\ (7. लिगिनस्तु ज्ञानं अत्रानूमानं तस्य चाविसंवादनजान्तते 

„, ४ तेत्रैव--शङ्करेण “तलिराकृतं यदुक्तमित्यर्थः” । 
५ तत्रैव--“अवरोषः। £ तत्रैव-- ““साधारणशर्म॑योः”" । 


२६४ प्रमाणवाल्िक-माष्यम्‌ "{ भट 


मस्य च तत्वेन हमे प्रतिवदता ¦ तत्वम्य परत्यनिानात्‌ प्रत्पनिशानञ्य तदूयदर्षता- 
कनमानमेष । तदूयवर्शनस्ज प्र्यकमस्यम्ताभ्यासाद्‌ भ्यवहारकारणमिति नानवस्थर । 
तस्मात्‌ स्वलक्षणग्रहणमेव लिङ्खप्रतिपतिः । य (त्‌) त्वम्निप्रतिबदधुमस्य तस्तामाष्य- 
प्रहणन्ततपदशतंनादुदयनासादयदनुमाकमेव लिद्धिश्रतिपत्तिरूपमिति भन्धिथा व्यपवेकषः । 
तस्माष्‌ वस्तुनि बोद्धभ्ये व्यापकम्भ्याप्यखेततसः। 
मिमिखम्तस्स्वभाधो षा कारशम्तटय तद्धियः ॥९७॥ 
द्विवि हि साभ्यम्बस्तु तत्प्रतिकेधदय । कस्तुनि साध्ये ब्यापकं साध्यं । यतस्तद्रथाप- 
कम्ष्याप्यचेतसो निमिसं । ` वर्च व्याप्यस्य लिङ्गस्य स्वभावो कारणम्बा । तस्व व्यापके 
तसो निमित्तमिति पराभ्पर्येण प्रतिकम्धसम्मवात्‌ । प्रभाणमनुपलम्थेः कथम्प्रतिजन्ध इति 
द्षयति । 


(२) अनतुपलभ्धिधिम्ता 


प्रतिषेधस्तु स्व॑श्च साध्यते ऽनुपलम्भतः। 
सिदिभ्पमाशोवेदताम्रथादेव चिपयंयात्‌ ॥८५॥ 
यशर नाम क्वचित्‌ प्रतिषेधतसाधनन्तत्र स्वं त्रानुषलम्मत एव । यत्र॒ वस्तुसाधनाय 
व्रमाण्प्रवशते तत्र वस्त्वेव सिध्यति न तत्य प्रतिषेषः । अतो विपयंयादेव प्रतिषधतिद्धिः । 
तथाहि युक्लोपलस्भमनुपलममानास्तीत्याहुः । अनुपलम्भ एव हि प्रतिबेध इति तन्मात्रा- 
नुबन्धिस्वासादाम्यमेब प्रतिबन्ध इति । 
ननु विरोधोपि नाम साक्षात्‌ पारम्पर्य वा प्रतिकन्ध एव ततोपि वस्तुप्रतिषेषतिदि- 
दपलभ्यते । यभा नास्ति श्षीतस्यर्षोऽनेर्नास्य रोभहार्षादिधिश्षेषः सन्िहितदहनविश्ेवत्वा- 
दिति । वत्कथं साष्यतेऽनृपकम्भतः । 
तन्र परिहारः । अस्त्येतत्‌ किम्तु । 
ष्टा विरुद धर्मोक्छिस्तस्य तत्कारणस्य धा । 
निषेधे यापि तस्यैव सा(+)पमारत्धस्चना ॥८६॥ 
विरदोपि कवार्थस्तदभावहगमयति । म विरोधसन्बन्धदेव । नहि विरोषी प्रमति- 
मिष्टः । असतूषतयेष्ट इति जेत्‌ \ भसचस्वेनेव ति प्रतिबन्धः सम्प्रभायों न ख तेन खह्‌ 
विरोधः । यज्रातौ तत्रालस्वम्भचतीति चेत्‌ । कत एतत्‌ । एवमेव प्रम्‌ दृष्टत्वादिति 
चेत्‌ । तदसस्वम्विशोधग्रहभकारे किमुपलर्मे अस्तुनो चतरा । यथ्ुपलम्मः कथमनाशोऽथय- 
बृषसस्भः १ तदिदमायातमनमुषलम्मादेव प्रतिषेधः । | 
अन्ययैकस्य भावस्य सद्भावोक्त्या परस्य तत्‌ ¢) 
नास्वित्वद्धेन गम्येत ¦ बिरोधाण्येत्‌ असावपि ॥त्अ 
खिदः केनः(()सद्स्थानादिति चेत्‌ तत्कृतो मतं । 
श्यस्य दशंनामाषादिति येत्‌, स्य ऽपरमाशता ॥८२॥ 


श्र 2 शष १४. + #9. 0111 


अंनुपलल्थिचिन्ता | परत्वकषम्‌ २१। 


एकस्य हि सचे अदि परो न भवेत्‌ । स्थस्य भावे वरस्य प्रतिषेधो भवेत्‌ । 
बिरोबोपि सहानवस्यानलक्षणो विनाऽनृपसब्ध्या न प्रतीयते । यच्चेवम्विरोधोऽनुष- 
लड्भ्या प्रतीयते । ततो विरोधिनो लिङ्भात्‌ अभावगतिर्नानुषलग्धेः। अथ विरोधसाधिका 


नुपलग्िः प्रागासीत्‌ । तदनुसरमादेव विरोधिनोपि किङ्कावभावगतिरिति सैव परबाथलो- 
ऽभावस्य साधनी । यङ्धेवम्‌ । 


प्रतिबन्धप्रसिदघयं म पयोगी य ईक्षितः । साध्यसिद्धस्ततर्चेत्‌ स्यादनु मान ङ्थम्प्रमा ।।२६९॥ 
्रतयक्षेण हि सम्बन्धोऽनुमानस्य प्रसिद्धिमाक्‌ । तत एव हि साध्यस्म सिद्धिरित्यप्रमाऽनुमा ।।२७०॥ 


न । यत एव हि प्रत्यक्षाबनुमानस्य सम्बन्धग्रहणन्तत एब साध्यस्याग्नेः सिद्धिरिति 
कथमनुमानमपरभ्प्रमाणं । 

थ परोक्षेऽनौ न प्रस्यक्षम्प्रव्तमिति तत्रानुमानं । परोक्षेपि खल्वभावे किमनुषलण्धिः 
प्रबला । यापि प्रव्ला सा नोपरूषभ्धिकूक्षणप्राप्तानुपरूभ्धिः । अथ स्मर्पमाणोपलभ्धि- 
लक्षणप्राप्तानुणलन्धिः । तदप्यस्य दुर्नीतम्‌ । 
स्मयंमाणं यतोध्यक्षमन्‌ मानेपि नास्ति न । मध्यक्षस्यव तत्रापि प्रामाण्यमनुमा वृधा ॥२७६॥ 


तस्माविदमन्रा्थंससस्थं । 
अभवेन हि कीतस्य बह प्रागुपरुन्धिमाक्‌ । सम्बन्धस्तेन तत्विद्ध्ा तदभावः प्रसिध्यति ।।२७२।। 


स॒ शखाभावोऽनुपलभ्धिरेव । तेनानुपकण्धिरेवानुमानसिद्धा साधयत्यमाबष्यषहारं 
यथा प्रत्यक्लसिद्धा । यतो वक्ष्यति । 


“"तस्मादनुपरम्भोयं स्वयम्परत्यक्षतो गत इति ।” (प्र० वा०४।२७४) 


अत्राप्यनुमानतो गत इत्यवगम्तव्यं । यदा तु रोमहर्षभिाषः साध्यते । तदाग्मिना 
शीतानुपलग्धिस्तया कारणामुपसडष्या रोमहवभिवः । तन्रान्निरूपेण स्पज्ञस्योष्णात्मन एक- 
सामग्रथधीमतयाऽ्नृमानं । स च हीतमावस्वभावः (1) तस्यानुमानोपलब्धिरेव शीतानुप- 
छन्धिस्तेव का्यहेतुकारणानुपलब्धथोरेकत्र प्रवुततत्वान्न विरोधिलिङ्खान्तरं । तस्मादरषरग्ि- 
रेवानुमानसिदाऽभावङ्कमयति । तेनानुमितानुमानमेतत्‌ । 

यच्चेवमतुमानेन प्रत्थज्ञन्दसाभ्यते (1) तेन ज बस्तुभाव इति न वस्तुबिषयभ्यामाण्य- 
स्मषेदनुमामस्य । तदपि यत्किञ्खदेव । यतः । प्रत्यशमुपलम्भरूपमेवोपलम्भः सत्ता 
चोज्यत इति । तेन॒ बस्तुनिषयमनुमानं । अनुपलम्भ एवास्ति चेत्‌ । भब्ठु को 
दोषः । अन्निनाऽभावः साध्यते नानुपलम्मेनेति महान्‌ दोषः । सन्बग्निरेव शीताभाव इति 
स एव तेनैव च साध्यते । यावानेव देष उष्णतया ब्याप्यते तावत्येव क्षीताभाव इति नोष्म- 
श्यन्ञण्यतिरेकी क्लीताभावः । स्वभावहेतुरयमिति चेल्‌ । इष्यत एवानुपलन्धेः स्वभ्परव 
हवत । तेन भास्स्यश्र श्ौतस्यऽनेरिति कारयस्वभावहेतू निरदश्येते । 


सस्माव्‌ स्वशब्देनापि सा-ऽभावस्य प्रसाधिका । 


२३२ प्रभाणवातिक-भाष्यम ` { ३।९४ 


विरोधिनो. हि बहषर्थः स्वहाब्यस्तेनोक्तापि प्रतिषादितापि सेवानुषकल्बिरम्यमाव- 
सक्षमा तैवामुपरन्धिरभावस्य साधिका । यस्य सा न प्रमगणन्तेय विरोधिसद्भावेनावाग्यो 
निषेधः । न खलू निषेधस्यान्या गतिः । | 

पतेन तद्धिरुद्धाथंकायोक्तिङख्पवररिणसा । 
प्रयोगः केवलम्मि्ञः स्वं्राथो न भिद्यते ॥६०॥ 
प्रतिषेष्यश्षीतादिविरद्धस्यारन्यादेरथंस्य यत्कायंन्तत्राप्यनुभितानुमानेनानुपलग्धिरेव 
साभिताऽमावङ्गमयति भ्यवहारतः। तथाहि । 
धूमादग्निः कायं भूतात्‌ प्रसिद्धः शीताभावं साधयेत्‌ पूव्वंयुक्त्या (1) 
शीताभावो ह्यन्यथा नैव सिदध्येत्‌ पारम्पयदिव तत्राप्यभावः ॥२७३॥ 
धूमादग्निरण्नेः श्ीताभावडूपादूपलणग्धिविपर्य याच्छीताभावष्यवहार इति तस्मात्‌ प्रयो- 
गवचनविम्यासमात्रमेव विदयते । 
विख्खन्तश्च सोपायमविधायापिधाय च । 
प्रमाणोक्तिर्मिषेधे या न सा न्यायाजुखारिणी ॥९१॥ 
उक्त्यादेः सव्वंधितपरत्यभावा दिश्रतिषेधवत्‌ । 
अतीन्द्रियाणामथानाभ्विरोधस्याप्रसिदधितः ॥९२॥ 

न खल्‌ वचनं सब्ववेदनविर्ढं । न खल्वतीतेन्द्रियेण सह बिरोधतिदिः। सम्बेदना- 
देव वश्चनम्प्रवसते कयन्तदभावं साधयेत्‌ । सव्बेवेबनेन विख्डमिति चेत्‌ । केन विरोध- 
प्रहणं । यदि हि बेदनोत्करषन्वयेऽपचयो दृश्यते वचश्रिविता (? स्वता) याः सर्व्वं शोभेत स्वं 
बेदने सकलवचस्विताऽभाव एव । न चंतत्‌। वक्तारोऽसब्ववेदिन उपलब्धा इति चेत्‌ । 
वक्तारो मूर्खा उपलम्धा इति किल सव्वेस्य मूखंता । वक्तुः पाण्डित्यमुपलभ्यत इति चेत्‌ । 
तदपि गोपलप्स्यत इति कृतः । तथाहि । 

वान्यवायक्नष्वः कः स्यातां यद्युकतिसम्विदौ १ | 
तादशोऽवुपलन्धेश्धेदुच्यतां सैव साधनम्‌ ॥६३॥ 

यथाहि मूखंस्य॒ ववनन्तदभावेपि पाण्डित्यसमये विदाषम्बचनन्तथा यवि सब्वै- 
वेदनावस्थायामपि को विरोधः । महि सब्बम्बेदनोत्कषं विरोधिवचनम्‌ । अलत्यन्तोत्कषं 
बिरोध्येदेति चेत्‌ । न (\) विरोधस्याग्रहणात्‌ । तादुशस्थ वक्तुरनुपसम्भ एषेति नोत्तरं । 
अनुपलमस्भस्य दश्यबिषयत्वेन गमकत्वात्‌ । 

अनिश्यकरम्पोकमीदकःकातुपलम्मनं । 
वभरात्यन्तपयोेक्लेषु सव्ससाथिनिश्वयौ ॥ ६४॥ 
अत्यन्तपरोक्षस्य हि सम्बंवित्मरत्यभावादेरनुपलम्भसात्रादभावनिर्यात्‌ । 

अथापि स्यात्‌ (1) सब्वंवेवने सति अजान्तस्य इतो वच्नसम्भवः । विवक्षा हि 
परष्वापरपरामक्षेतो चान्तोपजायमाना प्रवर्तयति बाति । नेत्दपि सम्यक्‌ । 


१ “1, मल-ते-श्-गो-रिग्‌-मिन्‌-न = (स्याद्‌ अक्ता यवि यूक्तिमिषू) 


शन्‌ पशेग्धिचिन्ता | प्रत्यक २३१ 


स्पष्टं सब्ददार्थानाम्बेदने पि भवततंते । विवक्षाभ्यासतस्तत्र वचसोऽसम्भवैः कुतः ॥ २७४ 
न॒ शल्‌ भावनाबलावलम्थिस्यष्टतरपरिमितेतरपवार्थदशोनसमकाखाभ्यालतो निकला 
न भबति । विबक्षाभावेपि पुष्वविषतो कचनं । नहि वचनानां सन्निहित विधल्ला कार्थं । 
पुम्बविधतोन्यमनसोपि पववाक्यविविक्तयाठदकषं नात्‌ । अनेकपुष्वम्यिस्सक्वियाप्रकमवर्षंता्छ । 
मलेन पूष्वायरषर्यालोजनमन्तरेणापि सक्षिहितप्रतिषतुप्रतिकचनकथमिति प्रत्युक्तं । 
शत्र सन्निधिमात्रेण ९ प्रवत्तं न्तेऽविकल्पतः । प्रगे च तश्षिराकारिप्रक्रियाः कायनि्मिताः ।।२७५॥ 
यथा च पूरव्वाभ्यासतो भरटिति प्रबोषितस्यारिणा प्रहारादिदानेनानुरूप एष प्रकमः 
शस्त्रोदरणादिकस्तथा सब्वंवेदिनोपि सकलाः क्रिया इत्यविरं । 
तस्माद्‌ विश्दादेवाभावनिङ्चयः प्रतियोगिनः । 
भिन्नाऽमिन्नोपि घा धमः स विखद्धः पसज्यते१। 
यथाच्निरदिमे साध्ये सस्ता षा जन्मबाधनी ॥ ६५॥ 
क्षीतोष्णस्यक्षयोः षपरस्परम्भेदात्‌ सहानवस्थानलक्षणो विरोधः । सताजन्मनोशष् 
परस्यरपरिहारलक्षण इत्यभेदः । न खलू जन्म सत्ताव्यतिरेकेण विरोध । नहि सदेव 
जायते । सतो हि सब्वंनिरासंश (?श्ंस)स्य को जन्मार्थः । कणमधष्यतिरिक्तयोः 
वरस्परम्बिरोषः। परेणाव्यतिरेकेणाभ्युपगमादेवमु श्यते । 
ननु कोयभ्विरोधो नामं । निवत्यनिवत्तंकभावः। तथाहि । 
अविकलकारणमेकं यदपरभावे यदा भवेन्न भवेत्‌ । 
भवति विरोधस्स तयोः शीतहुताशात्मनोदृष्टः ॥२७६॥ 
ननु यद्यन्यस्याभावोऽन्य न क्रियते । तदयुक्तमभावस्य कायंत्वाभावात्‌ । भथ न कियते 
तवा स्वयमेव विनश्यतः कः परेण विरोधः । न च क्षणस्य विनाज्ञोऽन्येन क्रियते । उत्पन्ना- 
नुत्न्नावस्थयोरयोगात्‌ । अनृत्पन्नमसत्‌ कंस्य विरोधो विनाक्लो वा। उत्पन्नं स्वकाले 
बिनाज्ञयितु मास्यं क्षणस्याविकारयत्वात्‌ । अन्यकाले तु एव नात्ति कस्य॒ विनाहाः । 
सन्ततेथिनाक्ष इति चेत्‌ । न । तद्रधतिरेकेण सन्तत्यभावात्‌ । 
ननु सन्ततेस्स एवं विनाशो य उत्तरक्षणप्रबन्धविघातः । तदप्यसत्‌ । 
यदि कारणसदृभावः कथम्ब्याघातकृत्‌ परः। अथ कारणसद्भावः कथम्ब्यघातङृत्‌ परः ॥२७७॥। 
धचुसरक्षणोत्पतौ कारणमस्ति कथम्ग्याघातः। अथ न कारणन्देषरक्ताः फिशकाः। 
अथ कारणवैकल्यमेव विरोधिना क्रियते । तदप्यसत्‌ । यतः । 
असतो यदि वैकल्यङ किंशुके दैवरश्तता । सतद्च स्वेन रूपेण वँकल्यड कि करिष्यति ॥२७८॥ 
यदि तत्रास्त्यवैकल्यकारणन्तदश्षत्‌ कथं । भयार्व॑कल्यङृन्नास्ति विकलः स्वयमेव सः ॥२७९॥ 
कारणस्यापि हि बैकल्यमवंकल्यकारणसद्जवे न शक्तपघभाये तत्कारणस्य स्वयनेदे 
भवति वैकल्यन्तत्र किम्बितोधी करिष्यति । अन्रपरिहारः । 
कीवाच्छीतान्तरोत्पसि रलशिनिसहकारिणः। सहकारिणमासाच तदशीतस्य कारणम्‌ ॥२८०॥ 


` + 4. बोम्‌(?च्व्मात्र) १. 24. प्रमूज्यते 
१० 
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सप्िवेधीयमानदहर्नसहकारी मन्दतरतमादिशीतस्यकंजनको हि पूवंकः सीतस्पर्णो धावश्छीतान्तरं 
क्षीतस्पहस्याजनकम्मवति । तस्य स्वयमेव निषृतेरपरस्य च कारणाभविनानुर्यत्तिरिति 
सहकारित्वेन विगुणक्षीतकारणजननेम निब्तंको वहिः शीतस्येति ध्यपदिश्षयते । तक्ता 
तस्य बिकसकारणोत्पत्तिरिति ततोऽनुत्यततिरेव । तस्य प्रागभावलक्षणा निवृत्तिरिति भ्यपद्यत । 
उत्पत्तौ हि कारणानि श्वाप्रियन्ते म निव॒त्तौ । अथवा क्रीतस्य स्वहेतृनियतः स स्वभावो 
येनाग्नितत्निधाने क्षीतक्षणान्तरं स्वकायंश्नोत्पावयति । प्रतिनियता हि भावानां शक्तयः । 
एकत्र सल्लिधानं विश्दयोः कथमिति चेत्‌ । एवमेव विरोधोऽन्यथाऽ्योगात्‌ । न च क्षणयो- 
विरोधोपि तु प्रबन्धयोः (1) द्यते चं वमुष्णमनुभवतोपि नाद्यापि क्षीतमपेतीति सम्बेदनं । तथा 
न स्पष्टान्धकारमपेतीति। अतिषरिस्फुटालोकसम्भवे तस्मिश्रव क्षणेऽपेतीति चेत्‌ । न (1) 
तत्रापि तष्कारणसहितस्यान्धकारान्तरजननसामर्ध्यादालोक एवोत्पत्तिमाल्ान्धकारः। स एव 
नष्ट इति चेत्‌ । न । तस्य स्वरूपेणोत्पन्नत्वात्‌ । 


येन स्वभवनोत्पत्तिनं ते नैव विनश्य॑ति । येनापि तस्यान्‌त्पत्तिस्तथापि न विनश्यति ॥२८१॥ 
तस्माब्र स एव धिनष्टः । 


नन्बदक्षनमेव विनाशः स एव च विनाश्च (1) बस्थायामप्रतीतेः१ कथं स हति प्रतीतिः । 
यदा प्रतीयते न तदा विनष्टः ()) यवापि विनष्टस्तदापि ने प्रतीयते । तेनैषासो विनष्टो पेन 
न प्रतीयते । अन्यया प्रतीयमाने को विनाशयः । यदि नोपलस्यमानो विनष्टः। न 
प्रदेशे घटोपलम्धिरिति सोपि नष्टो भवेत्‌ । प्राग्‌ दृष्टो नोपलभ्यते यः स विनष्ट इति चेत्‌ । 
सोपि प्राष्ुष्ट एव ! यत्र दृष्टस्तत्र तदेव नोपलभ्यमानो विनष्टस्तदेवोपलभ्यते तदेव नोपल- 
भ्यत इति व्याहतं । कालान्तरे नोपकभ्यतेऽनन्तर इति चेत्‌ । वे्ान्तरेऽनन्तरेऽनुपल- 
भ्यमानः कथन्न नष्टः । 


कालान्तरेन नष्टदचेत्‌ नष्टो देशान्तरे न कि । न चेद्‌ देशान्तरव्याप्तिनेन्‌ कालान्तरस्य क ।।२८२॥ 


यदि देगान्तरव्यापी न सम्भवत्येव कष्रिचत्‌ । तेन स एव न नष्टः कालान्तरब्याभ्यपि 
नैव सम्भवति कथं सोपि नष्टः । 


ननु वेक्ञन्तरेऽनुपलभ्यमानेपि देशान्तर उपलभ्यमानः कथम्विनष्टः । - देश्ान्तरणदेव 
वहि कालान्तरेष्युयकभ्यमानः कथम्विनष्टः । कालान्तरेऽनुपरन्बिरिति चेत्‌ ¦ समानमेत- 
हुभयत्रापि । तस्माद्‌ (1) 


यो यथा दृश्यते भावः स तथं वान्यथा नहि । नीलन्ञीलतया दृष्टस्न सिततत्वेन विद्यते ॥२८३॥ 


तस्मान्न स एव विनष्टोऽपि तु परो नोत्पन्नः कारणाभावात्‌ । तदनुषलम्धौ स नष्ट 
इत्यनिमानमात्रकं । तेनेवम्भूते विषये सहानवस्यानलक्षणविरोधब्यवस्था । परमार्थतः कारण- 
भावविश्ञेव एव विरोधः । परस्परपरिहारस्थितलक्षणो विरोध एवमेव । यः क्षगिक- 
जनयति स निस्यस्वभावञजनयितुमसमयंः । तेन नित्यत्वस्यानृत्यत्तिरेव । यथा 
च्नित्यत्वमपि (7 ) त्नित्यत्वेन \ तथा नीलतबादयोपि परस्परमिति भानयो्िष्तेषः । 


१ (. पश्चात्‌ ने वुश्यते तेन सर एव विनष्टः। नं ख 
२ (¶“ (यथा चानित्यत्वं) तग्‌-प-वद्ग-म-रेसू-प { = भमिधितं) नित्यत्वेन 
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(नानयोः परमार्थतः परस्यरं विरोषयोध्विेषः) । ततः परस्परम्बिलक्गणत्यमेव विरोधः 
कारणवक्ात्‌ । स च पदा्थस्वरूपमेवस्यथा स्वरूपानावात्‌। सा च तयोः परस्थरूपविल- 
क्षणोपलग्धिरन्यपिक्षयाऽनुपलग्धिरेवेति सर्ब्बोऽनुपलम्भत एषाभावव्यवहार इति । 


“प्रयोगः केवलम्मिन्नः सव्वत्रार्यो न भिद्यते" (प्र. वा. २।९०} 


इति युक्तमुक्तं । मतीच्ियाणाञ्च नायस्बिरोष हति नाभावसाधिका विरद्धोप- 
लब्धिः । नाप्यनुप (ख) ग्धिमात्रं । नोपलभ्यत इत्येतावता नास्तीति न भवति । यस्य हि 
दक्तं (न) उ्जेयससाम्ब्याप्नोति स एवम्ब्ुवाणः शोभेत! तवापि स एव सव्वं हत्यग्रविक्षेषः 
सर्वंविदः नापि परलोकदेः। सब्वंदश्िना नोपलभ्यत इत्यत्र प्रमाणाभावात्‌ । विपर्यये 
च प्रमाणमुक्तं । तस्मात्‌ । 
यथा षर्त्वेषव षस्वूनां साधने साधनम्मतं । 
तथा वस्त्वेव वस्तूनां स्वनिवृत्तौ निवसकं ॥९६॥ 
यथा प्रतिबम्धतो वस्स्वेव वस्तुनः साधनं । यथाकयञ्चिल् वस्तु वस्तुनः साधकम- 
प्रतिबद्मेव । तथा वस्त्वेव स्वनिवृत्तौ निवर्तकम्वस्तुनः। नहि प्रतिबन्धमन्तरेण वस्तुनिवु्तौ 
वस्स्वपरल्िवत्तते । यथा कयं ङूरणं साधयति व्यापकञ्च त्याप्यन्तथाकारणाभावः कायंस्या- 
भावम्ब्यापकाभावशच व्याप्याभावस्येति । अन्यथा स एव प्रतिबन्धो न स्यात्‌ । जयमपि 
प्रतिबन्धस्य भावो यावन्वयव्यतिरेकौ नान्यः प्रतिबन्ध इति । 


पतेन कटपनाम्यस्तो यश्र कचन सम्भवाद्‌ । 
धमः पक्षसपक्चान्यतरत्वादिरपोदितः ॥९७॥ 

न हि पक्षासपक्षान्यतरस्वल्नित्यानित्ययोरेकक्रापि प्रतिबद्धं । दच्छाकृतो हि पक्षस्तद- 
नुसारेण यः सपक्षः सोपि तथेव \ तत इच्छामात्रप्रतिबडत्वाल्न वस्तु गमयति । न हयन्यप्रति- 
बदधत्वमन्यद्धमयत्यतिप्रसङ्कात्‌ । नापि व्याथत्तते कुतश्चित्‌ येन तदभावङ्कमयेत्‌ । तस्यापि 
पक्षत्वमिच्छाङृतमस्त्येव । तस्मात्‌ सपन्षान्यतरत्वमगमकं । तथाऽविपक्षत्वादिकड्च । 


तस्मात्‌ प्रतिबन्धदेव विधिनिषेषप्रसिद्धिः । 


तच्रापि व्यापको घमो निवृत्तेगंमको मतः। 
दयाप्यस्य स्वनिवृसिश्चेत्‌ परिच्छिक्ला कथञ्चन ॥९८॥ 


नन्‌ स्वभावानुपलस्भोपि गमक एव । नैतदस्ति । न तत्र परमार्थतो गभ्यग- 
मकभावः । अभाव एवासौ य उपरम्धिलक्षणप्रप्तस्यानुपलम्भः । ततस्तेन सिदधन ब्याप्य- 
स्याभावसाधनं । 
यदप्रमारताऽमावे लिङ्गन्तस्येष कथ्यते । 
तदुत्यन्तविमृढाथम्‌ आगोपालमसम्बृतेः ॥२९॥ 
अयमेवाभावः स्वभावानुपलम्भो नाम । भगोपालाङ्कनाप्रतिद्धमेतत्‌। सां स्य स्तु 
शास्तरदष्टधा व्यामूदः प्रबोध्यते । एतावन्मात्रनिमिततकोयमन्यत्राप्यमावन्यवहारः । अन्यणा 
सुलादीनानात्मनाञ्व न भेरसिदिः । शास्त्रादेव भेदसिद्धिरिति चेत्‌ । न (\) भामाणिकत्वाद्‌- 
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भेदस्य । शास्तरह्धावि च परस्पर भेदः स्थात्‌ परस्यरदिविवतोयलन्थिभन्तरेभ ११ से 
च जिविक्तोपसश्थि र र्यस्वानपलभ्विः (1) स्यवताश्यकतवोहच भेदो नातुदसन्विमन्तरेण 
सिष्यति । | । 
दताधन्निश्यफलममाषेऽजुपलम्भनं । 
तच्च हेतौ स्वमावे था ऽदश्ये इश्यलया मते ॥१००॥ 
त्रिविध एवाणुपलम्भो हेतोष्यापकस्य स्वभावस्य वेति । तस्य च हेर्थदेरयलमन्धिलक्षण- 
्राप्तस्थानुयलसम्भो गमको नान्यस्य मान्यथा । तस्मात्‌ कायस्वभावानुयलन्विभतितं सिद्वा 
साष्यप्रतिपादकमविसम्बादि । ततस्तेन बस्त्येव तथासिदमिति नाबस्तुभमंः । ५ 
नम्बतित्योपम्बण्णे इति स्वलक्षणयोजनाऽनित्यत्वस्य । तत्कथं धोजनाद्‌ व्नसानान्ध 
इस्यादि । नैतदस्ति । 
अतुमानादनित्यावेग्रहणेयङ्क्रमो मतः । 
प्रामार्यमेव नान्थश्र गृहीतग्रहणाम्मतं ॥१०१॥ 
स्वसामान्यलक्षणाभ्यां हाव्यपदेदयवर्णस्वाभ्यां वरण्णादिगृहीत्वाऽनित्यतया चानित्यभ्व- 
ग्णदीति मनसा संघते (1) यदुक्लमाचार्येण (1) तत्रायङक्रमो वणितो "योजनाद्‌ वणेसामन्य 
(भरग्वा०२।७९) इत्यादिना । अनुमानेन वण्णेत्वसामान्येऽनित्यता प्रतिपत्तौ प्रमाणान्तरं । 
तत्सामान्यन्धरमि केन प्रतिपन्नं । अनुमानेन प्रतिपसो अपरस्तत्रापि धर्मात्थिनवस्था स्यात्‌ । 
यवा चालिङ्गसानम्परत्यशो्तरकाकमावि तचा प्रेमाणान्तरमेव । ्वसक्षणेन योजनात्‌ । 
उभयत्रापि परिहारः । प्रामाण्यमेव तत्र नात्ति ! उभयन्रावि प्रत्यक्षत एव सिदत्वात्‌ । 
बिकत्पस्य सामान्यग्राहियो गृहीतप्रहणत्वात्‌ । कथमनित्यत्वम्प्रस्यक्षसिद्धं । यतः । 


नान्यास्यानित्यतापावात्‌ पृष्व सिद्धः स शैन्दरियात्‌ । 
नानेकरूपो षाच्योऽसो; वाच्यो धर्मो विकट्पजः ॥१०२॥ 
ने छत्वनित्यता वरण्त्वादि चान्यभावस्वहूपात्‌ । अभावस्वरूपमेव तसादृक्ं । 
तदेव विकल्पस्य तद्ूपग्रहणाशक्तेः सामान्यरूपम्भवति । प्रहणभ्यापार एव न ठु सामान्यन्तत्‌ । 
नहि नीलमेतदिति भरत्यकप्रतिभासमानरूपादपरमिदन्नीलमिति विकल्पे प्रतिभाति तदेव 
तु तथा भ्यषह्धिपरते । भज यथाभतन्तस्नीलम्तथाभूतमेतहिति सामान्यम्परव्वापरप्रत्यया 
भ्यामाग्हीतमेव गृह्यते । तदप्ययुक्तं । नहि पूरव्वापररूपव्यतिरेकेणापरं सामान्यमुष- 
लभ्यते । तदेव तु तेन भ्यवह्ियमाणं सामान्यं । व्यवहारस्य च तदेव स्वलक्षणमाथयः । 
ननु सामा्यानामनित्यत्वादीनाम्परस्परन्तद्र तह्च भेदो नानात्वं । अत्रोश्यते । 
"“नानेकङ्पो वाण्योसौ" स्वलक्षणात्मा जिकल्यमात्रस्यानादिवासनासामर्ध्याद्‌ भेदः \ विक- 
लयस्य हि भ्याबुलिभेवादन्ययश्यतिरेककत्पमया भेदाध्यारोपवुतत्वात्‌ । 
खामाम्याश्चयमसिद्धौ सामान्यं सिखमेव तत्‌ । 
तदसिद्धौ तथास्येव शलुमानस्य सिद्धये , ॥१०३॥ 


१ ¶. परस्यरमेदोपल ० ९ ¶. व च मेदोप 3 हयन्‌मीनं शरवर्तते 


भनुपलम्विचिन्ता | ्त्मकषन्‌ २९७ 


ऋषह्रमाभ्रकं हि साम्य १ भ्यहारविवकस्य च प्रतिदधौ व्यवहारो नियमेन सानान्यः- 
किकरण्येनाश्व्ा बा ^ प्रसिध्यति । व्यवहाराप्रसिद्धौ ठु-निमितप्रदशंनेन स व्ययहारो निस्मत- 
व्यदहारनिमिलस्व निमितस्वस्मरणेन स्मरणविषयमाबमुषनीयते3 । तस्मादनुमानम्ब्यकहार 


नैनु काहेतोरनुमानाद्‌ वस्सवेवासिद्धमग्यादिकं साध्यते न ष्यधहारः। तष्यसत्‌ । 
तन्रापि ह्यनुमानेन दि वस्तु प्रसाध्यते । सर्व्वाकारपरसिद्धौ स्यान्न तत्रैव प्रमान्तरम्‌ ॥२८४॥ 
यद्यनुमानाकर्न्याविवस्तु प्रसिध्यति तदा तच्र कीदु्ोऽगनेरयमित्यवान्तरमेदनि घुक्षायां 
भ्रक्भान्तरमध्यक्षादिकन्न प्रवसते । तस्य प्रथमानुमानत एव सब्वकारप्रसिद्धेः । प्राग्‌ {?) 
सम्भवोऽसम्भवः प्रमाणविरोधञ्चेति । कारणात्‌ योग्यात्‌ कार्यभूत्यत्तिमदिति सम्भवः । 
कारभाभावे कायनित्पतिरिष्यसम्भवः । प्रमाविरोधोपि हौीतोऽग्ेरिति । तत्राध्यक्षेन 
सर्व्वारकारग्रहणमिति सम्भवः । अनुमानेनातम्मवः। प्रमाणविरोधर्चेति । प्रमाभान्लर - 
प्रवे । तचेतत्‌ तमोविजुम्भितं । यतः । 
असम्भवे विरोधे च वस्तुनो ग्रहणड कुतः । ग्रहणे वस्तुनः प्राप्तं द्रयमेतदयुक्तिमत्‌ ॥२८५॥ 
यदि तदब्यतिरिक्ताकारपरित्यागोऽसम्भवाह्‌ सर्वाकारग्रहणस्य प्रमाणान्तरप्रवुत्त- 
विरोषा्व तवा वस्तुग्रहणभपि नास्त्येव । कथं हि तद्‌ प्रहणे तदश्यतिरिक्तापरिग्रहुः । न खलु 
तदेव गृहीतमगृहीतञ्च युक्तिमत्‌ । तथा ज्ञानमपि वद्राहि तदग्राहि चेत्येषोप्यसम्भवस्य । 
अथापि स्यात्‌ । 
सर्ग्वाकारग्रहेरैतुनं लि ङ्खम्व्यभिचारतः। साभान्याव्यभिचारित्वाद्‌ विरेषस्याप्रसिदितः।२८६॥ 
लिङः हि सकलबष्यक्तिसाथारणतया परिगृहीतमेकान्तिकम्प्रतिनियतष्यक्तो । 
यदेवम्‌ । 
विशेषग्रहृणन्नास्ति कलिङ्खसामय्यं सम्भवि । अनंकान्तिकता हेतोरिति वस्तुग्रहुः कथम्‌ ।२८७॥ 
न ज्ञायते कोत्र बह्धि रिति वह्धिमात्रमेव प्रतीयते । कोप्यत्र वह्धिरिति पूग्बनिकवह्धि- 
वर्ञनानुसारेण प्रती तिरेक्यज्ध केवला न॒ वस्तुसंस्यश्ः । प्रत्यक्षेण वस्तुसंस्यक्षं किम्भेदसम्देहः 
सम्भवी । 
ननु सम्देहे कथम्प्राप्तिः । प्राप्तिरपि सन्देहानुरूपेव । कदाचित्कस्यद्िदग्नेः प्राप्तेः । 
तेत कर्यहेलाबपि ब्यवहार एव केवलन्न वस्तुसाधनं । | 
ननु स्वभावहेतौ बस्तु दृष्टमिति प्राप्यते (1) काबंहेतौ तु कथमदृष्टस्य प्राप्तिः । 
न दुष्ट इत्ये कांस्य प्राप्तिरस्तित्वतः सदा । तस्य वस्तुनिवृत्तिस्तु जान्तेरपि तदथिनां ॥२८८।। 
न खल्‌ केशादिषु दशनमस्ति ।* तथापि तरदथतथा भवत्येव वृत्तिः । यक्रस्ति तज 
ब्राप्तिरल्यन्र मेति निण्णयः। न च स्वभावहेतौ अत्यते कार्यहेतौ च वस्तु गृह्यते । भवृहीः 
3 मृ. स्मरणेन तथा विषयाभावः पदार्थम्‌पनीवते, इतोग्ेऽनेकाः भक्तयो त नोटभाषान्तरे 
* इतः प्राक्तनाः पक्लयो न भोटभाषामाम्‌ 


२३४ प्रमाणवात्तिक-भाष्यम्‌ [ ३।१०४ 


तस्येव सम्य प्राप्तेः । भावि हि दस्तु प्राप्यं । न च स्वरूपड् कथन्तस्य ग्रहणं । भावि- 
शपेणेव गृह्यत इति चेत्‌ । न (1) -तथाऽ्रतीतेः। अथापि भाविर्पेण प्रतीयते । तथापि 
तवन्ययाप्रतीलमन्ययोत्यततिमन्न स्यात्‌ । सामान्यस्य प्रतीतिरिति चेत्‌ । सामाम्यस्य प्रतीतौ 
बिनतेवत्य कथम्प्राप्तिः । स्थितत्वाच्चेत्‌। नहि सामात्यं ( विष्ोष ) वस्त्वन्तरेण भवति । 
धूमादिकमेव तहि लिङ्धम्बस्त्वन्तरेण न भवतीति तत एषास्तित्वमिति {कि सामाग्येनातामाम्य- 
प्रतीतिमन्तरेण कथम्प्रवत्तते। लिङ्ुपरतीतावेवं प्रवततिष्यते । अन्य प्रतीतो कथमम्यत्र प्रवृत्तिः । 
तामान्यमप्यम्यदेवेति समानो वोषः । नेकान्तेनान्यत्सामान्यं । यद्येवं । [ 
सामान्यग्रहणेऽेस्य तदेव ग्रहणम्भवेत्‌ । तथा-सति न संदेहो गृहीते स कथम्मवेत्‌ ॥२८९॥ ] 

सामान्यरूपेण प्रहणश्न विशेषरूपेण (इति) चेत्‌ । वि्ेषश्पे कथम्प्रवत्तते। तदपि \ 
गृह्टीतमेबेति चेत्‌ । किम्म्प्रवत्तते । प्रप््य्थेमिति चेत्‌ । ननु सापि प्राप्तिः स्वश्पप्रतिपत्तिरेव 
सापि यदि जाता किमर्थम्भ्रवत्तते । केनचिद्रूपेण प्रतिपत्तिः केनचिन्नेति चेत्‌ । येन श्पेण 
प्रतीतिस्तेन न प्रवसते व्यर्थत्वात्‌ । येन च न (1) तेनापि नाशक्तैः। न च प्रतिपन्ने सन्देहः । 
नाप्यप्रतिषन्ने । उभयरूपसंस्यशशरूपत्वात्‌ सन्देहस्य । सामान्यविशेषयोरेकरूपत्वादप्रति- 
पच्नेपि विकेषे प्रवसंत इति चेत्‌ । न (1) अविषयीकृतेऽयोगात्‌ । न च प्रतिपन्नेनाप्रतिषन्नस्यं- ` 
कत्वमिति प्रतिपादितं । प्रतिपन्तकत्वम्परत्येति नाप्रतियन्‌ । अथापि कालान्तरे प्रत्येति । | 
कालान्तरे न प्रत्यक्षत्नानुमानमिति प्रतिपादितं । 

ननु यदि वस्त्वनित्यत्वादेकड्गृहीतमेव स्वात्मना कथन्तस्यानुमेयत्वं । व्यवह्धिय- 
भाणतया चेत्‌ । कस्मात्‌ स एव निश्चयो न भवति श्यवहारात्मा । नेवमृत्तरं । यतः । 

क्वचित्तदपरिल्षानं सदशापर सम्भवात । 
आन्तेरपश्यतो भेदम्मायागोलकभेदवत्‌ ॥१०४॥ 

न खल्‌ मायागोलके भेदस्य न प्रतीतिः। तथापि सवृशत्वात्‌ तवन्तरेण स एवायमिति 
प्रतीतेन्नं मेदण्यवहारः । 

ननु यद्यपि स एवायमिति प्रतीतिर्भान्ता, बर्ञनन्तु पुनर्नान्तमेव कथश्न भेदभ्रतीतिः । 
अच तिरस्कृता सती प्रतीतिरप्यप्रतीतिरेव कायेतः । न तिरस्करणनघ्नामात्ति स्वरू्पसम्वेदन- 
योर्वेवनयोः । परस्परपरिहारेणावस्थानाद्‌ योर्वा परस्परन्तिस्करणमिति प्राप्ठं । 
बन्योन्यपरिहारेण व्यवस्थिता चेत्‌ तिरस्क्रिया। 

अन्योन्यपरिहारस्य समानव्वन्द्रयोरपि ।२९०॥ 

यथेव विकल्पः स्वरूपसम्वेदनात्माऽन्‌भवतो नित्त इत्यनुभवस्य तिरस्कारकारी । 
तथानुमवोपि विकल्पस्य स्थात्‌ । अथेकत्वे समासक्तचेतनस्य भेदे बुद्धिरेव नोपजायते । तथा 
छत्यनुभव एवं नास्तीति कस्तस्य तिरस्काराः । अत्रोण्यते । 
भिश्नन्ततपूल्वं कम्बस्तु न पश्यति विनादतः । नित्यत्वाध्यवसायाच्च नित्यमेवेति मन्यते २९१ 

पूमंकम्वस्तुदर्शनञ्व व्यतीतं तदिदानीम्ष्यवहतष्यमेव केवलं । श्यवहारश्व नित्य- 
तया । तलः कथन्तेनातोतेन द्ननेनास्य तिरस्कारः विपरीताध्यवतायस्तु तदानीमस्ति । ततः] 
त एड व्यवहारयति लोकं । ततः स एव तस्य तिरस्कारो यस्तदतृरूपष्यवहारानावः परस्यर- 





धरनृपरन्धिचिन्ता | प्रत्यक्षम्‌ २१९ 


# 


भेदेभानुपलक्लणात्‌ । ततो भायागोलकस्येव द्वितीयादिक्षणस्य भेदेनाहुपसशणत्वाल श 
एवायमिति ब्यवहार । | 
तथा हालिङ्गमावालमसंरिलिष्टोचतरोवयं । 
पश्यन्‌ परिष्दधिनस्येष दीपा दिश्नाशिनञ्जनः९ ॥१०५॥ 
नन्‌ भाया गोलकादो मेदः परिगृह्यत एब निरूपणतो निरूपर्णनं त्वेवं क्षणिकता । 
तदप्यसत्‌ । तथाहि । अतादवस्थ्यम्विनाज्ोऽनित्यतेति च व्ययदिश्यते । न च प्रवीपादीनान्ता- 


इवस्थ्यमपि तु परापरतैलोपादानजन्यमाना परापरंव प्रवीपज्वाला केवलन्तु सादृश्यात्‌ समान- . . 


सामग्रीतो बा स एवायमिति व्यवहारः । 

नन्वेकदं व तंलजनित एक एवासौ प्रवीपञ्वालादितानः । तेतदपि सम्यक्‌ । यतः! 
यदि प्रथमसम्पातमात्रादत्पत्न एव सः। कालान्तरस्थायितया वृथा तैलादयतः परम्‌ ॥२९२॥ 

न॒ छल प्रथमतंलादिसामम्रीसम्पातमात्रतः सकलकाल (कला) कलापम्यापिनी 
प्ररीपादावुत्पत्तिमति ततः परं स्थालभूतलतलानलजालसमवधानड  कथलिविदथे्पुष्णाति । 
निष्यतेरपराधीनस्वभावत्वात्‌ । अथ निष्यन्षस्यापि कालान्सरव्यापिता तेलादनुवत्तमानस्येव 
नान्यथेति चेत्‌ । न (1) कालान्सरस्थायितयेवोत्यत्तः । अकाराम्तरस्थायिनस्तु पवात्‌ 
तैलादिसामग्रधा न किञ्चित्‌ कत्तु शक्यमिति व्यथंता स्थात्‌ । अन्यस्योत्पादने संवानित्यता । 
तथा च यच्चसावुत्पश्नः सर्व्वात्मना गृष्ते । चक्षुरादिना स््बत्मिना तस्य प्रहृणमिति व्य्थतेव 
चक्षरानुव्तनस्य (1) अथापरापरदकेनेन कालान्तरस्थायिता प्रहणेन वा । तथा सति परा 
परददानानां विचठेदादिकेनापि न कालान्तरस्थानप्रहः । ग्रहणस्य तु कालान्तरस्थानवस्व 
सकृदेव तथा ग्रहणमिति तदेव चशषुरनुव्तनं वृथेति प्राप्तं । तस्माद्‌ वर्शनस्य न पू्दापर- 
स्वसश्पप्रहणमीषदपीति क्षणमात्रकमेब प्रतिभासते । 

अथापि स्यात्‌ (\) स एव पूरव्वापरहितो वस्तुस्वभाव भायतो भविष्यति । तदसत्‌ । 
कालदष्येसकृद्दृष्टौ स्याच्चेत्‌ सम्व॑स्तथा भवेत्‌ । दशं नस्यानुवृत्यैव कालद््यम््रतीयते ॥२९२॥ 

यथा यथा दर्नमपरापरम््रबन्धेनोपजायते तथा तथा दीर्घकालताम्प्रःयेति तान्यथा । 
न च सकृदेव प्रतिपघ्तद्च काला (दि) दीधतया दीघं । तस्माद्‌ वरन क्षणिकतामेग प्रत्येति । 
यदि क्षणिकतेव प्रष्यक्षेण परिखषठि्चते स्वभावभूता, कथम्परिच्छिधमानतायामपि भ्यामोहः । 
अशरेदमुष्यते । | 

मावस्वमावम्‌तायामपि शक्ती फएलेऽदशः। 
भनानन्वयंतो मोदो बिनिश्चेतुरपारवात्‌ ॥१०६॥ 


यथा क्ञलृ शत्तिः परिष््न्नापि न निरचीयतेऽनन्तरड कायंमबृष्टबता । 
तस्येव विनिवृत्यथेमनुमानोपषरणंनं । 
व्यवस्यमस्तीक्षरादेव सव्व कारान्‌ महाधियः ॥१०७॥ 

इहानेपि सर्वाकारतया भावस्य व्यामोहोऽम्यासबजितस्य । ततो ने नियः । 
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तसो ग्यामोहव्याद्नायानुमानन्परवततिनत्‌ । येवान्तु पुमरभ्यासपादटवादयो निरयस्य हेतथः 
सन्ति ते महामतितमनश्र(शक्तः) यः^ अध्यवसायादहनमात्रकदेव । तस्मात्‌ सान्य- 
माथयसिदौ सामान्यं सिद्धनेव वत्र न भ्वामोहः। यत्र तु ष्यामोहोस्ति तत्रानुमानं 
कथर््ताहि अस्तुन एकत्वात्‌ तदनुसारिभििकल्येरपि नानाधमता ध्यवस्थाप्यते । 
महि नीकानुजवानुसारी निक्षः पीताध्यवसायस्वभावः अज्ोसरं । 
ष्याचतते(ः) स्व॑तस्तस्मिन्‌ ष्यावृ्तिधिनिबम्धनाः। 
बुरयोयं प्रवसंन्तेऽभिन्ञे भिलाध्रया इव ॥१०८॥ 
यथाचोदनमास्याश्च सोऽसति च्रान्तिकारणे । 
प्रतिमाः भरतिसन्धसे स्वानुरूपाः स्वमाषतः ॥१०९॥ 
सजातीपवीजातीयध्यावतिभाजो हि अगति जन्ममूतः। ते यतो यतो ब्पावरसभ्ते 
ततस्ततो भेदमवधिभेदोवकल्पितं ` तम्तमुथादानमादाय लानाधर्माणः प्रतीयन्ते । पवि 
सर्ष्यतो ष्यादतिमन्तो भावाः कथमेकयेव हेलया उ सकलब्वावुत्यनिश्चयः । भान्तिकारणः- 
सद्भावादिति श्रमः । पृष्टस्य. बिस्मरणात्‌ । नहि पूर्वदृष्टस्य तथे विषयीकरणे 
व्यावृत्य .नश्चयः। तथाहि । 
निदवयो हयनृभूतस्य तथैव स्मरणोदयः । विपयंयोन्यथा दाढधें खन्देहरवलने द्योः ॥२९४॥ 
नानुभूतस्य तथैव स्मरणनिह्याभावः। अयमेव निश्चयो यत्तथेव स्मरणं । 
अभ्यासतदच तथैव स्मरणात्‌ । तस्मादभ्यासवतामीक्षणाम्तरमेव निश्चयः । अम्यथा 
स्मरणनिवारणायतुमानमिति स्थितमेतत्‌। अपरः प्राह । 


सिद्धो ऽ्राण्यथवा ध्वंसो लिङ्गादेयुपलम्मनाव्‌ । 
उदयब्ययानुषङ्जिणो हि स्वभावाः । उदयः प्रत्यक्षविधिसाधकानुमानसाध्यः भ्ययष्णा- 


भावः। सोऽनुपलम्धिसाध्यः (1) यावान्‌ प्रतिषेधः सर्वोऽनपरूभ्धिसाध्य इति । नापरः 
प्रतिषेधस्य साधनोपायः । 


नन्‌ नित्यताभावस्वभावस्‌ता विधिः साधकेनेव प्रमाणेन प्रतीयते! नेदमस्ति। म 
स्वभावमाज्रकदिवातित्यता । अपि षु। 
पराग्‌ मूत्था हयाभवन्‌ भावो ऽनित्य इत्यभिधीयते ॥११०॥ 
भत्वा यो न मवति सो (5) नित्यो न भवनमात्रतः" (1) स जा भावोऽम्यत्राप्यनुषलब्धि- 
साधकः । 
नन्वस्य वादित उमयाम्तव्यधधायिका सतेवानित्यता साभावलक्षणा । उभयान्तत्वर्च 
पूर्वापराम्तयोः {1} सला ज नानुषलम्भताभ्या तत्कपमेतत्‌ । अत्राह । 
वस्योमयाम्त्यवथिस्ता लस्वस्धवाजिनी । 
अनित्वता भुतिस्येन तावन्लाकिति कौ स्मृतौ ॥१११॥ 
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म॒ तावत्‌ ससतमात्रमनिस्यताऽ्त्मादीनामप्यनित्यताप्रसङ्गात्‌ । 
विह्णवेण उभयभूतान्तमध्यमष्यासीना सत्ताऽनित्यता वक्तष्या । न चोभयान्तताऽभावमम्तरेण 
काचिदस्ति । अनावसङ्कमे च सोऽभावानुपरब्ध्या गृहते नान्येन । 


भाक्‌ पश्चादप्यभाषश्चेत्‌ स पषानित्यता न फि । 


यदि प्रागसावप्रध्वंसामावोभयाप्तव्यवधायिका सत्ताऽनित्यता। स एवाभाबोऽ- 
निष्यतां किन्नेष्यते । 


षष्ठाचयोगादिति चेव्‌ अन्तयोः स कथं भवेत्‌ ॥११२॥ 
यद्ययमनिप्रायो भावस्यानित्यतेति षण्ठघादियोगो न भवेद्‌ यद्यभावो नित्यता । 
अभवेन सम्बन्धाभावात्‌ । नहि भावस्याभावस्य च संयोगसमवायादिलक्षणसम्बन्धोऽयोगात्‌ । 
विशेषणविदो षत्वसम्बन्धः केन वायते । न स्यात्‌ सोपीति चेदेवमन्तयोः स कथम्भवेत्‌ ॥२९५॥ 


यदि विक्षेषणवि्ञोष्यभावेपि समवायादिसम्बन्धमन्तरेण नेष्यते । स तहि च्ष्टपाबि- 
योगो विक्षेषणविलेष्यभावो वान्तयोः सत्तया भावेन वा कथमुपपल्लोऽन्तव्यवधिभूता ससा तद्ि- 
शिष्ठा चेति वचनष्यक्सौ । 

सतसासम्बन्धयोर्धोौन्यादन्ताभ्यान्न विशेषणं । 

उभयान्तव्यवधिः सत्ता सत्सम्बन्धो वा समवायलक्षणोऽनित्यतेति वचने नियमेन सता- 
सम्बन्धयोरन्ताभ्याम्विश्ेषणमभ्यपगतम्‌ । न चेदं युक्तं । योरपि नित्यत्वाभ्युपगमात्‌ । 
अन्तविक्षिष्टा हि °सत्ता कथम्भवेत्‌ यवि सोत्यादव्ययवती । अथ स तत्र भावे सत्तासम्बन्धो 
वा न स्यात्‌ ताभ्याभ्विक्षेषणमेवन्तहि स॒ एव भावस्तिश्ञिष्टोऽनित्यः कि सत्तया । 
अष्यतिरेकात्‌ षष्ठो न भवेदिति चेत्‌ । सत्ताया मस्तित्व रमिति कथं । किञ्च । भावस्या 
नित्यवेति भावस्य प्रागभावप्रध्वंसाभाबौ तावेवानित्यता। ततो ब्यतिरेकादस्ति व्यतिरेक- 
विभक्तिः । अय कायंकारणयोरभयान्तता । कारणमित्येकोऽन्तः कार्यमिति हितीयः । 
ताभ्याञ्च कार्यकारणाभ्यां सत्तायाः सम्बन्धस्य या विशेषणं नोक्तः\ । भावे च कायं 
कारणयोः सम्बन्धः कायकारणभावः सत्तायाः समवायलक्षणः» । अत्र प्रतिवचनम्‌ । 


अविरोषशमेषं स्थादन्तौ चेत्काथेकारणे ॥११३॥ 


असम्बन्धान्न भावस्य प्रागमाषं स षाञ्छति । 
तदुपाधिसमास्याने वेप्यस्य (च) न सिध्यतः ॥११४॥ 


यस्य हि प्रागभावः स्वकरणेन सम्बध्यते । न च भावस्य प्रागभावेन सम्बन्धोऽभ्युष- 
गम्यते । तदभ्युपगमे प्रागमावप्रध्वंसाभावावेवानित्यतेति प्रकृतहानिः पक्षाम्तरसमाशयणं 
च । तस्मादसम्बन्ध एव प्रागभवेन भावस्य । प्रागभावोपाधिश्चायं समास्याविशेषः स 


+ तालपत्रे दक्षिणच्छिद्रपा्वे पुस्तकस्वामिनो नाम-- “दानशीलस्य "--इति दश्यते । 

₹ त॒त्रैव--"“अस्तित्वमत्र न किमपि 1“ ॐ (. नायुक्तम्‌ 

४". कयंकारणयोर्भावस्य च संबंधः कायंकारणलक्षणः। सत्ताया भावस्य च सं्वधः 
समवायलक्षणः । 
३१ 
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तदभावे न स्थारिचङ्ायेमिति । ल ज कर्यमन्तरेख क्षारणं । अयका, मक्येन्‌ प्रकारेण 
कार्यकारणत्थाभ.वः । यतः । 
सत्ता स्वकारशार्लेषकरणात्‌ कारणङ्धिल । 
सा ससा स च सम्बन्धो नित्यौ कयंमयेड किम्‌ ॥११२॥ 
सतासम्बन्धकरणेन हि कारणं स्वकारणसभ्बम्धकरणेन च । स्वकारणं समवाथि- 
कारणं समबाधिकारणसमवेतं हि भरायज्ो वस्तुत्पत्तिमत्‌। न च सतासम्बन्धयोः कांता । 
भावस्यापि सम्बन्ध, एवः खत्ता कार्म नान्धकास्य कार्यता । स्वपे कार्यता चेत्‌ । न। 
यस्याभाव क्रियेरासौो न भावः प्रागमावक्षन्‌ । 
सम्बम्धानम्युपगमाश्नित्यभ्विश्वमिचन्ततः ॥१९६॥ 
नहि भावस्य कस्बचिदपि प्रागजावेन सम्बन्धः । अयश्पि नामावस्तुत्वादसनम्बस्भस्स- 
यपि पूचमसाखविध्मान एव । ततः कायता भविष्यति |. 
ननु यस्याविश्चमानतमा सम्बन्धः सोऽविश्चमानः । अन्यथा स्थमेकान्रििवानकमकेत्‌ । 
ततश्ष्चास्ति प्रागभावेन सम्बन्ध इति प्राप्तं । न चाभ्युपगभ्यते ।! व्रतः जकक्तमेव नित्यन्नः- 
गत्‌ प्रसक्तं कथन्त ह्यं भाक्त वम्बन्धः । 
तस्माद्न्थास्कन्वियोऽमिन्ना्थाभिमतेष्वपि । 
शब्देषु कीच्यभेदिन्यो व्यतिरेकास्पदं धियः ॥१६७॥ 
निक्तो दा. भक्स्यभिन्ो बाथस्तत्र बु द्धिपरिकल्वित एव सर्वत्र सम्क्ः । वत्तु व्तु्पे 
वदि ष्यतिरिश्तङ्धुः सम्बन्धः । व्यतिरेक एवेति चेत्‌ । यदि तान ब्यतिरिक्वन्तस्व कः सम्बन्धो 
उवतिरेकस्य स््वं्र समानत्वात्‌ असम्कर्ध १ब न स्वात्‌ । तादात्म्यतव्ुत्यत्तिखक्षण इति चेत्‌ । 
भिन्ने का षटनाऽभिघ्नं कायंकारणतापि वा। 
भाचेऽन्यस्य च विर्कष्टौ श्लिष्टौ स्यातां कथन्नतौ।। २९६॥ 
न छल्वनिन्षस्य सम्बन्धो द्विष्ठत्वात्तस्य कार्यकारणभावो न स्यात्‌ (1) तादात्म्यलक्षणस्तु 
कथन्न स्यात्‌ । न (1) तत्र॒ सम्बन्धस्य कल्पितविषयत्वात्‌ । कस्पितौ हि तत्र सम्बन्धिनौ 
भिन्नत्वे तवास्म्वलक्षणः कवने. नास्तोति सिदमेतत्‌ \ कापंकारणभ्भक इति चेत्‌ । किमि 
कार्यकारणत्वन्षाम । मन्वयन्यतिरेकित्वमिति चेत्‌ \ न (\) तस्य कल्पितत्वात्‌ । प्रत्यक्षतोऽ- 
ग्रहणात्‌ । तमल सर्वः? कतल्पनानिमित्र एवायश्चः परमार्थं; । तस्मादयम्ब्यतिरेकविभक्तियं- 
थाकथलिचत्‌ कल्पितं सम्बन्धमाभित्य प्रवत्तते नापरः प्रकार इति । प्रागभावादिनापि भावस्य 
सम्बृत्या सम्बन्धो न परमायन कस्यचित्‌ केनाषीत्थेकान्तः एषः (1) तस्माद्‌ योजनाव्‌ बण्णेसामान्ये 
म प्रमाणान्तरत्वम्ममेयान्तराभरवात्‌ । न चः पुनः पुनरमिक्तानेऽनिष्ठासकतेः स्मृतादिषत्‌ । 
पुनरभिज्ञामं हि स्मयंमाणमेव । 
„ नत्वित्वियव्ापारानुविधानादविसम्बादाण्बः प्रमाणमेव कथमप्रमाणस्प्रत्यभिक्ञाने । 
न (1) इन्वरियब्यापारस्य सच्िहितमात्रविषयत्वात्‌ । यदि सक्निहितमात्रदिषयत्व ङ्य सु. एवाए्- 
मिति हत्वा - परवत्तते \ नंतदस्ति। यस्मात्‌ त॒ स एवायमित्येद प्र्लादात्‌ प्रष्तते । 


 , +द्ख्वः २. ततु इन्दियव्यापाराधयाद्‌ भाविकषायारूमं 


मोदितमनेन ५०५ 


अनुषलम्विचिन्ता | असक्तम्‌ रथ 


लगीहितकलश्रौप्तिहेतुरिष्येव वतते । यपि स रवासौ तथपि न प्रयतंनकिवयः । जेष्य. 
सािनविचया हि प्रेकवताम्वतयः । भ च तेनैव सार्थक्रिया साधनीया स्वकारणाधीनराक्तयो हि 
भावास्तोधन्याम्वाऽ्यक्रियाह कल्पयन्ति नैकत्वभाजनत्वेन । न जार्थक्रियासभ्बन्नः प्रत्यक्षविषये 
प्बंदष्टस्यैव स्मरणात्‌ । तदथं क्रियाकारित्वेन च स एवायमिति प्रत्ययस्य विषयो भ स्वरू \ 
कुवे अदि दुष्टत्केत च प्रहणे स्मरणमेव । दह योजने त्वणमानन्तदथं किवायोष्यस्कमन्रापि । 
तदभेशेयश्वारावेकत्थध्यवहरः । अविसम्वादोपि नेकत्वविषयोऽनेकत्वेप्य्क्रियाक्ाष्तेः । जक- - 
भ्यागमनादिकन्तु तत्प्रसुतित्वादेव सन्तत्यपेक्षया । 


सस्मत्त प्रत्यक्षं सामान्यविषयं । नाप्यनृभानस्य विशेषविच्यता । 
जमु विशेषद्ष्टमनानं विदोचमेव प्रत्यभिजानति । तदप्यसत्‌ । 
विरोषप्रत्यभिश्षानक्न प्रतिक्षणमभेदतः । 
न च चिशेषधिषयन्दष्टलाम्येन तद्भ्रहात्‌ ॥ १९८ ॥ 
यदवा खल्‌ बुष्टो वद्धिः पुनरपसुत्य व्यवधाने सति धूमादवसौयते । तदा कालान्तरे सष 
एव शिक्त नं कत्यमितस्ायसेऽपरषिरेस्थ भेदस्य सम्भवात्‌ । भेदे च सट्येकत्वाध्यासेन 
प्रतिपत्तिः सामान्यमेव बिषधीकशोति । यत्र तहि स्थिरे दवाथत्मिनि न॒ अदसम्भवो विकारा- 
अत्वरन्‌ । सश्र तस्यं विशेषस्य प्रस्पभिज्ञानं । तवेत्त कथमगमन्तम्यं । न हयवृर्यमाने 
ककारो न सम्पव्तीति निहवयः । अयान्यज्राप्येषमेव दुष्टस्तमा सति दृष्टसाम्येन ग्पक्लघ- 
श्लरेण प्रतिषल्तिन्नं विषहा विषयत्वं । 


निषशेनन्तदेश नि सामान्याप्रहणं यदि । 
निदशंनत्याल्‌ सिद्धस्य परमाणेनास्य किं पुनः ५११९॥ 
यदि तदेव निदजञंनं पुव्वप्रत्क्षेण सिद्धत्वात्‌ तथा सति पुवेकेणेव ब्रत्यक्षंण ग्रहणात्‌ 
किम्पुनः प्रमाभेनं । नानुमानेनात्र कार्यं । यदि पुंकमेव प्रत्यक्षं विशेषदुष्टानुमानकाल- 
भाकिसिलोपम्राहितेनेब सिदत्वात्‌ किमनुलानेन । प्रत्यक्षविषये हि प्रब्तंनमनुमानस्येष्यते 
न (4) १ तत्रैब \ अत एब विशषद्ष्टमिति चेत्‌ । भवतु विश्षेषदृष्टं तस्य प्रमाणन्तु न स्यात्‌ । 
अश दक्षनेन समानकालभाष्पेब पदाथः परिगृह्यते नेतरस्ततो भाविनि प्रवत्तेमानमनुमानम्ध- 
माभमेव । यच्ेवमन्यलिवर्शनं यद्खूयम्पुव्वंम्प्रतीतम्‌ (! अन्यदा) वा्ष्टान्तिकं पद्‌ उल्तरकाल- 
मनुमानेन प्रतीयते । अथ गृहीतमेव तत्‌ किन्तु विस्मृतं (1) ततोयमदोष इत्याह । 
विस्खतत्वाददोषग्धे्तत पषानिदशेनं । ` 
विस्मृलस्य तस्य ॒पुनसिद्खष्ारेण स्तथैव स्मरणमिति न व्यथंतएऽनुमानस्य । कथन्त 
हि विस्मृतस्व दृष्टान्ता । वृष्टा्तद्वारेण हि साषनस्प्रयलंते तस्य वेब्‌ विस्मरणं कथं स 
ृष्टान्तः ! यदि लिङ्खात्‌ श्राम॑स्म विकलस्य उ दुष्टान्तबया स्सरणल्तदा कििमपरमन्र लिखन 
कर्तंभ्यं । ठेव पुनस्स्मर्यल इति चेत्‌ + -अनबस्या भेत्‌ । मथ विस्थृतं तदा न दृष्टान्तता । 
अथ वृष्टान्तसन्तरेणेवाकस्माद्‌ धूमादग्निप्रतिपत्तावितरस्य विस्मृतस्य लिङ्कात्‌ प्रतिपत्तिः १ 
तदा त्याविकलकालकलाब्पापिनः पूर्प्रत्यक्षेणेव प्रहणात्‌ विशेवमग्रतियतः कषभ्प्रमाणता । 


-~--------+---- न 
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२४४ प्रमाणवासिक-भाष्यम्‌ { १।१२२ 


स्मरणे सति तत्र स्पवहारारिति चेत्‌ । तथा हि स्वभाषहेलोगृ हतस्यापि स्वत्मिता तथेव 
ध्यवहारे सति प्रमाणता । न (1) तत्रापरदृष्टास्तसाधम्यणेव ब्यवहारयोगतासाधनात्‌ । 
श॒ त्विह तथा प्रामेवाभावात्‌ । अभ्यासानस्थानात्‌ । दुष्टमेतदित्यपि न सद्खलमम्यथा 
भावसम्भवात्‌ । । 

म स्‌ यृषहीत एव स्मरणमेतदिति सिद्धमगृहीतत्वस्य भावात्‌ प्रमाणं । स्वकालपयेवः 
सापि हि रूपम्पर्यक्षेण गृ ह्यतेऽन्यथा मरणावधि गृह्येतेति तदैव मरणं भवेत्‌ । अनुवसंमानेन 
मरणावधि गृह्यत इति चेत्‌ । 
दीर्घेण दीषंग्रहणमदीर्षेणेतरग्रहः । प्रत्यक्षेण तदेवास्य मरणावधि न प्रह: ॥२९७॥ 


य्तहि नानुवस्तते न तेन कालान्तरब्यापि परिग्रहः । ततः कथड्गृहीत एवानुमान- 
शप्रदततते विशोषदुष्टं । कथन्तदेव निवर्हनमित्यतामान्यग्रहणं । 

अथ दुष्टे कालान्तरसम्बम्धेन कालान्तरे यदम्यवुत्यद्यते तस्य तदहूाव सिद्धिरिति विशेष- 
दुष्टमेतत्‌ अत्रोच्यते । 

दष्टे सद्धावसिदिश्चच्‌ प्रमाराद्‌ ! श्रन्यषस्तुनि ॥ १२०॥ 
तरुधारोपे विपर्यासस्तत्सिद्धेरमारता । 

अथ दुष्टमन्यदपि पुनः कालाम्तरे तदेवेदमिति साध्यत हत्यभ्युपगमः । स तहि तदन्यत्र 
तत्वारोपो नियोगत एव विपर्यासः । न हि दृष्टेऽन्यतया तत्वन्तत्वतः सम्भवति । अपरि- 
दृश्यमाने च परिवृष्टरूपाध्यारोप एव शक्षयो न तत्त्वग्रहः । तस्य पूर्वदृष्टस्य पवप्रत्यये 
नानन्यस्पसंसृष्टस्यैव प्रहणात्‌ । यच्पि न गृह्यते तथाप्यनुमानेन तत्त्वेनेव गृ हाते नान्यत्वेनेति 
चेत्‌ । नान्‌ मानस्य पूर्वग्रहणानुसारित्वान्न स्मरणमात्रादन्यदनुमानं । अथ वस्तुग्रहणरूपमनु- 
मानं । तवा । 

परत्यक्ेतरयोरेकष्यादेकसिदिद्धंयोरपि ॥ १२१॥ 

यदि भ्रव्यक्षमितरच्व सूपमेकमेव तदेकेनेब प्रमाणेन प्रव्यक्षणेतरेण वा सिद्धत्वादितरब- 
प्रमाणम्भवेत्‌ विशेषस्य कस्यचिदितरेणाकरणात्‌ । तदा स्पष्टाकारा प्रतीतिरभयत्रापि 
भवेदितरा वा । अथ बक्षुराद्यव्यापारादस्पष्टता । ततप्रतिबद्त्वात्‌ स्यष्टतायाः । नेंतदस्ति । 
चक्षरादिनिबद्धेयं यदि स्पष्टावमासिता । अप्रयोजक एव स्यादारोको रूपनिग्रहे ॥२९८॥ 

अथालोककृता स्पष्टता तदा सत्यारोके कथमनुमानमस्पष्टावभासि । कादाचित्क 
त्वादालोकस्येति चेत्‌ । स ताहि परमाथतो विद्यमानोप्यालोको नावधायेते (1) तत्कथम्बस्तु- 
प्रहणम्‌ (1) आलोकरहितस्य वस्तुमात्रस्य प्रहणाददोष इति चेत्‌ । भालोकसहितस्य 
तद्रहितग्रहणमिति साहसं । तथा जेत्‌ तदेव सामान्यग्रहणमिति न. विक्षषदृष्टमेतत्‌ । 


सन्धीयमानश्चान्येन व्यवसायं स्मुतिम्बिदुः | 
तख्िद्वापेक्षणान्नो, चेत्‌ स्मलिनं व्यभिचारतः ॥ १२२॥ 


अपि च। पुवदष्टानृसन्धानमात्रमेतत्‌ । ने स्पष्टस्वरूपतया परिग्रहस्तदा स्मृतिरेव । 
गहोकशूपतायाम्प्त्यक्षानृमानयोः किञिन्धिदधिकम्प्रमीयत इति स्मूतिरेवे यन्न षस्तुग्रहभम्‌ (1) 


0) पि) पि पिति 


१ ^, तत्लिगापेक्षर 


्र्यक्षलक्षणम्‌ | प्रत्यक्षम्‌ २४५ 


भय लिङ्गादुत्पद्चते तत्कथं स्मरणं । नैतदस्ति । न हि लिङ्खसास्य , विच्चते स्वन्मत्या 
्ररूप्याभावादेकत्वाद्‌ दष्टान्तदारष्टन्तिकयोः" (\) अस्मत्पक्षे स्वनुमानमेवेतत्‌ सामान्यविष्य- 
मिति प्रतिपादितं । यदेव हि पूर्वतयाबगम्यते तदेव स्मयमाणं न पराह (1) गृहामाणतयाः- 
प्रतीतेः । नह्यनुमानस्मरणादन्यत्‌ स्मरणमेव लि्जादृल्यद्मानमनुमानं । तस्मादसङ्त्‌ तदेव 
येन प्रतीयते तत्‌ स्मरणमेव । कथन्तर्हदानीमस्तीति प्रतीतिः । इदानीन्तनमस्तित्वम्पक्षधमं- 
सामथ्यदिव गम्यते । ततप्वेहावर्ता धूमस्तसप्देशवतिनेव बह्हिना जन्यत इत्येवमेव पूर्व- 
सम्बन्धग्रहणादनादिवासनाप्रबोषतः । एवञ्च सति सकलमनुमानं स्मरणमेवेति स्थितमेतत्‌(1) 
प्रमेय विष्यात्‌ प्रमाणदैविष्यम्प्रत्यक्षानुमानमेदादिति । ` साक्षादितरप्रतीतिभेदबव्यतिरेकेण 
प्रकाराम्तराभावादिति । 


. प्रलयभवचिन्ता 
(९) प्रत्यश्चलक्षरवधिप्रतिपचिनिरासः 


तत्र (1) 
“"परत्यक्षडः कल्पनापोढमभ्रान्तं २ 

विकषेषणादिसम्बन्धवस्तुप्रतिभासाप्रतीतिः क ठप ना । अन्यथा प्रतिभासो भ्रान्तत्वं 
(1) तेनोभयेन रहितं प्रत्यक्ष । 

ननु भराम्तत्वम्युनः प्रत्यक्षेणान्यथा दोनादवगम्यते । कल्पनायोढता तु कुतः । 
नहि प्रस्यक्षपु्वंकमनुमानन्तदभावेऽवतरणमासादयति । सकलकह्व प्रत्ययः शब्दानुरे (1) - 
धदेवोपजायते (1) ततः प्रत्यक्षं सविकल्पकडः कथमात्मनोऽविकल्यतामवगच्छेत्‌ । यस्या- 
प्यालोचनाज्ञानम्विकल्परहितम्प्रयममुपजायते तस्यापि स्मरणादिसामग्रीसमवधानात्‌ सविक- 
ल्कप्रत्ययोदयः। स चाक्षव्यापारतः प्रत्यक्ष एव । तस्यापि कथमविकल्पकत्वसिदिः । 
अत्र प्रतिवचनं । 

परत्यक्चङकटपनापोढग्प्रत्यक्षेरेव सिभ्यति । 
प्रत्यात्मवेधः सब्वेषाम्विकल्पो नामसंश्रयः ॥१२२॥ 

विकल्परहितम्प्र्यक्षं स्वसम्बेवनादेव प्रतीयते । विकत्पो हि नाम जनयति नामापि 
विकल्पं स नामसंभयो विकल्पः प्रत्यात्मवेद्यतयानुभूयते । स्यसम्वेदनेन विकल्पस्यानु भवात्‌ । 
चभुरादिना द्यस्य ततो विर्ढधर्माध्यासतो भेद एव विकल्पकेतरपरस्यययोः । अथापि सर्ेदा 
तद्धूवादिक एवायम्प्रत्यस्तदपि नास्ति (1) यतः । 

संहृत्य सब्व॑तथिन्तां स्तिमितेनान्तरात्मना । 
स्थितोपि चद्युषा रूपमीक्षते साक्षज्ञा मतिः ॥१२७॥ 

यद्यक्षम्विकल्पसामग्रीविरहि न प्रवतत एव तवभावे संहतविकल्पावस्थायामस्यविकल्य- 
सम्मुखीभावे वा चक्षुषो व्यापारो न स्यात्‌ पदारथग्राही । ततस्तस्यामवस्थायामसदङ्गसविकत्पः 
प्रतिभासमानः प्रत्ययः प्रत्यक्षत एव गम्यते । 

१ "7". दुष्टान्ता्थेयोः २ ¶\, दिग्नागकृते प्रमाणसमूज्चये 
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भनु वदि ‹वेङचंतो विकत्थते नौस्मिक्िति तैरेव प्रत्ययः कथमिविकरभविरहिणवे सिरी १ 
अव न विकल्प ( अर्थाराषेयासौव ) रैव तेद नील्तेशा निविकल्यकमितदिति कथभ्यमीतिः ३ 
जहि विकस्वमन्तंरेभ ष्यवहारः 1 न च यश्बम्प्वलारयता परः प्रलिधादितो नवति १ स्यथ 
शणिकस्देषि कि स्वभाक्हेतंना ध्यवहारकारिणो । अश्रोच्यते । 

पुनर्विकदपयन्‌ किञथ्चिदासौद्‌ ब कर्पनेदटशी । 
ति षेति न ^ पूर्व्षाक्तावस्थायामिन्द्रियाद्‌ गतौ ॥१२५॥ 

न खलू तदिव तस्य विकल्प उपजायते निविकल्पकमेतदिति । अन्यथा विकल्पप्रत्यक्ष- 
वादिनोपि यावत्‌ सविकल्पकमेतदिति न जायते निर्चयस्तावत्‌ कतः सविकल्पर्कत्वम्यवहारः । 
ततः सविकल्यकत्वव्यवहारेपि सविकल्पः पुनरेषितब्यस्तत्राप्यपर हैत्यनवस्थानादप्रतिपत्तिः । 
अथ स्वयमेवासौ सविकल्पक इति किन्तैक्रापरेण (1) अविकल्पकस्यापि प्रतीतिखूपत्वात्‌ 
किम्विकल्येनेति समानम्‌भयस्यापि । 

अथ विकल्पके परीव व्यवहारः संविकल्पकोधनित्यश्रापि पदचाललिरूपयत एवम्विष- 
विकल्पपरभ्परासीदिति व्यवहारो न संहूतविकल्पावस्थायां । तत्र निविकल्पकत्वं ममासी- 
दित्यव्यवहारत्‌ । अथ तदानीमविद्यमानस्य कथम्विकल्पेन व्यवहारः । मते कथम्मृत इति 
व्यवहारः । अन्यथा सविकल्पकस्यापि कथं सविकल्पकत्वव्यवहारः । पुनस्तञ्जातीयस्य वर्हना- 
दिति चेत्‌ । इहापि संहूतविकल्पावस्थायाम्पुनःपुनदंकंनमनिवारितमेव । तेन लक्षणभेदा- 
दन्योन्यव्यतिरेकेण च भावान्तैकत्वं सविकल्पकेतरयोः । 

अथ सामग्रीसदावात्‌ (विकल्पारम्भात्‌) सविकल्पकोऽन्य एवोत्पद्यते तदभावादधि- 
कल्यक इति (1) तदसङ्गतं । 
सामग्री यदि कल्पिता भिन्नत्वन्नीकपीतयोः। समृदायोऽन्य एवायमूत्पन्न इति कल्पनात्‌ ॥२९९॥ 

शहि तत्रान्यं एव नीलपीतादिसमुदाय उत्पस्मोकन्तस्सामग्रीसम्भबात्‌ । अथ 
प्रत्यभिज्ञानात्‌ तदेवेदस्नीरूं न पुनरपरः समुदाय इति प्रतीतेर्नानात्वन्तयोः सकंकल्पिल- 
खपयोरपि समानम्भेशकल्पनं । तस्मादविकल्पकमेव प्रत्यक्षं । 

न चास्त वामग्रीप्दियविज्ञानस्य सविकल्कष्ये स्मरणादिका 1 इन्दरियस्यार्थप्रहणप्रवतत- 
शवात्‌ । न वेन्दियग्राह्योथः शब्देन योज्यते । शाब्दस्य तद्राचकताऽभावात्‌ । स्वलक्षणे 
सङ्कतस्याप्रबुलेः । सामान्यस्येन्वरियाप्राह्यत्वात्‌ । कस्मादेतदिति चेबाह्‌ । 

पक्र दष्टो मेदो हि कचन्नास्यन्र दश्यते । 
न तस्माद्‌ भिन्नमस्त्यन्यत्‌ समान्यम्बुदध. भेदतः ॥१२६॥ 
देशाकालानम्बमी हि भेदः । यत एकत्र ष्ठः पुनरेम्यन्र दश्यते तेनान्येन वा प्रत्यक्षेण 
तस्य कालाम्तरवलिन्यथावात्‌ स्वकालपरिच्छिक्लो हि भावः प्रत्यक्षतोऽवगस्यते । ततो न 
पर्स्परश्र न परम्पु्े्र परत्यक्षं । प्रत्यभिज्ञाय पुख्वं स एवायमिति गृङ्कातीति चेत्‌ । न(।) 
भ्रत्यनिन्नाया अप्रत्यक्षत्वात्‌ तत्रेन्धियब्यापारामावात्‌ । तया हि । 
योग्यदेश्षस्थितेऽक्षाणाम्बृत्तिर्नातीतमाविनि । त्दीभितन्न विज्ञानस्न कालान्तरभाविनि ५३०० 


१ 2. श्डीन्मे कैल्यने० वेत्तिचेतिन 
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बहि कारूदेशब्याम्तिरक्षविद्यानेन गृह्धाते। तथा. सति. सब्वेः सर्वाारदरी अवेत्‌ । 
क्कान्वि यवि. नातेतभाविनि वत्तन्ते वदाधिवस्य विज्ञानस्य को विरोधः । यदि ककभि- 
वस्य. विक्ञानस्परतीतपदो वृ्तिश्चनभृषयोपि. स्यात्‌ । नहि चक्षुषोन्याक्ततिः । न च पूर्वापर 
प्रहणे असूष्प्पररः प्रतीयते । पूर्ापरयोः स्मरणस्य सम्भवानृमानस्य च वृत्तेः । इश््रिय- 
वुतिरेवः देः चेत्‌ । अनुमानस्यापि प्रत्यश्नताप्रसङ्कः इति प्रतिपाद्रयिष्पामः । अतो. बेदा- 
न्मन्कयिस्वं । स्षामान्यमिन्दरिय्यह्यमन्वयीति चेत्‌ । तवसद्‌ (1) यतः । 

““न तस्माद्‌ मिन्नमस्त्यन्यत्‌ सामान्यम्बुद्धबभेदतः'' । 

न व्यक्तीनामन्वयो नापि सामान्यस्याभावादेव । व्यक्तीनाम्भावो न तासामन्बगरः । 
सग्ान्यस्यान्वयो न च तदु दुशष्यते । तस्याभावाप्नन्द्रिपग्राह्योऽन्बयसम्मवः । नहि सामान्यमत्र 
प्रतिभाति । आाकारान्तराप्रतिभासनादम्यतिरेके व्यक्तय एब (८) ताह नान्वयिन्यः । 
अत॒ एव भिष्नाभित्रमबाच्यञ्च न सामान्यं । 


तस्मद्‌ चिशेषविषय सर्वेदेन्द्रियजा मतिः । 
न विगचेषेषु शब्दानाम्पवृ्चरस्ति सम्भवः ॥१२७॥ 
अनन्वयाद्‌ विशेषाणां सङ्कतस्याश्रचरत्तितः। 
नह्यन्बपिनि प्रतिभासमाने सामान्यख्यता । न च विकलेषे शम्दानाम्बतिरणन्दमेन, 
खङ्कुक्स्यावृ्तः । स ङ्तो हि देशकालान्तरे भ्ययहारबत््य्थम्ब्यबहारिभिरिष्तेऽतोन्यभा ष्य- 
सनमेव भवेत्‌ । धर्मां इति चेत्‌ क एवम्प्रत्येष्यति ।! तस्मान्न देदाकालप्रतिनिषे 
सङ्कुतबत्तिः। तेन न विशेषः क्ञब्ददिषयः; । 
विषयो वश्च शब्दानां संयोज्येत ख पव तैः ॥१२८॥ 
ततः संयोज्यग्रहणल्िविरेषस्य । ततो न विहोषग्राही प्रत्ययः सविकल्पकः (1) यश्व 
सविकल्पको न स विक्षेषग्रही । सामान्स्य शग्धेन योजनात्‌ । कस्मादित्याह । 


अस्येदमिति सम्बन्धे यावर्थौ प्रतिभासिनौ । 
तयोरेकः हि सम्बन्धो न तदेन्द्रिवसोलरः ॥१२६॥ 
दष्टेव्य्ेऽस्यायम्वायक्षोऽस्यायस्याच्य इति ययोः प्रतिभासः सम्बल्थकारिणि विज्ञाने 

तयोरेष: बाष्यवाशकलक्षणः सम्बन्धो न च तदैन्ियगोचरः कतः । अस्येढम्बाच्यमिति कोर्थः । 
अस्मादिदमप्रस्येलमपं । केन्‌ प्रत्ययेन (1) कि सविकल्पकेन परोशवस्तृनाऽय प्रत्यक्षेण. साक्ञात्का- 
रिका + यदि लाक्षात्कारिणाण्ष्यक्षेण प्रत्येतध्यम्‌ (!) वैफल्यमेनेन्वियसंहतेः प्राप्तं । अथं 
वरोधा तदेन्िवगेचरस्याथेस्यः न सम्कनधो सहि तदन््रियगोकरोर्थोस्तीतिः। अथ बाच्य- 
गतेष्यथं शाम्बं चस्येदम्बावकमिति सम्बन्धक्ररणात्‌ । व्थहि । 


विशदप्रतिमासस्य तदाथंस्वाविमाषनास्‌ । 
विक्षानाभ्यखमेवर हि पदा थ्मनास्विशोषकः ५१३०४ 
इ न्दरिमोकरो. हरयो विदादरपतिभाषः। विप्रक अर्कस्पषटरतिन्प्रलिः 
प्रतिभासनेरेप्येकता । भथ दूरासन्नतया स्पष्टतरप्रतिमासभेदस्येकविवबतेव 
कथम्प्रतिभातमभेदेल भेदः । अर्यक्रिफाभेदेम भेदात्‌ । 
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मन्वयेक्रियीमेदेपि प्रतिभासभेद एव न व्यतिरिक्ठका्यंमेदो भेदलक्षणः । नहि 
कायेभेदेन कारणस्य भेदः प्रतिभातभेदविना तस्य, प्रतिभासभेदोप्यस्स्येवेति णत्‌ । तत 
एव सहि भेोस्तु {क कार्यभेदेन ¦ यदि च कार्यमेवाद्‌ भेदः कारणस्य कार्यस्य कुतो मेदः । 
का्यभेदान्तराज्चेत्‌ । अनवस्था । प्रतिभासभेदाच्चेत्‌ । कारणस्यापि तत एव भेदोस्तु किडका्य- 
भेदेन । अथ क्रियानेदेनापि भेदे स एव प्रतिभासभेदो मेदकः । स्पष्टप्रतिमासस्यैवार्थक्रिया- 
करणात्‌ । तस्मान्न दूर रेशष्यवस्यितस्यास्पष्टप्रतिभासो बस्तुविषयः। अविसम्बादादेकदिष- 
यतेति देत्‌ । अनुमानस्यापि सोस्स्येव तत्रापि प्रतिभासभेवादेष मेदः । तस्मात्‌ प्रतिभास- 
।मेवदेव भवः । 

यदा तहि समुन्मीलितलोचनस्तथाभूताय सडकेतङ करोति तदा भविष्यति षस्तु- 
विषयता श्भ्वस्य । तत्र निण्णेयः । 

च्षुषोथोवभासेपि ' यं परोस्येति सति। 
स एव योज्यते शब्दने खरिवन्द्रियगोचरः ॥१३१॥ 

यद्चपि नाम चक्षुषः क्षोत्रयोः शब्दघटाद्योः प्रतिभाषस्तथापि स्वरूपेण प्रतिभासमात्रेण 
न सम्बन्धः । तस्येदम्बाचकमिति यं ष्यतिरेकविभक्स्या शंसति स॒ एव त्याज्यते । न च प्रत्यक्षे 
बिभक्तयर्थः प्रतिभाति । प्रतिपविकार्थमात्रस्य प्रतिभासनात्‌ । विभक्त्य्थस्तु विकल्यग्रतिभास- 
विषय एव । तथा ह्यस्येति सम्बन्धः । उपकार्योपकारकभावमन्तरेण न भवति । ततः कंदाचिव्‌ 
बुदिविषपाच्छम्दोऽर्थात्‌ कदाचिष्षठब्दावर्थो बुद्धिस्थो भवेदिति बुदिरूपविक्प्त्योः कायकारण- 
लक्षणं सम्बन्धमाधित्य विभक्तिभेवति न च प्रतयक्षप्रतिभासनमेव सम्बन्धकरणे निभिचतं । 
तदन्तरेणापि भावात्‌ । यदि च स्वलक्षणे चक्षुरादिजनितप्रतिभासिनि सङ्केतः । तदा 
तदेव प्रतिभासेत । न चेवं । 


अन्यापृतेन्द्रियस्यान्यवाङमरा्ेणाविचाररात्‌? । 
अथापि स्याद्‌ (1) यदि नाम न स्वलक्षणे सञकेतस्तथापि तदेव वाच्यमिति को विरोधः । 
न चायुदितसम्बन्धः: रषयं श्षानप्रसङ्गतः ॥ १३२॥ 
अथवा स्वलक्षणे यदि सङ्केतः कयं सामान्यप्रतीतिरेवमेवेति चेत्‌ । तत्राह । न 
चेस्यादि । तस्मादिश्व्ियलानमवाच्यमेवासम्बन्धम्परतयेतीत्यविकल्पकं । कथर््ताहि सोयकगौ- 
रहिरहिरिति विकल्पप्रस्ययः स्पष्टावभासी प्रतीयते । न च विकल्पः पुथगेवात्रेति शक्ड 
प्राहस्य परस्यानुपलक्षणात्‌ । न च विकल्पस्य परोक्षमच्र ग्राह्यं । स्पष्टेतरप्रतिभासद्टय- 
प्रसङ्गात्‌ । भथ पूर्वमपि ततपरतिभासितमविकल्पयतः । न च विकत्यकाले शराहता. 
विशेषः । प्राह च विशेवमनारयम्‌ कथड् प्राहकः । तदप्यसत्‌ । 


निरिचतानिश्ितत्वेन विशेषस्योपरुन्बितः । कथम्विशेषो नास्त्यत्र न दष्टेनृपपन्नता ॥३०१॥ 
नहि प्रतीयमानमेव प्रतिषेधविधयः। विकस्थिका प्रतीतिरसत्येति चेत्‌ । तदसत्‌ । 
मसस्यत्वडं कृतस्पद्धम्विकस्पत्वात्‌ परमात्र का । निविकल्पक बोधेपि तदसप्यत्वमुच्यताम्‌ ।।३०२॥ 








` 4. चक्षषार्थावि० २ 4, रमाविभावनात्‌। 3 त॒त्रव--“पदा्ः' । 


्र्यक्षशक्षणम्‌ ] ` प्रत्यक्षम्‌ ` ५ २४१ 


नहि सविकल्पकमित्येबासस्यं । अविकल्पकत्वेप्यसस्थत्वधसङगात्‌ । ° अबिकत्यकल्या- | 
भरेति चेत्‌ । संविकल्पकत्वेपि समानमेतदिति न विज्ेषः। किञ्च । साक्षात्करणडकथम- 
पत्येव अविकत्यके हि निश्चयानावादसस्यत्वम्भवेदपि । निदिवतसरूपसाक्षात्करणे तु कथमत- 
स्यत्वाहाञ्का । 


अथानुमानिकोऽयन्निश्चयस्तदसस्यमपरोक्षविषयत्वेनानुमानत्वासम्भवात्‌ । विषयभेबा- 
देव प्रमाणभेदस्य साधनात्‌ । प्रमाणतस्प्लवाभावस्य च प्रतिपादनात्‌ । तदेतत्‌ सकलमसत्‌ । 
यतः । 


मनसो युगपदबृत्तेः सविकटपविकदपयोः । 
विमृढो लघुत्वं तयोरेकयस्म्यवस्यति ॥ १३३॥ 

अस्यायमर्थः । यदि खल्वविकल्पो गौरिति गकारादिवण्णध्यिवसायी स्वलक्षणग्रहण- 
प्रवणो भवेत्‌ सविकल्पक एक एवायम्परतयक्षप्रत्यय इति युक्तम्भवेत्‌ । यावता वरण्णाकारावग्रहो 
हि पूवंदशंनबलायातवासनाबीजसुबोधादस्पष्टवरण्णावभासी प्रस्ययस्ततोन्य एव स्पष्टपुरोवति- 
स्तम्भावभासी तु प्त्यक्षस्तत्र विकल्यासम्नवात्‌ । स एव प्रत्यक्षः प्रत्ययः। कथन्तह्ेकता- 
ध्यवसायः। नस्त्येव । न ताबदयङ्गौरिति प्रत्ययः श्ावलेयगकारादिवण्णनिामेकतामध्य- 
` बस्यति । प्रतिभासमेदेन भेवस्येव गतेः। गकारादिवण्णविकल्पानामपि कमेणोदयमसा- 
दयतामेकत्वाभावः। न च वरण्णाबभास एव प्रत्ययः कश्षावकेयावलम्बनस्तदभावेपि शावलेय- 
प्रतिभासनात्‌ । तस्थापि वर्ण्णावभासस्य चक्षुनिभीलनेपि प्रतिभासात्‌ ! तदभावेषि 
प्रतिभासनमनिश्चयात्मकं । ततो निचयो विशेष इति चेत्‌ । कोयल्निश्वयो नाम (\) 
सूपस्य स्फुटस्य प्रतिभासनमिति चेत्‌ । न (1) प्रागेव प्रतिभासनात्‌ । पूर्वत्वेन प्रतिभासने 
लदाकारान्तरमेवास्पष्टं । तत्कथमाकारान्तरप्रतिभासेऽन्यन्निदिचतघ्नाम । तदेकतानिश्चया- 
लविइचय इति चेत्‌ । कथम्मेदेन प्रतिभासमानयोरेकत्वेन निरयः सस्थः। कथन्तहकत्व- 
श्यवहारः । प्रव्तनस्यैकत्य कार्यस्य । भावादेवकायतया तदेकत्वाष्यबसायः । कथन्ति 
कमेण प्रहणन भवति । युगपद्विषयसक्षिधानादेव । नहि व्णविकल्पकाले प्रत्यक्षा नं 
सन्निहितः । यथा च भवतो लघुवृत्तेविषयस्षिधनेन क्रमेण प्रहणाध्यवसायस्तभा ग्रहणमपि 
ममेस्यविोकछ । 

ननु यदि विकल्पोऽन्यत्र एव कथन्तस्य विषयोस्यष्टतया न प्रतिभाति बाच्यद्पः । 
नास्त्येव तस्य विषयोऽपर इति चेत्‌ । यदि तहि निविषयस्तत्रायेष्यसिद्धत्वोत्‌ यत्‌ (1) तेन 
श्यवधाने, दरानच्छेदः स्यात्‌ । म (1) ष्यवधानभावात्‌ । महि समानकाले न स्यवधान- 
सस्मवः। किञ् । 

विकरपव्यवधानेन विच्िदधन्न्दशेनम्भयेत्‌ । 
इति चेव्‌ मिल्ञजातीय विकर्पे ऽन्यस्य षा कथम्‌ ॥ १३७॥ 

यस्य हि सविकल्यकमेवाध्यक्षन्तस्य न विच्छेदः । सहि तेनैव तस्य॒ व्यवधानं । 

लि्धिकल्यकवादिनस्तु विकह्पोऽन्य एव ततो व्यवधानमिति चेत्‌ । नि्नजातीयविकल्यसम्भवे 


५ "7. देरु-यृख्‌-मेद्-प-शुग्‌स्‌-पस्‌ -दे-वर्‌-दु-बूचद्‌-प-न ( = तिविषयस्तत्र ` * " ° " ` व्यवधाने) 
६२ 4 


९५४ प्रमाणवातिक-भाष्यभ्‌ ` { १९८ 


वैशाततिरदीन कथन्न विद्ते । न हासौ भिस्नजातीयो विकस्यः प्रस्यक्षपरस्यथस्वभावः 
करस्य, देश्यमानिरूपविकल्यनामावात्‌ \। अथास्सयेवाभ्र विच्छेदः । किम्बु देन पभावेनन्त- 
शोतवस्येदज्नभ्वलयेता तिरस्कृतं न स्वभ्यगहार लभते । देनाविच्छिप्ाध्यवसाथः । तेदल- 
क्षतमम्‌^ । यतः । 

अलातदटष्टिवद्‌ आषपश्षण्येद्‌ बलधाम्‌ मतः । 

छल्यश्रापि समानन्तद्‌ वणयोषा खशष्टरतिः ॥१३०॥ 

यदि भावपक्षो बल (व) न्‌ समानजातीयविकल्येपि निधिकल्पकवादिनः समानत्वाद- 

दयवधानमेवेति न दोषः । जभ्युयगभ्य घेतदुकतं । न च व्यवधनि सम्भवः । नहि लाघवाव्‌ 
ष्यवधानेप्यभ्यंधधोनपरत्थथः । यतो साघवार्‌ वण्णयोरष्ाशच्वारितयोः सङृष््रतिप्रस्गो ` 
न श््ति । तस्माम्म साधवमत्र क्रमेप्यव्यधानप्रतिपसिकारणं । अथ तत्र लाघवमेब 
मास्ति तेभासकृच्छतिः धत्र॒लाधघवमस्तीति कुतः। मनसो्युगपद्‌ वुस्यभाषादिति चेत्‌ । 
दतषुतैरतर श्रतिषादथिष्यते । योगपद्प्रतिपत्तिरेवान्यथा म स्थादिति चेत्‌ । न (1) यौगपश्च- 
श्वेव भौषोत्‌ । रत्यलपत्रहातमेषपि तहि योगप्मेबास्तु किङ क्रमकल्पनया । न । तत्र 
श्रमिभे देशप्राप्तिरनुभषिन गम्यते । नेह तदनुमानमिति कथडः कमकल्यना । अक्रमकल्यनापाः 
विर्षिमिंतभिंति चेत्‌ । प्रतिभास एष प्रत्यक्षात्मा । न साक्षासप्रतिभासनादपरभपि साधनम्प- 
"मीदै्ते 1 चंदपि प्रागभिहितं । लाधवमेव वण्णंसङृच्छवगनिमित्तन्नास्ति । तत्रोच्यते । 


सत्‌ सङ्गतसन्बौथेष्विन्द्रियेष्विह सत्स्वपि । 
पञ्चमि्व्धंवधानेपि मात्यव्यवहितेव या ॥१३६॥ 
सला मतिनोमपयन्तक्षरिकक्लानमिधणात्‌ । 
विच््छिल्नाभेति तच्चि्रन्तस्मात्वन्तु सरद्धियः ।१३०॥ 
पस्थ भत युभपव्‌ बु्टय उथजायन्ते । यत्र तु युगपद्‌ भावाध्यवसायो न तेत्राषुषु- 
'तेशपर्' कौरणं । सधबत्तित्वात्‌ तथाध्यवसायः । तत्रेदमुच्यते । वर्णनिदितोच्चारणेपि 
कर्थ भवंति । 
ननु लाघवमेव तथाभूतघ्नास्तीति परः । श्टापि ताहि ततोपि न्युनतर् लाघवं यत्र 
पर्विषयी संमवधानम्विकल्यवाड गण्यस्च (1) यथा भुरमिकमनीयकशोमिनीवक्त्रसर्वस्विाद- 
कम्मपुरोतिमोकर्मयतः । तत्र पञ्यमिरेकेकस्य व्यवधानभ्वेतसः । तत्र तादृकषस्य 
भतेरी सौधवैस्याभिचोऽय च सहृदेगरहयमातस्तया वण्णलनिामपि स्याव्‌ (1) थत्र हि पेश्नि 
ध्यवधानेपि लाधवस्य सङृदधष्यवतायसाधनसामर्ध्यन्तत्र किम्वण्णविषयक्षणिकशानष्यगणंनि, न 
स्यात्‌ । तस्मात्‌ सङदेव विचार्यो चुक्तोऽन्वथायाम्विरोभः समथ यितुभराक्य एव । तत 
उपपन्नमेतह्‌ (1) मनसो्वुंगषद्‌ सेरिति । -किरन् । 


प्रतिभासाधिशेषश्च सान्वरानम्तरे कथं । 
शे भनोचिकल्ये च न ऋमन्र्टणम्भवेय्‌ ॥ १८ 


¶ ¶. दे-भि-गजिम्‌ते ( ग्तदयुक्ं) १ ¶. -अवान्‌ 


] . शत्व २५१ 
क्वचित्‌ सान्तरं यशर धीर्जातीयग्यदषानद 
नेन । ते सान्लरामत्तरे विलाभे कथस्भकतः प्रतिभासस्य चेदयिननेकः , ` मनोविकल्पस्य च 
यः शुढः परन्धस्तत्र प्रतिभासः ऋणवाप्न भवेदादुसम्भवात्‌ । 


ननु यदि युगपद्‌ विज्ञानसम्भवः। सञङगतेप्य्ं प्रहणाभावः शव कयान्‌ 
भवेत्‌ । दत्र प्रस्युलरं । 


यो रहः सङ्गतेप्यथं कचिदासक्तेतसः। 
सक्त्यान्योत्पत्तिवैगुरुयाशचोधञ्चेतद्‌ इयोरपि ।१६९॥ 
अन्यासक्तिबेगुण्यसम्भषे हि म स प्रत्ययस्समनन्तरपरत्ययो भति (1) सकञ्मन्न हिवः 
निज्ञानोदये । हयोरपि समानः पयनुयोगः। न समानो मनस एकव्र सक्तेः। वथरापि 
सङृव्‌ प्रहावस्ायो भवतु । यत्रासक्तिमेहती नास्ति तश्र भवत्येवेति तरेत्‌ । वयमप्यम्बूमः । 
यत्रासक्तिस्तत्र कमग्रहोऽपरत्र युगपत्‌ । न तु सर्वत्र कमग्रह इति प्रमाणमन्न । न चान्यत्‌ 
मनः पूर्वकविज्ञानष्यतिरिक्तम्प्रमाणविषयः । 
नन्वसाभे कमग्रहृणसम्भवेपि युगपत्‌ प्रतिभासरसम्भवः । नैतदपि सरथं । नहि तत 
ऋमप्रतिभासिनां सङ्घटनेन सा बुद्धिः(\) भवि तु युगपत्‌ प्रतिभास एव तत्र । यतः । 


शीघ्रड्तेरलातदिरम्बयप्रकिश्नातिनी । 

चक्र ्रान्तिन्दशा धतत न दशाङ्कटनेन सा ॥१७०॥ 
कशी्रपरिर्वतिनां ह्यलातक्षणानामन्वयादुपहतञ्खक्षुरेव चकावभासनीन्धिषस्जनयद्ि । 
न्वसौ मनसः प्रत्ययो भावपक्षस्य बलवत्वेन अथात्रापि पर्चविषयीसन्निधाने भ्रान्ति 
युगपलप्रतिभासः । सर्वे्र तहि युगपत्‌ प्रतिभासो न्त एव । इष्यत एवेति चेत्‌ । न (1) 
न्तत्वे प्रमाणाभावात्‌ । युगपप्रतिभासो हि प्रत्यक्षत एवा्ान्तात्‌ श्रीयते । स ह्म 
प्रतीयमानोपि बाघकमन्तरेणापि यदि भान्तः सकलप्रव्ययानामेष प्रसञ्षमः। सस्सात्‌ सहृद्प- 
8१ जनः! ५१८९९ विज्ञानपञ्चकं युगपदेबेति सिद्धं । वतो निविकत्पक्रमेत्र प्रत्यक्षं । 


इदानीम्परमतमुपन्यस्य निरस्यति । 


केचिदिन्द्रियजत्वादे बालधीवद्‌कल्पनां । 
आहु्बाला विकल्पे च हेतुं सङ्केतमन्दतां ।॥१४१॥ 
इन्द्रियजत्वादनुभवाकारग्रवु चत्वादमानसत्थादित्यादेरकल्पकम्प्रतयक्षमित्याहुरम्येजलेन्व्ि- 
यक्ञानवत्‌ । बालस्य चेन्द्रियविज्ञानमविकल्यकं सडकेतग्रहणासमर्थत्वात्‌ । 


वेषाम्परत्यक्षमेव स्याद्‌ बालानामधिकट्पनात्‌ । 
सङ्कतोपायबिगमात्‌ पश्चाद्पि भवेन्न सः ॥१४२॥ 
तेषमिवम्वादिनाम्बाखानाम्परत्यक्षमेव भवेत्‌ । भवतु बालस्य सकलमेषाविकल्यक- 
मिष्यत एव । न बारस्यापि स्वाथंक्रियासु पूर्वापरपरामर्शो विद्चत एव (+) म्रथ नास्ति 
तदा पश्जादपि विकल्पेन न भवितष्यं। सङ्कतग्रहणस्योपायस्याभावात्‌ । विकल्येन हि 
सङ्कुतग्रहुणं घ च बाकत्य नास्ति । अय । 


२५२ | प्रमाणवातिक-भाष्यम्‌ | ११४५ 


मनो ऽष्युत्पश्रसङ्कतमस्ति^ तेन स चेन्मतंः । 
पवमिन्दियजेषि स्थाख्देषधण्येदमीदशम्‌ ५१४३॥ 
यदि बालानामपि मनोष्यवहारपतितं विच्रारकम्बि्यते । बालानान्तेन ° सङ्केत 
ग्रहणात्‌ पदाद्‌ विकल्यकता मनसः । यद्येवमिय (मि) न्वरियजेपि स्याब्‌ (1) इन्वरियजमयपि 
विकल्पकम्भवेत्‌ पश्चात्‌ केन निवायं । तदपि वेन्वरियज्ञानन्न स ङ्गेतग्रहणसमर्थम्बालस्येति 
कुतः । इन्द्रियजल्वादेवेति चेत्‌ । न (1) प्रतिबन्धानावात्‌ । अपिच । यदि नाम 
जालस्याविकल्यकमिन्व्रियज्ञानं सर्वत्र तथा भवतीति कुत एतत्‌ । नहि बाधकप्रमाणप्रतिबर्ध- 
सिद्धिमन्तरेण हेतोगंमकता दृष्टा वुष्टान्तमन्तरेण । अथेग्वरियजं यत्‌ तत्तन्षिहितमाश्रपरहणात्‌ 
ुर्बापिरपरामरशशन्यमिति न सविकल्पकं । तदेव पूवपिरपरामर्ंशून्यत्वमस्य कथं सिद्धं । 
साक्षात्करणस्य पूर्बापरयोरभावादसाक्षात्कारि च न प्रत्यक्षं । एवन्तर्हीन्वियजत्वाद बाल 
दिशानवरिति च व्यर्थं । भ्रत्यक्षप्रसिदमेव स्यादविकल्यकस्वं । साक्षात्करणस्य प्रत्यक्षेण 
प्रतिनियतस्यानुभवात्‌ । अन्यथा यदि न क्वचित्‌ प्रत्यक्षं साधनमयिकल्यकत्वस्य तदनुसारि 
कथमत्‌मानम्प्रवर्तते । 
मथ साक्षात्करणाकारम्बालविज्ञानन्ततोन्यदपीन्द्रियविज्ञानन्तथामूतमेव । एवन्तहि । 
यदेव साधनम्बाले तदेवात्रापि कथ्यतां । 
साम्यादक्षधियामुक्तमनेनानुमवषादिकम्‌ ॥१४४॥ 
साक्षात्करणस्य परोक्ोऽदशनादन्यत्र च दनात्‌ प्रत्यक्षमपरोक्षविषयत्वादविकल्पकं 
(इति) " सामन्येन साध्यतां किमिन्रियजत्वादिहेतुना । तच्च साक्षात्करणमविकल्पकत्वेन 
कथितं । अविकल्पकत्वस्य सविकल्पकत्वबाधाद्‌ * यत्साक्षात्कारि तव विकल्पकत्वेन व्याप्तं । 
ततो विर्ढष्याप्तोपरुन्धिरेषा । अथवाऽविकत्पकत्वेन साक्षात्करणं साध्यते । ततोपि 
प्रत्यक्षत्वं यद्यविकल्पकत्वेन साक्षात्करणं साध्यते तेन प्रत्यक्लत्वन्विचन््रादिवेदनानामपि 
स्यात्‌ । अश्नान्तत्वे सतीति वाच्यं । 
ननु चान्तमित्येवास्तु किमविकल्पकत्वेन । न (1) परमतापक्षत्वाष्िश्ेषणस्य । तथा 
चाह । विशेषणं लक्षणे परमतापेक्षं । सर्व्वेत्वविकल्पका एव । सवं एवाश्रान्ताः प्रत्यया 
अविकल्पका एव । गभ्रान्तत्वह्चा चा यं णापवादद्वारेण प्रतिपादितं । 


अथवाऽक्षम्परतिवत्तत इति प्रत्यक्षं । तेन ताक्षात्करणमुपभ्यते । तत्सवं साक्षा- 
त्करणाकारप्रवुत्ताः भरत्यया अविकल्पका एवाथवाऽदन्‌ते व्याप्नोतीत्यक्लं । विषयस्वरूपव्या- 
प्श साक्षात्करणमेव ततः सर्वेऽक्षजा अविकल्यका एव । 


अथवा नास्त्येवाजनान्तग्रहणमा चा यं स्य “कल्पनापोढमि' र्येव लक्षणं । कथन्तहि चान्त- 
बिन्ञानविच्छेदः । सवस्य साक्षात्करणस्य प्रत्यक्षत्वात्‌ । द्िचन््राहिज्ञानस्यापि प्रतिभासमाने 
दित्वे प्रत्यक्षतंव । तेन यत्र यत्‌ साक्षात्कारि तत्र तट्मत्यक्षं । बाह्यो हि तत्‌ घाम्तन्तत्र 
५. }\(. मनोऽव्ययुत्प ० 
२ ({. पिद्‌-क्यि-थ-स्द्‌-ग्येद्‌-प-दे--पियर्‌-ग्िस्‌-प-नैमस्‌-ल- नंम्‌-पर्‌-द्भ्योद्‌-प-योद्‌- 
प-यिन्‌-नो ( = मनोग्यवहारकरमं, ततो विचारो विद्यते बालानाम्‌) 
ॐ ({. ९दविकेत्पकमिति ° ~. विकत्पकत्व(?) स्य सविकत्पकत्वबाधनात्‌ 


सामास्यनिरासः नि 1 प्रत्यक्षम्‌ ॥ २५३ 


अ न सालात्कारि प्रतिभासमानरूपव्यतिरेकेणापरमस्तीति कल्पनेबेयं । तथा - चाह । 
मनो्नान्तिविषयत्वाद्‌ व्यभिचारिणः । 


लम्ब च्ान्तमपि बाह्योऽथे कल्पनाानमेव । सस्यमेतत्‌ । तथाहि । 
“"दम्बस्तुबलायातं यद्वदन्ति विपर्चितः । यथा यथाऽर्थारिचन्त्यन्ते विशीय॑न्ते तथा तथा" 
इति वक्ष्यते (प्र ° वा० २।२०९) ॥ | 


(२) खामान्यनिरासः 


बपिश। 


धिरोषरशविरेष्यञओच सम्बम्धं लोकिकी स्थिति । 
गृहीत्वा सङ्कलस्येतत्‌ तथा परत्येति नान्यथा ॥ १४५॥ 
यथा दरिडनि जात्यादेर्धिवेकेनानिरूपणात्‌ । 
तद्वा योजना नास्ति करपनाप्यत्र नास्त्यतः ॥ १४६॥ 
संयोञ्य ग्रहणं हि कल्पना प्रत्येकञ्च विशेषणानां ग्रहणमन्तरेण न संयोजनं । यथा 
दण्डीति प्रतीतौ जात्यादीनाङ्च विवेकेनानवधारणात्‌ तद्रता योजना नास्तौति कथम्बिकल्पक- 
भिन््रयज्ञानं । तथाहि । 
अरभिन्नप्रतिभासस्य योजनडः कस्य केन वा । विभिन्नप्रतिभासस्य योजनं म प्रतीतिभाक्‌ ।३०३॥ 
अभिन्नप्रतिमासे हि तदेकमेव कस्तत्र योजनां उभयापेक्षत्वाद्‌ योजनायाः । जव 
भिन्नप्रतिभासन््रयन्तदा परस्यरविवेकेन प्रतिभासना नतरां योजनेत्यसम्भवो योजनायाः । 
तस्मान्न पारमार्थिकी योजना । 
भवतु वा (1) यदि प्रत्येकम्प्रतिभासनं विशेषणादीनां । न च जातिजातिमदादीना- 
मेतत्‌ सम्भवति । न जातिगुणक्रियास्तदतो भेदेनावमासन्ते । अत एव संसुष्ट्रतिभासनं 
योजनेति चेत्‌ । न । भिन्नयोः संष्टप्रतिभासायोगात्‌ । समानदेशकांलत्वादेवमिति 
चेत्‌ । न । समानदेशकालनामपि स्वरूपस्य भेदात्‌ । ` भिस्रदेदाकारानामपि हि स्वरूप- 
भेददेव तथाप्रतिमासो न देशकालभेदात्‌ । यदिहि तत्र न स्वरूपभेदो देहादिमेदेपिन 
मेदप्रतिभासनं । रेक्लामेदेपि परेषाम्वर्णसंस्थानयोरवभासत एव भेदो वातातपयोदयेति न 
देशाद्यमेदादवमासमेदो हीयते । 
अय समवायतम्बन्धबलादेकलोकीमवेन प्रतिमासनन्तथा सति शंवेत्र तथात्वकल्यना- 
त्रसङ्खः । सवं एवाभेदप्रतिभासोऽमेदसाधनश्न भवेत्‌ । 
नन्‌ गौरिति विश्षिष्टप्रत्ययादेव योजनारूपा बुद्धिरेषा । विश्िष्टप्रत्ययो हि न विन्नेष- . 
विरेवणमन्तरेण क्वचिदुपलग्धो दन्डीति प्रस्ययवत्‌। एदन्तदिति न निर्दिश्यते । बिवेकेना- 
प्रतिभासनात्‌ ! न हि दण्डीत्थपि प्रत्यये दण्डस्य विवेकेन भ्रतिमासः । पृरुवमाभस्येव तेत्र 
प्रतिजासनात्‌ \ श्रायेव दण्डसम्बन्धात्‌ कस्मान्न भवतीति चेत्‌ । न (1) सा (भ) ्रधनवेन 
विशिष्टत्वस्याभावाव्‌(।) विशिष्टत्वञ्च नापरम्युदषे तस्याप्रतीतेर्दग्ड एष तु विश्िष्दत्वं ¦ यशा 


२५४ प्रमाणकक्िक-भाष्यम्‌ | २४६५८ 


बीजस्य लहेकारिण एच भलाद्यः सक्तिः । यदि ठु दण्डप्रतिभासोपि भकेदष्डवुरकाविति 
भ्रत्ययः स्यात्‌ । तदेतत्सककमयुक्तं । केवलप्रतिमासष्वेत्‌ + अग्रतीतिविकशेवणस्न भवेत्‌ । 
प्रतिभासे तु स्याद्‌ दष्डपुरवाविति । यथेव हि पुरषप्रतिभासे केवसस्य न विदिष्टताप्रतीति- 
स्तथा दण्डीत्यपि । अथ विश्िष्टप्रत्ययविषयस्वमेव विशिष्टता । अत्राप्युश्यते । 


स्वगतेन विशेषेण विशिष्टः प्रत्ययो भवेत्‌ । प्रमेयस्य विशेषाद्वा द्रयस्यापि न सत्यता ॥३०४॥ 

यदि तावत्‌ स्वगतो विज्ञेषः । भ्रत्ययस्य तदा नार्थस्य योजनारूपा कल्पना । न खलु 
सुद (1) दिना रवगतेन विशेषेण सविकल्पक्तेन्वियज्ञानस्य । विषयमन्तरेण सत एव विशेषः 
प्रस्ययस्य नेति चेत्‌। न । समनस्तशत्रल्ययादि विहोषप्रसिद्धेरिति प्रतिपादयिष्यामः । 
विषयगते तु विशेषे दण्डपुरषयोः दयोरपि प्रतीतिरिति कथम्पुरुवमात्रविषयता । दण्डि 
प्रव्ययस्य हयोरपि प्रतीतिरिति व्यवहारमात्रत एतदुच्यते नहि परमाथंतः । विकल्पस्य 
निदिषयत्वादिति दयोरपि विषयत्वे कथन्न द्विबलनं । भ्यवहारमात्रमेतत्‌ पूरवपूवं वासनाविशेष- 
प्रभवमिति भ दोषैः । अत्राधध्याव्‌ विहस्य प्रतीबमानमपि तच्च विवकितमिति पुरुषमात्र- 
सहस्ययेकत्वं । धञ्नेन श्याचेन पुरवमाजवियत्वमच्यते उण्यतान्न तु प्रतिभासनाभावेन ! 


अथापि स्यात्‌ । 
दिक्कालदिविरिष्टानाड कैँवल्यप्रतिभासनं । न च तत्र विशिष्टत्वं ज्ञानस्य न विभाव्यते | ३०५॥ 
तत्रापि समाधिः 
पदार्थन्तिरसाञ्गत्यं स्वभावो वा विलक्षणः । विशिष्टता तदा सवैः परपक्षः प्रहीयते ।३०६॥ 
यदि वावत्‌ पवार्थन्तरसहितताविश्िष्टत्व यथालङकरणविक्तिष्ट इति (1) तदेतत्‌ 
पबपरादिग्रत्ययप्रतिभासिनि नास्ति। न खलु तत्र दिगपरा प्रतिभाति। अथ विलक्षण- 
व्वन्तडा पूर्वपरयोर्धटयोनं विलक्षणता विभाष्यते । 
वंकक्ष्यञ्ख स्वरूपमेव पदाथंस्य तत्प्रतिभासनें निविकल्पकत्वमेव । विक्षिष्ट- 
प्रत्ययबिषयत्वन्तु प्रत्युक्तं ! तस्माद्‌ यदि दयोः प्रतिभासने योजना ततः कल्पनेति म्याय 
दुषः। न च द्योः प्रतिभासनमाच्रह कल्पनाऽपि तु योजनापूग्वंप्रत्येकदशनपुव्विका । 
मनु नात्यादयः प्रतिनासन्त एव । अन्वयिप्रत्ययस्योपलम्भात्‌ । तदाह । 
यदयप्यन्ययि विश्ानं शब्दन्यक्त्यवभासि तत्‌ । 
खरणोृत्यञ्चस का रद्मन्यज्गोत्वं हि वरयते ॥१७अ॥ 
समानत्वेपि तस्येव नेक्षणं नेष्रमोचरे ¦ 
अविमासद्वयाभावरव्‌ बुखेमेदश्च वुलेमः ५१७८५ 
यत्‌ खल्वम्बयि विजञानन्तत्त्‌ न॒ सामान्यमयरस्प्रतिजाति । अनुगतश्यम्प्रतिभातीति 
चेत्‌ । न । अष्यग्यकितिब्यतिरेकेणापरस्थाप्रतिभासनात्‌ । शम्बात्‌ समानाकारः प्रत्ययः 
अलिष्वातीति चेत्‌ । मे । यथा दुष्टकण्णेसंस्वनित्या स्मरणात्‌ । न जान्रानुगमोेऽपरः 
श्रतिभात्तते › अ्संस्यावाकरमात्रस्य प्रतिसासमात्‌ । माममात्रसङ्गम एव स्ेषामनु्रप्यी । 
भयनवि भौरेयमपि च गोरिति भाम समानमथक्रिया च । मयवा परामन्प्रस्ययस्यैब 
शभमता मे्वस्थ क्यचित्‌ । 


भत्यकषम्‌ २५५ 


एरानोदपष्ट भाकारेः सामरभ्यम्‌ १ सर्वच सभानत्वात्‌ । म (1) 
त्‌ । सौरिप्पुकते कन्ाचिच्छागलेभः कङचिद्‌ बहलेय इत्यादि 
ति्यंथाणुभवस्मरणात्‌ । अमेन शब्देन सरवेवाभ्प्ाक्‌ सभ्बन्ध- 


नियतस्वाषह्ागादीनाम्नवानामर्थानान्तद्पदरषनेन सञ्केलः सम्भवति किक 
अप्रतिनियमे तु श्यकव्तीनाड कथं सङ्केतग्रहः करणम्बा ! एतद्र 
वक्ष्यामः । तस्येव वा समानत्वे मेक्षणं नेत्रविषयस्वे । महि नेच्रविज्ञाने स्यष्टत्रलिभासिनि 
भन्वप्रतिभासः स एवायमिति प्रत्ययो भवस्येवेति चेत्‌ । न । श्वष्टास्पष्टप्रतिभति 
एकलत्वायोगात्‌ कारणमेदार्चाचक्षुरादिवासनानिमित्तत्वात्‌ । अतदथकुरादिनतिताच्बडौ 
भ्रतिभातदयस्याभावः । 
मथ स्यष्टास्यष्टग्रतिभासिनी बदिरेकंवासौ थदि मामाकारहेत्वमेदः । तशरेवभष्यते । 
यदि प्रतिभासकारणभेदेपि न भेदो बद्धीनामम्यत्रापि भेदो दुलभः स्थात्‌ । स्थे समाक 
भाविनी प्रत्यक्षानुमानषुदधिरेकंव स्यात्‌ । 
ननु समवायसम्बन्धस्य कथमग्रहः । लास्य देहिः चिषेकेनाबधारणभ्नास्ति (1) समवाय- 
सद्धावावेष (1) मेदं सघीयो यतः । 
समवायग्रहटादध्ैः सम्बन्धादशेनं स्थितं । 
सतीन्वरियत्वात्‌ समवायस्य न चक्षुरादिना वेदनसम्भव इति स्वयमेवंतद्‌ व्यवत्थितम्बः । 
अथेह तन्तुषु पर इति भ्यवहारात्‌ समवायः । नैतदस्ति (1) यतः। ` 
पटस्तन्तुष्विहेत्यादि शब्द्‌ श्ेमे स्वयङ्कृताः ॥ १४६॥ 


न खल्‌ तन्तु (ष्‌) पटः श्यूडगादिषु गौरिति क्वचिद्‌ बुद्धयः। तदभावात्‌ कथं 
समवायगतिः । यतः । 


ङ्गक गवीति लोके स्याच्छुङ्गे गौरित्यलीकिकं । 


गवि श्ङगमिति हि बुद्धयः प्रवर्तन्ते न घ तेऽत्र समवेताः सास्नादयः। यश्व तेषु 
समवेत इष्यते स नाषेयतया प्रतीयते । तस्मादियम्बुद्धिनं समवायाद्‌(1) 


(३) अषयविनिराश्ः 


अपिच) 
गयास्यपरिशिष्टाङ्गचिष्टेषदायुषलम्भनावत्‌ ॥ १४० ॥ 
समवायाभविपीह बुदधिशयलसभ्यत एव । भस्तमनसमये वु्ो पुरं ईति-च्। । रि 
शिष्टाहगस्य गोरिति कल्पनायां श्यडगस्याधेयकल्वनाण््गस भीति शरह्यवः। तणा हिज 
ूङ्गादिसमुवायभ्वतिरेकेणाकरो गौरंत्सि यत्याथारणियभावः(1) कल्यभामात्रमेवतत्‌ । 
अथापि स्याच्‌ (!) एषु तस्तुषु यट इति भषत्येथायप्त्यय ईति. । शैलदतिति ! 


५ श. जलसु अरेषु गोकष्दृत्तिवत्‌ ५ श, न कुन 


२५६ प्रमाणवातिक-मष्यम्‌ [ ३१५१४ 
` तस्तन्तुभिरियं शारीत्यु सर कायमुख्यते । 


तन्तुसंस्कारसस्भूतश्नेक काल कथञ्चन ॥ १५१॥ 
त्तुजञब्दो हि परप्राग्माविम्यवस्याविशेषे वतते । तदुं्तरकालमावी त्ववस्याविशेषः 
पट इति । ततस्तस्वन्वुभिरियं श्रादीति तदृत्तरकाकभावि कर्यम्भ्यपदिश्षयते । न वु तम्बु- 
समानकालः ¦ ततः कत आधाराषेयभावः। नहि भिन्नकालानामाधाराणेयभावः । काय- 
कारमभाव एव केवलोऽसम्बडता वा । तस्मादाधाराषेयभावोपि कार्यकारणमावविशेष एव । 
एकसामग्रषधीनतया । एकलामग्रयधीनयोरेव दृण्डतवाधेयाभिमतयोस्तथा भ्यवहारात्‌ । 
न खल्वस्य स्थवितिस्तश्स्वरूपविजेषात्‌ । वन्तुपटयोः पुनरेवापि कल्पना नास्ति। ततो 
यथाकथञ्चित्‌ कत्यनेव केवला न ॒त्वाधाराधेयमावो भेदानाबात्‌ । नहि पठाव" 
स्थायान्तन्सवः सन्ति । 
ननु यदि नास्ति भेवः पटावस्यायान्तन्स्वभावाहकथमेते तन्तव इति प्रत्ययोऽयम्पट 
इति च । नैतदस्ति । न परमार्थतस्तत्र इयमस्ति। यतः । 
कारणारोपतः कथ्िदेकापोद्धारतोपि घा। 
तन्त्वाख्याम्ब्तयेत्‌ कार्ये दशेयन्ना्यं तेः ॥१५२॥ 
तन्तुकारयो हि पट एब ( । ) तदानीन्न तन्तवः । तम्बुद्रययस्तु कारणस्वरूपारोपतो 
न परमार्थतः (1) तथा हि पूवेस्मरणे सस्थते तन्तव इति प्रत्ययः। एकापोहेन बा । 
नद्चेककतन्स्वपोहे पटो नामापरोस्ति । त एव समुदिताः सेनावनादिवत्‌ पटग्यपदेकषमाज इति । 
सम्बतिसज्ञेव पटः । तेनाधाराषेयभावः कल्पित एव । 


यदि तहि पटो नाम नास्ति कथम्यटशब्दः प्रवसते । नहि निबन्धनम्विना शब्दाः 
प्रवर्तन्ते । तत्रोत्तरं । 


उपकार्योपकारित्वम्बिष्डेदाद्‌ हष्टिरेव षा । 

पटब्यपदेशस्य निबन्धनमिव्यपस्कारः । अत्रोपकार्योपकरिस्वं । त एव तन्तवः परस्यर- 
नु पकार्योपकारकभावेन व्यवयिताः ! संयोगविशेषतो ब। प्रावरणादिकामथंक्वियामुपजनयन्तः 
पटष्यपवे्ञभाज इति तेषामुपकार्योपकारकभावः पट इति ष्यपदिषयते । यया च तन्तवस्तुरिवेः 
माध्ुपकारविरहै विच्छिदानायासेन परस्यरतो मीयन्ते न तथा पटावस्थाः । ततोसौ विष 
दादुष्टिनिबन्धनमिति न व्यपवेशादेवा्थन्तिरङ्कूल्पनीयं । प्रमाणं हि पदाथेकल्यनानिबन्धनं । 
व्यपदेशाः पुनरन्यवापि प्रवत्तन्ते प्रायकषः । 

यदि ताहि व्यतिरिक्तम्ब्यपदेहस्य निबन्धनन्नास्ति तथा सति वषटब्यपदेशो न मुख्यः 
स्थात्‌ । घाही के गोब्यपदेशबत्‌। वा ही केहि निःकषोचतादिःनिबन्धनोपि हतो 
ब्वतिरिष्तस्य सामान्यस्य गोत्वस्याभावादम्‌स्यो गोग्यपदेशषः । तथोषकार्योपकारकस्वादिनि- 
अन्धतोपि पटव्यपदेशः स्यात्‌ । भत्र परिहारः । 

| सख्यं यवस्ललज्छानमाविसङ्केतगोखरः ॥१५३॥ 

यदादितः सङ्धेतदिषयन्तन्मुख्यं । आदिपरङतभोचरत्वेनास्ललस्‌ (? श ) शानस्वात्‌ । 


^ धर. ष्य * 1. शुदु-वू-व-र गूबञ-स-हूढ-व-ल-सोगूस्‌ 


नानुमानतः सामान्य० ] प्रत्यक्षम्‌ २५७ 


यत्त॒ सङ्गुतविषयवस्तुसाधर्म्येण प्रवते तर्वाध्यारोपात्‌ तवमुख्यं । स्टैलत्‌ प्रस्ययधिणय- 

त्वात्‌ । ऋजुप्रमाभावे सादृष्यादाधेयान्तरानुसरणेन स्खलनं । तत्सावुदयं हि न तदनुसर- 

णम्बिना । तस्मान्न मुख्यामुख्थमेदावर्थान्तरक्चिमित्तम्पटादिक्तम्दा नां । 
अथाऽनुमानाज्जात्यादिसाघनं । तथा हि । 

तद्रूपः प्रत्ययोज्यत्र स समानात्निमित्ततः। यथा दण्डीति सम्वित्तिः समाभनादेव दण्डतः ।३०७॥ 


समानदण्डनिमित्ता हि विलक्षणेष्वपि पुरुषेषु दण्डीति समाना सम्बित्तिः । क्ञावलेयादिषु 
गौरिति बुदधिविलक्षणेषु तत्र गोत्वल्षिमित्तन्दण्डवत्‌ । तदनृत्तरं । 


(४) नाचुभानतः सामान्यसिद्धिः 


यतः । 
अनुर्मानज्ज जात्यादौ वस्तुनो नास्ति मेदिनि । 
स्वन व्यपदेशो हि दरडादेरपि साम्बृतात्‌ ॥१५४॥ 

यदि साम्वतक्निमित्तं समानमाधित्य गवादिग्रत्ययाः शावकेयादिषु वत्तन्ते । तदेतत्‌ 
सिद्धसाधनमेव । यतो दण्डीत्यपि प्रत्यये न दण्डनिनित्तता। अन्यथा सवं एव दण्डिनः 
स्युः । अथ सम्बन्धाद्‌ भवति । सम्बन्धोपि सम्बद्ध इति प्रत्ययावेव गम्यते । तत्रापि 
सम्बन्धान्तरकल्पनायामनवस्था । अथ सम्बन्धमन्तरेण सम्बन्धीति प्रत्थयः। तथा सति 
सम्बन्धोपि कल्षित एव ततः साभ्वुतादेव निमितताद्‌ दण्डीति प्रत्ययः । स एव सम्बन्धः समानः 
स्वेस्य । अथ दण्डसंशलेषः सत्य एव न साम्बतः । तदप्यसत्‌ (1) तद्रधतिरेकेण संदलेषा- 
भावात्‌ । दहयमात्रे च संइलेषे यथा दण्डो पुरुषस्तथा पुरुषी दण्ड इत्यापि स्थात्‌ । अथवा 
दयभाच्रप्रतिभासने परस्पर संसृष्टावेताविति भेत्‌ प्रत्ययो न तयोविशेष्यविकेषणभावः । अय 
बण्ड उपकारकतवादग्रधानन्तथा सति स एवोपकारकमावः साम्बुतस्तत्र निमित्तं । स च प्रत्यक्ष 
न प्रतिभाति ततो न वद्िर्िष्टग्रत्ययनेन्वियकः । , 

अथापि स्याद्‌ (1) विशेषणभावः साम्बतः विशेषणन्तु दण्डः पार्मायक एव तथा 
गोत्वारिकमपि । न । दण्डस्य पार्माथकत्वम्विवेकेन प्रत्यक्षेण ग्रहणात्‌ । परमार्थत्वन्तवञ्जा- 
त्यादेः समवायतो न विवेकेन ग्रहणमिति चेत्‌ । समवायस्य कुतो भेदेनाप्रतिमासनं । 
समवायान्तराख्चेत्‌ । अनवस्था । किञ्च । 
पारमा्थिकताऽथंस्य तत्राप्यस्त्येव सङ्गता । वाहदोहादिकडकायेम्परमाथतयास्तु तत्‌ ॥३०८॥ 

यथेव हि दण्डः पारमार्थिकः समानो दण्डीति प्रत्ययनिमित्तन्तथा बाहादयोपि गोत्वाबि- 
निमित्तं श्यङ्खादयो वा। श्यद्धादीनाम्भेद इति चेत्‌। दण्डादेरपि समानो भेद इति 
कथन्दण्डीति दष्टान्तः । तस्माद्‌ भिन्नमेवाभेदेन प्रतीयमानम्‌ । 
जातिर्वाहादि सम्बन्धापरा क्वचिदीक्ष्यते । तेषु गोत्वद्धिमतरेति श ङ्गादि व्यपदिश्यते ।३०९॥ 


अथव हि ब्राह्मणादिजातिश्रदने गोत्राध्ययनादयो ब्यपदिषयन्ते । न तु जातिस्तथा 
गोत्वेपि वाहदोहादिभ्यपदेश इति नापरा जातिरस्ति प्रमाणविषयस्तस्मात्‌ षार्मयकल्ि- 


३३ 


९५८ ्रमाणगात्िक-माध्येम्‌ ` [ ३।१५७ 


मितलतास्स्येव शद खिदब्यथदे्षविषयः साक्षादिति त जातिः परमार्थः ष्यपदेदानिनिरमेव जाति- 
रिष्यते । स चर साम्बतदेवेति व्ययिका जातिः, 
किञ्ख । यदि सर्वत्र व्यपदेशः पारमाथिकल्िमितमाधित्य प्रवर्तते तवाऽनपेकता 
शब्दस्य न स्याद्‌ (1) दृष्यते च । यतः \ 
घस्तुप्रासादमालादिशब्दाश्चाम्यानपेक्षिणः । 
षट्सु पदार्थेषु , यो व्यपदेशः प्रासादभालतादिष्पदेश्षशच यः प्रासादादिषु स नापरत्िमितत- 


मपेशषते । नहि द्रम्यादिपदा्षु बस्तुत्वन्नामापरं । न तावद्‌ बरव्यम्बस्तुस्वश्न हि दरष्यड गुणादिषु 
समवेतं संयुक्तम्वा। न च प्रासादोपि दरव्यं । संयोगो भविष्यति विजातीयानारम्भात्‌ । 


अत्राह । यद्यपि गेहो नाम संयोगो माला तु कि। तदाह । 
गो यद्यपि संयोगस्तम्माला किञ्च: तद्भवेत्‌ ॥१५५॥ 

न द्रव्यन्न गुणो न कम्मं व्रष्यस्य गृणेऽमावात्‌। न गणस्तत एव । नच कमं 
्रव्याथितस्वात्‌ क मणः । न समवायविश्ेषौ तत्कायभिवात्‌ ! ननु जातिर्माला भविष्यति 
जातेर्गृणेपि भावात्‌ । तदाह । 

जातिश्चेद्‌ गेह पकोपि माखेत्युच्येत वृक्षवत्‌ । 
यथेकोपि वुको धवादिक उश्यते व॑श्षजातियोगात्‌ तथा मालंकोपि गेहो जातेरेकंक- 
, ब्यपदेशनिमिस्त्थात्‌ । अथ स्निवेश्षविक्षेषो माला । एकदिडमलावस्थितयो हि भावा 
युमपद्ाविनो भालाब्यपदेकाभाजः। सोपि सत्तिवेशो न द्रव्यादिष्यतिरिक्तः। तदभ्युपगमे 
सप्तमपदायन्तिरप्रसश्गात्‌ । तदत्तभवि चोक्तो दोषः । 
यदि च भाला जातिस्तदा(1) 
मालावशुत्वे तच्छब्दः कथं जातेर जातितः ॥१५६॥ ३ 
मालाबहूत्वे तच्छन्वः कथम्माला एता इति । जातेरजातितः। न हि जतौ जाति- 
रभ्युपयम्यते । अभ्युपगमे था जातिरि(ति) तत्राप व्यपदेशो निनिबन्धनो भवेत्‌ । जाति- 
निबन्धनत्वे तत्राप्यपरा जातिरित्यसमञ्जसं। तथा हि । 
जातिर्जातिषु सामान्यव्यवहाराय कल्पिता । अत्रापि व्यवहारोसौ परजातिनिबन्धनः ॥\३१०॥ 
सापि जातिब्येवहूतेविषयः परजातितः । इत्यनन्तप्रत्ययत्वात्‌ प्रतीतेन समञ्जसम्‌ ॥३११॥ 
ततो न माङताविदठाब्दवुत्तिः सनिबन्धना । 

किञ्च । मालावो महती मलेत्य.दिरमहत्वादिष्यवहारो यः स कथम्भवेत्‌ महत्व 

भुणस्य द्रव्यसंमवायल्नि च मालादिकन््रभ्यं । उपक्रारिति चेत्‌ । तदसत्‌ । यतः । 


मालादौ च मटस्वादिरिष्टो यश्चौपचारिकः । 
मुस्याविशिष्टविङ्षानेप्रा्त्वान्नोपथारिकः ॥१५७॥ 





+ त॒त्रैव--'्रव्यादि ष“ - “स्तव्यं । अधिकत्वे सप्तमः पदाथः ।“ 
९ }(. किन्तु १. नेक्रायं कारिकाः 
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भाखादिषु महत्वोष्ार ईति कुत एतत्‌ । गहास्वुपथरितत्ेम, प्रतीयते । भ 
चाप्रतीयमानन्तथा तथेति शकयमम्युकगन्ुम्धलीतिनिबण्धमत्वादुपगयस्य । अर्थाम्तरभूतस्य 


महत्वस्थाभाषादिति चेत्‌ । स एवाभावः कुतः । अभावे सिद्धे उपचार उपचारे चाभाव 
इति सोऽयमितरेतराधयदोषः । मालाया अ्रव्यत्वान्भहस्वं ष्यं धर्मो नेति चेत्‌ । म। 
अहव्यत्वस्येवौसिद्धः । क्रियावद्‌ गुणवत्‌ समवायिकारणन्व्यमिति, द्रष्यलक्षणमस्ति । 
क्रियावत्वक्नास्तीति चेत्‌ । न() समुदितस्यालक्षण्वात्‌ । नाकाशशादीनाङन्ियावत्व 
श्वचित्‌ क्रियावदादिसमुदायः क्वचित्‌ किच्जिल्लक्षणमिति। भथ मह्यमेव नास्ति परमा- 
थतो विच्ार्यमाणमिति न व्रव्यं । प्रत्ययस्य भावाघ्नास्तीति कुत एतत्‌ । अमुष्यत्वात्‌ प्रत्यय- 
स्येत्यपि न सद्खतम्‌ । मुख्याविशिष्टत्वात्‌ । यदि मृख्याचिक्षिष्टस्यापि न मुख्यत्वम्मुष्था- 
मुख्यविभाग एव न स्यात्‌ । तस्माद्‌ विहोषाभावात्‌ सकलम्मख्यन्च चा किञ्चिदिति न्याय 
एषः । तस्मान्न स्वविहितेयन्द्रष्यादिप्रक्रिया परस्य । न च भालानाम काचिद्‌ वृक्षादि 
व्यतिरेकेणोपलभ्यते प्रत्ययमात्रमेतदवस्था न विक्षेषतः । तस्माप्न मालादौ भहस्वादिश्द 
उपचारितो न मुख्यः । मुख्यस्तावस्नास्तयर्थान्तरनिमित्तत्वाभावात्‌ । नाप्युपरित उपचा- 
रनिमित्तस्याभावात्‌ । यथा हि वनड कूसुमितमिति वने कुसुमितत्वोपचार एका्थसमवायतः । 
 बुक्षेषु वनस्य कुसुमितत्वस्य समावेशात्‌ । 
अनन्यहेतुता तुस्या सा मुख्याभिमतेष्यपि । 
पदार्थशब्दः कं हेतुमन्यं षटसु समीक्षते ॥ १५८॥ | 

यदुक्तम्‌ (1) अन्यहेतुर्मृख्योऽनन्यहेतुस्तदितर इति ववसम्भवि । यतो मृष्यापेत्वेनापि 
येनिमता दण्डीत्येवमादयस्तेष्वपि नान्यो हेतुरिदानीमेव दण्डादेरपि साम्बुतादित्युक्तं । पदाथं- 
शब्दश्च प्रव्तमानः कमन्यं हेतुं षटस्वपेक्षते द्व्यादिषु । स्वरूपे च प्रवृत्तिनिबन्धने सेवानन्य- 
हेतुता ब्लादापतेत्‌ । 

अथापि स्यात्‌ । पदार्थशब्ो निमित्तान्तरेणेव प्रवतः । - स तत्र मुश्य इति युक्तं । 
यस्तु पुनर्महदादिष्यपदेकाः स गुणनिमित्तको यत्र निमित्तमन्तरेण प्रवृत्तिमान्‌ अवश्यमेव तव्र 
गौणस्तस्मात्‌ सदो मुश्यस्तदितरस्तु गौणः । तदप्यसत्‌ । यतः । 

यो यथा रूढितस्सिद्धस्तत्साम्या ्स्तथोरुगरते । 
मुख्यो ° गौरश्च भावेभ्वप्यमाषस्योपलारतः ॥ १५६॥ 

रूटिवया निमित्तमन्तरेणान्यथा च प्रवसतो मुख्य एव तेन समल्नत्वमपेक्ष्य यत्र प्रवुत्तस्त- 
श्रामष्यस्तथामवेपि पृच्रादावभावोपचारदर्शानाद्‌ रूढिरेव मुख्यतानिक्रधनं सदर्थतायामितरथा 
चान्यथा च विपर्ययो दुष्यते । निमित्ताभावो ह्न्यथाभावे निबन्धनमुपचारस्य स्यात्‌ । 

यतु पुनरुक्तम्‌ (1) अनिबन्धन एव पदा्थशषब्दः स॒ तथेव मुश्य इति ! एवन्तहि 
निमित्तप्रयक्तला न मुख्यता निबन्धनन्तदभवेपि भावात्‌ । यदभावे हि यद्‌ भवति तत्तस्य 


निषन्धतन्न भवति । अन्वयव्यतिरेकलक्षणत्वात्‌ कायंकारभतायाः । कारणञ् निबन्धनं । 
अथ सैव रूढिः शब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तमन्तरेण कथं । तदप्यसत्‌ । यतः । 








+ "{. वैशेषिकसूत्र“ `" १ }, षट्कं 3 }(. यत्र 
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सङकतान्वयिनी रुहिषकतरिच्छान्धयी च सः 
कियते व्यवहारार्थन्छन्डः शृब्दाङ्गनामवत्‌ ॥ १६०॥ 


यत्र सङ्कुववत्तिः स ऋः । सङ्कतोपि वक्तुरिच्छानिबन्धनः । नहि शब्दाः प्रवृत्ति 
निमित्तमस्तीत्येव वक्तुरिच्छामन्तरेणापि प्रवत्तन्ते । प्रवत्तिनिभित्तमन्तरेणापीच्छयापि प्रवत्तं- 
माना उपलभ्यन्त एव ! यदा सिहाविसंजञाः पुरुषे प्रव्तन्ते । तस्मादिचुछायाः स्वातरूयात्‌ 
सेव प्रवृत्तिनिबन्धनमिति न्याय्यं । वै एव निमित्तमन्तरेण कस्मात्‌ सङ्कुतेन शब्दः प्रवरस्यते । 
निमित्तेपि कस्माद्‌ (1) ष्यवहारार्थमिति चेत्‌। सोयम्ब्यवहारः प्रवृत्तिनिमित्तमन्तरेणापि 
समानः । अर्थक्रियाविषये हि व्यवहारः । नं च निमित्तमन्तरेणार्थक्रिया न भवति । निनित्त- 
मन्तरेण न भवतीति चेत्‌ । नहि ब्राह्मणा जातिमन्तरेणार्थंक्रिया समर्थाः । न (1) अत्र 
प्रमाणाभावात्‌ । न हि काचिन्जातिरस्तीति प्रमाणं । यावदेव दृश्यते रूपमन्वयव्यति- 
रेकाभ्यां समर्थन्तावदेवोपयोगवदिति युक्तमन्यथाऽतिप्रसङ्कात्‌ । तस्माल्तिमित्तमन्तरेणापि 
ध्यवहारायंस ङतकरणं । यथा छन्दः शब्दस्य गायत्रयादिनामस ङतः प्रकृत्यादि सङ्कुतश्च । 
नहि तत्र किञ्चिन्निमित्तं । गायश्रयादीनाम्प्रकृत्यादोनाञ्च यथेष्टम्परिकल्पनात्‌ । न हि 
वर्णक्रमे किंञ्चिन्निमित्तमस्त्यन्यथाऽगृहीतस ङ्ृतोपि प्रतीयात्‌ । विद्यमानं हि यत्‌ प्रतीयते 
किन्तश्र सङ्कृतेन । स ङुतेन व्यज्यत इति चेत्‌ । न (1) प्रतीतिमन्तरेण तस्यवाभावात्‌ । 
न ह्ाप्रतीते सङ्तः। सङ्कतादेव प्रतीतिरिति चेत्‌ । इतरेतराश्चयदोषप्रस ङ्धात्‌ । 
न यावद्‌ दृयते वस्तु स क्कुतस्याप्रवत्तनं । स ङद्धुतस्याप्रवृत्तौ च कुतो ददं (न } सम्भवः ॥२१२॥ 

प्रकृत्यादयस्तु न व्यवस्थितरूपाः। तथा हि । 
केषाञ्चित्‌ सम्भवीत्येष धातुः पश्चादडामः। जपरेषामसम्भवि सन्तीत्यादावरोपिता ।३१३॥ 


तस्मादेवम्विषे ।वषये व्यवहारमात्रप्रयोजन एव सङ्कतो न व्यतिरिक्तनिमित्तप्रयुक्तः । 
न च सङ्केत दच्छानुबन्धी निमित्त एव जातिर्भवति । व्यनिचारदश्षनेन व्यभिचारात्‌ तस्माद्‌ 
वस्तुप्रासादादिशब्दा न वस्तुभूतम्यतिरिक्तपदाथनिबन्धनास्ततो व्यपेश्षसाम्यसनूावान्न 
सामान्यम्परिकल्पनीयं । कथर्न्ताहि बुद्धिशषब्वयोरनुगम इत्याह । न वस्त्वन्वयात्‌ प्रत्ययस्या- 
स्वयोऽपि तु वासनाबीजप्रबोधादन्वयः (\) यथा ऽद्ोभनेपि वस्तुम्यभ्यासवलाच्छोभनत्वान्वयः । 
तथा हि। 


वस्तुध्मतयेवा्थास्तादण्विह्नानकारणम्‌ । 
भेदेपि यत्र तज्जानन्तास्तथा^ प्रतिपद्यते ॥१६९॥ 
ज्लानान्यपि तथा मेदेऽमेदप्रत्यवमशेने । 
इत्येतत्कायंषिश्रेषस्यान्वयो नैकवस्तुनः ॥१६२॥ 
चस्तुनि हि तथा भूतस्वि्लानञ्जनयन्ति येन वासनाप्रयोधप्रक्रमेणेकाकारस्सवेत्रपरामशषं 
प्रत्यय उदथमासादयति सुखादिवेदनमिव । न हि सुखादिविल्ानानां सुखत्वं नाम पदार्थगत- 


क्िबन्धनमस्ति । तथात्वे दृखस्यानुदयभ्रसङ्खात्‌ । अथ तस्वमप्यरित । तदोभयर्यप्रतीति 
प्रसङ्खो बण्मं सस्थानश्रतीतिवत्‌ । 


१ }\4, ज्ञानात्तान्तथा 


काः अथादृष्टेन निबन्ध(न) ज्वं । तथा सत्यदृष्टमेव तथाभूताम्प्रतीतिमेव जनयतीति 
वि । नियमकार्दुष्टन्न विधानकारौति चेत्‌ । न । प्रमाणाभावात्‌। विधि- 
नियमसम्भवे विधिरेव ज्यायान्‌ । नियमे अनेककल्यनाधयसम्भवात्‌ । तथा हि । 


मुखाद्यन्वितताथ॑स्य कल्पनीया तथाऽपरम्‌ 1 अदुष्टम्विधिकल्पे तु केवला दृष्टकल्पना ॥३१४॥ 


तस्माद्‌ भेदे सत्येव क्वचिदभेदपरामश्ञः। तदन्वयादेव सामर्ध्याद्थसाधनं । किम- 
न्तर्गडुना सामात्येन । अन्तरकारणनिमिततन्तु प्रत्ययानामवदयाभ्युपगन्तव्यं । अन्यथा 
सामान्यतद्रतोराकार्टयप्रतीतिप्रसङ्कात्‌ । समवायदेकलोलीभाव इति चेत्‌ । न(। ) 
समवायस्यापि तृतीयाकारप्रतीतिप्रसङ्खात्‌ । तस्मात्‌ प्रतीत्य शक्तिरेव तत्रान्तरकारणा- 
धीनाभ्युपगन्तव्या । तथा ज्ञानान्यपितदेकपरामशेजननादेवान्वयौनि जातयश्चेति ( । ) 
न (1) अपरजात्यभ्युपगमो युक्तः । शेषः प्रसङ्क उक्त एव। तेनामेदप्रत्यवमर्ेन 
कार्यत्वात्‌ सामान्यव्यवहारः । तदेव तत्कायत्वं सामान्यमिति चेत्‌! न । स्वरूपव्यति- 
रेकेण तत्कारपंत्वस्याभावात्‌। अथापि स्यात्‌ । तथा सति क्ित्यदकादीनामप्यङकुरकार्यत्व- 
सद्ूवादेकताप्रतीतिः स्यात्‌ । तत्कार्यस्वप्रतीतिरस्त्येव सामान्यप्रतीतिरितिचेत्‌ । न । 
गोत्वप्रत्ययबदेव स्यात्‌ । तस्माद्‌ भेदान्‌पलक्षणात्‌ सामान्यप्रतीतिर्नान्यथेति स्थितमेतत्‌ । 


अथ सामान्यमेव तच्र प्रतीयत इति किष्रेष्यते । न वात्र नास्ति सामान्यमिति गध 
कप्रत्ययोदयः । न च विवादायासेन प्रयोजनं । अथंवानेककल्पनायासस्तथा विवादायासोपि 
समानः प्रसङ्धःः।! तदप्यसत्‌ । यतः । 


विवादमात्रसांकयेमितिर सामान्यमिष्यते । यदि सम्बतिसत्‌ प्राप्तम विचारकगोचरः । ३१५ 


नहि सामान्यभ्विद्यते विचार्यमाणं । विचाराभावादभ्युपगम्यमानम्‌ विचारेकरमणीय- 
मिति प्राप्तं । एककार्यता तु । 


बस्तृनाम्विद्यते तंस्मात्‌ तश्निष्ठा षस्तुनि श्रुतिः । 


तदैवेककार्यतालक्षणमतत्कार्येभ्योग्याव्तंमानं सामान्यभ्विद्यते शावलेयादीनां । 
ततस्तसप्वत्तिनिमित्तप्रयक्तव वस्तुनि श्रुतिः प्रवसतां । 


कथर््ताहि विदलेषस्यानाकारत्वादाकारवती सामान्यबुद्धिः । अत्र परिहारः! बआाका- 
रवद्‌ बुद्धिसम्बन्ध एव नियतस्तदन्यविष्लेषः सा च वासनासडगमादाकारवतौ पूर्वपूरवताभूत- 
्रत्ययपरम्परायाता हि सा बुद्धिः। न च गौरयमिति प्रत्यये क्षावलेयादिभ्यतिरिक्तमषपर- 
मप्रमेययत्ति । प्रमेयाकारप्रतिभासेन च प्रमेयभ्यवस्थानं प्रमेयाकारशन्यप्रत्ययमात्रात्‌ । यवि 
ताहि वासनाऽनादितासामर््यादयम्प्र्थयस्तत्र॒प्रतिबद्त्वात्‌ तंदविसम्बाचेवास्तु कथम्वस्तु- 
सम्वादः । तस्माश्न तत्कायंव्यावत्तिपरिच्छेदेन भवितव्यं (\) सा च तत्कायता तस्य॒ बाहास्य 
शक्तिरेव ष्यावततिरवा गाहयस्वरूपमेव । तस्य चान्वये संव जातिनं जातिप्रतिकषपः । तस्य च 
परिण्छेदे बाहयमेव परिष्िन्षम्भवेत्‌ । न बाह्यरूपस्य व्यवण्छेदस्यामावात्‌ । 


? णु" चोद््‌-प-चम्‌-लिग्‌-इेन्‌-पर्ञिफिथर = (विवादमात्रसां क्यमिति) 
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(५) अग्यायोहचिन्ता 


बाह्यशकिव्यषण्डेदनिष्ठा ऽभाकेपि तख्डूूतिः ॥९६३॥ 
विकटपप्रतिषिम्वेषु तश्िष्ठेषु निबध्यते । 
ततो <न्यापोहनिष्ठत्वादुक्ता न्यापोदषृच्छरूतिः ॥१६७॥ 
यद्यपि नाम बाह्यस्वशूपासंस्यर्शा विकल्पः शाब्डादुबयबान्‌ । तथापि तदहिकत्पप्रतिबि- 
म्बकम्बाहानिष्ठम्बा ह्यदवारेणोरपत्तेः पारम्पर्यगोत्यसेरर्थासंस्यश्चि गाह्यानिष्ठमपि । तण्च 
प्रतिबिस्बकमन्पग्पावुत्तपवा्थजनितमन्यव्यावुत्तमेव प्रतिभाति । तदब्यतिरिक्तेव व्यावृत्तिः 
शब्दात्प्रतीयते न बाह्यव्यतिरिक्ता । तेनान्यव्यावुत्ताकारविकल्पजननादन्यापोहङ्‌च्छ्रतिरक्ता । 
अन्यब्यावृतेषु प्रव्तंनाश्च । ततो हि विकल्पादबाह्यलस्पशिनोप्यन्यन्यावुत्तषु व्यवहारिणां 
बतेरम्यव्यावुत्तिविषय उच्यते । 
ननु बुदिष्यतिरिष्तम्विकल्यस्य प्राह्यन्तत्कयन्तस्य बुदधिरूपता । न हि तष्टचति- 
रेकेण प्रतिमासमानन्तदेव भवति । मेदप्रतिनासो हि भेवलक्षणस्तदन्यस्य मेदनिबन्धनस्या- 
भावात्‌ । नामेदप्रतिमासमात्रस्यातरलक्षणस्वात्‌ । अधनान्तो हि भेदप्रतिभासो भेदलक्षणन्न 
तु यः करटिचत्‌ । इवन्तु पुनः । 
व्यतिरेकीव यज्ज्ाने भात्यथेप्रतिबिम्बकम्‌। 
शब्दादपि नाथौत्मा आ्ान्तिस्सा वाखनामयी " ॥१६५॥ 
यद्यपि वर्णसंस्थानप्रतिभासि तत्तथापि न तदस्त्वपि तु तत्प्रतिबिम्बकं । को विरोध 
इति चेत्‌ । यतो वासनालक्षणाद्धेवोश्त्तिरस्य तथापि कस्मादवस्तु । आन्तरकारण- 
मात्राधीनत्वात्‌ तेभिरिकोपलग्धकेह्ादिवत्‌। अय वासनाबलादत्पद्यमानमपि वस्त्विव । 
नैवम्बस्तु भवतीति वक्ष्यामः । 
तदेव तहि बुद्धिलक्षणम्बस्तुशब्येन विधीयते । तदेवान्यापोहो वस्तुमूत इति केचित्‌ । 


तस्याभिधाने धुतिभिरथं कौ ऽशोवगम्यते । 
तस्यागतौ च सङ्कतश्छिया व्यथो तदर्थिका ५१६६॥ 
अपि नाम शब्दाद्‌ वस्तुके्प्रतिपत्तिः स्यादिति सङ्धुतः क्रियते न बुद्धिप्रतिबिम्बक- 
भात्रप्रतिपादनाय । अतः सङ्तक्रिया्यथका वस्त्वववोधनार्थत्वात्‌ तस्याः । न तहन्या- 
पोहोपि शब्दार्थः । ततस्तत्रापि सषकेतक्रिया न मवेत्‌ । तस्याप्यन्यापोहस्य बुदधघ.- 
कारत्वात्‌ । न (1) शब्ार्थ्व्वस्येवान्यापोहत्वात्‌ । यतः । 
शब्दोर्थाशकमादहेति तथान्यापोह उच्यते । 
कारः ख व नार्थेस्ति तम्बदक्नथंमाक्‌ कथम्‌ ।॥१६७॥ 
- थदि स॒ दवान्यापोहस्तदा तस्य प्रतिपादने नार्थाशताऽ्यापोहस्य स्वात्‌ । अर्था 
एष हयन्यापोहोषीशं शब्दः कमाहेति प्रमे अतिवजनमन्याधोह इति 1 स चाषं तास्त्काकारो 
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अन्धापीहविन्ता | रतम्‌ - २६१ 


बदधाकारत्वात्‌ । यो हि नाथेन तखप्रतिपस्वार्थप्रतिवततिस्तंमिरिककेक्ादिप्रतिपत्तित्‌ 1 
किञ्ब । सामास्यमम्यापोह इतीष्यते (1) यतः । 
शष्दस्यान्वयिनः कार्यमर्थेनान्वयिना स च । 
श्रनन्वयी धियोऽभेदाद्‌ दशेनाभ्यासनिर्मितः ॥१६८॥ 
शाश्दो हि शावलेयादिष्वन्बयी दृश्यते () तस्य चान्वयिनोऽन्यिनार्थेन प्रयोजनेन 
भवितब्यं । स॒ चाकारोऽनन्वयी धियो भेदाभावात्‌ । दतनाभ्यासेन अनितत्थाद ब्धि- 
वदेवानन्वयी । न हि कार्यस्यान्वयित्वं युक्तङं कारणभेदेन भेदात्‌ । तस्मादनन्धयित्वादेष 
नापोहः प्रतिबिम्बकं । तस्मास् बस्त्यन्यापोहो नापि बुडघाकारः । कथरन्ताहि शषम्दाद्थप्रतीतौ 
सामान्यप्रतोतिः । वस्तुगतव्यायृत्तिप्रतीतौ हि बस्त्येब प्रतिपश्चल्र च तत्सामान्यं । 
अथ वस्तु न प्रतीयते कथम्बस्स्वशरूपान्यापोहगतिः । अत्राह । 
तद्रुपारोपगत्या<न्यव्यादृ्ाधिगतेः पुनः। 
शब्दाथा ऽथः स पषेति षचनेन विरुध्यते ॥१६९॥ 
बुदिरूपमेव वस्स्वित्यारोपेण तदेकत्वाध्यवसायात्‌ प्रत्येति न परमार्थतः । तज्थान्य- 
ष्यावृत्तमित्यन्यापोहः श्षब्दार्थः। तन्व ॒ स्वेत्र ॒बुद्िरूप (बा्य्थनारोप) मध्यारोप्यते । 
ततः सामान्य मन्यापोहो वस्त्वंशश्चेति प्रतीयते । 
मिभ्यावभासिनो वैते प्रत्ययाः शब्यनिर्मिताः। 
अनुयान्तीममर्थाशभिति चापोदरच्टरतिः ।१७०॥ 
नस्यावमास्त्वा्च वस्तुविषयः । अन्यापोहस्य च सस्यत्वाल्न हि तत्र बाधकमस्ति (1) 
यथा बस्त्वाकारे बाधको हि न तत्र प्रवत्तेते (1) मन्यग्यावुत्तोयल् भवतीति । ततो बाधकभावा 
भावाभ्यामप्रतिषस्रतरब्यबस्था सम्ब्यवहारतो न परमाथेतः । 
तस्मादबाधितत्वादन्यापोहप्रतिपादनस्य बाधितत्वादितरस्यापोहः शब्दाथं इत्यव- 
गम्यते । तेन॒ तमन्यापोहुं शब्दाथंमनुयान्ति शब्दा अनिष्टपरिहारेण च वर्तयन्तीति 
सान्यापोहकारिणी भरुतिः । 
अथवा विकल्पप्रतिबिम्बकमेवान्यापोहो बा हयत्वेनाध्यवसितो भवतीति न दोषोन 
तु स्वेन सूयेण । तस्मान्न किञिचत्‌ स्वेन सूपेणाविषेयं शब्दस्येति न विधिः शब्दार्थः । 
नैनु स्वरूपे प्रतिभासमाने ज्ञानस्य कथम्बाह्यो प्रवत्तते । बाह्ात्वेनाध्यवसायात्‌ । 
कोयमध्यवसायः । तद्रपवहारविषयतया व्यवस्थानं । कथमन्योन्य ! भ्यथवहारविषयः। 
तत्रानुराणाभ्यासात्‌ सावुश्याष्‌ भोत्रस्छलनवंत्‌ । 
ननु तत्रान्धरूपाध्यारोपोऽध्यवसायः । न (1) अध्यारोपस्यापि ज्ञानान्तरत्वात्‌ । 
, यदि तेन तव्‌ वस्तुप्रतिपस्नह्न कोध्यारोपः। अन्यत्र प्रतिपन्षमिति चेत्‌ । किन्तदन्यत्रात्त । 
तथेति चेत्‌ + नोध्यारोधः सस्यात्‌ । अथ नास्ति शनमेव तहि कथमन्यस्याध्यारोपः । 


यत्रापि तदध्वारोप्यते तदपि लानरूयम्थंख्यम्बा । तदा तत्रारोप इति शोथः । त्र वह्मति- 
पश्नन्तेल सह्‌ प्रतिषन्नन्तदा च नाध्यारोपः । अथाविधधमानमेव विद्यमानतया प्रतीयते । 


१ त॒त्रंव--"“अन्येनात्यस्य व्यवहार इति" । 
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किमविद्यमानता प्रतिपन्ना । अन्येन प्रतिषसा तद्रुपस्यानुषलम्मादिति चेत्‌ । न (1) तस्या- 
गोखरस्वात्‌ कथमभावः । गोरी भूतस्य हि वस्तुनोऽनुपलमस्भो गमकः । इच्वियवेगुष्यात्‌ 
तथा प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ । अपुरपरतिपत्तिरेव सा, नाविच्चमानप्रतिपत्तिः । सस्य तवंब 
विद्यमानस्ात्‌ । 
अयाप्राप्य व्यवहारश्च करोति प्राप्य श्यबहारकरभात्‌ । एव्ताहि वदन्यग्यवहार- 
करणमेव तदन्याध्यारोप इति, तदेबायातमन्पम्यबहारबिषयीकरणमभ्यारोपः । 
तस्मादन्यापोहः जब्दाथः। अत एवाह । 
तस्मात्‌ संकेतकालेपि ; निरद॑षटार्येन संयुतः । 
स्षप्रतीत्तिफलेनान्यापोदः सम्बन्ध्यते धुतौ ॥ १७१॥ 
सङ्केतयक्षपि न विधिमुखेन सख्केतकारः सङ्केतङ करोति । अपि त्वन्यापोहमृखेनेव 
यतः। सङकेतकाठेप्यन्यापोह एव श्रुतौ सम्बध्यते न वस्तु । 
नन्वयन्देवदत्त इति सडकेते स्वलक्षणमेव सम्बध्यमानमीकष्यते । नेवं साधीयः(1). 
नि्िष्टोप्यर्थः प्रतिबिम्बकमेवमोपलक्षयति९ । तथा हि) 
सड्केतोथं्रतीत्यथंमभिग्रेतो द्योरपि । प्रतीतिः प्रतिबिम्बस्य न त्वध्यक्षस्य वस्तुनः ॥२१६॥ 
अस्येल्नामेत्यस्मादिदमन्यवपि प्रतिपत्तव्यं । ततोन्यत्‌ कालप्रत्यतीत्यवस्थाव्याप्तव 
सञ्केतो नियमेन इयोरपि स्वपरयोरभिग्रेवः। ततोन्थापोह एव सम्बध्यते श्तौ न स्वलक्षणं । 
अथापि स्थाद्‌ (1) अस्पेरघ्नामेति न व्याप्तिः प्रतीयते() प्रतिबिम्बस्य केवलमस्येद्ना- 
मेति स्वलक्षणमेव सडकेतविषयतया प्रतीयते । न (1) अत्यन्ताभ्यासादेवम्प्रतीतेरपेशषापुवं- 
कारित्वद्रा । विपर्यये तु नियमेनेव प्रतिबिम्बकप्रतीतिः (1) यस्तु पुनभ्यंवहारात्‌ सङ्केत 
म्प्रतिपश्लवांस्तस्य नियमेन सङकेतकालह्पाध्यवसायः प्रतिबिम्बहूपः । तथा हि । 
अस्येदन्नाम सडकेतादस्मादेतत्‌ प्रतीयते । प्ेक्षावतो भवत्येतत्‌ प्रक्षावानन्यथा कथम्‌ ॥३१५७॥ 
अथ (1) 
इदमानयेति वचनात्‌ तस्यानयनदशेने । नामास्येद मयाप्येतत्‌ प्रत्येयमिति श्षब्दतः ॥३१८॥ 
अथवा निर्दिष्टोर्थो यः प्राक्‌ प्रतिपादितः प्रतिबिम्बस्वभावः । तेन संयुलोन्यापोहो 
व्यावुत्तिहूपः । तस्य॒ च प्रतिबिम्बस्य व्यावृत्तिप्रतिपादनमेव फलघ्न स्वरूपप्रतिपत्तिः । 
स्वरूपस्यार्थऽभावात्‌ । ब्यावुत्तेश्च भावात्‌ । 
अन्या सा उयावुत्तिरिति चेत्‌ । न(\) अपोद्धारकल्यनया तदेकत्वभ्यवहारात्‌ । 
अपिच। 
| अन्यध्रादषटरूपत्वात्‌ः कचित्‌ तद्दष्टथपेक्षणात्‌। 
शरुतो सम्बभ्यते.ऽपोह्ो नैतद्धस्तुनि युज्यते ॥१७२॥ 
श्वस्य ह्यन्यत्र तद्विजातीये -दष्टस्वात्‌ क्वचितु तज्जातीय दरष॑नादपोह एव सङ्कूत इति 
जञायते । सामान्ये ष्यक्तौ वा सङ्केत इति किक भवति । न । तथा सति विधिरूपेणैव 


१ ( °मेवोपलक्षयति. ₹ }(. अन्यत्रादुष्ट्यपेक्षत्वात्‌ । 


गेन्यापोहचिन्ता ] ` रस्कषभ्‌ | २६५ 


घदङ्केते सर्वत्र दहंनप्रसङ्ात्‌ सामान्येपि द्ोनमाश्रयिक्षा स्यात्‌ । अम्बन्रादकनापेश्ता म 
स्यात्‌ । सामान्यस्य सव्यतिरेकस्य प्रतीत्य्ंमिति चेत्‌ (1) स एवर्ताहि वदन्यव्यतिरेकोस्लु कि 
सामान्यकल्पनया । ष्यक्तिरेव हि तदन्यव्यतिरेकवती प्रतोयताडः {क सामान्येन । अ्यक्तेर- 
प्रतीतिरिति चेत्‌ । न(। ) व्यक्तिमन्तरेण सामान्येन प्रतीतेनापि {कि । लक्षितलक्षणाव्‌ 
व्यक्तिरपि प्रतोयते इति चेत्‌ । कि दयमनत्रक्रमेण प्रतीयते । प्रतीयत एव प्रयमञ्म गोस्वमान्र- 
भ्प्रतीत्या विषयीकरोति पचाच्छावलेयादिविशेषं । नेतदस्ति । नहि ल्ावलेयादीनामवा- 
म्तरविशषेषप्रतिपत्तिषम्भवः । वतस्तदपि सामान्यमेव । ततो न व्यक्तीनां सामान्येन लक्षणं 
सामान्यस्येव लक्षगात्‌ । अवश्यड केनचिद्‌ विशेषेण भवितग्यमत्रेति खक्षणमेवेति चेत्‌ न । 
शब्दस्यात्र श्यापाराभावात्‌ । प्रतिपन्नमेतत्‌ भवति न वेति नात्र प्रमाणं। नष 
सामान्यमपि लक्षणभूतम्प्रतीयते। तेन बुद्धिरेव सा वस्तुरहितत्वात्‌ । कथन्तर्यन्यापोहः 
शब्दार्थः । अत एवाम्यव्यावुत्तवेव प्रवत्तनात्‌ । यदि तु सामान्यम्बयक्तिर्वा प्रतीयेत न 
विसम्वादो भवेत्‌ नहि प्रतिप विस्म्बादः । विसम्बादे सति कथमगयव्यावृत्तिरपि श्ञम्वा्ः । 
अःयवद्ंनेपि तदन्यानयनात्‌ । तत्‌ तावघ्नानयति । अन्यत्तु तेनानेतव्यमिति नास्ति नियमः । 
अत एव शशाब्दप्रत्ययसमानाकारत्वादन्‌म नमपि व्यवच्षछेदमात्रस्य साधकं । 


अथवाऽग्यत्रावुत्यपेक्षत्वादिति व्यवहारेण स ङ्गुतग्रहणेऽन्यत्रादृष्टमपेक्षते । क्वचिच्च 
सजातीये दष्टमपेक्षते सङ्कतस्य ग्रहीता । ततो यत्र न दृष्टस्तस्य तावद्‌ व्यवच्छेदञ्जानीते । 
यत्र तु दृष्टो ग्यवहारस्तदस्ति न वेति विवेकेन न जानाति । तथां हि तथेव सङ्केतग्रहणं । 
यतः । आनयेदम्बस्तु बाह्यस्यानयने ब्यापारो नास्तित्वे वस्तुनः । अविद्यमान्नानेवुं 
शक्यमिति चेत्‌ । यदोयं राजाज्ञा तदाऽवदयमानयति । स तु प्रनाणान्तरात्‌ पर्यालोचय- 
ज्नास्तित्वम्प्रतिपत्या विषयीकरोति । अर्थापत्त्या वा । अर्थापत्तिसहितः शम्दोस्तिस्वे प्रमाण- 
भिति चेत्‌ । न(1) अर्थापत्तेरसम्भवात्‌ । अभभकाभिप्रेतयाञ्चावदेतत्‌ स्यात्‌ । ततः सति 
सम्भवे आनीयते नागयथा । भअस्यत्त नानीयत एव । 

अन्ये तु पुनः सर्वतो विजातीया ष्याबुसिड क्वचिद्‌ विधेये वत्तिमपेक्षत इति व्यतिरेकि- 
तात्ययंमन्वये तु नेति ब्यतिरेक एव प्राधान्धेन प्रत्याय्यते । तवसत्‌ । यदि नामान्वयव्यति- 
रेकयोः प्राघाग्यमेकस्य तथापि न विधिज्ञब्बार्थव्यतिक्षमः । न चाप्राधाम्यमन्वयस्य प्रतिपादयितुं 
शक्यं । एकव्यक्रितिदक्षं नेनापि सामान्यस्य सर्बत्मिना प्रतिपादनात्‌ तदन्वयस्यप्राधन्यि- 
भिति न युक्तं । 


अथवा क्वचिव्‌ दृष्ट्यपेक्षणादिति । अस्येवशनामेति न॒ सरवेवाऽनेन भवितभ्यं । 
क्षब्दप्रयोगे अस्य तु नामेदमिस्येतन्मात्रमस्मावेतद्‌ भ्यवहत्तव्यमिति । अन्यत्र तु ब्यबहाराना- 
बादन्यापोहविषयता शब्दानां । अथ यत्र वस्तु प्राप्यतेऽनुमानेन तज्ज्ञानस्य कथमन्यापोह- 
विषयता । तत्राप्यल्पापोहविषयतेष्यते एव । न (1) तत्र विशेषे सन्देहादेव हि लच्र प्रतीति- 
रनाननस्त नन भवति । अग्निस्तु किम्भूत ईति न ज्ञायते । 


तव यदि घामान्यन्न परिच्ठघनषच कथमग्निविरोषे सन्देहः । प्रतीतिमत्रेण सन्देहात्‌ । 
तीतिस्ताबदियमस्ति विक्ञे्ो न ज्ञायते किमग्निरत्ति नेति किम्भूतो वात्राग्निः। 
ननु यत्र कायहेतुस्तत्र नियमेनान्निः । न (1) स्यक्षविश्तेषस्वाम्नित्यात्‌ । तत्र चन 


४ 
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नियमः कथमन्निप्रतीतिः। उष्णतामाभ्रस्य प्रतीतेः । सामान्यभ्प्रतीयत इति चेत्‌ । भ। 
तारतष्वस्यैव साषात्‌ । स च तरतमादिभेदभ्यतिरेकेणोष्मसामान्यन्नाम । तत्र च न 
प्रतीतिः । 

ननु प्रतीतिरपि तारतम्यमेवाखम्बते । आलभ्बतान्न स्वेकंवय बदिः! कवालिदेवड्न 
कदाचिदेवमिस्यपरापरबदधुत्यते रेकमेवंकदा नानारूयमालम्बत इति चेप्तकेनासस्येन नियमे- 
न भवितग्यं । तस्मात्तत्रापि प्रतीतिमात्रमेव सच्यन्नान्यदित्यस्यापोहमात्रं शषब्दायेनिमानस्य 
ज न घंतद्‌ वस्तुनि युक्तं (1) लिक्गेपि सम्बध्यतेऽपोह्‌ इत्यपि ब्रष्टब्यं । 


तस्माज्ञात्यादितद्योगाना्थं तेधु च न भुतिः। 
सम्बष्यते ^ <न्यव्यावृत्तो शब्दानामेव योजनात्‌ ॥१७३॥ 
तेन जात्यादीनास्त्रमामाभावादसत्वे न जात्यादिसम्बन्धकल्पना द्रष्यसम्बन्धक.पनापि 

हयोः स्वरूपेण प्रतिभासमानयोः कव । संयोगस्य प्रतिभातनाहिति खेत्‌ । न । भकल्पय- 
तोप्यस्थदश्षनेन (अन्यकल्यनेन ) वदरूषस्य प्रतिभासनात्‌ । तावन्मात्रकेण कल्पनासम्भवः । 
सव कल्पनेति वेत्‌ । इष्टत्वान्न किञ्चिद्‌ बाधितं । उभयकर्मजोन्यतरकर्मजः । संयोग 
जश्ज संयोग इति न प्रतीतिरस्ति । स्वरूपमात्रेण प्रतीतिरिति चेत्‌ ।! न (1) संयोगस्वरूप- 
स्याप्रतिभासनात्‌ । वस्तुद्रयमेव तथाभूतमृत्पल्म्प्रतिभासविषयो न संयोगः । तदेव वस्तुद्रयं 
संय॒क्तमिति तु प्रतौतिरपि न ततोऽपरः संयोगः ! न (1) वेण सहैकत्वप्रतीतेरभावात्‌ (\) 
न हि प्रतयक्ष्यर्वापरभावे भ्याप्रियते । मा भूत्‌ पूरव्रतीतिस्तथापि संयुक्तप्रतीतिरस्तीति चेत्‌ । 
ने (1) 
असंयुक्तं हि संयुक्तम्पुनरेतद्धि योक्ष्यते । एकेन कायं डकर्ताहिमिति तद्वित्तिरिष्यते ॥३१९॥। 
यदि नेयम्प्रतीतिः स्याद वृथा संयोगकृत्पना । एकमेतद्धि भवति ततोऽपोगोऽ्थवान्‌ भवेत्‌ ।२३२०॥ 


(£) प्रत्यक्षे शब्दकट्पनानियसः 


शष्दयोजनापि नास्ति शब्दस्य तत्राभावात्‌ । संकेतकाले शम्ब आसीदिति चेत्‌ । 

वैलापि योजनघास्ति । यतः । 
` क्षङ्केतस्मरणोपायन्दष्टसङ्कलनार्मकः । 
पू्वापरपरामशंशरस्ये तच्वादुषे कथम्‌ ॥१७४॥ 

अयदगोरिति न गोज्ञब्द एवायड गोजञम्बवाच्योऽयमिस्थर्थः । साभानाधिकरण्यन्तु तत्स- 
म्बन्धाद्‌ यष्टीः प्रवेशयेति यणा । मथवा गौः क्ञब्डो यस्य स गोज्ञब्बः। तत्र यदंकदेहप्र- 
योगात्‌ सोरयमिति । तत्र गोशषब्दवाच्योऽयमिति मोशब्बादयम्प्रत्येष्यते । अयं स गौरिति 
तु बोशब्दोऽ्र सञ्षकेतितः। तच्चंवम्मृतम्बस्तु पूर्बापरपराम्शशुन्यात्मनाऽध्यक्षेण कथ 
गृ ते । यत उक्तमेतत्‌ । प 
योग्यदेकषस्थितेऽक्षाणाम्वुत्तर्नातीतभाविनि (1) 

अक्षाधित्व विज्ञानमक्षव्यापारगोचरं ॥३२१॥ 


^ 4. षंवोग्य्े १ वरत्रंव--'भृथग्मविष्यति"' । 


्रस्यक्े ' सष्टकल्पनानिरासः ] अत्वम्‌ ९९७ 


चदि पूर्बापरयोरपि अशुराचश्षवृत्तिरतीलानायतं सकलम्प्रतीयेत । सं हि कथञिन्धित्‌ 
केगज्ित्‌ सम्बदम्युगहीतं प्रतीयत एवेति चेत्‌ ¦ न (1) सवदा प्रतीतेरभावात्‌ । स्मरणे 
घतीति चेत्‌ । स्मरणमेव तदिति प्राप्तं । स्मर्यनाणेन सटैकत्वम्प्रत्यक्लेणम प्रतीयत एवेति 
चेत्‌ । न (1) स्मरणस्याप्रमाणत्वात्‌ । स्मयंमाणवसदेव कथन्तेनेकता प्रतीतिः सश्था । 


अथापि स्यात्‌ (1) सष ॒एवायन्तद्थक्रियाकरणात्‌ । ननु सार्थक्रियेत्वपि स्मरणमेव 
तच्छन्दवाच्य इति च । तेनैव चा्थंक्रिया कर्तव्येति कुतः । तस्माब्‌ व्यवहारमाचमे- 
वैतत्‌ । नेंकता हि प्रमाणमस्ति । व्यवहाराबिसम्बाशदेब प्रमाणमिति चेत्‌ । नंकत्वेऽवि- 
सम्वादोपि त्वयंक्रिथाणां। सा चास्त्येव । अर्थ॑क्रिषाकारित्वादथंता तस्य न त्वेकता पूर्बेण । 
अथेवमनृखाघनम्भवि (ष्य) ति स एवायामिति । यदि पूर्वापरयोरेकता नास्ति कोनृसन्धाता 
भवेत्‌ । अनुसन्धातुरेकत्वे पूर्वापरग्राहि प्रत्यक्षमनुसन्धातर्याभितं । न (1) स्मरणदर्हाना- 
कारब्यतिरेकेणापरस्यानुसन्धानस्याभावात्‌ । प्रत्यक्षञ्ब यद्यप्यात्सन्याधितन्न तावता तस्य 
प्रमाणत्वं । अक्षाक्नयेण प्रामाण्यमात्माश्रयेणेकताग्रहणमिति चेत्‌ । न (1) अक्षानृसारेण तस्य 
बुतेरक्षस्य ख पूर्बापरत्वेऽदततेः। तदनुसारिणो श्षानस्यानृव॒त्तिरिति चेत्‌ । न (1) तदनुसा- 
रिष्वायोगात्‌ । नहि पूवं त्र पू्ज्ञानानुसरणमन्तरेण वत्तिः । तवन्यानुसारि तदनृसारीति 
साहसं । एकत्वप्रतीतिस्तु॒नाक्षव्यापारमन्तरेण भवति । ततो नेकताप्रतीतिरक्षजा । 
प्रत्यक्षे या सा भवस्येवेति चेत्‌ । - नैकताया विज्ञेषाभावात्‌ । स्ष्टतयावकेष इति चेत्‌ । 
ननु स्पष्टतयेकसवं मवस्वस्पष्टतया लु कथमेकत्वमध्यक्षगम्यं । 

नु तस्यानेन सहं कत्यमनष्यक्षगम्यं । तेन स्वस्य कथन स्यात्‌. न समानत्वात्‌ । 
हयोरष्यक्षेणाग्रहणे कथन्तदेकस्वमध्यक्षविषयः । एकस्वमध्यक्षगम्यश्न पदाथं इति चेत्‌ । 
तत्ते कत्वस्र पदायंगतं । एकत्वस्य स्वतन्तरस्यासम्मवात्‌ तद्रानाक्षिप्यते । मक्षपो हि 
नामानुमानं । ततः प्रत्यक्षेण स्वतन्त्रस्य प्रहुगेऽनुमानतोऽन्यथा ग्रहृणमित्ययुक्तं । परत्यक्ष- 
पुवंकत्वादनुमानस्य । तस्मात्‌ पूर्वापरपरामर्ाभिावादयङगौरिति न प्रत्यक्षा प्रतीतिः । 
किञ्च । मृतेपि पूर्वापिरपरामशंः । सम्भवी तत्कथमस्य प्रमाणता । तस्मात्‌ सत्िहित- 
मात्रग्रहृणमिति प्रमाणं । तत्र च। न योजनेस्यविकल्पकमध्यक्षं । किञ्च । । 

अन्यघ्रगतचित्तोपि चकुषा रूपमीक्षते । 
तत्सङ्केता प्रहस्तश्र स्पष्टस्तज्जा च कल्पना ॥१७५॥ 
न खल विकल्पयश्नेव सूथादिकमीक्षते येन स्मरणसहकारिता भवेदिन्धरियस्य । नहि यः 


सहकारी यस्य तमन्तरेण स्वकायंकरणं सामर्यन्तस्य क्षित्थादिविरह इव बीजस्याहकूुंरकरण । 
अथ का्ंकरणमात्रेण न सहकारिता स्मरणस्यापि तु सविकल्पकजननं । तदप्यसम्यर्‌ । 


( चिषेकत्वचिन्ता ) 


व्यतिरिक्तेन कल्पेन णदि तत्‌ सविकल्यकं । सिदधक्ाघनमन्यत्रं विरुढाध्याससम्भवः  ॥३२२॥ 
यदि सहूविकल्येन परेण बतत इति सविकल्वकतायान्तयाभूतामां स्मरभं सहकारि 

सिद्धमेव साध्यते । अथात्मभूतेन विकल्पेन तदा न युक्तं । 

तस्मिन्‌ सत्यपि यन्नास्ति तदभावैपि विद्ते । विष्दधरमषंसगगे तेन तस्यकता कथम्‌ ।\३२३॥ 


२६८ प्रमाणवालिक-भाष्यम्‌ { ३।१७५ 


अन्यदेव तत्‌ सविकल्यकमन्यत्‌ श्रामचिकल्यकसिति । तथा चति भवतः प्रत्यभि 
विक्ञयंते । अतिप्रसङ्श्चेत्युक्तं । तस्माद्‌ यदेकदाऽन्यत्रगतजितादस्थषवामविकल्पक- 
भन्यदपि तसथेवेति युक्तम्‌ (1) अ्थान्यनिकल्येनैव सविकल्पकं । तथासति भोत्रजिज्नानेनापि 
सविकल्पकम्प्राप्मोति भआोत्रस्यापि सहकारित्वात्‌ । 


अथ पथगेव तानि ज्ञानानि । समानमम्यत्रापीति न विशेषः । अथान्योपि तदवस्थ- 
स्यास्ति विकल्पः (1) तदसत्‌ । अनृपलम्भात्‌ । 

` अथ अ्यवहारादनुषलस्यमाममपि साध्यते । न ह्ाविकल्पयतो व्यवहारो दृष्टः 1 
कार्यकारणता सिद्धा व्यवहारविकत्पयोः । कार्यानुमानमत्रेति बत्सङ्कृताग्रहः कथम्‌ ॥३२४॥ 

म खल्वनमानेन शब्दयोजना न प्रतीता भवति । तस्यापि प्रामाण्यात्‌ । अथानेनेव 
व्यभिचारः । न () पक्षेण व्यभिचारा भावात्‌ । अन्यथा धूमादगन्यनुमानेपि व्यभिचारः 
पक्षेणेव भवेत्‌ । न (1) तदानुमानेनोपलम्भात्‌ । स्यषंपरबव्यवहारादपि प्रतीतेः । 


परोक्षः स्पशंविज्ञानाच्छीतन्‌द्ववहारतः । प्रतीयते पावकात्मा तदध्यत्यन्तदुघटम्‌ ॥३५५॥ 
यद्नुमीयमानवह्लधवक्षंनमाशङ्धाविषयः । कदाचिदिदानीमेव धूमो वद्िम्बिन) 

भवेदिति । तत्र स्पदोविज्ञानेन धूमरूपप्रतिपत्तेबितपनश्यवहारेण वा स्यभिश्वारपरिहारः । 

तदप्यसत्‌ । 

स्परेविद्रधवहाराभ्यामनुमानेन तद्गतौ । तस्यापि चानुमानस्याव्यभिचा रोऽनुमान्तरात्‌ ॥३२६॥ 

समानत्वानुमितेरनवस्था तथा सति । 


यद्यनुमाने व्यभिचाराश्चङ्ायामनुमानमेवाव्यभिचारसाधनन्तथा सति समानमेवानुमान- 
भिति तल्लक्षणे सर्वत्राश्का भवेदिति (1) तदिवमसिदढधमनिद्धन साध्यत इति । न च स्पेन 
रूपस्य साधनं । स्पशेस्य पौतशश्लाज्ञानविषयेपि सम्भवात्‌ । यत्र च धूमस्य व्यभिचार- 
शङ्का तत्र वद्धिपुवकृतानाम्वितपनादिग्यवहाराणां सुतरामेव । तस्मादनृमानेन विकल्पसाधने 
यदि पक्षेणैव व्यभिचारः सर्वत्रानृमाने स्यादिति नेयं सध्वी कल्पना । तदसत्‌ । 


परो वस्तुबलाद्‌ धूमादनुमानम्प्रवत्तते । तच्च दृष्टाविसम्बादन्न तथा कल्पसाघनम्‌ ॥२३२७॥ 


अगनघनुमानं हि परोक्षविषये प्रव्तमानच् प्रत्यक्षेण बाध्यते । प्रत्यक्षस्यातद्िषयत्वात्‌ । 
विकल्पसाधने वु विकल्पस्य स्वसम्बेदनप्रत्यक्षविषयत्वान्न दूरादिति सूक्ष्मतापि परोपकम्भा- 
पक्षया । आत्मरूपे तु यथा सुक्ष्मतोपलस्यस्य तथोपलम्भकस्यापीति । न शवपचः इवपच्ाद्‌ 
विभेति । स्वसम्बेदनस्थापि चायमेव वा भावो यदसम्वेदन्नाम । न चानुमानभ्विकल्पे प्रवत्तते 
बह्घादाविव । तथा प्रतीतेरभावात्‌ । ^ 


ननु विकल्यम्बिना श्यवहारायोगात्‌ प्रतिबन्धग्रहण कयश्नानुमानं । | (1) प्रतिबन्ध- 
ग्रहणस्यैवान्यथा भावात्‌ । , तथा हि । 


विच्धासदि विना भावादनमभ्यास्स्य सम्भवी । व्यवहारो न तत्ते तु व्यवहाये विनापि सः ।३२८॥ 


व्यवहारो हि पूर्वापरपर्थालो्नमन्तरेणानस्यासत्य नेति प्रतिबन्धपरिप्रहोऽभ्यति घु 
सस्यन्यथापीति नान्यथा | 


्ररथके शब्दकल्पनानिरासः | परस्यक्चम्‌ | २६९ 


अतोम्यासाद्विनाप्येष व्यवहारः प्रवत्तवे । ्राणिनान्दुष्टि रत्रैव व्यवहारेण भ्नानूमा ।३२९॥ 


प्रतिब्ध्रहुणानुरूपेवानुमानस्य प्रवृत्तिरन्यथानुमाने प्रतिबन्धग्रहणन्नोपयोगौ । त श 
प्रतिबम्धोऽनसभ्यासावस्थायामेव गृह्यते नाम्थत्र । 


ततो नास्ति विचारादेरनृमाव्यवहारतः । व्यवहारो हि नामायमन्यथाप्युपलभ्यते ॥३३०॥ 
अन्यया । 
सपकत्याभ्विलासिन्याडकामिनाम्वृत्तिृष्टितः । विरूपायामपि ततो रूपवत्तानूमीयताम्‌ ॥३३१॥ 


क + सङ्केतकालोपलब्धरब्दाग्रहणमन्य विकल्पने परिस्फुटमेवेति तज्जा कल्पनापि 
म । 


ननु प्रत्यक्षेण यदि शब्वसम्बन्धो न गृह्यत कथमयं स तस्थ शाब्दस्य वाच्य इति हत्वा 
व्यवहारः । न (1) चरान्त्यापि ग्यवहारसम्भवात्‌ । शजान्तिरपि च वस्तुसम्बन्धेन प्रमाण- 
मेव । यथा तरष्वपिण्डादिग्राहिणः प्रत्ययाः(1) तत्रापि न पिण्डता नामास्ति) तथापि 
व॒क्षष्यवहा रोऽविसम्बादी । एवल योजनन्नामास्ति तथापि योज्यश्यवहारोऽवितथः। तथा हि) 
गोरयनिति समानाधिकरणार्था प्रतीतिरन्यस्य गोक्ञब्दोस्य वाचकं इ त्यर्थः । ततोऽविसम्वा- 
दिनी प्रतीतिरियतमेवम्भूता । एवम्विषयेऽस्य प्रयोगस्य दशनात्‌ । यथा वुक्षविषये पिण्ड- 
प्रतिपत्तेमवो नान्यत्रेति प्रतिबन्धादविसम्वादः। यदि तहि गोशब्दात्‌ स्वलक्षणत प्रतिपश्नषट- 
कथन्तहूशने सोयतिति प्रतिपत्तिः । यत्तन्मया प्रतिपश्षमासीदभिधानादिदन्तदिति लोके 
प्रतीतिः । न (1) दृष्टे प्रत्यभिन्ञानाभावात्‌ । सोयमिति प्रत्यभिन्ञानन्नायमिति। स इति 
च परोक्षाकारा प्रतीतिनं दक्षनाकारा । ततो न्योन्यविलक्षणत्वात्‌ प्रतीत्योरनेकविषयत्वम्‌ । 
प्रतिभासभेदो हि भेदक इति । तस्याभेदात्मकत्वेन भेदो भवेत । अथाथंक्रियाभेवाद्‌ भवो 
स प्रतिभासभेदात्‌ । न(।) प्रतिभासभेदव्यतिरेकेणाथंक्रियाया अभावात्‌ । अथ्रिया- 
विषिष्टप्रतिमासमभेदादिति चेत्‌ । यद्य्थक्रियारहितः प्रतिभासस्तर्ताहि निरालम्बनविज्ञान- 
मन्थदेवाक्षजप्रत्ययात्‌। स इति हि वासनामात्रभावितया नार्थक्रियाकारिवस्तुग्राहि कान । 
अतो वस्तुसंस्पर्ाभावात्‌ स॒ एवायमिति प्रस्यययोनं सामानाधिकरण्यं । अयनित्यपि प्रति- 
भास हदन्तदिति सकलयुरोवत्तिसाधारणरूपाष्यवसायी । साधारणताविरहैण पु निविकल्पक 
एव । यदि च कल्पनारूपमिन्दरिपविन्लानन्तदयमपरो दोषः । 


ज्ञायन्ते करपनास्तच्र यश्च शब्दो निवेशितः। 
वेनेच्छातः प्रवत्तंरश्नक्षेरन्‌ बआश्यमक्षजाः ॥१७६॥ 

कशब्दो हि परोक्षा्थे निवेश्षितस्तत्र च कल्पनानाध्िवेशस्ततो न बाह्य स्यादिच्िय- 
विज्ञानमनालम्बनं शाब्वदेव भवेत्‌ । नहि परोक्षे प्रदत्तं मानं सालम्बनं स्वरूपस्यासंस्परशात्‌ १ 
स्वङूपसस्पर्े वतमानं स्पष्टग्रहणादयमिस्येव स्यात्‌ । न स इति । स्मरणस्य वा सकल 
स्येन्द्रियज्ञानता विक्षषाभावात्‌ । 

न खल श्ञाग्दाः प्रत्यया बाह्यरूपसंस्पशिनः । भथ बाह्योयं , शब्दनिवेकशस्तथा सति 
कञाब्डपरस्ययो यथेच्छया प्रवत्तते तथेन्दरिथजोपि । ततो बहिरयमभिवेपि प्रवत्तमानो निराक्म्बनो 
भवेद विश्षवामाबात्‌ । अय यत्रेच्छानुविधानन्नात्ति तत्रार्थातुविधानाद्‌ बगयार्थालम्कनता । 
वरचेवमर्थानविधानस्मत्यक्षलक्षणन्तदा निविकल्पकमेवेन्वियविक्ञानं । शब्दाकारताया 


२७० । प्रमाणवाततिक-माष्यम्‌ _ [ ३।१७८ 


पराधीनत्वान्न ता बाहार्थन्वियिनी वासनान्वयित्वात्‌ । अब यदपि वासनास्वयः शब्वा- 
कारस्य तथापि वातनेनियसासग्रीत एकमेव तदिति सविकल्यकम्प्रत्यक्लं । एवं हि व्यवहा- 
रोऽन्यथा परामर्षेनाविषयीकृते व्यवहार एव न स्यात्‌ । निश्चिम्बतो हि सुखताधनमेष- 
मेतदिति लोकस्य ध्यवहारो इष्टः। तदप्यसदेव । यतः । 

यथैव खलु सामग्याः प्रत्ययोदय ईष्यते । ब्यवहारस्तथेवास्तु प्रमाऽत्रैव हिं विद्यते ।२३२॥ 


यतः कारणभेदादभेदः ¦ कारणञ् वासनादिनिस्रमेव सब्देन्रियजप्रस्यया्थकिारयो- 
व्यवहारस्तु नेकत्वेन । सामग्रीमात्रेण -प्रत्ययद्यस्य व्यवहारोपपत्तेरल्यविकल्यनेपि च ब्यव- 
हारसम्भवात्‌ । न ह्यन्यविकल्पसम्म्‌ खीमावे तस्य परामक्षेन विषयीकरणं । न च शब्दयो 
जनामात्रेण ष्यवहारोऽथक्रिपायोजनेन व्यवहाराद्थक्िया च पूर्वानुभूतानुभविष्यते च । न 
सेन्दरियविज्लानविषयोऽनुमानाभावप्रसङगात्‌ । नेक्षेरन्‌ बाह्यमक्षजा इति कों: । नेक्षेरन्‌ 
ये बह्यन्तेष्यक्षजाः प्राप्नुवन्ति विह्ेषामावादिति । एवम्ब्यवधानादिमावेपि जायेतेन्दरियजा 
मतिरिति । व्यवधानादिभवेपि या मतिः सपीन्दरियजा स्यात्‌ । यथा स हत्यषदा इति । 
एवच्च प्रागेव प्रत्यपादि । कथन्तरह दम्वस्त्विति निश्चयो वस्तुनः । पुरोव॒त्तनिऽचायकः । 
त ह्यत्र परोश्नविषयता निश्चयस्य । इदञ्च प्रत्यक्षं तनल्निहितार्थत्वात्‌ तदसत्‌ । भानसभ्प्र- 
व्यक्षमेतदिति प्रतिदादपिष्यामः। यदि चप्र्यवमज्ञमन्तरेण व्यवहारो नास्ति । नापराम्‌- 
ऽष्टौ गृहीतः। वडा । 

रपं रूपमितीक्षित तद्धियङ््‌ किमितीक्षते। 
मरित चानुमवरतस्याः सो.ऽविकटपः कथम्भवेत्‌ ॥ १७७॥ 

सकलसविकल्पकप्र्ययवादी हि ङूपमितीक्षेत शूपन्तदियन्तु कयमीक्षते । महि 
तत्र॒ तद्धीरिति विकल्यः। अथानुभव एव नास्ति तथापि व्यवहारोस्ति। तश्रान- 
भुभूयमानेपि यावव्‌ व्यवहारः सम्वेदने भवन्मते नार्थापस्यादेः सम्भवति । किम्पुम- 
रविकल्पकत्वेन स्यष्टाकारतयाऽन्‌भूयमाने । न चानुभववस्तस्या नास्ति । अन्यथा रूपद- 
कषनम्ममेदमिति विकस्य कुतः सम्भवः । सुखावयह् तदानीमनुमूयन्त एव । न च तत्र 
सुखादिकमिवमिति विकल्पकानुभवः। ततोऽविकल्पक एव बुदधेरन्‌भवः । अविकल्पकानुभवे 
नापि व्यवहारे बुद्धिवद रूपादिष्वपि व्यवहारोस्तु । अथायमपि विकल्पो रुपदर्शनं ममेदमिति 
प्रत्यक्षमेव सविकल्पकं अत्रोच्यते । तटसविकल्यकम्परस्यक्षं ङूपदर्नमेव मथान्यद्रपदत्तनादिति 
दयी गतिः । तत्र । 

तयैषा नुमे दष्ट धिकरुपद्यं सष्त्‌ । 

प यदि स एव शपप्रत्यय आत्मानं विकल्प्य प्रत्येति वदा सङ विकल्यष्यप्रसङ्जः । 
कल्यं कमायोगात्‌ । न च दुह्यते । सेव करमेण शयािस्वरूपानुभवात्मिकेति चेत्‌ । 
यद्येका बुधिः कमं स्वीकरोति क्रमोप्यक्रमः प्राप्तः । तमपि कमेण स्वीक रोतीति चेत्‌ । 
भववस्या स्यात्‌ ¦ शूपाभिनिवेश्ावस्या्यां स्वानभिनिवेकाभावात्‌ कथमेकता । न हयाभिनिवेश- 
अन्तरेभापरा बुद्धिः । तस्य भेदबुदधिरषपि भिन्नेति कथतेकस्याः कमः । अभिनिरेष्टाऽभिन्न 
इति चेत्‌ । तत्रापि स्वरूपानिनिवेशेऽपरेणाथिनिवेष्टरा भवितव्यमिति सेवानबस्था । तस्मात्‌ 
तदेवानु मवे सङुदेव विकःपट्रमप्रसङ्कः । 


प्रत्य शष्दकल्पनानिरासः | त्ये ९५ 


पतेन तुल्यकालान्यविक्षानानुभषो गतः ॥१७०॥ 


तुस्यकाकविज्ञानान्‌मवभत्वेपि सकृद्‌ विक्ल्पद्रयप्रसङ्धः । ततद तत्राप्यपरेण विकल्पेन 
भवितव्यमित्यनन्तविकल्पग्रसङ्खुः । 


अथापि स्याद्‌) उत्तरकालमाविना बुदघन्तरेणानुभूयते प्रत्यक्षेणा्थपिस्या बा। ब 
सदेतद्‌ (1) थतः । 
स्मतिर्मवेदतीते च सा गृहीते कथम्भषेत्‌ । 
स्याश्चान्यघीपरिष्डेदाऽभिश्नरूपा स्वघुद्धिघीः ॥१७९॥ 
यद्चतीतं सम्बेदनघ्न तत्र प्रत्यक्षम्विद्यमानविषयत्वात्‌ । तदापि विद्यमानमेव प्रम्बेदम 
मिति चेत्‌। न तहि रूपग्रहणस्वभावग्रहो न चान्या बुद्धिः । भय बोधरूपा बुदिस्तस्यां यो य 
एष सन्निहितोर्थः स॒ एव प्रतिभाति स्फटिकवपणादिवत्‌ । तदसत्‌ । अतीतमेव ताहि तदा 
इपग्रहणम्‌ (1) बोधरूपता तु तदा सत्यपि क्वोपयोगिनी । ततो इयग्रहुणम्ममेतदिति न स्यात्‌ । 
आसीदिति स्यान्न च तथा प्रत्यक्षवृत्तिः (1) मथ रूपग्रहणस्यातीतत्वमप्यस्ति । वसंमानत्वभपि(।) 
तथा सति पू्वमप्यतौतत्वमस्तौति दुधंटम्भवेत्‌ (।) तथा हि । 
-सवैदातीतमावेन वत्तंमानः सदा स न। तथा सति सदेवास्ति सूपग्रहणमित्यसत्‌ ३१३ 


सदैवातीतत्वे ततोपि प्रागस्तीति स्ववा ङपग्रहणन्न भवेत्‌ । अथ पूरवम्वत्तं मानता पहथा- 
बतीतता । तथा सति तदेकं क्षानमिति न स्यात्‌। मथेकता । तया सति सषदु भयग्रहणम्भयेत्‌ । 
करमेण प्रहणे एक एव न स्यात्‌ । एकत्वड कमरचेति विषदं । एकस्य स्यागे परस्यो- 
वादानमिति क्रमाः । एतञ्च प्रागेव प्रतिपादितमिति नोच्यते पुनः । तस्मादतीतत्य 
परहृणाभाव एव । स्मृतिरपि व्रहृणक्नान्तरेणेत्यभाव एव प्रसक्तो रूपग्रहणप्रतिपेः । यदि 
च सम्बेदनम रीतश्न सम्वेदनमेतदिति प्रतीतिः। तथा सति न ज्ञायते कस्येदं सम्बेदनमिति । 
अन्यधीप्रतिपत्तितुल्यता भवेवतीतत्वस्मरणस्याविष्षेषात्‌ । कथमिदम्विक्ञायतेऽन्यधीपरि- 
च्छेदादिति किमन्यधिया परिच्छेदः । किम्वाऽन्यस्य धियः परिच्छेदः । यदि तावदन्यधिया 
परिच्छेदस्तदेतदिष्टमेवास्वसम्वेदनव।दिनः । अन्यथाऽन्यस्य धियः परिच्छेदः । ' तदसत्‌ । 
अम्यधियः परिष्छेदाम्भवात्‌ । अनुमानेन ह्यन्यधीपरिच्छेदः। न ॒चात्मधियामनुमान- 
व्यरिच्छेदकम्‌ (1) अतः कथन्तुल्यता परिच्छेदस्य । अत्रोच्यते । 


अतीतस्य परोक्षत्वमभिग्ेत्येदमृच्यते । साक्षात्सिद्धौ तु नातीतपरोक्षत्वस्य सस्भवः ॥३३४॥ 


यदि हि तत्साक्षात्‌ प्रतीयते तदा रूपादिवदस्य न परोक्षता नाप्यतीत्वं । साक्षात्किय- 
माणस्य बत्तंमानटवादन्यथा वरत्तमानतव न स्यात्‌ । तस्मात्‌ परोक्षं सकलमनुमानत एव , 
प्रत्येयं । तश्च स्मरणरूपमिति समानता बद्धिसम्वेदनस्य भवेत्‌ । 


अथ पक्स्याप्यात्मबुदिरनुमानादन्येन मानेन मीयते तथा सति संव समानता प्राप्ता । 
भथ परबुद्धिः परसम्बन्धित्वेन प्रतीयते नात्मबद्धिस्तस्याः स्वसम्बन्धित्वेनेव प्रतीतिः । न दयन्यदः 
ष्यथा प्रत्येतुं युक्तं । तवसत्‌ । 
-साश्वात्करणर्पे हि ग्रहणे सम्भवेदिदं । अनुमानस्मृतौ पूवं प्रहुणस्यानुवृत्तितः ॥३३५॥ 
तदेव दह्यति । | 


९७९ प्रमौर्णवा्तिक भाष्यम्‌ [ १।१८९ 


श्रतोतमपदष्ठान्तमलिङ्गञ्चार्थवेदनं। 
सिद्धन्तत्केन तस्मिन्‌ हि न प्रत्यक्षन्न लंगिकं ॥१८०॥ 
| न ह्यतीतेप्रतिपत्तौ दष्टान्तोस्त प्रत्यक्षाभावात्‌ ततो न लंद्धिकं ज्ञानमात्मपरसम्बन्धितया 
त्येति वेदनं । तथा प्रस्यक्षाभावात्‌ । भवे वातीतता न स्यादित्युक्तम्‌ । तदच लिख 
सम्बन्धग्रहणमन्तरेणानुमापकमिति बुद्धिमात्रपरिच्छेदक एव प्रसक्तः । स्वसम्वेदने तु 
तदितरत्वकृत एव विभागः । भथ सम्बन्धमन्तरेण यथानृमानन्तथा बिभागानमानमपि । 
नैतदपि युक्तं । 
हपग्रहृणमत्रासीद्‌ येन तद्वृद्धिरीक्षयते । पथागिरवर प्रागासौत्‌ देशे दाहस्य दशनात्‌ ॥३३६॥ 
न चाग्निमया कृतो ल्येन वेति तत्र विभागः । भथ परदेहसम्बन्धितयाऽनुमीयते सा 
परबुद्धिरम्यथान्येति विभागः । तदेतदात्मनि वृदः प्रत्यक्षेण प्रहणे युक्तं । तथा हि । स्वस- 
म्विदितं यद्रूषग्रहणम्तदाप्तीयमन्यदन्ययेति युक्तो विभागः। गथ यथा सो्रान्तकस्य 
हूपादयस्तदनन्तरभाविना तदूयावभाषविक्ञानेन गृह्यन्तेऽतीता एव सन्तस्तथा कूपग्रहणमपि । 
तदसद्चतः । 
तत्स्वरूपावभासिन्या बुद्ध. धानन्तरथा यदि । 
रूपादिरिव गृह्येत \ न स्यात्‌ ततूर्वधीग्रहः ॥१८१॥ 
नहि रूपादयः पूरवरूपतयाऽवभासन्ते कतंमानबुद्धिसडकरान्ता वत्तमानतयेवावभासिनः । 
वदरूपबुदिग्रहुणमेव च रूपग्रहणं । नत्वेवम्बुदेबदधवृदिप्रहणाभावात्‌ । अथ तदा बुद्धबुदि- 
रपि गृह्यते (1) तथा सति तदपरापि बुद्िर््राह्येत्यनवस्था । तथा सत्यप्रहुणमेव सकलस्य । 
अथ बुदधबुदधेरप्रहणमेव । तथा सति सत्सडक्रान्तस्य प्राह्यस्याप्यग्रहुणप्रसङ्कः । यदनन्तर- 
भाविनौ बुदधिबद्धः संव गृह्येत न ततः पिका । अथ पूर्व बुदघनन्तरमपि बुद्िरु्यत्ति- 
मतीष्यते । तथा सति निरन्तरङूपवुदधादिग्रहृणाभाव इति वक्ष्यते (1) अथेकंब प्रबन्बेन बृदि- ` 
शत्यदयते तदनन्तरं सर्वपू्बुदधग्राहिका बुद्धिर्देति । तथापि करमवत्सवंबदधिप्रतिपत्तिे 
स्थात्‌ । अक्रमेण बुदधिबुद्ावभासनात्‌ ! भय क्रमेनेवावभासनन्तथा सति प्रत्यक्षत एकत्व- 
प्रतिपत्तिं स्यात्‌ । त्रुटधतया ग्रहणात्‌ स्मृतिरेवेति दोषः प्रागुक्त एव । 
यदि नाम स्वरूपं स्वेन गृह्माणमविकल्यकेन गृह्यते व्यतिरिक्तस्य तु प्राहस्य 
सविकल्पकेन प्रहणे को विरोघः। न कटवत्‌ । किन्तु । 
सोऽबिकटपः स्वविषयो वि्ञानानुमषो यथा । 
अशक्यसमयन्तददन्यदस्त्यविकल्पकम्‌ ।॥१८२॥ 
त्तावत्‌ स्वरूपग्रहणडः कस्मादविकल्यकग्रहुणग्राह्यं । सत्रापीदमेवोत्तरं । न हि 
स्वङ्येण स्वरूपस्य योजना शब्देनान्येन वा धर्मेण सम्भवति । एवश्चेव्‌ कपादिकमपि न 
योजयितुमपरेणापरेण शक्यं स्वरूपेण प्रतिभासमानस्य योजनाभ्म्भवात्‌ । न हि स्वकूपेण 
प्रतिनासमानमषरेण प्रतिमासमानेन योग्यते। स्वरपएग्रतिभासनव्यतिरेकेण योजनानुषल- 
क्षणात्‌ । अत्रतिनाषमानञ्च स्वेन पेण पोज्यत इति न परमाथंः। अथायड गोरिति 
प्रस्ययप्रतिभासेनेव योजना । अत्र प्रतिषादितं । अयङूगौरिति । भ जाव मोशब्दत्वभाव 
इति प्रत्ययोऽपि तु शोक्षम्दवास्योयमेव निश्चयानुभवात्‌ । 


प्रत्यक्षे सन्दकल्पनानिरासः ] ्रतयक्षम्‌ २७३ 


किञ्च । यस्य सामान्यविषया एव मीमांसकस्य शब्दास्तवेषनर्था च कल्पना । 
तस्यामावे निविकल्पस्य विशेषाधिगमः कुतः । 


सामान्यविषयः" शब्दास्वदेकाथा च कंरपना । 
माधे निर्धिकटपस्य विशेषाधिगमः कुतः ° ॥१८३॥ 
अथ तदेकार्था न भवति कल्पना तथा सति न शाब्देन योज्यते विष्षेष शत्ययह गौरिति 
सविकल्यकः प्रत्ययो विदोषप्राही न भवेत्‌ । अन्योहि योजनाप्रस्थयोम्यश्च वि्ेषप्राहौीति 
प्राप्तं । परिस्फ्टेतरस्वभावभेवात्‌ । कारणभेदाण्च । तथा हि । 
कारणं शब्दसामान्याकारतायाः स्ववासना । स्पष्टरूपादिनिर्भासिश्चक्षुरादे रुदीयते ।१२७॥। 


श्ब्दाकारता हिं सडकेतसमयानुभूतश्षब्दभावनाबलादेवोश्यमासावयति न श्कषुरादि- 
कात्‌ । तथा सामान्याकारतापि । तथा हि चक्षुरादिकमन्तरेणापि भवति पूर्वानुभूतवासना . 
संस्कृतचेतसः । सत्यपि चक्षुरादिके तदनुरूपवासनाविनाकृतचेतसस्तवभावाच्चक्षुरादिहेतु- 
कस्वानाकः । 
अथ चक्षुरादिकारणप्रतिबदप्रतिभासपदार्थसमानाधिकरणता न भवत्येव चक्षुरादिक- 
„ अन्तरेणेति मतिः । तदपि यत्किञ्चित्‌ । 


अनुमानप्रतीतेन सूपेणापि हि दशयते । सौयमग्निरितिज्ञानसामानाधिक (र) ण्यतः ॥३३८॥ 
न खलु तेन सामानाधिकरण्यमात्रादेव तद्ग्राहि प्रत्ययेककारणाधीनप्रत्ययग्राह्यता । 

परत्ययान्तरानुमानादिगृहीतेनापि समानाधिकरण्यसम्भवात्‌ । न च तदाकारदयानुमवव्यति- 

रेकिणी समा (ना) धिकरणता । कर्तहि सभानाधिकरणेतरयोविषेषः । रुपद्रयानुभवो हि 

भिल्लाधिकरणयोरपि पदायंयो्नसिम्भवी । तदपि सुगमं ।' यतः । 

एकायंऽक्रिय कत्वग्यवहारस्य जातितः। सामानाधिकरण्यस्य व्यवहारोप्यदुंटः ।॥३३९॥ 
व्यवहारस्य यथा कथञ्चित्‌ कारणमात्रतो भावः । अनादिष्यवहारपरंपरायातो 

हि सामानाधिकरण्य।दिव्यवहारः परीक्षणाऽक्षम एव (1) यतः परीक्षमाणो विक्षीयेत 

एव । तथा हि । 

सोपमग्निरिति ज्ञानं द्रयमेवात्र केवलं । तत्स्वरूपावभासान्न समानाधारता परेति ॥३८०॥ सडग्रहुः 
कस्मादन्यत्रापि द्वितयप्रतिभासेन सामानाधिकरण्यव्यवहारो वासनानियमेन व्यवहारनि- 


यमात्‌ । प्रबोधोपि वासनाया एकाथंक्रियाकृतो नियत एव (1) परत्ययद्रयप्रतिभाते कस्माद्‌ 
भेदभ्यवहार एव न॒ भवति (1) वासनानियमादित्युक्तं । तस्मात्न सामानाधिकरण्यतः 


सविकल्पकंकप्रत्ययता । अथ सामान्यविशेषयोनत्थन्तम्भेदस्तत एकार्थत्वेपि विक्षेषाधिगति? 

सविकल्पिका । तदसत्‌ । 

खामान्यतो विक्ेषस्य वेदनं यद्यभेदतः । सर्वात्मना कथञ्नविद्धा सर्वा वित्समताम्बजेत्‌ ।३४१। 
यदि कल्यनायां सामान्यप्रतिभासने तदभेदाद्‌ विषषेषस्यापि प्रतिभासः शाब्दप्रह्ययेपि 

प्रतिभासो भवेत्‌ । न्यायस्य समानत्वात्‌ । न लल न्यायसतमानतायां न्यायस्यातमनता । 

न 





१ (¶, सामान्यवाचिनः २ }{. कथं 
३५ 
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न्यास्मतार्मावमसप्ात्‌ । नय चशुरादिकारनाभावादप्रतिभासः सविशेषस्य । कथयन्ति 


तदभिघ्नं । नहि तेन सहाननुप्वेशठोऽभित्मिति शष्यम्बिललातुं । पद्ायनुप्रयेशाविति चेत्‌ । 
तदेव तवानीन्नास्ति । न ठु तस्यानृवेशस्तेलेष हि रूपेण तस्य तस्वं । 


तच्चेत्‌ तेनावभासेतानुप्रवेशगततिः कशं । नो चेत्‌ तेनावभाकितानुप्रवेद्चमतिः कथं ।२४२॥ 
पेन श्येन स पूरवन्दष्टस्तेनव यञ्चवभासभानता कथमनुप्रयेदायतिः पर्थवत्‌ । स चेत्‌ 
तेन श्पेणावभासते तख्वमस्य नास्तीति कथन्तस्यानुश्रयेहा इति मतिः । 


तस्मादप्रतिभासमानन्नेकश्न च नाना । ततः पूरम्भेदेन प्रतिभाषितस्य पलादनुप्रवेह 
इति यत्किलिविदेतत्‌ । तेन कारणभवेनाप्यप्रतिभासितस्येकस्वेन नानात्वमेव । तस्माद्‌ (1) 


अभाषे निर्विकर्पस्य धिशेषाधिगमः कतः १ ॥१८३॥ 
अस्ति सेश्िर्धिकरपञ्च किञ्चित्‌ त्ल्यदेतुकं । 
स्षन्तयैव हेतो भेदाव्‌ मेदः फलात्मनाम्‌ ॥१८७॥ 
अय कल्पनारूपभ्परित्यरंय विशेवाधिगमञ्चक्षुरादिकारणाहितविश्षोषसम्बेदनात्‌ । तथा 
सति तत्कारणाधीनं सविकल्पकमविकल्पकमेव । ब खलू कारणभेदमनवलम्ब्य भाव- 
भेवः स प्रमाणको युक्तः! ततस्तस्जातीयकारणासद्धिसिम्जातीयमेव न च सविकल्पकेतर- 
प्रत्यययोः समामकारणता । तथा हि (1) 


अनपेक्षितबाह्या्थयोजना समयस्मूतेः । 
तथानपेशष्य समयम्बस्तुशकयैव नेष्रघीः ॥१८५॥ 
वरस्परपरिहारष्यबस्थितस्वमावसामप्रीदलादुपजाते हीनियिलानयोजनास्वभावकस्यने 
कथमिव स्वभावसामग्रोभावभाजा स्वभावेन संसर्गवती भवेतां । बाह्यानपेकषतमयस्मर- 
णबालादेव योजना । बाह्यतपेक्षं समयानपेक्षमिन्वियविशानं । न तत्र कल्पनाकारणा- 
भावात्‌ कल्पनात्वं । नहि कारणमन्तरेण कार्योदयः । 
जथ बाह्यस्य शब्दसामान्यादिसम्बन्धस्य साम््यादपिजायमासमिन्यथविश्षानं सविक- 
स्पकम्मवेत्‌ । तदप्यसत्‌ यतः । 
यस्य येनाभिसम्बन्धः स तेन सह भासते । नियमादिति नैवेदम्प्रमागोचरताड गतम्‌ ॥ ३४३ 
एवह किमत्रापि दनं सकलसम्बन्धिप्रतिभासनप्रसङ्मः । अथ यद्‌ यत्र व्यवस्थितं 
सामान्यादि तत्‌ त्र प्रतिभासमानं प्रतिभासत एव । तदप्यसत्‌ । शग्दस्याग्रहणप्रसङ्कात्‌ । 
न हि ्ञब्बः पटादिके विद्चते। उन्यथाऽृहीतसङ्केतस्यापि पट इति प्रत्ययो भवेत्‌ । त चास्ति 
गवाच्यतायां सन्देहदर्धनात्‌ । तदर्थसिद्धावपि वाचकप्रभेदस्यानिह्वयात्‌ (1) समानाकारतावा- 
त्िश्वय एवेति चेत्‌ । न (1) प्रथमदक्षनेऽभावात्‌ । न तस्माद्‌ भिप्रमित्यादिप्रतिषादनाच्च । 
अधरापि स्याद्‌ (1) गौरित्यादिप्रत्ययसडकेतस्मरणमपेशष्य कपादिकमेवेन्वरिथसहकारि 
सविकल्पकस्जनयति नानपेक्ष्य, सामग्रीतः कार्यनिष्पसेः.। शब्दः सामान्यमन्यद्वा विक्तेषभं 
यदा गृहीतस्पराष्‌ स्मयते तबा स्मरणसहायञ्चक्षुरादिकञ्जनयति । तेन गृहीतसद्केतपूवं- 
द्नरहितयोनं मवति तन्न सुनिश्यणं । तथाहि! - 
+ 1. कथं | 


कामितं 
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सङ्केतस्मरणापेक्षं॑रूपं यच्वचेतसि। “ 
अनपेक्ष्य म चेखक्तं स्वाद्‌ स्मृतावेव लिङ्गवत्‌ ॥१८६॥ 
नहि पूर्वानुभूतिमन्तरेण तेन योजना । न च प्रतिनियतस्मृतिमम्तरेण प्रतिनियतक्षम्बा- 
हियोजना + न च प्रतिनियतस्मृतिबीजप्रगोधकमः. रेण प्रतिनिवतस्मरणं न च दर्षनमम्तरेण 
प्रतिनियतप्रबोषकत्वं । तेन दने तस्य ॒तद्राचकस्मरणं स्मरणे च योजनमिति दश्यमानस्य 
तत्स्मरणे लिङ्धतेव तस्य प्रबोधकस्य दृष्टस्य शूपादेः । ततो योजनाप्रत्यो लद्धिक एव सकलः । 
अथ सामान्यस्च दृष्टमेव कथं लिङ्गत्‌ प्रतीयते । अवयवसमानता हि सामान्यमुच्यते 
सा च प्रागुपलब्धव (1) ततः सा स्मर्यते तादुगषयषयोगस्य तत्समानताव्यवहारविषयत्वात्‌ ! 
अवयवानामपि समानता तादुशावयवसाम्यात्‌ । यावत्‌ तथाभूतबुदिसाम्याद्‌ बुद्धेरपि तथा 
भूतपरामर्शादिति । परामरशप्यनादिवासनात इति न दोषः! तस्माच्छब्देन सामाग्यादिना 
च योजना लिङ्कत एव स्मृतिरत्रानुमानम्‌ । 
अयाक्षब्यापारेण योजना प्रत्यक्षमेवोख्यते। तथा सति सकलमनुमानमकषजमेवेति 
प्रस्यक्ं प्रसक्तं । तथा हि । 
प्रदेशो बह्िरत्रेति प्रदेशो नाग्नियोजना । 
नाक्ष्यापारविर प्राप्ता प्रत्यक्षता न किम्‌ ॥ 
अथाग्निमात्रेऽनुमानयोजनायान्तु प्रत्यक्षमेव । तदप्यज्ञानं । यतः । एकमपि शक्यम्वुक्तुम्‌ । 
प्रेशमात्रमभ्रतयक्षं योजना त्वनुमानतः । पावकेनेन्दियज्ञानमगृहीत्वा न योजना ॥३४४॥। 
अनुमानेनैव हि योजना युक्ता दहनेऽक्षव्यापारासम्भवात्‌ । नहि प्रत्यक्षेणागृहीतन्तेन 
योजयितुं शक्यं । अप्रतिपश्नन्तेन युश्तम्प्रतिपन्नमिति व्याहतं । 
नस्वनुमानेनापि न योजना स्यात्‌ । यतः । 
प्रदेशे नानुमावृत्तिरगृहीतन्न योज्यते । प्रत्यक्षोऽ्योऽनुमानेन गृहीत दति साहसम्‌ ॥२३४५॥ 
यथैव हि परोक्षे हृतभूजि न जायते प्रस्यक्षन्तया प्रत्यक्षेपि प्रदेशे नानुमानमिति 
समानो न्यायः । अनुमेयस्वे च न प्रत्यक्षता) नहि प्रमाणसम्प्छव इष्यते । 
योजना परमार्थेन न सम्भवति कस्यचित्‌ । द्राभ्यामनन्तरजञ्जातो विकल्पस्तु तथा विषः ॥३४६॥ 
प्रत्यक्षानूमानपृष्ठभावो विकल्प एवेदमव्रेति योजनाप्रत्ययः । स ` चनादितपाभूत- 
व्यबहारजातोऽनूमानमेव (स्वा्थानुमानं ) । ततोऽनुमानेन योजना बयपदिशयते । अनुमानमपि 
कथं योजनारूपमुत्यदयते । प्रत्यक्षेण तथा वृष्टरित्यवोषः । 
तस्मान्न प्रलयक्षं योजनारूपमिति स्थितं । एतस्व प्रागेव प्रतिपादितं । 
अथापि स्यात्‌ (1) परोक्षेपि प्रवयक्षम्प्रव्ततं एव स्मयंमाणे । तेन प्रत्यत एव 
योजना । वदप्यसत्यं यतः । । 
तस्यास्वत्सङ्गमोत्पततरक्चषधीः स्यात्‌ स्सृतेनं वा । 
ततः कालान्तरेपि स्यात्‌ कचिद्‌ व्याशषेपखभ्मवात्‌ ५ ९८७ ४ 


सवा जक्षि सवतिरडमेन स्मयनाणे यथलतिरि्ते(1) ताभी तमव 


२७६ प्रमाणवात्तिकभाष्यम्‌ [ ३११८९ 


स्यास्ाथेसप्षिधानपेक्षेत । - मथायंसक्मिधानभपेकषेत तदा नैवासौ स्मूतेभेवति साक्ञात्करणस्य 
स्मरणादन्यस्वत्‌ । कलान्तरेषि भा स्यात्‌ क्वचिद्‌ व्याशोपस्यास्यविकल्पलक्षणस्य तदा 
सम्भवात्‌ । ततस्तदपीन्दरियविज्ञानडः कालान्तरस्मरणम्भवेत्‌ । 

किञ्च । यद्यसावर्थः प्रथममविकल्पकज्ञानहेतुः संदा तथव भदेत (1) ततोऽविक- 
ल्यकमेवे व्रत्यक्षम्‌ । 


अमेणोमयहेतुभ्येत्‌ प्रागेव स्यादमेदतः । 

यद्चसावुभयस्य हेतुः प्रागेवोभयमूत्यत्तिसडगतं स्यात्‌ । अथ स्मरणसहायमिन्रियं 
सविकल्पकञ्जनयेश्वाम्यथा । तदसत्‌ । न खलू स्मरणस्य चक्षुः सहायतोपलभ्यते । न हि 
सहाय इर्येव सर्वः स्वस्य सहायः) किन्तु यस्तया दश्यते । न खल्‌ स्मरणेन परिस्फुटादिकड 
क्रियते चक्षरादिग्रस्ययस्य । अथ निश्िचितरूपता क्रियते । तदसारं । यतः । 
निश्चयो यदि तद्रूपे प्रागेव स्यादमेदतः । अतद्रूपेपि तत्‌ प्राप्तम्प्रत्ययान्तरमक्षजात्‌ ॥ ३४७॥ 

यदि पूरवप्रतिभासित एव सूपनिष्चितस्वं नातिरिक्तं । तत्‌ प्रारूमसमानमिति 
नाधिकत्वं । निरईचयस्यानिशचयात्‌ । 

अथाधिकं रूपन्तत्र प्रतिभाति । तर्ताहि हपान्तरासङ्धः प्रत्ययान्तरमेव । तत्र रूपे 
विदोषणादावक्षव्यापाराभावात्‌ । अथेवमित्युल्केखस्तत्रैव प्रवत्तते (1) तेन साक्षात्करणप्रव्‌- 
सत्वादस्य प्रत्यक्षता । तदध्यसत्‌ । यतः । 
विकल्पस्येदमित्यस्य निविकल्पकता भवेत्‌ । अथं क्रियादिसम्बन्धपौरवपियग्रिकट्पनात्‌ ॥३४८॥ 

सन्निहितरूपादिमात्रसाक्षात्करणात्‌ । पौर्वाप्यर्थक्रियादिसम्बन्ध ्रहणरहितत्वाद विक- 


ल्पकतोऽपरस्यान्न विशिष्यते । न हाविकल्पयन्ेव सविकल्पको नाम । तस्मात्‌ स्मयंमाण- 
विशेषणादेरस्पष्टाकारादन्यदेवेवमिति स्पष्टाकारन्तत्‌ तेथा सति । 


अन्योक्चबुदधिेतुभ्ेत्‌ स्मृतिस्तश्राप्यनधिका ॥ १८८॥ 


अथापि स्यात्‌ (1) स्मर्यमाणादाक्ारादन्य एव स्पष्टाकारोऽक्षबुदिविषयः। यथेवं 
स्मृतिस्तत्रापाथिक्ा । न हि स्मरणन्तत्र ग्रहण उपयोगि स्मरणमन्तरेणापि तस्य तथा प्रतिपत्तेः । 


यथा तमितसिद्ध्य्थमिष्यते समयस्मरतिः । 
मेदश्चासमितो प्राहः स्मृतिस्तत्र किमर्थिका ॥ १८६॥ 
यदि स्मृतिसहायशक्षुरादिना तद्रूषतोत्लिख्यते तद भावे तसपरत्ययो न स्यात्‌ । न भवस्ये- 
वेदमित्युर्लेख इति चेत्‌ । न । इदमिस्युल्लेखाभावेपि तदूपावभासनात्‌ । सतापि तेन 
विश्ेषान्तरस्याभावात्‌ कस्तश्रोपयोगः। प्रव्तंनमुपयोगदचेत्‌ । विनापि तेन प्रवर्तनमिति 
प्रतिपादयिष्यामः । मानसञ्व तत्‌ प्रत्यक्षमिति प्रतिपादयिष्यते । 
अथापि स्यात्‌ । स्मृतिमन्तरेणं न प्राथमिकस्यानभ्यासवतः प्रवर्तनमिति तदथं स्मृति- 
रिष्यते । अत्रोच्यते । मेदहेद असमितं एषासङ्कत एव ग्राह्यः (1) स्मृतिस्तत्र किमपरड- 
करिष्यति । यतः सङ्धससिद्धपथं स्मृतिरिणष्यते स चेच्र तथा सिध्यति न ततप्मतिपत्तौ स्मृति- 
रुपयोगिनी (+) प्रबतंनन्तुप्रमाणन्तिरादनुमानात्‌ प्राथमिकस्य भवेदेव । तस्मान विकल्पस्य 


इच्दियप्रत्यक्षम्‌ ] प्रत्यक्षम्‌ २७७. 


स्वरूपग्रहणम्परति व्यापारो न प्रव्तनमभ्यासासु निरर्थकोप्येव प्रवतत एव । ° न हि प्रयोजन- 
मित्येव भावा भवन्ति {1} कारणमा्रपि्षित्वाद्‌ भावभावस्य । 


अथ पू्वंस्मादम्यस्वरूपग्रहणन्तथा सति प्रस्ययान्तरमेवेतन्मानसप्रत्यक्षशूपं । तथा 
प्रतिपादयिष्यते (1) अथापि स्यात्‌ । सामान्यमेव तया परिगृहते न भेदः पुष्यंमपरिद्ष्टः । 
एवन्तहि । 


सामान्यमाश्रग्रहणे भेदापेश्षा न युज्यते । 
यदि सामान्यग्रहणमेव चश्षुरादिकात्‌ । तदा परस्य भेदग्राहिणोऽसम्भवात्‌ सामाम्य- 


प्रहणे सति मेवग्रहणाकांक्षा न भवेत्‌ । भवति च । तथा हि । सामान्यग्रहणे गौरिति 
प्रतिषस्या किम्भूतो गौरिति बृशष्यते लोके । 


तस्माश्चसुश्च रूपञ्च प्रतीत्योदेति नेत्रघीः ॥१९०॥ 
स्मरणस्य तत्रानुषयोगात्‌ । चक्षृरूपमात्रत एवोदयमासादयौत नेत्रबुिः । तथा हि । 
रूपमात्रे प्रवृत्तस्य पुरतदचक्षुषो गतिः । अन्यत्र गम्यमानस्य व्यापारोस्त्वन्यथा कथम्‌ ॥ ३४९॥ 


° न ह्यन्यथा प्रतीयमानमम्यया श्ाक्यङ्कल्पयितुं । न खलु पुरोबतिरूपमात्रे चक्षुः 
प्रवसतनमीक्षमाणं शब्दसामान्यादोौ प्रवतत इति शक्यम्वक्तुं प्रमाणाभावात्‌ । तया कत्पना- 
यामतिप्रसङ्खः। तस्मात्‌ । 
स्मरणोत्तरकारम्वा पूवं म्वा स्मरणोदयात्‌। विषस्य विभिन्नत्वात्‌ प्रत्यक्षमविकल्पकम्‌ ॥३५०॥ 
न हि स्मरणवुत्तरकालं सुगन्धमिदन्दुर्गन्धमित्यादि भानस्परत्यक्षं । रूपमात्र एव 
चकशषुधिन्ञानस्य व्यापारात्‌ । तस्माद्‌ यदेवार्थं च्षुरादिसमाभयेणोत्पत्तिमत्‌ तदेव प्रत्यक्षं । 
न ॒तदन्यद्‌ (\) अतः शब्दसामान्याध्याकारस्याप्रत्यक्षता । अन्यदपि यत्‌ स्पष्टप्रतिभास- 
निमित्तन्तदाश्चयतापि गृह्यते तेन मानसादिकम्प्रत्यक्षं । 


अथवा तदप्यक्षमेवारनते ष्याप्नोत्ययं र्पमित्यक्लम्‌ । 


द. व्रत्यक्षमेदा - 


(१) इन्द्ियव्रत्यक्षम्‌ 


अव कस्माद्‌ (विं) षयाधीनायामुत्पत्तौ प्रत्यक्षमृख्यते न प्रतिविषयम्‌ । विषयेण हि 
रपादिना म्यपदेशो युक्तो नेन्द्रियेण (1) न हीन्दियेण जनितमित्येव परत्यक्षं । विषयस्वरूप- 
प्रहृणप्रवसन्तु सकलमेव प्रस्यक्षं । अक्षाशयन्तु किञ्चित्‌ प्त्यक्षमपरमन्यणा । व्यपदेशश्च 
सष लस्य युक्तो योऽ्यभिचारनिमिल्तः । । 

ननु विषयजनितमयपि द्विचन्रादि रूपम्धान्तमेव । ततो न बिषयादप्युदयमासादयत्‌ 
सकलमान्तं । ननु विषय एवासौ न भवत्याक्षारापंणाक्षमकारणत्वात्स्य । एवन्त्लि- 
मेव तक्न भवत्युपहतत्वादनुपहुतम्षं स त्वक्षाभासः । एवन्तहि । 


२७८ भ्रमाणवारिक-बाष्यम्‌ [ ३।१९३ 


सासा विक्षानजनने, समथो चिषयोक्षवत्‌ । 
अथ कस्माद्‌ हथाधीनजम्म तस्‌ तेन नोच्यते ॥१९१॥ 
विषयस्याक्षस्य कारणत्वेन समामत्वे कस्माद्‌ विषयेण न व्यपदेक्षः। नहि प्रकषापूरव- 
कारिभिर्वथा कयञ्विद्‌ ्यपदेशाः कियन्ते त्यज्यन्ते वा । भतरोश्यते । 
समीक्ष्य गमकत्वं हि भ्य पदेशो नियुज्यते२ । 
तश्वाकषष्वपेशेस्ति तद्धमेश्च नियोज्यतां ॥१९२॥ 
ममकागमकस्वे हयुषादानपरित्यागो । अशव्यपदेहो च ममकत्वमस्ति। यदक्षा- 
नितन्तलत्यक्षं ! उपहतेन व्यभिचारस्तु प्रसयुक्तः । विषयेष्ापि तहि व्यनिवारो नास्ति 
तस्याविषयत्वात्‌ । तदस्ति । 
विषयो यसौ न स्यात्‌ प्रत्यक्षोन्मस्य किम्मवेति । 
इन्द्रियत्वन्तु नैकस्य भावाभावविशेषणम्‌ ॥२३५१॥ 
अत एवाह । साधारणेन व्यपदेशो दुष्टो भेरीह्ाब्यो यवाहकुर इति । यवाड्कुर 
इत्थक्तेनायवाडकुरप्रतीतिः । पूरथष्यडकुर इति तु अवति सस्याप्येवमन्यत्रापि । 
अथ प्रतिकिचयमिति {विषयस्वर्पग्रहणं । तथा (1) वति स्वसम्बेदनमेव प्रत्यक्ष- 
भ्मदेदन्यत्रागमकता स्यात्‌ । अथ लोकशर्प्रापिटविषयस्वरूपग्रहणमुख्यते । तथा (1) सति भ्रत्यक्ष- 
मिति लोकप्रसिदिरेवैवास्तु किस्व्यपदेदान्तरकल्पनया । वभा षिकादिमतेन वु भनोविज्ञान- 
मपि प्रत्यक्षम्पराप्नोति विषयग्रहभात्‌ । तस्मा (द) षि (प्रत्य) क्षष्यपदेवयतेव युक्ता। तथा 
शाह ¦ विषयो हि मनोविज्ञानाम्य सन्तानिकविन्ञानहेवुस्वात्‌ साधारणः । तस्मादिन्ियेण 
ष्यपदेक्षात्‌ कल्पनापोढता प्रत्यक्षस्य स्वरूपं शक्षयं लक्षयितुं । न विषयम्यपदेस्ात्‌ । 
ननु विषयेनापि क्षक्वमुपलक्षयितुं । तथा हि (1) मर्थस्य सामयथ्यन समुञखूवादित्याह । 
तदि अर्थस्य साभध्येनोत्पद्यमानन्तद्ूपमेवानकर्णात्‌ । न (1) भनकान्तिकत्वात्‌ । द्िचन्द्रा- 
कारतया व्यभिचारात्‌ । अथायसामर््येन चान्तस्य नोत्पत्तिः । तथा सति निविकल्यकत्वमस्य 
नानया य॒क्त्या साधितं स्यात्‌ । तस्मादिन्द्रियमेवात्रा्थस्येति व्यपदिश्यतेऽ्थाभिनिवेशित्वात्‌ । 
अत एवेन्िपस्य गमकत्वाल्‌ तेनेव भ्यपदेशषः । 
ततो लिङ्गस्वभावोश्र व्यपदेशे नियोज्यतां । 
निवत्तंते( $)व्यापकस्य स्वमावस्य निवृत्ितः ॥१६३॥ 
्रक्षापूवंकारिणो नियोगमेव गमकत्वमाहुः । तत्रो गमकतायामेतदेवं लिङ्खं । 
नम्‌ प्रक्षापूरवकारिता नियोश्तुः द्रुतो गम्यते । सत्यमेतत्‌ । न पुरुषप्रामाण्याद्‌ वचनस्य 
तदर्थता यतिः । शोकब्यवहारादेषमुच्यते । परमार्थतस्तु लिङ्खस्वेन व्याप्यतोच्यते । येन 
व्यापकस्य स्वभावस्य निवुर्या निवुत्तिमाह्‌ । 
ननु प्रतिविषयमिति सविकल्यकस्य लोकश्रसिदस्य भमको व्यपदेशः । पूर्वापरभूतश्चं- 
ककिवियः सविकत्यकस्य प्रत्यक्षस्य । इदं हि लोके प्रत्यक्षमिति प्रसिद्धं । ताहि, 
पर एष यो मया दृष्टः प्रत्यक्षेण प्रतीयते । खोकप्रतीतिगम्या हि शब्दार्थाः सवरं एव हि ।+३५२५ 


मिपि 


इन्वियपरतयक्षम्‌ ] यक्षम्‌ । हि 


अबाधिता परतीतिश्च प्रमाणष्यपदेशभाक्‌ । प्रमाणेन प्रतीतञ्च किङ्कुतुं सक्मन्यथा ॥६५३॥ 

तदेत्बसदेव । 
साक्षात्करणमेवात्र 'प्रत्यक्षाथंः प्रतीतिमान्‌ । न हि साक्षात्कृतेरन्प्रदन्‌ मानाल््ममान्तरं ॥ ३५४॥ 

असाल्लात्करभाकारमनमानमेषेकभ्श्रमाणं । ततो यदि प्रत्यभिजाप्रमानमसाक्षात्कार- 
वुलन्ततोनुप्रानमेव । साक्षात्कारितायाः पुरो्वसिवस्तुमा्रवुसित्वान्न प्रत्यभिक्तानं । तेन 
साश्षात्करणमिन्वरियग्यपदेश्षादेब प्रतीयते नान्यतः । विषयव्यपदेशोन सविषयता नाम स्यात्‌ । 
न साक्तात्कारिताकथनं । न च तदरपपदेये प्रत्यक्षता लोकप्रसिद्धा । प्रमाभञ्ख प्रत्यक्षन्न च 
साक्षात्करणनव्यतिरिष्तं सम्बेदनम्प्रत्यक्षमिति स्थितम विकल्पकम्प्रत्यक्षं । 

कथन्तहीवमुक्तं । 

““तत्रानेका्थंजन्यत्वात्‌ स्वाथं सामान्यगोचरम्‌ ।“ 
न खल्‌ सामान्यगोखरम विकल्पकं सामान्यकल्वनायास्तद्विरोधित्वात्‌ । तदेवाह । 


खश्चितस्समुदायस्स सामान्यन्तत्र चाक्चषघीः। 
सामान्यषुदधि्ावश्यं विकस्पेनानुबध्यते ॥१६४॥ 

न खलु बहनाम्परस्परस्वरूपपरिष्टारेणावस्थितानान्तथेव प्रहणे समुदायबुद्धिः। धार 
मायिकः कल्पितो बा समदायः स्यात्‌ । न तावत्‌ पारमाथकस्तदरघतिरेकेण समान्याभा- 
साभावात्‌ । । 
“श्रतिभासे वा तेन्यस्य सोऽपरः प्रतिभासतां ।” 


नत्वसौ समुदायः । तथात्वे वात एव परस्परष्यपेक्लया समुदायब्यपदेश्षभाजो अवन्तु 
किमपरेण । 
अथ तेषां रूपन्तिरोधाय परं स्पम्प्रतिभाति तदपि वस्तुनस्तथा भूतस्याभावादध्यारोप- 
मात्र कथन्न कल्पनाविषयः । कल्थितविषयस्वे च सदिकल्यकत्वन्दुवरं ! अत्रोच्यते । 


अथौन्तराभिसम्बन्याजायन्ते ये ऽणो ऽपरे । 
उक्तास्ते सञ्जितास्ते हि निमिं क्षानजन्मनः ॥१६९५॥ 


अरपूनां स॒ विशेषश्च नान्तरेणापरानखन । 
तदेकानियमाजक्ञानसमुक्तं सामान्यगोचरं ॥१६६॥ 
अणवो हि परतोऽनुपजातज्ञानहैतुक्षक्तयः सम्विदमुपजनयितुं न क्षमाः । सुक्ष्मेत- 
रबु्याः । ततः सर्वस्सम्विदुपजनयितव्या । न ह्योकनियतन्तु ज्ञाननि्मितसामाम्यविषयमुक्तं । 
परस्यर विवक्ता एव कस्मान प्रतिभासन्त इति वेत्‌ । नन्वसंसक्ताः केक्षादयोपि दूरे नासंस- 
क्ततया प्रतिभासगोच्वरीभवन्ति (1) ततः स्वकारणनियतस्वरूपापंणासक्तेयंदि न प्रतिभान्ति 
कस्यात्रोप (1) लम्मः (1) न तहंप्स्यकषे भावत्वप्रतिभास इति भान्तता भवेत्‌ । बध्यासेपि 
तथावभासने चं लविकल्यकत्वमपरसामाम्यविकल्पवत्‌ । 


अष तत्र बुद्िस्वसूपमेवेकघनस्थूलाशारतया साकषा्ततम्प्रतिभाति ततोऽविकल्पता । 
उण्छिघ्मिवानीं सविकल्यकत्वं । स्त्र कत्पनाताने बुदधिरूपस्येव प्रतिमासात्‌ । अत्रोच्यते । 


९८५ परिमाणवाततिक-भाष्यम्‌  { ९१९९ 


वाधकप्रत्यथाभाकादिदानीन्तनजन्मिनां । अभ्नान्ततोच्यतेऽ्थास्तु सवं मारूम्बने भमः ।३५५॥ 
अनृदितप्रयोध्रभावनामिदानीन्त (न) जन्निनामिदनधाम्तमिति प्रतिभाति । तदपेक्ष 

येदमक्तमश्नान्तमिति । परमाथतस्तु सकलमालम्बने छ्ान्तमेव । अतः । 

अविकल्पकतेवं हि प्रत्यक्षे नेयम्‌ च्यते । साक्षात्करणर्ूपत्वाद्‌ ग्रहणे न समृष्यते ॥३५६॥ 
न हि साक्षात्कारि सविकल्पकं । कत्पनायाम्पुर्वोपगृहठीतवस्स्वभ्यासात्‌ । ब हि सान्ना- 


त्करणमेवाध्यास उष्यते । तद्िषर्यये तस्वप्रसिद्धः । एवन्सहि सामाम्यगोचरत्वमसत्‌ । 
लोकप्रसिद्धा स्वलक्षणत्वस्य भावात्‌ । उक्तञ्व । आयतनस्वलक्षणम्प्रस्येते स्वलक्षण. 


विषया न द्रब्यस्वलक्षणं । तवच्यसत्‌ । 
परमाथंमभिप्रत्य पूर्वाचार्येः प्रकल्पितः । विभागोयमतः साम्यगोचरत्वाविरोधिता ॥३५७॥ 

परमाणव एव तथा गृह्यमाणः सामान्यं । यवप्युध्यते । स्वंमेवाविकल्पकमिति 
त्रापि बमः । 
दृष्टमेव तदायातम्प्रमाणेन प्रतीतितः । परप्रसिद्धिमाध्रित्य विभागं शास्त्रकृज्जगौ ॥३५८॥ 

मीमांसकादिपरप्रसिदिमाधित्यानुस्मरणविकल्पतया कल्यनार्थप्रतिपादनं । नच 
साक्षात्करणे तदस्तीति विकल्पकेतरविभागं शास्त्रकृत्‌ करोतिस्म । 

` अथैकायतनत्वेपि नानेकड ग्यते, सत्‌ 

ततः पुर्वगहीतार्थध्यारोपात्‌ सविकल्पकम्‌ । 

सकृद अनेकपरमाणु्रहणे हि न पूर्वगृहीतार्थाध्यारोष इति नानुस्मरणविकल्येन 
सविकल्पकत्वं । क्रमग्रहणात्तु दनिवारं । न चकं ज्ञानमेकदानेकग्रहणसम्यमेशत्र मनसो 
व्यापृतत्वे परत्र तदेव व्यापारायोगात्‌ । एकम्वावयविद्रभ्यमभ्युपगन्तव्यं सङ्‌ प्रहणात्‌ । 

एककानेकग्रा ह्यन्तदेकत्वङगतोपि च ॥३५९॥ 
सकृद्‌ प्रहावभासः किम्वियुक्तेषु तिला दिषु ॥१६५॥ 

यदि परमाणवो न सकृद्‌ गृह्यन्ते तथा सति पूर्बाध्यारोपात्‌ सविकल्यकत्वमस्माभि- 

रिष्यत एव । अय दृश्यन्ते तथा सति साक्ात्करणादविकल्पकत्वं सिद्धं । 


किञ्च । केनेदभ्प्रसिद्धमनेकं योग्यदेदाष्यवस्थितमेकेन सकृन्न गृह्यते । मनस 
एकत्वादिति चेत्‌ । न। - मनसो युगपञ्ज्ानोत्पत्तिविरोधिनोऽसिदत्वात्‌ । मनस्कार- 
मात्रकस्येव मनस्स्वस्य प्रतिटत्वात्‌ । 
किञ्च (1) सकृद्‌ ग्रहगग्रतोतिशुपलक्षत एव परस्परम कंसर्गेषु तिलतण्डुलवण्ड- 
कमण्डल्‌माण्डङुण्डलेषु । लाघवाद्‌ प्रहणस्य स$ृदवमास इत्यप्यतत्‌ । यतः । 
प्रत्युक्तं लाघवश्चात्र तेष्वेव क्रमपातिषु। 
किश्राक्रमप्रहस्तुस्यकालाः स्वांश्च ॒ बुदडधयः ॥१६८॥ 
काश्चित्‌ तास्वक्रमामालाः कमवत्यो.ऽपराश्च कि । 
ख्ांथेग्रहणे तस्माद्कमोयं पसज्यते ॥१६६॥ 


१ 4. दुद्यते 


शन्दियप्रत्यक्षम्‌ ] प्रत्यक्षम्‌ २८१ 


नहि लाघवास्सङव्‌ प्रहणमुपपत्तिमल्लाघवस्यामावात्‌। प्रस्युषतस्वात्‌ । कृत 
एतत्‌ (1) प्रतिपन्नं लाघवादसहद्‌ प्रहणाभिमानः उत्पलपत्रशतवेधवदिति चेत्‌ । न (1) 
वुष्टान्तमाक्रादर्थासिखः । न ह्येकत्र तिद्धमपरत्रापि तथा । पत्रहातबेषे वु ओौत्तराधययोगिना 
सह बेधासम्भवादनुमानसिद्धः क्रमः । न चेवडः कल्पनायामतिप्रसञ्गः शक्यो निवारयितुं । 
तस्माव्‌ बाधकानाबान्न सिध्यति जन्ति: । यदि ज छाघनात्‌ सद्‌ प्रहणाभिमानस्तेष्वेव कमेण 
एतस्यु भ्रागस्ह्मु किन्न तथा । काघवाभावादिति चेत्‌ । अत्रापि तडिति कृत॒ एतत्‌ । 
सकृद्‌ ग्रहाभिमानादिति चेत्‌ । एतदपि कृतः । इतरेतराथयग्राप्तेः । याबत्सह्व्‌ 
प्रहस्य धान्तता न सिध्यति न ॒ताव्रल्लाघवसिद्धिः । यावच्च न तत्सिदिस्तावद्‌ भान्तताया 
अप्रसिद्धिः । अपिच) 


क्षणिकत्वेन बुद्धीनां सर्वासिान्तुल्यकालता । ततः सवत्र बुद्धीनां कस्मान्नाक्रमभासनं ।३६०॥ 
बुद्धिपरिमाणकालं हि प्रमेयप्रतिभासनं । 

ततः सभ्वं एवाक्मः प्रतिभासो भवेत्‌ प्रमेयस्य । तस्माप्न छाघवकृतः सषदवभासोऽपि 
तथेव सद्भूबात्‌ । यत्र तु कारणवेकल्याप्न सकरदवभातस्तत्र विपर्यय इति व्यवस्था । 
एकमग्रहणेऽकत्पप्रतिभासस्य सम्भवः । न विकल्पकताभवे स्पष्टाथं प्रहसम्भवः ।३६१॥ 
आरोपः पुवेद्ष्टस्य कथं स्पष्टावभासनं । अत्यन्तम्भावनामावादविकत्पक एव सः ॥३६२॥ 
तथा हि योगिनां ज्ञानमेवमेवाविकल्पक । 

तथा च सकृदवभासनमेव पूर्बरूपता ग्रहणाभावात्‌ । 


नैकञ्चिन्नरपतङगादि रूपम्बा इष्यते कथं । 
चिश्रन्तदेकमिति चेदिदश्चित्रतरन्ततः ॥ २००॥ 


यदि मनस एकत्र वृतेन युगपदनेकग्रहणन्ततो न॒ चित्रपतङ्गरूपग्रहणमित्येक एवावय- 
बीत्यभ्युपगम्यते । तदेतदभ्युषगमनन्तस्मादपि चित्रपडगादि विचित्रार्चित्रतरं । यतः । 


नैकं स्वभावं चिरं हि मरिरूपं यथैव तत्‌ । 
चित्रमिति परस्परसंसक्तस्वभावस्य भावात्मनो व्यपदेन्नोऽन्यथा क हह चित्राथंः। 
ततो नानारूपरत्नसञ्चयवत्‌ कुतर्वत्रपतङ्गात्मन एकत्वं । मथ मणीनां विभागयोग्यत्वा- 
वनेकता न पतङ्गस्य । म(\) तत्रापि विभागसम्मषात्‌। परस्परविभागेन प्रितिना- 


सममेव {वभागः । 


अथ सत्यपि विभाग एकत्वं । तथा सति रत्नसञ्चयस्यापि । अन्यस्तत्र विभागो 
वियोजनास्यस्ततोऽवियोजन जिवि्रमप्येकमेव । तन्न (1) सर्वत्र वियोजनसम्भवात्‌ । तथा हि ! 
छेदभेदादिना सर्वत्र वियोजनसम्भवः । तदा विनाशो द्रव्यस्येत्येतत्स्वंत्र सम्भवि ॥३६३॥ 
थदि विभागो वियोजनाष्यः सम्भवति मणिसमूह इति नेकस्तत्रावयषौ । तवेत. 
चिचिच्रपतश्गादावपि किन्न भवति । तत्र यत्नाब्‌ वियोजने छेडादिना विभागोत्यत्तेरथयवि- 
विमासषस्ततोऽविथोजनभिति, न दोषः । एतन्मणिसमूहेपि कतप्यतामिति समानः प्रसङ्गः । 


त क 
१ तत्रैव--“"वियोजनमिति पाठ(:)' । 
#. 


२८२ प्रमाणवातिक-नाध्यम्‌ [ ३।१०४ 


( अवयर्धिनिरासः )- 


नन्‌ नीकादीनास्परस्परपरिहारेणोपलक्षणेपि स्यक्षस्य तदेकरूपत्वात्‌ परस्यराविश््े- 
दाख्चाबयवानामेक एवायवी । तदप्ययुक्तं । यतः । 
नीलादिश्रतिभासश्च तुंस्यथिक्रपरारिषु ।॥२०१॥ 
विजातीयसुत्रसमाहारख्येषु कृत्रिमचिश्रपतङ्गादिषु समान एव नीलादिप्रविभागः 
स्थर्शधविभागसह्ारी । तत्र तत एकत्रावयवी परत्र नेति कुतोयम्विभागः । 
तश्रावयवरूपश्चेव्‌ केवलन्दश्यते तथा । 
नीलादीनि निरस्यान्यच्चिश्रश्ित्रं यदीक्षसे ॥२०२॥ 
यदि चिश्रपटारिषु छत्रिमेष्यवयवरूपमेव केवलन्तथोपलभ्यते एकत्वाभिनिवेशेन । तदा 
नीलादीनि विभागस्पेण व्यवस्थितानि परित्यञ्यान्यच्िश्रमङृ्रिसेष्वपि नास्त्येव । एकश्रा- 
भिनिवेकषस्तश्र क्षरणं । तच्धावयविनमन्तरेणापि छत्रिमेषु विश्चते। ततः सापि प्रत्याक्ना 
बयपगतेवेति नावयविनश्विचत्रता युक्तिमती । प्रतयक्षानुमानयोरसाधकत्वात्‌ । एकाकषणेत्व- 
पराकर्षणमयस्कान्तायोगोलकादीनामुपलभ्यत एव । तश्र चानेकस्य सङृदुपलम्भ इति सिद्धं । 
अथ क्रमेणेव छत्रिमेषु नीलादीनाम्‌पलम्भस्तदन्यत्र सकृदिति विभागः। तदप्यसत । - 
तल्याथकारकालत्वे नोपलक्षितयोधियोः^ । 
नानाथो कमवत्यका किमेकार्था क्रमा ऽपरा ॥२०२॥ 
अर्थकारकाल्योः समानेत्वेपि धियोरेका नानायेप्रतिभासा क्मवत्यपरा तु पुनरेकमेवा- 
थेमवयविनं स्वगोचरचारिणम्विदधाना न॒ कमवतीति किमत्र निबन्धनं। न खल्‌ सर्वत्र 
समानतोपलक्षणे विलक्षणत्यमभ्युपगमविषयः । एत्रिमाकृत्रिमचित्रामिमतयोऽचेवमभ्युपगम्यते । 
तदेतवप्रमाणकमभ्युपगममात्रकल् त्राणाय । 
ननू यदि कुतश्चित्‌ प्रमाणबलादयमेकनेकविभागस्तदा क इवात्र दोषः । न युक्त- 
मेतत्‌ (1) यतः । 
वैभ्वरूप्याद्‌ धियामेष भाषानाम्विभ्वरूपता । 
तच्चेदनङ्गङ्कनेयं सिद्धा मेवव्यघस्थितिः ॥२०४।॥ 
एकानेकरूपप्रतिभासवतीनां धियामेव तदूपव्यवस्यापने प्रामाण्यल्नापरः प्रमाक्रमः । 
ताद तथाभूतस्यवस्थापनाप्रहतप्रकमा अपि धियो यदि साधरम्म्यमात्रोपनिबन्धनप्रकल्पित 
प्रामाष्ययापरधियावधूयेरन्‌ (1) क्व नाम साधम्म्य्न लभ्यमेतदिति न भावव्यवस्थानामास्तीति 
सकलमसमञ्जसभ्भवेत्‌ तस्मात्‌ । 
प्रतिभासान्तरासिद्विप्रतिबन्धा हि ता भधियः। प्रतिभासस्यवयथ्यं डकथयन्तीति युक्तिमत्‌ ॥३६४॥ 
साघम्म्यमात्रकादेव यदि माचः प्रसिध्यति । क्व नाम न तदस्तीति सवं सिध्येन्न वा क्वचित्‌ ॥३६५॥ 


नहि प्रत्यक्षपरिगहीतप्रतिबन्धकमनुमानमपरेणानुमनिन तथोद्यमासादयता प्रत्यला- 
त 
१ 2, ०तयोद्रंयोः 





न्तरेण वा प्रतियोगितायोगम्वि्नाणेन श्षक्यन्तिरस्कतुं । न हि प्रमाणं प्रमणेन तिरस्कियते । 
समानबलत्वे कः तिरस्कारः । प्रमाणत्वञ्च कथन्तिरस्कारकरणे ! असन कवन रणता ०अ/ 
अथ प्रमाणमेव तन्न भवति यदनुमानेन वाध्यते (1) अन्‌मानमेव तश्न भवति यत्मक्षणेति समानः 
प्रसञ्चः । भर्थप्रतिभासा यथा कथच्नचित्कारणदोषतो भवन्ति नानुमानं । ततस्तवेव 
बाधकमिति । तदप्यसत्‌ । 


हेतुदोषात्‌ प्रमेये धीरन्यथापीति युक्तिमत्‌ । स्वरूपे तु कथं युक्ता हेतुदोषरातादपि ॥२६६।! 

ऋमवत्प्रतिभासस्वरूपं हेतुदोषादक्रमम्भवतीति न युक्तं (।) न ॒ट्येकस्य स्वरूपत्षाना 
तथा प्रतिपतिप्रसङ्गात्‌ । भप्रतिभास एकस्येति वेत्‌। न (1) स्वभावताऽभावप्रसङ्धःत्‌ । 
न छल्वप्रतिभासने प्रतिभासनन्नाम । अप्रतिभासनम्प्रतिभासनस्वभाव इति दृटं । अथ 
कमभासनमेव नेतरत्‌ । चान्तिमात्रमेवेतरत्‌ । केयम्भ्रान्तिः (1) किमप्रतिभासमथात्यथा 
प्रतिभासनं (1) किञ्चातः । 


श्नान्तिरप्रतिभासदचेत्‌ सवत्र स्यादवारिता । तदेव प्रतिभातीत्थङ्कथम्भ्रान्तिनिरुच्यते ।२६७॥ 


यदि सर्वा प्रतिभासनम््रान्तिः सुषप्तस्योपलादेश्च आरान्तताप्रसङ्कःः । यदि चाक्रमत्या- 
प्रतिभासः कम एव ताहि प्रतिभात्यनुषहतस्ततः कथभ्ध्रान्तिः। न हि स्तम्भादेः प्रतिभासनमेव 
भ्रान्तिः । 
श्रान्तिरन्यवभासइचेत्‌ स्वरूपाभासिता कथं । अस्वरूपावभासे च तन्नास्तीति भ्रमः कथम्‌ ।।३६८॥ 

यद्यन्यस्य विवक्षितात्‌ प्रतिभासस्य भ्रान्तता तदा ताहि स्वरूपप्रतिभासनमेव तस्य 
नास्ति कथं सा बुद्धिरस्ति । अप्रतिभासमानापि यदि बुद्धिरस्ति सवदा स्वस्य सर्वा एव 
धियः सन्तीति वक्तय्यं । श्रान्तिह्च । अथ नास्त्येव सा बुद्धिः। एवन्तह्यविद्यमानेव 
कमवती बुद्धिरक्माभा परोत्यन्नेति कथम्भ्रान्तिः। अथ तस्याः प्रमेयन्नास्तौति चान्तिरसौ । 

नन्वक्रमेष तिलादिष्वक्रमाया एव वद्धः प्रमेयमस्ति । प्रत्युत क्रमवत्याः प्रमेयासम्भवोऽ- 
त्यथाऽवभासनात्‌ ।! अथाक्रमम्प्रमेयमेव न भवति तेनेवमिति चेत्‌ । स्वरूपेपि तहि नाक्रमा- 
वभासस्ततो न भ्नान्तियोगः । अथ । 


स्वरूपे बुद्धिरपरा यदि वृद्धौ कृतग्रहा । क्रमग्रहस्वरूपायाः कथमक्रमभासनम्‌ ॥२६९॥ 


यदि क्रमवती बुदधिरबुदघन्तरेण गृह्यते । प्रमेयस्याक्रमावभासो न स्यान्मणिमुक्तादेः । 
तवुग्राहिकाया बुद्धः कमेण प्रवत्तनात्‌ । बुदधिप्राहिकायाश्च न प्रमेये वृत्तिः । न च क्रमोऽ- 
क्रमेण प्रतिभाति । 
भ्रान्त्या तत्प्रतिभासश्चेत्‌ संवा भ्रान्ति प्रसज्यते । प्रमेयग्रहणन्तस्यास्तथा केन निवार्यते ॥ ३८०॥ 

यदि ऋमावभासिनी भुदधिरुदयवती बुदिबुद्धचापि तथा भवितव्यं । चान्त्या सङृद्‌ 
प्रहुणञ्चेदेकया सङदनेकग्रहणप्रसङ्गः । न हि पूर्वापरग्रहणानामेकता प्रतीत्यभावात्‌ । 
उ्रया बुद्वचैकतया प्रतीतिरिति चेत्‌ । सापि क्रमवती कथमेकताम्प्रतीयात्‌ । ग्रहणक्ालो 
हि प्राहिकालानतिषाती । अथाक्रमेबासो (1) तथा सत्येकयाऽ्नेकग्रहणं । अत॒ एवासौ 
श्रान्तिरिति चेत्‌ ¦ तथाप्यनेकस्वरूपप्रतिभासनमव्यावृत्तमेव (\) चित्राबुद्धिरेकंव चेत्‌ । 
किन्न मभिमुक्तादयो नीलादयश्च प्रमेयम्विरूयेणावमातस्तमाना अपि यदि बुदधिर्षा 
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स्वस्य प्रनयस्य तिषा प्रसञुः । तस्मान्न आन्तावपि प्रतिभासनं युतं सठृवनेकस्य । 
लस्माद्‌ यो य्थाऽनृभयते सदस्या वा स॒ तथेवाभ्युषयम्तष्यः । तथेव विलारकरमत्वात्‌ । 
अन्यथा प्रमेयस्विष्यभावः । 

नन्वालेख्यादो विच्रदुटिरपलक्ष्यते । कथमेकता न युक्ता । भणिनुक्तािषु लु त 
चित्रैका बुदिस्ततो बुद्धेरेव प्रतिभासविभागावयम्विभागः। न (1) स्वसमयविरोधात्‌ । पतः । 


विजातीनामनारम्भाक्नालेस्यावौ विधित्रघीः । 
अरूपत्वाक्न खंयोगथिन्नरो भक्त नाश्रयः ॥२०६॥ 
यदि बुद्धिरनुिधीयते स्वसमयः परित्यक्तो विलातीयानारम्भादिति । विज्ातीष- 
सत्रसंयोगोपजनितस्य हि पटादिरूपस्य न चित्रावयश्निता । 


मथ बृदिरियम्भ्रान्ता तथाप्यस्ति सकृदग्रहः । असत्थरूपग्रहणे सत्त्यरूपग्रहो न कि ।॥३७१॥ 
श्रान्तापि हि बुद्धिः प्रवत्तमाना सकृदनेकग्रहणे प्रवर्तत एव (1) को हि पुरोवतिष्व- 

प्रति भासने सत्यासत्त्ययोिवेकः । अथ बुदधोरेव तदं । तदेतदसत्‌ । 

सत्यबुद्धेरसदरूपमात्मभूतडः कथन्न तत्‌ । एकात्मत्वे विभागोयमसत्यो नकताऽथवा ॥३७२॥ 


अथापि स्याद्‌ (\) 


आत्माबुदधेस्तेन रूपेण सत्यः पीताद्यात्मा बाह्यरूपस्त्वसरयः। 
नैतत्सारन्तस्य रूपं न तच्चेत्‌ तस्मिप्नेषा कल्पना मृवितयुक्ता । ३७३ 
अथापि स्याद्‌ (1) आत्मरूपे प्रवत्तत एकापि बुद्धिरनेकत्र तत्र प्रपासाभावात्‌ । पररूपे 
तु महान्‌ प्रयासो मनसो गमनादिलक्षणस्ततो नेकया ग्रहणसम्भवो प्रहणस्य सकृब्‌ विण 
दे्ेष्वसम्भवात्‌ । यदि ताहि गमने त मनो प्रहणकारणं (1) 
क्षालाचन््रमसोस्तुल्यकालग्रहणासम्भवः । शी घ्रवत्तरसषृदप्रहणावभास इति चेत्‌ । 
न (1) अतिदूरे श्नीघ्रताऽ्सम्भवात्‌ । किञ्च (1) किमत्रप्रमाणम्प्राप्यकारि चक्षुरादीति । परः 
प्राह । उपलग्ध्यनुपलम्ध्योरनावरणेतरापेक्षणात्‌ दूरेतरपेश्षणाच्च । यदि चक्षुरादिकमप्राप्य- 
कारि भवेत्‌ । यथाह (1) चक्षुःधोत्रमनोऽप्राप्तविषयमिति (1) तदावरणभाबादनुपलन्धिरन्यथो- 
परम्धिरिति न स्थात्‌ । न हि तत्रावरणभ्ब्याघातकरणसमथं । प्राप्यकारित्वे तु म॒त्त्रव्य- 
प्रतिघातादुपपत्तिमान्‌ व्याघातः । अतिटूरत्वे च गमनाभावात्‌ । तदसत्‌ । अप्राप्यका- 
रित्वेपि योभ्यदेश्षपिक्शषणादयस्कान्तबत्‌ । न खल्वयस्कान्तोऽप्राप्याकषंणे प्रवत्तमानोऽयसः 
स्वस्य समथः । अथ तत्राप्ययःस्पशस्त्यिव । सुक्ष्मत्वादनुपलक्षितो यथा नायनरदिमसंस्पक्षः । 
नन्वेतदेवान्येन साध्यते कथन्तदेव साधनं (1) तस्मात्‌ । 
मत्यन्तडत्रि यमाणेयन्नष्टेः कष्टप्रकल्पना । विदुषाम्‌ पहासाय वत्तते न तु सम्विदा ॥३७४॥ 
जथापि स्यात्‌ (1) संसृष्टस्याक्षणन्दृष्टमित्ययस्कान्ताङृष्यमाणस्यापि तत्‌ । न (\) 
मल्तरस्पाप्याकषकत्वन्ृष्टम्तडा इष्टस्यापि स्यक्प्रसङगेनातिप्रसदह्यात्‌ । भवतु तत्रापीतिचेत्‌ । 
न (+) शग्दरद्य युणत्वात्‌ । यदि वानेकान्तिकत्वदक्षेनविषयेपि स एव धम्मं आसज्यते । न 
क्वधिदनेकरान्तिकत्वेन भवितव्यं । घ इयामस्तल्ुत्रत्वादिति व्यभिचारदक्षने गोरपुत्र दवत्रा 
प्वस्ति धयामतेति प्रसदः । कस्मान्न दुयत इति । अदर्धनकारणमन्रमीयतां 
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कि । यदि श्रह्रदमयोनिगेत्य संसर्भावन्तः कस्मादतिहूरेपि गे इश्चनमब्यवहिते 
प्रदीपरदिमचदिति न वोवः । एवन्तहि सतिनिकटग्रहणप्रसद्मः । म हि प्रदीषरदमयौ- 
ऽतितिकटे न प्रबत्तन्ते । तस्मादपरो ध्मेरचक्ुरादीनाम्प्रदीपादभ्युपगम्तष्यः। सं एष रह 
भकारणत्न रक्मिसतिकषः यवि च रदमयदचक्षरादीनामनुकारेपि प्रहणप्रसङ्कुः । सज ब्रषदः 
सा श्क्तिर्यतः सा श्नीश्रता । सकृद्प्रहणमेव तहि जनयतु किमनया कष्टकल्यनया । न ख 
मनस्तथाभूतं प्रमाणसिद्धं । मनस्कार एव एवेविल्लानरूपस्तदथक्रियाकारी । "तस्म विषया- 
न्तरावधानवेगण्येऽन्यत्र ज्ानानुपपतर्युगपञ्जानानुत्पत्तिस्ततशचान्यथा्िदवित्वात्‌ म मनस्ततो 
लिङ्खादवगतिः । 
तरमाद्‌ बुद्धिस्तदत्कारग्राहिका व्यपदिश्यते । सन्दंशौरिव विज्ञानेन त्वथंग्रहणेक्षणम्‌ ॥२३७५॥ 

तस्मादश्नान्तमेवालेख्यानेकाकार ग्रहणं सषरत्‌ । अथ तत्र संयोगश्टिचत्रो नाबयदिरूपं । 
तदसत्‌ । संयोगस्य गुणत्वाश्च तश्र हपग्रहणसमवायः । तथा सति गुणवदिति द्रव्यमेव 
भवेत्‌ । एवञ्च विजातीयानारम्भादिति समयव्यतिक्रमः। 


अथोपचारेण संयोगस्य चित्रता । तदप्यसत्‌ । एका्थसमवायेन हि वनडकुसुमिति यथा 
बुद्धस्तथेयमपि स्यात्‌ । न चानयोः साम्यं । वनं हि वहत्वसडख्याया तरष्वसमवेता यत्र 
कुसुमितत्वन्वत एकाथंसमवाय इत्युक्तं । नत्वत्र चिश्रत्वमवयवेषु समवेतं यत्र संयोगः । यदाह । 

परत्येकमविचिश्रत्वाव्‌ ; 

न शल्‌ प्रत्येकं सूत्रादीनाञ्वित्रता येन तत्समवेतः संयोगोपि तथा भवेत्‌ । अथ 
यथाग्नित्वङ्ग गृहीतमग्नौ तीक्ष्नतासाधस्स्यग्रहणोपपाविताऽग्निवासनाप्रबोघस्तस्य स्मरश्र- 
ध्यारोषयति बाणवकेपि पायकतां । तथा कमेण गृहीताप्नीलादीनन्यतरग्रहणसमये गृद्ध 
भाणेऽध्वारोपयतीति चित्रप्रतीतिः। तदनुपपश्रं । यतः । 

गृहीतेषु कमेण च (1) 
न चित्रधीसङ्कलनमनेकस्येकया ग्रहात्‌ ॥२०७॥ , 

त्र हि तीक्ष्णतासादुषयमध्यारोपनिमिततमिह तु गृह्यमाणस्प मीलादेः कथमध्यारोषः। 
अथ प्रत्यासत्तिः । सा सकृद्‌ ग्रहण एवोपपत्तिमती । क्रमपरहणे तु न ्रस्यासलिश्रहणं ¦ 
तदे प्रहणादिति चेत्‌। तदशगरहणेपि न पूर्वापरयोरिचत्रतापरहः । अध्यारोपाद्‌ भवतीति 
न युक्तं । अस्येव चिन्त्यत्वात्‌ । अथ स्मयंमाणड गरह्यमाणतया प्रत्यवभात्तते भेरदाग्रहणात्‌ । .. 
कथमन्यस्यान्यथा ग्रहः । स्मयं माणरूपताम्परित्यज्य प्रतिभासने ग्रहणमेव तत्‌ । ततो 
सहकलनं । अथ ग्रहणरूपमेव सडकलनं । तथा सति सनैकस्येकया प्रह एव 
प्रसक्तः । ने चेष्यते । चकू्यापारेण सकलस्य प्रतीत्युपलक्षणात्‌ । तस्मादनथंममीभिर- 
निबदकल्यनाकल डू डूतिजडजनकल्पितरित्याह । 

( चित्रेकत्वचिन्ता )- | 

नानाधिका, भवेत्‌ तस्मा(त) सिद्धातोप्यविकस्पिक्षा । 
दिकदपयन्नप्येकाथं यतोन्यद्पि पश्यति ॥२०८॥ 


१ }/. नानार्थेका 
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चित्रप्रतिभासे हि नानानीलाशिङ्ये नौखमिदमिति विकल्पगरसषदि- पयंन्तुश्रसिपीता- 
दिकम्पश्यत्येव न च युगपदनेकविकत्पसम्भवः । ` चित्रमिति धिकृत्पते एवेति चेत्‌ । म (1) 
तियमाभावात्‌ । न हावह्यट्न्वत्रमित्येव विकल्पितं । एकत्रापि विकस्यदशञेमात्‌ । एवच 
सङ्त्‌ सकरनीलाच्चाकारा बुद्धिरेकंव चित्राकारा । तत्र चोद्यं । 


चित्रावमासेष्व्थेषु यद्येकत्वन्न युज्यते । 
` “* संव तावत्‌ कथम्बुद्धिरेका चिश्रावभासिनी ॥ २०६॥ 
, एतत्‌ प्रतिपादयति । 
यथेव बुद्धिर्भवता चिंत्राकारोपगम्यतै । तथव यदि बाह्योपि विभागस्तत्र किडकृतः ॥ 
वेदवरूप्याद्‌ धियां यत्र भावानां चित्ररूपता । तदारूढस्य रूपस्य किम्बृद्धनं भविष्यति ॥ 


तमाद्‌ ब दिदष्टान्ते नानेकान्तिकमेतच्ित्रत्वादेवानेकमिति । तत्रेदमुच्यते । 


ददम्बस्तुबलायातं यद्‌ वदन्ति विपश्चितः । 
यथा यथा.ऽथोश्िन्त्यन्ते विशीयन्ते ^ तथा तथा ॥ २१०॥ 
यतः । 
कि स्यात्‌ सा चिध्रतैकस्यां ; न स्यात्‌ तस्यां मतावपि । 
यदीदं स्वयमर्थानां रोचते तत्र के षयं ॥२११॥ 
अयमर्थः। न खल्वेका सती बुद्धिरपि चित्रा (1) त्राप्यनेकाकारत्वावनेकवाकार- 
लक्षणत्वाद्‌ वस्तुनः । आकारबहूत्वेन नियमेन वस्तुनोपि । ततस्तावत्य एव बुद्धयो यदि 
का क्षतिर्तरयपक्षवादिनः । अथ नानात्वे बुद्धीनां प्रतिषरमाणु तावत्यो बुद्धय इति परमाणु 
.प्रहणप्रसङ्गोऽनेकप्रतिपत्यप्रसङ्गङ्च । परस्परमप्रतिपत्तरभावात्‌। न खलू स्घसम्विदि 
तान्न्नानात्वप्रतिषत्तिः। सन्तान्तरस्यापि प्रतिभासप्रसङ्गात्‌ । न॑तदस्ति । दृष्टत्वात्‌ । 
न हि वृष्टेप्यनुषधन्नता नाम । न तर्हि स्वसम्वेदनम्परस्परस्यापि वेदनात्‌ । न स्वसम्बेवन- 
मन्सरेण वेदनासम्भवात्‌ । एतच्च प्रतिपादयिष्यते । सम्बेदने तु परसम्वेदनेन प्रयोजनमेव । 
करस्तहि बहत्वम्प्रतिपद्तां । न कश्चित्‌ । तद्र तिरेकेण प्रतिपत्तुरभावात्‌ । तस्मात्‌ । 


नैकत्वन्नापि नानात्वम्बुद्धीनामुपपत्तिमत्‌ । एकत्वे चित्रताऽभावोऽनेकत्वे सुतरामसत्‌ ॥३७६॥ 


तस्माद्‌ यथा यथा वस्तु चिन्त्यते तथा तथा विक्ञीयंत एवेति किमत्र कुर्मः । तस्मादाह । 
“विज्ञानम्विज्ञानरूपतया शून्यमिति सकलधर्महुन्यतेव न्याय्या ।“ 

अथ प्रतिभासमानड कथमेकत्वानेकत्वविकल्यनादेव ने भवति । विकंल्पमानमपि तत्‌ 
प्रतिभासत एव । भायामरीचिगप्रभुतिप्रतिभासवदसत्वेपि न दोषः । तेषामप्यविद्यमानत्वे 
कथम्प्रतिमासः। प्रतिमासश्चेत्‌ कथमविशमानता । अथेक्रियाकारित्वाऽभावदेव । अधं- 
क्रियाकारित्वलक्षणत्वात्‌ सत्त्वस्य न प्रतिभासमात्रेण सत्वव्यबहारः । केशादिप्रतिभासे- 
प्यवत्वनिहयात्‌ । 

( अथेक्रिया )- 

लमु केयमर्भक्रिया (1) किभ्प्रतिमात्तमानादपराऽथ तदेव । जपरा चेत्‌ । तस्या जपि 

१ विविच्यन्ते--तन्रंव 
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प्रतिासमानरूपादछरायंक्गियाऽभ्युपगम्यतेऽनवस्थानादप्रतिपत्त । सेव चेत्‌ ¢ सवंप्रतिभाषानां 
सत्वप्रसङ्जः इति न मायाहीनामसत्वं । ` धत्रोष्यते । 
कस्यचिद्‌ व्यतिरिक्तंव क्यचित्‌ वर्वपात्‌ । 
स्वमाव एष भ वानाम्विभागेन व्यवरिथतिः ॥ ३७७॥ 

न हि प्रतिमासमान इत्येव सर्वोथेक्रिया । य एवा्थत्रियात्वेन प्रतिभाति स एवा्थं- 
क्रियास्वनावः । न चरथक्रियास्वभावस्यासत्वमव्यतिरेकेण व्यतिरेकेण च सत्वष्यवस्थितेः + 
एवन्तहि न स्व॑प्रतिभाषानामसरवडः कस्यचिद्थक्रियासम्बन्धात्‌ । न (\) पराभ्युपगमेन प्रसङ्ग 
करणात्‌ । भ्ंक्रियया हि सत्त्वमभ्युपगच्छन्ति सत्ववादिनः । तत्प्रतिभ्षसब्यतिरेकेणाथेक्रिया । 
न हि नीलादिस्वरूपादपरमथं कियात्वमवभासते । यदेव यस्येष्टं सेवाथं क्रिया । एतदनवस्थितमेव 
कस्यचित्‌ किञिखदेवेष्ट । पीडानिवत्तनमाह्लादनं चा्थक्रियिति चेत्‌ । न (1) पीडह्वादयो- 
रप्यनवस्थितत्वात्‌ । भावनावश्षेन च सव॑स्योत्पत्तेः। भावनाया भावे चाभावादसतत्वेव 
परामा्थत इति व्यवस्था । यद्येवम्भावनाबलात्‌ ज्ञानमेव तथा भूतन्न त्वसत्वं । अविद्या- 
वहशादृल्वनत्वमेवासत्वं । तथाभूतस्य स्थितरूपस्यासतत्वात्‌ । प्रतिभासमात्रेणत्वविचारित- 
रमणीयेन भावात्‌ सम्बुति सस्थतेव । 

तस्मान्नाथंचु न क्षाने स्थुलाभासस्तदात्मनः। 
पकच्र प्रतिषिद्धत्वाद्‌ बहुष्वपि न सम्भवः ॥२१२॥ 

अर्थेषु हि परमाणुष्ववयविषु च न स्थूलाभासः । स्थूलता हि दिग्भागोमन्ना दिग्भा- 
गानाञ्च परापरपरिहारेण स्थानानकत्वं । अथ बहृषु स्थूलाभासता । तथा हि बह्वः 
समानजातीयाः परमाणयोऽविच्छिन्नतया प्रतिभासमानाः स्थलतया व्यपदिश्यन्ते । ` नैतदपि 
युक्तं । बहव एवते स्थूलतायाः प्रत्येकमभावात्‌ । समुदायस्य भविष्यतीति चेत्‌ । कोपरस्तेभ्यः 
समुबायः । एकघनशच प्रतिभासः स्थ॒लव्यपदेशभाक्‌ । न च परस्परदिषिक्तप्रतिजासे 
एकघनतास्त्यन्तरारस्यापि प्रतिभासनात्‌ । अथ न प्रतिभाति न ताहि ते प्रतिभात्तिताः स्युः । 
मथ परमामुप्रलये तत्संयोगादन्य एवावयवी जायते । न तत्र परमणवोऽवयका वा केचन । 
यद्यन्य एवावयवी उत्पन्नस्तथा सति परमाणवोपि नश्यन्त्यवयवी चापरउत्पन्नो वौजादि्ाकुरः । 
ततश संयोगसहायाः परमाण्वादयोऽवयविनं स्वसमवेतमारभन्त इति समवायिकारणत्वन्तन्त्वा- 
दीनाघ्र स्यात्‌ । द्विष्ठत्वात्‌ सम्बन्धस्य । इह बुद्धिश्च निरालम्बना भवेत्‌ । सप्तम्यर्थं 
स्याभावषात्‌ । तस्य वाऽनवयवस्य ग्रहेणे परभागाविग्रहणप्रसङ्खः । परभां च दुद्यमानेऽपर- 
स्यापि द्ानन्तस्याप्यवयवित्वात्‌ । परभागस्येति सन्वंः सब्वदक्षीं भवेत्‌ । अथ परभागो न 
दृश्यते । परभागस्यैवाभावात्‌ परेण कथन्द श्यते । अन्य एवासाविति चेत्‌ । न तष्टंसाव- 
वयती । न च स्थूलता । पयपिण तस्य वक्षंनमिति चेत्‌ । न (1) एकत्र पयीयासम्भवात्‌ । 
न च स॒ एवासाधिति शक्यम्प्रतिपत्तु । स्पुश्यतया दुश्यतया च प्रतौतेरवयवीति चेत्‌ । न । 
प्रमाणाभावात्‌ । परस्यरस्वरूपपरिहारेण प्रतिपत्तौ कथमेकत्वं । प्रहणकृतोयम्परस्परविभागो 
्राह्न्त्वेकमेव । सकलस्तहि भेदो विशीर्यते । दयमेव भवेत्‌ । ` न च तदतिरेकेण तस्यापि 
प्रतिभासनमिति शन्याः स्वंधर्म्माः। न च यदेव दह्यते तदेव स्युश्यत ईति प्रमाणमस्ति । 
तस्मा्णाययवी नावयवाः प्रतिभाषगोचर (1): । प्रतिभास इत्यवास्तु । यदि हि प्रतिभा- 
सएवायं सएवविश्चान वादः प्रसश्तः। कथं सब्वंधम्मशरून्यता। अत्रोच्यते । 
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परिष्डेदोन्तरल्योयम्भागो बहिरिथ स्थितः ।. /“ 
कानस्याभेदिनो भेदप्रतिभासो, छपप्कवः ।।२१२॥ 

ज्ञानमपि यदीवं स्वसम्वेदनं स्वस्वरूपंप्येवसानात्‌ भेदावभासिता न युक्ता । 
न हि स्वसम्बेदमे परसम्वेदनं । ततो न भेदप्रतिभासः। अथ परस्परेणेव सम्बेदनन्तेन 
भेदः । तज्रापि। 
्र्येकम्प्रतिरत्तौ स्यात्‌ सन्तानान्तरवत्‌ प्रमा । 

तथा मया परिच्छिन्नमिति नास्त्यस्ववेदने ॥३७८॥ 

यि ते वेदने स्वञ्च परञ्खं वितः स्वपरवेदने । हयं स्वसम्वेदनमायातं । न हि 
स्वरूपसम्वित्परसम्विवमाविष्ति । अथ स्वसम्बेदनश्नास्ति । परस्यव सम्वेदनभ्परस्प- 
राभ्यां । तथा सति देवदत्तयज्ञदत्तपरिच्छि्नमिव न दरयमिति वेदयेत । मया विदितमेत- 
दिति च न स्यात्‌ कत्तुरस्वसम्बेदनत्वेनावभासनात्‌ । ततश्च ते एव स्वसम्वेदने स्यातां । 
तथा च सन्तानान्तरप्रतिपन्नवदप्रतिपत्तर्योः । अत एवात्मा हयोः प्रतिपत्तष्यतेऽन्यथा- 
यम्प्रसडग इति परः। अत्रोच्यते | 
स्वसम्बेदनेतरत्वे पूरवन्यायानतिक्रमात्‌ । सोपि पयनुयोगेन नंवानेन विमुच्यते ॥२३७९॥। 

यदि सभ्वेवनरूप आत्मा तस्य तस्य स्वात्मनि निभग्नत्वान्न परसम्वेदनं । परस्यापि 
वेदने को विरोध इति चेत्‌ । तेन रूपेण परस्बेत्ति परेण वेति विकत्पयोरेकत्र स्थातव्यं । 
स्वरूपेण वेत्तीति न युक्तं । स्वरूपस्य स्वात्मनि ध्यबस्पानात्‌ । स्वरूपे निविष्टं यद्‌ रूपं 
स्वाभिमुखमेव तत्कथम्परम्वेत्ति । अन्यमखञ्बेत्‌ । तेन तहि स्वात्मा न प्रतीयते। ततः 
सन्तानान्तरवेवनवनत्न हयं प्रतीतिः । यस्य तदस्ति मृख्यद्रयं स एक इति चेत्‌ । उयमेत- 
दिति कः प्रतिपत्तिमान्‌ । स एवेति वेत्‌ । पुनराभिमुख्यद्रयेन प्रयोजनमित्यनवस्था । 
ततः स्वसम्बेदनरूपं त्रयं । ततस्तषट बनेपर आत्मोपगन्तभ्यः। पुनरपर इति महत्यनथं- 
परम्परा । ततो बेदनादेकमेव सम्बेदनमतो “श्लानस्याभेदिनो भदप्रतिभाष उपप्लव इति 
क्ानमपि स्वरूपेणाप्रतिपन्नमसदेवेति शुम्यतंबावक्षिष्यते । यतः । 


तेेकस्याप्यभावेन दयमण्यषहीयते । 


तस्माद्‌ तदेव तस्यापि तच्छं या दयशरल्यता ॥२१४॥ 
स्यादेतद्‌ (।) एकस्य परित्यागे लानमान्रम्भविष्यति । प्रतिभासमानपरित्यागे हय- 
मपि तथान बा किस्बिदित्यकान्त एषः। भस्तु इयमपीति चेत्‌ । न(\) उक्तो 
रत्वात्‌ । न स्वसस्वेदनभ्परसम्वेदतमिति प्रतिपादनात्‌ । तस्माच्ुन्यतेव ज्यायसीति युक्तं । 
इदानी माध्यमिक-योगाथारबाद्यार्थवादिनयेम च शुन्यतायेम्प्रतिपादथति । 
हषपम्देदना संञा संस्कार ()) विज्ञानमित्यादिभावानास्थ्यवस्था सा । 
तद्धशाधयणी चेयम्भावानाम्भेद संस्थितिः । 
तदुपष्लवभावे चच ॒तेषाम्भेदोप्युपष्डषः ॥२१५॥ 


१, 4. भेदिनौ भिक्नौ प्रतिभासो । | 


हन्वद्यक्षम्‌ ] ` प्रलकषम्‌, | २८९. 
विजानातीति दष्नभिदि- . 
मः प्राङ्घ्यदकाकाप्वाह्मपस्तिः च. उक्ष्रम्‌.() 
मतो लक्षणश्रन्यत्वान्नि(ः) स्वभावाः परश्शितः ॥२१६॥ 
उ्यपातोषक्षथिकःं सन्य सकन्वादमेनास्विरोषकः । 
लक्षरं स. घ ` तस्वक्नः तेकाप्येते. विलक्षः ॥२२.अ५ 
--इत्यन्रश्लोकःः । 
तनु बाह्यपदार्थरूपादिदेहना भगवतस्तदन्या च कथमिति वक्तव्यमित्याह । 


यथा स्वभ्प्रत्ययापेक्षादषिदयोपप्लुतात्मनां । 
विक्षत्तिर्थितथाकारा जायते तिमिरा दिवकः ॥२१९८॥ 


अखम्किदित्रवत्वा, च.खा. सर्वापर्द्शंनेः ॥ 
असम्भवाद्‌ विना तेषाङ प्राहप्राहकविष वैः ॥२१६॥ 


तद्ुफेश्षिततत्तवे्ः कतः गजनिमीलनं । 
केवलं लोकबुद्ध.घं व बाहाचिन्ता पतस्यते ॥२२०॥ 
नन्‌ यदि परमा्ंतः सकलमेव शून्यम्‌ (1) भगर्धोऽच ततत्वदल्ली (1) तत्कबन्बाहा- 
पदाथदेश्लना भगवतः । न हि तस्ववरयं वस्वन्देञ्ञयति। देने वा कद्रन्तस्वदहमीतिं गभ्यते 4 
अत्रोष्यते.। न बाह्या्थविधानाथम्भगवतो बाद्धादेशना (\) अपि त्वनुबादार्थम्‌ (1) आत्मनि- 
वधस्य तदनुवादेन विवक्षितत्वात्‌ । अनुवावोपि कथं शुन्यतादशिनस्तवप्रतिभासनात्‌ । 
न (1) कछोकबुद्धघंवानुवादसम्भवात्‌ । लोकस्य च तथा बुद्धिरनाद्यविद्याभ्यासात्‌ । 
। नन्‌. यदि लोकबुदिभभगवतः. कथन्तत्वदश्षिता । न (1) पुवविधेन देशनासम्भवति । 
चक्र्नमणवत्‌ । तस्मादनेकाकारदेश्नावताराय लोकस्य विरुध्यते । 
एवन्तावद्‌ बुद्धः शन्यतामभ्युपगम्यानेकान्तिकपरिहारः कवः । इदानीलिवित्रत्वमभ्यु- 
पगम्य परिहरति । चित्राभासापि बुद्धिरेकंव  बाह्यचित्रविलक्षणत्वात्‌ । शक्यविचेखन्‌ड्म्व- 
च्रमनेकमदाकष्यविवेचनाहच बुद्धरनीलादयः । यतः । 
नीलादिर्विभ्रविश्चाने कषानोपाधिरनन्यमाक्‌ । 
अशक्यद्शंनः; तं हि पतत्यथ धिवेखयन्‌ ॥२२१॥ 
चित्रविज्ञानात्मभूतो यो नीलादिः केवलोऽशक्यवक्षेनस्ततो विवे्रयिदुमन्क््त्वदेकतैब - 
बद्धे हिचत्रायाम्पि । यदि तहि चित्रमप्येकं शब्दादिप्रतिभास्यप्येकः स्यात्‌ । भवतु यदि 
विर्वैचयितु्च क्ष्यः । अय कर्णौ पिधायापि रूपादिकमुपलभ्यते । ततः केवशग्रहुणादने- 
कता । तदप्यसत्‌ । न ज्ानस्य विवेचनं । तदा पुष्वंप्रतिनात्तस्यानावात्‌ । अप्रलिमा- 
सनात्‌ । अप्रतिभासमानो (? ) शम्ब आस्ते ततो भेद इति चेत्‌ । नासौ तवा जानपरोक्षत्वाद्‌ (1) 
एषं हि विदेचयसष्थं एव पतेदसम्विदितत्वादथं स्य । 
अथ पृष्वंकविज्ञानाकारात्‌ सहप्रतिभासमानाविदानींङव॑लः प्रतिभासमानोन्य _ इति - 
विवेचनं । सदप्यसत्‌ । न हि -पू्वंलायां लानम्पत्यश्ष्प्रवतततेऽपि बु 1 
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' यद्‌ यथा भासते शानन्तत्‌ तथैवायुभूयते १ । 

इति नास स्यात्‌ । न त्वनुभतसासीदिति अवति । न हि स्वसम्येदनप्रत्यक्षम्परोक्े 
प्रवसते । परोकषस्यास्वसमभ्येवनात्‌ । 

अथ स्मत्वा ज्ञायते । न युक्तमेतत्‌ । स्मृतेरप्रमाणत्वात । . अथानुभवादृत्पत्तिमती 
स्मृतिः प्रमाणमेव नानुभवात्‌ स्मृतिर्दयवतीति किञ्विदन्र प्रमाणमनुभवकाले स्मृतेरभावात्‌ । 
न चास्य स्मृतिशहमनुभवादत्यश्नेति जानाति । अनुभवस्य तथाऽ्दक्षेनात्‌ । अनुभवानुभवे 
वा न स्मृतिर्भवेत्‌ । अनुभव एव तदा स्यात्‌ । तस्मावराक्पविवेचनञ्चित्रमेकभिति न दोषः । 
बाह्ास्यापि तह्यशक्यविवेचनत्वादेकतेति चेत्‌ । न (\) तवैव परेणं कस्य दक्शंनात्‌ । 

अथ परेण यद्‌ दुक्यते तदन्यदेव सुतरां तहि विवेकः । स्वदृष्टमेवेकभिति चेत्‌ । न (1) 
स्वसम्वेदनप्रतिभासाज्जानमेव तत्‌ । 

इति नायैकभावः स्याश्वि्राकारस्य वेतखः२ ॥ २२२ ॥ 

न हि ज्ञानत्वम्परत्यास्याय विवेचनमस्ति । तस्माद प्राह्यप्राहकनीलाद्याकारा चित्रा 
बुद्धरेकंवेति चित्रादरेतमेव । न वा तच््चित्रमचिश्राद्‌ भेदेन व्यवस्थापनासम्भवात्‌ । तस्मात्‌ 
सम्बेदनमेव केवलमद्रेतमपरस्याभावादिति स्थितं । एवर्न्ताहि भावाभावाभ्याम्विवेकसम्भ- 
वात्‌ कथमहेतं । तथा हि । 

न भेदोस्ति ततोऽभावाद्‌ भिन्नोऽभेदो व्यवस्थितः। अभावाप्रतिपत्तौ तु मेयस्याद्रेतता कुतः ।३८०॥ 
यदि भेदो नास्ति मेदादन्योऽभेद एवास्तीति प्रतीयते । तथा सत्यभावम्प्रतिषद्मानो 
भवञ्च मावाभावयोर्हेतमेव प्रतिपद्यते तत्कथमहैतं । तथा हि ! 
स्तम्भोत्र कुम्भे नास्तीति प्रतिषे धन्न नास्तितां । 
विनाभेदस्य सम्वित्तिरायाता नान्तरीयिका ॥२८१॥ 
प्रतिषेषो हि भेदेनान्तरीयक एव सकरस्तत्र प्रतिषेधम्प्रत्येति । प्रतिषेधाप्रतिपत्तौ तु 
यथाभूलाम्यनुज्लानान्न किञ्चित्‌ प्रतिपादितं स्यात्‌ । परञ्च प्रतिपादयता परोभ्युपगन्तव्य इति 
कथमेत । न ह्यात्मानमेव कशचित्‌ प्रतिपादयति । 

अथ परल करिचित्‌ प्रतिपादयेत्‌ तथा सत्यात्मन एव व्यामोहः कथमहेतप्रतिषादनं । 
व्यामोह वा निवर्तमाने पररूपस्योत्पसेरदरेताभावः । कथञ्च पूर्वापरप्रतिप्रततिरिति सर्व्व- 
मसमञ्जसं । अत्रोच्यते । 
भेदो नाम न दृश्योयं यनै वम्प्रतिपादितं । भावाभावादिकत्पोयम्तम्प्रति स्थान्न सडगतः ॥३८२॥ 

न॒ तावत्‌ पूर्वापरयोरयम्भेदः प्रतिभासवान्‌ । प्रत्यक्षस्य पूर्वापरयोरबुत्तेः। थि 
प्वम्प्रस्यक्षं तदव प्रतिभातेत । वत्तं मानतंव तस्य स्यात्‌ । द्विलीयवरेतदेव तस्यं बर्तमानत्थं 
यल्प्यक्षे साक्षात्करणख्पे प्रतिभासः । 

जथ योगिनां साक्ञात्करणेनप्रतिभासमानमपि कथमतीलादिकं । अथ ॒नैत्युश्यते । 
कथमतीतादि वेदनं । तदसत्‌ । 


१, 24. प्रकारते । * 1, बेतसि 
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इह जन्मनि केषीञिविप्न तावदुपलभ्यते । तामवस्थाडगतानान्तु न विद्मः किम्मविष्यति ॥३८३॥ 


यश्र हि वृश्यमानाभिमतस्यापि प्रतिषेधस्तत्रानागते क इवादशः । इहापि सस्यस्वप्न- 
द्षिनोतीतादिकंम्विदन्त्येव । नोत्थितानामन्‌पलम्भावस्थायान्तयः व्यवहारात्‌ । सस्मा- 
ल्नातीतम्प्रल्यकषेण गृह्यते नागतं । ततः कथन्ततो भेदप्रतिपत्तिः। स्मरणमेवातीते तदप्यप्रमाणं । 


अथानुमानेन दृढतादिप्रतिषत्तेः कारणस्य ततो भेवं त्येष्यति । तदप्यसत्‌ \ यतः । 


अनुमानं हि व्यथन तेन सम्बन्धवित्तितः । कारणस्य दुढत्वस्य न चाध्यक्षेण वेदनं ।३८४॥ 


यदि भाव्यर्थेन वृढतायाः कारणस्य च सम्बन्धग्रहणन्तदानुमानं युक्तं । प्रतिबदात्‌ 
परोक्षार्थप्रतीतिरनुमानमित्यनुमानवादिनः । अथ प्रतिबन्धग्रहणमन्तरेणेवानुमानन्वुष्टत्वादिति 
चेत्‌ । अतिप्रसङ्ग एव तहि प्रसक्तः । अदष्टत्वादेव न भविष्यति । न हि दष्टमितरच्च 
शक्यमेकीकत्तुं । यदि दृष्टत्वात्‌ परिहारम्वदेत्‌ (1) दष्टत्वमनुमानेन प्रत्यक्षेण वेति चिन्त्यं । 
यद्यनुमानेन८।) तदेवानुमानञ्चिन्त्यते कथन्तेन । अथ प्रत्यक्षेण(।) तदेतवसत्‌ । नहि 
्रत्यक्षेणानुमानं शक्घन््रष्टुं । तस्य परोक्षविषयत्वात्‌ । परोक्षे च प्रत्यक्षस्यावृतेः कथम्प- 
रोक्षविषयतयानुभानस्य स्वीकारः। न हि परोक्षमविषयीकुष्वेता तद्विशञेषणमन्‌मानं शक्य- 
म्परतिपत्तं । 


अथ तद्विषयतया न गृह्यते (1) तथा सति तदनुमानन्न दृष्टमेव । कथन्दुष्टत्वादिति 
हेतुः । स्वरूपसम्बेदनमात्रमेवानुमानं स्वसम्येवनप्रत्यक्षेण तथा दृष्टत्वात्‌ । अथेवमेव श्यव- 
हारस्तथा सति । व्यवहारमात्रकमेवास्तु किम्भेदाभिनिवेश्षेन । भेदाभिनिवेशलोपि दृश्यत 
इति चेत्‌ । किन्दृष्टमपनेवुमहाक्यमेव (।) एवमेतदिति चच न सङ्गतं । स्वस्य व्यामोह- 
स्यापनेतुं दष्टत्वेना शक्यत्वाव्‌ व्यथंक एव भवतामुपदेशादानोद्यमः। भवतामपि व्यथेक 
एवेति चेत्‌ । न (1) अदृष्टे दृष्टाभिमानसम्भवात्‌ तथाभूतत्वकथनारहंत्वात्‌ । तथा सति 
भेदाभिनिवेश्मन्तरेणेव भवताम्भेदाभिनिवेश्नाभिमान इति तद्योग एव युक्तः \ तथा हि । 
वत्तमानः प्रतीभासो निविभागो न भेदभाक््‌ । पूर्वापरप्रत्यययोः प्रत्येकञ्च न भिदुग्रहः ॥३८५॥ 
समुदायात्‌ तथा स्याच्चेद्‌ गृडनागरकायंवत्‌ । कायन्तत्र द्वयोरेकमिति सम्भूयकारिता ॥३८६॥ 
न कार्यमिह किञ्चित्तु स्यात्‌ पूर्वापरचेतसोः। ततः परा तु विज्ञप्तिः स्मृतिस्सानुभवान्तरा ॥३८७॥ 
भेदे चानुभवो नास्ति स्मृतिर्नानुभवाद्विना । तया समानकालस्यं वेदने प्राप्तमद्वयम्‌ ॥३८८॥ 

इच्छूविकारनागराभ्यां हि तन्निवरस्यरोगनिवत्तनं स्वास्थ्यभ्वा कायेडः क्रियते । तेन 
समुबायम्यपदेहाः। इह तु पूर्वापरपरत्यययोः स्वायंमात्रप्रतीतिरूपयोनं कायंमपरं । प्रतीति- 
स्तयोरात्मभूते च (1) तस्याश्च भेदे किमपरमभिश्नं यवपेक्षया समुवायता भवेत्‌ । स्मृति- 
सतयोः कार्यमेकं पूरव्वापरग्रहणरूपा (1) न स्मृतिरनुभवाव्‌ भवन्ती तथाभूतरूपानृकारिणी न 
चानुभवो द्यग्राही ततो न स्मृतिरपि । कथन्तहि सूयस्पश्विज्ञानार्थयोमनिस एष स्मा्त- 
विकल्पः । मेदग्रहणमभितप्रेत्य तदुक्तं । न चात्र तथा प्रकमः। न च स्मृतिरभंगरहणे 
प्रवर्तेते पेन स्वतन्त्रा प्रवर्तेत । स्मृत्या चेद्‌ यड गृष्ाते । समानकालमेकमेव तदविवेकादिति 
प्रतिपादितं । किञ्च । 
स्मृतिरेव विवेकस्य ग्राहिकेति मतम्भवेत्‌ । नैवानुभव इत्येतत्‌ साम्बृतम्भेदवेदनं ।३८९॥ 


२९२ प्रमाणवाल्िक-नाष्यम्‌ \[ २२२ 
तणा हि। | 
रक्तार्तावभाते हि चि्भेकडःगतम्भवेत्‌ । गृषम्‌भूतस्मया दृष्टनद्रकष्ते.ब-तथा पुनः ।२९०॥ 
एवं हि :भेदाथसतिर्यया न प्रवसते । क्स्माघ्न-भेदग्रहणडः. क्वचित्‌ सिध्यति तस्वतः,॥।२३९१।। 
न चावभात्तमाक्रेण चित्राचिभ्रविवेकिता । तस्मात्‌ पूर्वानुपारेण सन्येषेतद्‌ 'विकेच्यते :॥। ३९.२॥ 
स्मृसच्यातारितिपाहवा ` तहि प्रत्यकाद्‌ अदोपग्रह इति चेत्‌ । 
प्रत्सेण न यत्‌ सिदन्तदभ्यासात्‌ कथम्भवेत्‌ । -्रभ्यासादपि तस्येष्टं युगपत्‌ प्रतिभाषनंः।। ३९.३॥ 
तश्रापि तद्धिवेकस्य स्मृत्यैव कृतिरिष्यते। एवञ्वानुभावारूढो न भेदः सिध्यति क्वचित्‌ ।३९४॥ 
रमृतौ स्मृत्यनुभवयोः केवलोनुभवो यदि । अनेकरूपता सापि न विविक्ता परस्परं ।॥३९५॥ 
विवेककरणाशक्तेः स्वयमन्येन भावतः । विच्छिद्य शक्यते नेतुस्न द्रष्टस्नान्यथा च यत्‌ ३९६॥ 
भिस्नेनापि हि किन्तेन हिमोपादेयता कृतेः । 
नन्‌ स्मृतिरपि पदि प्रत्यक्षप्रत्ययसमानकालजन्भा तेन .सन्यतां स्वीकुर्यात्‌ । सवि- 
कल्यक एव प्रत्यक्षात्मा प्रसक्तः । ततद विकल्यकम्प्रत्यक्षमिति प्रस्तुतस्य हानिः । सोपं शुष्के 
पतिष्यामीति कदमे पातः । न तदेतत्‌ । 
भेदवादिनमारभ्य स्मृतेरन्यत््वमुच्यते। दहितुस्वभावभेदेन सकलस्य विभिघ्रता ॥३९७॥ 
भेदब्रादिनो हि सकल एव भेदो हेतुभेदेन स्वभावभेदात्‌ । तत्र स्मृतेर्बासनामात्रकादुदयो 
न तथेग्द्रियविज्ञानस्य स्मृतिः परोक्षदिषया नेन्द्रियजसम्बेवनमतः स्तम्भादिवदेव भेदोऽनयोसि्ति 
बाह्या यं.व्रा दीस्वाभ्युपगमेन प्रबोध्यते । अभेदवादिनस्तु कुतोयस्विभागः । 


न हि कारवद्‌ वित्तिः भ्रत्यक्षण तदग्रहात्‌ । अन्‌ मानन्तु नाध्यक्षमन्तरेण प्रवतेते ॥३९८।॥। 

न खल्‌ प्रत्यक्षतः पुरवपिरस्मुष्टयग्रहणे । कार्याभिमतग्रहणकाले स्मरणमेव कारणांभिमते । 
यवा स गृह्यते तदा स्वरूपेणेव ग्रहणद्च कारणत्वेन । कायेस्याग्रहणात्‌ । कायेप्रहणकाके च 
तदतीतं स्मरणगोचर एव । न च स्मरणमननुभते न घ कारणत्वस्यान्‌भवः कथं स्मरणं (1) 
अथ कायंकालेपि तदनुभवः इति मतिः । तथा सति पवंरूपतान्‌भवाभावात्‌ समानकालतयाऽ- 
शक्यधिवेजमत्वादभेव एव कुतः कावेकारणनाघः ! अय स्मरणेन पुवंमपि केवलमेतदतुमतमिति 
व्यकस्थाप्यते । ततो विवेचनाष्‌ भेद एव । 

अथ किम्तत्‌ स्मरणम्‌ (1) अनुमानमथ स्मुतिमात्रं । यदि तावदनुमनङ्ूयम्प्रत्यक्ष- 
अम्तरेण । न हि प्रत्यक्षेण प्राकपुष्दतापरिग्रहो ब्तमानभ्राहि 'सकलमेवाष्यक्ां । 

अथ यल्पत्यक्षेण भियतावधिग्हीतस्प्ररेणामिधितम्तदेव पश्वरहणपिक्षया पूर्वकमिति 
व्यवहारः । तदप्यसत्‌ । 
न परपिक्षया पूव्वप्रत्यक्षस्य प्रवत्तंनं । ततस्तेन न पूरवत्वड गृह्यते स्वात्मनि रिथतेः ॥२३९९॥ 

-वंकं हि प््यक्षं स्वकालं परिगृहटनत्‌ कथम्परापिक्षमात्सालञ्जानीगात्‌ । तथा परखपि 
प्पज्ञं । -तत एषा -पु्बापरप्रत्यक्षा त पूववेपर्व्यकनप्राह्या ततः क्मरणमपि कथन्तश्र प्रवतत । 
तस्मान्नाध्यक्षतो नापि स्मृत्याभेक्षा प्रतीयते । ततो सभ्विदिते कस्मादनुमानमप्र क॑तंते ५१४०० 
जप सस्मस्मसाजन्तदकसरणङ्कभन्ततः । प्रतीयत्पुबेपरव्यपेक्ना भेन -कायंवित्‌ ५४०१ 


] -अ्यक्षम्‌ २९३ 
थ सस्विवलात्‌ ल एषामिति पर्ययः एकतापरही, ततो "विवे { ।स ट्ीयमित्यपि 
स्मरणानुमवरूपम्प्रत्ययदयमेव । ततः केन कता गृहते । वदतेः ग्रहणेनिंतिः चेत्‌ । नं प्रजा 
दश्यते । अपि तु स्मरण्रहुणे.। कथग्तहि स्मयेमाणद्द्यमानयोः शकटश्षाकटबन्न प्रतीतिः । 
एवमेव प्रतीतियेदि निरुप्यते, नहि स्मरणप्रत्यक्षाकारयोरेकतप्रतीतिः\ तथात्वे तावेव न 
स्याता । तथा च न पूर्बापरयोरेकताप्रतीतिः । न हि स्मरणा्कारेतैयापरतीयमानम्युष्वंमिति 
शक्यं । साक्षा्करणे वसतंमानतेव न युव्वेतेति न्यायः । अथ ष्यवहारवशेनौरेकैता । तदेत- 
 दन्थेकारनर्तनं । 


प्रतीतिस्साधिकार्थानाम्प्रमेदभ्येतरस्य वा । प्रतीतेरप्रसिद्धस्य व्यवहारात्‌ कथड गतिः ॥४०२॥ 


श्यवहारो .हि नाम किभ्प्रमाभमयाप्रमाणं । प्रमाणञ्चेत्‌ । प्र्यक्षानृमानयोरन्त- 
भावादसाधकत्वमिति प्रतिपादितं । अथा प्रमाणङ्धुयम्भेदसिदिरत इति विक्ा्य॑तां । 
कथन्तहि भेदाभावे व्यवहारः । ननु भेदेपि समानमेतत्‌ न समानं ज्ञानाद्‌ भिन्नस्य प्राप्यस्य 
भावात्‌ तवर्था प्रवर्तते । भेदे तु पुनरसङ्कतमेव । अत्रोच्यते । 
भेदेपि यद्यसौ ज्ञातः किमर्थं स प्रवत्तते। अथाज्ञातः कथं बन्ध्यातनयेन प्रव॑ते ॥४०३॥ 
तस्याभावदस्य भावादेतावदेव कुतो मतं । स्पशदिः पूरव्वंदुष्टत्वात्‌ पूव्वेभेव प्रवत्त॑तां ।४०४॥ 
इदानीन्तत्कथम्वृत्तिरसम्वेदनसम्भवे । अनुमानेन वित्तिचेत्‌ कस्म॑तहि प्रवत्त॑ते ॥४०५॥ 
तत्सामान्यस्य वित्तिश्चेद्‌ विरोषं वत्ते कथं । अमिश्रं यदि सामान्यम्प्रृत्तिनिष्फला मवेत्‌ ।४०६॥ 
भिन्नाभिन्ने यथा भिश्नड कथन्तत्र प्रषुत्तिमान्‌ । यथा न भिन्नन्तत्पाप्तेः कस्मं तेत्र प्रवत्तेनं ।४०७।॥ 
परवत्तंनन्दुरग्रते चेत्‌ किम्परत्यक्षमथान्यथा । न हि प्रत्यक्षतो वृत्तिदुशष्यते स्वा्थनेदनात्‌ ॥(४०८॥ 
ूरव्बापिरस्करूपा हि वृत्तिस्तत्राक्षविन्न हि । नान्‌मानमनध्यक्षन्ततोपि नहि बुक्तिवित्‌ ।।४०९॥ 
अद्रैतेपि कथम्बृत्तिरिति चोद्यनिराकृतं । यथा बलिस्तथा यक्ष इति किंङ्कन सङ्गतम्‌ ।।४१०॥ 


अनेनैतदपि निशाकृतं । “अहते कथम्परप्रबोधनाय प्रबर्तत"' इति । स्वपरयोरस्या- 
अंस्यासिद्धः। अयभ्यरोषन्न पर इति स्क्सस्वेदमेवतद्‌ उदथमासादयति । नात्र परमतो 
विभागः! अहृम्रष्नयिता परः कथयति योरपि स्वाकारोपरवतप्रत्ययसम्बेषनभेबेत्न तु 
विभागः स्वम्नप्रत्ययव्रत्‌ । उम्मततप्रत्ययप्रलापवच्च । उन्मत्स्तहि -वाबी कणम्ततोऽ्धेत- 
प्रतीतिरपि । 

ननु स्प्रत्ययप्रलाप एवायम्प्रब्ते नात्र प्रतीतेरदयः । किम्तहि अतिलादिनान्येन 
वा कर्तव्यं । किडः क्रियमार्णङड्कुञ्चिद्‌ वृष्यते । यथा च न वृष्यते तया प्रतिपादिते । 
कषरन्ति -हेतुमन्तरेण भावः । 
कस्यात्र भावो भवता कारणादृपरम्यते । कार्यकारणभावस्य प्रतीतिर्नति साधितं  ॥*११॥ 

आकस्मिकी ताहि सतता नेयङ्कूवाचित्‌ कस्यचिद्‌ विरमेत । तथा । 

““नित्यं सत्वमसत्त्वम्बा हेतोरन्यानपेक्षणादिति” (भ. वा. ३।२३४) 

.अयमप्मदोषः । यसः । 

कि सत्ता विरमन्त्येषा त्वया क्वाप्युपलक्षिता । कादाचिष्कतयाथापि तत्पतन्जा शधजतिमिहं 1१२ 
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ˆ  भेग.किनश्व्ति स मायः प्रद्ितः। परमाथतस्त्वबिभाशोपि वुडथ्या नेत्येलदेव भवि- 
ध्यति \ तस्सादेकंव चिश्राविभासिनौ बुद्धिरिति स्तं । 
अथ बुटिषदेव घटादिरूपसपि चित्रमेकमेव की विरोध इति चेत्‌ । 
पवादिरूपस्यैकत्वे तथा स्यादधिवेकिता | 
चदि पटादिरूदमविवेकि भवति तथा सति बुदधिरूपमेव तत्‌ । बुदिसमानधर्म॑त्थात्‌ । 
यथा हि बुद्धिनं परेण बुश्यते । नोत्तरकालक्नापिधाय खण्डशस्तथा बाह्योपि यच्चयेस्तथा सति 


बुद्धिरेव सा। भाममात्रमेव बाह्यमिति अथ पिधाने सति तथा भतोन्य एवोत्यष्यते । 
यस्तदद्धंतादिना दुष्यते । ततश्च । 


यो यथा विद्यते भावस्स तथेवोपलभ्यते (1) इति किन्नंक मावः रयाचि्चित्राकारेप्यचेत सि ।४१३॥ 
त्र समाधिः! 
यथा यथा दुक्यते तत्तथ॑वोत्पद्यते धदि । परोक्षपरदष्यत्वमावेनोत्पद्यतान्न सः ।।४१४॥ 
कारणान्तरजन्यत्वन्तथा नास्तीति गम्यतां । विज्ञानकारणेभ्यस्तु जातो विज्ञानमेव हि ॥४१५॥ 
न खल्‌ परोक्षतया वस्तु दृश्यते । नाप्यन्यवु्यतया । न च कारणान्तरदचक्षुग- 
दिकारणत एव तु प्राहकववस्य निवंत्तिरिति कथघ्न विज्ञानवा । 
अथ याववुपलभ्यते स्व्वोसावयं एव । सुखादयोपि न सम्वेदनस्वभावाः । 
वस्त्वेव तदान्तरमिति परः । एतदप्यसत्‌ । यतः । 
उपरुभ्यस्य वस्तुत्वं यदि सवस्य कल्प्यते । ज्ञानस्यानुपकमभ्यस्य सत्ता स्यादप्रमाणिका ॥४१६॥ 
येनोपलभ्यते ग्राह्यन्तच्चेञ्ज्ञानन्तदप्यसत्‌ । स्वयमेवोपलभ्यस्य वेदनं स्यात्‌ तथा सति ॥४१५७॥। 
दि प्राहकस्यानुपरश्धिस्तदस्तीति कृतः । उपलभ्यतोपलम्भादुपलम्भकोऽनुमीयते ॥४१८॥ 
उपलन्धिर्था । अन्यथा केनेदमुपरब्धमिति पर्यनुयोगेवतरति यदि नार्थापत्तिः 
परिहार एष न स्यात्‌ । तस्मादर्थापस्या विज्ञानस्य सत्ताप्रतीतिस्तदसत्‌ । उपलभ्यताया 
विचायत्वात्‌ । परेण स्वयमेव चेति । 
परोपरुभ्यताहेतुयंदि केनोपलभ्यते । साप्यन्येनेति वचेदेवमनवस्था प्रसज्यते ॥४१९॥ 
स्वयमेवोपलभ्यत्व प्राह्यस्यापि प्रसडगि तत्‌ । स्वबोधरूपं सकलमात्मवद्‌ वस्तु गृह्यतां ॥४२०॥ 
अथात्मा स्वबोधकरूयतयोपलभ्यते रूपादिकन्तु परापेक्षतया । भयोपलन्धमेतदन्ये- 
मोपलम्धमिति व्यपदेशशनिदचयात्‌ । 
परपिक्षा यदि ज्ञाता कथन्न परवेदनं । परम्विना परिक्षा परापेक्षा कथन्न सा ॥४२१। 
सन्दिरधेपि परपिक्षा सन्दिग्धंर्चंव निरिचता । अनिश्चितस्य हतुत्वन्निइ्चयाय न विद्यते ॥४२२॥ 
अथात्मपिक्षा वेद्यत्वं सिद्धमात्मस्ववेदनात्‌ । 
स्ववेदनं समस्तं स्यादात्मवन्तान्यवेदनं । बुद्धिरन्या तथा नास्ति तावन्मात्रात्‌ समाप्तितः।।४२३॥ 
अथापि स्याद्‌ (1) यथाहमात्मा कत्तंति जातेति च सामानिधिकरष्यन्तथाह्च कुदयङ्खटः 


पटः त शकटमिति स्यात्‌ ।! तथा पथा सम सम्बेदनन्तथा भम रूपं स्यो गन्ध इत्यपि 
स्यात्‌ ) तदपि यत्किञ्ित्‌ । 


इ्द्रयप्त्यक्षम्‌ ] ्त्यक्षम्‌ | २९५ 


१५ ध देरित्येवं | 
सामानाधिकरण्य प्र॑सादादेकता यदि ` । अहृङूगौ रारि समानाधारता न किम्‌ ॥४२५॥ 
यत्र सामानाधिकरण्यं । 


यदि तत्रैकताव्यन्तदभावादनेकत । तदा भवेदनेकत्वे न साष्यन्न विपयंयः ।४२५॥ 
तथा राहोः किर इत्यस{्) , मानाधिकरष्येपि न मेदः । 
बाध्यते भेददृष्ट्मा चेच्छिरोः र -होरिदं यदि । 
स्वसम्वित्तिरिहाप्यस्ति भेदाध्यारोपबाधनी ॥४२६॥ 
यथा। खलू राहो ` किर इति भेदाध्यारोपस्त द्विपययोपलम्भेन बाध्यते । तथा 
मम सम्वेदनस्मम सूपस्य द्नमिति स्वसम्बेदनमात्रेण बाध्यतां । न हि नीलक्षरीरमुखा 
दिवेदनम्भेदवत्‌ स्वरूपसम्ओ् नस्य प्रतिपादनात्‌ \ 


जातं सम्विदितम्बस्तु साम्फर॑ नाधिकरण्यदक । किन्नास्ति येन सम्बे् सम्विदोभदकल्पना ।४२७॥ 
कयन्तहि शत्र माथिकमेशदक्षने मेदाध्यारोपोपि। न छल्‌ निबन्धनमन्तरेण 
क्िरिविदुबयवत्‌ । ४ 


अन्वयव्यतिरेकाभ्याम्े दस्यास्य प्रकल्पना । अनादिवासनासडगादन्वयव्यतिरेकवित्‌ ।४२८॥ 
' मामन्तरेणापि रूपादि कम्परेण निरूप्यते । 


अनिरुपिततर वास्तु । अन्यत्र वा भवति। ततो रेशकालस्वरूपप्रतिदन्धाद भेद- 
प्रकल्पनाच्तारः । नं चान्वयव्यतिरेकयोः परमार्थतः सम्बेदनमिति प्रतिपारितं । यतः । 
प्रत्यक्षेणान्वयस्य्ञे स्वरूपस्य च वेदनं । भावामावविभागस्यावेदने वेदनाभिमा ॥४२९॥ 

अवेद { वेदनाभिमानः कस्यचिद्‌ (\) यथा छतमेतन्मया दष्टमेतम्मयेति । तच्राती- 
तत्वादवेवनशव' ' विस्मरणे भवत्यभिमान इति चेत्‌ । किंमिदम्बिस्मरणन्नाम । विपरीता- 
ध्यारोप "कहि चेत्‌ ¦ इहापि समानं । संस्कारक्षय इति चेत्‌ । न (1) संस्कारस्याभावात्‌ । 
न हि ` कषस रस्य प्रागभावमन्तरेण क्षयः! न हि भृतं क्षयमुपनेतुं श्षकष्यमिति प्रतिपादितं । 
यदि कं संस्काराभावः कारणमभ्विपरीताध्यारोपस्य (1) भेदाध्या रोषोऽन्वयध्यतिरेकाषध्यारोषोपि 
तर लित्वति कोत्र विरोधः। न च परमार्थतोऽन्वयव्यतिरेकप्रतिपत्तिरन्यत्राभिमानात्‌ । 
> ,मिमानमश्रमेव सकलमिति । तस्माद विवेकतो ग्रहणेपि पुर्वापरयोरेकताभ्युपगन्तभ्याऽन्यथा 
लमाश्रकं । न च साभ्युपगन्त्‌ शक्या । यतः । 

विवेकीनि निरस्यान्यदा धिवेकि च नेक्ष्यते, ॥ २२२॥ 

न ह्यदुक्यमानमस्तीति शक्यमभ्युपगन्तुं । न च तस्मिन्नसःयवयवादिवेकिनो मिवि- 
उकस्यावयविन इति शक्धप्रतिपादनं । तस्माद्‌ बाह्यमथमभ्युषगच्छता सकृदेव प्रहणमभ्यु- 
गन्तव्यं । क 

नन्वनेकमेकेन कथन्दश्यते सत्‌ । न हि दानमेके परवृ्मन्यत्र तदेव पवतिवुम्प् 
भवति । यद्यनेकद्नमेवमेव नान्यथेति प्रतिपादितं । परमार्थतस्तु स्वकषम्बेदनमेकमेब । 


नात्थनान्यस्य ग्रहणतस्भवः । 1 


२९६ प्रमाणवुतिक-माष्यम्‌ [ ३१२२५ 
ङ्क ।‹ च पृहूणब्ाप्न कस्यशिद्रपि ठु तवाक्पर्तया गुद्धे -। न. जाते 


स्याजनकं (1) यतः । 
को वा विरोधो बह्वः सज्ातातिशयाः सकरद १ । 
भवेयुः कारणम्बुद्धेयवि ` नात्मेन्द्रियादिषत्‌ ॥ २२४ ॥ 
यथव हीन्रियार्थमनस्कारा मात्नेनियमनो्थसल्िकर्षा वा सषदेकमिन््रियविल्ानं जन- 
यन्ति तथा यदि परमाणवबोपि को बिरोधः। ` 
नन्वनिस्यत्वेपि परमाण्नाड कोतिशयः । न हि परमाणवः सहकारिसक्षिधानेपि 
महान्तो भवन्ति । सुकष्मताश्चेश्न परित्यजम्ति कथड ग्राह्याः । तदप्यसत्‌ । 
महत्तातिशयो नात्र सामर्ध्यातिशयः स तु । असामर्थ्यादहेतुत्वममहृत्वात्त्‌ नेष्यते ॥४३०॥ 
यदि परमाणोः स्वरूपानकारिषीजननन्व्यता ।` सा नास्त्येवेति. सिद्धसाध्यता । 
अथ विज्ञानमात्रजननं । तदस्त्येव न विदं ॒केदादिषु दरहेनात्‌ । यथैव केदा दवीयसि 
देदेऽसंसक्ता अपि घनसश्षिवेशावभासिनः परमाणवोपि तथेति न विशेषः । तदपि सूक्ष्मा 
कथञ्जनयन्ति । केवलवदेवेति चेत्‌ । केक्छानामसामर्थ्यात्‌ । असाम््येमेव. हैतुम्राववि- 
रोधि न सूक्ष्मता । केडवद्रेव न चेद्ियादीनां स्थरतादिविदोष 'उपजायते , सामग्रघवः 
स्थायां । अथ च साम््यंविशषोषादेव जनकत्वं । कथन्तहि परेण सच्िहितेन तत्साम्यानन 
बुद्ते । अदुश्यम्नानड कथसस्ति । कथ समानत्वे तदेकस्य कयेश्जनयहि नापररस्येति 
विन्नः । दूरदेश्रताद्वित्रहकारिताविभागात्‌ । 
ननु हरेस्वेनयपि त एव केशाः कुतो विभागः । -सामग्रघन्तरानुप्रकेादिति ` वित्र, 
द्वितुमतत्‌ । यदि कारणत्वाद्‌ ग्रहुणञ्चक्षुरादीनामपि प्राह्यताप्रसञ्गः कारणत्वात्‌ । तदाह । 
देदमावाइते नान्या प्राह्यता नाम काच्चन । 
तत्र इुद्धियेदाभासा * तस्यास्तद्भ्राह्यमुख्यते ॥ २२५॥ ¦ 
रूपायतनसामान्येन तदाकारता न परमार्थतः । तथा हि तीलपरमाणुल॑ज्कयान्री- 
खाकारता. विक्षानस्य । परमाण्वाकारता मा भत्‌ । 
ननु यदि परमाण्वाकारता न प्रतिभाति परमाणूनामियत्नीलाकारतेति कुर्लः 
अन्यथाऽ्यौगादिति न दोषः ¦ यदि च सङृदनेकस्न गृह्यते तदायमपरो दोषः । यदाह । 
कथम्वावयी प्राष्यः सरत्‌ स्वाषयवैः सह । 
गृह्यत एवेति चेत्‌ (1) न । ` । 
नदि. गोप्रत्ययो दुष्टः साद्ादीनामदुेने ॥२९६॥ 
गुणश्रधानाधिगमः संद्ाप्यभिमतेमयदि । 
खरपूयणाङ्गो न गृष्येत -सखक्न्नापि गुणाव्रिमान्‌ ॥२२७॥ 
शच कषशयोमा दित्सितं तेनेव ङ्गेन प्हणात्‌ ससुण्राडगस्यापहृणं । , सम्ब 
ले विक्षेषगभिति चेत्‌ । न्‌। 


\ 4. पृश्रक्‌ ` }॥. यदाकरा 








दन्दियप्रत्य्॑म्‌ | भर्यक्षम्‌ २९७ 


विवच्षापरतन्त्वाद्‌ विशेषशविरोष्ययोः। * 
यदङ्गभावेनोपाचन्तत्‌ तेनैव हि गृषाते ॥२२॥ - 

न हि बिशेवणविजेष्यमावः पारमार्थिकः (1) विशेषणस्यैव परेणान्यदा ख तेनैव विके. 
व्यतया प्रतीतेः । तथा हि (\) गोविषाणं विषाणी गोः । गौः श्रुक्लो गौवंर्तुलः परिमण्डलो वा 
न भवतीति प्रतिपत्तिवेचिच्रयन्दु्ष्यते (।)न युगपतसकलविश्ेषणग्रहणं । अनेकस्य विक्षोषणस्वेन 
सङृद्‌ गुहीतुमशश्यत्वात्‌ । न चादविकल्पितो विकेषणविशञोष्यभावग्रहः । 

अपिच । 

स्वतो वस्त्वन्तराभेदाद्‌ गुणादेमंदकस्य च । 
छग्रहाद्‌ भेदबुद्धिः" स्यात्‌ पश्यतोप्यरापर , ॥२२९॥ 

स्वतो हि गौनं गौर्नागौः (1) गोत्वयोगाद्‌ गोरिति । तथा हि शुक्लो न शुक्लो 
नाप्यशुक्लः श्ुक्लयोगाच्छुक्ल इत्यादि । ततश्च ग्‌ णावेर्भेदस्य युगपव्‌ ग्रहात्‌ परापरदर्ीनेष्ये- 
कबुद्िरेव स्यात्‌ । पश्चाद्‌ गुणस्य केवलस्य ग्रहणमिति प्राप्तं । 

अथ गुणस्य ग्रहणाद्‌ भेदबुद्धिः पश्चाद्‌ भविष्यति । अत्रोच्यते । 


गुणादिभेदग्रहणाश्नानात्वप्रतिपद्‌ यदि । 
अस्तु नाम तथाप्येषाम्भवेत्सम्बन्धिसङ्करः ॥२३०॥ 
पूवमेकतया व्रब्थे गृहीते पश्चाद ॒विक्षेषणग्रहणेपि योजनाविवेकेन न भवतीति सडकर- 
प्रसश्गः । तथा हि (1) एकतया गृहीते पचाद्‌ विशेषणमेकत्रैवानेकमपि योजितमित्यनेकमयपि 
विक्ञेषणमेकस्येति स्यात्‌ । देश्ञाभेदेन भिन्नयोजने नेकमिति चेत्‌ । न (1) देशभेदस्यापि 
विक्षेषणस्वात्‌ सोपि देशभेद एकस्येवेति स्यात्‌ । तस्मादनेकमेकवा न गृ हाते! परचाश्च 
जिोषणङ गुहीतन्न ज्ञायेत कस्येति । भिस्नाभिन्लविशेषणपक्षे तु न भेदः कस्यचिदस्तीति 
सुतरां सन्बन्धिसङ्करः । 
साङख्यवदोने तु । 
शब्दादीनामनेकत्वात्‌ सिद्धोनेकग्रहः सरत्‌ । 
सश्िवेशग्रहायोगादभ्रहे सन्निवेशिनाम्‌ ॥२३१॥ 
पञ्चानान्तन्मात्राणां सप्िवेज्ञविह्ठोषः सकलं घटादिवस्तु त्रिगुभात्मकम्बा ! ततः 
शाब्दादिग्रहणे तरिम्‌ णग्रहणं तन्मात्रग्रहणम्वा । न च तवग्रहणे तत्तन्निेकग्रहणसम्भवः । 
माहमुल्यग्रहणे मुष्टेम्हणं । न च कर्णान्तरमेकमेवोत्पत्तिमत्‌ । सर्वस्य कार्यस्य कारणादभिश्नत्वे- 
नेष्टत्वात्‌ । परिणामपक्षदच तंरिष्यते न॒ च कार्यप्षः। परिणामश्च तत्त्वादप्रव्युतस्य 
धर्मन्तरपरित्यागोऽपरस्परोत्पत्तिः । तत्र शब्दपरिणाम क्षाः । शब्दस्पशंपरिणतिर्वायुः । 
शब्दस्पशेरूपपरिणतिस्तेजः । शब्दस्पश्ं रूपरसपरिणतिरवकं । शब्दस्पशं ख्परसगन्धपरिणति 
पुथिवीत्यनेकता घटादीनां (1) तद्प्रहणेनेकग्रहणमिति सिदि । शेषः परिहारः पूर्ववदेव । 
तस्मात्‌ सकृदनेकग्रहणेपि न सविकल्यकत्वं । निर्विकल्पकमेव प्रत्यक्षमिति स्थितं 


यद्चविकत्पकं प्रत्यक्ष ङ्यन्तहि = धर्मिधर्मादिग्रहणम्म्रत्यक्षतः । भवत्यक्षण चाम्रहणे 
~--------*------ नो 


; १, 24. अगरहाद्‌ भेदबुद्धिः ४. 4. -पष्यतोपि परापरम्‌ , . „+ 
३८ 
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धिणोऽनुमानावताराभावः । धमिणोप्यनुमानेन प्रहणे तत्रा्यपरोध्मीस्थनवस्थापातः । 
धर्मिप्रहणे चानेकधमखचितात्मनस्तस्य प्रहममिति कथम्विकल्पक्त्वं । अत्रोच्यते । 


धर्मिणोनेकरूपस्य नेनद्धियात्‌ सर्वथा गतिः । स्वसम्वे्यमनिरदंहयं रूपमिन्द्रियगोचरः ।(४३१॥ 


न ह्यनेकरूपादिधर्मयोगी कशिचद्‌ धर्मी गृह्यते । इन्व यविक्षनेनापि वु स्वेनेव सम्ये- 
शपेण कर्ता च तदेव रूपमध्यक्षस्य विषयः (1) तथा हि । 


परस्परवियोगेन शूपादेदवक्षुरादिकात्‌ । ग्रहणञ्जायते तेषामेकाधारतयाऽगतेः ।४३२॥ 


न खल्‌ रूपादिधर्मीन्रियविज्ञानैश्पलभ्यते । रूपावीनामेव परस्परविवेकिनाडः ग्रहणा- 
स्रापर आधारस्तद्गता वा ग्रहणगोचर इति प्रतिपादितमेतत्‌ । 

नन्‌ यदेवाहुमव्राक्षन्तदेव स्पुशामीत्यादिगतेगेम्यत एकाभारतेकता वा । ने प्रत्यभिज्ञानं 
भवति प्रत्य्लमिति प्रतिपादितत्वात्‌ ।! रूपस्पहांविज्ञानप्रबोधितानादिवासनातः तथा प्रत्ययो- 
दयात्‌ । तथा हि। 


चाक्षुषं रूपमात्रस्य स्पृश्यमात्रस्य चापरं । सम्वेदनम्बेदनायाम्प्रवत्तमिति दृश्यते ।॥४२३३॥ 
न चापरेण परस्परसमागमस्तयोरपलभ्यते । स्पुश्नेष पश्यतीति चेत्‌ । न (1) स्पे 
स्पशं निवेशाभावात्‌ । एकता च तथा सिध्यति यद्येकाथंनिवेशप्रतीतिः । 
ननु दृष्टं शुक्लं स्पशेनेन मलिनीकृतमुपलभ्यते हस्तलगनञ्च । तत्कथन्नेकायं (1) 
भिनिवे्ञनं । तदेत्तदाकालावकाशकाशावलम्बनं । 


यदा तत्‌ स्पु्यते वस्तु यस्य च सशंगोचरः । तदा तेनाप्रतीतिश्चेदनुमानन्न साधकं ॥४२४॥। 


्रत्यक्षयोः परस्परडः ग्राह्यग्राहकयोरनभिनिवेशे प्रत्यक्षेण भेदपरिच्छेदे नानुमानसहस्रमपि 
साम्यपयप्रस्थायि । अथ तदेव स्पुश्षामिति मानस एष प्रत्ययः प्रमाणं । नहीन्ियजमेव 
प्रमाणमिति प्रमाणमवतरति । इन्दरियजमप्य्थव्यभिचारतः प्रमाणस्रन्नियजत्वात्‌ । मानसज- 
त्वादित्यपि सम्भवात्‌ । नेतदस्ति। यतः । 


यदेवाद्राक्षमित्यादि प्रत्ययेऽव्यभिचारिता । नानुमानाद्‌ विना कटिचदर्व्व्दुगवगच्छति ।४३५॥ 


तत्र हि यदि कित्‌ पयंनयुक्ते (।) कंथमवगतिभेवतः प्राग्वुष्टस्य स्पुषश्यतेति । तवा 
किमेवमेव प्रतीतिरिति नैतदस्ति । यद्‌ दष्टन्तत्स्पश्चकाले न वृष्टं । ततः कथन्तदेव स्पृदयत 
इति प्रतीतिः । तत्रेदमेबो्तरं । “येन तन्मलिनीकृतं ।' ततो ज्ञायत एतदित्यनुमानमुपदिश्चति । 
अस्पृश्यता तहि कणम्मलिनीन्रियते । स्पृष््यता तहि कस्मान्न प्रतीयते शुक्छमेतदिति स्पु्य- 
तापाः शुक्लेतरयोः समानरूपत्वादिति चेत्‌ । न सदृत्तरमेतत्‌ । 


समानमसमानञ्ज वस्त्वेकमिति साहसं । 


यत एव स्यशेस्य षमानताऽसमानता च रूपस्य तेन॒ तयोरेकता न युक्ता विरद्रधर्मा- 
ध्यासात्‌ । अथ प्रतीयते । तद्विचार्यते । किमेकाकारया प्रतीत्या भय नानाकारया(।) 
नानाकारयथा प्रतीयमानं कथमेकं । अयेकाकारतया (1) तदसत्यं । रूपमप्रतीयमानं स्यशषं 
प्रतीयमाने कथमेकाकारमतिग्राह्यं । न हि प्रतीयमानमप्रतीयमानञ्च प्राह्यसप्रतीयमानताऽ- 
योगात्‌ । तस्माद्‌ न स्पादीनाम्मेदेनावयवी नाम करिबत्‌ । तस्मात्‌ स्वेनैव रूपेण वेकन्त 
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रूपादयो न परस्परसूपेण । तथा स्वसम्बद्यमेव रूपश्च परसभ्े्चमत एव श्न परस्यै तिहेष्ट्भ- 
शक्यत्वाववाच्यगोचरमिन्दरियविज्लानं । यदि तहि शब्देन न निरिष्यते इन्दरियगोचरः कथं 
यमहपश्ोषन्तमेव परयामीति गतिः । अनिदिष्टस्य हि कथमेवम्परतीतिः। तस्मादेष हि 
निय इत्यवसीयते । तदेतदसत्‌ । यतः । 

प्रत्यभिज्ञा प्रमाणन्न भवत्येवेति साधितम्‌ । ततस्ततपत्ययादेष प्रतीतो्थंः कथम्मतः ।४३६॥ 


न तावच्छब्वात्‌ प्रतीतिकाठे सोः प्रतिभासते । सन्देह एव शब्वादर्थेऽन्यथा प्रत्यक्ष 
प्रतीत इवं न सन्वेहसडतगतिः । 

अथ समानः शग्बास्‌ प्रतिभासो भावाभावयोरथंस्य तेन सन्देहः । प्रत्यक्षेपि कस्मा- 
देवन्न भवति । तत्र प्रतिभासविज्ञेषोपलक्षणादेवक्न भवति । अत्रापि प्रतिभासविक्षेषग्रहणद्च 
केलापनीयते विह्णेषाभावादेव । न तहि भावस्वभाषग्राही शाब्दः प्रत्ययः। प्रत्यक्षविलक्षण- 
त्वात्‌ । यदि तु स्वरूपप्रतिपादनम्भवेत्‌ । दश्नमप्रमाणमेव भवेद्‌ गृहीतग्रहणावर्था- 
भावश्च स्यात्‌ । क्षाग्दादेव रूपस्वखूपप्रतिपत्तेः । अथ सामान्याकारेण प्रतीयते । कामलो- 
पहतलोचनोपि तहि पीताकारेण शुक्लम्प्रत्येति (1) तदपि प्रायकत्वात्‌ प्रमाणम््रसक्तं । भवतु 
तदपि प्रमाणमिति चेत्‌। न। बाधनात्‌ । गामानयेति क्षब्दः प्रत्ययो न बाध्यत इति 
प्रमाणमेव । न (| अत्रापि बाधनात्‌ । गामानयेति यद्यस्तित्वमाकषिप्तन्तत्कदाचित्‌ न 
भवत्यपि । अथ नाक्षिप्तं । तत आनयनासम्भवात्‌ सुतरामप्रमाणत्वं । अथ यवि सम्भ- 
त्यानयेति वक्तुरभिप्रायः। तदा सन्दिग्धानयनचोदनादप्रमाणमेव । सन्दिरधमेव चोदित- 
मिति चेत्‌ । सन्दिगधमेव गृहीतमिति स्वः सन्देहप्रत्ययः प्रमाणम्भवेत्‌ । न चाप्रमाणेन 
वस्तु गृह्यते । कथन्तह्यानियनादावव्यभिचारः । नाव्यमिचारसम्भवः । कस्यचिदकरणात्‌ । 
न ह्यवह्यञ्चोदितं करोति । 

किंञ्च । 
क्रियायाङकारकः शब्दो यदि वा ज्ञापको मतः । 

कारकत्वेऽविसम्बादाभावतो न प्रमाणता ॥४३७॥ 

न हि कारकोऽविसम्वादीति व्यवहारः । आप्तस्तु कृते सति प्रमाणान्तरात्‌ । ज्ञाप- 

कत्वन्तु स्वरूपस्य भाविन्याः क्रियायाः भावादसम्भवि। न ह्यविद्यमाना क्रिया स्वरूपेण 


गृह्यते । स्वरूपभावे भाविनी न स्यात्‌ । सामान्यं गृह्यत इति चेत्‌ । तत्तहि सामान्य 
क्रियाऽसम्भवेपीति सामान्यप्रतिपत्तौ क्रिधायान्र प्रवत्तते । तस्माच्छध्यो न ज्ञापक इन्िया- 


थंस्य । तस्मादनिदेश्यमेबेन््रियगोचरः । 
कथन्ति घमिधमनिकताप्रतीतिः । अत्रोच्यते । 


स्ब॑तो विनिवृसस्य विनिचृत्तियंतो यतः । 
तद्धेदोन्नीतभेदोसौ १ धर्मिणो ($) नेकरूपता ॥२३२॥ 
व्यावृत्तिभेदपरिकल्पितो हि धर्म्यादिष्यवहारः२ । तथा हि (1) प्रथमतरम्ब्रतिभा- 


समानः कनककलशः किम्बण्णसस्थानादिभ्यो 3 भेदेनावभासते। ते वा ततो भेदभातिनः। 
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अपि त्वेकमेव वण्णाात्सकं सक्षादबभासगो्रः । तत्रेदानीमयरापरानेकककरपदारथं (1) ्लर- 
ग्धाव्तंमानित्यापोडारयरिकत्यनया मेदमारचयम्ति ष्यवहारपदतिमध्याप्तीनाः संसार. 
सरित्पतिषतिताः । ॥ 


यद्यमेदो भवेद्‌ वण्णं सभ्िवेशविदोषयोः । अनीकात्‌ कलशात्नीलः कलशो मिदर्तां कथम्‌ ॥४३८॥ 

वदि वण्णेसंस्थानादीनामभेद एव । तदा कलश्षादनीलान्नीरस्य व्यावृत्ति नं स्याव (1) 
अनीलेनापि वत्संस्थानात्मना नीरेनैव भाष्यं । संस्थानस्य नीलवण्णादभिन्नत्वात्‌ । भवति 
चा नीलमपि संस्थानदेकं (1) तस्माद भेदस्तयोरिति लोकस्य कल्पनामेदभातिनी । पारमा- 
चिक एव तहि भेद इति चेत्‌ । न कत्पनामात्रेणणोपचरितस्पारमाथिकं युक्तं । यदि तदेव 
सितत्वादिकमसंस्थानात्मना प्रतिभासेत भवेत्‌ पारमार्थिको भेदः। एका्ंसमवायस्या- 
भेदावभासहेसुत्वादभेदावभासो भेवेपीति चेत्‌ ।! नन्बेकाथं समवायेपि रूपरसयोररित भेदाव- 
भासिता । भिघ्रेन््रियप्राह्यता तश्रेति चेत्‌ । यद्भेदेनावभासकरी पाक्तिः समवायस्य 
भि्रेन्वरियग्राह्यता दुंटैव । समानवेशत्वादमेदावभास इति रूपरसादिभिरनेकान्तः । एव- 
ङोत्वादिकाच्छावलेयत्वादयः शावलेयत्वादेः खण्डमण्डादयो भेदकल्पनया ष्यवस्थाप्यन्ते भेदेनेति 
स्थितं । 

तत्र क्वचिव धर्मी रूपारिभ्यो भिक्नः कल्प्यते यथा घटः । यदि धटावयध्थको न स्यात्‌ 
कमेण रूपरसग्रहणे धट प्रतीतिनं स्यादिति क्वचिद्मः । यदि गोत्वमभिन्नम्भिक्ताभिक्षम्वा न 
भवेत्‌ । श्ञवलेयादीनान्तवभिन्नानाम्भेदो न स्यात्‌ । एवमन्यदपि योज्य । तस्माद्‌ 
ब्यावत्तिभेदमृपादाय भेद उ्मेयः । 

नन्वानुमानिकोपि भेदो मेद एव । स्यं यवि प्रत्यक्षपुष्वंकं तदनुमानन्न स्यात्‌ । 
यथाग्निः प्रत्यक्ष प्रतिभासितोऽनुमानेन प्रतीयमानस्तथेव भवति । नत्वेवङ्कुदाचिदपि धमं- 
ध्मिभेदः । यदि प्रतिभाति किमनमानेनेति चेत्‌ । अग्नावपि समानमेतत्‌ । कालान्त- 
रादौ चेदनुमानमिहापि तथास्तु । 


अथाश्र नित्यानुमेयता । तदप्यसत्‌ १ 
नित्यानुमेये दृष्टान्तः कैन सिध्यति तत्त्वतः । अनुमानाम्तरासिद्धौ सेयमन्धरम्परा ॥४३९॥। 

अथ घटादयो दृष्टान्तः घटादिभ्यो भिन्नाः। तथा हि (1) ययोरन्वयष्यतिरेकौ तयो- 
भदौ यथा घटक्षकटयोः । तथा च वर्ण संस्थानयोरीति । नान्वयस्प तत्रापि प्रत्यक्षेणाग्रहणात्‌ । 
म चान्वयव्यतिरेकाभ्यान्तच्र भेदः! कथन्ताहि युगपद्‌ मदप्रतिभासनादेव । अथ चित्र 
प्रतिभास एवान्वयव्यतिरेकमन्तरेण स्यान्न भेदः। एवन्तहि न कुति भेद हइत्यदरेतप्रसश्गात्‌ 
सुतरामेव भेदसाधनमयुक्तं । | 

अथवा । 
विकीयं प्रतिभासेन घटादौ मेदभावना । संस्थानदेः स नास्त्येव न पटादिसमानता ॥४४०॥ 


न्क्यस्तु गोत्वादेनं प्रत्यक्ष गम्य इति न तस्य मेदोऽनन्वितात्‌ । एकपरामक्षयोगेन ठु 
ते एवान्वयितया भ्यवह्ियन्ते । एकपराम्गोचर एव तहि सामान्यमन्यष्‌ भेदेभ्यः। नैक- 
परामङयोच्रस्थ भेदेनानवनासनात्‌ । एकपरामक्षं एव निश्नेषु कथमिति चेत्‌ । अत्रोच्यते । 
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न दृष्टे ऽनुपपन्नत्वमदुष्टे नोपपन्नता । दक्षेनादशनाभ्यां हि भावाभावौ व्यवस्थितौ ।४४१। 
एकपरामर््ो हि दुश्यमानत्वादुपपन्ः। तद्देव त्वदुश्यमानेनाभेदेनाप्युपयतिमता माध्य 
मिति नेयं भावना । न च भि्नेष्वेकपरामरंस्तस्य स्वरूपमात्रेऽवस्थानात्‌ । न चायमेक- 
परामर्छंः क्वचिदेकतायान्दुष्टः । उपल्धेहि भवति । साच क्रमदती! न चैकेकक्षण- 
 परामश्नः शक्यः प्रतिपत्तिसम्येवनाभावात्‌ । तस्मादनेकभाव्येवेकपरामश्ञेः सवत्र । तस्मात्‌ 
कत्पनाृतमेव सकलं धमंघरमित्वं (1) तदेव प्रत्यक्षेण गृह्यतामिति चेत्‌ । तदस्ति । 
यस्मात्‌ ॥ 
ते करिपिता रूपभेदा( द्‌), निर्विकल्पस्य चेतसः । 
न षिचित्रस्यः चिघ्राभाः कादाचित्कस्य गोचरः ॥२३३॥ 
प्रत्यक्षं हि साक्षात्करणाकारप्रवृत्तन्न तस्योत््क्षितविषयाकारता युक्ता । अथ भावा- 
पेक्ितया हि कदाचिदेव प्रत्यक्षप्रतिभासिता । अकादाचित्कास्तु विकल्यितसूपप्रतिभासाः । 
एकाकारश्च प्रत्यक्षमनेकाकारता च विकल्पस्य (1) विकत्पप्रत्यक्षयोरत आकाराभावादपि 
भेदो हवुमेदादपीति परमार्थः । । 
ननु सितादिधमेभेदा अकल्पिता अपि सन्ति ते भविष्यन्तीन्वरियगोचरः। नंतदपि 
चोद्यं यतः । 
यद्यप्यस्ति सितत्वादियांदगिन्द्रियगोचरः । 
न॒ सोभिधीयते शब्दैश्षोनयोरूपभेदलः ॥२२४॥ 
सितं हीन्दरियेण न धमेतया धर्मितया वा कस्यचित्‌ परिगृह्यते । भेदेन षा संस्थानात्‌ । 
शब्देन तु भेदेन धम्म्यादितयाऽस्पष्टादितया गहणमित्यनिर्वेश्यमेव रूपम्प्रतिपत्तन्दरियमतयः । 
तस्माञ्ज्ञानाकारमेदाप्न क्षाब्दी मतिरिन्दरियग्राह्येषु वत्ते । तस्माद्‌ रूपभेवो न युक्त एकाथत्वे। 
अथापि स्याद्‌ (1) आश्रयभेदादाकारभेवो भविष्यति । तथा हि । कामलावरेपष्ठो- 
पितलोचनहाक्तिः सितमपि पीतम्पषहयत्याश्यभेदतः ! तेमिरिकः स्पष्टेतरत्‌ । एवमन्य- 
श्रापीति न दोष एकाथेत्वेप्याकारभेदमभ्युपगच्छतः । नतदस्ति । 
पकाथत्वेपि बद्धीनान्नानाध्रयतया स चेत्‌ । 
श्रोत्रादिभिक्नानी ष्दानीम्मिन्नाथानीति तत्कुतः ॥२३५॥ 
यि ह्याश्चयभेदादाकारमेदसम्भवो दृप्ता तहि नानात्वव्यवस्याऽकारभेदस्येकाथताया 
अपि सम्भवात्‌! शब्दादीनामप्याश्रयभोच्रादिभेदादेवाकारभेदः। पीताद्यवभासाना्च 
श्रान्तता सा क्षाम्डादीनामपि प्राप्ता । शक्तिभेदोप्यनेन प्रत्युक्तः । 
य आह \ शब्दकशक्तिरेषेयमीदृक्ली येनान्यथात्वप्रतिपत्तिः । मेदेनान्यथा च । अन्यथा 
प्रतिपसौ श्रान्तता न विचार्या स्यात्‌ । 


नन्‌ शब्देनान्यथाप्रतिपादितोप्यथक्रियाकारी द्यते । तत्कथम्च्रान्ततास्य युक्ता । 
तथा हि) वक्त्रासवादिशषब्देः* स॒ एव. प्रतिपादित तामथंक्रियाड करोति । ायप्रति- 


१ }/. २ ना विचित्रस्येति तत्रैव 
१ }4. चित्तानी° ४ ण. ख-छु-र-सोगूस्‌ { = निष्ठीवनादि) 
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बदयमर्थक्रियाऽपिं तु भौवनाप्रतिबद्धा। यथा गरडादिभावनाप्रतिबद्धा विषल्मनादय इति । 
‡+तस्मादेकार्थत्वे नाकारभेदः सत्यस्याभ्यभेदे । अपि च। 


जातो नामाधयादन्य "श्चेतसान्तस्य वस्तुनः । 
पकस्यैव कुतो रपन्नानाकारावभासि तत्‌ ॥२२६॥ 
आधभेदो हि ज्ञानस्याभेदमुपजनयेन्न त्वथंस्य। अस्तु नीलादि एक एवस 
तस्मिन्‌ विज्ञाने एकरूप एव प्रतिभासेत । नह्यविद्यमानस्य प्रतिभासः । प्रतिभासदयेत्‌ न 
तहि स प्रतिभासते । नान्यस्मिन्‌ प्रतिभासमानेन्यस्य प्रतिभास इति सम्बन्धः । अथ 


तस्य॒ कारणत्वात्‌ तस्य प्रतिभासः। कारणत्वेन तहि विषयत्वमिति शचक्षुरादीनामपि 
विषयताप्रसङगः । 


भवतु को दोषः इति चेत्‌ । एकाथेताविरोधः । चाश्षुषोपि विषयत्वात्‌ । विषयत्वे 
हि एकार्थत्वे हि बद्धीनामपि प्रकृतम्ब्यारन्यते । न हि विषयत्वे आश्चयभावः। तत एष 
बह्या्थंः । स्यादेका्यंत्वेपि बुद्धीनान्नानार्थतया स चेदिति परस्परब्याहतिः। तस्मात्‌ 
प्रतिभास एव स्वेन शूपेण विषयत्वं । नापरः प्रकारः । अथ क्ब्वा्रयत्वादिति परिहारः 
प्रतीताच्च शब्दात्‌ स्वेन सूपेणारथप्रतीतिः । न चासावर्थप्रतीतिविषयः प्रतीतत्वात्‌ । अर्थोपि 
तहि न विषयः । स्वेन रूपेण प्रतीतेः । 

अथ तस्मादथंस्य प्राप्तिरिति विषयः । तदयुक्तं । तस्य तस्मात्‌ प्राप्ठिरिति कः 
सम्बन्धः । स्वरूपेण हि संप्राप्यते । कथमन्यतः प्राप्त उच्यते । ततः प्रवृत्तेरिति चेत्‌ । 
प्रबु्तिरेषा प्रतीतेः कथमिति चिन्त्यं । तस्मादाकारात्तस्य प्राप्तिद॑ष्टेति चेत्‌ । स एवा- 
कारस्तस्मात्‌ प्रतीयते । ततस्तत्र प्रवृत्तिरित्यानुमानिकी प्राप्तिनं शाब्दीति स्यात्‌ (1) 
ततश्चासावन्‌मानस्यैव विषयो न शब्दस्येति प्राप्तं । ततदचानिदेश्यमेव रूपमिन्दरियबुद्धविषयः 
अनुमानविषयता तहि प्राप्ता । नानुमानेपि तस्य स्वरूपस्याप्रतिभासनात्‌ । कथयन्त्य 
प्रतिभासिते प्रवृत्तिः । सब्वेता (? दा) प्रतिभासित * एव प्रवृत्तिरिति प्रतिपादितं । 


नन्‌ प्रतीतमेतन्मयेति प्रवत्तते । सत्यं । तथापि न परमां एषः। अप्रतीते च 
प्रतीत्यभिमानतः । सकल एव प्रवृत्तिमा (म) नन्त्येष एव परमायेः । यत्राभिमानः स 
एव विषय इति चेत्‌ पार्माथकं श्षग्दविषयत्वमिन्दि यविज्ञानाथंस्य वायते न साम्बुतमिति 
न वोषः ¦ तदेव यदि परेणाभ्युपगम्यते सिद्धमस्त्यत्र समीहितं । यवि तुस एव स्वेन 
शूपेण प्रतीयते । पारमाथिकम्विषयत्वम्प्रतिपादितम्भवेत्‌ । तस्माघ्नानाश्रयत्वेपि स्वरूपेणा- 
परतीयमानन्न विषयः! कस्यचित्‌ तदूपस्य तत्रानुप्रवेशाव्‌ विषय एवेति चेत्‌ । यदि तहि 
परमाथंतस्तदयं' श्ग्दप्रतीत्यनुप्रविष्टं । अन्येनापि स्पष्टरूपग्राहिणा प्रतीयेत । न हयानुप्र- 
विष्टभन्यया प्रत्येतुं शक्यमिति । 


नन्‌ प्रत्यमिज्ञानादाकारभदेप्येकत्वक्न विरुध्यते । तदपि न सस्यं यतः । 


बृत्तटश्यापरामरथेनाभिधानविकटपयोः । 
शै न बारितं 
द्श्यनात्‌ प्रत्यभिक्षानङ्‌ गधादीनाश्च \ ॥ २द७॥ 


णी णि 


१}. नामाश्रयोन्योन्य०  (. सवंदाऽप्रतिमासिति » }{. निवारितं 


[1 
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सम्प्रत्येव प्रत्यया (? यो) प्यभिधान १ विकल्पाभ्यान्दहयम्बस्तु न श्य्यति इति । नृहीत- 
म्रत्यभिज्ञायते । न च श्ब्दविकत्पाभ्याङ प्रहणं^) तत्कुतः प्रत्यभिज्ञा । कषन्तहि + 
एवायं यो मम तदाप्नेन प्रतिपादित इति प्रत्ययः । 

नन्वप्रतिपस्षपि भवति प्रतिपन्नाभिमानः । कथरन्ताहि न बाध्यते (1) बाध्यत एव 
परामृशतः(1) प्रतीतिभेदो हि बाधकः स चास्त्येव क्षग्दविकल्ययोः स्मयमाणविषयत्वात्‌ । 
तच्च स्मरणस्पुव्वगृहीतस्य वरषनमिदानीन्तनस्य (1) यदि पुनव॑श्यपरामश्षं एवाभिधानविकल्पयोः 
स्यात्‌ किन्दशंनेनेति प्रतिपादितं । तस्मात्‌ प्रत्यभिक्ञानमष्यभिमानमात्रकमेव न परमा- 
थतः प्रतिपत्तिः। दक्षनात्‌ तु पूर्वानुसारेण विकल्प एव केवल एकत्व ` व्यवहार साधको न 
परमार्थग्रहणं । 

अन्वयाच्ातुभानं यदभिधानविकल्पयोः । 
ष्ये गवादौ जत्यादेस्तद्प्येतेन दूषितम्‌ ॥ २३८॥ 

न हयामिधानविकल्पाभ्याम्वस्तुसंस्पक्षं इति । न ह्यन्वयः परमाथंतः कस्यचिद्‌ गृह्यतेऽ 
भिमानमेतदिति प्रतिपादनात्‌ । यथादृष्टस्येव स्मरणात्‌ । दृश्यं जासंस्पुत्यमाने वृ्यसम्ब- 
न्ध्यन्यपि रूपन्न गह्यते । तेन दृश्य सामन्यमस्तीति न प्रतीतिः। कथन्ति स एवायड 
गौरित्येककल्पना । अत्राहु । 

दशेनान्येव भिन्नान्यप्येकाङ कुव्वंन्ति कट्पनां । 
परत्यभिन्नानसङ्ख्यातां स्वभावेनेति वररिणतं ॥ २३६॥ 
दक्षंनानि खल परापरविविक्तपवा्थोपिग्रहभाञ्जि जायमानानि नेकाकारब्यतिरिक्ता- 
व्यतिरिक्तग्रहसाम््यपयस्थितानि । केवलं स्वभावानुरूपसंस्कारबीजप्र गोधसामथ्यंपाटवा- 
टोपसङकटभ्रविष्टानि गत्यन्तराभावात्‌ प्रत्यभिज्ञानकल्पनामुपजनयन्ति । तदनु रोधतो जात्या- 
दिकल्पनानथेपथप्रस्थानं । तस्मादनिरदेश्यविषयं प्रत्यक्षमिति स्थितं । 


२. मानस-ग्रत्यक्षम्‌ 


"“मानसञ्चा्थंरागादिस्वसम्वित्तिरकत्पिका ॥” (प्रमाणसमु्चये) 
मानसमप्यथेरागादिस्वरूपसम्बेदनमकल्पकत्वात्‌ प्रत्यक्षं । अनुभवाकारग्रवृत्तः । 

ननु चक्षुरादिविक्ञानमेवानुभवाकारेण वुत्तमुपलभ्यते । चक्षु रादिननितमिन्िय- 
विज्ञानमेव । अथ तत उत्पन्नं मानसन्तदा तेन पूरव्वानुभतग्राहिणा भवितेम्यं । 

पृठ्वाञ्भूतग्रहणे मानसस्याप्रमारता । 

न हि पूरव्वानुभूतमस्मर्यमाणरूपतया प्रत्येतुं शक्यं । अस्मयं माणतया साक्षात्करणे 
अनुमूतमिति कथं । वस्तुतः पूर्वानुभव इति चेत्‌ । कथमवगन्तय्यं (। ) प्रत्थभित्तानञ्धं 
प्रतिक्षिप्तं । अथादुष्टद् गृह्णाति । तथा सति । 

अदटग्रहणे ऽन्धादेरपि स्याव्‌थंव शेनं ॥२४०॥ 


५ "^ द-ल्त-चिद्‌-ग्स्रबृस्‌-प-यिन्‌-नो (= संमत्येव सिद्धमभिधानं) 
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अर्थस्यापि मानसभस्ति । ततस्तस्य सककाबंग्रहणप्रसडगोन्वस्य च । ततोन्धव- 
€ धिर्षभावः । 
क्षशिकत्वादतीवर्य व्‌ शेनस्य न सम्भवः । 
अक्षसिकत्वेपि वाच्यं स्यादलक्षणं सविशेषणं ॥१४१॥ 
क्षणक्षपिणो हि सर्व्वभावास्ततोऽतीतस्य कथद् ग्रहणं येन गृहीतमेव पृष्कीयात्‌ । 
अथाक्षणिकत्वमभ्युपगम्यते । तदा पुवंवहनगहीतत्वाद्‌ गृहीतप्रहणमप्रमाणं स्मृतिवदेव (1) 
गृहीतग्राहित्वेपि वा प्रमाणं मानसमिति विरोषं लक्षबम्वक्तच्यं । 
किञ्च । ` । 
निष्पादितक्रिये कञ्चिद्धिशेषमसमादधत्‌ । 
कर्मशयैन्द्रियमन्वदयु साधनं किमितीष्यते ॥२७२॥ 
यस्य हीन्द्ियविज्ञानेनेब स्वरूपपरिच्छेदस्तस्य किमपरेण क्त्यं । तदेव स्वरूपं 
परिच्छिद्यत इति चेत्‌ । परिरि्टघ्ने कः परिष्छेदार्थः। य एव पूर्वः स एवं । अपरिष्छि- 
ष्ेपि कः परिच्छेदार्थः। स्वरूयावभासिता ¦! सान्यन्नापि को दोषः । ,. 
नन्वेव्षित्यननित्यम्परिच्छिस्षमेवास्ते (4) तत्किमपरन्तत्र करिष्यति । वानीमन्येन परि- 
च्छिद्यते । न नित्यत्वादिदानीमपि तेनैवेति नापरस्य सामर्थ्यं । परिच्छदकस्य तस्याभावा- 
दिति न सद्गतं । परिच्छेदकाभवे नित्यताऽ्रहणगत्‌ । अन्येन ग्रहीष्यते इति चेत्‌ । म (1) 
जभत्ययत्वात्‌ । कथमन्यः स्वकाल एव प्रतियन्‌ प्रस्येति नित्यतां । तस्मात्‌ तेनव परिच्छेद 
केनासितब्यमिति व्यथमपरं प्राहं तदपेणेव प्रतिपत्तेरिति । 


सङृद्‌ भाषश्च सर्वासां धियां तद्धावजन्मनां । 
अन्यैरका्यंमेदस्य तद्पेक्चाविरोधतः ॥२४३॥ 
तंदाकारनिवेशषे हि नित्ये प्रवत्तमानं सकलमेव विज्ञानं समानकारं किन्न कालत्वे 
नित्ये कत्वविषयत्वम्बविरुष्यते । आकारभेदात्‌ । अथोत्तरकालकारणन्तरादृपजायते । तदापि 
तत्कालाभिनिवेनञेनैव भवितव्यमन्यथा तदग्रहायोगात्‌ । सत्यस्वष्नदद्नवत्‌ । सरय- 
स्वप्मवहेनं हि पित्कालानुयतेनैव ग्राहकमीक्षते । न चानुभवाकारमपरमिन्वियविज्ञानात्मा न 
समुपसभ्यते । अनुपरलग्धेन चोपलम्भ इति न युक्तं प्रमाणाभावात्‌ । 
अन्ये तु । 
मानेन यदि नोपलम्मनं श्रानसेन पूनरस्मृतिभवेत्‌ । 
न स्वयम्विदितमत्र केनचित्‌ स्मयते तदपरेण जातुचित्‌ ।॥४४२॥ 
यदीद्ियविज्ञानेन गृहीतम्मनसा न स्मर्यते (1). शित्नष्वात्‌ सविकल्पकेनापि गृहीतन्न 
स्मर्येते, तयोरपि भेदात्‌ । मानसत्वादिति चेत्‌ । बिज्ञानसत्वादित्यपि वात्‌ । 


तस्मादिश्द्रियविक्षानानन्तरप्रत्ययोद्धवं । 
मनोम्यमेव शद्धाति विषयश्नान्धदक्‌ ततः ॥२७७॥ 


[याया भ म 


+ वाच्यमक्षनशिक्त्वे (पि लक्षणं ) सविरोषणं--इति हे पुस्तके पाठः; 
1. वीाच्यमक्षमिकत्वस्यात्‌ । 
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सनिचमपीनियविल्ानेन स्वविवधानन्तरविवयसहकारिणा जनितस्य । भस्विन्िय 
विन्ञानतभानकालभावि यदि तद्‌ इन्वियविलानेनैव तस्य प्रहणात्‌ मातसम्न्यधं । इन्दरियदियनो 
परते यु यनुयलन्यमेचापरमनिति कस्य लक्लभमेतत्‌ । अत्रेदमुश्यते । | 
इदमित्यादि यज्जञानमभ्यासात्‌ पुरतः स्थिते † साक्षात्करणतस्ततत प्रत्यक्षम्मानसम्मतं ।४४३॥। 

इवमिति पुरोवसिनि साक्षात्करणाकारेण प्रवर्तमानं भानसस्परत्यदं । अष चकष््या- 
पारादूवजायमानन्थांशुवमेव । न स्पप्रतिभासमात्रे चक्षुष उपयोगोऽभिनिवेनञे वु पुष्वाभ्यासस्य 
तेत चशुदोत्र व्यापाराभावात्‌ । भतः पुर्वम्यासलक्षनादत्पत्तमलिपं प्रत्यक्षमेतत्‌ । 

अथापि स्थात्‌ {1} तदाकारस्य च्षुरादिविक्लानेनेव ग्रहणात्‌ मानसम्ब्यर्थ । न श्यं । 
अधिमुक्तरधिकायाः सम्भवात्‌ । इदमित्येव हत्वा प्रवत्तते । तेन प्रवर्तकत्वात्‌ प्रभाणं । 
इन्वरियज्ञानन्तहि प्रवत्तंकन् स्यात्‌ । नत्थिन्ताभ्यासच््धविकलंपनेपि वृत्तेः प्रमाणमेव । तस्मा- 
वेवंभूतं मनः पूर्वगहीत् प्रस्ेत्यपि तु तदुचरकालमावि । न च गुहीतप्राहिसत्तिहिते पूव्व॑- 
प्रहणस्यावु्तेः ! भाकारद्रयरन्ताहि समानकालम्परीप्तं । 

नन्वाकारद्रवधेवेवं कयम्तदोकस्वाध्यावसायः । तमिरिकदय्विचन्वरन्यायेनेत्यवोषः । 
सुलादयोपि तद्धंक्पासादुपजायमानाः पुरेवत्याकारग्राहिणो मानपप्रत्यक्षकटपाः प्राप्तास्तत 
` एनधियं सुखमिति कप्तमेतत्‌ । 

सस्यं (1) शृप्तमेवेत्नालतेनानेन शिटिचित्‌ । एन्दरियस्येव सुखासुखस्योत्पत्तिरिति 
विरष्यत इति वेत्‌ । अघ्रापि मूलाचार्यवखनम्बिरष्यते । “रागेषमोहसुुःलादिषु 
स्वसम्बेदनमिन्वरियानपेशषत्वान्मानसं प्रत्यक्षमिति ।” इयरन्ताहिधमंकीसैरकीतिरायाता, एेन्रिय- 
स्यैव सुखासुखस्येति । सुखादिक्षब्देन न सुखहेतृरसादिकमेवोश्यते । कट्‌ मिष्टस्प्रतिभात्य- 
विकल्पयतोपीन्तरियल्लान इति यावत्‌ । मानसमेव वाऽविकल्पकस्वसाधम्म्याति तथोच्यते- 
इत्यविरोधः । यंदि तहि मनिसमन्यधाप्राहीन्तियलानमन्यथा ' प्राष्टनेकाकारम्भविष्यतीति 
चेत्‌ । न (।) हचियक्लानेपि स एव प्र॑सङ्ः। दन्धियविज्लानमपि यथाभ्यासन्नाताकार- 
स््रवर्तमामन्न निवावंमेक 

एवं तरहीदिमित्यपि विश्ञानमभ्यासाविन्नियजमेव भवतु 4 न । भानसत्वम्व्यापारा- 
न्तरस्यापि प्रतीतेः । इवमेवमिति मानस एष श्यापार एवमेव प्रतीतेः । 

कथन्त यम्मानसः प्रत्ययः स इत्यपि परोक्ष छ प्रवत्तते । नेदं साधीयः । 
परोक्षे वत्तमानस्य साक्षात्करणवृत्तिता । नेति प्रत्यक्षता तस्य कंषमित्यवधार्यतां ॥(४४४॥ 


साक्षात्कारित्वमेव प्र्यक्षताथेः । तदेव मानसः श्वचित्साक्लात्करणाकररं श्यिंभेति 
कुतः । इन्व्रियविलानमपि तहि क्कचिद्‌ आन्तं क्वचिन्नेति कुतः । तिमिरस्य सापपएयन्तरस्य 
भावादिति चेत्‌ । हापि सामधयन्सरमरस्स्येव । यतः । 
स्वाथासयाथापदयेष हेतुरिग्दरिवजा मतिः । 
ततोन्यप्रहणेप्यस्य नियतग्राह्यता मता ॥ २४॥ 
स्वां इन्रियविक्षामस्य प्रथमः क्षणः प्रबस्धो वा । तदन्वयो यौ्वंशभस्तदथपिश्षमेषे- , 


| 


+ त््रैव--““दन्दियक्ञानमनण्यवा ग्राही अनेकाकार'--दति पाठान्तरम्‌ । ४ 
` ३९ 
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नििवविकानम्मानसष्जमयति । यत्तु भुरा साभ्या नोत्यतिमेतदव्रस्वक्षं । अत एव च 
निकतश्राह्यतया स , विववान्तरस्य चति: । भले न विवयान्तरेण अन्धयते । तेनेव अश्यते 
अन्येन मेति किमेतत्‌ । इन्विपविक्लानेपि समभागेतत्‌ १ अशुजिलतमपि कस्मान्न शब्देन अन्द 
इति ३ नियतहेतुकलभाव इति चेत्‌ । अत्रापि म ब्ह्यस्षाप इति समानभम्यक्रापि । 

ननु द्वितीयेवि कषण इम्द्रियविहायेनेव युह्धाति । तथा ज बुदयते । न (1) भावसस्यापि 
तज्रोल्लेकषत्य सस्भवात्‌ । न ज तत्‌ सचिकस्पकम्पुरोवतिस्पष्टाकारमात्रत्वात्‌ । यदि 

व भगोविलानं प्रत्यक्ष ङ्गुयमिन्द्रियविन्नानमस्य समनम्तरघ्रत्ययः(1) 
प्वेकस्य हीन््रियविक्ञानस्य भनोविज्षाना्थेः स्वविज्ञानकालिकातहूकारी न भवति भित्रकालयोः 
सहक्कियाऽयोगात्‌ । भत्रोध्यते । 

तददल्यश्रियाकालः. कथं स्वश्नानकालिकः । 
लकार भवेद्थं इति चेद्क्तवेतलः ॥ २४६॥ 
म युक्तं । यतः । 
असतः प्राससामथ्यात्‌ पञ्चाद्वाज्ुपयोगतः। 
पराण्मावः सव्वंहेतूनान्नातोर्थः स्वधिया सह ॥ २४७॥ 

त हीन्वरिपविक्ञानेनासमानकालो मनोविक्ञानार्थः । तरय मनोविश्ानात्‌ पूर्वकालत्वात्‌ । 
हितुजिदयो म च हेतोः फलेन सभानकालता । फलेन समानिकालतायां हि भ्रागसत्वं असत्चा- 
तामर््यम्धार्‌ । परात्‌ कायंकलि सामर्थ्यमिति चेत्‌ । कर्मकाले कार्यस्य विच्चमानत्वाव्‌ 
व्यर्थं साम्यं । एवंहि स क्थेस्य कालो यदि तदा कार्यस्य सप्वं । तस्मात्‌ प्रागेव सस्वं 
सर्बहेतुना । अतोर्थो हेतुने फलभतस्वग्राहकज्ञानसमानकालभावी । 

भिल्कालं कथङ्‌ प्राहामिति चेद्‌ प्राह्मतास्विदुः । 

„ हेतुत्वमेव युका शानाकारा्परक्षमं ॥ २४८॥ 
ननु प्रतिभासमानमेव स्वेन श्पेण प्राह्याता न ववाकारविक्षानशलनं । प्रतिभासनस्व 
ज्ञानसमकालमिति कयं हेतुत्वमेव ग्राह्यता । किमिदं प्रतिमासनन्नाम, किमर्थस्वभावोधाम्यदेव । 
यच्चर्थस्वभावो नीलादिवत्‌ । नापैति कदाचिदपि तत्स्वमावादिति स्ववा प्रतिभासप्रसङ्कः । 
जञानाभावान्न प्रतिभासनमिति चेत्‌ । नन्‌ ज्ञानेनापि तवेव करतव्यम्तख्च प्रागप्यस्तीति कथम्प्रा- 
गम्रतिभासनं । क्षानस्य श्य्थता चेत्‌ । जयमपरस्तवेव दोवो न -तु तत्स्वरूपस्यैव प्रागप्रति- 
भासनं । तदेवास्ति तदेव नास्तीति ष्याहतं । अथ क्ञाने घति दयते नान्येति चेत्‌ । 
किमिदानीं जालस्य कारकत्वं प्रतिभासनप्रति । न ख कारकत्वं समाभकालल्वात्‌ । भसत 
इरथादिग्रतियादनात्‌ । समानकासन्दुष्यते भ च शानमन्तरेणेति किमत्र कुम्भैः । एवन्तहि 

अक्षषस्तदवोत्यतसिमत्‌ । ततो नार्थस्वभावः प्रागर्वलतीदागीमृत्यततः । = - 
यस्मिन्‌ स्थिते यदृत्प्तं स्थित एव विनश्यति । तस्पात्‌ तदन्यदेबास्तु मेदैलक्षणसम्भवात्‌ ॥४४५॥ 
वदनप्रतिबिम्ब्र हि व्ने"सति, घम्मुवातू १ पष््वाद्‌ जदनतो भिस्नमप्रतिचासस्तवास्तु नः ॥४४६॥ 
मि्तदै्षत्वतो भि्लस्रतिविभ्वम्मवेद्‌ यदि । प्रमाणप्रतिपक्न्व स मेदो मृलबिम्बयोः ॥४४७॥ 
ुतिभास्य भेदस्य नार्थात्‌ साघनमीक्ष्यते + तेनैकता्षतः सिद्धा नीक्लदिभरतिभासयोः ॥४४८॥ 
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एवम्तहि । 
यथैव च्षुरादिम्य हदानीम्प्रतिमासमूः। नीरूदेरपि तद्वत्‌ स्थाद्‌ 'पोगक्षमसमस्वतः ।४४९॥ 
यथैव चक्षुरादिभ्यो परामेव सम्मवः। श्रतिभासस्य तदत्‌ स्यादिति नैवेदमीकषयते ।१४५०॥ 
यस्माद्‌ यदीष्यते भिन्नो तीष्छादिः प्रतिमासतः । 
प्राक्‌ सस्वन्तस्य नीलादेः प्रतिभासादितीष्यतां ॥४५१॥ 
तदनन्तरमृत्पन्नप्नीश्ठादिप्रतिभासवत्‌ । विज्ञान प्राहकन्तस्य पितूरूपग्रहो यथा ।४५२॥ 
कायं हयनेकहेतुसवेण्वयुङकववेदुदेति यत्‌ । ` 
तत्तेनार्पिततद्रपङ गृष्ठीतमिति खोध्यते ॥ २७९॥ 
पुतः पित्‌ सूपड गृह्णातीति यथा व्यपदेश इति ॥०॥ 


३. स्व संवेदन-प्रत्यक्षम्‌ 


सुखादीनामपि स्वसम्बेवनम्मानसं प्रत्यक्षं । नन्वेवभ्विकल्यस्य स्वरूयस्याप्रत्यश्षता 
प्राप्ता । तथा च परोक्षविज्ञानसमयप्रसद्गः। न (1) सब्वंचितिवं्ानौमात्मसभ्वेदनस्य 
प्रत्यक्षत्वात्‌ । सुखादिग्रहमन्तु स्पष्टसम्वेदनदशेना्थं । 

ननु विकल्पस्य निधिकत्पकत्वाभावात्‌ कथम्प्रत्यक्षता । न हि बिकस्कस्य स्वरूप- 
मविकल्यकं । अथं विकल्पकत्यमिति चेत्‌ । तवसत्‌ । यतः। ` 


अर्थे विकल्पकत्वं चेत्‌ स्वसूपेपि विकल्पकं । न हि स्वरूपे तस्यान्यत्‌ स्वरूपमुपपत्तिमत्‌ ।४५३॥। 
अत्राह । 
अशक्यसमयो ह्यात्मा रागादीनामनन्यभाक्‌ । 
तेषामतः स्वसम्वित्ति्नाभिजल्पाचुषङ्किशी ॥ २५०॥ 
उत्यत्तिमासादयस्नेव सुखाद्यात्मा सम्विदाभ्विषयमावम्विमति । तदतिरिकेण तत्स 
म्विदोऽभावात्‌ । तवौ च कोवसरः पूर्वपिरभावाभिलापसंयोजनस्य । पचात संयोजन- 
भिति चेत्‌ । न (1) तदातदभावात्‌ । पूर्वरूपतया हि सस्वेदते परेण तदा तैत्सम्बेदनमेव म 
स्यात्‌ । न हि पूर्वादिरूपतयान्यथा वा सम्वेलमानाः युखादयतस्तं विदिता भवन्ति । परसुख- 
सम्बेदनबत्‌ । तस्माद्‌ वसतंमानतया सुखादीनाडः श्रहणे स्पष्टया वा निर्विकल्पकमेव प्रहणं । 
अथ मानसं सुखं विकल्यग्रहुणं प्राह्यमिति मतिः। तवप्यसव्‌ (1) यतेः । 
स्मृत्यासम्वेदने तस्य यदि मानसतोच्यते । न तस्य सुखसम्वत्तमपूरवबृत्तिप्रतीतितः ॥४५४॥ 
तदैव चोदिते तस्य ^ साक्षाद्‌ वित्तौ न कल्पना । 
अभिलापस्य संसरग्गादिवि जेन्नामिक्छपिता ४५५ 
सुखस्य तद्विविक्तत्वे कथं संसम्गंसम्भवः । समानकालविन्मावाननेष संसग्गं उच्यते ॥॥४५६॥ 
मानसोपि न रूपादे राकारः स्वात्मनि स्थितः । तद्वोदयसद्धावाद्‌ विकत्पदिषयः कथं ।[४५५७।। 
नन्व्थेमि विकत्पत्वद्ग कथमस्योपपत्तिमत्‌ । अथस्याग्रहृणात्‌ तेन स्वरूपस्याप्यकल्पनात्‌ ॥४५८॥ 





१ "", दे--ढे-खिद्‌-न-स्वयेस्‌-प-दे ( = तदैव चोदिते तस्य) 
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तस्यमेवैतदुक्तम्भवता । 
यवि प्रहणम्ेस्य विकल्पः कथमत्र सः । अवाग्रहणमस्य विकस्पः कथमत्र सः ॥४५९॥ 
अथार्थारोपतस्तत्र विकस्पत्वलिष््यते । प्रहणा्रहणे मुक्ता तत्राप्वर्थोऽस्ति नापरः ।।४६०॥ 
ग्रहृणारोपसद्धावे विकल्प इति चेन्मतिः। ग्रहणारोपयोरैकये दयोः सम्मव हत्यसत्‌ ।४६१॥ 
तक्रैकपक्षनिक्षिप्वो दोषः प्राशरेव वण्णितः। अथ भेदस्तयोरस्ति यमेव प्रसज्यते ।४६२॥ 
सविकल्पकसम्वि्तिरविकल्पा तदेव च । 
तस्मात्‌ । 
प्रहाभिमानो यत्रास्ति विकश्ग्रहणमच्यते। स.एव हि विकल्पोस्मिननस्मतपक्षे निरीक्षितः ।।४६२॥ 
अभिमानोपि कस्त ग्रहणाग्रहणात्‌ परः । दति बेद ग्रहे यस्य प्रवृत्िप्रति कततुता ॥४६४॥ 
्वर्तकत्वमग्राह्ये यदि सव्र किञ्च तत्‌ । प्रवत्तंकत्वड ग्रा्धेपि यदि कस्मात्‌ प्रवत्तते ॥४६५॥ 
सवेन्तहि भवेज्ज्ञानमिदानीं सविकल्पकं । अगृहीत एव सवंस्माद्‌ यतो ज्ञानात्‌ परव्तते ।॥४६६॥ 
अत्र ब्रूमः । 
असाक्षात्करणाकारे यत्र स्यात्‌ कस्यनान्तरः । व्यवहारः स एवात्र विकल्पो लोकसम्मतः ।।४६७।। 
ददनाभ्िमतियेत्रं ' तज्ञानमविकल्पकं । साक्षात्कृत्यषिमोक्षाज्च प्रत्यक्षमिति मीयते ॥४६८॥ 
परमाथंस्तु विज्ञानं स्वेमेवाविकल्पकं । स्वग्राह्यविषये सर्वस्याविकल्पनवृतितः ।॥४६९॥ 


कै 
वासनाबरतः पूवंसम्विद्भेवानुसारतः । यत्‌ ज्ञानं जायते" केपि तदुक्तं सविकल्पकं ॥४७०॥ 
तत्त्वं परतन्त्रत्वमादधानं प्रवत्तते । निविकल्पकमित्युक्तन्तज्जघ्नव्यवहारतः ॥(४७१॥ 


सुखादीनान्तु रूपस्य स्वसम्वित्याऽविकल्पनात्‌ । अविकल्पकता तत्र सर्वेषामेव सम्मता ॥।४७२॥ 
तस्मात्‌ तेषां स्वसम्वित्तिर्नाभिजात्यानुषर्िणी । न कमंकरणत्वेन सोभिजत्पोत्र स्तः ।।४७३॥ 


अथापि प्रतिमसमान एव प्रबन्धेन सुखादाविदं सुखादीति यदा विल्लानमधिम्‌क्ति- 
रूपमुपनायतै तवा कस्मान्न सविकत्पक्ता । अत्र॒ मानसं प्रप्यक्षमथं इवेति रवाज्णितं । 
तथा हि 1 । त 

अ्धरूपे सुखादौ च यदेदक्चित् वर्तते । इु्क्गपग्रहसाक्षास्वे स्वेन्तन्मानसम्मतं ।।४७४॥ 

न हि तक्रावि कथित्‌ कल्पनागकाहाः । तेन तदविकत्यकत्वात्‌ प्रत्यक्षमेव । 

नन्‌ स्वसभ्येदनं मानसञ्च पवदयमपि समृदितन्तवा परत्यरासंस्यलात्‌ कलं म इया- 
कारप्रतीतिः। भवस्येव । तेमिरिष्द्यद्विचन्रवर्तनन्यायेन ` स्वेकर्थाभिनिवेक्षादेवमध्यवहारः । 
ननु तत्रापि हृं स्वप्म्थिदितत्वे न भवति तथा भ्यबहारः \. अनुमानस्य तथा वृलेः । तत्र 
हि सामात्यरूपकार्यद्तेमे तदेकत्वानुमानेत च ' द्वितीयस्य -द्चंमभ्निति तदेकताष्यबहारः । 
इ तहि इवोदपि दनात्‌ ^ कथमेकताष्यवहारः (1) च चानुमातमनरं । स्वसम्विदितत्वे 
किमतुमानेम । ननु परभ्यरासभ्येदनात्‌ कथं हयं सम्विदितं । पुर्व एकस्तस्य तत्‌ हयं 
घम्विदितनिति चेत्‌। न। छम्देदभभ्यतिरेकेण पुर्वस्पामावात्‌ । ताभ्याञ्च न हय- 
सम्बेदनं । अथङपाससम्बेदनवतु सम्बेदं वोः । तश्रापि कथं स्वसम्विदितत्वे सतीति 

+ ¶. अगृहीते (अ) अरव॑स्य यक्ते ध 
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प्रतिपादितं परसम्देवनेविः परसङ्जदिति-। तस्मात्‌ स्वरतष्येदसमेकमेत . वित्राकारमिति प्रति- 
रः #: इ 
ुनर्बाह्ार्थमाभित्य प्राटाप्राहकभावञ्काभ्युगम्योख्यते ( । ) परमार्तस्तु 
प्वतभ्वेदतमात्रहेनियादिप्रस्ययविमागोत्ति । इन्वियष्यापरस्यापि समानकाल- 
हया बेच्त्काद्‌ रूपादिबत्‌ । अव चक्षुरादीनां व्यवहारतः कारणत्वं । तथा समान 
सम्वेदनयोमनितेनियविज्ानयोह्व सेदः । 
नन्वत्र व्यद्छारो नास्ति श्यबहारिकः । भआनुमानिकोपि ध्यवहार एवेत्यदोषः । 
आत्मादिष्वदि सहलिमानिकमेपि व्यवहार एवेत्यावोनामपि सरवप्रसङ्ख न (1) तत्र बाधक 
भ्यबहारसदभपवात्‌ । तस्मात्‌ युखादीनामात्मा विशेषडूपो दाक्यसमय इति स्थितमेतत्‌ । 
अकेदकाः दरस्यापि ते स्वङपं कथम्बिदुः । 
एक्थाधयिखा धधा विष्कानेनेति केवन ॥ २५१॥ 
यदपि तावद्‌ विल्लानं परस्य वेदकन्तस्यापि तावत्स्वयेदनघ्नास्ति किमङ्खः॒पृनः परा- 
देदिनां सुक्लादीमां । 
नमु वेद्च्यात्‌ स्वयेदनम्भविष्यति सुखादिकमन्यया वेदनमेव ब स्यात्‌ + न (1) 
स्वसम्वेदनस्थासिदत्वात्‌ । परेण वेवने धटादिवदस्ववेदनं । धटाविवदेव तहि बहिरदेशत्व- 
बेदनप्रसङ्ध इति चेद्‌ । न(।) एकार्यसमवायिना विज्ञानेन वेदनात्‌ । घटादीनां हि 
नैका्थसमवायो विज्ञानेन । हेत तेषां प्राहारूपतया तदस्यत्वे वेदै । सुखादयस्तु 
पुनरभेदेनंव क्ञानाल्मतीयमानां विल्लानरूपमिवाप्चा प्राहकाकारतयान्तःसल्तिविष्टा वेचन्त 
इति म घटादिवत्‌ प्रसञ्जः इति केचित्‌ । तेषा । 
तदतद्रूपिशो भावास्तदतदुपदेतुजाः । 
तस्घुखादि किमशानम्विक्षानाभिन्नेतुजं ॥२५२॥ 
न तावदेतत्‌ प्रतयक्षप्रतिपत्तिकमेव वः । अनुमानात्‌ प्रतीतिस्तु न विना लिङ्गभिष्यते ॥४७५।। 
न शत्‌ विह्लनाब्‌ भेदेन प्रतीयन्ते सुखादयः । एका्थंसमवायस्य विरोधिनः सम्भवात्‌ । 
अलृमानप्युननं लिञ्जमन्तरेण प्रवत्तते । स्यादत्र लिङं पदि हेतुभेदो दर्शमितुं शक्यः । न हा 
रत्यक्षमनुमानाद्‌ विना प्रत्येतु शक्यं । हतुमेदासु भेकप्रतिपचचस्व । अवशयं हि सामग्री 
भेदात्‌ कार्यभेदः । कार्यभेदस्तु न भेदं साषयति । कारणादेकस्मावपि कर्यंभेददरषनाव्‌ 
भस्मधूमवत्‌। न च सुखादिविक्लानयो भं दस्य साधकः कायेभेद उपकञ्यते । तस्मात्कार- 
जभेद एवोपदशं पितध्यः-सं च नास्ति । कस्मादमिपहेतुकममित्रूपञ्धोपलम्यनानम्मिनन- 
भिति ष्वषदिषयते किमत्र प्रमस्ममिति यावत्‌ । 
अथवा यदि विर्शानमन्यत्‌ सुखादिभ्यः सुख्ादीनाम्बिानस्य तत्को हेतुः । चसृर्य- 
मनस्कारः ततश्च सुखादिकमुत्पचते एव विहलानहेतोशवशुरादेः । तथा अ ततिकिम 
शानम्बिज्ञानेत कल्मादिव न. वेदयते 1 नासतयेवेति चेत्‌ । „न {1) विहलानहेतुकत्वेनोत्पतेः 
कथपस्यावे्मःनता \ भवरदलेपि कतदात्नैवमिति चेत्‌ । न(+) बातनाप्रवोधदिक्तेवस्य 
हितुस्वात्‌ ।  वालनापरमोधविभामवतात्‌ कदाचित्‌ -ुञ्रूपम्बिछतं दुः कशपमन्यया वेति 
मनुपवक्ं 1 सक्षानहेतुस्वमेवरोषद्यति । ` 
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खा सतीण्द्रिये योध्ये यथास्वमपि चेतसि । 
ष्ठं जम्म सुखादोनाम्तसुर्यं मनसापि ॥२४३॥ 

म खशुरम्तरेण शूवद्सगरुखं(1) त च भनोहारिरूपमन्तरेन । नापि ओोकादिना 
भनस्युपहते । ` विज्ञनजन्मनोपीयसेव सामग्री ततो न हैतुणेदो भेदस्य ` बोधकः । तापि 
हितावात्ममनस्संयोगे सूपादिसामग्रीतः सुखमत्यत्तमविकषानं युष्मत्‌ । अथ तदा नोत्यक्षमेव 
सुखं तदवह्यमेवाविधमानमविक्लानं । न हाविच्चमानद ग्रहीतुं शकय । अत्रोच्यते । 

"८० रूप्ड चैतेषु न जन्माजन्म वा कथित्‌ । 
। हट सुखादेव तततो नान्यतश्च ते ॥२५७१) 

न च लल्‌ चक्षरूपालो(क ) ममस्कारेषु सत्सु सुखादय उदयभाजो येन॒ विक्ानात्‌ 
कारणान्तरं सुखादिकस्य कंर्प्येत । ततो विकशशनिकीरणसेच ` सुखाविक्ारणं । अय तच्च 
तदस्यण्च युखादीनां धर्मादिकौरणं तेदेवावर्मोषि । तदपि नास्ति येतः। सत्सु चकषुरादिष 
भाजम्म दुष्टं येन कार्यभ्यतिरेकात्‌ कारणान्तरथरिकल्यमावकाशः स्यात्‌ । 

अथ व्यतिरेकमन्तरेणापि धर्म्मादि कारणमेव । ष्टं सुखमनिष्टं दुःखन्तत्रावश्यं 
धमधिर्बयोः कारणत्वं । सर्वप्रवादिप्रसिदश्च॑तत्‌ स्थापयित्वा चाशर्वाकमेकं । तदप्यसत्‌ । 
धरम्मादीनान्न सामथ्यं सिद्धमव्यतिरेकतः,। सुखादिमात्रे धम्मदिः सामर्थ्यभेष्टसाधने ।४७६॥ 


धर्मादिकं हि सुखादिसाधनानि समं शयति न सुखादीन्येव । अन्यथा तत्साघनमन्त- 
रेणापि सुखादिप्रसद्ृगः । अथापि स्यात्‌ ()) सत्यपि सुखासुखसाधने रूपादौ शोकादिनोप- 
हतेम्तःकारणसामभ्यन घुखमूत्पततिमत्‌। ततो धमं एव कारणन्त .शूपादीति गम्यते । 
तदयुक्तिमब्‌ (1) यतः । 
अधर्मेणैव शोकादिसामग्री हौकिता सती । तत उत्पत्तिमद्‌ दुःखघ्न तद्‌ दुःखमधर्म॑तः ॥४७७॥ 
शोकादिसामग्येवाधमेणोपनीता इःखन्तस्यास्तु दुःखं स्वयमेवोदयवत्‌ । 
अषवास्तु॒सुल्मेव धर्मादन्यतो दुःखं । तथापि तेन भिस सम्बेवनञ्जनयि- 
तव्यमिति कतः.। सम्वेदनाव्यतिरेकिसुलजननेपि न॒ धमण भवतः किञिखिवुपकृतनिति । 
घुखादिना हि भवतः प्रयोजनसञ्करव्यतिरिक्तमपि सम्वेदनतो न कट्‌ भवति । अथ कारण- 
भेदाद्‌ भेदस्तदप्यसत्‌ । यतः । 
अस्त्येव शुदधिशानात्‌ सुखज्ञानस्य भिन्नता । एकैन्तिन तु यो मेदः स नैतावति सिध्यति ॥४७८॥ 
अर्मसहिता हि सामग्री तदेव कार्यम्विशिष्टं अभयेन त्वत्यन्तं भित्तमेव । अधिकोष 
कारेण तस्या एव विक्षेवात्‌ । साद्ेन्धनत्वे धूमो हि भस्मनो कातिर्जिहति । न हि भस्मनो 
त्वन्तमतिरिच्यते चमः ह्यामतादिमल्िनीकङ्णस्य तच्रपि सस्मश्रहि । ` तस्मान्न भमदिरत्यम्त 
व्यतिरेकलनने सक्म््यावथारक,4 अति एवाह । ४ 





स्वसंबेदन-प्रत्यकषम्‌ ] प्रत्यक्षम्‌ ३१३ 


सरस्सेकाधिश्येपि चाज बीं जनयति भानितक्षभतेय शाय, अद ठु -सादमलतिक- 
म्यापरविशोषाधिष्ठितं । अ भिन्नमपि कस्मात जनयति । न {1} निक्मेव अनरे 


म्बक्तव्यं । एवडः कारणभेदाव्‌ भेदस्तया प्रतिपादितो भवति । यि भिल्नकार्थ- 
अनिकेति प्रसिध्यति । | त 


अपि च (1) प्रज्ञावयोपि धर्म्मा भदित एवोत्यत्तिमन्तस्सतस्तेवामयि वुडधेभेद एव 
प्रसक्तः 1 अजाभ्यासादेः प्रज्ादयो न ॒धमदिः । एवं सति सुलादयोपीष्टानिष्टाभ्याघादिति 
न धर्मादिहेतुता तेषां स्यात्‌ । इष्टादिसन्निधानं धर्मादिति चेत्‌! न तहि सुखादीनां 
अर्माुत्पत्तिरपि त्वविमणमनस्कारादेरेव । तच्च मनस्कारादेरवियणत्वं श्ञानेपि कारणमिति 
त भिद्सामग्रीजन्याः सुखादयः (1) | 
भथापि स्यात्‌ (1) न प्र्ञादबः सुखा दिहेतुषरमाविहेतुकाः परह्ासद्भावात्‌ (1) 
यत्‌ (। 
न्तदेव धर्माबिहेतुकन्तेन सुखादीनां समानकारणत्वमसिद्धं । तदपि न सुभाषितं यतः । + 
्जञादयो न धमदिरपि त्वेते सुखादयः । इति प्रमाणतस्सिद्धज कुत एतद्‌ भवादुक्ञां ॥(४७९॥ 


न हि व्रमाणदप्रसिदधं स्वप्रक्रियाप्रपञ्चप्रकालनमाश्रं परेवाम्परितोकस्य । नच 
` प्रश्ादयो धर्मावन्यतो भवन्ति । धर्मम्विनाप्यभ्यासाद्‌ दुष्यन्ते इति चेत्‌ । न (1) धर्ममन्तरेणं 
तस्थंवाभ्यासस्य सकलस्वायोगात्‌ । जडत्वादेवाकरस्थमिति वेत्‌ । सुखादीनामपि तहि 
सम्तानविषेषादेव सम्भवः । तथा हि । 
सुखं सर्वापदां दहैतावदीनत्वे स्वभावतः । सन्तानतिरायादेव पूर्व्वाभ्यासप्रवत्तनात्‌ ॥४८०॥ 


सुखं स्वभावातिशयरावेव पूर्वाभ्यासप्रवत्तितादसतामपि वुशा्ाराणान्दर्शनात्‌ । सत्यपि 
धर्मे समताद्शिनोऽभाषात्‌ । समताभावनाभ्यासविपयं यसहायाब्‌ धभदिरेषेति चेत । एव- 
न्तहि न घस्य सामध्यंमभ्यासपुवंकत्वाख्च प्रज्ञादिवद्‌ बोधरूपा एव भुलादयः। 
ननु विषयादिभ्यः सुखादय उत्पत्तिमन्तो विक्लानन्तु ॒विल्ञानहेतुकाव्‌ भावनाश्यात्‌ 
संस्कारादिति हितुभेदः। वथा हि । । 
सोयं यमहमद्राक्षं पूर्वसंश्कारसम्मवात्‌ । इति तदरपविज्ञानं सुलादाविदमस्ति कि ॥४८१॥ 
` लदसब्‌ । धुखादिष्वप्यस्य हेतुत्वं । तथा हि भावनावशादेव सुक्ादयोपि यन्त इति 
प्रविषादितमेवं ॥ , ५ 
. अषापि स्यात्‌(1) मानसा एव सुखादयः संस्कारतो भवन्ति वेन्वियणाः । “ एवन्तहि 
मानसमेव विका -संस्कारादिति समानमेतत्‌ १ अयेन्दरियजस्थापि विज्ञानस्य पादकादिविष्षेषो 
साचनाविशोषादेव । वुखाद्रताभपि तर्हुियजल्नान्तत एव पाटवादिकमिति समानं । 
` “ किख । मानसंमषं सक्त सुद्शविकमिति प्रतिपादितः! 
(क ४. ननु गृहीत क्वापि वस्तुनि भ्वनावधात्‌ तेव बस्तुनि पुनः इुन्नोदयसषभात्‌ 
पाठ सूतितनत्‌ 1 सुद्ादीमानपि यद्यनेन शालेन प्रहणन्तवा युक्तन्तव्‌ परहणं पट्‌ भवतीति 
स्व्म्बेदमपके तु कीवृ्ी भवना । तथा हि । ~ 
सवम्बेदनञ्वेत्प्तडकीदृही तत्र मावना । स्वम्वेदनव्वे्ोत्न्नङ कीवृी तव मादना ॥४८२॥ 


३१९ परमाभवातिकमाष्यम्‌ [ ६।९५५ 


भपरापरस्य सुखसम्देदसस्थोत्यतेर्माभ्ासगोयः । यदि पुनःुलस्तदेषोपलभ्यते तदोस्था- 
सष्ययदे्ः । अर्थस्तु पुलरेक एव तत्र साचनाप्रयस्ता परापरविकशषानेनानु भणे । 

ननु भुभध्यकं किन्न भवति । नन्वेकस्य कः पुनः पुमर्थः । अर्थस्य पुनरेकताया- 
मप्यनुभवावतिङृतम्यौनःपुम्यं । तदप्यसत्‌ । 
ज्ञानस्य यदि भेदोस्ति विषयेभ्यो गतिः कुतः । 

परत्थमिज्ञाप्रसादाच्वेत्‌ सुल्ादावप्यप्तौ न (६ ।॥८८२॥ 

भनु सुखमेकष्च मवति (1) कथन्तत्र प्रत्यभिक्षा । विषये वु लाममेदेपि तदेकत्वाचुकता । 
ननु अ विवयभादिनी प्रत्यभिज्लाऽ्पि तुपलम्भभाविनी। भ च क्लानभेद एकंस्योयलम्भः । 
ज्ञाने च कथम्प्रत्यभिजश्ा । न परमार्थतस्तत्र प्रत्यनिल्ला । 

अेकत्वेन तदेकत्वम्पररोप्य शानमेकंमिति व्यवोहिदति । अत्र विधार्यते । किमि 
स्वसम्बेदनं श्षानमिति पक्ष उश्यते । अथ शानान्तरवेद्यमभार्थपिसिबेचं । किञ्धातः। 
स्ववेदनञ्नवेदाश्रित्य प्रत्यर्भिज्ञा कथम्भवेत्‌ । ने हि दृश्यस्य भेदेन तदैवेकत्वविंभ्रमः ॥४८४॥ 

स्वसभ्वेशनपक्षो हि परिस्फुट भेदवेदमे कथं विषयाभेदेपि तदेव ततत आरोपविश्चमः । 
ज्ानान्तशवेदनेपि समानमेतत्‌ अर्थापततियेदने त्वर्थानुरूपा कानकल्यना ततो ज्ञानमच्यभिन्मे 
कल्यतीयं । धथान्यथा नोपपद्चत हत्यथर्कििः । 
वेवनामात्रमथंस्य॒वेदनामाव्रकत्पकृत्‌ । नानेकेनेकताथेस्य ग्राह्येत्येकं प्रकत्प्यतां ॥४८५॥ 

न॒ हानेकेन विजानेनापरापरकालमाविना स्वकाला्थपरिण्छेदकेन पू्वपिरकालभाष्ये- 
कोयं इति वाक्पञ कत्ययितुमेकत्याब्यापारात्‌ समूहस्य चाभावात्‌ । 
आत्मकः केनुसन्धायी तस्य स्मरणसम्भवात्‌ । स्मरणे ह्यस्य सामर्थ्यं सन्धावपि विकते ॥४८६॥ 

तदेतदसत्‌ । । 
बोधरूपात्मतापक्षेहि नेदं युवित्तमदी्यते । आवृत्तिरेककूपस्य कथमस्य प्रमान्विता ॥४८७॥ 

भिन्नाभिघ्रात्मपक्षेयमदोष इति चेत्‌ । येन श्येणार्भिन्नस्तेने स्पेन भ प्रत्यभिज्लानं । 
ज्ञानभेदेन भिन्नत्वात्‌ । ज्ानस्याभेदे तदमि्नस्य भेदस्य । येन तु श्पेण शाताद्‌ भेकतेन 
श्येैकता ततो नावतिः। 

अथागोषस्य आत्मा. तदा स जानेन बद्धपते वच्च भिन्नमिति कथन्तनामेदग्रहष्‌ 
तस्माच्छानलेेनेकत्वग्रहो. युज्त इत्येकमेव ज्ञानं परिकल्य्लीयमर्षापत्या । 

भवा्थोपत्या शालभेदः परिगृष्ति तथापि मेकत्वम्वि्ाने प्रतीयतेऽतः कथं प्रत्यभिक्ष 

अवारक्षितनानात्वस्य प्रत्यमिलां (1) कवा सद्वि पु्ादिष्वपीति तदेकस्वस्म तम्वृष्या 
सम्भवात्‌) तत्रैव पुनःपुनरनुमव इति भवत्पभ्यालात्‌ श्ुष्कदीसाम्पारकादिषिक्षेवः । अण्वा 





नन्वस्याताव्‌ मभनाद्योपि विकटादिकूपा अदन्ति त च ति बोध्याः । = मोचितः 
वनोधस्पादम्यास्ादवोधस्यैव सम्भवः । बोषर्पात्‌ तथाभ्यास्द्‌ बोलरूपोदयो ते कि ॥ ४८८४ 
्रकषीदिवदेव । 


्ववेदन-प्रक्षम्‌ ] == _ श्र्क्ष्‌ ३१४ 


अथापि स्याद्‌ (1) बोषरूपाभ्यास इति {शि स्वसम्देदनाभ्यसः । अध गोधङपग्हीला> | 
भ्थिासोः (1) यदि स्वसम्बेदनाभ्यासस्तत्तम्बेदनमसिद्धं । भय द्वितीयः पक्षः सोत काम्तिकखभ्भ, 
बादयुक्त एव । बोधरूपगुहीतगमनाभ्यासेपि गमनाविबोधरूयतानुपलम्भात्‌ । अग्रोच्यते । | 


योभ्यस्यते यथाभूतः स तथेव प्रकृष्यते । अन्तः सम्बेदनाभ्यासः सुखादीनान्तथा फलः ।(४८९।+ 


अन्तः सम्वेवनरूपा हि सुखादय उपलब्धाः । जडङरूपाः सन्त एका्ंसमवायेनोपलभ्यत्ते 
तथेत्यत कैः सम्बेदनसमासादभोपनतपरितोषं । ततः स्व्म्वेदमरूपमेवाभ्यस्यति {\) ततस्त- 
याभूतमेव भावनाप्रकषभ्िसे प्रादुभेवेत्‌ । प्रयमर्न्ताहि स्वसम्बेदनाभावः स्यात्‌ ( । ) न । 
यभ्जालीय इत्यादिना तस्यापि तथाभूतत्वात्‌ । तस्माद्‌ भावनाबलादुपजायमानाः प्रजञादिवत्‌ 
सम्वेदनस्वभावा एवेति स्थितं । 


अनेनैतदपि निरस्तम्‌ । 


तदतद्रपिणो माषास्तदतद्रुपदेतुजाः। 
तद्रुपादि? किमक्षानम्विक्षानामिष्नदेतुजं * ॥ २५२॥ 
तस्याथमथः । परस्परसहकारित्वेन चक्षुमेनस्कारपुरोवत्तिश्चकटादयः समानतामग्रीका 
„ उपजायमानाः सवं बोधश्पाः स्युरबोधरूपा वा । न हि तत्र करिचत्‌ प्रधानेतरकिवेक इति । 
सा हि शूपादिसामग्रौ बोधाबोधरूपानेककार्यजनने बृष्टशक्तिका नान्यथा शक्या विधातुं । 
तयेवानेकान्तिकत्वमत एवेति चेत्‌ । न (1) अन्ययाहेत्वथस्य विवक्षितत्वात्‌ । 


भावनोयदजन्मानो यथा प्रञ्ञादयस्तथा । सुखादयोपि किन्तस्मात्‌ कारणादस्वसम्विदः ॥४९०॥ 


यो हि यथा भूतोभ्यस्यते स॒ तथेव भवतीति प्रमाणार्थः। न च ख्पादौनामःन्तरः- 
स्वभावाभ्याससम्भवः ।` यस्य तावदर्थापत्तिगम्याः प्रज्ञादिविन्ञेषास्तेन वे आरेमसमबौयिन इति 
कथमवगन्तव्यं । केवलमर्थापित्या येन विना यत्नोपपत्तिमत्‌ तदवगम्यते । न चात्मसमवापित्वेन 
विनाऽबोधरूपतया च नोपपत्तिमत्‌ किञ्चित्‌ । केवलमभपरेणापि केनचिद्‌ भवितव्यं पतो 
परोक्षतार्थस्य जाता । ततः कथमात्मसमवायादिगतिः । तस्मात्‌ मयेतदवगतमित्प्रान्तरत्वमेवं 
बोधस्याभ्यस्तं जनेन (7) येनातरत्वप्रतीतिरिति परिहारः । 


येपि बदधन्तरस्य प्रत्यक्षताम्बद्धौ वर्णयन्ति तेषामपि सा आत्मसमवायिनौ बोधशूपा 
प्रतिभातीत्येवमवष्यमयमभ्यपगमः । अन्यथा पदाथन्तिरमेव भवेत्‌ । . ग्राहेकत्वस्य तु 
प्रतिदिरेव । तस्मात्‌ प्रत्यक्षान्तरे तदारूढग्राहकत्वैवासौ प्रतिमाति। तथा च सति तथापि 
चरोर्थः प्रतिभासते । नष्टस्य च कथं प्रतिभासः । केवलाबुद्धिः प्रतिभाससाना कथं प्राहिकात्वेन 

„ शरणत्वेन वा प्रतिभासत । तथात्भादयोपीति चोचे आत्मसमयेतत्वेन काध्यारोषोनादिकालिक 


4. तत्सुखादि 
दानशील पूस्तक इमाः तिक्न; कारिका अनृद्धूता- | 
, सार्रःसंतीन्दिये बोग्े यथा स्वरभपि वेतसि । वृष्टं जन्म सुखादीनां तत्तुल्यं मनकषाभपि ॥२५३॥ 
असत्षु सत्यु चैतेषु नः जन्माजन्मः वा कंवचित्‌ । दृष्टः बृखादे र्बद्ध्वा तत्ततौ नान्यतश्चते ।। २५४५ 
मुखदुःसादिमे दश्व तेषामेव विशेषतः । तस्था एब, यथ मुदधेभान्छपाटवसंश्रयाः,।२५५॥ 
४९ | 
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उषशवत इति परिहारः स्यात्‌ । तथा चं सति तथैव भावनावलादृपजायमानाः । प्रह्लादो 
व शुलादेथोधि बोषस्या एव । 
नन्‌ तथापि बुद्धपादीनां स्वसम्बेदनरूपताघ्नाभ्युपगच््ठम्ति परे । नन्वसम्वेदनत्वेपि सति 


ने प्रत्यक्षता नान्तरस्वमिति प्रतिपादितं । स्वसम्वेदनस्वे पुनस्तथाभूतमेवात्मानञ्जकास- 
यन्त्यथेञ्ज सा चकास्तीति युक्तमेतदेव । 


अथ भावनाक्लादपि धुखादय उदयत्यागिन आत्मसमथायिन एव सन्त एकषा्थसमका- 
विषिज्ञानप्राह्लाः । 


तेन बोधेन संस्पर्शाद्‌ बोषरूपावभासनं । न तु बोधस्वमावेनेत्येवड कस्मान्न कल्प्यते ॥४९१। 
अत्रोच्यते । 

अनादिभावनाभावादिदभमेवमित्ति स्थितेः! तदन्यप्रक्रियाकल्पौ न लोकेनावतायंते ।४९२।॥ 
यद्धावनाबलादिदमुपजायते इति प्रतिपाद्यते (1) न तत्रापरा प्रक्रिया के समुपजाय- 

भानोपलभ्यते । एवञ्च वञ्चेदमिति । अपि तु भावनावलाव्‌ यथेतद्‌ दुष्यते तथेवेतदिति 


व्यवहारः । किम्वेका्थसमवायकल्पनया प्रयोजनं । कस्य तहि तत्‌ सुखं यद्यात्मनि सम- 
वायो नेष्यते । एवन्तहि कस्य स आत्मा यदन्यत्र तस्य समवायानिष्टिः । 


स्वतन्त्र भात्मा नित्यत्वात्‌ पराषीनः कथं हि सः । 
सुखादीनां त्वनित्यत्वे पराधीनत्वकल्पना ।(४९२॥ 


आत्मा हि निष्यत्वात्‌ स्वातंश्यादनाधितो युक्त इति युक्तमेतत्‌ । सुखादयस्तु 
गुणा अनिस्याईच ततो नियमेन तेषामाधितत्वेन भाव्यं । तदेतदसद्‌ (1) यतः । 
आश्रयत्वे गुणत्वं स्याद्‌ गृणते वाश्रयस्षितिः। बन्योन्यसंश्रयादेवं न स्यादन्यतरस्थितिः ।४९४॥ 
यदि गुणत्वं प्रथमं सिष्यत्‌ तदा गृभेनाधितेन भवितव्यमिति कल्पनावतारः। नच 
तत्‌ सिध्यति पराधयत्वात्‌ सिद्धः! नाध्रयाश्चयिभावः कस्यचिदस्तीति प्रतिपादितमेतत्‌ । 
यशप्युक्तल्षित्यस्वात्‌ स्वतन्त्र आत्मा न सुखादयो विपर्ययादिति । 
अनित्यमपि हेतुभ्य उत्पसेनिरपेक्षणं । कत्तव्यतास्य नास्तीति परत्रायत्तता कथं ।।४९५॥ 
यदि तत्नोदखश्चमेव कथमस्य परायत्तता । मय कुतदिचद्धेतोशूत्यघ्नन्ततोपि का तस्य 
परायततता । स्वकार्यजनने परायत्ततेति बेत्‌ । स्वहेतोरेव कायंजननन्तस्येति नाभ्याधीनताषौष 
इत्यलम्प्रत दन । 
तस्मात्‌ सुखादय एव स्वतन्त्रा भवन्तु किमाधयेणासमनोपकसिपतेम । 
अस्वसम्बेदने च सुखादीनां कथमयं ग्राहकता । एका्थंसमगापिविज्ञानेन वेदने भविष्क 
तीति चेत्‌ । अत्रोच्यते । किमेकायंसमवायिना विक्ञनेनेन्द्ियजेन बेद्न्तेऽाम्येन ।.6म्‌ 
तावदिन्दियबिक्षानेन । यतः। 


. यस्यार्थस्य निपातेन ते आता घीष्ुखदयः । 
सम्भुकत्वा प्रतिपद्येत इुखादीनेव सा कथं ॥ 
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संबेन्दियबु्ी सूपाद्चसिनिपेशिनी कथं सुखादीनेव परतिपत था अशु रादिना स्वादिषु 
निद्क्ता । नहि सुखं भरधृतस्चकषुममेति बदिः । अथ सुखप्राहकम्विजञानं स्य॒ एव अरषुसं 
वर्तपिष्यति (1) तयासत्यतिप्रसङ्खः इति प्रतिपादितं । अनुमानस्यापि घाकुषस्दप्रसङ्जः इति । 

अथेच्दियजञानादपरो गराहुकाकारो नोपलभ्यते तेन तेनेवेत्युच्यते । विकत्पोपि तहि 
समानकाल इद्धियविज्ञानेनैव गृह्यत इति प्राप्तं । अनुमेयेपि प्रसषग इति निषेदितं । न हि 
तत्रापरो ग्राहकाकार उपलभ्यत इति । जय ग्राह्याकारात्‌ तथा ग्राहकाकारपरिकल्पना । 
विकर्प्येपि शब्दे समानमेतत्‌ । सुखादावपि प्राहुकाकारः किच कल्प्यत इति चेत्‌ ! न (1) 
प्राह्यत्वेनाननुभवात्‌ । नह्येकाथंसमवायेपि ्रहणान्तरेण प्रहणाव्‌ प्राह्यता नास्तीति 
शक्यम्वक्तुं । एकलोलीनवेन प्रतिपत्तेरिति चेत्‌ । स तहि तदात्मा सुखम्बदिर्वा। 
एकस्यापि स्वरूयेणाग्रहणात्‌ युख्ाकारमेव केवलं सम्वेदनम्‌ (1) अपरस्यह्यसम्बेदनस्य भुखभाव 
इति चेत्‌ । म (1) परोपधानत्वस्याप्रतीतेः! वुक्षपिण्डाकारगप्रतिपत्तिवत्‌ \ अथान्‌- 
मानात्‌ परोपधानता साध्यते । यत्‌ प्रतीयते तत्परोपधानं पिण्डवत्‌ । न । बाह्यार्थाभाव- 
प्रसङ्गात्‌ । वासनोपधानस्य सम्भवात्‌ । तस्मात्‌ यद्‌ यथा प्रतीयते तत्‌ तथेवोपग- 
न्त्यं । न तु तदनुमानेनान्यथा स्थापनीयं । . ततो वाह्याः स्वरूपेण ग्राह्यतया प्रतीयमान- 
स्तथावस्थाप्यते प्रतीतिमात्रानुबन्धित्वात्‌ स्थापनायाः । सुखादिकन्तु न ग्राह्यतया वेद्यते 
ततः स्वसम्बेदनं । 

अथात्ममनोयोगमात्रादृत्न्नं ज्ञानं सुखादीनां ग्राहकं नेन्द्रियं । तथा सति युग- 
पञ्ज्ञानान्‌ दयात्‌ कमग्रहणेन भाव्यं । ततश्च । 

अविचिद्धन्ना न भासेत, तत्सम्वित्तिः मग्रे । 

मग्रे ह्यापगम्यमाने न सुखादिबुदधिरविच्छिन्ना प्रतिभासेत । अयमेव हि क्रमो 
थवसहम्‌तत्वस्षाम । सहेव च -रूपादिग्रहणेन सुखादिग्रहणामुपलम्यते । तत्र॒ च सह 
ग्रहणमिति विख्डधं । न हि विर्ढयोरेकत्र भावः। 

| तर्लाघवाच्चेत्‌ तत्त॒स्यमित्यसम्वेदनक्न किं ॥<५७] 

यदि सुखग्रहणस्य लधुवृत्तेरविच्छेदग्रतिपत्तिः प्रतिपत्तिरेव नान्तराप्रतिषत्तिः । 
-सदेतल्लाघवमग्रहूणेपि सुखादेः समानमित्यग्रहुणमेवाविच्छिनञ सुखरूपयोः प्रसक्तं । अथा 
्र्णमप्यविच््छिनतं प्रतिभात्येव । यतः । - . 
सुखस्याग्रहणं कूपग्रहणादपरत्न हि । रूपस्यप्यग्रहो नास्ति सुखग्रहणतः परः ॥४९६॥ 

ततश्च सुखस्याविच्छिन्नमग्रहणम्भवेदित्ययमर्थो स्यदेग्रहणमविच्छिमिति । तद- 
सस्येव एवम्विपर्य॑येषष वाच्यं । ततः सिद्धसाधनमेवेतदग्रहणत्न किमिति । अत्रोच्यते । 
एकस्य भवो योन्यस्या भावत्वेन निरुच्यते । तद्विविक्ततया तस्य तदभावस्य चिन्तितः ॥(४९७॥ 
; ९ हटि स्वरूपेण कस्यचिदसावभावोऽपि तु तद्धिविक्तत्वेन । ततश्च रूपग्रहणं सुख 
अ्हण्वििक्तमृपलभ्यत इत्यभ्युपगमे तद्विविकतग्रहणं लाघवेनेति तदविच्छेदस्य सम्भवात्‌ 
कुत । भि प्र सन पि एवि) ~ 

१ }¶, °विच्छिन्नाय भासेत 


1 
ष 

री, 4 । 

+ 
॥ 
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साषक्तभग्रह टव म किमिति । म हि परजाप्युपलभ्यमाने परस्य तद्विविष्तग्रहणं । 
तदिविक्सप्रहणमेष तत्स्वरूपस्य तजाप्रवेशादिति, चेत्‌ । नम्‌ । परस्पर्स्वरूपाप्रयेशप् 


हणेऽकमग्रहणं समानकालब्रहभेषि सम्भवात्‌ । अथयवत्वयविनोस्मुर्यकासग 
ननु दूरतस्सान्तरानेककेशप्रहणेनान्तरस्याग्रहणेप्यग्रहणमेव केदारूपस्य । तत्र॒ यथा 
निरन्तरकेदारूपग्रहणेन तदन्तराग्रहणम्बाष्यते न॒ तयान्तराप्रहणेन केशग्रहणगाधा । एवम 
त्रापि नाप्रहणमन्तरा ग्रहणस्य बाधकं । अत्रोच्यते । 
अन्तरग्रहणन्तत्र नैव सद्राधकङ्कुयं । असन्न बाध्यन्नापीष्टं लोकः केवलमिश्छति ॥।४९८॥ 
कस्म दन्तरग्रहणमेव न भवतीति चेत्‌ । 
शक्तिरेषैव भावानां" सा फ पर्यनुयज्यते । तेनान्तराणां ग्रहणमनूत्पत्न ल बाधकं ।४८९९॥ 
ने च बाध्यं । केवलस्ब्यपदेशा एव यथाकथसर्चिल्लोके निरूढिमागतः । तत्र यु पुनः 
सुषसूयादिग्रहणयोरग्रहण्षोत्यनमिति न युक्तं । तथा सति न कमम्रहणसम्भवः । स्त्ये 
वाप्रहणन्तत्र वरड ग्रहणश्नोत्यश्षमिति चेत्‌ । नेतदस्ति । 
प्रहणे प्राहकक्नास्ति ग्राहके ग्राहकान्तरं + परैरप्येवमेवेष्टमन्यथा त्वंसर्मजसं ।५००॥ 


ग्रहणेन हि स्वप्रकाश्चात्मना नवितष्यं ग्राहकस्य तु कारणात्मनः कत्रा प्राहुकमपर- 
भिष्यतां । अप्रकाशे ग्रहणे सव्वर्थग्रहणप्रसङः । प्रहणञ्चेत्‌ स्वप्रकाशमिन्दरियादन्यतो वा 
यदि भवेत्‌ किमिदनीमपरेण ्राहकेणेति चेत्‌ । भयमपरोऽस्येव दोषः । न त्वप्रकाशं स्वयङ्ख 
ग्रहणल्राम । अपरेण प्रकाश्यते तच्चेत्‌ । नन्वपरेणापि प्रकाहानम्परोक्षमेव तस्याप्य 
परेणेत्यथतेवायाता सर्व॑स्य जगतत इति प्रतिपादयिष्यते । त्च प्रतिमासमानम्परस्परकाल- 
विषेकेनोत्यस् ङूथम्परस्परस्य न बाधकमिति यत्किडिन्देत्त्‌ । अथ सुखग्रहणम्बाध्यत 
एव कदाचित्‌ केवलस्य शय विग्रंहणात्‌ । तथा हि मनोहारि शूपवशनेपि कदाचित सुखसम्बे- 
इनमस्ति ततः केशान्तरग्रहणमेव सुखग्रहणमपि नोत्प्षमिति बाधनमवस्याप्यते । नैतदपि 
सत्‌ । यतः) 
-सवेदेव न किम्बाधा केशान्तरविदो यथा । तदा तु न सुखादीनामृदयो लोकसम्मतः ।५०१॥ 





यथा केशग्रहणमनम्तरा ग्रहणस्य धाधकं सर्वदेव । एवं र्पाविग्रहणमप्न सुखादिग्रहणस्य 
स्यात्‌ । न च परमार्थतस्तत्केशग्र (ह ) णं केशस्वखूपस्याप्रतिप्तेः। यदा लु सुखा प्रतिपसिः 
" केवसरूपादिग्रहणे तदा सुखमेव नोदपादि । न तूत्यन्नमग्रहणं केवलमिति ब्यवस्था । अनुष 
लम्भादनृत्वश्नच्यवहार इति चेत्‌ । उ({ इदानीमुत्पादादिष्यबहारस्ततोनुपरग्धि- 
रपि । तसस्माव्‌ यवेव सुलादीनामुत्पतिग्रहणस्य तदेव पुखादीनामृस्पसिः। तदापि न 
ङपादिग्रहणेनाभिभवः (1) भवन्मते केवान्तराग्रहणवत्‌ प्राप्तः । अथकंवेनिव्रियबुदिरथ 
सुखादिग्रहमे प्रयतिष्यते तेनायं कमग्रहणदोषो न मवेत्‌ । तदसदिष्याह । 
न॒ चैकया दयज्चानन्नियमादश्चचेतसः । 
-श्ुलाचमाबेप्यथोश्च जाते तच्छक्त्यसिदितः ॥ २५८॥ 


५ 
॥ 


१, छत्र प्रवेशादिति 
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# 
युक्तं त॒ शैतदिति ब्रतिभादितं 
संयोगमात्रजेनातिग्छिजेन सुखादिकं गृहते परत्यपेनेत्यभ्युपगमात्‌ । थ -करिकेबजष्द 
पगच्छेत्‌ तदपि न शक्यं (1) सुखाद्यमावेप्यथदिव क्ेवलघुत्पादादिन्वरियबद्धः सुखादीनां 
कारणत्वानिद्धरिणात्‌ । यो हि येन विना नोत्पततिमान्‌ सत्स्वपि समर्थष्वन्येषु तस्य तत्कारण- 
ह्वावधारणं । न च रूपादिसामम्रयामपि विर्वा सुखादिकमनुत्यत्तिमदिन्व्रिय चेतः । 
अथापि स्यात्‌ (1) नीलं -यदा पोतेन सहेन्दरियवेदने प्रतिभाति न तदा तस्य सामर्थ्य 
स्थान्नीलमन्तरेणापि पीतादृत्यसेः ।! अथ च तत्रापि तस्य सामथ्यं । अथ नीलपीतावभाति 
विज्लानन्न केदलात्‌ पीताञ्जायते । एवन्तहि सुखरूपावभासस्यापि न केवलाद्‌ रूपादिति 
समानो न्यायः। न समानमेतत्‌ । 


नीटस्येन्द्रियवि्ञाने पृथक्सामथ्यंदश्ेनात्‌ । शकतिसिद्धिस्समूहेपि न सुखस्यै वमीक्षणं ।५०२॥ 
अभ्युपगमे वा । 
पृथक पृथक्‌ च सामथ्यं दयोर्नीलादिषत्‌ सुखं । 
गृह्येत केवलं; तस्य तद्ध त्वर्थमगृङ्कतः ॥ २५९॥ 
न हि सम्वेदनं युक्तं द्टमिष्टञच कस्य चत्‌! । 
रूपादेरेव सुखादिरहितदृत्यद्यते तदक्षविज्ञानं । न हि विज्ञानात्‌ पूवसुखादिकमस्ति 
शपवत्‌ विज्ञानेन सह तत एव कूपविस्तस्योत्पत्तेः । अथ समानकालभाविनोपि सहम्हेतुत्व- 
मिष्यते । तदसत्‌ । सहमूहतुत्वेन परस्परप्रतिबद्धं दयस्भवतु भूतवन्न तु वेद्यवेदकभावः । 
असम्वेदनरूपस्य श्रहणन्न परस्परं । स्वसम्बेदनरूपस्य ग्रहुणन्न परस्परं ।।५०३॥ 
स्वहेतोरन्मुखीभावाद्‌ यदि ग्रहणमिष्यते । समानकारस्याप्यस्य परसम्बेदनात्मना ॥।५०४॥ 
सुखे तदुन्मुखी मृतं कथमिन्द्रियजम्मतं । नाक्षव्यापारवित्तत्र॒प्रागेवेतप्निवेदितं ॥५०५।। 
अपि च पृथक्‌ सामथ्ये केवलं सुखादि गृह्येत (1 ) नीलवदेव गृह्यत एवेति चेत्‌ (1) न 
न हि सुखहेतुरूपादिग्रहणमन्तरेण सुखादिग्रहणं युक्तं । सम्वेद्यमानमप्युक्तमेव । न खल्‌ 
ललनालाकित्यप्रतिपत्तिमन्तरेण सुखेन कश्चिदर्थ । तदेव तत्‌ सुखमिच्छति सकलः कामी जनः । 
न चैवमुपलभ्धिः(।) अथ तस्यैव सामर्थ्यम्‌ (\) एवन्तहि चन्द्रमसोपि हितीयस्य स्यात्‌ ॥ 
अत एवाह । अर्थेनैव सह्रहे (1) । 
कि सामथ्यं सुखादीनान्नेष्टा धीयंत्तदुद्धवा ॥ २६०॥ 
न ह्यन्वयभ्यतिरेकमन्तरेण सामथ्यंसिद्धिः । न चेष्यते नेष्टं व तद्द्वा चक्षुरादिबुदधिः 
'परेषामिति। अ्पिच। 
विनार्थेन सुखादीनां षेदने चच्ुरादिभिः। 
रूपादिः स्ञ्यादिमेदोक्त्या गषत न कदाचन ॥ २६१॥ 
सुखदुःखादिहितुत्वेन रूपाविकम्प्रतिकूलाप्रतिकृलत्वेन च स्त्यादिकम्न गृष्ेत । केवलस्य 
ब्रहणे कारणं किमप्यस्ती (ति) प्रतीतिः स्यात्‌ । सहग्रहणे कारणप्रतीतिरिति चेत्‌ । शरस्पर- 


}(. युक्तमर्थनेव सहग्रह 


११८ प्रमाणवाततिक-भाष्यम्‌ 


ज्ीस्मरदीलामपि कारणस्वप्रतोतिः स्वात्‌ । म च सति । तत्मादनुययसमेतत्‌ १. यदि च 
पुखं केवलञ्चक्षुरादिना गृहीत्‌ शक्यं तदा श्यादिग्रहसेवोदजापते । यतः । 
न हि सत्यन्तरङ्गोर्थे शक्त्धींबाह्यदशेनी । 
बाहारछयादिभेवदकंनमन्तरेण यदि युखसम्बेवनमेव न॒ भवेत्‌ तदा बाह्यदकेनन्तच्ला- 
न्तरीयकत्वात्‌ सुखसम्बेदनस्य । अथार्थप्रहो पीष्यत एवेति मतिस्तदायमपरो दोषः । 
अर्थग्रहे सुखादीनान्तजानां स्यादवेदनं ॥ २६२ ॥ 
अर्भप्रहणकाले हि यद्यपि सुखमदयवत तथापि तस्य प्रहणसामग्री नास्ति । इन्विया- 
यंमनःसंयोरभाविना भनतारूपाद्यथंस्य ग्रहणं । न चापरम्मनोस्ति युगपञ्जञानोत्यस्य ' नभ्यु- 
वगमाद्‌(1) अतस्तञ्जं सुष्वादिकक्न गुद्येत । अथ युगपद्‌ विज्ञानोदय दृष्यते तवाप्यपरो 
दोष इत्याहू । 
धियोयंगपदुत्पत्तौ तत्तद्धिषयसम्भवात्‌ । 
सुखदुःखविदौ स्यातां खङृदथंस्य सम्भवे ॥ २६२॥ 
अर्थस्येष्टानिष्टस्य सम्भवे सति युगपत्‌ सुखदुःखादिसम्ब्ेदनं निषारयितुघ्न शक्यते । 
ननु दश्यत ॒एवेतत्‌ । तथा हि श्चीतकाले शीतोष्णस्यशंसम्वेदनजन्मनी सुखदुःखे 
वेचेते । तदप्यसत्‌ (1) यतः । सदा स्यातामित्यभिप्रायः । न च रणरसावजितचेतसः 
स्वानिसम्माननोपकारनिर्देशपराघीनमात्मानं सफलञ्चिकीषतः शास्त्रसंस्पशदुःखसम्बेदनं (।) 
मवष्यञ्च वुःखहेतुसःदुवे तदुत्पत्तिः । ततश्च सुखदुःखसहसम्वेवनप्रसङ्कः । 
अथापरेणाभिभवात्‌ परस्यावेवनं । तवयुक्तमभिभवस्यासम्भवात्‌ । महरवादिनाभि- 
भव इति न सम्यक्‌ । हस्तिम्ञकयोर्युगपत्‌ श्रतिपत्त्यभावप्रसङ्कात्‌ । इष्टत्वेनेत्यपि न 
सम्यक्‌ । योरपि सह्‌ दकश्षनात्‌ । दुःखसुखर्योहि युगपदनुभवस्य प्रतिपादितत्वात्‌ । षटसं 
स्कारात्‌ क्वाप्यनुभव इति चेत्‌ । न। भावनाव्यतिरेकेण संस्कारस्यापरस्यादल्षेनात्‌ । 
भावनाबलेन चेदृत्पत्तिस्तु वः सुखादयस्तदा बोधरूपा एवेति प्रतपादितं । 


अथापि स्याद्‌ ¦ 
भावनाबलतो ज्ञानं सुखादिषु विवनंते । सुखादयस्तु रूपादिकारणादेव भाविनः ॥५०६॥ 


इयमप्यलीककल्पना । यतः । 
यद्वस्तुबरतो ज्ञानं जायते तत्र भावनां । नाङ्खीकरुवेन्ति विदवान्धस्तथाचेदसमंजसं ५०७।। 


यदि सुखादिकं सश्निहितमेव तद्ावनामन्तरेणापि दृश्यन्त एव । न हि प्रागचिन्तिता- 
ननुभूता भावा एकदेव नोपरूग्धिविषयः । तत्रापि ष्यवहिता भावनास्तीति चेत्‌ । किमत्र 
प्रमाणं (1) अपिच । ज्ञानस्य भावना नार्थाकारभावनां विना (1) केवलस्य भाववितुम- 
शक्यत्वात्‌ । भावनावलेन चेदुदयवज्जानं किमर्थादिकमपेक्षते ।! अथान सहाम्यासात्‌ तथा 
सल्यर्थकारौपि मावनाबलादेवोयजायते । तथा सति स्वप्नादिज्ञानववथं रहितमेव ज्ञानमिति 


बाहास्पतुखारिविज्ञानात्‌ सिषाधयिषतार्थस्याप्यवाह्यरूपता साधितेति महती परस्य परङ्ुष- 
माभिकश्ता । ` | 





१ ¶. न्यायसू 


सदत अय्‌ | प्रत्यकषष्‌ &१९; 
अ्ामि मतिः (1) पुगयत्सुखवुःखासम्भव एव थतः । 
सत्यान्तरेष्युपादाने हाने दुःखादिसम्भवः । 
नोप.)दानं विरुद्धस्य तश्चंकमिति चेन्मतं ॥ २६४॥ 
अविक्षानस्य ^ विज्ञानं केनोपादानकारणं । 
आधिपत्यन्तु कुर्वीत तद्िरुद्धेपि दश्यते ॥ २६५॥ 
अष््णोर्ययैक आलोको नक्तञ्चर तदन्ययोः । 
रूपदशंनवैगुरयावैगुरये कुर्ते सत्‌ ॥ २६६॥ 
यश्पादानपूवेकं जानमपेक्ष्य सुखादि सम्भवति तवा नोपादानमेकं धिरदस्य यक्तं 
ह्यस्य । किन्तु तदेवायुक्तं विरुद्धानामपि ज्ञानं सुखादीनां दृष्टं । अथ विष्टस्योपादानश्न 
भदस्येव । तथा सत्यविज्ञानस्य ॒विल्तानमुप।दानं कथम्भवेत्‌ । न चोपादानभावो नाम 
आधिपत्थमेव केवलं कारणानां काये (1) तच्च विरुदधेपि । यथा कोक्ठिकेतरयोरक्ष्मो- 
रयघतितरो भवत भालोकादेकस्मदेव । 
तस्मात्‌ सुखादयोथोनां स्वसंक्रान्तावभासिनां । 
वेदकाः स्वा्मनश्वैवामथेभ्यो जन्म केवलं ॥ २६७॥ 
यद्बोधरूपाः सुलखावयो रूपादिसामग्रीतो विज्ञानसमानकाल एवोदयवन्तस्तदा 
सवंहेष्टानिष्टविषयसंमुखाभावे युगपत्‌ सुखदुःखविदौ स्यातां । तवापि कस्मास्नेवमिति चेत्‌ । 
न (1) वासनाप्रबोधस्य तादृशस्याभावाव्‌ रूपादिविकल्पवत्‌ । कदाचिदेव कस्यचित्‌ 
किञ्चिदेव भवति वासनाप्रबोधकारणं । ममाप्येवमिति चेत्‌ । न। यतः। 
वासनाबल्भावित्वे बोधतंव प्रसज्यते । वासना स्मृत्यभिज्ञानकारणत्वेन लक्षिता ॥५०८॥ 


ननु स्मृत्थादधोपि न स्वरूपसम्वेदनात्मकास्तत्राप्ययंस्येव प्रतिभासनात्‌ । वण्णंसं- 
स्थानात्मक्षं तत्रायं पमेव प्रतिभाति (1) न॒ चाररन्तत्र विज्ञानरूपं सम्वेदनविषयः(।) 
तस्मात्‌ परोक्षेव सकला बुद्धिः । | 
यद्यं एव तत्रास्ति प्रतिभासस्य गोचरः । प्रत्यक्षवत्‌ तदर्थस्य ग्रहणं सङ्गतं भवेत्‌ ॥५०९॥ 
न ह्यः स्वेन सूयेण भासमानो प्रत्यक्षो भवितुमर्हति, स्वसूपप्रतिभासस्येव प्त्यक्ष- 
त्वाद्‌, अन्यस्य प्रत्यक्षलक्षणस्याभावात्‌ । तथा सति न प्रतयक्षस्मरणयोधिज्ञषः । भथ 
पूतवेन परोक्षतया च प्रतिति ततोयमरोष इति चेत्‌ । केयम्परोक्षताः नाम । नहि 
ता प्रस्यक्षणोपरून्धा । 
्रत्यक्षेणोपकलभ्े च स्मरणस्य प्रवर्तनं । अन्यथा पूवरूपस्य प्रहणे स्मरणं कथं ॥५१०॥ 
न हि स्मरणपूरव्वा्थविषयं । मथ गृहीतस्येवार्थस्य परोक्षताग्रहृणात्‌ स्मरणं 
तदिति मतिः । तदप्यसत्‌ । । 
परोक्षता किमरथ॑स्य स्वभावो वेदनस्य रि । अथैस्यासौ स्वभावरचेत्‌ प्रत्यक्षे प्रतिभासतां ॥५११॥ 
यो हरवस्य स्वभावः स प्रत्यक्षे प्रतिभाति यथा नीलादिता । क्षक्तिनियमात्‌ स्मरणं 





० अअ 





त 





१ £. तदज्चानस्यं ॥ 
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एव प्रतिभातीति नेत्‌ । यथा भावाभाव्रात्मके वस्ुनि भावरूपता प्रत्यक्षेण गृहतेऽभावङ्पता 

तु पररूपेण भावप्रमाणगोज्ररः । तदपि स्वप्ापातिस्वं । तथा हि । 

अमावस्य हि भावष्वे कथम्प्रत्यश्षतोऽग्रहः । व्यतिरेके ततस्तस्य भाघस्ये भयता कथं ॥५१२।। 
आकारमेदलक्षणत्वाद्‌ः भावभेदस्यः । आकारस्य मेदेनाण्यभेदे सकलमेकरूपम्भवेत्‌ । 

भथ मावयोराकारभेादिेक्रता न भावाभावषोः । भावयोरभाक्तो भेत्‌ । भावाभाव- 

योस्तु नापरो भावः । जन्यथानवस्था स्यात्‌ । 


अभावो यद्यभिन्नः स्याद्‌ भावाद्‌ भेदग्रहः कथं । प्रमाणमेदादिति चेदमेदप्रहृणं कुतः ॥५१३॥। 


यदि प्रत्यक्षेण भावांशः परिगृह्यते प्रमाभान्तरेणाभावांशस्तथा सति परस्परेणा- 
भिवता परतिपतेः कथमेको भावाभावात्मकतो भवतीति प्रतिपसिः। यदि चश्लविशानेन सूपः 
प्रतिषततिरू्येन शब्शदेः (\) कथम्मयेव द्रथम्प्रतिपल्तमिति कतुरेकताप्रतिपत्तिः । अनादि- 
वासनात एषा प्रतीतिर्न तु तरवत इति कस्यात्रोपालम्भः । एवमत्रापीति चेत्‌ । यथेवमनादि- 
बासनाबलादेवाभावष्यतिरेकप्रतीतिरपि भविष्यति किमर्भान्तरकल्पनया । प्रमाणमपि तद 
भावाख्यं वासनाबलभाग्येव न पारमिक । ततो बिलक्षणत्वादेक ततो ष्यावृत्तं किमभावेन । 
वलजक्षण्यजय प्रत्यक्षत एक प्रतिभाति । तत इदमत्र नास्तीति तदत्तरकालभावौ तत्सामर्थ्यं - 
भावी गृहीतग्राहित्वादभ्रमाणमेव नाभाक नाम प्रमाणान्तरं । अभावेन प्रमाणेन मयाऽभाव (:) 
प्रतिपन्न इति प्रातिस्विकोयम्ब्यवहारः। लोकस्य तु येन मया नोपलब्धन्द्षंनयोग्यं सत्‌ 
तेनेह नास्ति तस्य चात्राभाव इति समानार्थो व्यवहारः । सा चानुपलम्धिः प्रस्यक्षमेवेति 
वक्याजः । परमार्थतस्तु नाभावो नाम प्रमाणान्तरक्न च प्रमेयमित्यसिदधौ दृष्टान्तस्तदात्म- 
केपि श्क्तिनियमे । 


अपि च(1) यथाऽभावः प्रमाणान्तरन्तथा स्मृतिरपि स्यात्‌ । परोक्षत्वे प्रमाणमेव 
स्मृतिरिति चेत्‌ । न । प्रमाणलक्षणायोगात्‌ । 


परोक्षत्वे गृहीतेपि क इवाथेः प्रसिध्यति । अनुमानस्य वुर्तिहि धर्मिसम्बन्धवेदनात्‌ ।\५१४॥ 


स्यादेतत्‌ (1) परोक्षत्वे ज्ञाते सत्यत्रेदानीम्प्रत्यक्षस्यानवसर इत्यनुमानं प्रवर्तयन्ति 
्रेक्षावन्तः(1) तत॒ इवं प्रयोजनं परोक्षत्ववेदनस्येति स्मृतेः प्रामाण्यं ) नैतद्‌ (1) यतः । 
सम्बन्धग्रहणपश्षधम्मसमाभयणमात्रकादेवानुमानप्रवसेः । न हि कशचिव्‌ धूमादिकायवक 
नानम्तरमुपजायमानानुमानवह्िग्रहणे परोक्षतान्ततः प्रागेवावधारयति । अवधारणे वा 
प्रयोजनं । अथ कंदाचिदवधारयत्येव कल्धिदिति चेत्‌ । तदपि यत्किञ्चित्‌ । तथा हि । 
प्रयोजकोऽडशः कि करिचत्‌ कदाचित्कतयक्ष्यते । 
प्रयोजकोषेः किड्‌ करिचत्‌ कारणत्वत्निवत्तते ॥५१५॥ 
प्रपोजको हि कारणमेव । न चान्वयम्यतिरेकबव्यतिक्रमे कारणत्वन्तल्लक्षणकत्वात्तस्य । 
पि च। 
स्मरणेन परोक्षत्वं ज्ञाप्यते कस्य वन्तूनः। यस्यानूमारेन गतिस्तन्न स्मरणगोरः ।५१६॥ 
अनुमानकालमावी हि योधः स न ॒स्मरणगोजरः (1) भन्पथानुमानस्य वैपर््यमर्थादा- 
पतति । परोक्षतया तस्य स्मृत्येव प्रहणात्‌ । परोक्षतमेब तस्य स्मृतिरषगज्छति' न तदा- 
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तगक्लासिति चेत्‌ । कप्य तहि सा परोपक्षता प्रतीयते । पूरवगहीतस्येति जेत्‌ 4 -सत्काला- 
अधरेव चस्तुगः (1) तहि स्मरणं वरोक्षताः वेलि नान्धस्येति अ्वथंकमेषं स्मरणं । स्मृत्वा परोल 
प्रवसते ततः प्रमाणं स्मरणन्नानुमानप्र व्तनादिति चेत्‌ । स्मृत्वा प्रवसंत इति विजगधमेतत्‌ । 
किन्तत्कारसस्तायां प्रवर्ततेथेदातीन्वन्यामिति । 
तत्काठे यदि बतत प्र्तुमेत्तन्न शक्यते । भ्राप्त्यर्थो च प्रवर्तेत प्े्षाबत्तेन नान्यथा ॥५१५७॥ 
इदानीन्तनमस्वित्वन्न स्मृत्या ज्ञायते ततः कूयम्प्रमाणता । पूंकाकेऽ्थे परोकता 
स च प्रप्तुमक्षक्यः । अथवा प्रत्यक्षेणेव परोक्षताप्रहृणं । तत्काकावभेग्रहणं यत्‌ 
तदेबोसरकारापेक्षया परोकषत्वमिति । तवाकारता तु घंस्कारबलादस्यात्मभतेव 
। वलबाभूताबं एवासाविति चेत्‌ । ना्थेतरधिमुक्‌ । अघिमोश्षवक्रादेव तथा 
तस्कग्यस्थितिः । स्वरूपं हि स्वसम्बेदनेन प्रतीयमनमथं इति वा नथं इति वा न व्यवस्था- 
माप्नोति । तदृत्तरयाधिमृक्त्या तशा व्यवस्था । सा च नास्ति स्मरणाकारे । तथा हि (\) सोर्थो 
योर्थो दुष्टः पूद्रंमयन्तु पुनराकार इदानीं भावनाच्लादेवोदयभागि त प्रतिषन्ति प्रक्षावन्तः । 


तस्मात्‌ खुखादयोधथोनां स्वखंश्रान्तावभासिनां । 
वे््काः स्वात्मनश्चेषामर्थेभ्यो जन्म केवलं ॥ २६७॥ 
यथास्वसम्बेदनसंस्काराटपजायमाना स्मृतिरात्मसंक्रान्तार्थाकारस्य साम्विदेका तथा 
सुखाबयोपि । यतस्तेपि भावनासंस्कारसमुपनतान्तरं स्मष्टब्यविरशेषस्यात्मभूतस्येब वेदकाः। 
कथन्तहि रूपादिकाथपिक्षणं तदृह्वारेण तदन्‌रूपवासनाप्रबोधात्‌ । 
सपृक्ष्यसंस्सगंसंमूतसुखाकारप्रवेदनात्‌ । संस्कारो जायते तस्य प्रबोधस्तस्य दृष्टितः ॥५१८॥ 
धालिङगनयुखसम्बेदनसंस्कारो हि गाढतरमुपजातः पुनस्तादुश्षरूपदशंनात्‌ प्रगोध- 
मुपगच्छेस्तथाभूतमेवान्तरस्पशंसुखसम्ेदनं जनयति । एतदेव दशयति । 
अथोत्मा स्वात्मभूतो हि तेषान्तैरयुमूयते । 
वेनाथाजुमवस्यातिरालम्बस्तु तदाभता ॥ २द८॥ 
स्वात्मभूतं एवान्तरस््रष्टव्यविरोषः सुलादिभिरनुभूयते (1) तत्र एवार्थनुभ (व) श्यातिः। 
कम्मथा परसम्बेवने तेनेति न सम्बन्धो भवेत्‌ । तथा हि । 
स्वरूपानुभवो युक्तः स्वरूपं हेतुतो यतः । परस्य शूपानुभवः कथं तस्य पृथक्कृतः ५१९॥ 
अन्यस्पं हि नान्यस्य कथन्तस्मात्‌ प्रकारते । प्रदीपात्तु तथाम्‌तभास्वरत्वोदयो षटे ।५२०॥१ 
न वु प्रकाशाद्‌ विज्ञानात्‌ प्रकाशोर्थः प्रजायते । कायंतायां हि तज्जानादवबोधः कथम्भवेत्‌ ॥५२१॥ 
यस्य हि यत्कायन्न तेन कारणेन तदवगम्यत इति न्यायः । अन्यथाबबोधादुपजा- 
यमानः कायिको व्यापारस्तेन बेदितो भवेत्‌ । तस्मादात्मरूपमेव वेदयितुं युक्तं । गणो- 
म्भुखीमावादि देवनं न रवसम्वेदनात्‌ । तदयुक्तं । 
स्वरूपमुन्मुली भावः स्वहेतोयंदि जायते । अथंस्यात्र किमायातं येनासौ वेदितो भवेत्‌ ।५२२॥ 
गर्थदिप्यन्मुखीमावस्तस्येस्थेवमथोच्यते । चक्षुषोप्युन्मुखी मावस्तस्य तद्रेदनत्त करं ॥५२३॥ 
व्षुषोर्थान्मुखत्वञ्वेदथंस्येति कथं भति । अर्थोन्मुख्यप्रतीतिस्तु प्रतीतेर्थे भवेदियं ।५२४॥ 
न ह्ाप्रतीयमाने स्वरूपेणा्थे तदुम्मुश्ताप्रतीतिः रतीयते चेद्यः स्व्यं किमिदानीं 


४१ 


३२२ ` | प्रमाणबात्तिक-माष्यम्‌  { ३२७ 


प्भ्वेदनास्मृख्येन † भ शल सिद्धोपस्थायी तसदुपयोगी । तेल विनार्थस्य प्रतिभासनाप्रतीतेरिति 
चेत्‌ । तेष तहि सहैव प्रतिभासमागतास्वु केवलं न वु ततः परं (1) ततस्तस्य प्रहभभिति 
धाचितकमण्डनमेतंत्‌ । अपरः । 

कश्िद्‌ बहिःस्थितानेव सुलादीनश्रचेतनान्‌ । 

प्राह्यानाह न तस्यापि सशृद्‌ युको दयग्रहः ॥२६६॥ 

नियमेनेति वाक्यशेषः । न हि नीलादिवत्‌ स्वतस्त्रमालम्बनभ्ियमेनाम्येनैव सह- 

नीखादिना सुखादि गृष्त इति कारणमस्ति । अथ सुखदुःखदिखूपप्रधानविपरिणतिरूपा 
एते सुखादयः । तथा हि प्रक्रिया । प्रधानान्महान्‌ महतो हकारो हंकारात्‌ रञ्च तन्मात्राणि" 
पञ्चबद्ीन्वियाणि पड्चकर्मेन्ियाणि मनद पञ्खतन्मा्रेभ्यः पञ्चमहाभूतानीति । एतावदेव 
सकलम्बिकारजातं । प्रहृतिस्वरूपान्ययी च विकारः । तच्चा मूष्ठिकारघटादिकः । अश्रोश्यते ! 


सुख्ायभिन्षरपत्था न्ीलादे श्चेत्‌ सङ्दुप्रहः । 
मिन्लावभासिनोग्राह्यभ्वेत सोस्तदभेदि कि ॥२७०॥ 
सुखाविरूपप्रधानरूपा एव सुखादय इति कत एतत्‌ । तदरूषान्बयदर्ञनादिति चेत्‌ । 
तथा हि() भुषिकारास्तदन्वयिनो वुह्यन्ते । 
नन्वनेकान्तिकमेतत्‌ । भेरीदण्डसंयोगादुपजायते शाब्दो न च मेरीदष्डरूपान्वयी । 
यद्यपि वायोरण्नां शब्दस्य शाष्दत्वापत्िरिष्यते । तथापि न सिद्धमेतत्‌ । अथ मृष्टिकारवत्‌ 
घमानजातीयमन्रापि कारभं परिकल्प्यते । एवन्तहि यत्किञ्चित्‌ कायंन्तदूषं तत्सर्वम्बिजातीयाद्‌ 
यथा क्षब्यादि । कार्यञ्च घटादिस्तदपि विजातीयादेव । कूलालादिकञ्च विजातीयं । सत्त- 
लातोयादेव सकलभुदमबदिति न ष्याप्तिः । सजातीयविजातीयाद्रोदयवदिति विपययतिदिः । 
नासहायं सजातीयं कारणन्दुष्यते क्वचित्‌ । 
अथ सकलमेव सुखान्वितं दुक्ष्यते {1} तेन सुखादिस्वभावमेव कारणं भृष्धिकाराणां 
भृतिण्डवत्‌ । उक्तमत्र । सहायस्याप्यपरस्य कारणत्वात्‌ । तत्समानासमानजातीवं 
प्रसश्तङ्ूारणमिति न प्रधानसिद्धिः । 


अपि चर (1) भुखादीनाभपि प्राह्ताच्न्वयादपरं प्राहं प्रधानं सिध्यति । ततः 
पर्यन्ते प्राह्ातावस्तुस्वमित्यादि कारणं स्यात्‌ । अथ तदपि सुलाच्यात्मकं (1) पुखाचस्म- 
कत्वादन्ययिनः पठार्थादित्वस्य । एवन्तहि चटाद्यात्मकत्वात्‌ सुखादीनां घटाच्ात्मकरत्वं प्रधान- 
स्य प्रसक्तं । अधेष्यते एव सर्थत्मकत्वन्तस्य । यदि सवं एव विकारग्रामः प्रधानात्मनि 
तेनैवात्मश्येण परस्यरख्यावृत्तेन वेदत क इवात्र प्रकृतिविकारभावः । आविर्भावतिरोभाव- 
जात्रकमिति चेत्‌ आविर्माको विकारस्तिरोभावः अ्रहृतिः। कोयमाविभषो नाम कोयन्तिरौ- 
भावः। व्यक्तिरादिर्भागो नाम (1) कोयन्तिरोभावः। ब्यक्तिरानिभिस्तदभावस्वितोमाव 
इति चेत्‌ । केयम्ब्यकितिः {1} दुदयात्मता (1) तदभावोनृपरग्बिस्तिरोभाव इति । 

भन्‌ सिदधस्वभाने प्रमाणे न तस्यानुपकम्धिरिति शक्यम्‌ (1) असिद्धौ स्वभाव एवोत्वत्ति- 
रिति भ प्रथानसिदिः। यदि चानुपलभ्भा घटादयः पु्वमेवं भूता एव तिष्ठन्ति किम्प्रषान 


त्व --“"पञ्वतन्मातेम्यः पञ्वमहाभूतानि, पाठान्तरतेतत्‌” 
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कारणपरिकल्यनेन । पुखादिरूपतेवै्वां प्रणानमिति चेत्‌ । न । सु्कदिरूपताया भेदेन 
ग्रहणात्‌ । निन्नावभाति मनोग्राह्ञ्च कथमभिल्नं । गपि च। 


तस्याविशेषे बाह्यस्य मावनातारतम्यतः। 
तारम्यश्च बुद्धौ स्यान्न प्रीतिपरितापयोः ॥२७१॥ 
यदि बाह्नीलादिरूया एष सुखादयः । न तहि नीलादिषदेव भाषनाविक्ेषतः प्रीति- 
परितापादिविशेवतम्मवः । न खल नीलादिस्वरूपनिर्मासो मावनाविक्षेषतो विक्िष्यमाण 
उपरन्धः (1) तथा चेद्‌ भावनान्वयमेव सकलमान्तरम्बाह्यश्चेति सावनाबलप्रभवमतत्वमेव 
सकलं जगदिस्यापतितं । बहीरूपेण च प्रतिभासप्रसङ्धो यदि बाह्यः युखादयः । आन्तिरिय- 
भिति चेत्‌। न । शआ्ान्तिकारणादश्षनादबाधनाञ्च । 
सुखाद्यात्मतमया बुद्धेरपि यद्यविरोधिता । 
स इदानीङ्थम्बाह्यः सुखाद्यात्मेति गम्यते ॥२७२॥ 
स्यादयभिप्रायः (1) प्रधानपरिणतिस्वभावा यथा श्ञब्वादयस्तथा बदधिरपि। अत 
आत्मना बुद्धिरूपसुखादिवेदने नियमेनाबहीरूपवेवनं । भावनातारतम्यतो बुद्धितारतम्ये 
सुलादीनामपि तदात्मना तारतम्यं । भावना हि नामाहंकारमनःप्रवतिता । सत बाहङ्ारो 
बदावहमिति । मनस सङ्भुल्पात्मकत्वात्‌ संकल्पकमन एव भूयो भूयो भावना । ततो 
बुद्धिः सात्विक्ाहङ्कारपराधीना सुखात्मताप्रतिपन्ना सती तथा प्रकाशते । यद्येवम्बाह्य- 
रूपाः सुखादय इति कथमवगतिः । बाह्यानामपि शब्वादीनां प्रधानपरिणतिरूपत्वादित्यपि 
न सङ्खतः समाधिः । 
एतदेव कृतो जातं प्रधानपरिणामतः । शषध्दाद्याः सम्भवन्त्येते न तदूपान्वयेक्षणं ॥।५२५॥ 
यवि श्षब्दादीनां बुद्धिवत्‌ युखान्वयः प्रमाणतोऽवघायेत तवा कारणान्वयि कायेमिति 
तयासतकारगजन्थतां जानीयाज्जगस्िवासी जनः । सुखादिरूपप्रभानविपरिणतेरेव तथा 
निश्चय इति चेत्‌ । इतरेतराश्चयणमेवेतत्‌ । तथुा हि ! । 
प्रधानपरिणामत्वे ्ञातेऽस्थ स्यात्‌ सुखादिता । सुखादिता परिज्ञानाच्छन्दादेस्तरवनिश्चयः।\५२६॥ 
प्रभानपरिणाभित्दे शब्दादीनां सुखाद्यन्वयः (1) सुखादयन्वये च निदिचते प्रधानपरिणति- 
छ्पतेत्येकासिद्धावुभयस्याप्रसिदिः । | 
अपि च) यदि नामाग्निपरिणतिरूपता धूमस्य तथापि किन्तस्योञ्ज्वलत्वं प्रसिध्यति । 
्र्यकबाधितस्वान्नैवमिति चेत्‌ । समानं शब्दादिषु । 
स्यादेतद (1) यदि शब्दाबयो न सुखरूपाः स्युस्तेषां प्राहिका न बुदिः स्याद्‌ भिन्न 
शातीययोर्पा्प्राहकलाऽयोगात्‌ । अत्रोश्यते । 
11.11 कनत्वाश्चेद्‌ भिश्षजातीययोः पुमाक्‌ । 
अप्राहकः स्यात्‌ स्वस्य ततो हीयेत भोक्तता ॥ २७३ ॥ 
म हि पुमान्‌ शब्दादिसमानजातीयस्तस्याप्रधानात्मकत्वात्‌ । सुखादीनान्तु विपर्ययात्‌ । 
अवतु तस्याप्राहकत्वमिति चेत्‌ । न । मोकतूत्वाभावप्रसङ्गात्‌ । भोक्ता हि पूर्व 
इष्यते । न बानुभवादपरं भोक्तसवं । 


शभ्येदनान्मुख्येन न कल्‌ तिद्धोपस्थायी तदुपयोगी । तेम विनार्थस्य प्रतिभासभाप्रतीतेरिति 
देत्‌ । तेन तहि सहैव प्रतिभालमामतास्तु केवलं न तु ततः परं (1) ततस्तस्य श्रहणमिति 
पाचितकमेण्डनमेतत्‌ । अपरः । 

कश्चिद्‌ बहिःस्थितानेव सुखादीनप्रचेतनान्‌ । 

प्राह्यानाह न तस्यापि सङ्द्‌ युक्तो इयप्रहः ॥२६६॥ 

नियमेनेति वाक्यज्ञः । न हि नीसादिवत्‌ स्वतन्ब्रमालम्बनभ्षियमेनान्येनैव सह- 

मीलादिना सुखादि गृह्यत इति कारणमस्ति । अय धुखदुःखदिरूषप्रधानविपरिणतिखूपा 
एते दुलादयः । तथा हि प्रक्रिया । प्रधानान्महान्‌ महतो हकारो हंकारात्‌ पञ्च तत्मात्राणि? 
पञ्जबुदीन्दरियाणि पथ्चक्मन्वियाणि मन्व पञ्चतन्मात्रम्यः पञ्चमहाभूतानीति । एतावदेव 
सकलम्विकारजातं । प्रकृतिस्वरूपान्वयी च विकारः । तच्चा मृष्विकारधटादिकः । अश्रोध्यते । 


सुखाचयभिन्नरूपत्वान्लीलादेश्चेत्‌ सङ्दग्रहः । 
भिन्नाषभासिनोप्राशाभ्चेतसोस्तदमेदि कि ॥२७०) 
सुलादिर्पप्रधानरूपा एव सुलादय इति कत एतत्‌ । तदूपाम्बयदर नादिति चेत्‌ । 
तथा हि) भृदिकारास्तदन्वयिनो दृश्यन्ते । 
नन्वनैकान्तिकमेतत्‌ । भेरीदण्डसंयोगादुपजायते शाब्दो न॒ च भेरीदण्डरूपान्दयी । 
यद्यपि वायोरणूनां शब्दस्य वाम्दत्वापतिरिष्यते । तथापि न ॒सिदमेतत्‌। अथ मूष्विकारवत्‌ 
समानजातीयमश्रापि कारणं परिक्प्यते । एवरन्तहि यत्किञ्चित्‌ कायन्तदूषं तत्सर्वम्बिजातीयाव्‌ 
थथा शब्वादि । कायंख्ब धटादिस्तदपि विजातीयदेव । कुलासादिकञ्च विजातीयं । सत्स- 
आातोयादेव सकखमृदयवदिति न व्याप्तिः । सजातीयविजातीयाद्रोदयवदिति विपययतिदिः। 
नासहायं सजातीयं कारणन्दश्यते क्वचित्‌ । 
मथ सकलमेव सुखाधन्वितं दुकष्यते (1) तेन सुखषादिस्वमभावमेब कारणं भृष्िकाराणां 
भृत्पिष्डवत्‌ । उक्तमत्र । सहायस्याप्यपरस्य कारणत्वात्‌ । तत्तमानासमानजातीषं 
परसक्तङ्कारणमिति न प्रधानतिदिः । 


अपि च (1) भुखादीनामपि प्राह्टताधन्वयादपरं प्राहं प्रधानं सिध्यति । ततः 
पर्यन्ते प्राहतावस्तुस्वमित्यादि कारणं स्यात्‌ । अथ तदपि सुखाप्चास्मकं (1) सुखाच्चत्म- 
कत्वादन्यपिनेः पदार्थादित्वस्य । एवन्तहि घटा्ात्मकत्वात्‌ सुखादीनां घटाचात्मकत्वं प्रभान- 
स्य प्रसक्तं । अथेष्यते एव स्वत्मिकत्वन्तस्य । यदि सवं एव विकारप्रामः प्रभानात्मनि 
तेनेवात्मश्पेभ परस्परब्यावृत्तेन वेद्यते क इवात्र प्रकृतिविकारभावः । जआदविभावतिरोभाव- 
मात्रकभिति देत्‌ बाविर्भावो विकारस्तिरोभावः प्रहृतिः। कोयमाविधभषिो नाम कोयन्िशो- 
भावः । व्यक्तिराविभषिो नाम (1) कोयम्विरोनावः। व्यक्तिराविभविस्तदभावस्तिरोभाव 
इति चेत्‌ । केयम्ब्यक्तिः (1) वृश्यात्मता (1) तदभाबोनुपरन्विस्तिरोभाव इति । 

भनु सिदधस्वमावे प्रमाणे न तस्यानुपलग्धिरिति शक्यम्‌ (1) असिद्धौ त्वभाव एवोखति- 
रिति न प्र्ामतिदिः। यदि चानृपलम्भा वटादयः पूमेवं भृता एव तिष्ठन्ति किम्पधाम- 


रि 





^+ वरतरैव--““पञ्चतन्माेम्यः पथ्वमहाभूतानि, पाठान्तरमेतत्‌” 
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कारणपरिकल्यनेन ¦ सुलादिङ्पतेवेषां प्रधानमिति चेत्‌ ! भ । पुकाविरूपताया भेदेन 
प्रहेनात्‌ । भिन्नाबनासि मनोग्राह्यञ्च कयमभिन्नं । अपि घ । 


तस्थाविशेषे बाह्यस्य मावनातारतम्यतः। 
तारम्यञ्च बुधौ स्याच्च प्रीतिपरितापयोः ॥२७१॥ 
यदि बाहयानीलादिरूया एव सुखादयः । न तहि नीलादिवदेव भावनाविज्ञेषतः प्रीति- 
परितापादिविहेवतम्भवः । न खल्‌ नीखादिस्वख्यनिभसिो भावनाविक्नेषतो विरिष्यमाण 
वः (1) तथा चेद्‌ भावनान्वयमेव सकलमान्तरम्बाह्यञ्चेति सावननरुनमनमतर्वमव 
सकलं जगदित्यापतितं । बहीरूपेण च प्रतिमासप्रसङ्को यदि बाह्यः सुखादयः । आरान्तिरिय- 
मितिचेत्‌। न। आान्तिकारणादक्षनादबाधनास्व । 
सुखाद्यात्मतमया ब्रुदधेरपि यद्यविरोधिता । 
स इदानीङ्कथम्बाह्यः खुखाद्यात्मेति गम्यते ॥२७२॥ 
स्यादयभिध्रायः (1) प्रधानपरिणतिस्वनावा यथा श्ब्दादयस्तथा बुद्धिरपि । अत 
आत्मना बुदिरूपसुखादिवेदने नियमेनाबहीरूपवेवनं । भावनातारतम्यतो बुद्धितारतम्ये 
सुखादीनामपि तदात्मना तारतम्यं । भावना हि नामाहंकारमनःप्रवत्तिता । स चाहूङ्कारो 
" बुदावहमिति । मनसदच सङ्ुत्पात्मकत्वात्‌ संकल्यकमन एव मूयो भूयो भावना । ततो 
बदिः सात्विकाहेङ्ारषराधीना सुखामताप्रतिपन्ना सतौ तथा प्रकाशते । यच्ेवम्बाह्य- 
खपाः सुखादय इति कथमवगतिः । बाह्यानामपि शब्दादीनां प्रधानपरिणतिरूपत्वादित्यपि 
न सङ्गतः समाधिः । 
एतदेव कृतो जातं प्रधानपरिणामतः । शष्दा्याः सम्भवन्त्येते न तद्रूपान्वयेक्षणं ।।५२५॥ 
यदि शब्दादीनां बुदिवत्‌ सुखाद्यन्वयः प्रमाणतोऽवघा्येत तदा कारणान्वयि कायेमिति 
तथाभ्‌तकारणजन्यतां जानीयाज्जगत्िवासी जनः । सुखादिर्पप्रधानविपरिणतेरेव तथा 
निद्य इति चेत्‌ । इतरेतराभयणमेवेतत्‌ । तथा हि । 
प्रधानपरिणामत्वे ज्ञतेऽस्य स्यात्‌ सुखादिता । सुखादिता परिज्ञानाच्छब्दादेस्त त्वनिश्चथः।।५२६॥ 
प्रभानपरिणाभित्वे जञब्दादीनां सुखाद्यन्वयः(1) सुखादन्वये च निरिचते प्रषानपरिणति- 
स्पतेव्येकासिद्धाबुभयस्याप्रतिदिः । 
अपि च(1) यदि नामाग्निपरिणतिरूपता धूमस्य तथापि किन्तस्योज्ज्वसत्वं प्रसिध्यति । 
प्रस्यल्लबाधितस्थाल्लबमिति चेत्‌ । समानं शब्दादिषु । 
स्यादेतब (1) यदि शग्दादयो न सुखरूपाः स्युस्तेषां प्राहिका न बुद्धिः स्याद्‌ भिन्न- 
जतीययो््राह्यप्राहकताभ्योगात्‌ । अत्रोच्यते । 
अग्रादयप्राहकत्वाण्ेद्‌ मिक्जातीययोः पुमान्‌ । 
अप्राहकः स्यात्‌ सवस्य ततो हीयेत भोक्ता ॥ २७२ ॥ 
न हि पुमान्‌ शब्दादिसमानजातीयस्तस्याप्रधानात्मकत्वात्‌ । सुखादीनान्तु विपययात्‌ । 
भवतु तस्याग्राहकत्वमिति चेत्‌ । न । भोक्तुत्वाभावप्रसङगात्‌ । भोक्ता हि पुर्व 
इष्यते । न चानुभवादपरं भोक्तृत्वं । 


१२४ प्रमाणेषातिक-भाष्यम्‌ 


-कार्थकारशलनेन प्स्युरा) 
कूतः(\) | 
(9) शयवेकयरणे । 
गराह्मप्राहकतायावाद्‌ पादेन्यश्चापि घा मवेद्‌. ॥ २७७ ॥ 
अुदिकषम्दादिलुे श्राहाभ्राहकतापा भाषारेव । कतो नीकादिः स्वाकारार्पणेत बुदि- 
जननाद्‌ भ्राह्यो नान्यथा ब्राहता कार्यकारणताावात्‌ । ततो बराह्यतयेव का्वकारणता 
सिध्यति । सा अ ब्राह्ातः शार्यस्वदायिका पुंस्यपि सब्वादीनातिति (1) स चापि कारयन्तेवा 
अवेत्‌ । न तथेत्यनेकान्तः । 
अथवा का्यकारणतानेन प्रत्युक्ता अतिद्धत्थादित्याह । अकार्यकरणे बुदिसुसं 
प्ाह्यप्राहकताया भावात्‌ । न हि यच प्राह्यप्राहकजावस्तन्न कायकारणभावः (1) पुरषशब्बादि- 
सुखयोरिव । | 
अथ बुदधसुखादौनां प्राहाप्राहकमावादेव कार्यकारणभावः । तत्वदेव तहि सा काय- 
कारणता । एवं सति पुंस्यपि का्यताग्रसङग इत्यनिष्टमनेकाम्तिकता वा तेनैद । 
अवा न कार्यकारणे बुदिसुखे प्राह्प्राहकताया अभावात्‌ । भावे वा साम्यत्रापि 
मवेत्‌ । । 
तस्मात्‌ त आन्तरा एव; खम्बेयत्याश्च वेतनाः । 
कुतः (1) 
सम्वेदनं न यद्ुपन्च हि तत्‌ तस्य वेदनं ॥ २७५॥ 
जहाते प्रमाणाभावादाम्तरत्वेनेव सम्बेद्चमानत्वात्‌ । 
यद्‌ यथा बेदते वस्तु तत्‌ तथेवोपगम्यते । सम्बेदनम्बिना नास्ति भावानाम्भावनिरण्णयः ।॥५२७॥ 
न हि यद्‌ रूपं सम्बेदनश्न भवति तत्‌ तस्य॒ देदनं । न च सुखादनाम्बा ह्यस्पानुरूप- 
सकेदनम्‌ (\ ) अन्यथा वेशनमन्यथा वदां इति न युक्तं । न हि नीलस्य वेदनम्पोतस्येति युक्तं । 
तथा सम्बेदनं स्वविदरपतथा प्रवर्तमाने स्वविष्रूपतमिवबेदयते । न हि परेण प्रतीयमानाः 
सुखादयो वेदयते । शूपादयस्तु चक्षुरादिवत्या वेद्यन्त इत्यसम्बेदनस्पाः । अथवा निराकारेण 
न गृ्धन्ते युखादयस्ततः सुखाकारेणेव वेद्यन्त इति सूुखाकारता विज्ञानस्य सिद्धा (1) तदन्त- 
गतं युखम्बोधरूपमेवेति सिद्धं । घटादिवदेव तहि सुखादयोपि बाह्ास्स्युः । न युक्तमेवं । 
धटाच्चाकारस्य विजानात्ममृतस्यापि षरोधानेनोत्पसेमविनायास्तत्र व्यापारोप्रतीतेः । 
तु खाचाका रस्य 
ननु भावनाधीनतापामपि न सम्बेदनरूपता वुखादीनामतत्स्वमेनान्‌भवेन वेदनात्‌ । 
न हि भावनातः परहृष्यमणा अपि लुशावयः सं्वेदनेरवाः । अभोभ्यते । 
अतत्स्वमावोयुमधो वौर्यास्तान्‌ समवैति वेत्‌ ^ । 


+ }{. सन्नवंति 
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तामि भ भवति पुसः । तवाकारतोत्वभतयेन तस्य कार्यता भवेत्‌ (\) म॒ शारावस्ति तत्यातरा- 
कारत्वात्‌ । अतत्स्वमाव एव हि बुटपन्तगंतं सुलादिकमनभवो वेति समर्थेति भा ! सतः 
सननत्पततर वदिकत्वाभिभानः वभ्वेदनस्य बुधश्च | 


भुखवाष्यश्ास्मृताकारा खस्वितिम्बुदिरथ का ॥ २,७६॥ 
केयं बुधिः । अध्यवसायः (1) किमिदं सम्वेदनं (1) अनुभवः । 
नतु भे प्रमाभे सत्येवमृष्यते । अध्यवसायः सम्वेदनमिति च पर्यायमात्रं । धिषया- 
कारताऽतम्वेदनात्मिका बुद्धिः (1) अनाकारसम्वेदनं बोधरूपमिति चेत्‌ । अनाकारं सम्वेदन- 
मिति नात्र प्रमाणं । भप्रत्यक्ञा सम्वित्तेन प्रमाणाभाव इति चेत्‌ । अनाकारसम्वेदन- 
मिति सात्र प्रमाणं भप्रत्यकषा सम्वित्‌ तेन प्रमाणभमाव इति चेत्‌ । न (1) अभ्युषगम- 
स्याहितुत्वात्‌ । न हि प्रत्यक्षाभावेनुमानमपि (1) ततोभ्युपगम एब न॒ युक्तः! भथापरं 
सम्बेदनम्बिना सुखादीनामवेदमप्रसक्षग इति वेत्‌ । स्वसम्बेदनतया वेदने को धिरोधः । ताव- 
तेव च सनाष्तो व्यवहार इति व्यथंमपरं । 
अभापि स्याद्‌ (1) यदि सम्वेदनमयपरस्ेष्यते तदा मोक्षावस्थायां । 
सुखदुःखविनिर्मुक्तो कथं मुक्तो मविष्यति । स्वमावस्य परित्यागे धर्मिलोपः प्रसज्यते ॥५२२॥ 
न हि स्वात्मा हातुं शक्यः । व्यतिरिक्तास्तु सुखादयो विवेकाष्यारोपगोचरीकृताः 
शब्दा एव हातुं यदि नामाभेदेनेदनीन्तनावस्थायाम्प्रतीयन्ते । यदि नामेदमिष्टन्तथापि 
प्रमाणाप्रसिदन्न सिध्यति । न हीष्टम्मम न सिष्यतीत्यप्रमाणकोर्यो भवति सिद्धविषयः। 
स च कारणानीष्टिमनुव्तन्ते । न चास्याथंस्य कारणमस्तीति प्रमाणमत्र किञ्चत्‌ । इदानी- 
मेव भावनाप्तौ लेशस्य हानिवृष्टेः । सम्वेदनान्तरमेवेदानीन्तथा भूतमुपजायते न तु सुखा- 
देस्सम्बेदनाव्‌ भेदावगमः। एवं मुक्तावस्थायाम्पीति न विरोधः । तस्मात्‌ (1) 
तोँस्तानर्थानुपादायं सुखदुःखादिषेदनं । 
पकमाविमंवद्‌ दष्टश्षदृष्न्त्वन्यदम्तरा ॥ २७७॥ 
नन्‌ बु द्िसुखदुखावय इति भ्यपदेशभेदादेव भेदोन्यथाथं भेदमन्तरेण कथम्ब्यपदेदाभेदः । 
मे (1) एकमेवेदं हर्षं विषादादनेकाकारविवत्तम्यश्यामः। तत्र॒ यथेष्टं संज्ञाः श्रयन्तां । 
अवस्थामेदप्रत्यायना्थसेव भेदव्यपदेशः । वीजाङकुरपत्रनाडष्यपदेहावत्‌ । 
संसर्गादविमागशेदयोगोलकवदहिकत्‌ 1 
मेदामेदव्यवस्थैवमुत्सश्ना, संवस्तुषु ॥ २७८ ॥ 
यदि इृष्टान्तोस्तीत्येलावतेव संसुष्टद्रयमेतदिति प्रमाणमम्तरेणेव कल्प्यते । तथा सति 
सर्वेत्ेकाकारप्रतिपसिङे स्तम्भाशौ मैकत्वप्रसिदिः(1) एकताप्रसिदौ च तत्समुदाय रूपस्यानेक- 
ह्वस्वापि न प्रतिडिरित्वत्सीदेत्‌ संकलभावव्यवस्था । एकानेकव्यतिरेकेणं भावस्याभावात्‌ । 


8 
अभियेवनस्येषये यन्चेधन्तद्धिभेदवत्‌ । 
सिभ्येदसाघनत्वेस्य न सिखम्मेवसाधनं ॥ २७९ ॥ ` 
१ }\(. रस्यैवमुच्छिन्ना 


[0 


१२६ प्रमाभभा।६॥*1. ^. 


तस्मदेकासिद्धौ हयोरप्यसिदधिः(॥) तस्नादभिन्नदेदनमेव -तद्विपवेयादनेकमिति युकं । 
तांश्यस्यतु, | 
भिन्नाभस्सितदुःखादिरभिश्नो बुखिषेदने । 
अभिल्लामे विभि येद्‌ मेवामेदो किमाधयो ॥ २८०॥ 
इत्यन्तरश्चोकः । 
अथापि स्याद्‌ (1) पथा वेदनायेतनादीनाञ्ये्तानां महाभूमिकादीनान्न परस्परम्मेद 
उषखभ्यते ¦ अथवानुपलक्षणेपि भेद इष्यते(।) तथा बुदिपम्बेवनयोरपि कि्ेष्यते । 
बभिघ्नवेदनमेकमिति चित्तपरिकरभूतेश्चं त रनेकान्तः। तत्रवमख्यते । 
तिरस्कृतानां पटनाप्येकदा मेददशंनात्‌ । 
प्रवादे चि तचैचानां ^ सिद्धा भेदभ्यवस्थितिः ॥२८१॥ 
नैवमभ्युषगम्यते । “विसेभ्यद्येतसा नान्या” इति वचनात्‌ । अभ्युपगम्य परिहिारः। 
यच्प्येकेन पट्तरवत्तिना चेतनादितिरस्कृतं न पद्तरोपलग्धिविषयस्तथाप्यन्यदोपलभ्धिविषय 
इति भिन्नमेव बेदनादितश्चेतनादिकम्‌ (1) अन्यदा स्वरूपेणोपलक्षमाणत्वात्‌ । दिनकरनिकर- 
पराकृतस्वप्रकारानशक्तिकमिव तारकानिङुरुम्बं न तदा नास्ति । न त्वेवं बुद्धिसम्बेदनयोरे- 
कदापि विवेकस्य स्यष्टग्रहुणं । चंतसानान्तु कदाचित्‌ कस्यचित्‌ प्रकटीभूतस्य ग्रहमं । 
ननु विकल्यप्रत्यय एव निमिततप्रहणादिकमुपलभ्यते नाविकंल्पके । न। तत्रापि 
सन्त्येव जैतसाः। तथा हि (1) कदाचिदनुभवानन्तरं निमित्त विकल्पः कदाचिदिदं करिष्यामी- 
त्यादि विकल्पः। ततोनुभवानु्रारिविकत्पतोवसीयते सन्त्यविकल्पा अपि चत्ता इति । 
तत एषां मेदे ुक्तिलेशोपि विद्यते नंषोपि बुद्धिसम्बेदनयोरिति परमाः ॥०॥ 


(४) योगि-प्रस्यक्षम्‌ 


प्रागुक्तं योगिनां श्ञानन्तेषान्तद्‌ आषनामयं । 
विधूतकल्पना जालं स्पष्टमेवावमा सते ॥ २८२॥ 
चतुरायंसरयदिषयं योगिनां ज्ञानं प्रागुक्तं । कृतो हेतोस्तव्‌ भवतीत्याह । भावन््रमर्यं 
भावनाहेतुकं भावनाबलेन च स्पष्टाम(1) स्पष्टाभत्वादेवाविकल्पकं । ततः प्रत्य । 
मन्वर्थेस्य साम्येन सम्‌ वाव्‌ वतमाना विषयमाविकल्यकमिति युक्तं । अतीतानाम- 
तविषयस्याविखमानविषयस्य च कथम्मावनामाजादविकल्यकता । भावनयष्येबं भूतक यंसमर्थ- 
वेति दक्षयति मविद्यमानविषयेपि । सथा हि । 
कामशोकमयोन्मावचोरस्वप्नादयुपप्लुताः । 
शअभूतानपि पश्यन्ति पुरतोषस्थितानिष ॥ २८३ ॥ 
न ह्यभूतविषयं सम्बेदनम्ं सामष्यत उपजायते । न च तत्‌ सविकल्पकं पुरःस्थितम्वेन 
इर्नात्‌। तथा च साकात्करणकारतयाऽविकस्यकं प्रत्यक्षं । अथ सविकल्पकपमपि सत्‌ 
ध्वष्टाभन्नाविकल्यकमिति चेत्‌ \ तन्न । 


१ 1. विततिमेदानां 
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न॒विकल्पानुवद्स्य स्पटा्थग्रतिभाश्चिता 1, . 
स्वप्नेपि स्मर्यते स्मात्तं ग च तवत्‌ तारगर्थवद्‌ः॥ दथ ॥ 
धिकल्पस्य परोक्षविषयमेव रूपमिति प्रतिपादितं । "तेश्च यदि न स्थात्‌ तदेवं सविः 
कल्पक भवेत्‌ । स्वप्नेपि विकल्याः परोक्षविषयाकाराः सम्बेचन्ते ।) न च ते स्पष्टावभातिमः - 
बिष्लक्वलात्तु स्पष्टतायान्न किञ्चित्‌ स्वप्नादिष्वस्पष्टं भवेत्‌ । दष्यन्ते च स्वप्ने्यनुभूत- 
स्मरणाकारा विकत्पास्तस्माप्न विप्लवाद्‌ विकल्पस्यापि स्पष्टता । ततो नििकल्प एव 
परिस्शुटाकारः प्रत्ययः । 
अत्र वैभाषिका आहुः । ननु वस्तुनि प्रमाणप्रसिदधे भावनाबलात्‌ स्पष्टाभतेति 
युक्तं । भावनयाऽविद्याकारष्यापगमे स्वेन सूपेणार्थस्य प्रतिभासनात्‌ ! अविद्यमाने वु न 
स्वङ्प.मति कस्य प्रतिभासः । यो गिनान्त्वतीतानागतविषयज्ञानमतीतानागतस्य दविद्यमान- 
ह्वात्‌ । अत्राह । 
अशुभा पृथिवीरृत्स्नाद्यभूतमपि दश्यते । 
स्पष्टामक्िविकल्पश्च भावनाबलनिर्मितं ॥ २८५॥ 
अतत्वमनस्कारत्वादशषुभावीनाप्नाकाशे पुथिष्यादीनां सम्भवः। अथ पुथिष्यादयोपि 
विद्यन्ते योगिप्रत्यक्षेभ दुक्यमानत्वात्‌ । न भावनामात्रत एव योगी भवति। अपि वु 
शूलमयेन क्ञानेनार्थान्‌ गृहीत्वा युक्तिचिन्तामयेन व्यवस्थाप्य भावयतान्तन्निष्यत्तौ यदवितथ- 
विषयन्तदेव प्रमाणन्तद्युक्ता योगिनः । तथा च श्ञमथविपश््यनायुगनदवाही मार्गो यो ग 
इति वचनं । 
तत्र योगिनां यच्चप्यमी प्रतिभासन्ते तथापि कार्यायमसावतस्वरूपेव भावना ततोऽ 
तस्वरूपेणेव तेषाममी प्रतिभासन्ते । तेन यदि योगिनामतच्वरूपतया प्रतिभासन्ते कथन्तावता 
सत्वं । तस्मादतरवसूपतेव तेषां योगिप्रत्ययप्रतिभातिनामपि । न हि प्रतिभासमात्रात्‌ त्वमपि 
लु परीक्षातः । न च कल्पनामाच्रादुदयमासादयन्सी भावना तरवप्रतिपत्तिहैतुः प्रमाणबरायाता 
तु तथेत्यकान्त एषः । तथा हि । 
भावनामाच्रभावित्वमतत्वमिति गीयते । वस्तुद्रारप्रतीतेस्तु वस्तुनिरण्णय दृष्यते ॥५२९॥ 
भावनामात्रतस्तु। 
सस्माद्‌ भूतमभूतम्बा यद्‌ यदेवाभिमाग्यते । 
भावनापरिनिष्पसो तत्‌ स्फुटाकर्पधीफलं ॥ २८६॥ 

न हि सदेव भाष्यतेन्यस्यापि भावनागोचरत्वात्‌ । ततो यद्‌ यदेवाभिभाग्यते तत्‌ तत्‌ 
स्फुटाकल्पधीफलमेवानिभावनं । भावनापरिनिष्पत्तो । न हि भावनान्यथा भवन्तौ बृक्ष्यते । 
तच्च प्रमाणसम्बादि यत्‌ प्राग्‌ निर्णी तवस्तुषत्‌ । 

तद्धानाजं प्त्यक्षामष्टं शेषा उपषवाः ॥ २८७॥ 
यत॒ अल भावनाबलभाविस्वेप्यविसम्बादसम्भवि प्राग्नीरण्णतयस्तु परलोकचलुरायं 
सस्यादिकं तद्विषयमेव प्रत्यक्षं । त तु कामादिविषयं । तदिस्पष्टाभतया ति्िकल्पकत्वषय 
एव । एतेन स्वप्नादिज्लालानास्विसम्बादिनामग्रत्यक्षतेष । 


२२८४ अनाणक्तातिकभाष्यम्‌ 
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छोकसाकारणो योधः कस्यचित्‌ कैस्मवेदसो । इति किंियो न्यायभमतिक्रम्य वतते ॥५२०॥ ` 
हतश्च तेषामपि ती थं करान्तराणौ भावयाप्रभवग्रस्यसत्रसिद्धा स्वप्रक्रिवा भ्रषञ्णा 

न्त्ताः षदार्थराशयो न भकन्तोति कुत एतत्‌ । ततश्च तदुषदेशतोषि बसितध्यं । भनुमाना- 

दिना बाधनासेति चेत्‌ । न। 

अतीन्द्रिया न सम्वेदयान्‌ पर्यन्त्याषेण चक्षुषा । ये भावान्‌ वचनन्तेषा्षनुमानेन बाध्यते ॥५३१।। 
अथतदेव न ज्ञायते तैरिदन्दृष्टमिति () यदि पद्यन्ति न बाध्यत एतद्‌ कथनं । 

यदेवम्भगवतापि व्यज्ञायि सरयादिकमिति कृत एतत्‌ । तवसत्‌ । 

ताथागते हि वचसि पमासम्बाद ष्यते । प्रपाणजघा.त्वन्येषामतो द्रष्टा तृथागतः ।।५३२॥ 
ननु पौरषेयम्प्रमाणमप्रमाणमेवातीन्दियेथं । तत्कथन्तेन साधनम्बाधनम्बा्थस्याती- 

न्वरियस्य । 

समानविषया यस्माद्‌ बाध्यबाधकतास्थितिः । अतीन्द्रिये च संसारि प्रमाणन्न प्रवत्तते ।॥५३३॥ 
योगिज्ञानेनापि तेषाम्बाधनमेव । तथा हि । 

ताथागतम्बचस्तेषपम्विरोषेन व्थवस्थिते । तद्कबोहेतुविज्ञान बाधितत्वं प्रकाशयत्‌ ॥५३४५ 
तदेतद्‌ चिपर्ययेपि वुल्यं । तदसत्‌ (1) यतः । 

अतीन्द्रियाथं कथयेत्‌ केवर यदि वेदकः । तद्रचस्तः प्रवर्तत न करिचदपि पण्डितः ॥५३५॥ 

अतीन्दियाथं हि वचः सव॑षामेव विद्यते। परस्परविश्द्धञ्व ततस्तत्राप्रवर्तनं ॥५३६॥ 

| तस्मात्‌ परं प्रतिपादयता शक्यपरिच्छेद एवेतरः प्रतिपादपित्याः । मसम्भवानेवमिति 

चेत्‌ । योगिज्ञानमपि तत्र कृतः सम्भवतीति चिन्त्यमेतत्‌ । 

वेदः स्वभावसिद्धो वा योगी तत्प्रतिपादकः । इति चेर्निण्णंयो भाषे वस्तुन्यत्र प्रमा कतः ॥५३७॥ 

अथ शन्दपरिच्छदो नोपादेयस्तर्दाथनां । इत्ययुक्तन्न दुःखस्य विच्छित्तेरप्रधानता ।५३८॥ 
न खल्‌ सकलबुःखन्यपगमो नोपावेयः। तथा हि । 

आत्मात्मीयग्रहावेशाज्जन्दरनान्दुःखसङमतिः । तस्म व्बप्ममे सन्बदुःखनां प्रलयोदयः ॥५३९॥ 

मुखानामपि वेदेबन्दुःखाभावः परं सूं । सदि सम्बेदसन्नास्ते संदा दुःखविपर्ययं ।५४०॥ 

ततरः परभपादेयद्न किमन्यद्‌ युक्तिसङडगतं । प्रदीपस्येव निर्वाणमिति चेन्नाप्रमाणकं ।५४१॥ 
इदं । यतः । 

दादृच्छेदादिना जञानं चिच्छचुं हि न क्षश्वते । तततः प्रबन्वागिच्छदादास्त एब निराकुलं ॥५४२॥ 

तामवस्याडक्तस्कास्य वैमुख्यं स्याद्‌ विदेकतः । उद्रेजनीये बंमुहयं यदि कस्मिन्‌ विरोधिता ॥५४३॥ 

शमतादरश्चिकस्वस्य बमूर्यमपि ङिङ्कृत । नास्य पीडाङृतः केचिद्‌ समाधिबलभविनः ॥॥५४४॥ 

षुदुटुःखादिसमाधानात्‌ सर्वव॑मेव प्रत्यीयते 4 कस््रादिपीडापि ततः सर्मवेवास्म प्तीपते ५५४५ 

भावनाबरुतः सव्वं शौयंर्यादि सम्भवि । पूरिम्बिना हि नाहरः कस्यन्ित्‌ परिपुष्ट ५५५४६९४ 
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धृतेर्योमात्‌ तु यः कश्विदाहारपरिपुष्टये । विनापि चेका र्स्कीयेस्याविसम्भ वः ।५४७॥ 
जन्मान्तरादिसम्वित्तिरभ्यासादेव जायते । ततः, कम्मंफलङ्गौनं ततः सर्वं ` नेदनं ।५४८॥ 
 कार्मेकोरणभावस्य विशेषेण विनिश्चये । अतीतानागतज्ञानमस्य भावि परिस्फ्टं ॥५४९॥ 
मावनाक्लतो ज्ञानम्बाह्यानामपि भावि चेत्‌। तदेतदिष्यतेस्माभ्मः सर्व्वाकारन्तु तामिनां ।५५०॥ 
स्थिरमध्याक्षणम्मावनं राह्म्यादिप्रवेदनं । रागादिव्याकुलत्वाश्न तीर्ध्यानाम्बेदनन्तथा ॥५५१।। 
एवम्मूता्थवचसस्तत्कतर्ञानवद्‌ गतिः । परिशुद्धम्वचो नास्ति परिशुद्धविदम्विना ॥५५२॥ 
स्वतर्कानुस्मृतेरेष प्रपञ्चो क्वसां यदि । मावनाज्ञानमप्यस्ति सदर्थनादरो न हि ॥५५३॥ 
ततोस्य वीतरागत्वे सर्वाथंज्ञानसम्भवः। समाहितस्य सकलं चकास्तीति विनिरिचितं ।५५४॥ 
सर्वेषाम्बीत रागाणामेतत्‌ कस्मान्न विद्यते । रागादिक्षयमात्रे हि तैलस्य प्रवत्तंनात्‌ ॥५५५॥ 
तन्निवृत्तौ ततस्तेषां कृतात्मा मिमानिनां । यत्नो नैवोत्तरस्तावद्‌ विश्रान्तिसुखरिप्सया ।५५६॥। 
पुनः कालान्तरे तेषां सव्व॑ज्ञग्‌णरागिणां । अल्पयत्नेन सर्वज्ञत्वस्य सिद्धिरवारिता ॥५५७॥ 
प्रदीपस्येव निर्वाणमिति चेत्‌ तन्न सम्भवि। निष्क्लेशे ह्यात्मनि कुतस्तस्य वं राग्यस्म्भवः ॥५५८॥ 
्रक्षापूर्व॑कृतस्तस्य तदाधिक्येन वाञ्छितं । यदि तस्यापि कि हानिमसौ वाञ्छायना दृत: ।५५९॥ 
न॑ वीतरागस्य सुखं योषिदालिङ्गनादिजं । वीतद्रेषस्य तु कुतः शत्रुसेना विमदंजं ॥५६०॥ 
बीतमोहस्य न सुखमात्मीयामिनिवेशजं । ततः किन्तादुक्ञा तेन त्यम्मोक्षेण जन्मिनां ।(५६१॥ 
क्तदेतदसदवेत्थं मद्यपानादि चिन्त्यतां मद्यपानादिसुखं द्विजानाश्नास्ति सन्ततं ॥५६२॥ 
पुरीषभक्षणसुखन्नागरक्रोडजन्मिनां । आममानृषमांसाद्वि सुसन्नवास्त्यरक्षसां ॥५६९३॥ 
स्वामिप्रसादादिसुखं किममृत्यस्य विद्यते । शिरसस्ताडनसुखन्नादासस्य विकारवत्‌ ।।५६४॥ 
इति सवेमिदं प्रा्य॑मायातमधिमुक्तिषु । नापारसीके मात्रादिश्रोणीसङ्गम इत्यपि ॥५६५॥ 
अप्राप्तस्य चावीधि तद्नियोगयुखं क्वचित्‌ । ततो नरकपातादि सवंमिष्येत जन्मिभिः ॥५६६॥ 


अथ विश्शिष्टमिष्यते सुखन्तथा सति तदेवास्मदीप्सितमायातं । अथ सवेवेदनस्य कथं 
सम्भवः कथम्वा तत्र॒ सम्वादः। कथम्वा सकलवेदने सकल रागादिषरचित्तसाक्षात्करणेन 
रागादितावयो वोषा इत्याह । 
अनेकोपायसद्धावात्‌ कालवपूल्ययोगतः। अभ्यासात्‌ सवै विरवस्य प्राप्ति रस्येति युक्तिमत्‌ | ५६५७॥ 
असङख्येयकल्पतयाभ्यासो हि किन्तवस्ति यच्च प्रापयति । सम्बावस्तु पुनरस्माकं 
स्दवेदनम्प्रति नास्तौतीष्यत एवंतत्‌। तथा चोक्तं । 
““असवेवित्‌ सवं विदं कः कथं त्वामवभोत्स्यते । स्वयम्बिदितमाहात्म्यविस्तराय नमोस्तुते ॥५६८॥ 
नासबंहञः सदलं जानीते । तथा८।) “मा भिक्षवः पुद्गलः द्ग प्रविणोतु । अहम्बा 
परविणुयां यो वा स्यान्यद्विध” इति । 
स्वेदने बु सर्वात्मना परसन्तानरागादिवेदने रागादिमत्वमिति न सत्‌ । तथाहि । 
परसन्तानसम्बित्तौ वीतरागित्ववेदने । तस्य॒ रागित्वमप्यस्त्त्येतदत्यन्तदुषटं ॥५६९॥ 
यैवासौ रागी पररागवेदने तथा परवीतरागवेदने बीतराथोपि । उभयमवि स्वेति 
कत्‌ । च) 
एकेनाप्यनुमूतत्वामावे दागी कथम्मतः । तटस्थस्य हि उम्वित्ती न रामित्वादिसम्मवः १५७०॥ 
र्‌ 
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तथा हि न धटवेदने घटी भवति । एवं रागादयोपि परसन्तानान्तगंतास्तटस्थतयाब- 
गस्यमाना न रागित्थत्ति्वतेयन्ति १ ^ 

अथ सर्वात्मना वेदने यथा स्वयभ्वेत्यसौ तथा योग्यपीति न रागित्वहानिः। तदयुक्तं । 
तद्रूपेणैव वेद्यत्वे स्वयं रागित्वक्नम्भवे । कथमप्यव्यवस्थाप्यं पररागादिवेदनं ॥५७१॥ 


न हि तदात्माननुप्रवेशे पररागादिबेदनं । स एवात्मीयो राग इति । अयमप्यपरो 
दोष इति चेत्‌ । तथा हि। 
तटस्थत्वेन वेदत्वे तस्वेनावेदनं भवेत्‌ । तदात्मना तु वेद्यत्वे रागितेव प्रसज्यते ॥५७२॥ 
तदसत्‌) तथाहि ¦ 
रागादिना प्रस्थेन तस्य वाक्‌कायविक्रिया । परस्था न भवत्थेव तस्य रागादिवासना ॥५७३। 
वासनासामर्यायातो हि रागो रागितामावहति न परवासनाबलायातः सिडोपस्था- 
(यि) तया सम्वेछमानः । 
तनु स्वरूपसम्बेदने रोमाञ्चादिकायविकारोपि कस्मादस्य न भवति वचनविकारइच । 
न सदेतत्‌ । 
कायवाचोविकारोयं वासनाबलसम्भवी । प्रहीणवासनस्यास्य द्वयोरपि न सम्भवः ॥५७४॥ 
नन्‌ भावनाबखादेव परचित्तवेदनं भावना संस्कारइच वासना । तत्र भावनासंस्कार- 
सम्भवे कथन्न वासना नहि भावनावासनायाः कषठिचष्िशेषः। न युक्तमेतत्‌ । तथा हि । 
गमकस्य विह्ेषस्य तात्पर्येणोपलक्षणे । विक्ेषप्र तिभासोस्ति परचित्तस्य वेदनं ॥५७५॥ 
किङ्गविषोषोपलक्षणे हि तत्र भावनान्यापारः। न च तत्राथस्य रम्यस्य भावना । 
सत्याम्बा नात्मसम्बन्धितया । ततस्तत्र वासनाऽभावात्‌ प्रतिभासेष्यरागिता । 
अनेनाशुचिरसादिवेदनेपि दोषः प्रत्युक्तः । 
अपवित्रत्वयोगः स्यादिन्द्रियेणास्य वेदने । कर्म॑जेन न चान्येन मावनवबलभाविना ॥५७६॥ 


भावनाबलाद्‌ रसनमुत्पाद्य यदि वेदनमदोष एव तदा(।) नहि स्वप्नेऽगम्यागमने 
दोषः । असच्यता तस्य तेनादोष इति चेत्‌ । सम्वादे सति कथमसत्यता । 


यदा मातुरपि स्वप्नस्तथाभूतस्तदा भवेत्‌ । तदागम्यागतौ दोषो मवतः किञ्न सम्मवी ॥।५७५७॥ 


तस्मात्‌ परमततमसत्‌ । 
क्रमेण वेदनेऽनादिवस्तुनो वेदनं कथम्‌(1) इति चेघ्नाक्रमेणेव सर्वार्थानां प्रवेदनात्‌ ॥५७८॥ 
यथा सकलदास्त्राथंः स्वभ्यरतः प्रतिभासते । मनस्येकक्षणेनेव तथानन्तादिवेदनं ॥५७९॥ 


यथा हि श्ास्त्राथः स्वभ्यासत एकक्षण एव मनति प्रतिभाति(1) तथानाद्यनन्त- 
वेदनेमपि । परिम,णवतत्वाच्छास्त्रस्येति चेत्‌ । न परिमाणवदिति प्रतिभासनमपि त्वभ्या- 
सात्‌ ¦ तत्‌ सकलं श्षास्त्राभिधेयं प्रतिभासितं तेन स्मरणे प्रतिभातीति षेत्‌ । न(\) 
अपुदेस्यापि शस्त्राथेस्य भासनात्‌ । 

ननु शातराथंः परस्परं सम्बदस्तच्र केनचित्‌ प्रत्यासत्तिनिमिसेनापरमपि भरतिभाति 
नेत्वेवमनाच्चनन्तानाभिति कथमपुवस्य प्रतिमास इति सबं समानं । तथा हि । 
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हि ८ 
कायेकारणसम्बन्धविनामूता न विद्यते । प्रत्यासत्तिः पदार्थानाम्ग्यवहारेप्यसौ न # ॥५८०॥ 


कार्यकारणभावो हि पदार्थानां कषत्रे भ्त्यासत्िस्ततो पूर्वस्य प्रतिभासनं । एवं च 


व्यवहारेपि तुल्यः । तथाहि । अयमस्य विकार एषंभूतेनास्य कारणेन भवितब्यं । 
तच्छ कारणमियत्कार्याणां पारम्पर्येण जनकं । 


दंदृशान्यस्य पूर्वाणि येनास्य सहकारिणः! न सन्ति सन्ति वेत्येतत्‌ परचित्तविदीक्षते ॥५८१॥। 
पूवंजन्मादिवित्तौ च पारपर्यात्‌ परस्परं । सम्बद्धं सर्वथा वेत्ति ततः कल्पान्तराण्यपि ।५८२॥ 
कल्पात्‌ कल्पान्तरोत्वत्तौ कायंकारणता विदा । वेत्ति सर्वं जगत्तत्वं तस्य चावान्तरस्थित्ति।५८३॥ 
इति सकरप्दाथवेदनं सकलनयानवधूय दशितं । १ 

इह नयमनुसृत्य यत्परन्तदपि सुखेन परैः परीयतां * ॥५८४॥ 


(७) प्रत्यक्षाभास-चिन्ता 


ग्यदि भावनावलतः स्पष्टाकारं प्रमाणः कल्पनाल्तानस्न तहि प्रमाणं स्पष्टाकारस्या- 
भावात्‌ । अथार्थऽस्पष्टाकारतेष्यतेन्यथा न॒ प्रमाणं । स्वसूपेपि तर्हृष्यतां । न (1) 
.स्वरूपन्तदेव स्पष्टाकारम्थंस्तु न तथा । ततः स्वरूपे तश्निविकल्यकमर्थे तत्स विकल्पकमिति 
स्मरणम्‌ (\) अ्थंस्मरणं स्वरूपे प्रत्यक्षं । कुत एतत्‌ । स्वरूपे तदश्नान्तमथं श्नान्तमिति । 
स्वरूपस्यानन्यसम्वेद्यत्वात्‌ । पर रूपस्य तु वेदनान्तरेण । ततस्तेन तस्यान्यथा वेदनाद्‌ 
बाधा ततो ्ान्तिः । नहि स्वरूपे स्मरणस्य संभवस्तदंब तस्योत्पसर्वदनाच्च । यदि च 
स्वरूपमपि पूवंमासीदिदानीं नास्तीति नेदानीं स्मरणम्भवेत्‌ । अथ तेनेवेदानीं स्मरणं 
तदिदमायातं मृतनापि कुक्कुटेन वासतितव्यं । अत एवाह । 


कत्पनापि स्वसम्वित्ताविष्टा नाथं विकल्पनात्‌ । 
स्वरूपस्याविकल्पत्वात्‌ परोक्षत्वाप्रसिदधिततः ॥५८५॥। 
तेनेव तस्य ग्रहणे साक्षात्करणसं मवात्‌ । 
अत एव सम्वेदनं प्रत्यक्षमक्तं । यतः । 
शब्दार्थग्राहि यद्‌ य्न तज्ज्ञानन्तत्र कटपना । 
स्वरूपश्च न शब्दाथस्तत्राध्यक्षमतोखिलं ॥२८८॥ 
सविकल्पस्येतरस्य च स्वरूपम शब्दार्थो न सामान्यश्न परमाथंविषयः। तथा सति 
शब्दायोजनाऽभावात्‌ सामान्यसंसगभिवाच्चाविकल्पकं । शब्दा्थप्राहि च ज्ञानं कल्यना । 
तस्मादग्यक्तं । स्यष्टाभता कथन्न भवति । स्पष्टमेव तत्किमूच्येत नेति यतः । 
तद्रूपस्य परित्थागादस्पष्टमिति गीयते । स्वरूपस्य परित्यागः कथमित्यवगम्यतां ।\५८६॥ 
नहि स्वरूपन्टयक्त शक्यं ( ।) तत्परित्यागे सम्वेदन्नास्तोत्युक्तं । तथा च न स्वरूपसम्वेदनं 
ल परसम्बेदनमिति स्वमिव एव । अथार्थापित्या वेदनमिति न स्वरूपवेदनं । न(।) अर्थापसेरपि 


+ "^. इहभोटभाषान्तरे प्रथमवेष्ठनं ते (पत्राणि ३०८) समाप्तम्‌ 
२ ^. दतः द्ितीयवेष्टन( थे पप्ारम्मः 
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प्वरूयं सभ्बेदनेतैव शन्तव्यं ; अधात्राप्यर्थापत्तिः सापि तथेत्यनवस्था । मर्थसम्बेदने सिख 
यच्र्थायत्तिः किम्थसेदमेऽर्यापस्या । अर्थं सिद्धे ना्थसंबेदने तिद्ध इति चेत्‌ \ केयभर्थं 
घ्य सिद्धिः (1) यचुत्यत्तिः सर्थाथयेदनप्रसङ्खः । अथा्थंज्ञामन्तदहायमर्थः । अ्थंज्ञानादर्थ- 
श्ञानवेदनमिति साध्वी वाचोयुक्तिः । अथा्थज्ज्ापनादथं शाममेदनं । किमिदमर्भस्य ज्ञानत्वं । 
ज्ञाने प्रतिभासनथ्येत्‌ । अज्ञत क्षाने शानप्रतिभासनङ्कधं ज्ञायते । प्रतिभासमानोर्थः 
प्रत्यक्ष एवेति चेत्‌ । प्रत्यक्षप्रसिदधिश्चेत्‌ तथेवास्तु किमर्थान्तिरकत्पनया । इदमेव प्रत्यक्ष- 
मन्यथा घटेत यदि प्रत्यक्षं क्षानश्न स्यात्‌ । चक्षव्यापारे सत्येतद्‌ भवत्यन्यथ। नेति किं शानेन । 
ोत्रादिवृत्तिः प्रत्यक्षमिति चेत्‌! केयं धोत्रादिवतिः । ज्ञानमिति चेत्‌ । तज्ज्ञानं परोक्षं 
कथं शातं । शोश्रादिवत्तिरेव शानमिति चेत्‌ । भोतारिदलतिः प्रत्यक्षा तेन ज्ञायते शानं तु 
कतः । अम्यथा {कि धोत्रादिष्यक्त्येति चेत्‌ । कि भवतः प्रयोजनमपेक्ष्य भावा भवन्ति । 
कारणदेव भावानां मावो नैषां प्रयोजनात्‌ । प्रयोजनम्विना भावो न भवेदन्यथा तव ।५८७।। 


यदि नामाथो्रसमन्मखीभतं ज्ञानस्य किमायातं । यदि ज्ञानश्रोदपस्स्यत परोक्ष 
एषाथेः स्यात्‌ । यदि ज्ञानम्‌त्यन्नमथंस्य किमायातन्तथापि परोक्ष एव स्यत्‌ । नहि जन- 


स्योत्यत्तिरर्थस्य प्रत्यक्षता । परोक्षत्वप्रसङ्धगत्‌ । तस्याः परोक्षत्वात्‌ । द्यते चेत्‌ । 
यथा तहि दश्यते तथेवास्तु । तवापि कथमिति चेत्‌ । तदाकारतान्ञानस्याथस्य ज्ञातत्व- 


स्नाम । सा च स्वसम्बेदनगम्या न तदाकारश्ञानान्तरगम्या येनानवस्था पतेत्‌ । तस्मात्‌ 
स्वसम्वेदनमेव श्षानस्वरूपसाधनमिति युक्तं । 


यदि तहि भावनाबलादुपजातवशचं प्रत्यक्षं स्वप्नशानमपि प्रत्यक्षप्राप्तमविसम्वाद- 
कत्वमपि तश्रास्त्येष । तत्रापि गमनप्राप्ठयः । नेतदस्ति। यतः । 


भ्रान्तिसम्व्‌ संज्ञानमनुमानानुमानिकं । स्मार्ताभिलाषिकञ्चेति प्रत्यक्षाभं सतैमिरं ॥५८८॥ 
दविविषः प्रत्यक्षाभो विकल्पो विप्लव । पुनश्चतुविधः । तदाह । 


्िविधङ्कल्पनाङ्नानमाध्योपप्लघोद्धवं । 
अविकलट्पमेकञ्च प्रत्यक्षामश्चतुर्विधं ॥२८६॥ 

स एव द्विविधो विकल्पस्य त्रिधा भेदाच्चतुविधः । कल्पनापोढं प्रत्यक्षन्ततो विकल्प- 
स्त्रिविधोपि भ्रत्यक्षाभास्तः । तत्र चान्तिज्ञानं मृगतृष्णादिषु तोयादिकल्पनाप्रवृत्तत्वात 
्रत्यक्षाभासं । घम्बतिसत्स्वन्तिराध्यारोपात्‌ तद्रू पकल्पनाप्रवत्तत्वात्‌ । अनुमानतत्फ- 
सादिज्ञानं पू्वन्मूतकल्पनयेति न प्रत्यक्षं । प्रभास्वरस्पन्दमानमरीचिनिच्यप्रतिभासं 
प्रत्यक्षमेव । तोयादिकल्पना तु प्रत्यक्षानासः । तोयेऽसःक्ात्करणाकारत्वात्‌ । सम्बतिसत्स्मपि 
रूपादिग्रह णमात्रमेव प्रत्यक्षं । अवयविनि तु तत्समबायकारणत्वेनाभिमतेन पाक्षात्करभमर्थन्ति- 
रस्य स्यशविः पूर्वदृष्टस्याध्यारोपात्‌ । द्रव्यस्य वा पुपु्वंपरस्यपेन कल्पितस्य । नावयबी 
स्पादिग्यतिरेकेण क्वचित्‌ प्रत्यक्षे प्रतिभासित इति । अनुमानक्तानं लिङ्खलानं । तत्फलं 
लिञ्जलानन्न पूषनिुम्‌तिमन्तरेण । एतच्तरानुमानज्ञानं क्वचिदगरत्यक्षं । क्वथित प्रत्यक्षमेव 
अकस्माद्‌ धुमादग्नित्रतिपत्तौ । नहि पू्नुनूतकल्पनास्ति । अविकल्प्य कयं लिन्खुः प्रति- 
पतिरिति चेत्‌ । तथेव दृष्टेः । न छल्‌ दुष्टमन्यथा भवितुं युक्तं । 
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कस्मात्‌ युन: कत्पनाप्रमेदनिदेशः ¦ उबाहरणप्रपञ्या्थस्यादिति चेत्‌ 1 न (१) 
लक्षगस्याभेदात्‌ । प्रपञ्चमाभ्रमिर्दे्े सवतिप्रसङ्ः । नेतदरिति । अन्यदस्ति प्रयोजनमिति 
तथाहि । । 

अनश्षजत्वसिद्ध.चर्थमुक्त दे ान्तिदशनात्‌ । 

सिद्धानुमादिवचनं साधनायैव पूर्वयोः ॥ २९०॥ 

अक्षजमेव तदिति परेषाम्धान्तिम्‌ गतृष्णिकाजलन्नाने । तथाहि । “इन्वियार्थसन्नि- 

कर्वत्घ्चं शानमव्यदेषश्यमग्यभिचारि प्रत्यक्ष" ९ मित्यत्र लक्षणे मरीचिजलन्ञानव्यवच्छेदायाव्य- 
भिचारिग्रहणं कृतं । यदि पुनरनिश्दरियजमेव तत्‌ स्यात्‌ प्रथमपदेनेव व्यावत्तनात्‌ किमेतदथ- 
नाव्यभिचारिगप्रहणेन । दिचन्द्रादिज्ञानस्यान्थसंभतस्य निवुत्त्य्थेमिति चेत्‌ । (1) 
अ्यंसछिकषेग्रहणेनेव तस्य ॒व्यावत्तनात्‌ । इन्दरियप्रहणेनानिन्द्रियजस्य व्यावत्तेनं । सम्वति- 
सदिषयस्य त्विन्द्रियजल्वाभिमानः परेषां सविवाद एव । अनुमानादिवचनन्तहि ष्यथं । नहि 
तेनानिद्रयजल्वं साध्यते । सिद्धत्वावनमानादिरनिन्द्रियजत्वस्य (।) अत्रोच्यते । 
सिद्धस्याप्यनुमानादेस्साघनत्वादृपात्तता । दृष्टान्तेन हि सिद्धेन सर्वत्रैव प्रयोजनं ॥५८९॥ 


न ह्यसिदमसिद्धेन साध्यते । किमत्र ्रान्तिकारणं येन साध्यता पवंयोरिति चेत्‌ । आह्‌ । 


* सङ्केत खं ्रयान्याथंसमारोपविकसल्पने । 
प्रत्यक्चासन्निवत्ित्वात्‌* कदाचिद्‌ ्रान्तिकारणं ॥ २६१॥ 
सह्केतसंश्षयोवयवी संकेतमात्रस्य तद्रघचवस्थाहेतुत्वात्‌ । अन्यार्थो अलं (1) समारोपो- 
धिकाष्यारोपः । विकल्पनं स्मरणं जलं हि पवेदुष्टत्वात्‌ स्मयते (1) न तस्यारोप एव केवलो 
इषं नस्य समतया ऽभावात्‌ । अथवा विपयंय आरोपो जलस्य विकल्पनमवयविनः । उभयत्र 
घोभयमिति(।) तै च॒ समारोपविकल्पने प्रत्यक्षस्येन्दरियजस्यासश्चिवस्ती* कदाचिवभवत 
इतीदमसन्नवत्तित्वम्वा तत्र॒ भान्तिकारणन्त एव वा तेन श्नान्तिकारणमिति । अस्मिन्‌ 
भ्रान्तिकारणे सति दृष्टान्तद्वारेणानुमानं । 
यथैषेयं परोक्षा्थकल्पना स्मरणादिका" । 
समयापेक्चिणी नाथम्पत्यक्षम्यत्यवस्यतिः ॥ २९२॥ 
तथानुभूतस्मरणमन्तरेश घटादिषु() 
न प्रत्ययोुयंस्तश्च प्रत्यक्षात्‌ परिहीयते ॥२६३॥ 
अनुमादिकल्पना हि सम्बन्धप्रहणपेक्षिणी सम्बन्धप्रहणमेव च समयः। ततस्सम्बन्धात्‌ 
परोक्षार्थप्रतिपत्िरिति नाध्यश्लतः। साक्षात्करणन हि सा भवेत्‌ । एवड घटादिष्वप्येकेन 
केन चिदि्ियेण शूयादिकम्प्रतिपन्न्ततः परिक्षेषे रसादौ स्मरणं पूर्वानुसारतः । रसादावेव 
स्मरणं नाबयविनीति चेत्‌ । न) रसादिष्यतिरेकेण तस्यानुपलक्षणात्‌ । यदेतच्ुक्लन्तदेव 
कर्वश्ामित्याचेकताप्रतिपत्तिविषयोषयवोति चेत्‌ । तथाहि न तावदरण्णंस्य स्पश्षस्य नजेकता । 


+ "ृ". न्यायभूत्रं १।१ २ 14. न प्रत्यक्षानुवृत्ति उ तत्व--““सच्यतथा” पाठान्तरं । 


४ "". प्रत्यक्षस्येन्व्रियजस्य निवृत्तेनिवृत्तिः कदाचित्‌ सा चेति 
“ }4 स्मरणात्मिका £ }¶. °क्षभध्यवस्यत्ति 
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तत॒ एकस्वप्रतीतिरेव म स्याद्‌ यचवयवी न भवेत्‌ । यद्टप्यवयवौ तथापि कथम्वण्वस्पर्धा 
दीनां सामानाधिकरण्यं ! नहि तयोरेकता । एकाधिकरणत्वादेकतेति चेत्‌ । उपचार एषः। 


न चात्रोपचारप्रतिपत्तिः(1) प्रतिपत्तौ चोपचारस्य नाषयविसिदिस्स्यात्‌ । भन्यथाप्युषारेण 
सामान्य धिकरण्यसम्भवात्‌ । 


समानदेशताभावादेकार्थविनियोगतः । तद्विकारविकारित्वादेकता व्यपदिश्यते ॥५९०॥ 


य एव देशः स्पक्षंस्य स एव रूपस्य प्रतीयते तेनैकताध्यवसायः । यदेवोदकादिधारणं 
स्यशेस्य कायेन्तत्रैव रूपस्यापि व्यापारः । स्पृश्ये मसणतामापाद्माने रूपस्यापि चैकचि- 
क्यादिता । तत एकमेवेदमिति ्यवहाराध्यवसायाः । यदि पुनरन्यदेवाधिकरणं । रूपा- 
दिभ्यस्तेषान्तस्य विवेकेन प्रतिपस्या भाष्यम्‌ (,) अप्रतीयमानन्तुपलभ्धिलक्षणप्राप्तमसदिति । 
अथावयविनमन्तरेण परस्परस्य कस्मास्र विचटनं । 


सत्यप्यवयविन्येतत्‌ कस्मान्न विघटनं त्रये। समवायसम्बन्धबलात्‌ तस्थाप्यस्तु वियोगिता ।\५९१॥ 
अयमेव स्वभावश््चेदादावेवेदमच्यते । रूपादीनां स्वभावोयं स्वहेतोरुपपत्तिभाक्‌ ॥५९२॥ 
समवायस्य नित्यस्य कूत एतद्विचिन्त्यतां । 


यद्यप्यवयवी परस्तथापि त्रितयं जातं कस्मात्‌ त्रयस्यापि परस्परस्य न विघटनं । अथ 
समवायो हेतुर विधटनेऽसावपि कस्मान्न विघटते । तस्य स॒ एव स्वभाव इत्यपि नोत्तरं । 
रूपादीनामेव स ॒स्वभावोस्तु किमर्थान्तरकल्पनया । रूपादीनाञ्च स्वहेतोः स्वभाव इति 
युक्तिमदेतत्‌ । समवायस्य त्वहेतुकस्य कुतः स्वभावः! समवायाश्नयस्य स्वहेतोस्स स्वभावो 
येन समवाय एवमिति चेत्‌। तत्तकिमनया परम्परया । तेः स्वहेतोस्तथामते्भष्यं येन 
समवायस्तेषामविघटनं कुर्यात्‌ । तद्धेतुरेव तवविघटने हेतुरिति किमच्र न्यूनमास्ते यवथं 
परम्परेष्यते । एवमेतद्‌ दृश्यत इति चेत्‌ । भवतु यदि दृष्यते वृहयमानस्यान्यथा विकल्य- 
पितुमक्क्यत्वात्‌ । रूपादय एव ठु दुष्यन्ते परस्परमवियुक्ता न तु तदधिकमिल्येषामेव 
स स्वभावः कल्प्यतां । तस्सादवयग्यध्यारोपो न प्रत्यक्षः । 

तदस्य न्यायप्रपञ्चस्य प्रदेना्न्दष्टान्तदाष्टान्तिकोपन्थासः। सतेभिरिकग्रहणं 
किमथं । तमिरमपि सविकल्पकमिति करिचत्‌ (1) तद्रघावत्तनाथंन्तद्चनमन्यथ। स्मार्तादि- 
प्रहणेनास्यापि ग्रहणात्‌ पृथगुपादानमनथंकं । यद्चविकल्पकडः कल्पनापोढत्वात्‌ प्रत्यक्षम्प्राप्तं । 
न सरवंङ कल्पनापोढं प्रत्यक्षमपि त्व्नान्तत्वे सति । “अश्रान्तः कल्पनापोढं प्रत्यक्ष" न 
सर्वे । यतः (\) प्रकल्प्यापवादविषयं तदपवजिते तुत्सगंः प्रवत्तते। कोपवाद इति चेत्‌ । 


अपवाद्श्चतुर्थोज्न तेनोकतमुपघातजं । 


केवलन्तञ्च तिमिरमुपधघातोपलक्षणं ॥२६४॥ 


त्रिविधाद्‌ विकत्पाच्वतुयंन्तेमिरग्रहणमपवादः । कल्पनापोहमिति सामान्येन 
्रत्यक्षविधानमतमिरमिति विज्षेषे प्रत्यक्षाभासताविधानं । विशेषविहितञ्च साभान्य- 
विहितस्य बाधकं । किमत्र प्रमाणं । सामान्यप्रतिपत्तिबिकषेषप्रतिपत्या बाध्यते । गतः । 


प्रागदकेनमात्रेणानुमानं शेषवद्‌ यदा । कठपनापोढतामात्राद्‌ विपक्षस्य प्रवत्तते ।।५९३॥ 
तस्यातीव प्रसक्तस्य विशेषे बाधकं स्फुटं । ततस्तदपरत्रैव तस्य पूवस्य वृत्तिता ॥५९४॥ 


परत्यक्षाभसि-चिन्ता ] प्रत्यक्षम्‌ ११५ 


नहि सामान्यतो दृष्टमदश्नमात्रेण विपक्षस्यानुमानमथरेण प्रत्यकतैलानुमानेनं बा न 
बाध्यते । तेन प्रत्यक्षसिद्धः । सामान्यविक्षेषयोविक्तेषे बाध्यबाधकभावः तद्थसुखक्यौरपि 
बचसोः स एव बाध्यबाधकभावः । आचायस्ताहि सामान्बतो दृष्टानुमानाल्लक्षणं कत्मा- 
दाह । न आचार्येण विदोषतो दुष्टमेवान्‌ मानममिप्रतं तस्य तु योः स एकेन वचसा निदेष्ट- 
मशषक्य इत्यपवादसहितं नोक्तवान्‌ । किमथं््ताहि कल्पनापोढग्रहणतहितमेवाान्तग्रहणन्न ` 
कृतं किद्धजस्नानाङ्खीकरणेन । सतेमिर ग्रहणेन चापवदेनाचान्तग्रहणार्थो रब्धब्योन्यथा- 
वेति को विक्षेषः। अनन्तरमेव कल्पनापोदग्रहणस्य लभ्यतामिति चेत्‌! न (1) 
विक्षोषाभावात्‌ । 


''अधंतो ह्यसमानानामानःतर्यमकारणं ° 


बाध्यबाधकभावश्च प्रमाणविषयः सूचितो यथा स्यादित्येवङ्कारणं । न ह्यवश्य- 
म्बाधकमनन्तरमेव भवति । 


अच्रान्तग्रहणमेव कस्मान्न क्रियत इति चेत्‌। सरयमेतत्‌। साक्षात्कारि हि प्रत्यक्ष- 
न्तच्चाश्नान्तग्रहणेन शषयन्निदशशयितुं ॥) न ह्यसाक्षात्करणःकारमश्नान्तं सविकल्पकस्य शान्त 
त्वात्‌ । परे तु सविकल्यमपि साक्षात्करणाकारमश्रान्तमिच्छति (1) तदनुरोधेन ्रयमेतदृच्यते । 
_ तथा चाह । ““विक्ञेषणलक्षणे परमतपेक्ष सव त्वविकत्पका एवे""ति । अथवा (\) 


प्रतिपत्‌त्रपेक्षः सवो बाध्यबाधक्तानयः । अदृष्ट बाधकः पूर्वं सामान्येनावगच्छति ।\५९५॥ 


नाचा्याभिप्रायड्जानाति विक्ठेषोश्रामिमत इति । बाघकद्ोनादवगच्छत्यसावपि 
पटचाद्िकषेषं । अपौरुषेये तु वचसि प्रमाणमूलत्वाभावाघ्न बाध्यबाधकभावः । पौरुषेय तु 
पूवबदध ्रन्तिता ज्ञाप्यते प्रमाणमूलया परया बुद्धचा । नतु वेदाद्‌ चान्तबुद्रघुदयः। तथा 
वेदप्रमाणता स्वस्य तथात्वप्रसङ्।त्‌ । अबाधने प्रमाणमेवेति चेत्‌ । न (1) पश्चादपि बाधक- 
सम्भवात्‌ । पर्यायालोचयतोन्य एवार्थो भवतीति प्रमाणेप्येवमिति चेत्‌ । न (1) प्रमा- 
णस्य स्थिरत्वात्‌ । तथा च प्रमाणविरुद्ध आगमाथेस्त्यज्यते वेदवादिभिः । अन्यथार्थवाद- 
व्याख्यानमनिबन्धनं स्यात्‌ । तस्मात्‌ पौरुषेय एव वचसि बाध्यबाधकभावः । तंमिर- 
भित्येव बाधकश्च कामलादीति चेत्‌ । आह । सवमेव तेनोपघातजमुक्तं । तिभिरं पुनश्प- 
घातोपलक्षणस्नोपधघातान्तराणाम्ब्यावत्तकं । यतः । 


तमिरस्या्थून्यत्वादसाक्षात्करणत्वतः । प्रत्यक्षाभासतान्दत्वा प्रत्यक्षत्वनिराक्रिया ॥५९६॥ 


सा चा्ंश्न्यता कामलावहलावकेपलृप्तलोचनबलानां विज्ञानस्य न न्युनाकल्यापि 
तेनोपलक्षणं सतंमिरग्रहणमिति न्यायवादिभिरवगन्तव्यं () तिमिरमश्षेषोपघातोपलक्षणं । 


अन्ये लु कल्पनापोदग्रहृणं प्रत्युशाह रणमेवतन्नापवादः।! तबाह । | 
मानसन्तदपीत्येके तेषाङ प्रन्थो िरष्यते । 
नीलद्धिचन्द्रादिधियां हेतुरक्चारयपीत्ययम्‌ ॥२६५॥ 


मानसमेबेत्‌ द्विबनद्रादिज्ानं मरीचिकाजलक्ञानवत्‌ । तथा हि मरीचिकामु प्रथममि- 
न्वियज्ञानमभ्नान्तमेबोपजायते पद्वात्तु जलानुभववासनाप्रबोधात्‌ सधिकल्पकं जलक्ानं । स च 
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च मरीचिदक्षतदिव । सादुश्यमालो मरीच्य एवंधर्माणः । कंयान्रादि चनाविलयमधान्तं 
णि जातं पदाद्‌ द्विचन्राकारो विकल्पः । 
|  । केचिदाहुः । “स्तिनिताक्णोमष्ये स्थाता स एकः चन्दर उभयपाहवं क्मेणोपलभ्य- 
- भानः कलिसोौरदभ्याद्‌ युगपदेव लक्षयते । पाव्य च दित्वाध्यारोपः" । तेवाड प्रस्थविरोधः। 
-“यदचपीन्दरियविज्ञप्तेः कारणं परमाणवः । अतदाभतया नास्या अक्षवद्‌ विषयोणवः१ |।५९७॥ 


त एव हि चअक्षुरादिपरमाणवस्तथान्यया च भवन्तो द्विबन्द्रनीलाच्याभासहेतवः। 
द्विन््रप्रतिभासस्य हि मानसत्वे नेन्धियहेतुतोक्तिः समर्था । 

अथ मानसत्वे परम्परया हेदुत्वमिन्वरियस्य न बिद्यते । साक्षाटतुत्वभिन्दियस्य 
मानसत्वेन विरुटं द्विचनत्र्रत्यये । अत्रोच्यते । 

पारस्पयेस हेतुश्चेदिन्द्रियक्षानगोचरे । 
विचार्यमाणे प्रस्तावो मानसस्येह कीशः ॥ २६६॥ 

इन्वरियज्ञानस्य गोखरः क इति पयनुयुक्ते() यतः साक्षादिन्दियक्ञानमत्पदचते तदाकार- 
शयान्यथा वेति प्रेण वक्तव्यं । न तावत्‌ तदाकारतया विषयत्वमसम्भवात्‌ । परभाण्ना- 
मेकधनाकारस्यलत्वाभावात्‌ । अथातदाकारस्यापि यो हेतुः स विषयः । तदप्ययुक्तम्‌(1) 
इन्दरियवदन्याकारविज्ञानहतुत्वेप्यविषयत्वं । तत्र॒ यदि पारम्पर्येण हैतुत्वमभिप्रेतमाचायंस्य 
“त एव ही" त्यादि वचसा तदा षरं प्रति नेन्दियस्य विषयतां प्रसञ्जयेत्‌ । साक्षात्‌ परमाण॒नां 
हेतुत्वे क्िवयत्वस्य॒परेणोक्तत्वात्‌ । प्रसशषग एव तहि न युक्त इति वक्त्यं 1) किमुच्यते 
“प्रस्तावो मानसस्येह कीदुक्ञ"' इति । भयमभिप्रायः । 
परस्परविविक्ताणुप्रथमप्रतिमासनं । विकल्पकात्तु विज्ञानात्‌ घनाकारावभासिता ॥५९८॥। 

परः प्राह । ““विकल्पकस्य विज्ञानस्यकघनावमासिता । तस्यापि पारम्पर्येण परमा- 
णवो हेतुत्वाव्‌ विषयः \ यथा स्मरणस्यायविषयता ।” आचाय प्राह । 

''अतदामतया नास्या अक्षवद्‌ विषयोणवः ।"* 

अथाक्षाणि परम्परया हितुत्वेषि न विषयस्तथाणवोपि । अन्यथा भवन्ति ह्ाक्तानि 
हिचन्द्रज्ञानस्य पारपयण हेतुः । अश्रोक्तम्‌ ८) “"इन््रियज्ञानमोजरे विचायमाणे प्रस्तावो 
भानसस्येह कीदृक्ष” इति । न च मानसत्वे विषयनिरूपणा साध्वी निविषयत्वात्‌ । तथा 
नात्र प्रमाण किञ्चिदिति युक्तमुत्तरमाचायंस्य न ॒त्वतिप्रसङ्जोदनं । तदेवोक्तं प्रस्तावो 
मामसस्यत्ववादिना । 

अन्ये तु कवते) मानसे दि चन्द्रादिक्ञाने यदेन्द्रियाणां कारणत्वं कथयति ता मानसमेव 
-प्रतिविषयत्वचिन्ता स्यात्‌ । ततद प्रस्तावः कीद्शा इत्युसरं । तदयुकष्तभिति प्रतिपादितं । 

किम्बैन्दरिवं यदश्चाां जावाभावानुरोधि चेत्‌ । 
तसुर्यम्बिक्ियावच्चेत्‌ सेवेय. किलि पिष्यते ॥२६७॥ 
यदि तावत्‌ मानसमेतद्‌ द्िबन्द्रादिसानमिन्दरियभावाभावानुरोषि न स्यात्‌ । भयेद््रिय- 
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भाषामावानुरोष्यपि भानतमेवेतत्‌(\) तथा सति स्तम्न्यदिक्ानेष्व पि ्ानदत्वप्रसगः शः १ 
स्वाकारमेव ज्ञानं. पदचादर्थाकारता मरति. अथ मानसमेबेनदियं प्रत्तं । एन्द्रं 
बिहार एवेति चेत्‌ । यमपि तह न्यं प्रसक्तं । साश्छदिति चेत्‌ । न (4) परस्य 
वि्ारस्यादशनात्‌ । एतदनुसारेण तदपि विकृतमेव ज्ञातव्यमिति चेत्‌ । तदपि मानव- 
मेवेति विकृतत्वादेतद्रदित्यनवस्था \ तस्मादेतदेवेन्दरियजं । 


सर्पादिधान्तिवख्वास्याः स्याद्क्षविर्ताषयपि । 
निधनं निवक्तेत निवृलतप्यक्षविष्लषे ॥२६८॥ 
कदाचिदन्यसन्ताने तथेषाप्येत षाखकैः। 
ष्टस्मरूतिमपेक्षेत न भासेत परिस्फुटं ॥२६६॥ 
यदि भानसी द्विचन्दरादिबुदिरक्षविषृताषपि निवृत्तिः । अक्षविकारे हि सर्पश्नानि,. 
सत्यपि विचारे निवत्तते न द्विचन्द्रादिश्रान्तिः। अथ सर्पादिश्रान्तिरपि श्यामतादिलक्षणा 
न निवसते) समन्धकारे हि प्रदेके सपश्रान्तिस्तश्र रज्वादेस्तिमिरमन्तरेणपि श्यामताबि- 
शूपता(।) तिमिरतिस्कारे तु चक्षुषोन्यथाभतेपि शयामतादिरूपता(।) सा कथमक्षविक्रारेषिं 
निवर्तते । वतो निवर्तनमसिद्धं कथं साधनं । 
यदप्युष्येत (1) न निवर्तेत निवुतेप्यक्षविषप्लवे इति तदण्यसत्‌ । नहि मनस्यपि 
जलशनान्तिनिवृत्ताक्षविप्लवस्य दुष्टा (+) प्रबोधकप्रत्ययस्य मातपोपतप्तत्वस्याभावेऽभावात्‌ । 
न जान्यसन्ताने जलरान्तेरपंणन्दृष्टं । नासंतप्तस्य परबचनस्यासौ भवति । सर्पाकारतापि 
नैव दृष्टस्मरणमपेक्षते श्यामतादितायाः प्रथमतरमेव भावाद्‌ । परिरस्फुटप्रतिभासनन्तु मानस्या 
अपि रान्तः स्वप्नादावस्स्येव८1) ततो न भासेत परिसएुटमिति सकलमेतदयुक्तं । त-इुमव- 
भाविता तद्िकरविकारिता तु पारम्पर्यादपि कायं भवत्येव । अत्रोच्यते । 
श्यामताद्यवभासो यस्त्ैन्दरियक एव स (।) अनिवृत्यादयो धरममस्तित्रेति न सदुत्तरं ॥५९९॥ 


अवश्यं हि शपामतादिप्रतिभासस्तत्रन्ियजस्तद्विकारानिवत्तौ न निवत्ते । परिस्फ्‌- 
टतापीन्दरियजन्यतायामेव न मानसत्वे। भावनाबलादातपोपतप्तस्य मानसतायामषौति चेत्‌ । 
परिस्फूटतायामविकल्पिकंवासाविति नेन्दरियजत्वाद्‌ विर्िष्यते । तथा चापवादत्वन्तिभिर- 
ग्रहणस्य न श्याहन्यते। सदिकल्यकत्वं हि मानसस्वादभिप्रेतं परेषान्न मानसल्वमात्रं । 
तथा हि (1) अविकल्यकमेशञवेत्येतावन्मात्रमत्र साध्यं(1) द्विविधः प्रत्यक्षाभासो विकल्पो 
निविकल्यकविष्छवदच । सा च सविकत्यिका सकलघ्रान्तिस्तवा विघटते नान्यथा 
परिस्फुटापि तहि हिबन््राविर्भाम्तिर्मानसी भवत्विति चेत्‌ । म(1) मानसीभावानामन्तरेण 
माकात्‌ ! भाषनाबलेन हि मानसी स्फुटतां भजेत तदभावाविन्दरियजत्वस् शक्यतिवारयित्‌ । 
्विकिषनेव स्यष्टाकारतायाः कारणमक्षं भावना च । अत्रापि भावनाग्यवहिता अस्त्येबेति 
चेत्‌ । ध्यपगतस्तहि बाहा्ंयाद इस्यत्लम्प्रस भेन । 

का तहि सर्पादि्नान्तिर्मानसी यस्या वृष्टान्तत्वं जरादिज्ान्तिर् । उपघातानुप्रहक- 


१, 


ह्वावमासः ¦ उपधातानुग्राहकत्वावभासो हि अञ्ञविङृताषपि निवलंत हव निवलेदि चाक्ष- 
विष्के न निवततंत एव चिन्तयतः । एवमन्यदपि योजनीयं । एवम्् । ना 
दे 


#, 
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सुरस्य जाग्रतो वापि येव धीः स्फुरभासिनी । 
सा निर्विकलटपोमयथाप्यन्ययैव विकरिषपका ॥३००॥ 


मानसत्वेग्यथा वोभपयाच्यविकत्पकत्वं स्यष्टतायाध्िविकल्पकत्वभिति प्रतिषादि- 


तमेतत्‌ , 
तस्मात्‌ तस्याविकस्येपि प्रामाएयं प्रति(शि)भ्यते । 
विसमभ्वावाद्‌ तदथंञ्च प्रस्यक्षाभं हिधोदितं ॥ ३०१॥ 
विकत्पश्नान्ततभ्थां हिषब प्रत्यक्षाभासता दशिताचार्येण (1) इति करणभ्यवच््टल्लाद्‌ 
॥कत्पवश्षात्‌ पथक्‌ तेमिरोपलक्षितस्य विप्ल(व)स्य निदंशादन्यथा पथग्निदहास्य प्रयोजना- 
मवेनाकोदासत्वोद्खावनहेतुता स्यात्‌ । | 
कथन्तहि तदुक्तं(।) “स नो ्रान्तिविषयत्वाद्‌ ष्यभिचारिणः ।” पराभिप्रायेण तस्यो- 


क्तत्वाद्‌ (1) यस्य हि ““इन्वरिया्थंसत्िकषत्पिन्नं प्रत्यक्षमिति” ° लक्षणन्तस्य मनो्ान्तिषिवयता 
व्यभिचारिणो व्यवतिष्ठते। नहीन्रिया्थसल्निकर्षोत्य्नस्येव श्यभिचारिता सम्भवति । 


पारिशेष्यात्‌ मनसा यदधिकस्य विकल्पनन्तत्र व्यभिचारः । 

नन्द्थंमन्तरेणेन्द्रियमात्राव्‌ यदृत्यद्यते तस्यापि व्यभिचारिता तत्कि मनोधान्तिविषय- 
त्वादिति वचनं ! न (1) तस्यायंग्रहणेन निराकृत्वाद्‌ विद्यमानमपि तदविद्चमानकल्पमेव । 
तया चोक्तम्‌ (1) 

“"हृन्द्रियार्थोद्धवे नास्ति व्यपदेश्यादिसम्भव'" इति (1) 

व्यपदेश्यादयो मानसा एवेति प्रतिपत्तथ्यं । 

ननु न ग्यावत्तकम्बखनमब्यपदेश्यादि किन्तहि स्वरूपकथनपरं तदिन्दियायंसल्तिकर्षोत्प- 
सन्तदेवम्भूतम्भवति नान्यथा । न (1) भ्यवसायात्मकमित्यनि्देशप्राप्तेः। ` 

नहीन्द्ियाथंसन्निकर्षत्पघ्नमेव म्यवसायात्मकमनुमानस्यापि व्यवसायात्मकत्वात्‌ । 
तस्माद्‌ यब्‌ व्यवसायात्मकन्तदध्यक्षमन्यत्तु न भवतीति व्यावत्तंकतंव युक्ता । 

अय किचिद्‌ व्यावर्तकडं किञिचत्‌ स्वरूपकथनमिति तेन य दीन्दरियार्थसल्िकषत्पिन्न- 
म्ब्यवसायात्मकञ्चेत्‌ तदबव्याभिचारि भवत्यग्यपदेशष्यञ्ब । 

तदयुश्तमव्यभिनारित्वह कथयित्‌ युश्तम्‌(।) एवं हि प्रमाणता । अभ्यपदेश्यविषयत्वेन 
तु कि। नहि तथा प्रमाष्यमन्यथापि प्रमाण्यात्‌ । ततो यत्किञिशदेतत्‌ । स्वरूपकथने 
चातिप्रतदगः । आत्मादिसत्सल्लिकर्षस्यापि कथमप्रसञ्गात्‌ । अय यत्‌ प्रत्यक्षस्वेऽताधारण- 
स्तदेव कथ्यते न स्वसाधारणमात्मादि । एवन्तहि भ्यावसंकम्विक्षेवणं न स्वसरूपकयनपरं । 

एतेन सत्सत्िकर्वादिकथनं प्रत्याख्यातं । तथाहि (1) छक्षणमेवेतत्‌ स्यात्‌ स्वरूपकथ- 
नम्बाग्यार्थविधानार्थं । तत्र यदि लक्षणं सत्सन्निकषं इत्येव वर्तस्य । सदर्थप्राहि प्रत्यक्ष 
भिनियजस्वा प्रत्यल्षमवाधितं । जथ धमं प्रस्यनिमित्तताप्रतिषादना्ं स्वङूयमनृचते । तथा" 
पीश्वियजनिस्मेव वक्तग्यं किमपरेण श्यर्थजल्थितेल । 


किञ्छ (1) अनुवादमात्रमयुक्तं । तथा हि । 
९ न्यायसूत्रे १।१ 


[1 
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बह्या्स्ाधने यत्नः कत्ंव्यो वेदवादिभिः । मीमांसकंरतोन्येषां लक्षणेन निराक्रिवा ॥ ९०० 


यो दा दीनां हि लक्षणं परत्यक्षस्यान्यथाभिमलं \ वप्रक्ियानुक्लं (1) वतस्तद्यवन्छेदाय 
निकनेनान्यणा लकणम्बिधातब्यं । सो ग ता नाम्बिज्ञानयादशुन्यताबादानुशलत्थाल्सङणस्या- 
बशष्यमेब तन्निरासाय लकषणान्तरकरणमेव क्षोभते (1) नाबपतितेद ^ष्टूहरणदाश्यं । को धा 
खक्षणकरणे दोषः । प्रमाणेनाप्रसिदतेति चेत्‌ । तथाहि । 
परामाणिकम्बिधातव्यं लक्षणत्षिश्चयस्ततः । दतरेतरदैतुत्वाघ्नेकमप्यत्र सिध्यति ॥६०१॥ 

इतरेतराधयत्वादेकस्याप्यप्रसिद्धिरिति न लक्षणकरणं । यद्येवमनुवादोपि नाप्रमा- 
प्रसिद्धस्य युक्स: । रोकप्रसिदधितश्चेत्‌ प्रसिद्धिः । यद्येवं धर्मोपि लोकप्रसिद्ध एव भविष्य 
त्यकारणं मी मां सा() षर्मोविप्लवस्य वहानादसिद्धिरेव परमार्थत हत चेत्‌ । यच्ेवं । 
मीमांसयापि कि धमंविप्लवो दण्डवारितः । अन्यथेतावतः कालान्नाम न स्यान्मतान्तरे ॥६०२॥ 

तस्मात्‌ प्रमाणसिद्ध एवानुवार्योपि कत्तव्यस्तथा लक्षणमप्यनवद्चे । 

न्सौ गतै रपि लक्षणं क्रियते प्रतिद्धार्थानुवादात्‌। यथेव हि धर्मप्त्यनिमित्त्व- 
प्रवहनाथमनुवादस्तथा निमित्तत्वप्रदरना्थमिति समानमुभयत्रापि । यथा चेतत्तथोपदषित- 
मेव प्राक्‌ । ततोर्थाज्ञानं प्रत्यक्षमिति तु लक्षणमेव । तत इत्यनेनान्यस्य प्रकृतस्याभावाद्‌ योथ 
प्रत्यक्षेण वृक्ते तत एवेति गम्यते । तेन द्विचनदरादिज्ञानपरिहारः। न हि तत्तत एवापि त्वन्यत; । 
कथन्तरां चा यं णोक्तं । 

“धयदाभासा न सा तस्माच्चित्तालम्बं हि पञ्चक” ।* 


नहि (षर) माणुभ्य उत्पद्मानन्तदाकारञ्चक्षुरादज्ञानं । अन्याकारस्यापि विज्ञानस्य 
कारणत्वेनालस्बनत्वे चक्षुरादिपरमाणुनामप्य।लम्बनत्वभ्रसङ्कः। तेपि हि तथाम्यथा वा 
भवन्तो द्विबन्द्रनीलाद्याभासविज्ञानहेतुरिति । परमाथमधिङृत्योक्तमेतत्‌ । लोकप्रसिद्धा वु 
वादजिवेचनं । सोके दि न परभाण्वादिकल्पना । एतावत्‌ प्रत्यक्षं लोके प्रसिद्धभ्विचाय- 
माणन्तु न युक्त । 
ततोर्थादित्वसिद्धत्वमनंकान्तिकता स्ष्टा । परमाणूनभिप्रत्यानेकान्तिकमिदम्भवेत्‌ ॥६०२॥ 
परमाणनामेव जनकत्वन्तेषामालम्बनत्वे चक्षुरादिभिरनेकान्तः । अथ च त इति प्रति- 
भालमानमुख्यते तदाऽसिद्धता । नहि तस्य समानकालस्य जननं द्विचनद्रादिना चानकान्तिकता । 
अथ समानकालमपि जनकं । तदप्ययुक्तं । अवस्तुत्वात्‌ समुदायस्य । अनंकान्ति- 
कता च भान्तविक्ञनेरिति । अथ प्रागभावजनकं तदाप्यसिदता । 
नेहि ज्ञानात्‌ पुरोभावस्तेन ज्ञानेन गृह्यते । परेण ग्रहणे तस्याप्येवमेवानुयोगिता ॥६०४॥ 
अनुमानेन विज्ञाने प्रतयक्षादेव तत्पुनः । इतरेतरहेतुत्वे प्रथम ङस्य संभवः ॥६०५॥ 
समानकालता नास्ति प्रत्यक्षानुभयोः क्वचित्‌ । तस्मादसिद्धमेवेतत्‌ परमान लक्षणं ।६०६॥ 
लोकप्रतीत्ययेकषतया न विध्यते । | 
यदप्युच्यते । भोश्रादिवृत्तिः प्रत्यक्षमिति । तदप्यसत्‌ । 


१ ततैव" नाधः पतितैरिर्पथंः ।“ 4 प्रमणसमुश्यये 


. ३४० प्रमाणकलिक-भष्यम्‌ {३११४३ 


शरौतरादिवृत्ति ्रन्तिपि नहि नाम न विद्ते) नच ज्ञानभ्विना वृत्तिः धोत्रादिश्पपद्चते 1६०७ 

भ्रवर्ततकासो हि प्रत्यक्षादिकं प्रमाणमम्विष्छति । आोत्रादीताध्य बुत्िरविल्ाता 
कथं लकणं । अनृयलल्ितात्‌ कथमयम्प्रयतंत । अथ प्रस्वदातः भोत्रादिवत्तिर्वलकषयते । 
भस्य तहि भरत्वक्षस्य सरां वक्तष्यं । ततः साकात्करणाकारं भत्वश्षं (1) ततु स्ववभेवौय- 
लक्ष्यत इति परिहारः । तथा सति देव साकात्करणमघान्तं लक्षणं । आतन्तेपि च विशते 
ओोत्रादिवसिः कथं लक्षणं भवेत्‌ । अ्थेदु वत्तिरित्यशोषः । अर्थेषु बुतिरर्थामिसुर्थत्वं (4) 
लदपि शान्ते विद्यत एव (1) भय तत्स्वरूपसम्बेदनं । तदेव तहि स्वङ्यसम्येदनमिति 
कक्चणं । ठदजश्ल साक्षात्करणमेवाविकल्पकापरनामकं । तस्मादपरमलकणमेख । 


(६) भ्रमाशफल-शिन्ता 


किम्पुनरस्य प्रमाणस्य फलं । प्रमेयाधिगतिः । उक्तश्च । “प्र्माणाभीनो हि 
भ्रमेयाधिगमः'' ।१ 

ननु तज्ज्ञानमेव तच्च फलमिति किमिदानीं प्रमाणं । “"इन्वरियार्थसलिकर्षालोचन- 
विक्ञेषणक्ञानानी"ति २ केचित्‌ । तदयुक्तम्‌ ¢) अधिगमस्य साधनं तदेव युक्तं यतः स 
भवति । 

नन्‌ ज्ञानस्य तावदत्पततिरिन्द्रियादेदश्यते ततोधिगमस्यापि तदेवेति किमकल्पनयो । 


नहि दुष्टपरित्यागात्‌ कंल्पनान्यत्र युक्तिभाक्‌ । 
अननस्था प्रमेबे र्स्यात्‌ तथा प्तत्यनिचारिता ॥६०८॥ 
नैतदस्ति । 
क्रियासाघधनमिव्येव सवं सर्वस्य क्मंशः। 
साधनन्नहि तत्तस्याः साधनं या क्रिया यतः ॥३०२॥ 
यच्ेकत्रवुष्टसामध्यमित्येव तदेवकमपरत्रापि साधनायोपकल्प्यते यस्य कस्यचित्‌ साधन- 
स्योपादानात्‌ सकलसमीहितसाधनमिति सम्व॑ञ्जगवल्यायासेन सुस्थं स्यात्‌ ! न चैवम्‌ (1) 
जतो या क्रिया यतो दष्टा तदेव तत्र साधनस्नापरं । 
तश्रायुमवमात्रेस श्ञानस्य सदशात्मनः। 
भाष्यं वेन्मत्मना येन प्रतिमं विरुभ्यते* ॥३०३॥ 
अनुभवो हि सा ङ ख्य स्य नीलपीतादौ समानः सलामात्रेण । ततः सवं स्यवस्थापः 
येत्‌ । अभिमतब्यबस्थापितपदा्थंवत्‌ । नवाऽनवस्यापितिवद स्यवस्थापनाहेमपि तस्यावि- 
शेषात्‌ । तथाहि । 
यथा तद्रोभकं वस्तु तथैव तदबोधकं । यदा तद्वोधकं केन मततेष्टमबोषकं ^ ।६०९॥ 


» न्यायभाष्ये १ त॒त्रैव--“प्रमाणानीत्य्ः । 
१ तुत्रैव--'“कल्पनीये" ९ }\{. विभज्यते 
ॐ त्रिशारितंशरा कारिकाञ्छंकंबादिराआभ्यां न्यायवितिश्व-तदिवरभयोः ११२८ १० २४५४) 


अभगिफाह-चिन्ता | ्रस्मक्ष्‌ | १४१ 


` अध्यापुतजिस्थावर हि विश्ोषमास्मसास्कुर्वाणमिदमत्र भ्याषतस्ति गण्येत 1) लैयापि 
कि स्वभाकादसो प्र्यवते । यद्यात्मा तदात्मभूसोपि न जाने तदा भया सो म शत शव 
भवति सतो न प्रमाणता । 


पुश्षात्मैवं लोकोयं भोग्यं वस्त्ववगच्छति । 
स चात्मा ने विजानाति साध्वी भोगव्यवस्थितिः ।६\१५॥ 


बदिः सुखनीलाद्यवसायरूपमात्मानन्तथा श्यवस्यापयतीति चत्‌ ¦! संव तहि भोक्त्री 
किमपरेण सम्बेदनेन । सुखाद्यवसायरूपा सुखाकारबेत्याकार एव प्रमाणं । बुदघध्यवसि- 
तमर्थं पुरषद्चेत्‌ यत इति चेत्‌ । केयं बुदधिः(1) कोयमध्यवसायः(।) कः पुरुष इति वाच्यं । 
बदिः करणं (\) उष्यवसायः कमे(।) कर्ता पुरुष इति चेत्‌ ! पुरुषोयेमवगच्छति(1) ततः 
कर्लाध्यवसायस्येति क ब दपा अध्यवसायस्य बुद्धिः साधनमवगमस्य पुरुष इति चेत्‌ । अबगम- 
स्याध्यवसायस्य च न विशेषं पहयामः(।) तदाकारसाक्षात्करणमवगमः। स एव चाध्यवसामः। 
तदाकारलंवाध्यवलायो न साक्षात्करणमिति चेत्‌ । 


यदिनाम तदाकारा बुद्धिवत्ताकथन्तरः ।* तदूपसाक्षात्करणादथं एव तथा न किञ ॥६११॥ 
# 


तदाकारा यदा बुद्धिः सक्षात्कषियते अर्थं एव तथेति व्यर्थाऽर्थाकारा ब॒द्धिः। बुदटषडो- 
थाकारो ढोकष्यते ततोऽदरूरे देशस्य प्रतिपत्ति. व्यापित्वादात्मनोऽदररदेशकमेव सकलं । न च 
दरवेश इति प्रतिपत्तिः स्यात्‌ । न च तवाकारबुद्धिव्यतिरेकेणाथे इति च। 

अथभन्तरेभ तव।कारा बुद्धिः कुत इति चेत्‌। 

ननु बुद्धित एव तदाकारतार्थानामिष्यते तत्किमयं विषर्ययः। स्वमुखमिव नासडकान्सं 
प्रतिप्तं शक्यं । नायोग्यदेदात्वात्‌ मुखस्य संकरान्तिप्पणादाविष्यते । 

नैवमन्येषां दप्पणस्य चासंक्रान्तस्य कथं प्रतिपत्तिः, तस्यापि बुदधिदष्पंणे सञ्करान्त- 
त्वादिति चेत्‌ । बुद्धिरपि तह बुद्धिः दरप्पणान्तरे चासंकान्तिरिष्यतां । बुद्धिरविदितेवास्त्विति 
बेत्‌। मत्मापरोक्षेति ्यथं जगत्‌ स्यात्‌ । आत्मनो “ऽपक्षत्वे तेनाथं एब वेद्यतां किमत्र 
धिया! करणमन्तरेण कर्थं पश्यतीति चेत्‌ + चक्षुरादयः करणं । अन्तःकरणेन प्रयोजनमिति । 
बेत्‌ । अन्तरन्सःकरणोनरपि प्रयोजनमित्यनवस्था । म जानुपकारकं करणं । तेरभिम्यज्यते । 
पुरुषदचेन्नोदासीनस्येवाभिष्यक्तेरब्राहकस्वं । तस्मादर्थन्तरेणात्मना भवितस्यं । 

दष्पण इव तत्राविकारकारिणी तदाकारतेति चेत्‌ । न (1) -दप्पंणं प्रतीत्य तदाकारा 
बुदिरपजायते। तेन ; विकारोन्यथा कः संक्मार्थो यदि न विकारः। द्प्पणेनिमुल्लाकारा 


१ तंक्रैव---""'आत्मा विजानाति नेति हि भोग्यमिति 
१ घ्र याबत्‌ तेट्‌-गी-ग्रन्वतः भाषान्तरपरीक्षा, इतोग्रे यावदुद्ितीयपरिच्छदसमाम्ति 


कर-धड-ग्रन्यतः 
3 इतोऽगे यावद्‌मरंबसमाप्ति विभूतिचन्द्रलिखितो ग्रंथ उपरि गृहीतः, दानश्चीलग्रंथतस्तु 
पराढभेदा दिप्यणीषु। ४ 3. यदि 


१ एदि. अर्थानवनोषकारे यश्माखामतः। बोधकालेपि नियत्वात्‌ ९ ॐटि. सो प्ति क्रचित्‌ 


३५२ प्रमाणवातिक-भष्यिम्‌ [ १।३५१७ 


घनान्ता युिर्दयवती । अन्रापि^ विषयाकारा बुदधि्वान्तिय न परमा्लो वियपरयञ्थः । 
प्रभानपुर्षमात्रात्मकस्वाम्जगतः । रेप्रधानात्मकतस्वमपि तहि आान्तमेव जगतः घटाचा मकबत्‌ । 
तथा पुख्वात्मकत्वमपि । एतण्ब परश्यात्प्रतिपादयिष्यामोऽन्यथा> न सां श्य प्रस्थानेन । 
तस्मादस्य शुदस्यानुभवस्य भाव्यन्तेनात्मना, येन कम्मंकम्मेप्रतिविभागो नीलभि्ं 
षीतभित्यादिकः। 
नन्‌ भओोत्रादिवसि प्रत्यक्षं प्रमाणमित्यक्तं । उक्तमिदमयुक्तं तु। तथाहि । 
अनात्मभूतो मेदोस्य विधमानोपि हेतुषु । 
मिष्ते कम्मेरायभिन्नस्य न मेदेन नियामकः ॥३०४॥ 
अस्य पुरुषस्याभिच्चस्य सब्दंत्र कम्मेणि नीलादौ न भेदेन नियामक इन्वरियादिभेदः। 
घ हि तस्य कारकत्वेन ज्ञारकत्वेन वा नियामकः स्यात्‌ (1) कारकत्वेन नियामके न युक्तस्तस्य 
नित्यत्वात्‌ । साकारतप्रसंगाच्च । अनाकरत्वे स एव बोषः स्वात्मन एव बेदनप्रस गात्‌ । 
अथ लशापकत्वाक्नियामकः। अपरिजतेथं कथं * लापकः। शापकाल्ियमन्ञानं नियमज्ान (एत्‌) 
ज्ञायकमितीतरेतराशयदोषः। अ (1) लोकवञ्ज्ञापक इति चेत्‌ । न (1) तेषामपि ज्ञाप्यत्वेऽपरेण 
ज्ञापकेन प्रयोजनमित्यनवस्था। न च सरव्वत्रालोको ज्ापकः। आलोकेन बा ज्ञापिते कि 
अशुरादिनिः। तेत्र वालोकमूता श्ब्दादीनामिति बेत्‌ । तथाप्यसौ स्वबोधरूपः कथं वेति । 
स्वरूपेबऽत्थानामिति वद्यामः। 


तस्माचतोस्याममेदो ऽस्यावगतिरित्ययं । 
क्रियायाः कमेनियमः सिद्धा सा तत्साधन ॥३०५॥ 
यतः स्वरूपटेतौ तस्य सम्वेदनस्य इयमस्य नीलस्य पीतस्य चाधिगतिरिति नियमः । 
सापि गतिस्तत्साधनासिद्धा। तन्मात्रकादेव नियमस्यास्य भावात्‌। तथा बोक्तं । 
““मावादेवास्य तद्भावे" 
न॒ चेयमथेस्य घटनासाङप्यादतः सम्बेदनस्य (1) यतः (1) 
अथेन घटयत्येनां न हि सुक्त्वार्थरूपतां । 
अन्यः स्वमेवाद्‌ श्ञानस्य मेदकोपि कथञ्चन ॥३०६॥ 
तस्मात्‌) प्रमेयाधिगतेः साधनं मेयरूपता। 
साधनेन्य्र तत्कमेसदर्थो न प्रसिध्यति ॥३०७॥ 
तदाकारं हि सम्बेदनमथं व्यस्थापयति । नीलमिति पीतश्वेति। पथा चाकार. 
योगिता ज्ञानस्य तथो्तरतर प्रतिपादयिष्यामः अन्यत्र तु साधने तेन कर्मणा स्वार्थो न प्रतिष्यति 
सम्बतेः। तदाकारता वेत्परित्यज्यते कथन्तस्य सम्बेदनमिति नियमः। साश्षात्करणादेष 
नियमो सकिध्यतीति चेत्‌ । किमिदं साक्षात्करणमर्थस्वरूपमथ सम्वेदनं । अथान्परेव किञिन्त्‌ । 


१ एदि. साख्याः। * एटि. सिदढान्ती ° एटि. प्रस्ानान्तरेण 
9 2. सम्बन्धो “ }(. ऽस्याधिगति° « }/. तत्कमंसम्बधो 


* अथे इन्दरियादौ । अयमथः नियामकेनेन्दरियादिनार्थो ज्ञाप्यते नियमस्तु न कतस्तेन । 
केषं नियतिर्चायतां तिथं नियमज्ानमिति चैत्‌ इतरेतराश्रयो शोषः 1 
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अर्थस्य साक्षात्करणं यदि रूपं सदिष्यते। साक्षात्कार हि शानं कथमथंस्य सम्भवेत्‌ ।॥६१२॥ 
अथ सम्वेदनस्यैव सूपं साक्षात्किया मता । 


साक्षात्कृतः कष सोऽर्थो न सयन्यस्यान्यरूपता । अन्यच्वेप्येष दोषस्तु भवेदेवा निवारितः।६१३॥ 


तथा हि यदि साक्षात्करणमर्थस्य स्वभावो नीलादिः साषारण इति सब्वंस्य संबिदितः 
सोऽर्थो भवेत्‌ साक्षात्क्रिया चास्य न युक्ता शानधमेत्वात्‌। मथ क्ञानघर्मोसाव्थविषयः 
तेनाथेः सम्बिदित उच्यते। अथंविषय इति को विषयार्थः \ अथंसम्बेदनरूपस्वादिति चेत्‌ । 
अर्थस्य सम्बेदनमिति किम्‌। अर्थरूपत्वात्सम्बेदनस्येति चेत्‌। (त) स्थंवार्थाकारता सम्बे. 
इनस्य । मथा्थल्ात्वादर्थसम्बेदनं । तथासति चक्षुषोपि लातत्वाच्चक्षुः सम्वेवनमिति प्राप्तम्‌ । 
अथं पश्यति न चक्षुरिति चेत्‌ । अर्थं पक्यतीति कोर्थः अर्थम्पशयन्दुश्यते तेन पश्यतीत्युच्यते । 
केन परयति ^ स्वरूपेण । यथेव तहि स्वरूपं * सम्बेदनरूपेण पश्यति। तथा्थम्थस्पेणेत्ययं- 
स्पता्थंस्य सम्बेदनरूपता सम्बेदनस्येति। तदाकारतेव स्वस्य साधिका । नान्यः स्वभावो 
भेदको विल्लानस्यार्थेन घटयति । 


॥ सा च तस्यात्मभूतैव तेन नार्थान्तरं फलम । 

अर्थन्तरफलवादिनां हि सष्वं दुधंटमिति। आत्ममतेव सम्बेदनस्यार्थकारता प्रमाणं । 
सम्बेदनन्तदात्मभूतमेव फलं प्रमाणस्य । अर्थाकारतानुभवव्यतिरेकेण नान्यार्याधिगतिः । नहि 
सुखाश्चाकारतार्थस्य सम्बेदनं, तद्विशेषादर्थविदोषानुभवप्रसड्गात्‌ । अथ हेतुतयाथंस्यानुभव 
इति चेत्‌। यदयर्थाकारता न स्यात्सुखमेव केवलमनुभूयेत। अर्थे सुखसम्बेदनमिति चेत्‌ । 
नीले पीतसम्बेदनं कस्मान्न भवति। परस्परस्य वेलक्षण्यादित्यपि स्वपक्षोपधातः। सुख 
नीखयोरपि तथेति अलभ्पिष्टपेषणेन । स्वरूपमेव तत्तस्य न सम्बेदनव्यापार इति चेत्‌ । 

अगरोख्यते । 

वधानं तञ्च तामात्मन्यथाधिगमनातमना ॥३०८॥ 


सव्यापारमभिवाभाति व्यापारेण स्षकर्मशि* । 
तदढशासद्ध-यवस्थानादकारकमपि स्वयम्‌ ॥३०९१॥ 


नषि परमार्थतः कस्यचित्कोपि व्यापारः। स्वरूपमेव पदार्थानान्तस्य. तथा भवय 
तत्ववेदिभिरम्यापारो यतो ब्यापार उच्यते। न परमा्थतः। ज्ञानं च पुरुषस्य स्वार्थः । 
सुलकलानबत्‌ । ततः सुखशानमुत्पश्ं स्वार्थो न तु सुखल्लानेन किचित्कियत इति । एवं रूपादि. 
शानमपि स्वरूपेणेव स्वार्थः न तु तेन ज्ञायते! अर्थात्‌ तवुत्पत्तिरिति समाप्तो व्यवहारः । 
एतावता किम व्यायारेण । न तहि अथंसम्बेदनं फलम्‌। फलमपि अथकार सम्थेदनमथं 
सम्बेवनमिति को विरोषः। कथन्ति अर्थसम्वेत्तीति भेदब्यवहारः। तमेव दधानमर्थाकारतां 
वेसौति भ्यपदिश्यते ¦ तथाहि चकषुविज्ञानं पीतमपहाय यदा नीलादौ वतते तदा परित्यागो- 
पावानलक्षणोस्य व्यापार इव र यते । यरि नीलसम्देनं नीलसूपमेव पोतं न यायास्नान्यस्य स्वरूप- 





५ 8.टि. अर्थंश्पेण २ 8.टि. ज्ञानस्वरूपं स्वस्नम्वेदनरूपेण 
` ॐ }3.टि. मार्थाकारताधिगतिः किन्तु सुखाकारता ४ 8. कर्मणि । 
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मन्यस्य भ तीति । तेन तल्पुथरमतं युक्त्वा भ्यवस्याय्यते स व्यपारदच सः चार्थापतिरेव । 
परमायतर्च तदतदाकारभपरापरं विज्ञानमेव । न तत्र व्यापारब्यतिरेकौ । 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां मेदव्यापारकल्पना । अनादिवासनासडगान्न भावव्यक्तपूरवेकौ ।॥६१४॥ 
स॒ जातिपूल्वंविज्ञानानुभवाहितवासना । व्यतिरेककल्पनाबीजं " केवलान्धपरम्परा ॥६१५॥ 
(--) गभ्तरदलोकौ । 
ननु यदि तदाकारं लानं तेन जन्यते त एवाथंस्तत्र ष्यादुतः स्याल तु सानम तत्कथं 
विं्ानं गृह्कातीति निश्चयः । 
अत्र समाधिः) 
यथा फ(ल)स्य हेतूनां सदशात्मतयोद्भवाद्‌ । 
हेतुरपग्रहो लोके क्रियास्वपि कथ्यते ॥३११॥ 
तद्यथा पितसदशाः पुत्र उत्यत्तिमान्‌ पित्तरपं गृह्णातीति व्यपदिदयते रोके विनापि ग्रहण- 
व्यापारेण, तथा जानेपि व्ययदेहा इति को विरोधः। तत्र तदाकारता दुष्टा इह तु कथं । 
इहापि दष्टेद कामन्ञोकादिषु तदाकारा ज्ञानादेव सा तदाकारता नार्थादिति चोचं । 
तदाकारा तावत्तदाकारतोषलमभ्यते भवन्ती । यदि वासनासामभ्यमस्ति दश्चेने कारणमन्‌भवा- 
सदाकारता । अभादुष्टधतपुग्वे प्रवत्तते तदा वासनासामध्याभावादन्यतस्तदाकारादिति 
वाश्याः तदाकारः करणम्‌ ।उ तथा हि(°) 
वासनातो यदूद्‌भूतं तदैकस्यैव विद्यते । तत्रायेस्य स्थितत्तवे तु सव्वंसाधारणोदयः ।६१६॥ 


ततस्मादर्थाकारतेव साधनं । 
आलोचनाक्षस १म्बन्धविशेषरधियामतः° । 
नेष्टं पामारयमेतेषां व्यवघानात्कियां प्रति ॥३१०॥ 
केचिदाहुरालोचनानञानं प्रमाणं, ततः परं जात्थादिविशिष्टवस्तुनिह्यात्मकं फलं । 
ततोपि प्रवर्तनं ततः प्राप्तिस्ततः सुखमिति । पवपव प्रमाणमुततरोत्तरं फलमिति कमः। 
आकारबलादेव हि प्रतिनियतार्थ्॑यवस्था नान्थतः। आकोचनविज्ञानं हि यदि प्रतिनियतमाकारं 
नोपाददीत कथमस्येदमारोचनमिति स्यात्‌। अवापरमपि निहचयादिविज्ञानमेवमेव तत्वव्य- 
पदेशषलानि पुव्वरपुष्वं तु कारणमुलरोत्तरोत्यत्तावेव कारणं न प्रतिनियताथन्पवस्थायाः तदाकारतेव 
तु यतः तेत्र साधनं । 
स््वेवामुपयोगेपि कारकाणां क्रियां प्रति । 
यदन्त्यं मेदक तस्यास्तत्साधकतमं मतम्‌ ।३१२॥ 
ञ साधतकमंहिक रणं (पाणिनिः १।४।४२) तस्य च सम्यकारकोपवोभेपि कियाय कथं 
प्रकर्षः! नहि क्ियानिष्वं सनमेव । भवेपि^ तत्रानस्तयं यस्य क्रियां भ्रति तदेवं साधकतरणं । 
तथा हि। सत्स्वपीन्व्रिपादिष्वदूरदेशतादिना यदि प्रतिनिधताकारता न प्रतिप्ाप्येत+ भं 


रि 1 


` १8. टि व्यतिरेकस्योपलक्षणत्वात्‌ भेदस्यापि ग्रहणं २ 8. क्रि 
> 8. तदाकारकारणं--पाठान्तम्‌ । ० ए. आलोचनाख्य 
५ ए. टि. क्ियानिवर्तनमाचेपि ९ 8. टि. ने परिपराप्येत नोपदीकेत । 
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लवाकारा्नेपरिष्छेदबव्यवस्या । लदनन्तरमात्तिनी सा भ्रियत तरेव करणं । नन्वैदूर्देशतेच साधनं 

ने न्दरियोपघतेऽदरुरदेशतायामपि न निबता्ेब्यवस्था । अनुषधात््ताहि साधनं, नेदमच्वस्ति । धतः ३ 

अक्षस्यानुपघातौ हि तदाकारविश्ेषतः । सम्बेदनस्य विषयः ततः स व्यवधीयते \६१७॥ 
ननु स एवाकारो व्यवधीयत इति प्राप्तम्‌ तेन ह्याकरेण तिश्ि्ितोऽनुपधातः प्रति- 

नियता्वष्यवस्याहेतुः। नेवं साधीयः। यतः। 

आकारनियमः सिद्धो यदि सायैव्यस्थितिः। अकारणं ररः सिद्धे प्राप्तः किमिति पोष्यते ।६१८॥ 


नासि जाकारनियमोऽक्षानुयातवं साधयति । स चेस््रसिद्धः सेवार्थम्यवस्थितिः। 
व्यथं एवाक्षातृपधातः। न खल्‌ सिद्धेऽयं प्राप्तः साधयति करिचत्‌, सिद्धस्य साधनासम्भवात्‌ । 
ततः लिदोपस्थानहारी किमपेक्ष्यते । तवाकारतायामपि९ निश्चयोपरः प्रतिनिणतन्यवस्था- 
यामपेक्ष्यत इति चेत्‌ । न (1) प्रत्यक्षप्रामाष्यप्रस्तावात्‌। मभ्याससम्भवे हि प्रत्यक्ष प्रमाणं 
तदाकारमात्रादेव च लदा प्रवर्तननिदचयमन्तरेणापि । प्रदा तु निश्चयपेक्ञा तदानुमानं प्रमाणं । 
तस्याप्याकारभात्रादेव प्रषृततेः। नपरापेा । तस्मादाकारान्ना रर क र णं तथाऽसाधारणमिति । 
तत्र । 


। सवं सामान्यदेतुन्वादक्षाणामस्ति नेश । 
तद्‌भेदेपि ह्यभिन्नस्य तस्येदमिति तत्कुतः ॥२१३॥ 

सर्व्वस्य हि नीरपीतादिविषयस्य सामान्येन हितुच्वादक्षं न भेरकं । ननु नीलपीततदु- 
भयादिविषयमन्यान्यदक्षं भविष्यति, तदभिम्‌खता हि तत्रान्यैव, ततो षमेभेदेऽक्षाणामिति 
तद्भेदादेव भेबप्रतिपत्तिरिति किमुच्यते सव्वेस।मन्येतुत्वादिति । तदसद्‌ । आभिमुख्यस्य 
विश्षेषणाकारभेदमन्तरेण प्रतिपत्तुमदाक्यत्वात्‌ । तव्‌ भेदेप्याकाररहितस्य अस्येदमाभिम्‌स्यं 
नीलपीतादिविष्यमिति कुतः । नहि नील।दिविकेषप्रतिपत्तिमन्तरेणाभिमुख्यविशेषप्रतिपत्तिः, 
सा चेदस्ति किमिदानीमाभिमुख्यप्रस्यानेन । अथवा तद्भेदेप्यभिघ्रस्येति तस्य नौलपौतादिवे- 
इनस्य भेदेपि अभिश्नस्येन्द्रियस्य अस्येदं करणमिति कृतः । आभिमुस्यविश्ेषाष्िश्षेष इति 
चेत्‌ । नाभिमुखयत्वस्याकारणविशेषप्रतिपत्तिमन्तरेण विशेषेण प्रतिपत्तुमशक्यत्वादित्युक्तं । 
तत्त॒ आकारविक्षेव एव प्रायेनीयः। स चेदस्ति किमपरेण । 

नन्वाकारोप्य्थस्येव न ज्ञानस्य, तस्यातया प्रतिपत्तेः । जडरूपतया हि स आकारः 
प्रतीयते वण्णसंस्थानात्मना । ज्ञानन्तु तद्विपर्ययेण बोधरूपतया । नाकारव्यतिरेकेण बोध- 
र्पतायाः प्रत्वेतुम्ञक्यत्वात्‌ । नीलादिसुखादिकमन्तरेणापरस्य ललानाकारस्यानुपलक्षणात्‌ । 
परोक्षं तहि ज्ञानं न चास्तीति प्राप्तं, 

तदसत्‌ । तथा हि(\) 
परोक्षं यदि तज्ज्ञानं ज्ञानमित्येव तत्कुतः। परोक्षस्य स्वल्पं कस्तस्य लक्षयितुं क्षमः ।६१९॥ 
यतोऽपरोक्षतायंस्य तज्जञानमिति चेन्मतम्‌ । अर्थापरोक्षताज्ञानमस्तु तत्र परेण किम्‌ ॥६२०॥ 
स्थितेथ तु भक्त्येषाऽस्थित एव न भाविनी । ततो्थन भवतीत्येतदनायासेन सिध्यति ॥६२१॥। 


एतेनाभावोपि प्रस्यास्यातः । 


. + 2. दि.-अभ्यास्काके २ ‰¢. ह्यतदूपस्य 
४ 41 । 
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न चापरोक्षताष्यतिरेकेण नीलादितानुभवकालेनुभूयते। ततो नीलाच्चाकारा सा ! 
नीलन्वु तस्या उपधानमन्यदेव । वर्पणमुखप्रतिविम्बादि च मृखमित्याकार एवासौ न स्वयम्ंः। 
ननु दर्पणप्रतिविम्बमुखयोर्ेयोरपि प्रतिपत्तिरिह्‌ त्वाकारमन्तरेण नार्थस्य । एतदुत्तरत्र प्रति- 
पारयिष्याम शत्यास्तां तावदेतत्‌ । जडसूपयता तु स्वयञ्चकारातः१ कथं शक्योपपादयितुं । 
यदि चार्थापरोक्षातायः कश्चिदपरोस्ति यत इदमिति साध्यते । तदा वासना भविष्यति । 
वासनःबलायातोयमाकारो विल्लानस्य । न च वासनाबलादथेः सम्भवति । तदभावप्रसङगात्‌ । 

नन्‌ वासनाबलायातोऽ्यशुन्यो भवति स्वप्नाकारवत्‌ । 
वासनाया विशेषस्य कस्यचित्तत्र सम्भवः। येनाथंशून्यो न भवत्याकारो जाग्रदीक्षितः।।६२२॥ 

वासना हि तावदाकारस्य जनिकोपलभ्यते स्वप्नादिषु । तत एषोपि जाप्रवृषलेष्धि- 
किषयभावं गतस्वत एव तज्जातीयत्वात्‌ । 

नन्वाकारत्वमेव तस्यासिदमयं एवासाविति प्रतिपत्तः। न (\) व्यभिचारात्‌ । 
स्वप्नज्ञानाकारो ह्थं इति प्रतीयत एव । पर्यालोचनतोऽन्यया प्रतिपत्तिरिति चेत्‌। अत्रापि 
पर्यालोचनन्न काकंक्ष्यते। वासनाविदोषस्तु जाग्रदवस्थाकारः सा (? सो) थं इति वरं कल्पितं । 
स्वप्नादिप्रत्ययोपि न साकारस्तत्राप्यथस्य सम्भवादिति चेत्‌ तदुत्तरत्र ॒प्रतिपादयिष्यामः। 
अथार्थाकारता नापरोक्षः, अथं ९व नोलादिको्थकारः। सा तु वस्तुप्रष्यासत्या। तथा 
लक्ष्यते द्ेणप्रतिविम्बवत्‌ । मुखप्रत्यास्त्या हि दर्थणमनाकरमप्याकारवदिव लक्ष्यते । प्रदीपादि- 
प्रभावहा । प्रदीपप्रमा हधनाकारापि धटादिसंक्रान्ता घटाद्याकारेव लक्ष्यते । 

तदस्य । 


मृखादिग्यतिरेकेपि दपंणादिनिरीक्ष्यते । न त्वाकारातिरेकेनणापरोक्षत्त्वत्नि रीक्ष्यते ॥।६२३॥ 


अपरोक्षता हि नीलाकारात्मभूतेव सष्वंदा निरीक्ष्यते नान्यथा । तत्किमयं प्रत्या- 
सत्येवं प्रतिभाति यथेवम्भूतेरेवेति किमत्र प्रमाणम्‌। भवतोपि कि प्रमाणमिति चेदभेवोपरन्धिरेव । 
भान्तिरेवेयमिति चेन्न बाधकाभावात्‌ । अ्थप्राप्तिरिति चेत्‌। (न) । प्राप्तेरप्याकार- 
लक्षणत्वात्‌ । नहि तदाकारतामन्तरेण प्राप्तिरस्तीति प्रतिपादयिष्यामः। यवि त तथा- 
भूत॒ आकारो न स्यान्न कश्िचत्प्रतिनियतम्थं व्यवस्थापयेत्‌ । 


पतेन शेषं व्याख्यातं धिशेषणधियां पुनः । 
अताद्रूप्ये न मेदोपि तद्धदन्यधियोपि वा ॥३१४॥ 


आलोचनाथंसल्षिकर्षादिः शेषः । अथंसत्िकर्षोपि नाका (र) मभिपत्य ज्ञायते । 
ततस्तेष ( {)भपि क्रियां प्रत्यसाधकतमत्वं, व्यवधानात्‌ विशेषणधियां । पुनस्तदाकारता 
भावे विक्षेवणबुद्धिरेव न सिध्यति । तद्वि्ोष्यादिबुद्धित्वमिति । न तेषामपि करणत्वं 
यदि तावत्कालाविशेषणवुद्धिविदोषणमेतदिति कयं जातथ्यं । न हि विकषेष्योपारुढरूपमन्तरेण 
विक्षेषणत्वं नाम, नापि तदषारूढत्वग्रहणं विना विक्षेषणस्वग्रहणम्‌ । तदाकारग्रहेणे च विशेष्यमपि 
गृहीतमेवेति कथं ततो विशेष्यधीरषरा साध्या भवेत्‌ । त हि तदेव र गहधमःणं तदप्राहकबुदिज- 


९ ए. श्चकासतः ९ 2. मेदोपि 
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नितग्राहकग्ाहृधं तत्काकेपि^ विकषेषणस्य प्रतिभास (न) मिति चेत्‌ । प्वन्तदग्रह्ण व्यर्थं पु्वमपि 
विशेष्यं प्रतिभासत इति न युक्तं साघनत्वाभावप्रसंगादेव । किञ्ज विक्षेषणबुद्धिविकषेषणे 
विजेष्ये तदुद्धिरिति विषयभेदः क्रियासाधनयोः प्राप्तः (\) भवतु को दोष इति चेत्‌ । 
नेष्टो विषयच्छेवोपि १ क्रियासाधनयोद्धंयोः। 
पकाथत्वे बयं व्यथं न च स्यात्‌ क्रममाविता ॥३१५॥ 

न खल पलाशे परदवादिकरणप्रवतनम्‌ । न्यग्रोधे च्छिवा निवत्तते एकार्थतायां पुष्वेवत्प्रसंगः। 
व्य्थता च हयोः । क्रमभावज्च सर्वासां तदथहेतूनां धियाम्बिश्डः। एकत्वे क्रमायोगात्‌ । 
आवृत्तिभेदात्कम इति चेत्‌ । न (\) आवृत्तिमेदस्य प्रत्यक्षेण प्रतिपत्तुमदाक्यत्वात्‌ । यदि 
तदेव ज्ञानमावतंत इति रेवदा (? सदेवा) वृत्तिसंप्रत्थयः स्यात्‌! न च तदभिन्नस्वरूपग्राहिणां 
परस्परं क्रियासाधनभावः क्रमभावेपि पूरव्वेणोत्तरस्य जनिक्रियेव क्रियते नाधिगतिः परव्वाविशषेषात्‌ । 
जनिक्रियापि नापरा तत्स्वरूपादिति प्रतिपादितमन्यत्र । | 


साध्यसाधनताभावः सकृद्‌भावे; धियोङ्शयोः। 
तद्भ्धवस्थाश्रयत्वेन साभ्यसाघधनसंस्थितिः ॥३१६॥ 
--इत्यन्वरहलोकः 
नापि सश्चिकषः प्रमाणं यतः । 
सब््रोतमनापि सम्बद्धं कैश्चिदेवावगम्यते। 
धमः स नियमो न स्यात्‌ सम्बन्धस्याधिशेषतः ॥३१७॥ 
यदीन्धियार्यसल्लिकषः प्रमाणं तस्य फलमर्थाधिगतिः स सन्तिकषेः संयोगः । संयुक्त- 
समवायः। संवृ क्तसमवेतस्तमवयः। समवायः। समवेतसमवायः । संयुक्तविशेषणविशेष्य- 
भावःचेति। इन्ियस्य घटादिना संयोगः। धटसमबेतेन गुणेन संयुक्तसमवायः । गुणत्वेन 
सितत्वादिन। स दक्तसम (वे) ततमवायः। शरोत्रस्याकाशात्मनः शब्देन समवायः । शब्दत्वेन 
समदेतसमवायः। प्रदेश घटभावेनेद्ियस्य संयुक्तविशेषणविशेष्यभावः। तत्र , यदि नाम 
संधुक्तेन सम्बन्धः। तस्य ग्रहणमिति कुतः। अन्यथा धूमसम्बन्ध (? द) स्य बह्धघादेरपि 
प्रतिपत्तिः स्थात्‌। अथ समवायसम्बन्धात्मतिपत्तिः। एवर्न्तहि एकाथसमवायिनः स्यक्षदिरपि 
चकषुषा प्रतिपत्तिः स्यात्‌ । सम नदेशत्वमने (? ) प्रत्युक्तं । यथा सन्तानस्य एकाथंसमवायिनः 
प्रतिपत्तिस्तथा स्पशदिरपि। अचाक्षुषत्वादश्रतिपत्तिरिति चेत्‌। तदेवेदम्‌ 


एकाथंसमवायित्वान्न कथमिति चिन्त्यते । 


तस्मान स्न्वत्मिनापि सम्बद्धं कंटिचदेब धर्म प्रतीयत इति न युक्तं । यदि हि चक्षुरावि- 
परमाणवो बहिनिगेत्यान्यदेकासंकरानत्याथगरहणनिमित्तं तत्संयोगे तथा सति स्वात्मना सम्बन्धाव- 
क्ञवरूपप्रतिपत्तिरिति चक्रशो घटादयोपि घर्मः परिस्फटं प्रतिभासेरन्‌ । वर्णश्च न संस्थान- 
मात्रस्य । तथा जञेषजात्याधभिब्यम्तिः । दूराद करणस्यासामध्य॑मिति चेत्‌ । यद्मसामभ्ये- 
भगरहूममय सबवेवास्तु । एवम्भूता सामग्रौ येनैवम्भूता प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ । न (\) अभिन्षत्वात्‌ । 


९ 8. टि-वबिशेषणकाले विशेषण्राहिकया बुद्धा जनितेन विजोष्यम्राहकेण राह विशेष्यं । 
२ 2, टि--तत्काले विरेष्यग्रहुणकाञे । 1, बिषयमेदोपि 
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संस्थानस्य - व्णंतः । 


न हि बर्नतः संस्थानं मेरेनावधारवेते । अवधायते दश्णष्यतिरेकेणापि समर्थ (1 )कार 
इति चेत्‌। तत्रापि शयामवण्णस्योपलभ्योपलम्धेः । मग्धकारस्थावस्तुत्वान्न वण्णस्योपलश्धिस्‌ 
(1) तदप्ययुक्तं । उपरभ्धमानस्यावस्तुत्वायोगात्‌ । भासमोकेषि निमीलितलोचनस्य प्रति- 
पत्तेरिति चेत्‌। न (1) तस्य श्नान्तत्वात्‌ । न केकस्य चान्तस्वे सब्वेत्र ्नान्तिरित्यति- 
प्रसस्गात्‌ ।* बाहधायभिावभ्रसङगात्‌ । ततः पुनरिदमेव बक्तब्यं । करिचत्त्ययो भान्त 
कदिचघ्नेति। तेनालोक एव संस्थानग्रहणं नान्धकारे। निकट एवं न दूरे । 


तदमेदेऽपि भेदोयं यस्मात्‌ तस्य प्रमारता? । 
तेन सर्वात्मना ग्रहणमग्रहणम्वा युक्तं । तस्य चा्थस्यामेदेपि भवो यो ानस्य सम्यग 
नीखाद्योकारादेव। न बाहधाकारादिति। तस्मादाकार एव प्रमाणं । अथ संस्थानादना- 
कारमपि विज्ञानं प्रतिनियताथेव्यवस्थाकारि भवेत्‌! अत्राहु । 
खंस्कारार्वेव्‌ताद्रष्ये न तस्याप्यध्यवरिथतेः ।३१२॥ 
संस्कारो हि प्रतिनियतव्यवस्थापूरव्वकः प्रतिनियतमथविषयं ज्ञानस्य कूर्यात्‌ स्वयं 
प्रतिनियतः। तद्यथा योऽर्वोनुभूतस्तथाभूता स्मृतिर्भवति न चा्थप्रतिनियतोनुभवः। आकारं 
विना कुतः। तत्कथं ततः संस्कारप्रतिनियमो येन ततो नियतार्थग्यवस्था। इतरेतराभयण- 
दोषप्रसङगात्‌ । सति प्रतिनियमेनुभवस्व संस्कारनियमः। संस्कारनियमे चानुमाननियमः 


इति नेकोपि स्यात्‌। यदि साकारं ज्ञानं प्रमाणं तदेव फलमिति क्रियाकरणयोरेश्यं प्रसक्तं । 
आकारस्याधिममाव्यतिरेकात्‌ । अत्राप्युच्यते । 


क्रियाकरणयोरक्यषिरोध इति चेद्सत्‌ | 
धममेदाभ्युपगमाद्‌ ) वस्त्वभिन्नमितीष्यते ॥३१९॥ 
एवंप्रकारा सर्ववेव क्रिथाकारकसंस्थतिः। 
भावे हाभिक्नाभिमतेष्वध्यारोपेश वृ खितः ॥३२०॥ 
यदि परमार्थतः क्रियाकरभयोरंक्यस्न युक्तमित्युच्यते तवयुक्तं । नहि कारकात्मिका 
क्रिया कारकात्मतां विरुणद्धि । नहि व्यापारः पदार्थतो भिदते। नोत्पतननिपतने पतो 
व्यति (रि) च्यते । तस्येवापरापरदेशसंगिन्युत्यत्तिस्तथा व्यपदेशवती ! न च सा स्वरूपादपरा । 
नसा स्वरूपेण तवेक्यम्विदध्यते। अथय व्यावहारिकी क्रिया विरोधिनी कारककस्वेत 
तदेतदिष्यत एव । धर्ममेदभ्युपगमाद्विकल्यपरिनिष्ठितो हि धमेभेवोऽभ्युपगम्यत एव । एवं 
 श्रकारेव तु कल्पितभेदती क्िधाकारकमेदग्यवस्था। तथा हि । 
अन्वयन्यतिरेकाभ्यामेकच्वानेक्यकल्पने (1) क्रियाकारकमेदेन व्यवहारो व्यवस्थितः ।॥६२४॥ 
देवदलस्तावदेक एव प्रत्यमिलावलाद्रघकस्थाप्यते । तस्य स्थानगमने प्रदेक्षवत्तिनी । 
ततस्तत्र क्छिययोभेदः कल्प्यते। यो हि यस्मिन्नभि्े भिदे स तस्मादथतिरिच्यते। परमार्थ 
तस्तु देवदत्तं एव । मवस्थाभेदाद्रपतिरेकी भिचते। तेन भावेषु भिक्लाभिमतेष्वपि लोक 
+ 2. टि--बाहधार्थाभावप्रसंड्गति । 
९ 9. दि-तदमेदेपि मेवोयं यस्मात्‌ तस्थ प्रमाणता । 
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 एकस्वारोपेण प्रवतत इति । तंदनुरोधालिकियाकारकम्यवस्था न षरमार्थतः। एवनाकारोपि 
न॒ फलाधिगतिबग्यापकः। अधिगतिस्तु सकलाकारग्यापिका । ततो भेदव्यवस्था श्रभिति- 
प्रमाणयोः । परमायेतस्त्वाकार एव प्रकाशमानः प्रमितिः। तस्मादाकारः प्रमाणमर्थसमभ्बेदनं 


फलमग्यतिरिक्तमेव फलं प्रमाणात्ततो शा प्रमाणमिति । तथा चोक्तं । 
सव्यापारं प्रतीतत्त्वल्निमाणं फलमेव सत्‌ । +: 


२. स्वसंषेदनफलम्‌ 
अथवा स्वसम्वित्तिः फलञ्चात्र। उभयाभासस्य विज्ञानस्य स्वसंवेदनमेव फरल । 
मन्वथसम्बेदनं फलमर्थार्थी लोक इति । अत्रोच्यते । 
खोकस्यार्थाथिताऽय्‌क्ता यदानाथेस्य वेदनं । न जातु चिददुष्टेथं लोकरस्या्थित्त्वसम्भवः ॥६२५॥। 
श्रुतो हि परम्परया दृष्ट एव। 


९. विज्ञपिमाच्रता 


(१) अर्थसंबेदनचिन्ता 
(क) शर्थंसंविद्‌- 
ननु नीलादिरथंः सम्बेचयत एव । कथमसम्विवथस्य । अत्र पयनुयोगः। 
काथं संस्विद्‌; यदेवेदं प्रत्यक्षं भ्रतिवेदनम्‌ । 
तद्वेदनं केन वादरुष्याद्‌ व्यभिचारि तत्‌ ॥२२१॥ 
यदि प्रतिनियतम्बेदनं ९ प्रतिविदितन्वा तद। सकारलानमेवाथवेदनमिति व्यपदेशमात्रमेव 
केवलं । मत्बयेस्य वेदनं सिष्यति। 
अथ ताद्रप्यदेवार्थस्य बेदनम्तथाभूतमर्थमन्तरेण तादप्वस्याभावात्‌ । म । व्यनि- 
चारात्‌ केशमशकादिषु । 
अथ सोनुभवः क्वास्य, तदेवेदं विचायते । 
यद्य्यसम्बन्धो नस्ति तदा कोसावनुभवः अनुभूयमाननिष्ठत्वादनुमवस्य । कथं 
केशाध्नुभवस्तेमिरिकध्य । | 
ननु कटिचदथनिष्ठ एव दृश्यते तदेवेदम्विचारयते । द्दयतामर्थस्येति चच न दृश्यते । 
अथस्यादक्षेनात्‌ (\) यदि चोदयमात्रार्थसम्बेदन चक्षुषोपि वेदनं तदिति प्राप्तं तत उत्पततः (1) 
तथेवानुभानात्कार्यदशेनादनुमीयते्थस्तथा › चक्षुरपि तद्वेदनं तदेव तदाकारं कल्प्यतां । बहिरवे्ा- 
१९ 8. हि~ प्रतिनियतं बेदनं प्रतिविदितम्वा वेदनं विदितयोमेध्यपदलोपाः। 
‡ 23. टि--अनेनास्माकं मतेऽथैस्यज्ञानं नास्ति भिन्नार्थका राज्ञानादर्थानुमाना । 
१ 2. टि--तथा कार्यात्‌ चकुरपि कारणमनुमीयते यस्याकारः तस्य कारणस्यानुमान- 
भिति चेत्‌ चक्षुरपि नीराकारं कः" 
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कारेण बहिरेव कल्प्यत इति चेत्‌ । किन्दर्पणमुलाकारेण तद्देशस्य मुखस्य कल्यना । ततः 
सकलमेवात्मस्थं मुलवलप्रतिविम्बरूपेभ प्रतिभातीति कल्पनीयं । 


सङूपयन्ति तत्‌ केन स्थुखामासंञअ तेरवः ॥३२२॥ 

अणव एव यदि विषयस्ततः स्थूलाभासविज्षानमिति सारूप्याभावात्कथम्बिषयो विज्ञानस्य । 
वक्षादिपिण्डग्रहणवद्‌ आान्तमे (व) भवेत्‌। वरण्णाकारतया सरूपयन्तीति चेत्‌। न। वण्णे 
व्यतिरेकेण संतस्थानाभावात्‌ । वर्णात्मकसंस्थानवत्वे स्थूरूतेव प्राप्ता । अय स्थता 
प्रहणधर्मः! वण्णेस्तु प्राहयध्मः। बहुषु गृहचमाणेषु स्थूलमिति भवति व्यपवेश्षः। न स 
प्रत्येकं परमाणुषु । नीलादिता तु प्रत्येकमतोऽसौ ग्राहपधर्मः। यद्येवन्तथा सान्तराणा- 
मनन्तरत्वग्रहाणद्‌ जान्तिरेव । नाविषयतयान्तरस्यापि प्रतिभासनादिति चेत्‌! यद्येवं स्वं 
सामर््योपाख्याविरहलक्षणं निर्पाख्यमिति भाव एवान्तरस्य । ततो निरन्तरमेव वस्तु परि- 
कल्पनीयं । निरन्तरस्यायोगादिति चेत्‌ । नहि वस्तु सावयवं युक्तं । विज्ञानवत्‌ निरव- 
यवमेब वस्त्विति परमाणुप्रसिदधिः। न। प्रतिबन्धाभावात्‌ । प्रत्यक्षबाधि (त) त्वाच्च 
प्रतिज्ञाया एतवयुक्तं । प्रत्यक्षमन्तरेण चानुमानाभावात्‌। स्थलं सुक्ष्मोपचयरूपमेवेति चेत्‌ । 
द्तमत्रोत्तरं प्रागिति न पुनर्च्यते । 


¢ 
तन्नाथंरूपता तस्य सत्या्थाव्यभिचारिणा+ । 
वत्संवेदनभावस्य न समथो प्रसाधने ॥३२२॥ 


अरूपता सत्यपि व्यभिचारिणी ततो न भावनार्थसम्वेदनमिति सिष्यति। नहि 
भ्यभिचरम्रेव साधयत्यष्यभिचारार्थत्वात्वाघनाथंस्य । व्यभिचारिणोपि साधनत्वे सण्व॑ः स्वस्य 
साषनम्भवेत्‌ । अस्तित्वेन ब्यवस्थानं साधनं । व्यभिचारस्तु कदाचिदसौ नास्त्यपीति 
नास्तित्वं पाक्षिकमाक्षिषति। तविदमस्तिस्वमितरण्वकदकत्र बिश्दरं । तस्माश्रीलादिशूपता- 
भाक्रादेव विज्ञानस्याथसाधनता नेत्येकान्तः। अपि च सम्बेदनानामर्थानाञ्च सारूप्यन्न च 
तेषां परस्परं सम्वेदनभावः। न हिर सन्तानान्तरसम्वेदनसरूपमपि वेदकं वेद्यम्बा । 


तत्सारूष्यतदुत्पत्ती यदि संषद्यलक्षणं । 
सं षे स्यात्समानाथं विश्वान ° समनन्तरं ॥३२७॥ 
यदि यत उत्पद्यते सरूपं च तेन तस्य वेदनं तवा तहि भनन्तरविज्ञानं वुल्यविषयं विषयः 
स्यात्‌ । यदा पुव्वेकमपि नीलाकारमृत्तरमपि ततः समनन्तरादुदयवत्‌ । तदा पुव्बंकस्य सरूपकत्वा- 
बडयक्रारमत्वार्ब विषयवत्वं प्रसक्तं । अथ यत उत्यतिमाच्ीलादिक भकारः स तस्याकारवान्‌ 
बिषयः) समानदिषयविज्ञाने बु य आकारः स न समनन्तरादन्यथा नीखाकारसमनन्तरात्पीत- 
वि्ानं न स्यात्‌ । ततो लग्यते (? ) भवति नीलाच्चाकारः समनम्तरप्रस्ययकृत इति न तस्य 
विषयत्वं । अपरे व्याचक्षते । नोलसमनन्तराद्य दा सविकस्पकं नीलाकारमुदयमासादयति 
तस्य स एु््वंको विषयः स्यादाकारकारित्वात्तस्य । तदप्यसदिष्यत एव स्मरणस्य सभ्येदन 





थ म 


१ 8. सत्याम्बा. व्यभिचारिणी । 
* 8. टि--सन्तानान्तरवतिंनामर्थानां सजातीय पटानां न च तेषां परस्परं सम्बेदनमस्ति। 
शनानां सादुश्येपि न -वेदनं तदेबाह नीषि । १ 9, ता्बिजानं। 
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विषयत्वमेव विज्ञायते च। तथा हि सकलो लोकः, स्मरणाद्थवेदनं र्यते । अनुसर 
स्मात्साकषाद्थानिरोक्षते । सकलमेव स्मरणमर्थानुभवे परवत्तमानमुपलश्ष्यते यदा न स्मृति. 
विप्रमोषः। ततचानुभवविषयत्त्वमस्येष्यत एव । न चाभ्युपगम एव दोषाय । क्रि ब। 
निभ्विषयमेतत्स्मरणमस्य कि विषयचिन्तया । अत्र कमः । यव्भावनाबलास्येष्टा (?) तमुपजायते 
ूरव्वका्नीलानुभवासस्य स पूवको विषयः प्राप्तः! कथन्तस्य समनन्तरमिति चेत्‌। तदृक्ष- 
स्यापरस्य समानजातीयस्य सम्बेदनस्यान्तराखभाविनोऽभावात्‌! कथन्तज्जनकमिति चेत । 
दत्तमत्रोत्तरं। ग्यवहितमपि जनकमिति प्रतिषादितमेतत्‌। अथवा विकल्पाकार एव भावनातः 
त्पष्टाकार एव भावनातः स्पष्टाकारजनको विषयः स्यात्‌ ! ततस्तत आकाराघ्नाथस्य व्यवस्था । 
मावनावलादेव समानजातीयादयमर्थाकारो यज्जातीय इति न्यायादवतिष्ठत इति नायपरि- 
कल्पनाया न्यायः तस्मास्समनन्त (र) विज्ञानमेव विषयः। एवरन्ताह्‌ । 


( श ) दश्यदरौने परत्यासस्िविचारः- 


इदं दष्टं श्चुतं वेदमिति यत्राबसायधीः । 
स तस्या युभवः; सेव प्रत्यासत्तिर्खििचार्यते ॥३२५॥ 
दृश्यदशंनयोयेन तस्य तत्साधनम्मतंः । 
तयोः सम्बन्धमाधित्य द्रष्टुरेष विनिश्चयः ॥२२६॥ 
यदि निश्चयाद्थेव्यवस्था निचयः किल नार्थादन्यत्र । नहि समनन्तरप्रत्ययादयमिति 
निच (यः) । अपि त्वविषयोऽयं ममानुभवो न समनन्तरप्रत्ययविषय हति! न हर्थानुभव- 
मन्तरेणा्थं इति निचयो युक्तः। अनुभवानुसारित्वासिदचयस्य । 
अत्रोच्यते । अनुभवान्नाथेग्यदस्था किर्न्ताहि तदनुसारिणो निश्चयादिति । तदेतदाया- 
तसथं एकः पन्थानं न प्रतिपद्यते । तेनाकृष्यमाणो द्वितीय इति महदद्भुतं । तथा हि । 
साक्षादृत्पत्तिमानयत्प्ित्ययो यः स नेक्षदे । तमर्थमपरस्तस्मान््यूनोपीत्यतिसाहसं ॥६२६। 
अनुभवानुसरी निश्चयस्ततो निश्वयदेवावगम्यतामर्थानुभवोसौ न स्वरूपमात्रस्येति । 
अन्यथा तथेव निह्वयो भवेदिति चेत्‌ । 
तदेतबसत्‌ । नन्नुभव एव न ज्ञायते कस्येति कथमनुभवानुसारित्वं प्रसिध्यति । 
कुतरस्ताहि निरय इति चेत्‌। अभ्यासादेवेति प्रतिपादितं । सोप्यभ्यासोऽनुभवादेवेति कृतो 
दिषरीतनिह्चयः। अयमप्यपरिहारः। यत एवं सति ने कंस्यचिष्िपरीतनिश्चयः स्याद्‌ 
दुश्यते च । तस्मादयुक्तमेतत्‌ । 
नन्वालोचनमात्रमविवेककारि ततो निर्चयादेवार्थानथविवेकः। यद्येवं निक्चयोपि 
न विवेककारी स्यात्‌। नहि द्विचन्द्प्रत्यय एकचन्द्रनिह्चयकारी । अथाभ्यासा्िह्चयो 


विवेकसाधनं । न (। ) अभ्यासस्याहेतुकत्वात्‌ । प्रतिनियतानुभवे हि तत्नियतोऽभ्यासः सद्या 
यायात्‌ (7 ) । अथं इत्यपि निहचयोयक्रियाकारित्वाभिप्राय एव । सा चार्थक्रिया प्रतिभासान्तरमेब। 


न च प्रतिभासत्प्रतिभासान्तरस्यान्‌दयः। तस्मान्न निश्वयाद्थग्यवस्या । 


१ इदं वाक्यं न भोटभाषान्तरे । ९ त॒द्‌ दशतं मतम्‌ 


जानामि जामिम 





३५२ प्रमाणवािकनभाष्यम्‌ ` { ११२८ 


यदप्युक्तं । अभ सोऽनुभवः क्वास्येति। तश्रपयु्यते । 
भात्मा स तस्यानुभव; स च नाय्यस्य कश्य वित्‌ । 
परत्यक्षप्रतिषेद्यस्वमपि तस्य तदात्मता ॥३२७॥ 
स्वरूपस्य हि पदार्थानां कारणमन्तरेण नोत्पत्तिरिति कारणप्रहनो युक्तिमान्‌ । तत 
एतदिति । क्वायमिति तु कः प्रह्नाथेः। तथा हि। 


क्वायमनुमव इत्युक्ते यदा प्रत्युच्यते पुनः। अर्थं तदापि प्ररनःस्थात्‌ सो; क्वेत्यनवस्थिति; ॥६२७॥ 


कीडनकप्रन एवम्बिध इति चेत्‌ । कस्मात्पयेवसानस्य दज्ञेनात्‌। तथा हि सोर्भः 

क्व भूमौ । सा श्व एवमेव बुश्यते इति न पुनः पयनयोगः। यद्येवमर्थस्यादरंनादनुभवोपि स्वस्ये- 

वस्थित एवमेव दृश्यतामिति किमाधारकल्यनया । अनेन षष्ठदययपयनुयोगोपि प्रत्युक्तः । तबाह । 
“स॒ च नान्यस्य कस्यचित्‌ ।" 


कथं तहि प्रत्यक्त्रतिवेचोर्थो निर कतुं शक्यः। तया हि । प्रत्यक्षेण नीलं पश्यन्ति 
तदन्तः । ना्थस्यादकशेनादित्युक्तं । तदाकारतेव प्रत्यक्षवेद्या न व्यतिरिक्तोथेः। तदाकार 
एवं नील इति व्यवद्ियते नान्यः । तस्मान्नीलात्मकोऽनुभवो नीलानुभवः श्िखायुत्रकस्य- 
शरीरमिति यथा। न हि षष्ठ्ययं इत्येव भेदः। यथाकथञ्चिदस्य भावात्‌ । अथवा स 
कथं प्रत्यक्षोनुभबो यदि तस्यापरोनुभवो नास्ति । न स्वरूपगतेनेबानुभवेन सुतरां प्रत्यक्षता । 
पररूपे प्रत्यक्षताऽपोगात्‌ । नहि तद्रूपमन्यस्य । तथा चेत्‌ । अन्य एव भवेत्‌ । अथवाऽ 
परोक्षं विन्ञानं यस्यानुभवः सोऽर्थो भविष्यति । यथेवमात्मा स तस्यानुभवः । अन्यत्रा 
बेद्यमानत्वात्‌। भवतु को दोष इति चेत्‌। ""स च नान्यस्य ।' यद्यात्माऽथेस्य स्यादन्यस्यापि 
तथेव भवेदिति सव्वेस्तदृश्षी भवेत्‌। न चान्यस्य तथा । 


ननु प्रत्यक्षे वेते नात्मना । न । तदेव रूपं पुथः्यवस्थाप्य कल्पनया तथा व्यपदेशः । 
तस्मादनन्यसम्बेद्यो नीलाद्यात्मेवानुभवः। अथवा यदर्यो नानुभूयते किमिवं बहिर्ेशसम्बद- 
तयाऽनुभवगोचरः। आत्मवानुभूयते । चित्तमेवानुभूयते । कथं बहिरदेशता । स च नान्यस्य । 
ततोसौ कृतो बहिभूवः। अथवाऽऽ्त्मा स अल्मेवेदमयमिति भवतोप्यभ्युयगमात्‌ । तस्य 
चानुभवः स च नान्यस्य अपि त्वात्मन एव तद्रयतिरिक्तस्याभावात्‌ । अथवा तत्स इति चेत्‌ । 
न । ्रत्यक्षप्रतिवेद्यत्वात्‌ । यतस्तवारमनेव प्रत्यकषप्रतिवे्यत्वं नान्यथा । 


नन्वात्मवादः प्रसक्तः । न (1) चित्राकारसम्वेवनात्‌। अविध्चावशतेनोत्पतिः सम्बेदनमेव 
तत्‌ । नास्मवाद उपयोगी । निरात्मकतत्वन्तु वा रागादिग्रहमानृक्लमिति न दोषः। एत- 
देबोत्तरेण दह्यति । 


नान्योजुमाब्यस्तेनास्ति तस्य नानुभषो परः। 
तस्यापि -तुल्ययोधत्वास्स्वयं सैव प्रकाशते ॥३२८॥ 
बुद्धा योनृभुयते स नास्ति परः। यथा्योनुभाष्यो नास्ति तथा निवेदितं । तस्या- 
स्तहि परोऽनुभवो बुदधेरस्तु । न (1) तत्रापि ग्राह्राहुकलक्षमाभावः । परं हि सम्वेदनस्वश्पेऽ- 
वस्थतं कथं परस्यानुमवः। साज्लात्करणादिकं प्रत्याख्यातं । तत्सम्बेदनानुपरवेशो च तयो- 
रेकस्वमेव स्यात्‌ । तथा अ स्वयं सैव प्रकादाते त ततः प्रर इति सवं । 
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कथन्तहि योगिने वरच्िलप्रतिपतिः। एतदुसरज् प्रतिविधास्यते। तश्कात्स्वयमेव 
स्वरूपत्रकावाकत्वात्तया भवति ) दएवन्तहि स्वरुपानुभव इत्यत्तु कथं नीतनभब इति श्ततिः । 
नजरा । 


(भ) मीर्मद्युभवप्रसिदधिः- 
नीलादिरूपस्तस्यासो स्वमावोयुभवश्च सः। 
नीलाचयनुमषात्‌ स्यातः स्वरूपानुभषोपि सन्‌ ॥२२९॥ 
नीरूपत्वान्नीलानुभव न तु नीलस्यापरोनुभबः। शुद्स्यानुभवस्याभाच्यत्‌। यो 
हि यदभ्यतिरिक्तः स वद्रूपेणेव भ्यबहारबिषयः। 
तथा हि यदि शुद्धः स्यात्तथेवाध्यवसीयते । व्यतिरेकः स्वरूपेपि दृश्यते न ततस्तथा ॥६२८॥ 


, नीलानुभव इति यथा स्यातिस्तथेवासौ नौलस्वरूपतयाऽनुभवरूपतया भवतौति युक्तं । 
न च व्यतिरेकव्यपदेदामात्रकादेव भेदः । व्यतिरेकव्यधदेशो हि यथा कथञ्चिद्रासनाबलादपि 
-मबसषपलभ्यत इति प्राकप्रतिपादितं । ` 
ननु नीलं कथमात्मरूपं प्रकाडायति । नहि प्रकाऽया घटारयः प्रदौपादिना स्वप्रकाश्षकाः । 
आत्मनि क्रिया विख्ष्यते। न हि सेवासिधारा तयेव च्छिद्यते । 
अत्र परिहारः। 
प्रकाशमानस्तादात्म्यात्स्वरूपस्य प्रकाशकः) 
यथा प्रकाशोभिमतस्तथा धीरात्मवेदिनी ॥३३०॥ 
अवेधषेदकाकारा; 
स्वात्मनि क्रियाविरोध इति कुतः प्रमाणादवगतं । नटि दृष्टान्तमात्रादर्थस्य प्रसिदिः। 
लमीहितस्य विपयेयेपि दृष्टान्तस्य प्रदीपस्य सम्भवात्‌ । यदि घटः प्रदीपेन बाहभात्मना 
प्रकाश्यते । प्रदीपोपि तथाभूतेनापरेणेति न पर्यनृमोगः। न ज घटोपि प्रदीपेन प्रकाश्यते । 
जपि तु तयाभूतस्येव तत उत्पत्तिः! अथ प्रदीपोप्यपरेण चक्षुरादिना प्रकाह्यते । न । चकषर्बेः 
सकरघटादिसाधारणस्येपि चश्भुषि च (स) त्यपि प्रदीपमपेक्षते प्रकाश्चकं घटस्तथा प्रदीपोपि 
स्यात । अथ धट उत्पश्चत एब तथा प्रकाशनन्तु तस्य चक्षुरादिभिः। एवरन्ताहि । 


अप्रकाशेपि बाहेथं यथा दीपत्प्रकाशनं । व्यपदेशस्य विषयश्चक्षुरादेरपीष्यतां ।६२९॥ 
यणा ततस्तथामूतरूपोत्यसावपि प्रदीपात्प्रदी रभिग्यक्तो घट इति व्यपदेशः! वेया 

चशषुरािकादपि तथोत्पस्येव व्यपदेशः । अथ यमपि प्रकाह्यकं घटादेः, प्रदीपादेस्त्येकभेव । 

एवन्तहि । 

एक कस्यचिदन्यस्य द्वयमेव प्रकाशकं । यथा सम्मवतोन्यस्य नैकमप्यस्तु का क्षतिः ।\६३०॥ 
अत्थन्तमहक्तस्य इ यमपरस्येकमन्यस्य नेकमपीति वस्तुस्वभाव एष इति का षव्र 

क्षतिः! अथ स्वात्मनि क्रियाविरोष इत्युच्यते । 

यद्यु स्वल्पन्तत्तस्य तदा कैव विरोधिता ¦ स्वरूपेण विरोषे हिं सर्वमेव प्रलीयते ॥६३१॥ 


६५ 
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नहि स्वेनेव रूपेण कस्यचिष्विरोधः, तथा चेत्‌ भ किञ्‌ भवेत्‌ स्वेन श्पेणेति सकल- 
मस्तंगतं भवेत्‌ । छेदस्य युनधिशिष्टोत्यादनं न च तेनेव तस्योत्यादनं । अयमेवार्थः स्वात्मति 
क्रियाविरोध इति । स्वप्रकारारूपम्तु तस्य स्वरूपं न तेनैव विरुध्यते । कृतस्तदिति षकतघ्यं 
स्वहतोस्तथाभूतादिति। यदि स हेतुरस्ति तदा युक्तम्भवेत्‌ नान्यथेति न्यायः। तत 
इदम्परेण ववतब्यं स्वप्रकाराकत्वमेव न दृश्यते । तत्र चोत्तरमक्लमेव सव्व॑स्य स्वरुपेण प्रकाशना- 
दिति। पुनरप्युच्यते । 

तस्याश्वाथान्तरे षेधे दुघंटौ षेधवेदकौ । 

अर्थन्तरमूता बुद्धिः स्वप्रकाक्षान्यथा वा भवेत्‌ । यदि स्वप्रकाशा स्वरूपेण प्रकादाते 
ततोन्यो्स्तया प्रकाश्यत इति ! नारको तस्मिन्‌ व्यपदेदारतथा भवेत्‌ । प्रकाशते चेत्सोपि 
तथव प्रकाराते तदेवेति कथं तस्य परेण प्रकाशनं । नहि तदा विक्षेषः प्रकाशयप्रकाशकयोः । 
करमेण तदरधापारातप्रतिपत्तिविष्ोषस्तस्येति चेत्‌। तथा हि । 
ठौक्यमाने प्रदीपादौ विशेषस्तस्य गम्यते। ततस्तयोद्योस्तत्त्वं तथोत्पादो न किम्मतः।६२२॥ 

विष्षेषः प्रकाहात इति । स्वेनैव रूपेण तस्य प्रकाशनं ततः स्वरूपस्यैव तथा प्रकाशनं । 
ततः स्वप्रकादनमेवान्तेपि । अथ स्वयं प्रफाङत हति न प्रतीयते । व्यवहार एवम्भूतो न 
भवति तत एव उच्यते । ह 

नम्बनुभवानुरूपो श्यवहारः प्रमाणयितष्यो न स्वः। अथ सव्वं एव व्यवहारः प्रमाणं 
तथा सति न किल््ितप्रतिवादिगोधनाय वक्तव्यं । तस्माद्यथा प्रतीयते तथाभ्युषगमः। 

नन्‌ सम्वेदनःनाम न परोक्षं युक्तं तथा सम्बेद्यं न सब्वेदा तथेति न्यायः । सम्वेष्यस्य 
वरोक्षतापि युक्ता यदि तु स्ववा सम्विवितमेव, ज्ञानार्थयोभेदो न गम्यते । 

तदयुक्तं । 
सम्बेदयतातिरेकेण न नीलादि प्रतीयते । असम्ेदये प्रतीतिश्चेत्तदभावे कथम्भवेत्‌ ॥६३३॥ 

असम्वेश्चमेव प्रतिपकषमिति व्याहतं । तथा चायमर्थः स्यादप्रलीतं प्रतीतमिति । 
अथाप्रतीयमानं प्रत्यक्षणानुमानेन प्रतीयते । तदप्यसत्‌ । प्रतौयमानताब्यतिरेकेण नार्थः 
पर इति पक्षो न तु प्रत्यक्षप्रतीततेवेति । अनुमानप्रतीतिरपि स्वरूपे प्रत्यक्षप्रतीतिरेव ग्राह्ये । 

नन्‌ ततः परोपि तत्रार्थोप्ति परेण द्यमानोऽन्यथाउ वा। न। प्रतीत्यभावाद- 
प्रतीयमानमस्तीति कृत एतत्‌। भनुमानेनेव प्रतीयत इति चेत्‌ । अनुमानतेव ताहि न स्यादर्थस्य 
साक्ञात्करणात्‌ । असाक्षात्करणेनेति चेत्‌ । किमिदं तच्च नास्ति तण्वास्तौति युक्तं । 
भताक्लात्करणं प्रतीतिरिति कोथंः। स्वरूपं चेतप्रतिपश्नं तदेव साकषात्करणं न लेदग्रतीत- 
भवेति म्यायः। 
स्वरूपेण प्रतीतञ्चेत्साक्षात्करणमेव तत्‌ । स्वरूपेणाप्रतीतञ्चेत्सब्ब॑थास्याऽतीतता ॥६२४॥ 


१ ए टि--सम्विदितं 
* ए टि-अनुमानविषयातिरे (के) ण नाथः बाह्यः । अथवा नार्थं इति प्रत्यक्षप्रती- 
तिरेवास्ति मां इति नादरो विषयः 3 ए टि--प्वादात्ममापि दृष्यते 
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स्वरूपेण प्रतीतेपि तदसाक्षात्कृतः यदि । नीलसूपस्य सम्वितेर्भदस्तहि कथम्भवेत्‌ ।।६२५॥ 
प्रतीतिभेदाद्‌ भेदो हि नीला १ देरेकरूपत।। भिभेन्यस्मिन्कथम्भेदस्तदन्यस्य प्रमान्वितः।।६३६॥ 
तत्संसर्गात्तिथात्वञ्चेदपरोक्षः कुतो भवेत्‌ । तदेकताप्रपन्नस्य ततो भेदः कुतो भतः ॥६३७॥ 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां भेदोपोद्धारिको न सन्‌ । न॒हि प्रत्यक्षसम्वित्तिरन्वयव्यतिरेकयोः ॥६३८॥ ` 
अनुमानात््रतीतिष्चेस्नान्‌माध्यक्षपुन्विका । तदभावेनुममावे भवेद परम्परा ॥६३९॥ 
व्याप्यस्यापि हि तद्भावो व्यापकेन विन! कथं । अप्रतीतं कथन्नाम तदः व्यापकमुच्यते ॥६४०॥ 


यदि हि तवा प्रतीयते प्रतीत्यं तव्गतमेव कथमर्थता । अथ न प्रतीयते कथं भ्यापकता- 
प्रतीतिः। व्यापकत्वेन प्राक्‌ प्रतीतमिति चेत्‌ । किमिदानीमनुमानेन । एतत्कालता न 
प्रतिपन्ना ततोनुमानं न व्यथं । कथयन्तहि व्यापकताप्रतीतिः। 


प्रागिदानीं प्रतीतिन्नं कथं व्यापकतागतिः। प्रतीतिमात्रकन्तच्चेत्कथं व्याप्तन्तदूच्यते ।६४१॥। 


धूमाकारा प्रतीतिहि न विना पावकं यदि। पावकप्रत्ययोप्पेष विना पावकमिष्यते ।६४२॥ 
पावककार्यो धूमः कथं प्रतीतिमात्रं 


तदसत्‌ । तेथा हि! 
सति पावकका्यत्वे धूमादेर्बाद्यरू त। । बाह्यत्त्वे च प्रसिद्धे स्यात्तस्य पावककाथ॑ता ।६४२॥ 


तदिदमितिरेतराश्रयणव्यवस्थितवस्तुकमनुपन्यसनीयमेव ( ) अनेन प्रत्यभिजञाज्ञानमव 
ज्ञातं । य आहू प्रत्यभिन्ञाबलादेव विज्ञानमात्रता निराक्रियते। तथा हि। 


यदि सम्बेदनान्तस्थः प्रत्यभिज्ञा किमथिका। अथ(सम्वेदनोर्थात्मा कथं वि्लम्तिमात्रता ।॥६४४। 


नहि मध्यसत्तार्थस्य प्रत्यभिन्ञया प्रतीयमाना सम्बेदनान्तवूगतापरोक्षतया प्रतीतेरिति । 
तदसत्‌ । तथा हि! परोक्षतयापि प्रतीतिः प्रतीत्यन्तगंतत्त्वमेव वस्तुनः प्रतीत्यन्तगेतस्या- 
प्रतीतेरिति चेत्‌ प्रतिपादितं । अप्रतीत्य मध्यसत्तामन्तरेण कथं प्रत्यभिजेति चेत्‌ । पूवं परयोः 
समानजातीयस्वप्रतीतिमात्रकादेव दृष्टा, तथेव भविष्यति किमपरेण, सलूनपुनर्जातकेश्ञनस- 
प्रत्यभिन्ञावत्‌। अथ तत्र जात्यादिविषयः परत्यभिज्ञाप्रत्मयः। जातिरेवेकेति प्रताप्रतां ततो 
व्यक्तेरेकता न सिध्यति। न च जातिरपि मध्ये विद्यते। प्रमाणाभावात्‌ । प्रत्यभिक्ञा 
प्रमाणमिति चेत्‌! न। स्वरूपमात्रमेव पूरव्वापरं प्रत्यभिज्ञाय निबन्धनमिति तदेवालम्बनं 
प्रव्यभिज्ञायाः। न च तदेव प्रत्यभिन्ना्ञानं मध्यरूपारम्बनं, मध्यरूपस्यावेदनात्‌ । न खलु 
परोक्षमदृष्टमालमभ्ब्यते । दुष्टत्वे च तदपरोक्ष्वाट्िजञानमेव । ननु परोओं चेत्कथं विज्ञानं 
यस्यामवस्थायामत्ति तस्यामपरोक्षमेव । इवानोमतौततया परोक्षत््वेपि न विज्ञानत्बहानिः। 
यदि स्याद्स्याप्यरथत्वहानिः स्यात्‌। अर्थस्याप्यतीतत्वे्थत्वहानि; समस्त्येवेति चेत्‌ । न 
ताहि मध्यसत्तायामर्भत्वं तस्या अप्यतीततत्वात्‌ । अतीतत्वेपि परोक्षतायामप्य्थत्वं नापेति 
विरोधाभावात्‌ । सम्बेदनत्वं त्वसम्बिदितस्य कथमिति चेत्‌ । अथेत्वमपि तहि कथमन 
क्रियाकारिणः। न हथसम्विदितमथक्रियाकरणसमर्थं । अनुमानेन तस्य वेदनं प्रत्याख्यातं । 
अन्येन मध्य वेदने तदेव विज्ञानत्वं न चान्येन विदितत्वं प्रत्यभिज्ञायते । ततस्तेन स्हैकता 
नास्ति। प्रत्यभिन्लात एकत्वाप्रसिद्धः। अनुमानाकारश्च वासनाबलादत्यत्तरेक एव विशानात्मना 
ततो बासनात एव सकल आकारः परिस्फुटप्रतिभासोपि । 


‡ ५ 8 दि-प्रतीतिमेदाद्‌ यदिन भेद एकता नीलादेः 


३५६ ्रमाणवासतिक-भोध्यम्‌ { १५१११ 
ननु वालनाया एकरूदत्थादाकारभेदो विलानानां कथं । जासनाभेदाव्‌ भेद इति 
चेत्‌ । यदि वासना गीलपीताचनम्तभेदा विसानस्य जनिका तदाकारतया बाहधस्यास्पा 
को भेदः। शधासमेति हि वाममात्रमेष । 
तदसत्‌ । 
वा सना पूव्व॑विज्ञानकृतिका शक्तिरुच्यते । तस्या अमूततामावात्‌ कथमर्थसमानता ॥।६४५॥। 
वासनेति हि पृष्व ॒विज्ञानजनितां क्षक्तिमामनन्ति वासनास्वरूपविदः । भर्थस्तु 
पुनभुर्तरूपः सदोपत्रवदायी । | 
नन्वर्थोपि सम्विदिताबस्थायामेवोपद्ुतिहेतुल्तं सदा। ततो वासनाबलावुदयभावी प्रति- 
भास उपद्रतिहेतुर्भो वेति कोनयोभेदः । 
तदसत्‌ । 
अविशेषेपि बाहयस्य स्पप्टत्वादेन्विरोपतः । भावनाया विशेषेण नाथस्य प्रतिभासनं ॥६४६॥ 
भावनाबलायातत्त्वे हि विपरीतवासनाविनिवृत्तौ स्व(1)भीष्टवासनासमागमसमयेऽनमीष्ट- 
विनिव॒त्तिरिष्टस्य च प्राप्तिरिति महानेष भेदः। ततो बुद्धिरूपवासनाकृत एव सकलो भेदा- 
वमाः । 
ननु वासनाया एकविज्ञानात्मभूतत्वातपमबोधके सति सकलवासनाप्रबोधादनन्तप्रतिभासः- 
विज्ञानोवयः स्यादिति महदसमञ्जसं । बाहुधाभ्युपगमे तु न दोषः। य एव स्निहितोऽथः 
स॒ एव दश्यते । न । असघ्निहितस्यापि दकञेनाभ्युपगमात्‌। तथा हि । 
विप्रमोषः स्मृतेरिष्टः केरिचनत्तु विपरीतचित्‌ । असत्स्यातिः पररन्यैः सव्वं सब्वेत्र विद्यते ॥६४७॥ 
` पेषान्तावत्स्वं सर्व्वत्र विद्यते तेषां समान एव दोषः। असत्ख्यातावपि सक्कास- 
प्रतिभासनप्रसङ्ग । यस्य तु स्म्‌ तिविप्रमोषः तस्याप्यनेकदद्नं पुर्वं कस्माल्तानेकद्षंनं शमन 
मेतद्विज्ञानवादेपौति न दोषवान्‌ । . विज्ञानं वा पववव॒त्तं स्मयतार्थो वेति को भेदः। विप- 
रीतख्यातिरपि पुव्वंद्ष्टे प्रवत्ततामन्यया वा क्न सव्वेत्रेति समानः पर्यनुयोगः पुनरपि तत्र ष 
एब ब्रासनानियमो वक्तब्य इति समानं । न च समनन्तरधिन्ञानात्भभूता बासनेष्यते। पटुप्रकारः 
पव्बत्मिप्रतिभासो हि वासना..(\) 
तथाभूतात्मसम्वित्तिजनकत्वाद्िना कुतः । 
प्रबोधक य सद्भावे धियां जन्म यथायथं । नीरुपीतादिनिर्भा (स) सङ्गक्तानाभितीक्ष्यते ।६४८॥ 
हदिदमेवात्रक्यते पृव्वेविक्ञानमभिमतेतरप्रतिभातसं पाटवादिप्रकाराधिष्टितं ततस्दत- 
नन्तरं कालाःतरे वा तया भूतम्विज्लानमुदयवत्‌। जाग्रदवुष्टं स्वप्नप्रतिभासं जनयीत यथा । व्यव 
हितात्कथमुत्यल्िरिति चेत्‌ । दुष्टाः स्मृतिः स्वप्नविज्ञानावयो ध्यवहितादपीति न दृष्टे १ऽनिष्टेल्नाम। 
ननु नासौ जन (य) व्यथ प्रमिधानादेस्तदेव प्रतिभाति । न। अतीतस्य प्रतिभासा- 
भावात्‌! अतीसमपि प्रतिभासमानं दृष्टमिति चेत्‌ । असलप्रतिभासतं इति कोर्थः! तदाकारा 
प्रतीतिरित्ययमेव ! तस्मादनुनवात्स्मृतिरुदयमासावयन्तौ तस्येव शक्तिविक्षेषमावेदयति । स 


१ ~. 32346--3423 ृष्ठयोः मोद्य प्र प्रमादतो रूग्धो मगोत्र ४५-४९ पृष्ठयोरपलभ्यते | 


भ्संगेदन-चिन्ता ] शत्वम्‌ ` ३५५ 


सकितिवि्ठवो था स मेति व्यपदेश्यः! अयज्व काकारभजव एजम्मत उषलग्ध शेव । तते न 

वासनास्तित्वे पुल्यविज्ञानभेदे च प्रमरणाभादोऽनादिवासनाभावस्य पदार्थानादिताबदेव सिद्धः । 

कार्यकारभसन्तानो नादिर्ग्वाहिथो यथोदितः! तथाविज्ञानसन्तानो नादिः किमिति नेष्यते ।६४९॥ 
वासमाभेदे किल्िभि्तमिति चेत्‌ । तदसत्‌ । 

अस्त्येव वासनाभेदस्तन्निमित्तस्य सम्भवात्‌ । ज्ञानभेदो निमित्तं हि तस्य भेदस्ततः पुनः ।६५.०॥ 


प्वप्रव तज्ञानभेव एव वासनाभेदनिबन्धनं, ज्ञानभेदोपि तत एव वासनाभेदाद्रिति को 
बोचः। नन्वेवनितरेतराभ्यणदोषस्तदसश्चतः । 


न सव वासना तेन जन्या तस्यव कारणं । ज्ञानस्य येन दोषोयमितरेतरसंश्रयः ।६५१॥ 


अपि त्वन्या वासनान्यविक्ञानभेदहेतुरन्यः प्रत्ययोन्यवासनाहेतुः पुष्वेधासनाभेदजनितः । 
ततो नेतरेतराशयदोषः! अन्यथार्थदहनेपि समानमेतत्‌! तथा हि । 
अर्थभेदो निमित्तं चेत्‌ तस्य भेदः कथं पुनः । ज्ञानभेदेन भेदे हि प्रापदन्योन्यसंश्रयः ॥६५२॥ 
न सल्वथंभेदोप्यनिमित्त एव ज्ञानभेदनिबन्धनन्तस्यायोगात्‌। ज्ानभेदो निभित्त- 
-भितीतरेतराभयवोषः। अ्थभेद एवार्थभेदस्य निमित्तमिति सुतरामसडगतं । अथान्योथं- 
भेदोन्यस्याथं (भे) दस्य निबन्धनमिति सोप्यन्यस्येति वासनायामपि समानमेतत्‌ । 
नन्वथभेदः प्रतिभासमानो भिन्र (? न) ति विज्ञानमिति युक्तमेतत्‌ । वासना तु कथमिति 
कः परिहारः । यदि वासनापि प्रतिभासतेथवदथं एव सेति नाममाशध्रकमेव भिद्यते । तत्र वासना- 
माभ्रप्राहके ब्याभ्रियमाभा प्राहकभ दमेव जनयेत्‌। न तु प्राहधस्य । तथा हधनुभवावृत्यक्षा 
वालना स्मलिमात्रमेव जनयस्तौ दृश्यते, अत्र परिहारः। 
ूथ्वेविज्ञानमेवात्र वासनेत्युदिततं पुरा । तत्तदाकारविज्ञानं जनयदभेदकं न कि ॥६५३॥ 
यथा हि भ्णृडखलाबन्धः स्त्यनितां गतिमादवत्‌ । अभावेप्यात्मनो दृष्टस्तद्रूपगतिकारणम्‌ ॥६५४।। 
वासनाभेदतो भेदो प्राहुयाकारेपि दुष्यते । अभावेपि पदार्थानां कामशोकभयादिषु ॥६५५॥ 
अथ तत्रापि देकाकालान्यथात्मकं बआह्यामेवालम्बनं सर्वविज्ञानानां स.लम्बनत्वात्‌ । 
यच्चपि तव! तत्र न प्राप्यते तदेव तत्रैव माभूदन्यवान्यत्र तु नास्तीति किमत्र प्रमाणं । तथा हि 
घटो यत्र यदा नोपलभ्यते तदा तत्र नास्ति न तु सरत्वत्र। सुत्रोच्यते। 
इहोपलभ्यमानस्य कथं देश्षादिनान्यता । नीलादित्वेन दुयस्य किमन्याकारतास्ति वः ।६५६॥ 


यद्यन्यरेशोष्यम्थदेक्षतयोयलभ्यते मीलाकारोपि तथेति समानमेतत्‌ । लन्याकारे 
प्रमणाभावावम्यथा मेति परिहारेन्यदेशोन्यथेति सम.नः परिहारः ! आकारे नास्ति बाधनं 
देक्षेलु बाधा तेल स एव देश्षयोगी नास्ति न त्वाकारः। तत्र तहि निरालम्बनं ततः सर्व्वं सालेम्बन- 
निस्यलिङधं । 

नन्‌ सालम्बनस्वं तत्रापि धतः 
देह्षाधेयातिरेकेण न योगः कदिचदीक्ष्यते । तयोराखम्बनत्वे च जानानारम्बतां कथ ॥६५७॥ 

देदातदाधेयाकार एव तत्र प्रतिभाति तयोशव सत्वे किमनाखम्बनं शं ! सहि योमोः 
(रसतयोरिति लालम्बनमेव पकलम्वज्ञानमिति । 


१५८ परमाणवातिक-माष्यम्‌ ६।१११ 
यदि योगेपि साम्बं कथं प्राप्तिस्तयैव न । अप्राप्तावपि सालम्बमिति स्यादसमञ्जसं ।६५८॥ 


यदि नास्ति प्राध्तिस्तथापि सालम्बनम्विषरीतद्यातिरपि कहि नास्त्येवेति अभ्युपगम- 
विरोधः। अपि ज विपरीतस्यातिस्तया स्वमेव भवतु किमन्यथा कल्पनयेत्यादरितमेबेतदिति 
नोच्यते पुनः। बाधकपरत्ययाभावान्नेवमिति चेत्‌ । कधक्परत्ययाभावोपि विषरीतस्यातिरेषेति 
न सत्या बाधकूता । यत्र च कालान्यता तत्र चासनाया एब व्यापारः प्रतीयते नाथस्य, पूरग्बानु- 
भवादेव तदाकारता नाविद्यमानार्थाकारप्रतिभासनम्‌ । अथ क्षणिकम्विजञानं कथं वास्यवासक- 
भावस्तत्र । 


अनुत्यन्नं न वस्येत अतीतोपि न वासकः। 


सहितयोरि परस्परमसम्बन्धान्न वास्यवासकभावः। तबसत्‌ । कायेकारणभावविक्ेष 
एव वास्यवासकभाव इति प्रतिपादनात्‌ । क्षणिकान।मेव च स विद्यते न नित्यानामिति क्षणिक 
स्वादिति विषरीतसाधनमेतत्‌। ततदच । 


स्मृतौ प्राहकभेदोन्यो न ग्राह्याकारवज्जितः । अर्थत त्र न सत्त्वेन तत्र सन्निहितः पुरः ॥६५९॥ 
क्षणिकेष्‌ च चित्तेषु विनाशे च निरन्वये । वस्यव।सकयौरर्थो न नित्यत्वे तु कल्प्यते ॥६६०॥ 
ूर्ववक्षणाद्भवननेव विरिष्टो जयते क्षणः । ततः कालान्तरे तस्मादन्यत्कायं विजायते ॥६६१॥ 
वास्यवासकभावोयं नापरं कार्यकारणात्‌ ॥ 


विनक्ष्यता हि वास्येत पृव्वंगोत्तरमूद्‌भवत्‌ । अवस्थिता न वास्यन्ते भाव( भावेरवस्थितेः ॥६६२॥ 
नित्यस्य ट्यविकारत्त्वात्कायं कार५ता कुतः । अवस्थितो न एव्वंस्माद्रासनासङ्गमहंति ॥६६३॥ 
पूर्व्ववद्वासना तस्य न स्यादवाविशषतः । भडगुरं पूव्वसादृश्यादूभिन्नत्वाच्चास्ति वासन। ॥६६४॥ 
` तच्चानुरूप्यमस्तयेव क्षणिकत्वेपि चेतसां । पृव्वज्ञानात्तदोत्यन्नादरत्तरस्योदयो न कि ॥६६५॥ 
नेष्यते क्षण एवासौ कायमुत्पादयेत्सर्‌ । तेनोत्पद्य विनष्टतेवेप्यस्त्यारम्भ. क्षणं स्थितेः ॥६६६॥ 
निरन्वयविनारित््वे यानुरूप्यस्य क, क्षति. । न तदीयोस्ति कश्चिच्चेद्धमं उत्तरबुद्धिषु ॥६६५७॥ 
न॒ समानपरामहप्रत्ययादेकरूपता । यदि स्यादानुरूप्याच्च गोपियो वासन। यदा ॥६६८॥ 
हस्तिबुद्धिभेवेत्त्र वैलक्षण्यान्न वासना । अन्यथा व्यवधानेपि वासना पूव्वंदाढधंतः ॥६६९॥ 
दृढमावजंकं ज्ञान व्यवधानेपि कायंकृत्‌ । गजज्ञानाद्‌ गजज्ञानं पू-वेब।जात्प्वर्तते ॥६७०॥ 
मध्ये विलक्षणं ज्ञानं जायते वासनान्तरात्‌ । न चंकज्ञाननाशेन विनष्टाः सन्वंव(सनाः ॥६७१॥ 
कुसुमस्य विनाहो हि राग उत्पद्यतां कुतः । बीजाडकरुरादि नालदेस्तद्विलक्षणतः कथं ॥६७२॥ 
तेपि तज्जनिता एव क्रमात्कायंस्य कारकाः । मदिष्यादिधियामेतत्कस्मादेव न विद्यते ॥६७३॥ 
तन्न सर्व्वाभ्य एताभ्यः सर्वाकारं समूत्थितं । ्ञानमेकक्षणेनेव विनाशं गन्तुमर्हति ॥६७४॥ 
तदाश्षयविनासेपि शक्तेः स्यादाश्रषोपरः । न च क्षणिकताहानिः शक्तेरव्यतिरेकतः ।६७५॥ 
बा्ननानां प्रवाहस्तु नैव ज्ञानप्रवाहूवत्‌ । द्ष्यते वासनाविदि्भिः दक्तिरूपा हि वासना ॥६७६॥ 
बासनातश्च तज्ञानं भवेत्तेभ्यर्च वासना । कुर्यातां तुल्यमेवतेऽन्योन्यन्तु (हि) कदाचन ॥६७७।। 
विलक्षमोपि देतुयंदस्ति शक्त्यन्तरात्मकः । ततो विलक्षणाद्धेतौः फलमन्यद्विलक्षणं ।॥६७८॥ 
तस्मात्सम्वृतिसत्येषाग्यतिरेकेण कल्पिता । न बरस्तुत्वे न तस्याः किं कार्यमन्यदसम्भवि ॥६७९॥ 
यस्यत्ववस्थितो श्चाता क्ञानाभ्यासश्च सम्मतः। न तस्य वासनाधारो नाप्यसौ वासना मता ।६८०॥ 
कुसुमे बीजपूरादेः यल्लाक्षादुपसिच्यति । तद्रूपस्यैव संक्रान्तिः फे तस्येति वासना ॥६८६॥ 


अथसंवेदन-चिन्ता ] प्रत्यक्षम्‌ ३५१ 


युक्त्योपपश्नां हि सतीं प्रकल्प्य यद्वासनामथंनिराक्रियेयं । ॑ 
तथापि बाहधाभिनिवेश एष जगद्‌ ग्रहम्रस्तमिदं समस्तं ६८२ 
तस्माद्विभक्त भकारः सकलो वासनाबलात्‌ । बहिरथंप्वरहितस्ततो ऽनालम्बना मतिः ॥६८३॥ 
अत एष स्व प्रत्यया अनालम्बनाः प्रत्ययत्वात्स्व'नप्रःययवदिति प्रम,णस्य परिशुद्धिः । 
तथा हीदमेवानालम्बनत्वं यदात्माकारवेवनत्वं । 
ननु सकलप्रत्ययपक्षीकरणे न दृष्टान्त इति कथमनुमानं । न (1) अर्थापरि- 
शानात्‌ (1) 
परमाणफलमेतद्वि प्रमाणपिक्षसाधने । दृष्टान्तस्य हयतः सिद्धेः सव्व इत्यादियुक्तिमत्‌ ॥६८४॥ 
विवादास्पदीमूतजाग्रत्मत्यया एव पक्षीकृताः । स्वप्नप्रत्ययानान्तु भावनान्वयस्यतिरेकानु- 
विधानात्सिद्धमेव निरालम्बनत्वं वृष्टान्तीक्रियते । कथं व्याप्तिसिद्धिः! यज्जातीयो यतः सिद्ध इति 
न्यायात्‌ । अन्यथा सकलकायेकारणभावाभाव एव भवेतप्ममाणाभावात्‌। अन्वयव्यतिरेकानु- 
विधानमेव हतुफलयोस्तत्वमाचक्षते तद्विदः । 
-आदराभ्याससंसगि जाग्रददृष्टं टि दश्यते । स्वप्ने ततो परं ज्ञानं तथैवेति प्रतीयतां ॥६८५॥ 
ननु न प्रत्ययत्वादनालम्बनत्वं स्वप्नप्रत्ययानामपि तु बाधकसद्भावात्‌ । तथा हि। 
स्वप्नदृष्टं पुनजग्रिद्‌ दहनेन न दृश्यते । तेनान्यदा तदवान्यैस्तदनालम्बनं ततः ॥६८६॥ 
बाधकप्रत्ययस्तस्यालम्बनम्विनिवारयन्‌ । नानालम्बनताज्ञानं करोत्यत्र सुनिरिचतं ।॥६८७॥ 
न चेवं स्वप्नज्ञानवद्राधको जाग्रत््रत्यये। तत्कथं तददृष्टान्तः। 
नैतदस्ति । बाधकप्रत्ययो हि कथन्तस्य विषयापहारक्षमः। नहि ज्ञानस्यार्थापनयनं 
व्यापारोऽहकुरादीनामिव । कस्तहि । ज्ञापनव्यापार एव । तथा च नास्य विषयोस्तीति परेण 
ज्ञापयितष्यं । अभावञ्चानुपलम्धिरेव ज्ञापयति । एकः प्रतिषेधहेतुरिति वचनात्‌ । विरोध- 


स्याप्यनुषलब्ध्येव साधनात्‌ । ततस्तत्प्रमेयशून्यतावबोघ एव बाधकेन करणीयः । तदभावक्चान्य 
भाव एवेति तदन्यालम्बनतेव बाधकत्वं । तच्च जाग्रहपरत्ययेपि ९ सकलं सम्भवि । 


ननु जाप्रसपरत्थयेनेवं भवति नैतदेवमिति, तत्कथं स बाधितः । 
ननु ततदेवमेतदेवमिति फलमसम्बेदनेतरयोः ततः कथं एलतो व्यवस्था न सम्वेदनात्‌ । 


फलेत हि व्यवस्था प्रमाणाभावात्सम्बतिसदेव ! सम्बेदनमन्तरेण कथं फलमिति चेत्‌ । अ- 
सभ्वेवने सम्बेदनात्‌। ततः फलमिवाथेसम्बेदनमपि स्वसम्बेदनमात्रमेव । ततस्तत्रैवा्थसम्वेः 


दनमिति ब्यवस्या। तथा हि। 

अथ॑सम्वेदने ज्ञाते तदनन्तरतो भवत्‌ । फलन्तस्य भवेदेवं गमकंन्नान्यथा तु तत्‌ ।६८८॥ 
तस्मारिदमेव तस्य बाधकं यदन्यरूपग्राहकत्वं तच्च सर्व्वप्रत्ययापेक्षया प्रत्ययाम्तरा्णां । 
ननु जाग्रतप्स्यया्थः सम्वादौ तत्कयन्तस्यान्येनाप्रहणं । स्वप्नपरत्ययानामपि तत्स्वप्न- 

इ्जिना सदन्यस्वप्नप्रत्ययग्रहणादविसम्वादनमेव । तत्कथं बाध्यत्वं । जाग्ररपत्ययेन बाभ्यत्वादिति 

१ 8. टि--दिवाविज्ञानस्य धारकत्वं स्वप्नविज्ञानविषयारम्बकत्वात्‌। तच्व जाम्र- 

हमत्ययेपि स्वप्तप्रत्ययस्य विषयान्तराखम्बना सम्भवति । पटज्ञानस्य षटज्ञानम्वा । 


३६५ प्माणषततिकमाष्यम्‌ [ १।६३१ 


चेत्‌ । जाप्रत्मत्ययोपि तेनेति समानमेतत्‌ । निद्रोपते भनति तस्य भाव इति न कथकर । 
यणोपहते अशुषि न केशादिवकशेनं तद्विषयस्य काथकमिति । तदसत्‌ । 
सिद्धेनोपहतं चेतः केनेदं संप्रतीयतां । न तावत्तदवस्थायामिदमेवं प्रतीयते ।६८९॥ 
स्वपन्‌ प्रत्येति ध्युत्थितो वा । नन्‌ स्वप्नेपि विश्वते सम्बमेतत्‌ । तथो हि (1) 
स्वपन्तमात्मानं प्रत्येति प्रबुद्धं पुनरेति च । स्वप्नेपि तत्केन कृतो विभागो भवतोदितः ॥६९०॥ 
स्वप्नेपि प्रबोधादिव्यवहारो दृश्यते । ततोऽयमपि प्रबोधादिव्यबहारोऽलक्ञणत्वेनेक्षणात्‌ 
कथं संप्रत्ययजृत्‌ । अथ सप्रत्ययसम्बेदनादेवं स्वप्नेप्येवमिति समानमेतत्‌ ! अय स्वप्नेपि स्वप्न 
एष इति कदाचित्संप्रत्ययस्ततो नेवं । सत्यमेतदिति †क न संप्रत्ययोस्ति । ततः सस्यता भवतु । 
अत एवानवस्थितः स्वप्न इति चेत्‌, अयमप्यनवस्थित एवडवर्थादीनामनक्स्थानावेव ! सहेतु- 
कमिहानवस्थानं अहेतुकं स्वप्न इति चेत्‌। तथा हि । रित्येव स्वप्नद्ष्टं नश्यति । वासना- 
दाह्चमेतश्नत्वयं एवं साधयितु शकष्यः। तथा हि । 
्रियादिदृष्टिरत्रापि ज्लटित्थेव विनश्यति । तत्स्वप्नेपि भवत्येव दिनं संततदशेनं ।६९१॥ 


ननु स्वप्नास्वप्नप्रत्यय्योव्वियेकसाथनं ज्ञानं प्रमाणमप्रमाणम्वेति हयो कल्पना । 
यरि प्रमाणं तदा सालम्बनं तदिति तेनानेकान्तः। अथ न प्रमामन्तदा न पलादुष्टान्तप्रसिदिरिति 
कथमनुमानावतारः। कथं निराखम्बनत्वप्रसिद्िः। 

तदसत्‌ । प्रमाणमेव तदिति न दोषः। न च सालम्बनं सकलं प्रमाणमनुमानस्य 
सासभ्बनत्वाभावात्‌ । अनालम्बनत्वेषोह॒ व्यवहाराविसम्बादपेक्षया प्रमाणत्वात्‌ । भेदद्ख 
म्पि तयोः सिद्धः स्वप्नेतरविज्ञानयोस्तथापि न तत्साधकं प्रमाणं सालम्बनमिति न स््वसा- 
लम्बनत्वप्रसड्ताः । 
ौकिकप्रतिपतत्यैव ततो भेदे प्रसाधिते । साध्यदृष्टान्तचिन्तेयं प्रतिभाससमाश्रयात्‌ ॥६९२॥ 


लीके तावदिदं स्वप्नविज्ञानमिदं जाग्रत इति विभागः प्रतीयते! । ततस्तदाश्चयेण 
साध्यसाधनव्यबहारः। ततः पदचाद्यदि परामृक्लतो न किञ्चिदत्र विभागकरणमुपलक्ष्यत 
इति साधयत्यभेदं तथा सति कः परस्य वोषः। यदि च वोष एवं स्यात्‌ बेदप्रामाश्यसाधनेपि 
दोषो भवेत्‌ । तथा हि । 

केदो धर्मो कथन्तस्य लोकिकाटचनादिवेक इति षरयेनुयुक्तेत किम्बक्तब्वं । यदप्रमाभं 
लोकिकवचनसदुक्षमिति कथन्तस्य विवेकेन धर्मित्वं । अथ प्रमाणस्वं प्रसाध्य विचेकं कथयेत्‌ 
तथा सति कि साधनोपन्यासस्य फलं । तत एव तश्चोद्यं कथं परिहतं । नस्वन्यत एव- 
स्वरवर्ण्यानुपु्वाविशेषाद्रेदस्य प्रवन्धभेदसिदधिः। नान्येषामपि परस्परस्य तथा मेदसिद्धः। 
अथास्ति ताबदेष प्रबन्धः किमयम्बेद उत नेति विचार्यमाणो यदि प्रमाणं भविष्यति देव एवान्यथा 
नानेन प्रयोजनमिति परित्यक्यामः। एवं तहि समानमिदमिति परित्यक्ष्यामः। एवन्तहि 
समानमिमत्रापि प्रत्ययस्तावदीक्ष्यते । 


स्वप्नप्रसिद्धिरस्माककिं भिप्रा नो वेति कल्पने । या वा भविष्यति परं तथा द्रक्ष्याम इत्यपि ६९३ 


१ 9. त्स्वप्नदर्वना--इति बहिपत्ति पाठः । 
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यदि कदयाङ्िलावं माणं स्व्नकानगत्वहा परस्परं परमार्थतो सि्सभिन्तम्डेति भकेतथा 
परहीष्यसः। सज चदि पराम ष्यमाकेन भेदे प्रमणं किमप्यस्तीत्यभेवं प्रतिपस्स्वाभहे , सतः 
क दकाथ निरोधः । दूर्व भेदनराहुकमध्माणमिति चेत्‌ । मग्रतु को दोवः। पक्षादि्रबिभत्यो 
म्‌ भेवति चेत्‌। मा भुदिदानीं कि नो जिधटिसं। इदमेव यवप्रमाभर्वमभेदलाषषनस्य 
एवं तहि । 
यत्साधारणधर्मित्वप्रतिपत्तिस्तथा सति । प्रमाणन्न मवेदन्यदप्येवं द्वारकं परं ॥६९४॥ 
वेवलक्षणप्रमाणाप्रमाणसाधारणधर्मिप्रतिप्रतिरप्रभाणमेव स्यात्महचात्प्रमाणत्वसाधनेन 
निवर्तनात्‌ । ततो र्मिसाधनस्याप्रमाणच्वात्तदद्रारेण प्रामाष्यसाधनमप्यप्रभाणं भवेदिति न 
वेवप्रामाण्यप्रसिद्धिः। ततः सकल एव साध्यसाधनव्यवहारो विक्षोयेत । अथ धर्मिणः साषारणस्य 
भ्रहभेपिं म तवुब्राहकमव्रमाणं प्रामाण्यस्याधिकस्य तत्रेव साधनात्‌ । यदि तत्प्रसेयोन्माननं 
वरेण स्थात्‌ स्यादप्रामाण्यं । 
तदप्यसत्‌ । यतः। 
प्रमाणत्वं हि तस्यव स्वरूपं घमिणो यदा । तस्य तत्परिहारेण ग्रहणेपि कथं प्रमा ॥६९५॥ 
प्रमाणस्वरूपं हि वेदवचनं तस्य तद्विपयेयग्रहणे तद्विपयेयप्रनेयोन्मूलने परेण कृते कथम- 
प्रमाणता न भवेत्‌ । नहि स्वश्पेभेव कस्यचिदाधिक्यं । अगृहीते तदाधिक्यव्यवहार इलि 
चेत्‌। अर्रहणे कथं प्रमाणता (1) कस्यचिद्रूषस्य ्रहणादिति चत्‌। न । भेदाभावात्‌ । 
'। न । अनवस्थाप्रसडःमात्‌ । 
व्यतिरिक्तो यदा धर्मस्‌ तेन योगः परो. भवेत्‌ । तेन योगः पुनस्तेनेत्यनन्तो धमेविप्लवः ।६९६॥। 
तदुक्तरवं तयोरेव स्वरूपं यदि सम्मतं । प्रमाणत्वं तथा प्राप्तमस्माकं का विरोधिता ॥६९७॥ 
भेदेनापि गृहीतस्य समारोपस्य भावतः । परामर्शादभेदस्य प्रतिपत्तिः किमप्रमा ॥६९८॥ 


अथापि स्याद्‌ भवतोऽभेदं प्रतियतः कथं विवेकेन पक्षीक रणादिविभागेन साधनप्रवर्तनं । 
तदसत्‌ \ परग्रत्ययपिक्षयेदमनुवादमात्रकं स्वयमपि पूरव्बाभ्यासेन साधनप्रयोग इति 
न किञ््िदवद्य । ममाप्येवमासीदिति परः प्रतिपाद्यते ¦ 
स्वप्नादिबाधश्रीवच्चेत्‌ सकलः प्रत्ययो न कि । सारम्बनः प्रसाध्येत प्रत्ययत्वात्पररपि ॥६९९॥ 
यथा निरालम्बनाः स्वप्रत्ययाः प्रत्ययत्त्वात्स्वप्नप्रत्ययवदिति तथा सालम्बनाः सब्वं- 


रत्याः स्वप्नबाधकप्रत्यय्वदेव्र। अत्रोच्यते । 

भरस्ययस्वाविशेषेण स्वप्नप्रत्ययतः परः । प्रत्ययोन्यो निरालम्ब इति किं प्रतिसाधनं ॥७००॥ 
कथा स्वप्नप्रलयवस्वाविसेषाद्राधकप्रमाणपरिनिरिचितनिरालम्बनत्वप्रतिबन्धादनारम्बन- 

ह्वसाधने कथा यदि -सालम्बनत्वमयि ततो विर्टराव्यभिचारीति नैकस्यापि प्रसिद्धिरिति तेव 

निरालभ्यनस्यं । न च सालभ्बनत्वे साध्ये श्रतिदन्धः! जनुपलम्ध्या बुदयोरपि निरस्लस्यनत्यं । 

तवा हि। | | 

यथास्वहूपविन्मात्रादपरस्थापरवेदमं । स्वप्नादिपरत्यये जाग्रत्रत्ययेपि तथेष्यते ॥७१॥ 
तहि आगरह्तिभाससम्बिदितमपि परेण वेदयते । पस्ययान्तरस्वव तथा विवनतदितयुक्- 

१४६ 
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भेव तत्‌। तत्राप्यालम्बनमस्त्येवेति चेत्‌ । तस्मादथक्रिया म भवति । यदि मामार्थक्रियाकारि 
न सवति प्रतीयमानं त्वस्त्येव । न हपेकस्यामावेऽपरं न भवति । नहि धूमासावादग्निनं भवति । 
सब्ेदा १ ऽमावात्किलुकराशिवस् भवस्येवेति चेत्‌ । एव्तहि तदर्थक्ियाकारि न भवति किषुक- 
राकषिवत्‌ । स्वेनख्पेणास्तु। किशुकरािः स्वेन शुपेणा्यक्रियाकारी भवतु न स्वप्नोपरम्धः । 
नहि स्वप्नभुक्तं पुष्टिृत्‌। अथय रूपमेव तत्तथाविषं तेन नेति चेत्‌। न । स्वरूपसम्बेवना- 
द्वि्ञानमेव तदिति रक्तं । अथ स्वरूपत्वे को. विरोधः। वासनाबलभावित्यं स्वप्रतीतस्वस््व । 
अथं एव तादु्ो भविष्यतीति चेत्‌। नामकरणमात्रकमेतत्‌। भवतोपि किष्रेति चेत्‌ । 
न (1) अनन्तरकारणाधीनस्य प्रतिपादनात्‌ । तेन ज्ञानमेव तत्‌। तथा च। 

तस्याश्चार्थान्तरे वेद्यं दुंटौ वेदयवेदकौ ॥ 


नहि तदर्थान्तरं तस्या एव भवति रूपं । ततोऽप्रवेशषे न वेदनं । प्रवेशे नार्थान्तरं । 
ननु यदि बुद्िस्वरूपमेव तत्तस्य स्वसम्विदितेन नीलादिना भवितव्यं । कंथं परेणापि वेदनं (1) 
न। आन्तिरेषा तैमिरिकट्यद्विचनद्रदश्ेनवत्‌। तत्राप्यथं एवेति चेत्‌। तथा हि । 
अभ्रान्तः प्रत्ययो यद्रदर्थानां वेदको मतः । साधारणानां भ्रान्तोपि तथा्स्यैव वेदकः ।।७०२॥ 

यथा साधारणत्वेन प्रतीयमानो ान्ताभिमतप्रत्ययार्थस्तथेतरोपि । तदयुक्तं । 
साधारणत्वमथेस्य न प्रत्यक्षतयेक्ष्यते । प्रत्यक्षासम्भवादत्र॒ नानुमानं न वेदनं ।७०३॥ 


न तावल्पत्यक्षेण परवेवनसाधारणता प्रतीयते । अन्यथा लिङगमन्तरेणेव सकखपर- . 
परसीतिबेदनप्रसङ्गः। अथ परेणापि प्रतीयमानं तादुश्षमेव तत्‌। ततः सेव तस्य साधारणतेति 
चेत्‌ । यथा मयेतत्तीयते तथा परेणापि योग्यदेशस्थितेन प्रतीयत इति हि लोकप्रतीतिः । 
न । तैमिरिककेशादिषु स्वप्नदृष्टेषु चैवं प्रतीतेरभावात्‌ । तत्रापि भवत्येवेति चेत्‌ । इदमेव रूपं 
स्वप्नावस्थायामपि ततस्तत्समानत्वादसावपि बाह एव । न । भावनादावात्मप्रतिभास 
एव तादुक्लो न तु परः तत्रास्तीति लोकस्य प्रतीतिः एवं एतदवस्थापौति समानं । परमायेतस्वु 
स्वरूपप्रतिभासमात्रकमुभयत्रापीति न सालम्बनता । 

नन्‌ स्वप्ने व्याकुलत्वमयत्ननिष्वेत्त्यं सकलं तत्‌ कथं समानता प्रत्ययानां । तदसत्‌ । 
नीलादिप्रतिभासेभ्यः कान्या व्याकुलतेक्ष्यते । साप्यभ्यासबलायता ततः कथमियं स्थितिः ।७०४॥ 

नीलपीतादिप्रतिभास एव केवलः कृतोऽपरा तत्र व्याकरुलता्यत्नोपनतिष्च । स्वप्ने 
प्रयत्नमन्तरेण भावो वृक्षादिस्थाने क्षटित्येव तद्रागादेरिति चेत्‌ । ननु प्रयत्नमन्तरेण भावं 
इति केन परिगृहीतं, कायंभाविना प्रत्ययेन कार्यमेव कारणभाविना तु कारणं । इदमतो भवतीति 
कमः । इदमन्तरेणेदमित्यपि क्रम इत्यध्यवसायः। न प्रत्यक्षमन्र नानुमानं । भआकुलमेत- 
दित्यमि म केनधिहद्यते। भावनाविक्षेषाज्व निराकुकतादिभावः स्वप्नेपि । तथा आप्रद- 
बस्थायानपि । भरिष्टादावाकुलतादक्शनं । अरिष्टवोषदेव चेत्‌। न। अरिष्टानरिष्ट- 
य्वज्षेवाभावात्‌। तत्राप्यपरेण विवेककारिणा भवितग्यं । तत्राप्यपरेणेति मेवं मूतोस्ति 
यतो विवेकः । स्वयमेव विवेक इति चेत्‌। न । स्वहूपनिष्ठितामात्रत्वादस्य । नहि 

परसम्बेवनं । स्वरूपमात्रवेदनं त्वाकूलानाकुलसमानं । दीर्घकालानुबन्धि- 


+ 2. टि-शर्वया 
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ध्यसिचाररहितमनाङ़लमिति चेत्‌। न । प्रत्यक्षेण दीधकालानृबन्धागरहणात्‌। ततः परो 
विकत्य एवावक्षिष्यते। तेन च नार्थग्रतिवत्तिः। ततोपि न स्यवस्था तस्यापि स्वश्ये प्रत्यक्ष. 
त्वात्‌ । वस्त्वनुभवेन जनितो विकल्पः संवादीति चेत्‌। न । प्रतिबर्धाग्रहणात्‌ । यदा 
बस्स्वनुभवो त तदा विकल्पः, स यदा न तवानुमव इति कुतोऽत्र सस्यार्थग्रहणं ! विकल्पेनेति 
चेत्‌ । अयमपि न ॒प्रमाणम्‌। तस्यापि प्रतिबन्धसपिक्षस्वादयरो विकल्य इत्यनवस्था । 
1 वासनयापि कथं सम्बन्धग्रहणं । न । परमा्थतस्तयापीति पक्ष एवायमिति प्रति- 
पादितं । 


का्ंकारणभावास्या वासनाभ्ुपगम्यते । बाहया्थवादिभिर्बाहयं न तु विज्ञानवादिभिः ॥७०५॥ 
बासनाजन्यतामन्तरेणापि विज्ञानमात्रकमेतदिति प्रतिपादितमेवेति न दोषः। ननु 
वासनाभाविता न जाप्रदवजञाने प्रतीयते । स्वप्नावस्थायां न स्वप्नप्रति (भा) सनमिति समान- 
मेतत्‌ । उत्थितस्य भवति जाग्रदवस्थायां तु न तथेति चेत्‌ । तदपि यत्‌ किञ्चित्‌ । ताहि । 
उक्तमेतत्प्बोषो हि स्वप्नेपि प्रतिवेदितः । ततः प्रबोधावस्था या न स्वप्नाद्भिन्न लक्षणा ॥७०६॥ 
प्रबुद्धोहमिति स्वप्नेपि भवत्येव । ततः कथं प्रबोधप्रतिभासतो श्यवस्था । अन्येन 
` प्रबोधेन सापि स्वप्नर्वमापादितेति चेत्‌। इयन्‌ तु न केनचिवपीति। अतएव पबा्थं- 
व्यवस्था यद्यपि न तथा तथापि तत्समानत्वान्न प्रत्ययस्थानं । अनुमानकालभाविनो हि धूमस्य 
नाग्निपूवंकत्वसिद्वेरनुमानकत्वमपि तु तल्लणक्षत्त्वेन । एवमस्या अपि जाग्रदवस्थायास्तल्लक्षण- 
स्वादेव तद्रूपता । 
ननु न तत्र भावनाब्यापार उपलभ्यते जाग्रववस्थायां कथं स्वप्नतुल्यता । तदाह । 
भावनाव्यधानेपि भवत्येवावभासनं । बालदुष्टं यथा वृद्धावस्थायामुपलभ्यते ॥७०७॥ 
जन्मान्तरादिदृष्टस्य मरणस्वापसम्भवे । जन्मान्तरोदयः स्वप्न इति कि न प्रतीयते ।॥७०८॥ 
यथा रजनीष्वाप तथा मरणरजन्यामपि । 


दिने दिने दकषेनमत्र चित्रं स्वापप्रबोधात्‌ न तथा किमेतत्‌ । 
प्वेस्य यद्‌दरंनमेष हतुः पदाथदुष्टेरिति साम्यमेव ॥७०९॥ 
ूज्वेदिनदष्टं यथा रजनीस्वप्नवरोनस्य हैतुस्तथा पू्वेपव्वेदिनदृष्टमपररजनीष्यवहित- 
दिनस्वप्नदकषनमेवेति महतीयं स्वप्नपरंपरा। अपूव्वस्यापि दरेनमिति चेत्‌, स्वप्नाभिमते- 
प्येबभेवेति सव्वं समानं । 
गमनागमनं स्वप्ने यथान्यान्योपलम्भकृत्‌ । गमनागमनं जाग्रतस्वप्नेपि न किमिष्यते ।॥७१०॥ 
व्यवहाराभावादिति चेत्‌ अनेनैवानुमानेन विदुषां व्यवहार इति किन्न पर्यप्तिं। यथा 
कायकारणम्यवहार आनुभानिकः तथायमपीति समानं । क्षणिकत्वे च न ब्यवहार दति {कि 
तेन न भवितब्वं, तदपि नेति चेत्‌। एतत््रतिपादयिष्यामः। 
ननु तिद्रोपधातात्स्वप्नदनमससयाथंमिति युक्तं । ननु परि्शुरन्नेवासौ कथं स्वप्नः । 
प्रारम्भे तु स्वप्नत्वं नोपयुज्यते । तदेव तस्य प्रतिभासस्य कारणञ्ेत्‌। न । भावतः" 
विक्षषाखतिभासबिश्ेषदष्ठेः। समानेपि स्वापप्रारम्भे करिचत्कथञ्नित्‌ स्वप्नदर्शी भवति । 
तवमादेऽभावादिति चेत्‌। भवतु निमित्तमात्रतवं तथापि त तस्य प्रतिभातविज्षवका ।स्वं । 


१६४ प्रमाणकिकम्भाष्यम्‌ [ शै 


अथभपि स्वापाभन्तरमेव प्रतिभत्तः ततः सनता स्वप्नेन ॒प्रथोधेः सतीति चेत्‌ + ने । 
प्रतिभात्यतिरेकेण प्रोधाभायरत्‌। प्रषु इति प्रत्ययात्‌ प्रथोध इति चेत्‌! म। स्वण्णेपि 
सः प्रत्यथ इत्युक्तं । तस्माद स्वप्नेतरथोधिक्ेवः। ततो यो विरोददर्दनत्‌ः सालम्बतेनिरौ- 
सम््नत्वभेदमाह तस्य तष्िशिष्टत्वमसिदमिति दूषणं । नंत्विदानीं सालम्बतस्वतिषिः प्राप्तौ 
जोप्रतछत्यपाविरोषादिति विप्येयसिखिः। मः। निपरीतादिल्यातेरनावप्रयहगोत्‌ जप्रत्रस्ययः 
वदेव तथाः चस्यिपगणनाधः। किञ्। 
बाधकप्रत्ययो व्यक्तः प्रत्ययत्त्वादिहेतुना । विधातुं नान्यथा शक्यो नामुना व्यक्तबाधिका ।७११॥ 
बाधकप्रत्ययो हेषनुपलन्धिलक्षणो विपर्ययोपलभ्धिरूपः प्रत्यक्षरूपो नानुमानेन प्रत्यय- 
त्वादिना बाधितुं शक्यः । यदि धूमावन्न्यनमाने प्वदिपयये प्रत्यक्षवृत्तिः किमनुमानं प्रमाणं । 
ननु प्रत्यक्षवुसावपि यदि द्विचन्दरविषयेनुमानं बाधकं किन्तत्मत्यक्षमिति समानो न्यायः । 
ने । तत्रापि प्रत्यक्षस्येव बाधकत्वं ! पूरव्वमेकस्य दर्ानात्‌। अन्ययानुमोानमेव न स्यात्‌ । 
न तुं प्रत्यक्षमनुमानपूरव्वकं । यदि तु स्यात्‌ । अनुमानमेव तत्रापि बीध्कमिति 
मवदनमानेबाधायां प्रत्यक्षभप्रमाणम्‌ । तथा च परस्परण्याधातान्त किञ्चिद्‌ भवेत्‌। ततः 
परत्यक्षम्‌कमनुमानं । नं त्वनुमानम्‌लं प्रत्यक्षं । 
नन्वनृमानमूलमेव प्रत्यक्षमपि व्यवस्थितं । तथा 
नानुमानं विनाध्यक्षं प्रथमं संप्रवतेकं । अनुमानेन सम्बन्धग्रहणेस्मात्प्वतेनात्‌ ॥७१२॥ 
अनुमानेन हि सम्बन्धग्रहणेऽ्थ क्रियया प्रत्यक्षस्य प्रवत्तेकस्वं ततोऽनुमानासःयस्षं प्रमाणं 
प्रत्यक्षादनुमानमिति समानं परस्परबाधनं । यच्येवमितरेतराभयणदोष एव स्यान्न तु प्रामाष्य- 
मेकस्यापि। उक्तमेतत्स्वरूपस्य स्वतो गतिः। प्रामाष्यग्यवहारेण व्यतिरिक्ते प्रवृत्तिविषये 
थात्मनि । तच्चानादिष्यवहारान्धपरम्परया । तच्च सम्बादात्प्रमाणं सम्बाददच भाविनि । 
भाविनि च सम्बेदनमेव । ततः कथमर्थविषयं प्रामाष्यं ॥ अनुमानमपि स्वङ्पविषये प्रत्यक्ष- 
मन्तरेणेव चेत्‌ । न । तत्र तस्य प्रत्यक्षतवेति । ततोनुमानेन प्रत्यश्षं व्यतिरिक्ते ^ बोध्यते । 
तस्या र्नुमानविधयत्वात्‌ । परोक्षत्वात्तस्य । कथं परोक्षे उ प्रत्यक्षं प्रमाणमिति चेत्‌ । प्रवर्तंक- 
स्वेमै। न ग्रहणेन । म्रहणं चेदप्रव्तकमेच भवेत्‌ । तथा हि । 
यथ्चसावैवं पूवंस्मिन्‌ प्रत्यक्षे प्रतिभासिनः । प्रवतत किमर्थं स प्राप्तं एव स्वरूपतः ।।७१३॥ 
अर्थक्रियाथिनो वृत्तिनं सा तहि प्रकारिता । प्रकाशमानतायां हि पुनः स्यादेप्रव॑तैनम्‌ ।७१४॥ 
प्रकाकषिता्थ॑क्रिषोपि प्राप्त्यर्थं संप्रवत्त॑ते । प्राप्तेरपतिमासत्वाद्वित्ति परतिभासिते ॥७१५॥ 
तत्र॑ चानुमामे च न(?) बाध्यते यदि सुतरामस्मत्तमीहितसिददिः। तथा हि। 
व्यतिरिष्तेऽयऽनुमानेन प्रवत्थते प्रत्यकं । स च परोक्षत्कदनुमत्सस्य विवय इति तवैवानुभनेन 
बाधा प्रत्यक्षस्य । तत्र॒ चानुमानकाधायामनुमानभेवानुमरषनेम बधत भेत्‌ । तख्चाम्थः 
परम्परायातमनुमानं । तस्यानुमानेन बाधने प्रत्यक्षेण वबा न कदाचित्कषतिः । प्रत्यक्षतत्स- 
नानुमानेन कथा न प्रत्यक्षेणेति न्याय एषः । 


९ ए: टि-माविनि ९ 2. टि- तस्य भाविनः ॥ 
9. 8. टि~--समादनिषयेत्वात्‌ बीध्यंाधकंस्प 


नेर्ववकदेमःचिन्ता ] ्तथदोम्‌ 


मतु बरथभपि दवचन तिथयमेकनद्रावनसिनाः तकु्तरकालभाविनष्येन वी 

एवं । तस्थापरत्थेत्वाटिति चेत्‌ । केस्माद्राध्यभानत्यात्‌ । परव्यरपरिहारेणावतवितयेः 
कथं बाध्यबाधकभावः। एवमेतदिति चेत्‌ । ` योरपि दाध्यबाधकभोव इति नः प्रपि 
त्वादेकस्य बाधकत्वमेव । तथा हपेकत्राभिप्रेतप्रापकत्वं नापरस्य । एवरन्तहि तदेव पारम्पये- 
णानुमानस्य बाध्यत्वमायातं । ततो निरालम्बनाः सव्वं एव प्रत्ययाः स्वप्नप्रत्ययवदिति कोर्थः (1) 
स्वश्पालम्बनाः। तत्र च प्रत्धक्न्तत्समूत्थापितं चानुमाममनुपरष्धिरूपं । तस्व नानुभागेनैन्ये- 
न वा बाधितुं शक्यम्‌ । व्यतिरिक्तालम्बनसाधनं तु न प्रत्यक्षं नापि तदत्यापितमनुमारमन्ध- 
परस्यरायातत्वात्‌ ! तत्र चानुमानं प्रत्यक्षं ॑वा भेवति बाधकमित्येकान्त एषः। ततः सभवे 
सलम्बन। जाग्रत्मत्ययवदिति न प्रतिप्रमाणममृलत्वात्‌। स्व॑प्नादीनां सालम्बनत्वबाधिका 
बुद्धिरनालम्बना । तथा सति तद्दृष्टान्तेन कथं सालम्बनत्वसिद्धिः। 


ननु च निरालम्बनत्वं प्रत्ययान्तरगतं तदनया बुद्धा साष्यते। तच्च व्यतिरिक्तं । . 
तक्लेन्थोपि प्रस्वयो व्यतिरिक्तसाध्यविषय एब प्रत्ययत्वादिति कथमप्रतिप्रमाणम्‌। यदि नसम 
प्रस्वकषपु्वेकत्वादस्या ^ व्यतिरिक्तालम्बनत्वं । तद्विपययब॒दधस्तु विपर्ययग्रस्तायाः किमायाति 
बेन सापि तथेष्यते । न चासौ व्यतिरेकं साधयति, व्यवहारमात्रप्रसाधनात्‌। अपरं व्यतिरिक्ते- 

` कराम्बनं सम्बाव्यति। स च सम्बादस्तदन्‌भवाभिनिवेह्ी तत्काल एव । ततो नेवानी- 


न्त र्दत्र प्रतिभाति मथि । अहन्तु स्वाकारपयवसितवेति तदात्मानमनालम्बनमेव प्रतिपादयति 
ततो नानया , सालम्बनया परापि सालम्बना साध्यते । 


( गं ) भ्राहाभ्रादका कार प्रतिभासन्यवसायः- 


ननु यदि तद्रूपं न विषयीकरोति कथमनया तत्साधितम्‌ । तेत्र सम्बादादित्युक्तं । 
सम्बादाद्रिषयीकृतमिति ज्ञायते । अत एवाह । 
अवे्षेदकाकारा; यथा ान्तेनिरीश््यते ॥३२१॥ 
विभक्तरक्षणग्राह्यप्रादकाकारविप्लवा 
तयारृन्तन्यवेस्थेयं केशादिक्षानमेदवत्‌ ॥३२२॥ 
यदा तदा न संचोदयग्राह्यप्रादकलक्षणा । 

, अके एव वस्तुनि वेवकाकारा के्षाौ प्राप्य, न हि तत्र केञादौ प्राप्ये बुद्धिबेदिका तस्वा- 
लस्वात्‌ । ्नान्तसतु प्राष्य वेदिकेति प्रतीयते । अतर प्रतीयते यत्मवत्तनते । तत्रेदानीं प्रवतानां 
्राप्वर्नास्वि तज्रानालम्बनत्वं स्फ्मेव । तेनापरमनालम्बनं साध्यते । समानरूपोपलक्षणाद्ि- 
कशगस्यानुचलकणात्‌ । सालस्बनत्वन्तु न क्वचिदपलक्षितं ततः कथं तत्समानस्वात्सम्ये- 
सालम्वमत्वप्रसिदिः ।. नहि प्रप्य रूपप्रतिभासि तदुपलक्षितं प्रवृ्तरेबान्यथा तस्य प्रतिभास- 
नादप्रयततनं स्यादित्युक्तं । प्रतिभासितेपि पुनः प्रतिभासनार्ं प्रवतत इति चेत्‌ । पुनः प्रति- 
भासमगएनस्वन्तहि न प्रतिभासितं । तस्यापि प्रतिभासमानत्वेन प्रवत्ततेत्यनवस्था । पुनः 


१ ए. टि--भनालस्बमसाधन्या बृ: 
१ 9. £ -जाम्रसस्ययगतमनारम्बनं नेदानीमपि प्रति । महे तदाकारवुद्धिरितथरव- 


ताङब्बनः १ 2, टि--सनूमनक्पषन्पा 


३६९ प्रसाणवात्तिक-भाष्यम्‌ [ ३।१४१ 


प्रतिभासनस् किमर्थं । एुखानं प्रहणार्थम्बेति चेत्‌ । तदर्थं तहि प्रवसते । तण्चाप्रति- 
भावितमेव । तस्मादप्रतिभासमान एव सष्वेश्र विषयस्वमित्यनालम्बनं सकलं सभ्वेदनमिति 
कथस्ततो विपर्येयसाधनं । कथन्तहपविषयीकते प्रवर्तते । 


तबसत्‌ । 
विषयीकृतेपि हि कथं प्रवत्तेनमितीरितं । कायेकारणभावोयमेवमेव व्यवस्थितः ।७१६॥ 


स्वसम्बेदनप्रतिपत्तेः प्रतिपत्यनन्तरम्भवति स्वहेतुसामर््यादहेतुतो वा। यथा दृश्टं 
तथाभ्युपगम्यतामत एवोक्तं (1) ““निर््यापाराः स्वधर्मा" इति । अथवा व्यतिरिक्तस्य 
ूर्ववमप्रतिषत्तः प्राप्यस्य पश्चाच्च भेदप्रमाणाभावात्कथं व्यतिरिष्तप्रतीतिः। एतेनार्थक्षिययापि 
सहकार्यकारणभावः प्रत्युक्तः । पूर्व्वापरयोभेदाप्रतीतेः समानकालस्य चाजन्यत्वात्‌ स्वरूप- 
मेवार्थक्रिया सा च स्वप्नेष्यस्तीति समानं । ततो बुद्धिरषेद्यवेदकाकारेव \ विभक्तलक्षणौ 
प्रहिप्राहकाकारौ विप्लव एव ततः । ततः स्वरूपमात्रसम्बेदनादपरो विकल्प एव केवल- 
भुरेति पूर््वानुबोधात्‌। ततस्तथा व्यवस्था न परमा्यतस्तत्र तथात्वं । तथा हि केदाज्ञाने 
सति धूर्बानुस्मरणादेवंभूतप्रतिभासानन्तरं प्राप्तिरासीत्‌। ततो विकल्पो प्राहधग्राहको्लेखेनो- 
त्यत्तिमान्‌ । सोपि स्वरूये प्राहघग्राहकरूपरहित एवापरेण तथा व्यवस्थाप्यते । न तस्यापि 
स्वतो व्यवस्था । 


सम्वेदनेन बाह्यत्वमतो्थेस्य न सिध्यति । सम्बेदनाद्रहिभावि स एवन्तु न सिध्यति ॥७१७॥ 
यदि सम्वेद्ते नीरं कथं बाह्यं तदूच्यते । न चेत्सम्बेद्यते नीरं कथम्बाहधं तदुच्यते ॥७१८।। 
अन्येन वेदने तेन कथम्बाट्धन्तदुच्यते । अन्येन वेदने तेन तेनेत्येषानवस्थितिः ।।७१९॥ 
अन्येन वेदनञ्चैतत्कुतोऽवसितमात्मना । तत्कायंदशेंनान्नेतत्कायत्वस्याप्रसिदितः ॥७२०॥ 


नहि कायकारणभावः प्रसिष्यतीति निवेदितमेतत्‌ । अनुमानस्य सामान्यविषयत्वस्य 
वणनात्‌ । 
स॒ एव दुदयतेन्येनेत्येतदेव नं सिध्यति । यथा च रोमहर्षादिकायंदष्टेस्तदेकता ॥७२१॥ 
तथा सुखादेरेकत्वं तत॒ एव प्रसिध्यति । अन्यदेव सुखन्तस्य प्राह्यमप्यन्यदस्तु तत्‌ ।७२२॥ 
देशभेदात्सुखादीनामन्यत्वमिति चेन्मतिः । एकत्वे देशभेदोपि कथं सिध्यति तत्वतः ।७२३॥ 
तत एव सुखादन्यरोमहषोादयो न कि । अन्यत्वाद्रोमहषदिः सुखस्य यदि भित्नतां ॥७२४॥ 
अन्यत्वे ्ाहयमप्यन्यदिति कस्मान्न गृ हधते । रोमहर्षादयोप्यस्मत्सम्विदन्तगंता यदि ॥७२५॥ 
कथन्तेन्योन्यसातादिप्रतिभासमतिः स्फुटा । अस्मत्सुखं विनाप्यस्य रोमहर्षादयो यदि ।७२६॥ 
अस्मदुग्राह्यम्बिनाप्यस्य रोमहर्षादयो न कि । कालभेदेन तत्रापि यदि भेदः समिष्यते ॥७२७॥ 
जमिन्नस्म स्वक्पेण कालमित्किडकरिष्यति । अभेदोप्यस्तु तत्रापि परोक्षो न भवेदसौ ॥७२८॥ 
सम्वि्तिपरिहारेण स्थितमेकं कथञ्च तत्‌ । 

यदि तदेकमेवाद्याप्यनुवत्तते कथमस्य परोक्षता । परस्परसम्बेदनपरिहारेण च भ्यवस्थितं 
कथमेकमिति चिन्त्यमेवेतत्‌ । यदि च साधारणत्वं प्रतिभाति स्वया दृष्टं न वेति किमिति 
प्रष्नः। भरमाभान्तरसम्बादार्थं । . यदि प्रत्यक्षा प्रस्येति वथनादपि नेव प्रतयेष्यति। तदपि 
स्वपरतिभासमेब सुचयति लाततिभातितं भन्‌ प्रतिभातीति तेनापि बुव क्ातब्यं । तत इतरे. 


भर्थसंवेदन-चिन्ता ] प्रत्यक्षम्‌ ६६७ 


वरा्यदोषः । यच्च प्रत्यक्षेण ने प्रतिपन्नं तत्‌ कथं वचनाठमत्येतव्यं । महि प्रत्यक्षे परोषदेशषो 
गरीयान्‌ । किञ्न। 

प्रत्यक्षस्य प्रमाणत्वे वचनस्य प्रमाणता । वचनस्य प्रमाणत्वे प्रत्यक्षस्येत्यसाध्वदः ॥।७२९॥ 
परस्परसहायत्वं न ॒तंमिरिकयोदयोः । न प्रत्येकमसामरध्ये समुदायस्य तद्यतः ।७३०॥ 


तस्माख्चकुरादिकरणाधीनस्वसम्बेदनत्वाद्विज्ञानमेव नीलादिकमित्यवेदयवेदकाकारा बुि- 
खूपा बुद्धिः । तथेव छृतम्यवस्थेयं बुद्धिः। तथेव बेदनादिति परमा्ः। ततः स्वसम्वेदनमेव 
फलमथ इति च ॒निरेयस्तत्रेव । नाथंसम्बेवनल्नामास्तीति। ततो यदुक्तं न प्राहणस्य 
स्वरूपग्राहकत्वे दृष्टान्तः कष्चिदस्तीति । तत्र विपयंयाभावेऽनुपलग्धिसाधिते कथमवृष्टान्तता 
हहाविषाभादिरनुपलभ्यमानो दृष्टान्तः प्रत्यक्षप्रसिद्धे वा कि दृष्टान्तेन । ततो यदि शक्ष्यामो 
विस्पष्टं स्वाङ शम्राहघनिवारणम्‌ । तदा शुद्ध एव ते पक्षो विषोषणरहित एव ब्राहष- 
निवारणो भवेत्‌ । तस्य च पक्षस्य प्रत्यक्षेण बाधनं । यतः प्रत्यक्षादेः प्रत्ययबर्गस्य बाहघमे- 
बालम्बनमवशिष्यते। स्वाडसग्राहघनिवारणात्‌ इति यदुक्तं परेण, तदसङ्गतं । प्रत्यक्षस्य 
बाहप्विषयत्थाभावस्य प्रतिपादनात्‌ स्वनिदचयेनेव तेषां जाग्रस्मत्ययानां बाधकरहितत्वेनाव- 
* लम्बन्वमिति चेत्‌। न। 


स्वनिरिबत्वमेतेषां स्वाङ्ग एव समीक्ष्यते । निचयो बहिरथं तु नासावनवभासिते ॥७३१॥ 


प्रतिभासस्मरणातिरेकेण न निश्चयो नाम । न तावस्प्रतिभासनमर्थस्य प्रतिभासाभावे 
च नं स्मरणं । ततोऽपरस्य निहचयस्याभावति निश्चयो बहिरथं इति वचनमात्रकमेवंतदिति 
व्यर्थं । 
"दुष्टज्ञानगृहीतेधं प्रतिषेधो हि युज्यते । अगृहीतग्रहग्राहनिषेधः किन्न युक्तिमान्‌ ।७३२। 
गृहीतमात्रबाषे तु स्वपक्षस्यारस्त्यसिद्धता । अगृहीतस्य सत्वन्तु मवता कथमुच्यते ॥७३२॥ 
अग्राह्यत्वाच्च भेदेन विशेषणविशेष्ययोः । अप्रसि ` द्ोभयत्वं वा वाच्यमन्यतरस्य वा ॥७३४॥ 
भेदेन पूर्वंग्रहणात्पदचात्तत््वनिरूपने(?णे) । न भेदः परमाथेन ततः किम्वा विरुध्यते ॥७२५॥ 
विलेषणविशेष्यत्त्वं व्यावृत्तिपरिकलत्पितं । कार्यकृद्रौद्धरादान्ते न गतं श्रुतिगोचरं ।७३६॥ 
चक्ष ऽदश्रोप्रोर्च यञ्ज्ञानं विक्षेषणविशेष्ययोः । 
तश्चिराम्बनत्वेन स्ववाग्वाधो न कस्यचित्‌ ॥७३७॥ 
सम्भवोस्ति प्रभेदस्य विक्षेषणविजेष्ययोः । ततो निरूपणा किन्न प्रतिज्ञार्थस्य शोभना ।७३८॥। 


अपि च। 


निरालम्बनता नाम न किञ्चदरस्तु गम्यते । तेनैतद्वधतिरेकादौ प्रन नंबोपपत्तिमान्‌ ॥७३९॥ 
यथवस्तु कथन्त्वस्माँसत्वं बोधयितुमिच्छसि । बुध्यसे वा स्ववुध्या तवं कल्पयित्वाथ साघ्यते।।७४०॥ 


` १ इएलोकवािके एताः कारिकाः २२५ पृष्ठे । परं तत्र "अगृहीतग्रहुम्राह -', 'अगृहीतस्य 
* सतत्वं तु-'इत्यषंद्रयं, "भेदेन ू्वग्रहणात्‌--“विशेषणविशेष्यत्वं -'इति श्लोकं च नास्ति । 
२ इलोकवािके स्वपक्षोऽपि न सिद्धघतीति पाठः । 
3 ), शप्रसिद्धोभयत्वं बेतिपाठः। | 
४ , + वक्तृश्रोषोरिति पाठः । १ शलोकवातिके २२६१्‌.। 


३६८ प्रमाणश्मत्तिकन माष्यम्‌ .[ दददे 


जशतः ज्वा कीदक्‌ तत्‌ क्लिष्टो वस्तु सज्यते । कथमिष्टम भवि चेदस्तु रोयीति वक्ष्यते“ १।७२.९५१ 

उक्तमेतद्रघ्यावुत्तिभेदकल्पितेन रूपेण विशेषण विष्ोष्यभावो निरालम्बनत्वं कलिपत- 
बाहपालम्बनभेदेन पृथगिव उ्थयस्थाप्पते । तथाभूतस्वरूपबोधनाग न पस्मा्ेतो भेद प्रतिपाद्मतेऽ- 
भेदप्रतिपादकषस्य वस्तुत्वात्‌ । अअस्तुनि कल्पना कथमिति चेत्‌ । जत एव । अन्यथा 
कस्तुलः कल्पना कीद्क्‌ तथाऽवस्तु प्रसज्यते । अभावे कल्पनावृत्तिने च ब्रस्तु स॒ विद्यते ।७४२॥ 
१अथ श्रस्थय इत्येष क्मभादादि वा भवेत्‌ । भावादिषु विरोधः स्यात्कमं चेत्छिदधसताधनं ॥७४३५ 

कं न उख्यते प्रत्यय इत्येष धर्जिरूपोऽन्यः कमंव्युत्मल्या वा स्वात्‌ प्रस्यष्य्यत इति 
्रह्वथः । भववा श्रतीतिः प्रत्ययः। प्रष्याक्यति प्रस्याम्यतेऽनेनेति वा प्रत्यय इति । 
भावकतंकरणःरूपता वा स्थात्‌ सथ्वंबेतदनुपयघनं । यरि प्रतीतिः प्रत्ययः सा प्रस्वाध्वेन निना 
न अवति! एषं कर््रादिकमपि । ततश्च प्रस्यय इति बाह्याणपिक्षः । निरलम्बन इति 
तदभाव इति वरस्परदिरोधिता । 

तदसत्‌ । यदि प्रतीतिः प्रत्ययः सा स्वात्मनिष्ठाऽ्न्येन विना न भवतीति कुत एतत्‌ । 
अन्यस्य वस्यामदर्शनात्‌ । स्वरूपमेव च तत्र प्रत्याय्यं भविष्यति किमन्येन । तथा च प्रति- 
पादितं । प्रत्याययति प्रत्थाय्यतेऽनेनाटमेवेति किम्विरोधगतमत्र । कमं चेत्‌ कमेत्वं नाज 
नावमम्यते । स्वस्पेण हि नीलादिकं प्रतिनासते न वु वस्यापरा कमता नाम । यच्चस्ताबरन्येन 
कत्रा स्वव्यापारेणार्ध्यमान उपलभ्येत तदेवालम्बनमन्यस्य तच्च निराक्रियते पदि कयं सिद- 
साधनम्‌ ।! कित्वसावथ्यंमाव एव न सिध्यति । ततः कथं कर्मतया तस्यालम्बनभावः । 
स्वरूपेण तदा लभ्यते चेदिदमिदानीं सिद्धसाधनम्‌ । 


नन्वालम्ब्यमान आत्मना अहं नीलं प्रत्येमीति प्रतीयते । तदसत्‌ । 
अहमित्यपि थत्‌ ज्ञानन्तच्छरीरेन्दरियात्मवित्‌ । अहं काणः सुखी गौरः समानाधारवेदनात्‌ ।७४४॥ 
न हीद्छियाविभ्योऽपरमात्माममह प्रत्ययाकम्बनत्वेनोपलभामहे । 


येन प्रेरणमेतेषां स आत्मा चेदनन्यवित्‌ । स्वस्वभावोदयादेषां प्रमाणं नापरं क्वचित्‌ ।७४५॥ 
उदयश्च यतौ दृष्टः स एव प्रेरको यदि । अन्योन्यप्रत्ययत्वेन प्रेरकास्ते परस्परम्‌ ॥७४६॥ 
समूदायात्तदन्यस्य समृदायस्य सम्भवे (1) का्यंकारणभावेन व्यवहारः प्रवर्तते ।७४७॥ 
बुद्धिरूपविवेकेन प्रेरकं नान्यदीक्षयते । पूष्वंपूष्वंस्तथाभूताभ्यासो वा प्रेरकः क्वचित्‌ ।७४८॥। 
सुखेन्दरियाकारबदधेयंदि बुद्धघन्तरोदयः । नीलाद्याकारतां प्राप्तः तत्कुतः कमेकतुंता ॥७४९॥ 
समानकालवृत्ती वा व्यापारो न परस्परं । ततः कर्मादिभावानां न भाव उपपत्तिमान्‌ ॥७५०॥ 


यततुष्तं । 


प्रत्यस्यस्य हि सूपदेनि राम्बनतेष्यते । स्वविज्ञानात्मकस्वेन किञ्विन्नालम्बते ह्यसौ 3 ।॥७५१।। 


तवत्यम्तमसत्‌ । यतः! 
प्रत्ययस्य न सूपादेनिरालम्बनतेष्यते । भबोषूपव्यावृत्तः स्वा ङ्गमा लम्बते ह्यसौ ॥७५२॥ 


+ “1. श्लोकवातिके १४.१९१ । 
> अकोककािके आथाय्यस्येति भोटः । > इकीकवाकिके २२७ पृष्ठे । 





धर्थंसंवेदन-चिन्ता ] परत्यक्षम १६१ 


म्यतिरिक्तालम्बनत्वेन ठु निरालम्बनता विज्ञानात्मकत्वेनेव सुतरामिति प्रतिपादितम्‌ । 
यश्पुनरम्यधायि । | 
कंर्तुत्वे करणत्वे वा पक्षप्वं शब्दयोरपि(।) . 
तति रारम्बलनत्वेन पक्षाभावः प्रसज्यत इति ॥७५३॥ 


तदतिसुभाषितं । यतः । ताभ्यामपि किल प्रत्याय्यते निरालम्बनप्रत्ययताब्दाभ्यां ततः 
तयोरपि प्रत्ययत्वं । तवनालम्बनत्वेन कशिचस्प्रत्यक्षः श्दगतमात्रकमेव केवलं । 


अर्थी नालम्बनं तत्र व्यावृत्तिः शब्दगोचरः । तस्य सम्वादितामात्रात्‌ पक्षत्वं न विरुध्यते ॥७५४॥ 


नहि कशब्दगोचर एव पक्षः । साधनविषयत्वात्तस्य  । साधनञ्च प्रत्यक्षलक्षणोऽन्‌- 
पलम्भः२ । तेन स्वाकारालम्बनता साध्या सा पक्षः। कथं पक्षाभावः। प्रत्यय इति चत्र 
जञानं प्रकरणादवगतं तत्कथं शब्ददारकदूषणावसरः । नहि यावद्रचत्यत्या विषयीक्रियते स 
शब्वप्रतिपाद्योपि तु प्रकरणायात एवान्यथा न श्ब्दादथंगतिः । सामान्यश्ञब्दानामपि प्रकर- 
णाद्रिशेषवत्तितोपलभ्यते, सेन्धवमानयेति यथा । भोजनवेलायां लवणस्येव प्रतीतिः । इदम- 
"प्येकफूत्कारेणेव गतं । यदाह्‌ । 
प्रत्याय्येन च वाक्येन 3 विना कर््राद्यसम्भवः । 
प्रत्यये तच्निमित्ते वा बाधः स्ववचनेन ते* ॥७५५॥ 
यदि न प्रत्यायप यति किञिचित्म्त्याय्यते वा न तेन, कथमसौ तथा, प्रत्ययविषयाभवि 
वा किम्विषया प्रतोतिरिति । यतः। 
प्रत्याय्येन हि भिभनेन विना कर्त्रादिसम्भवः । प्रत्यये तच्निमित्ते च बाधः स्ववचनात्कथं ॥॥७५६॥। 
कल्पितः कमेकर््रादिः परमार्थो न विद्यते । आत्मानमात्मनंवात्मा निहन्तीति निरुच्यते ॥७५५७। 
„ अबाह्यनिभित्तौ च प्रत्ययङब्दार्थो न स्ववचनबाधः ॥ 
अथापि रूहिरूपेण प्रत्ययः स्यात्तथापि तु । “ग्राहक वस्तु नः सिदध प्रत्ययोन्यस्य वस्तुनः:* ।७५८॥ 
रूद्िश्पेणापि प्रतीतिनिरपेक्षः प्रत्ययशब्दो व्यतिरिक्तस्येव वस्तुनः सिद्धः प्रत्यय इति । 
ततः सिरमेव लोकप्रसिद्धधा बाहयवस्तुविषयतत्वं । नहि लोकप्रसिद्धमन्यथा शक्ष्यविधानं । 
तदसत्‌ । 
छोकंप्रसिद्धिमात्रेण न वस्तूनां व्यवस्थितिः । विचारकस्य लोकस्य वस्तुसिद्धौ निमित्तता ।५७५९॥ 
सम्वेदनातिरेकेण लोकः को वार्थ॑सिद्धये । सम्वेदनस्य खोकतवे तदनालम्बनीकृतं ।॥७९०॥ 
सम्वेदनं विना लोको यदि तत्वं विवेचयेत्‌ । विवेचयेयुः सवेभी जनात्मानः शिलादयः॥७६१॥ 


यद्युच्यते । 


१ तस्य । शब्दस्य प्रत्ययस्य वा > टि-निरालम्बनं जञानं व्यतिरिक्तार्थादुष्ट (?) 
3 ईलोकवा्षिके वाक्येनेत्यत्र भि भ्नेनेति, बन्ध इत्यव वाध इति पाठः । 

४ इलोकबा्तिके २२७ पृष्ठे । ५ श्लोकवातिके “्राहुकं वस्तु सिद्धं नः" इति पाटः । 
९ इलोकवात्िके २२८ पृष्ठे । | 


६७४ प्रमाणक्तकनमाष्यम्‌ | ६ ऋर९३ 


तमभ्युपेत्य ^ पक्षश्वेद अभ्युपेतं विरुध्यते । 
विशेष्य (स्याऽ) प्रसिदिष्व तवास्माकमतादुकते ° ।।७६२॥॥ 
लादुत वस्स्वन्तरप्त्थायके तवासिदिषिशष्े प्रत्वयेऽस्माकमन्यथाूते । तथा । 
आत्मधर्म॑स्वतन्तरत्वकेल्यनेपि तथा भवेत्‌ {1} | 
न चं परत्ययमात्रत्वं किञ्विदस्त्यनिरूपभादिति ।।७९१॥ 
तथा हि \ यदि व्यतिरिक्लसाधनत्वमभ्युपगस्य प्रत्ययः पशषीक्रियेत स तथाषते 
धर्मी न भवतः सिद्धः नहि बोदस्यैवमभ्युपगमः। अथ विषययाभ्युपगमोऽब्यतिरिक्ति- 
साधनत्वं तथासति प्रतिवादिनामस्माकमसिदः । त हषव्यतिरिश्तसाषनः प्रत्ययमोरस्माभि- 
रभ्युषगतः, एवमात्मधर्मत्वं बौ डा ना मिदं । स्वतन्त्रत्वं च मीमांसकानां। नख 
प्रत्ययमात्रमस्ति । यस्य धमित्वमुभयपक्षष्यतिरेकेण निर्पयितुमहाक्यत्वादिति । ठदचथा- 
कथच्नविम्मखमस्तीत्यक्तं । यतः उक्तमेतत्‌ । 
विवादपदमृत॑स्यावरयमेवाप्रसिद्धता । प्रसिद्धिस्तस्य चेज्ज्ाता साधनं कस्य साधनम्‌ ।७६४॥ 
य एव हि व्यतिरिक्तसाघनषमेः प्रत्ययस्य धर्मिणो विशेषण्वेनासिद्ध इति तदतिदि- 
टवारेण विक्षेष्यासिदधदभावनांथं भवता स एव विवादास्पदीभूतः भवता साध्यः, तेन च विक्षेषभे- 
नासिदत्वमिष्यत एव धर्मिणः । साधनकाले यदि तु स एव सिः किमिदानीं सिरोपस्थाधिना 
साधनेन । नत्वसिद्धविश्षेषणः पक्लो दृष्ट एव यथा सां स्यं प्रति विनाक्षौ शब्द हति । 


तदसत्‌ । यतः । 
साख्यंप्रत्यपि पक्षस्य दृष्टत्वं विनिवारितम्‌ । नहि दष्टान्तसिद्धेऽ्थे पक्षेऽसिदधविषशषेषणः ।७६५॥ 
अप्रसिद्धो दष्ठकनते विनाशो हेुदृष्टता । अनेकान्तिकता वा स्याद्धतोर्वा स्याद्विरुडता ।*७६६॥ 


यदि पक्षे न सिद्धो निरास (= स्वनाशः) इति दोषः । तदसत्‌ । तत एब साध्यते । 
ततोऽग्रसिद्धविज्ञेषणत्वमेव पक्षस्यादोषः कथमसौ वोषः । नि स्वरूपमेव दोषः । , अथ 
इष्टान्तेऽसिदिस्तसा वृष्टान्तदोषो हेतुदोषो वेति न पञ्षदोषता । 
न चात्मधमंताऽसिद्धौ धर्मानिप्रत्ययो भवेत्‌ । 
न ह्याकाशगृणाबिद्धौ शब्दो धर्मी न सिद्धयति ।७६७॥ 
ोत्रग्रहणमात्रेणेव तस्य धर्मित्वं । अन्यया न कवद्धमीं भवेतप्रतिषाचुषक्षिप्तस्य 
घर्मस्य सर्मक्रासिदत्वस्त्‌ । तस्मादयमदोक एवेति यत्किलिकदेतत्‌ । तत एकापरयपि 
परोदिकमवुक्तं । 
शब्दां ऽमात्र्येण यकन्येषां * निरूपणं । 
तथापि“ मवतो न स्याद्रा्चभेदमनिच्छतः ॥७९६८।। इति! 


१ 2 टि-सालम्बनः प्रत्ययः पको निराखम्बनो वा सालम्बनमभ्युपमम्याह । घाम्मिणोप्यसिदिः। 
* ए टि-निराङम्बने 3 9 टि-पवंतमात्रह्मेण ४ ए टि-सामान्यवादिनां 
५ 8 टि-पेनापि भ्रकारेण विङ्गत्पितेन विकत्पश्चोक्त आत्मव्यतिरिक्तषमंप- 

९ दलोकवातिके २२८-२२९ पृष्ठयोः $ 


अषैवेदत-चिन्ता † ` -्व्म्‌ १७३ 


धोणकोदरच्यन्तरेभ्यरय मेदागस्युषभमाचस्य अ वादिनः कम्डा्यषाज्रस्येणापयि निरूदनम- 
क्यं सामान्यानभ्युपममेन धर्मादिविकल्षने सति वरवादिना तेन प्रत्यवस्थातुगशक्यमिति ३ 

त्वसत्‌ । प्रत्यय इत्यविज्ञेव्णं॒शाव्वा्थमाधं विक्लानमिति योऽथः प्रतिभासननिति 
यस्य पर्वायः तस्य सिद्धत्वात्‌ । असदेतत्‌ । द्िवद्रादिप्रत्ययेन्यन्र च वर्रस्थयत्वं । तदेका- 
करपरामर्थविषयः सिद्धमेव । तस्य तु पुनः किन्तस्वमित्यपरं सकलं बिचार्यत्वास्सरष्यमष्यम- 
ध्यासीनमसिद्मिति किमयुक्तं । अत्रासिद्धता पवादाक्षिप्य निराकरिष्यते । मन्बदुग्यते तात्‌ । 
निराखम्बनता चेह सर्व्वथा यदि साध्यते । विशोषणाप्रसिद्धिः स्याद्‌ दृष्टान्तश्च न विद्ते \।६६९॥ 

सम्ब एव प्रत्ययो निराकम्बनः साध्यः । को दष्टान्तस्तत्र । अथ जाश्रल्मत्ययस्त- 
याप्यसिद्ध एव दृष्टान्तः 1 स्वप्नप्रत्ययस्यापि सालस्बनत्वात्कथ ञ्चितत्कालान्यकालबस्स्व- 
कम्बनत्वात्‌ । मथ तत्कााकम्बनाभावः। तदा 
केनजिच्चेत्प्रकारेण निरालम्बनतोच्यते। रसज्ञानस्य सूपादिशुन्यत्वाल्सिद्धसाषनम्‌ र ६७०५1 


यथा यस्य यदालम्बनन्तत्कालमन्यकालादि वा तयौ तत्तालम्बनमभ्युपगन्ते्यं । 
, तथाप्यनालम्बनत्वे रसज्ञानमपि श्पेणानालम्बनमिति प्राप्तं तच्वेष्यत एषेति सिदस्ाधनं । 
अथ बुद्धियंदाकारा तदालम्बनवारणम्‌ । स्वाकारस्याभ्युपेतत्वात्तदभावो विरुध्यते 3 ।६७१॥ 
प्राहुकाङश्नो हि ज्ञानस्य नार्थाकारता । किन्तहि ज्ञानाकारतेवेति भवतामभ्युपगमः । 
तैतरेशनीं ज्ञानस्य प्राह्याभावः प्रसक्तोऽनिष्टश्च । तत्र प्राह्यात्मनालभ्ग्येन भाव्यं अथ बाह्य- 
न्नालम्बनं । 
तदसत्‌ । 
बाह्यानालम्बनत्वेपि बाह्य इत्यगप्रहो यदि । स्तम्भादौ नैवं तदबुद्धिरित्येवं सिद्धश्ीधनम्‌ ॥६७२॥ 
अश्रापि बहिघंट इति बुदधिस्तश्रापि न घट एवालस्बनं । अपि तु बहिबिषय एव। 
तत्वामानाधिकारण्यात्तु घटे तथा प्रत्ययः । 


अय स्तम्भादिरूपेण निरालम्बनतोच्यतते । शम्बेदनस्य दुष्टत्त्वात्तद्िरोषः प्रसज्यते ।\६७३॥ 


द्विनदरादिषु तुत्यञ्बेदिन्द्िय्राप्तितौ हवि सः। | 
तनत्रानालम्ननोक्तिः स्याश्मथंसम्वित्यभावतः ॥६७४॥। 


इन्दियेण अकषुरादिनः प्रापतं गृह्काति बुद्धिरिति निरालम्बनतोच्यते । द्विषन््रादिवुंः । 
न ठु तदालम्भनमेव । एकचदप्रतिपत्िरातीदस्य प्रागिति तेन सम्ब्रपोगेण इन्वरियेण हयस्ये- 
स्यनालम्बना। न लु सव्वंदाऽं एव नास्ति। एकचन््रदेने सति तद्विपर्यये नालम्बनत्व- 
मिति कशारणमनालम्बनत्यप्रतिपतसेः । एतदेव दक्षेयति । | 
संच्व॑त्रा्थेन्द्रियाणां न संयोगसदसत्तया । सम्वित्तौ वि्यमानायां सदसदग्राह्मतास्थितिः ।॥६७५॥ 
भवत *स्त्विन्दरियादीनाममावाद्‌ ग्रहणादृते । नारम्बनत्वहेतुः स्वान्निषेषः तेन ^ युज्यते \६७६॥ 


१ "1. श्लोकवातिके २२८-२२९ पृष्ठ्योः। ˆ उ नूः च्लोकवारिके २२८-२२९ पृष्ठयोः। २ 7. श्लोकवातिके २२९-२३० पृष्ठयोः |. 
3 ". १कोकबातिङे २२९-२३० पृष्ठयोः। * (, धवत इति मोटभाषषन्तरे । 
१ ({, निषेघोतो न--इति हे, पूस्तकै । | 
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१ प्रत्यया इति । तदेतदलटीककत्वनामलमलीमसञ्चेतः परेषाहङ्कारमावि- 
धतमिति महती मोहस्य महीयस्ता । तथा हि (1) 
निरालम्बनसब्दस्य स्वाडशालम्बाभिषेयता । प्रसिद्धा चेतपरमाणेन दूषणं दूषणं कथम्‌ ।६७७॥ 


परवरिकलिपतयक्षप्राह्याछस्बननिषेषेन स्वांशालस्बन एवायं शब्दः प्रयुक्त इति प्रकर 
णादितः प्रतीतिः । अन्यथा शम्बादथप्रतीत्यभावात्‌। तत्र॒ शब्दांवयम्थेः प्रतीयते लोके 
कथमस्य निरूपणमहक्षयं । 

ननु न तस्यापि वाचकाद्राच्यान्तरार्च भेद इति कथं शब्दाथंमात्रस्य धरमित्वमित्युक्तं \ 

सत्यमुक्तमयुक्तन्तुक्तमिति किन्तेन । नेवमिवानीभेवाद्रेतमायातं यतो ^ भेशो न स्यादपि 
लु भिघ्च एव प्रत्ययान्तरेभ्यः परस्परञ्च । तत्र घटज्ष्दादन्यः प्रत्ययोऽन्यद्च घटः शम्बादित्थावि । 
शब्दाईच गृहीतमेवायं प्राक्‌ स्मरणविषयतामुपनयन्ति । तेत्र ये ते प्रत्यया नीलाद्यालम्बनत्वेन 
भवतः प्रतीतिगोचरास्ते निरालम्बना इति परमवनोधयतः किमयुक्तं । यदि कत्रिचदनग्निकमेव 
धूमं प्रत्येति स किमेवं न वक्तभ्यः, त्वयाऽनग्नित्वेन यः प्रतीयते धूमः स तथा न भवतीति । 
कुतो वा दोषसम्भ(वना वक्तुः । ^ अथ सागनिवेन पूर्वंदष्टेन स बोधयितुं शक्य इह तु कयं । 
इहापि निरालम्बनं तेमि (रि) केशचानं सिद्धमेव बाह्यस्यासम्भवात्‌ । तत्रापि गगनमालम्बन- 
मिति चेत्‌ । पथा तहि केशालम्बने गगनमालम्बनं तथा गगनालम्बनेपि अन्यदेव । प्रतिभासः 
मानस्या७स्अनर०नावात्‌ । प्रतिभासमानमेव गगनप्रत्यये आलम्बनमिति चेत्‌। दृहाप्यस्तु 
केदाप्रत्यये सव्वंत्र॒विपरीतख्यातिस्मृतिसंप्रमोषः । लोकिकेष्वादिकल्यना न वा क्वचिदिति 
एकान्त एवः । 

अथ सालम्बनमेकचन्दरल्लानमुपलग्धवतो द्विचन््रविज्ञानं निरालम्बनमिति युक्तं । एक- 
शनद्रविज्ञानन्तु कथं । तदपि तज्जातीयत्वादिति प्रतिपादितं । बाधितत्वादिति चेत्‌ । तत्रापि 
बाधितत्वमिति प्रतिपादितम्‌ । न चाप्रतिभासमानमालम्बनमिति प्रतिपादयिष्यामः । ज्ञानत्वञ्च 
नीलादेः प्रतिषादयिष्यते । यथा च केशादिज्ञानं कालाविनासालम्बनं तथा नीलकूपं ज्ञानं पीतम- 
घुराबिना साकम्बनमिति प्राप्तं । कथं रसाद्यनालम्बनत्वेन सिद्धसाधनं रूपज्ञानस्य । अथय 
रक्िमितप्तोषरमन्तरेण न भवति जलज्ञानं रसादिकंमन्तरेणापि किम्भवति रूपविज्ञानं । भवति 
च स्यजले तयप्तोषरमन्तरेणापि जलन्ञानं । विज्ञेषस्तत्रेति चेत्‌ । परस्परस्य विशेषाद्‌ 
दयमप्यनालम्बनमन्यथा वेति प्राप्तं । भवतु यमपि सालम्बनमिति चेत्‌। यदि प्रतिभास- 
मानेन: रद्विमितप्तोवरमित्यादि न वक्तव्यम्‌ । भप्रतिभासमानमालम्बनं कार (ण) ्वेनेतिष 
जेत्‌ । वासना भविष्यतीति सिद्धमस्मत्समोहितं । प्रतिभासमानमेव तहि भवतु किमन्येनेति 
चेत्‌ । प्रत्यक्षानुमानयोभेदाभावप्रसङ्कात्‌ प्रतिभासमाने सकलं प्रत्यक्षमेव । 
भ्नान्ताभ्नान्तविभागदच न स्याल्लोकप्रसिद्धिमाक्‌ । स्वहूपे सव्व॑मभ्ान्तं पररूपे विपर्ययः ।\७७८॥ 
प्राप्तेः साकम्बनत्वञ्चेत्‌ प्राप्िरस्तीति साधितं । 


मरीचिकाजल्नान्तेः प्राप्तिः स्यादपि तद्‌ भवेत्‌ ।७७९॥ 


^ ब. यतो मेदो न स्यात्‌ । ` ° ए टिऽ-सालम्बनत्वं 
£ 23 दि०--कारणत्वेनानाकम्बनमप्रतिभासनम्‌ । 


भवंसंकेदन-बिन्ता ] ` यक्षम्‌ ३५७॥ 


सम्वेदा नास्ति सवत्र सभ्वेदा नेति^ वुद्यते । क्षणिकत्वात्‌ 
अविनष्ट भवेदेव विना्षी स कथम्भवेत्‌ ।७८०।१ 
पत्यभिज्ञानिरस्तव ततः सव्वं समंजसम्‌ । 
तश्मासत्यक्षानुमानाभ्यां प्रतीतेः सकलमनालम्बमं । उक्तः शेषः । 
` एषं परपरिकल्पितं विष्ठेषणमनृद्य यदि तश्षिराक्षियते क हात्र दोषः । ठनेनेदमपि 
निराकृतं । यदाह्‌ । 
तथाहि (\) 


बहिर्मावाप्रसिद्धत्वात्तेनानालम्बना मतिः । कथञ्च साध्यते नष पक्षो हि ज्ञायते यदार ।७८१॥ 

यथान्यबोधनाशक्तेर्राप्रसिद्धे विशेषणे । पक्षसिद्धिस्तधंवं स्याद्विशेषणविरोषणे ॥\७८२॥ 

नाप्रसिद्धे पदार्थे हि वाक्यार्थः संप्रतीयते । तत्पूव्वेकत्त्वात्पक्षश्च वाक्याथ: स्थापयिष्यते ३।।७८३॥। 
मत्वथस्य साष्यत्वमिति स्थापयिष्यत इति । 


तदेतदसदेव । येनव बाह्यमालम्बनमसिद्धं परमार्थतः । परेण केवलमभ्युपगतं । तत 
एव निषिध्यते । आआन्तिनिरासाय साधनप्रवृत्तरित्येतत्यश्चाद्मतिपादयिष्यते । प्रमणप्रसिदस्य 
तु कथमभावः साध्यः स्यात्‌ । प्रमाणस्य बाधनद्वारेणेति चेत्‌ । न । प्रमाणस्य प्रमाणेन 
बाधनायामनाइवासेन प्रमाणतोच्छवप्रसङ्कात्‌ । न विद्ढाष्यभिचारी नाम सम्भवतीति 
प्रतिपादयिष्यामः । देदकालादौ दृष्टस्यान्यत्र निषेध इति चेत्‌ । न प्रागभावात्‌ । 


नहि देशान्तरादौ यद्द्ष्टमन्यत्र कत्प्यते । भरान्त्यभावेन तत्रास्य वृथामावस्य साधनं ।७८४। 
अथ कुतश्िचिच्छास्त्रादन्यतो वा प्रमाणाभावादन्यत्र कल्पना । नहि जन्तथो न 
दृश्यन्ते । एव््वाहि । 
प्रमाणद्ष्टे या भ्रान्तिदेशादौ क्वचिदे व सा। निवत्ते प्रमाणेन ्रान्तायेव तु काऽक्षमा ।॥७८५॥ 
याहि कदाचिब्‌ श्रान्तः सा निवत्यते। यातु पुनरत्यन्तं सा किक्षनिवत्तयित्ध्या । 
तत्निवत्तने महान्‌ पुरुषकारः । . 
ननु साऽन्यत्र बाधकप्रमाणोपदरषनेन निवत्यते। यातु सदा जान्तिरेव सा कथि 
धत्तयितस्या । बाधकाभावाच्च कथं सा ्नान्तिरिस्युच्यते। तवप्यसत्‌ । यतो बाधको माम 
नास्स्येव । तथा हि । 
बाधकः किन्तदुष्छेदी किम्वा ग्राह्यस्य हानिकृत्‌ । 
ग्राह्याभावे ज्ञापको वा त्रयः पक्षाः परः कुतः ।।७८६॥ 
यदि बाधको बाध्यप्रत्यमाभावं करोति तदालम्बस्य वा। तदा तसम्जातमजतिं वा । 


बजातस्य कथन्तेन तस्याभावो विधीयतां । न जातु खर श्र ङ्गस्य ध्वंसः केनचिदाहितः ॥७८७॥ 
जातस्थापिं न भावस्य तथाभावो विधीयते। तदस्तिहेतोः तन्नास्ति बाधकादिति साहसम्‌ ॥७८८॥ 


१ टि-~नष्टत्वात्‌ । % इलोकवातिके २३०-२३१ पु 
° दलोकवातिके २३०-२३१ १० 


१७२ प्रमाणवात्तिकनपा्यम्‌ { भर९१ 
यदि जतोलौ भावः केन तस्याभावः कियते । रेवरक्तोः किलुकाः क एनातधुना 
रञ्जयति 1. 


ब्य जातः कारणासथा सति यथा जातः वथास्ति कथं विनाशविज्षः । तथा षति 
तदेव नष्टं तदेव सदिति भहदलभञ्जसं । अथ यथा न जतस्तथा विनादवते १ तथा घति। 


अन्यश्पेण जातस्य यद्यन्येन विनश्यत 1 नौकदेरन्यपीतादिष्पेणास्तु विनाक्यता ॥७८९॥ 
म च तस्य तव्रपमिति तं एव दंवरक्ताः। तेन च 


स्व्पेणासौ परचाद्‌ विनाश्यतेऽथ सब्वदा । यदि पश्चाद्विनाश्येत पूर्वं तद्रूपता भवेत्‌ ।।७९०॥ 
तेन रूपेण जातस्य कथं पश्चादविनाशनं । तदैव तेन सूपेण जातं पर्चाद्टिनाश्यते ।।७९१॥ 
परचातद्रूपनास्तित्वे देवरक्तः स किंशुकः । पुव्वमेवास्य नाराश्चेत्‌ कारणादेव तत्तथा ।७९२॥ 


नारकेन परं कायं किमस्येति निरूप्यताम्‌ । 
एतदालम्बनविनान्ञेपि समानं । तथा हि । 


यया स॒ जतस्तेनास्य क्पेण न विनाशनं । यथा न जातस्तेनापि त शूपेण विनाक्षनं ।७९३॥ 
ष्यथेकत्वदशकयत्वाल््रमाणेनाप्रतीतितः । ,अस्यारभस्य कथन्न स्यात्कल्पनापि सचेतसाम्‌ ॥७९४॥ 


अथालस्बनाभावं जापयति बाधकः । 

तदध्यसत्‌ ।१ 
यदासौ दृशयते भावस्तदाभावौ न विद्यते! यदा न दश्यते भवोऽदशंनन्तस्य बाधकं ।७९५॥ 
तदा भावात्रसिद्धौ च नाभावः सविल्ेषणः । विशेषणाप्रसिद्धौ च बोषराक्तिः कथन्तव ।७९६॥ 
विक्ञेषणमथान्यत्र खिद्धमत्रानुवादवत्‌ । भावरूपं हि तत्तत्र नाभावस्य विकेषणम्‌ ।७९७॥ 
तदेवान्यत्र नास्तीति यदच्वं प्रतिपाद्यते । तथैव प्रतिपन्नस्य निषेधोस्य किमथंकः ॥७९८॥ 
अन्यथा प्रतिपन्नस्य तथापि न निषेधनं । प्रागुक्तमेतदेवेति न पूनः पुनरुच्यते ॥७९९॥ 
न दृश्यते यदा मावः तदान स्या्निषेधनं । स्मृत्याव्या त्य तत्रास्य क्रियते चे्षिषेधनं ।८००॥ 
स्मृत्यानृ रूपग्रहणे न कथल्चिक्षिषेधनं । स्मृत्या स्वरूपग्रहणे नाभावस्य विशेषणम्‌ ।८०१॥ 
अथ स्मृतौ विकल्पे वा यदेव प्रतिभासते । तत्तावन्मात्रमेवास्ति बाह्यरूपं न विद्यते ॥८०२॥ 


एवं तहि 
छोकप्रतीतावन्यत्र यद्राह्यमिति भासते । तत्तावन्मात्रमेवास्ति न तुं तत्तत्त्वमीक्ष्यते ॥८०३॥ 


प्रतीतिमात्रमारम्बो न तु तद्वाष्यमीक््यते । स्वप्नादिप्रत्ययेभ्योस्य विकशेषग्रहणन्नहि ॥८०४॥ 
प्रतीतिमात्रकादस्य वासनाबलनिमितान्‌(।) न विशेषपरिच्छेद हत्यनालम्बना मति; ॥८०५॥ 


कथन्ता बाध्यवाधकमावप्रतीतिः । 


प्रतीयमानस्यकत्वं माविनारोप्य तत्र च । बाघकप्रत्ययापाते तन्मध्ये बाधकस्थितिः ॥८०६॥ 
वकी यदि नायं स्यादेवत्रेव भवेदयम्‌ । अविच््छि्नस्ततश्चेदकारणम्बाधको मतः ॥८०५७॥ 
तथा हि कालान्तरस्थाथिता सकलस्य भावस्य । तत्कालमष्य एव यदाऽपरस्वङपति- 


+ †. गड-छे दृडोस्‌-दे मथोड-ग्ुर्‌-व । दे-ष मेद्‌-पर्‌ तोगस्‌ म-यिन्‌ 1 (यदास 
दृश्यते मावो नामावतरत्ययस्तदा ।) --द्स्यधिकः पाठो भोटभार्षातरे 1 


बनसंकेदन-चिन्ता ] ` ्रत्यश्चय्‌ ' ३५८५ 


ह्यभापरः प्रत्ययो भवति । तवा तेन विच्््घ्त पूम्बंकमालम्बनं प्रत्ययो वाऽध्यथसमबविवयः । 

सेन घ बाधको व्यवस्थाप्यते । तथा हि यथ्यं न स्यात्तदाऽविच्छिन्नमेब पृथ्वंकदिलानारम्बनं 

भवेदन्यकालबत्‌ । ततो ऽन्वयभ्यतिरेकाभ्यां बाधकेन विच्छिश्नमिति गम्यते। एवं विनाश्य 

विनाहकभाव आलम्ध्य आलम्बनभावद्च । तथा हि । 

परोक्ष भावितामथं विनिश्चिष्य घटादिके । तदाकारोदयज्ञानन्तदालम्बनतास्थितिः ॥८०८॥ 
च | 

स्वच्छं स्फटिकवज्ज्ञानं यो यस्तत्रापचीयते । तं तमाकारमासाद् तच्वकास्ति तथा तथा ।॥८०९॥ 


अषरोक्षस्तावदस्तीति कूतष्िचिदागमावनुमानतो वावसितः स्वच्छञ्व विज्ञानं । यदिन 
स्यादयमः परिप्लवेतंव केवलं किमस्ति किमत्र नास्तीति । परिवृष्टे चार्थत्मति प्लवमान 
इव तीरमासाद्य स्थिरीभवति तेन तदालम्बनमिति व्यवस्थाप्यते । तथा हि । 
चिन्ताग्यापृतचेतस्कः पवमानेन चेतसा । ददं तदा दृष्टमिति पृ्वेदुष्ट स्थिरीभवेत्‌ ॥८१०॥ 


दृष्टशतविस्मृतं हि विकल्पयन्‌ [कि कि दृष्टं तत्र प्रपञ्चकयायां शुतम्वेति पर्न्येवणपरो 
य्वा यथाधरुतादिकमंभिमृखीकरोति तदाभिमुखीमते स्थिरस्वेन तत्र॒ प्लवमानतपरित्यागनि- 
भित्तमारम्बनतया व्यवस्थापयतीति लोकव्यवहारः ¶ 
तत्त्वमेव किमेवं चेत्‌ न भवत्यस्य वस्तुनः । न प्रत्यक्षान्‌ मानाभ्यामप्रतीतेरबस्तुता ।॥८११॥ 

न ताकत्परोक्षस्य सत्ता प्रत्यक्षेण प्रतीयते । तदभावादनुमानमपि नेति कृतः । 
सति परोक्षप्रतीतौ सद्भावे तदालम्बनता प्रत्यक्षस्य सिध्येत्‌ । सालम्बनतायाञ्च प्रत्यक्षस्य 
स्तुसम्बदं सिष्यति । ततोनुमानं तत््तिबद़वस्तुलिडगोदयाद्स्तु गमयति ततोऽनुमानप्रसि- 
दवस्तुविषयत्यात्सालम्बनं प्रत्यक्षं ततो वस्तुसम्बन्धोऽनुमानस्य ततो वस्तुगतिरिति चक्रकम- 
व्यवस्थापि भवेदिति न वप्तुप्रतिपत्तिसम्भवः । 
एवमप्रतिपश्ने हि वस्तुन्युपगमः परं । प्रमाणरूपाविन्नानात्पूवं सम्वित्तिसम्भवात्‌ ।॥८१२॥ 

तत्प्रतीत्यन्‌सारेण विलेषणविशेष्यता । मया प्राक्‌ प्रत्यपादीदं तद्रूपामषंवजंनात्‌ ॥८१३॥ 

त्वया वा पुन रामे कथमस्त्वस्य वेदनं । एवं निरूपणायाञ्चेत्‌ स तथा नास्ति तत्त्वतः ।॥ ८ १४॥ 
नास्त्येव तत्र को दोषो यतः पयंन्‌यृज्यते । बाध्यबाधकभावर्चेत्‌ प्रतीत्योः परपुव्वयोः॥८ १५॥ 
स्वप्रतीतौ कस्य दोषो येन पयंनयुज्यते (1) आत्मानमेव किं करिचदनुयुञ्जन्‌ प्रवेदयते ।८१६॥ 
भ्रान्तिरेव कुतस्तस्य नात्मा पयंनूयोगमाक्‌ , भ्रान्तित्वे वसितेत्वत्र कारणन्वेषणेन कि ।८१७॥ 
परोपि प्रतिपाद्यत यदैवं सुपरिस्फूटं । तदा सोपि न वक्त्येव कुतो मे भान्तिरीदुशी ॥८१८॥ 

यदा हि भान्तिसम्भवे स्वयं परामक्षेवतः पुनरसौ निवसते नेवं रजतमिति तवा 
किमात्मनः पर्यनुयोगं कषिचत्करोति (--) कथमहमप्रतिपन्न रजते तद्विशेषणमभावं प्रतिपा 
विशेषे चाप्रसिद्धे कथन्त जाप्रसिद्धे कथयन्तद्विेवनं परोक्षं जानीय! येन मम 
पक्ञदोषो न भवेत्‌ । परप्रतिषादनेप्येवमेव । 

ननु तत्र सत्यरजतद्शंने सम्भवति भान्तिरिह पुनत्तं किञ्चिद्‌ दृष्टमिति इलो चान्तिः 
एदवुतरत प्रतिषादपिष्यामः। अपि च । भान्तिदचेत्यरमार्थन कथन्विदकगता किमिदानी 


ज्ान्तिकारणन्विवणप्रयासेन । यवि कारणं नास्ति छान्तिरेवः न भषेत्‌ । 


३७६ ' | प्रमाणकातिक-माष्यम्‌ [ १।६३३ 
नैतदस्ति । 
कारणे सति न भ्रान्तिः परमा्थेपि कारणम्‌। सकारणघ्वाद्‌ ्रान्तिश्चेत्तदापीष्टं विहन्यते ।८१९॥ 


न कारणमस्तत्येव भान्तिः। अन्यथा सर्वा भवेद्‌ भवतो ्रान्तिः। अभान्ताबपि 
परयेनुयोगेन भवितष्यमेव कुत इयं ्नान्तिः। तथाप्रतीतेरिति चेत्‌ ।! भान्तावपि ^ समान- 
मेतत्‌ । गशान्तिपूश्विका भनान्तिश्चेत्‌। यदि कथस्विदध्रान्तिर्घामि नास्स्येव कारणाभा- 
वात्किघ्न श्नाम्त्या भवितष्यम्‌ ! मवतु कथं प्रत्येतभ्या । अश्रान्तिविपयेयेण हि ्ान्तिरिति 
व्यवस्थाप्यते । समानमितरत्रापि जान्तिविपययेणप्यज्नान्तिरिति। अथ विधिशूपेण 
आन्तिक्नं तु ज्ान्तिविपयेयेण । भाम्तिस्तु बाधके सति। ततो विपर्ययादेवाशनान्तेर्भ्ान्तिरिति। 


तदध्यसत्‌ । 
विधिरूपेण यद्‌ दुष्टं तत्तदेव तथेयते (1) न बाह्येविधिरस्तीति भ्रान्तिस्तत्रेति निश्वयः।॥।८२०।। 

अथ यत्र कारणं सा ्ाम्तिरिति नोच्यतेरः। या भान्तिः सा कारणभ्विनान 
भवतीति । एवन्तहि सविक्षेषणो हेतुः । 
भ्रान्तिकारणसरमावाद्‌ भ्नान्तिमवति नान्यथा । 

ज्ञाते च भ्रान्तकूपत्तवे तत्कारणविनिश्चयः ।।८२१॥ 

सविश्ञेषणे हि हितौ खान्तिः प्रथमं ज्ञातव्या पुनः सापि ान्तिः कारणादिति अनवस्था । 
तस्माचेन खूपेण सा चान्तिस्तद्रपविन्नानादेव ग्यवस्थाकारणं भवतु भा वाभूत्‌ । स्वरूपेण 
हि भावो भवति न कारणसूपेण ! तत्स्वरूपं कुत इति चेत्‌ । किमनेन । इयमपि 
आन्तिस्वरूपग्रतिपत्तिर्जान्तिन्नं भवतीति कुतः! यथेयं प्रतिपन्ना तथा यदीयमपि भवतु को 
दोषः । पूर्विका न ान्तिरिति चेत्‌ । तदप्यसत्‌ । 
रजतप्रतिपत्तौ स्थात्‌ शुक्तिकाप्रत्ययक्षये । शुक्तिकाप्रत्ययस्यापि ययन्यः क्षयकारकः ॥८२२॥ 
ततः कि सत्यता तस्य प्रत्ययस्य भवेत्पुनः । रजतग्राहिणः किम्वा दयं नास्तीति नेक्ष्यते ।।८२३॥ 
अथापि सत्यता क्वापि प्रतीता यदि तद्‌ भवेत्‌ । तत्रावष्टम्भसद्भावादितरत्र विपयंयः ॥८२४॥ 
बाधकप्रत्यये हि स्यादितरत्र विपयेयः। बाधको यदि नास्त्येव तद्विपयंयसत्त्यकृत्‌ ॥८२५॥ 
विषयंयस्यासदृभावं कस्तदा प्रतिपादयेत्‌ । 


अत्रोच्यते । 
यदि विपर्यंमवित्तिरथान्यथा कथमिवाभवनस्य विनिश्वयः । 
अनुपकरज्धिङृतोथ विनिइ्चयः किमपरेण विनिदचयकारिणा्‌ ॥८२६॥ 
विपयंयोपरग्धिश्वेत्तस्यासिद्वि्निशुच्यते । स्वसम्विन्मात्रमेवास्तु बाह्यस्यासम्विदा ततः ।॥८२७॥ 
 तत्मास्तुपखन्धिरेव बाधकं प्रमाणं नापरमिति न्यायः । सा चात्राप्यस्तीति कथं 
सालम्बनेम्विज्ञानमिति । ततोऽवेद्यवेदकात्मबुदिः । 


५ इतौ बन्धनीस्थः पाठः (~. 3326--3423 पृष्ठ्योः स्थापितः प्रमादेन । 
¶ ०ग्ेवं कुत ष्यं भ्रान्तिः विपयंयेण हि भ्रान्तिरिति । अय विधिरूपेण ० रिति 
 नोध्यते-- ईति पाठो विभूतिचदरेण स्वपुस्तकान्ते पूनश्िकितः। 


अर्थसवेदन-चिन्ता | प्रत्यक्षम्‌ 
यसपुनख्कतं भत्वं निरासः साध्यत इति तदप्यत्यन्तमयुष्तं । 


मत्वर्थामाव एवात्र साध्यते परमायंतः । निरालम्बनत्वसाध्यत्वमन्यथा न भवेत्तदा ॥८२८॥ 

निराकम्बनं विज्ञानमिति । आलम्बनत्वस्याभावः साधयितु प्रस्तुतो येन श्थन्तस्य ष 
एव साध्य इत्युपरि निक्षिप्यते । इच्छया हि विषयीकृतः पञ्षः स कथमन्यथा क्रियेत । यौ 
यः साधयितुनिष्टः स एव पक्षः । अथ स तथाभूतः साधयितुमशक्यः। तथा सति हेतुदोषः 
एवासौ न पश्षदोषः अभाववत्वेन साधने मत्वथं एव । | 

न तु पारमा्थिकमत्वयंसाष्यतायां प्रमाणमस्ति । कल्पितश्य धिधमेभावस्याभयभात्‌ । 
अम्यभ्यावुसिदरारेण स्वभावभूत एव धर्मो ष्यतिरेकेण व्यावस्थाप्प्ोऽरथवत्तया कल्प्यते तत्र यच्चपि 
नामायं संवृत्या भ्यवहारः तथापि न तावता क्षतिः । गजनिमीरनेन तावदयं व्यवहारः 
प्रबस्यताम्‌ । पुनरयमपि निरूप्यमाणो विक्षीर्येत एव । 


ननु केयं सम्वृतिः। यदि वस्तु तदेव वक्तव्यम्‌ । किन्तत्र नामान्तरेण । अथ 
नास्ति किञििचित्तदा सम्बतिरिति किल्नाम्प्रन्तरेण । 
सत्याभासः परन्तत्र न तत्त्वं परमार्थतः । विचायेमाणशृन्यत्वे स स्वृ तिः सेति गीयते ॥८२९॥ 

तत्वसम्बरणास्सम्बुतिः प्रतिभासमानं हि शूपमसदिति न तावता युक्तं । विचायंमाग- 
तार्या पुनरसत्वादमावनिशचयः । ततः परमाथपिक्षया संवुतिरच्यते । संवस्यास्तीति शान्त. 
जनपक्षयास्तौति । न च नान्तस्य बाघकोदय इति सतत्यतयाऽभिमानात्संदुतिसस्यन्तदष्यते । 
तत इदमपि वक्तुमेव । 
अभावे भान्तता केयं भावइचेद्‌ आरान्तता कथम्‌ । | 

अततत्वभासो' भरान्तिश्चेदतत्तवे सम्बृतिन्नं किम्‌ ।॥।८३०॥ 
अतत्त्वे सत्यता नो चेत्सतत्याभासो भवेन्न क । ततः संवृतिसत्त्यत्वं सत्त्याभासत्त्वमित्यपि ॥८३१॥ 
वन्चनोक्तिः कथन्तस्यान्तालावक्रासवादिवत्‌ । यस्य सत्यावभासित्वमसत्येप्यसमञ्जसं ॥८३२॥ 
यस्यासत्त्यावभासित्त्वकथने कं व वञ्चना । तस्मात्पराशयाज्ञाने आत्मोत्कर्षाभिधित्सया ।८२३॥ 
प्रकापः केवलस्तस्मादन्या नास्त्येव वञ्चनां । 
तदास्तान्तावदेतत्‌ । अन्यदुच्यते । यदश्रंब प १रेणोक्तं । 

पर्युदासे निषेषे वा व्यतिरिक्तस्य वस्तुनः । प्रमेयत्वाद्यमेदेन जगतः सिद्धसाधनम्‌ + ॥८२३४॥ 

प्रमेयत्वेन भ्यतिरिष्ततेव नास्ति सम्वेदनात्सबस्य जगतः । व्यतिरिक्तस्यालस्बनस्या- 
भावात्‌ । सिदमेव साधनं । 
यदि चात्यन्तभिश्ेननिरालम्बनतोच्यते । कथञ्चि चृचेत्‌ विरुध्येत प्राकूपक्षः कल्पितेन ते १ ।।८३५॥ 
वस्स्वाद्चाकारभेदेन धनि रालम्बनेष्यते । ग्राहकाच्चेदभिन्नत्वं श्षक्तिमेदो विरुध्यते ॥८३६।। 
निराक्तम्बननरदधश्च यधृत्पत्तिः प्रसाध्यते । वृष्टत्वात्सेष्यतेऽस्मामिर्बाह्यग्राह्यविवंजिता ।८३७॥ 


सम्यरकूत्वं पुनरेतस्यास्त्वं नेच्छसि कथञ्चन । | 
आत्मां सेऽवसिता हयेषा मृगतुष्णाम्बुबुद्धिवत्‌ ८३८५१ 








+ इलोकवातिके २३१-३२ पू०। 
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चैत्यादिप्रत्ययानास्व निरारम्बनता यदि । धमंभूता न गृष्यत सथनोत्वितमा विया ॥८३९॥ 
तको विषयनाचात्वालरवियोर्यनिराङ्तेः । रूपात्घारम्बनप्राष्तिः सती केन निवायंते ।८४०॥ 
यदि प्रत्ययश्ब्दोपि प्रत्ययत्वेन गृह्यते । सम्वि्या छम्बनत्वञ्च वायते सिद्धसाधनम्‌ ।८४१॥ 
बुद्धधत्पादनशक्तिष्चेद्ार्या साध्यत्न सिध्यति । 
साधनस्य प्रयोगो हि बोधकत्वाद्िना न ते ।८४२॥ 
ने षाभिधास्त्यसम्बद्ादते मेदाच्च नास्त्यसौ । 
न चासौ तद्गतम्मेदं बोधयन्त्या धिया विना ॥८४३॥ 
प्राहिमकंरगृहीते च वाक्ये सावयवे पृथक्‌ । पक्ष हेतौ सदष्टान्ते वादिनि प्रतिवादिनि ॥८४४॥ 
साधनस्य प्रयोगः स्याच्दुत्पत््येष्यते यदि । पूव्वभ्यपगमेनेव प्रतिज्ञा बाध्यते तदा ^ ॥८४५॥ 
इति सकलं यत्किञ्चिदेतत्‌ । यतः (\) 
विज्ञानाद्रधतिरिक्तेन निरारम्बनमृच्यते । न च नीलादिको बोधात्तद्धर्मापि ततोऽपृथक्‌ ॥८४६॥ 
यद्यपि शेयत्वादिनाऽस्य धर्मेण तद्धमंत्वमभे (द? ) स्तथापि ज्ञानत्वस्याभावादप्रतिरक्त 
एवासौ । नहि मनृष्यत्वयोगेपि ब्राह्माणादव्यतिरिक्तो भवति चण्डालः । ततो विज्ञानमात्म 
ध्यतिरेकिणालम्बनेन न स्ालम्बनमिति जानत्वरहितेनेति प्रकरणाद्‌ गतिः । प्रमेयत्वञ्च 
यथाव्यतिरिष्तं प्रमेयातततो विज्ञानादस्य भेद इति कुतः सिदसाधमं । 
परमेयत्वादमेक्छचेत्‌ सम्वेदनतदन्ययोः । सम्ब दनात्तदन्यत्त्वं नास्त्येव ज्ञानमेव तत्‌ ॥८४७॥ 
ईैत्थन्तमिन्तापेक्षायामनालम्बनसाधने । सिद्धसाधनता कस्मादवोधत्वेऽतिभिष्ता ॥८४८॥ 
यदि केनचिदप्याकारेण भेदः सब्वदा भेद एव भिन्नामिश्नस्य द्रष्टुमश्यतस्वात्ततो 
भित्तस्यात्यन्तं भेद एव तवालम्बनत्वे स्वांगालम्बनत्वमेव केवलन्ततः कथं सिद्धसाधनता । 
ज्ञानाकारतया चाभेवे ग्राह्यस्य भवत्ववान्तरभदः, तथापि तदश्यतिरिक्तार अनमेव । 
बोषरूपस्य सद्भावे द्योः सालम्बनं कथं । द्वयोरपि न बोधत्वे तदस्ति सुखदुःखयोः ॥८४९॥ 
प्राहयम्राहकभेदश्चेत्‌ कथम्बोधादभिन्नयोः। सितनीरादिभेदश्च न कस्याभेदनास्तिता ॥८५०॥ 
सुखदूःखादिमेदोयं यथा बोधात्मनोरपि । सितसातादिभेदोपि न तु ्राह्येतरात्मवित्‌ ॥६५१॥ 
यथा सुखदुःखयोः तस्वभेदो वोधत्वादभेदेपि तथा सितसातात्मतयापि भेदे को 
विरोधः। प्राह्प्राहकाकारषस्मता तु न प्रतिभात्यव। नहि सितसातादिष्यतिरेकेण 
ग्राहकाविता प्रतिज्समानोषलभ्यते । 
तस्माद्‌ प्राहकादिष्यषदेश्षो इुरात्ममिः स्वमनीविकाविप्रगष्ठेरपाकलिप्तः । 
निरालम्बनन्‌ दश्च यदयत्पत्तिः प्रसाध्यते । स एव पक्षः प्राक्पक्षात्कथम्मेदेन दशितः ।॥८५२॥ 
रवा बुदिन्निदालम्ब्या स्बोल्पसतिमती तथा । 
नानयोः साधने भेदः कथन्धर्मो न साध्यते ॥८५३॥ 
मं बूतैव साध्येयं साधनोत्थितया धिया । ब्‌ ढौ सालम्बनस्वं स्यान्तिरालम्बतया क्षतम्‌ ॥८५४॥ 
यदाहि निरालम्बना सर्व्वा बुदिरदयवती साध्यते । तवा्थतो निरालम्बनतैव धर्मभूता 
कष्यते । त्या तति सरकम्दनता म्तिवहादभ्युपगस्यमाना निराक्रियत एव । कथं 


` ^ षलोक्विके १० २३२-३४ क्वचित्‌ पमन ।! = ˆ १० २३२-३४ क्वचित्‌ पातठरमेदेन । 
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स्पणनोवन्नाल्े व्यथः । अ्रत्ययकतम्दे तु प्रत्ययसषम्ो न॒ वतत एव प्रकरणादिति अतिषाहितं । 
चतः पिद्धसाधनता कथमसम्बेवनात्मत्वाच्छब्दस्येति । बुदभुत्पायनसक्तिनिषेषत्तु नाभिगेत 
एव । येन साधनब्यर्थता भवेत्‌ । तहि बुद्धिरेव नोत्पत्तिमती । निसालम्बनवादस्यपयमन्गः । 
ननु यदि बुडधष्दयवत्थपि निरालम्बना किन्तयोत्यस्वापि । गथ सारभ्वना तश 
तयेवानेकान्तिकत्वं (1) 
तदप्यसत्‌ । 
अन्यापोहस्य साध्यत्वात्‌ व्यावृत्तिः परवच्िते । 
क्रियते साधनेनेति व्यथेकं साधनं कथम्‌ ॥८५५॥ 
निरालम्बना सकला बुद्धिरिति प्रमाणेन केनचित्प्रतिषत्तव्य एषोऽ्थः । कथमन्यथा 
साधनोपन्यासः। ततश्च साधनानिरालम्बनबुद्धेरपि निरालम्बनतेव साष्यते। तस्या 
निरालम्बनत्वे कथं निरालम्बनत्वसिद्धिः। नानुमानस्य सम्वादेन प्रामाण्यात्‌ न सालम्बनस्वेन्‌ । 
सालम्बनता नास्तीति कथं सस्वादः। आंलम्बनस्यानुपलम्धेः । नास्तीति बुदेः कथं सम्बादो 
यदि वुद्यानुषलब्ध्या पदचात्तदासो पदार्थो नोपलभ्यते । एवञ्वेदनालम्बनापि बुद्धिस्तत््वनि- 
हइचयनिबन्धनम्‌ । ततोन्यापोहबोधक एव साधनप्रयोगो नाबोधकः । ततोस्यापोहेपि कषग्दार्थे 
सम्बन्धोस्त्येव पदाथनिां । भेदोपि काल्पनिकः । पक्षश्च सावयवः संवृत्या भवत्येव मेदग्रहु- 
णविषयः । वादिभ्रतिवादिनोभेदग्रहणं कि प्रथममेव विजीयते । तदपि च पदशात्स्वप्नवदेव 
निरालम्बनन्तदा च निवत्ते कायं किमिदानीमसिदतादिचोदना करिष्यति । अपि च ।. 
प्रतिपादितमेव तल्पुरस्तादिति किमनेन चोदितेन । 
सत्रीदूद्रविस्मापनमेव दुष्टैस्ततत्वानभिन्ञमेदितम्व राकं (1) 
न तत्त्वबोधस्य पुनः पुरस्तादयुक्तियोमि प्रलयं प्रयाति ॥८५६॥ 
तस्मादस्थुषगस्यापि भेदप्रपल्वपक्षादिकं गज निमीरु ने ने पुनः परामश्ंप्रकषमेण 
तदभावसाधनेन दोषः । 
नन्वहं स्वप्रतिभासमेव केवलं प्रतिपद्ये इति प्रतिपादयन्यरप्रतिपतता बोष्वते परेण तविं 
प्रतीथत एव । तलः कथं स्वागालम्बला सिध्यति बद्ध 
तदसत्‌ । परेण प्रतीयते इति नात्र प्रमाणमिति प्रतिपादितं । प्रादिनिका नामपि 
व्वारालाभ्रकादपरत्र नास्ति प्रतीतिः । इति निरालम्बनवचनादस्स्येव प्रतीतिस्ततः कतः 
परमाणादेषा तव प्रतीतिर्भवग्रहणमन्तरेण प्रा हिन का नां न साधन्ृसिरिति ! अथ ये 
भेदप्रतीतिमन्तो न भवन्ति ते न प्राहिनका इति । 
दतत्‌ । 
ये त्वं प्रतियन्त्यत्र तेषां प्रादिनेकता न चेत्‌ । अतत्त्ववेदिनां नैव प्रादिनकस्वेधिकारिता ।८५७॥ 
अथकपक्षपातेन प्राहिनिकत्वं न दिद्यते । पक्षपातविनिरमुक्तः कृतं एवं भविष्यति ५८५८।। 
परस्परविरदं हि दयम्बोदुधुमसाप्रतम्‌ । एकंकबोषदेकत्र॒पक्॑पातस्य सम्भवः ॥८५९॥ 
ततः श्रारिद्कयोरेव परस्परविरुढयोः । विवादे प्रादिनकंरयैमाव्यमिस्थनवस्थितिः ११८६०॥। , 
वहेत), पिनकत्वञ्चेदितरेतरसंश्यः । तयोरपि यतो नूनं पक्षपातः स्वपिमि ५८६१ 


तस्मात्नमानपापरच नियताम्युपगम्यता । यत्तु प्रागस्युपगतं तद्विरोषि तेदस्थ ते ॥८६२॥ 


प्राह्निकानां यदा दक्षवादिप्रतिवादिषु भेदधुदिः। तथापि यदसौ वादिवथनाद्विपयेति 
परमाणवखायातन्न तत्र तेभ्विरोडधब्यम्‌ । स्बुदधपा निरूपयता तेषां यदि तत्परिशुदं भवति 
कल्ताज्रानम्यषभमे हेतुः । ततः परव्बाभ्थियगमेन यथा कथञ्चिदस्य वानरा । 


लम्बे प्रमाणबलिनापि पूष्वंस्येति किमिदमनलसमप्युल्चंश्श्यते । 


यत्र सतत्याभिमानोस्ति सा निरालम्बना मतिः। 
इति पक्षे विरोधः किन्तत्सस्यत्वमनिच्छतः ॥।८६३॥ 


अथापि स्यात्‌ । 


“'धर्मा ^धर्मादिबोधे च नासिद्धं परमार्थतः । शिष्यात्मनोच घमदिरूपदेशोऽवकल्पते ॥८६४॥ 
तदनृष्ठानतो बुदधैरिष्टो भेदः स्फुटञ्च तैः । सूत्रान्तरेभ्युपेतत्वाद्‌ भवेदागमबाधनम्‌ ॥\८६५॥ 
स्व्व॑लोकप्रसिध्या च भवेत्पक्ष र्स्य बाधनम्‌ । कृत्स्नसाधनव्‌ द्विश्च यदि मिथ्येष्यते ततः ॥८६६॥ 
सर्व्वाभावो यथेष्टम्बा न्यूनता श््यभिषीयते । तेषां सारम्बनत्वे वा तंरनेकान्तिको भवेत्‌ ॥८६७॥ 
तदन्यस्य प्रतिज्ञा चेत्‌ तदन्यप्रत्ययो मृषा । पक्षाण्यनन्तगं मना“ तस्य पक्षादिता नहि ॥८६८॥ 
तन्मिथ्यात्व्रसडगेन सव्वं पुव्वं न सिध्यति । साध्य (साधनविज्ञानभेदो नहि तदा भवेत्‌ ॥८६९॥ 
यावद्यावत््रतिज्ैव °न्तदन्येस्येतिभाष्यते । तावत्तावत्परेषां स्यान्मिध्यात्वा< दाद्यबाधनम्‌ ॥८७०॥ 
विश्दवाग्यभिचैीरित्वं बाधो नाप्यनूमानतः । इत्थं सर्वेषु पक्षेषु वक्तव्यं प्रतिसाधनं ॥८७१॥ 
बह्यार्थारुम्बना ब द्विरिति सम्यक्त्वधीरियम्‌। बाधकापेतनुदधित्वाद्यथा स्वप्नादिवाधधीः ॥८७२॥ 
सापि मिथ्येति चेदुबरूयार्स्वप्नादीनामबाधने । न स्या ^ त्साषम्यदुष्टान्तो भवतः साधने धुना ॥८७३॥ 
विज्ञानास्ति्वमिघ्रत्वक्षणिकत्वादिधीस्तथा । सत्तया ^ ° चेदभ्युपेयेत तदान कान्तिको मवेत्‌।८७४। 
तन्मिथ्याप्रतिषप११तौ वा पक्षबाधः प्रसज्यते । तथा च बद्धमक्तादिन्यवस्था न प्रकल्पते ।(८७५॥ 

ततश्च मोक्षयतनस्य वंफल्यं वः प्रसज्यते ९ \ ।८७६॥ 


तदेतदतत्‌ । यतः । 
अन्यत्त्वं यद्यभिप्रेत्य संसारिप्रत्ययः स्थितः! षर्माधर्मादिचिन्तेयन्तदेतन्नासमञ्जसम्‌ ।८७५७॥ 
अतत्वेपीष्टतादित्वं बालक्रीडाबदिष्यते । तते दृष्टप्रसिध्यथं घर्मो(न) नोपदिश्यते ।८७८॥ 
इृष्टसाधनस्य धमेत्वं तदन्यस्य धर्मत्वमिति भेदमसो संसारी निष्िबनोत्येव तस्य भेदवा- 
सनानषगमात्‌ । यदा च तस्य मुक्तता तदा न केनचिदपि तस्य प्रयोजनम्‌ । नहि बालज्ी- 
डाबिषयेष्टतिष्ययं परमाथविस्प्रवतते (1) यतः । 


+ इलोक्वातिके प० २२४-- । २ मुद्रिते प्रथे--ज्युनत्व० । 

8 मूद्विते प्रंथे--°नन्तगमना । * इलोकवातिके-पक्षवाषोत्र ते ध्रुवमिति पाठः। 
५ हलोकवारिके पक्षादीति नास्ि। \ शलोकवातिके--स्तम्भादिखाषनज्ञात्रेति पाठः । 
* दृलोकवातिके--यावदयावत्रतिज्ञयं तदन्यस्य प्रतीयते इति पाठः । 

< इलोकवात्तिके--°दन्यबाषनमिति पाठः । 

९ तत्रैव भृद्रिते प्रथे--तस्मात्सा । १० हलोकवातिके--सम्यक्‌ चेदि पाठः 
५१ इलोकवातिके--भ्युपपत्तौ चेति पाठः । १९ †. शलोकवातिके २३६ पृ । 
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्रवत्तते जनः सम्ब॑स्तत्र यत्रास्ति तत्वधीः। रागच्छोमनवुदधधा क विस्पार्या न दर्मं ।\८७९॥ 
हस्मादतत््ेपि बृणां तत््वबद्धा प्रवत्तनं । स्य तस्योपदेशः कि भ त्वा गजनिभीलनं १।८८०॥ 
अनेन हव्रानृष्टानमविरोषीति साधितम्‌ । तदभिग्रायसूवान्तकथितैः का बिरोषिता ॥८८१ 
अतत्वविलखतीत्या च बाधने सिद्धसानम्‌ । सर्व्वानालम्बनत्वस्य तं प्रत्यनुपदेशनम्‌ ५८८२॥। 
$ृत्स्नसाधनबूदश्च तस्यानारुम्बनाद्िना । यदा तु बोध्यते तत्तवं सर्व्वाभिवेप्यदुष्टता ।८८३॥ 
इष्ट एब तदाऽमावः खन्वंस्यालम्बनात्मनः । तत्साधनमनालम्बं ततस्तच्चे्न सिध्यति ।८८४॥ 
अवि्चम्बादिता तेन साध्यानालम्बनारितिता । तस्य साधम्येदुष्टत्वात्तेनानेकान्तता कुतः ।।८८५॥ 
तदन्यस्य प्रतिज्ञानं सत्येवमृपगम्यते । तदन्यप्रत्ययस्यापि न मिथ्यात्वञ्च नेष्यते ॥८८६॥ 
तन्मिथ्यापूर्वंको दोषः कथमिष्टाप्रसिदितः । तदन्यस्य प्रतिज्ञायामनवस्था न विद्यते ॥८८७॥। 
यत्र सत्ताभिमानोस्ति तदनारंबनं मतं (1 ) निरालम्बनतान्यत्त्वसम्बादेपि निरूपिता ॥८८८॥ 
्रतिसाधनमित्थञ्च कथं शक्यनिदशंनम्‌ । बाधकापेतबद्धित्वमसिद्धमिति साधितम्‌ ॥८८९॥) 
स्वप्नादिबाधधीः सत्यानृपलम्भेन साधिता । तदृत्थितानूमानस्य बाधकत्वादसिदता ॥८९०॥ 
बाधकापेतबुद्धिश््व हेतोः सालम्बसाघने । क्षणिकत्त्वादिवृद्धधा यदनकान्तिकिचोदनम्‌ ॥८९१।। 
तदयुक्तं यतो ज्ञानं क्षणिकं बाह्यवजितं । 

विज्ञानरूपक्षणिकत्वसिध्या साल (म्ब) नासौ क्षणिकत्वबृद्धिः । 

ततोऽनिराखम्बनता सबाह्या न सिष्यतीत्यथेतया हि पक्षः ॥८९२॥ 


बाह्ालम्बनाः प्रत्यया न भवन्त स्वप्नबद्धिवत्‌ । इति विरिष्य पक्षः कृतः । क्षणिक 
स्वादि बुद्घानेकान्त इति चेत्‌ । नः क्षणिकत्वं यो गा चा र दक्षने विक्ञानात्ममूतमेव साध्यं 
तलो विज्ञानास्मसालम्बनता दृष्टान्तेन तथाभूत सालम्बनतेव भेदवत्‌ । अथ व्यतिरिक्तमाल- 
म्बनं तावत्सिद्धं । न श्यतिरिक्तालम्बना क्षणिकर्वनुद्धिः। तथा हि! 


्रत्यक्षमनुमानम्वा क्षणिकलत्वादिवेदनं (1) नानुमानं तदन्येन सारुम्बनतया स्थितं ॥८९३॥ 
अविसम्वादितामात्राप्न सालम्बनता विदाम्‌ । 


अविसम्बादो हि योनुमानेन स प्रत्ययान्तरेण व्यवहितः । ततः प्रत्ययान्तरं तथाभूतः 
मुत्पादयदनुमानं प्रमाणम्‌ । न स्वाकारमात्रप्रहणात्‌ । प्रत्ययान्तरञ्च प्रत्यक्षमेव । सज्ञा 
तकरणे हि बस्तुग्रहभानिमानः । तच्च चाक्षात्करणं ज्ञानरूपस्य क्षणिकस्य स्वरूपं सम्बेदनेनेश 
न तदात्मभूतं तदन्यसम्बेदनेन प्रहतं शक्यम्‌ । भय त एव स्वसम्बेबनपक्षो न सिध्यति 
परतिप्रमाणे सति । 


तद्रूपे वेद्यमाने हिं यदान्यनत्न प्रवेदयते । तदा स्वूपसम्विति को वारयितुमर्हेति ॥८९४॥ 
अवेदनेन वित्तिश्चेत्कि न सर्व्वेण वेदनं । तथा न दुष्टमिति चेदन्यथापि किमीक्ष्यते ॥८९५॥ 
अर्थापत्तेः क्षयादेवं यथा दृष्टन्तयेष्यतां । आत्मानुभविता दृष्टस्तस्य दृष्टिः कुतो मता ॥८९६॥ 
स्ववेदनेन जेदेतश्नीरादावपि नाधिकम्‌ । आत्मनो द्रभ्यता नैव साधिष्ठा यदि मीयते ॥८९७॥। 
नीङादेरपि नीरत्ववृत्तिवदनतो न किम्‌ । 


यथंहनात्मलो ब्रष्यरूपतान्या सम्वित्या वेद्यते तथा नीलादेरपि किल्लभ्युषगस्यते । 
शीलस्यापि स्वबोधरूपताऽत्या . दस्यरूपतान्या मिध्यति । आत्मषत्स्वबोधश्या नीखादयोपि । 


मवथोभयकदता बौ द स्वातिदङ्धा(+) ला मी मां च कस्याप्यलिद्धिः अमानव । न होकमुनयङ्षं 
भाममात्रङेन सक्थम्‌ । 
एकरूपस्मवेदेकमिति मामं प्रवत्तंते । अनेकरूपमेकञ्ेत्सस्बेमेके प्रसज्यते ।।८९८॥ 
वेधवेदकमेकञ्नवेप्तीलादि न किमिष्यते । आत्मनीले भवेतां हि संदैके वेखवेदके ।८९९॥ 
भिश्नदेशतया नो चेत्‌ भिन्नरूपतया न कि । सूपमेदेन मेदौ हि प्रसिटढः सा्व्वलोकिकः ॥९००॥ 
देशभेदेन भेदी हि रूपामेदे कथं भवेत्‌ । तथा च संति देशादिभेदः स्याद्र पापिमेदकः ॥९०१॥ 
तस्मोस्स्वसम्बेदनमन्सरेण देदनमेव त सिध्यतीति सकलसनोलम्बनमेवं वेदनम्‌ । 
बद्धमुक्तादिभेदोपि न॑दास्ति परमार्थतः । भेदो हि नावमात्येव सर्ववं समदशिनां ॥९०२॥ 
मोक्षादियत्नोपि न पारमार्थिकीं स्थितिन्दधानः क्वचिदस्ति लोके । 
वैयथ्य चिन्ता यदि तत्र युक्तिभाक्‌ शशस्य श्युंगेपि न किम्विधेया ॥९०३॥ 
यथा स पारमाथिको न भवति पत्नस्तथा भवोपि बद्धमुक्तादिष्विति समानमेतत्‌ । 
किञ्च । | 
विकल्प्योत्पद्यमाना च बाहयास्तित्वादिधीमृषा । बहिरादिविवेकस्तु नाविकल्पकसाघनः ॥९०४॥ 
विकल्पयल्लेव बाह यमान्तरं साधारणमवासनानिमित्तारिकं व्यवस्थापयति । अविकल्यकेनं 
तु साक्षात्करणरूपेण स्वरूपमेव प्रतीयते नं परसूपमिति पुरः प्रतिपादितमेतत्‌ तत ॒एतश्ि- 
` सीहृतम्‌ । 
¶विकल्पचोत्ययमाना च ज्ञानास्तित्वादिधीयेदि । 
| मृषेष्टा न च दुष्टात्र प्रमाणान्तरतो गतिः ॥९०५॥ 
प्रमाणामावतस्तेन ज्ञानास्तित्वादि दुलभम्‌ । 
निग्बिकल्यकं किल बहिरश्थेरूपमेव । बाषोर्थापसिगम्यः। सा चार्थायर्तिभ्विकल्य- 
स्पा बद्धस्य च न विकल्पकं प्रमाणमिति ज्ञानाद्यस्तिता प्रमाणाभावादवशी्येत (1) 


तदश्षवेतत्‌ । यतः । 


अन्याभावे विकल्पस्य प्रामाण्यं यदि युक्तिमत्‌ ॥९०६॥ 
विकल्पस्य प्रमाणत्वन्न युक्तमिति युक्तिमत्‌ । यदातु न विकल्पस्य न चान्यस्य प्रमाणता ॥९०७। 
तदा विकशीयेमाणेपि सब्वेरिमन्कोपराध्यतु । व्यवहारो न चेदेवं सम्बृत्या केन वायते ॥९०८॥ 


ननु विक्षल्य एव सम्वतिः सा बेदधवहारनिमित्तं ततः स॒ एव परमार्थः ष्यवहाराबि- 
लस्वादात्‌ । 

तदप्ययुक्तम्‌ । 
अविभावितदूपस्य प्रतिभासस्य सम्भवे । अविसम्वादिताख्यातिवासनासङ्गमाविनः ।॥९०९॥ 
कलघौतादिमानेन यदि कामलिनिद्वये । प्रस्पराविसम्वादः का तत्र॒ परमा्थंता ॥९१०॥ 


एतत बक्यामः। 








> दंलोकंवातिके-संस्वीस्वे च दुभ इतिं पाठः । 


# 





अंथंसंगेदन-चिन्ता | , ` प्रत्यक्षष्‌ ˆ ` ३८१ 
पर्व्वञ्वाप्यस्वदादीनां भिच्याशानं विकल्पनात्‌ । 
सान्निध्यविप्रकृष्टत्वे सत्त्वादि न च दृकभय्‌^ ॥९११। 

इवं न्निधानम्भगवबतः । ततो देशनाधर्मस्य विपयंयदचैतयोः । दं सदिदमसदिति 
किल बुल्लंजम्रसत्यत्वादिसत्साधकस्य विकल्पात्मनः । तदेतदटरास्नाबलनियमादसदपि परमाश्ेतः 
सदेव । 
बौद्ध दषंनर एकस्मिन्‌ पक्षपातोपि युज्यते । मृषत्वेपि च बुद्धीनां बाघो नैवोपलभ्यते ॥९१२५१ 
हवासनायास्तथा भावाहवाधके सव कारणम्‌ । ्रान्त्वस्य कथम्वित्तिरसति प्रतिवक्तरि ॥९१३॥ 
प्रतिपादितमेतत्प्राक्‌ न पुनः पुनरुच्यते । 

यदि वासनाबलादेव परवशस्य प्राणिनो भवतः सत्यासतत्मावभासो । तौ च गाधितु- 
मरकयो किंमिवानीभ्विवादेन प्ररवब्राविदोधनेन वा। यदि तस्य वासना प्रबोधाभिमुखी 
स्वयमे (व) प्रतिपत्स्यते । अथ न (नगं ) वचनश्षतादपि । 


तदसत्यम्‌ । । 
वासनायाः प्रबोधोयं यथानेनाभवन्मम । तथास्यापीति विज्ञाय वचनं वत्तयेत्परः ।।९१४॥ 


ततो पवुक्तं । 
मृषात्तवं यदि बुद्धेव्च वाधः किन्नोपलभ्यते । 
॥ बाधाद्विनापि तच्चेत्स्या्रचवस्थाञ न प्रकल्पते ॥९१५॥ 
प्रतियोगिनि दृष्टे च जाग्रज्जञाने मृषा भवेत्‌ । स्वप्नादिबद्धिरस्माकं तत्र भेदोपि किढृतः ॥९१६॥ 
न चान्यः प्रतियोग्यस्ति जाग्रज्ज्ञानस्य रोभनः। 
यदूशंनेन मिथ्यात्वं स्तम्भादि प्रत्ययो ब्रजेत्‌ ९ १७॥ 
स्वप्नादिप्रतियोगित्वं सव्व॑लोकप्रसिद्धितः ।! तदीयधर्मवंघम्यद्भाधकप्रत्यये यथा ॥९१८॥ 


तदपि पराङृतम्‌ । यद्यपि वासनाप्रवोध एव सर्व्वस्य भवश्नवबोधो व्यामोहो वा 
तथापि परावबोधाय वचनं प्रवत्तंयितव्यमेव । तथा हि स एव वासनाप्रबोधोऽनेन प्र कारेण 
मम जात आसीदन्यस्याप्येवमेव भविष्यतीत्यवबोधाय वचनप्रवृत्तिः प्रतिनियतवासना- 
प्रबोधाथं । तथाभतवासनप्रबोषायतामवधाये. ततो न व्यर्थता । ततो यदि बुदधेमषारवं 
किन्न बाधोपलग्धिः । तथाभूतवासनाप्रबोधाभावात्‌ । कथन्तहि मृषार्वपरिलानं वासना- 
परतिबदधस्वज्ञानादेव । द्विविधं हि मूषां वमसवथंत्वं विसम्बादित्वञ्च । विसम्वादित्ं 
विपरीतवासनाप्रबोषतोऽविपर्यासवासनाप्रबोधतऽच सम्वादित्वमिति । 

नन्‌ सम्वादश्चेदस्ति कथभसदथत्वं । अविसम्बादाकारस्यापि वासनाप्रतिबद्त्वात्‌ । 
न हि सम्वादिप्रतिभसेप्यथन्वियव्यतिरेकानुविधानमप्ति । एतदेवासद्षेत्वं (1) ततः स्वप्ना- 
दि्रत्ययसमातत्वादसदर्थता । न हि बाघकप्रत्ययार्स्वप्नादिप्रत्ययानामसद्थता, येन तदभावात्‌ 
ग्राप्रस्वयसलस्वत्वं भवेत्‌ । 


१ हलोकयात्तिके पृष्ठे २३७ । 
% इलोकवािके--बौ द-दङंन एकस्मन्पक्षापातो न युज्यते इत्युक्तस्य प्रत्यास्यानमिदम्‌ । 
3 दलोकवातिके पू. २२३७--वाधः, स्याद्रधवस्था, प्रत्यधो---हति षाठान्तरेण । 


४८४ `  प्रमाणवा्तिकमाष्यम्‌ [ ३।३३३ 


वासनाप्रतिबदुधस्वे कथमेतद्विमज्यते । ददं सम्बादि नं षरं नैकत्रास्ति विरुद्धता ॥९१९॥ 
तदसत्‌ । | । 

वासनाप्रतिबंषेपि यथा नीलादिभेदिता । स्वप्नादिष्वंसयोगहच सम्वादादितंया न करिम्‌ ॥९२०॥ 

यत्समानं कथञ्चित्किं सवथा तत्समानता। मनुष्यत्वे समनेपि ¶ ब्राह्मणेतरता कथम्‌ ।॥९२१॥ 

यथा्थप्रतिबद्धस्वे सर्व्वासिम्वादभाङ न वित्‌ । तथा विपयंयेप्येतत्किमकस्मादस्म्मवि ॥९२२॥ 

वासनाप्रतिबद्धोथंविदां नास्त्येव सव्वधा । अथं प्रतिविवेशो हि सर्व्वासामेव दृश्यते ।॥९२३॥ 


तवसत्‌ । | 
यथासौ दुश्यतेर्थार्थी तथेव यदि विद्यते । प्राप्तिरस्तु सदार्थानां बाधकः प्रत्ययः कथम्‌ ॥९२४॥ 

अलौकिकर्वादुभयात्मयोगास्स्मृतिप्रमोषाद्विपरीतवित्तः । 
सबाघकत्वं न तथार्धं सत्त्वं ततः स सम्वादतया न योगः ॥९२५॥ 


अलोकिकोसावर्थसम्बादग्रत्ययाद्यगोचरत्वात्‌ । अथवा तस्य सत्वस्थासस्वञ्च । 
ततो दृश्षयतेपि बाध्यतेपि । अथवा स्मर्यमाणोऽसदर्थो वेशान्तरस्यः प्रत्यक्षतया प्रतिभाति न 
तत्रस्थ एव । ततोऽप्राप्तिस्तत्र (1) एवं विपरीतस्यातावपि योजनीयम्‌ । तदेतदप्रमाणव्म्‌ । 


नादष्टपूव्वंसप्यंस्य रज्वां सप्प मतिः क्वचित । पूरवंदुष्टचन्‌ सारित्वान्न हेतर्वासना कथम्‌ ॥९२६॥ 


पुज्वेदक्शनमन्तरेण हि न भवति रज्ज्वां सरप्पबुिः । पुष्वंदरनादिवम्वेवनमत्रार्थो 
नास्तीति सकलखोकनिहययः । अन्यया सकलकार्यकारणभादोच्छेद एव । प्रतिभासमात्रेणान्न 
क्यग्रहणात्‌ प्रतिभासमात्रे हि स्वसम्वेदनमेव केवलं हैतुरहितमिति प्रतिपादितं । तस्मास- 
ल्िश्चयारेव कायंकारणमभावः। नात्र विपरीतादिष्यातियोगप्रतीतिः। अथापि स्यदेषापि 
विपरीतादिश्यातिरेव नाज्रार्थो विद्यत इति । 


विपरीतादिवित्तर्चेत्पव्बैविद्धेतुता भवेत्‌ । प्रतीतिरन्यापि ततस्तथंवेति प्रतीयताम्‌ ॥९२७॥ 
अर्थस्य प्राप्तिरन्यत्र ततो नालौकिकादिता । सव्वेत्राथस्य न प्राप्तिरिति पूव्वं प्रसाधितम्‌ ॥९२८॥ 
निष्चयाद्थ दत्येवं नेति चेत्तन्न सङ्गतम्‌ । निर्वयोऽलौकिकाद्येपि बाह्योथं इति किञ्न सः।॥९२९॥। 
अर्थेप्यनथं इति तु निदचयस्याप्रवृत्तितः । अन्थंनिश्चयस्यास्य तेनानेकान्तितास्ति न ।९३०॥ 
वासनामूरताज्ञानमर्थता स॒ न बाधनम्‌ । तेन जाग्रद्धियो नास्ति प्रतियोगित्वसम्भवः ॥९३१॥ 
ू्व॑दशंनतो ज्ञानं तदप्यस्तु तदन्यतः । अनादिवासनाङ्गजनितं सव्ववेदनम्‌ ॥९३२॥ 
निराङम्बनवादोयमत एव विराजते । 


अत एवेदमपि निरस्तम्‌ । 
"प्ोगिनां जायते बुद्धिः बाधिका प्रतियोगिनी । 


 जाग्रहस्तम्भादिबुद्धीनां ततः स्वप्नादितुस्थता ॥९३३॥ 
्रीप्तानान्तामवस्थाञ्च सव्वंप्राणमृतामपि । बाधोयम्मविता तेन सिद्धा स॒प्रतियोगिता ९।।९३४॥ 





† इत्टोकवाततिके प° २३८ । 
* धलोकवातिके--स्वप्नादि तुल्यतेति पाटः । 
` 9 इलोकवात्रिके १० २३८। 


भर्वसकेदन-चिन्ता ] ` ` परत्वक्षभ्‌ 9 ३८५ 


- अकरवं हि प्र्ालपरिशु वा्थभाकनादलात्‌ योगिनां प्रमाग्धूतप्रत्यकं लानमुदेति विपमे- 
यबाधकम्‌ । तेन (1) 
"दह्‌ जन्मनि केषासिमकिन्न तावदुपलम्यते। तामवस्थां +मतनान्तु न विद्मः किम्भविष्यति"” २ ।९३५। 
इति निरस्तम्‌ । यसो विदितमेव ऋवनायाः सामध्यंम्‌ । तत्तोऽवश्यनेच ख प्रत्ययो 
भाषति कस्मान्न विद्यः । तत इदमत्यन्तमसम्बद्मेव । यद्ष्यते (1) 
"योगिनां खास्मदीयानां ह्वदुक्तप्रतियोमिनी । 
त्वदुक्तविपरीता वा बाधबृद्धिभं विष्यति” १.।।९२३६॥ 
दति । यतः । 
अप्रमाणबलायातभावनाबलभाविनी । येषां तै योगिनो बुद्धिः किन्न शोकादिविप्लृताः ॥९३७॥ 
ईदृक्‌ ४त्वे योगिबृद्धीनां दृष्टान्तोस्तीति साधितम्‌ । 
दृष्टान्तो युष्मदीयानां न कश्चिदपि विद्यते ॥९३८॥ 
तत (:) स्तम्भादिबुद्धीनां भवेत्सप्रतियोगिता । 
बाध्यत्वं वापि बुद्धितत्वान्मुगतृष्णा दिनबृद्धिवत्‌ ॥९३९॥ 
दष्टं सप्रतियोगित्वं मृगतृष्णादिबृद्धिभिः। तदात्मना च बाध्यत्वं ग्राह्यान्तरतयापि चेत्‌ ॥९४०॥ 
` जाल्युत्तरमिदं प्राह नैवं बाधकतास्थितिः । बाधकत्त्वविवक्षा हि निर्मखोच्छेदकारिणी ।९४१॥ 
यथाकथञ्चिददतस्तदेतज्जात्डघ जृम्भितं । 
नहि प्रतियोगित्वमात्रं विवक्षितमपि तु बाधकप्रतियोगित्वं ! तेन प्रतियोगित्वमात्रं 
साधनमसम्बद्धम्‌ । 
बाध “कह ध्चाप्यनकान्तस्तदन्यत्त्वञ्च पूच्वेवत्‌ ।॥९४२॥ 
बुद्धादिपत्ययान्यस्वसाधकप्रत्ययो मृषा 1 अत्राप्यृत्तरमस्माभिः पूव्वंमेव निरूपितं ।॥।९४३॥ 
बुद्धादिप्रत्ययः स्व॑ः स्वाङ्कमात्रावरम्बनः । व्यव्हारप्रसिद्धिस्तु यथा तदभिधास्यते ॥९४४॥ 
मिथ्याधीप्रतियोगित्त्वं * स्वप्नादाविव ते भवेत्‌। इति पूव्वंमेव विहितं नोत्तरं पुनरुच्यते ॥ ९४५॥। 
तथाहि । 
मिभ्यास्वे सब्वेबद्वीनां तारतम्यादिमाक्तः। बाध्यबाधकमावोयं वासनातारतम्यतः ॥९४६॥ 
यथा मिथ्यात्वमावेपि बाह्यभावान्‌रोघतः। बाध्यबाधकभावोयं भवतामनिगानतः । ९४७॥ 


तत्र क्पिरीलारिख्यातित्वादसो इहापि वासनादाद्ंभावाभावास्यां जाध्यजाधकभाव 
इति नं दोषः । 


१ इलोकवातिके--योगवस्थामिति पाठः । ~ { तत्रैव। 3 इलोकवार्तिके प° २३८ । 

* ईदुक्त्वे इत्यादि प्राह्यन्तरतयापि चेत्यन्तस्य इलोक वात्िकस्य (पृष्ठ २४० इलोक ९५-९८) 
अनुवदिन सह्‌ निराकरणम्‌ । 

५ वाधकैश्चापीति, मिथ्याधीप्र तियो गित्वमित्यषंदरयं शछोकवातिकं (पृ० २४० श्लोक ९९) 


अनद्येह खाण्डेतम्‌ । 
६ 2. टि--याबृद्धिः सा बाध्या यथा स्वप्नबुद्धिः बुद्धिश्च बाधिका बुद्धिः। बकधायाम- 


नेकान्तः ° 8. टि-मिथ्याधियः प्रतियोगित्वं । जांग्रदुबुद्धि भ्रति । 
४९ . 


३८६ परमाणवातिक-माष्यम्‌ ` [ ३।३३१ 


बतु थु ट स्य भगवतो बुदिर्योगित्वरामादिक्षयनिमिततवती रस्य ज विश्ेष्यवाधना- 
हिश्डः। तथाहि) 
` रागादिक्षययोनित्वनिमित्तादिगतस्तथा । यावान्विरोष ष्टःस्यात्सव्वंबाषाद्विरुटता+ ॥९४८)। 
स्तम्भादिप्रत्ययबाधके बद्धादिज्ञाने यावम्तो विक्षेषा रागादिक्षयनिमित्तत्थादयस्तेषां 
बाधनाद्विश्डतापि हितोसंबेत्‌ । तथा हि भिष्याधीप्रतियोगित्वं यदंव स्वप्नादिज्ञानानां 
साधितं । तदा ताथागतमपि क्लानं प्रतियोगित्वान्मिष्याप्रसक्तम्‌ । स्वप्नबाधकस्तम्भादि- 
श्ञानवदेव १ अत्रोच्यते । 
यदि विश्षेषविरुदढतया क्षतिर्नन्‌ न हेतुरिहास्ति न दूषितः । 
निखिकहेतुपराक्रमरोधिनी न हि न सा सकलेन विरुढता ॥९४९॥ 
यथा स्वप्नबुद्धिमिथ्यास्तम्भादिवुदिम्रतियोगिनीति साध्यते । तथा प्रतियोभिबुदि- 
प्रतियोगित््वमपि बुदित्वात्स्वप्नबुद्धिवदेव । एवं यथा ॒धूर्मोग्नि साघयति । तथा इहेदानी- 
मग्म्यसम्भवमपि साधयतीति न हेतुरेव कटटिचत्साध्यसाधनः स्यात्‌ (1) कि च । बुदित्वात्- 
तियोगित्वमात्रमेव साधयति । न विक्षेषप्रतियोगित्वं तथा यथा हृतकत्वमनित्यत्वं साधयति 
शब्दस्य तथाकाहागुणत्वविपययमयपि साधयतीति प्राप्तं । न चाकाशगुणत्वमपि शास्त्राकगी- 
करणात्साध्यम्‌ । इष्टः सा ध्य हति वक्ष्यते । तस्मान्न विज्ञेषषिर्टता हेतुदरूषणम्‌ । 
ननु (1) 
महाजनस्य चाबाधादिदानीन्तनबुद्धिवत । वाच्योऽनुमानवाधो वा यदि वा प्रतिसाधनम्‌ १ ।।९५०॥! 
महाजनबाध्यबुद्धच्चभावादिदानीन्तनबाघकबुद्धिवत्‌ स्तम्भादिबदधिः सत्या विवादास्प- 
वीभूतस्तम्भादिबुद्धिरबाध्या । तद्विषयत्वेन महाजनस्य बाधकबुध्यनृत्पादात्स्वप्नादिबाघरकब्‌- 
दिवत्‌ । 
तदप्रतिरूपं । तयाहि ! 
प्रतिबन्धविनामूता दुष्टिमात्रप्रसाषना । दष्टा स्यात्साध्यसिदधश्चेत्‌ तदेवं युक्तमुत्तरम्‌ ॥९५१॥ 
म॒ स्वप्नवाथबुद्धिरबाध्या परमार्थतः । प्रत्यक्षस्यंव बाधकस्य दर्शानात्संवत्या- 
त्वबाध्यत्वं स्तम्भादिबुद्धेरपि न काचिन्न क्षतिः । 
असत्यया (कथं ) तहि बाघः स्वध्नादिवद्धिया। तारतम्यस्य सद्भावादिति पूव्वंक्निवेदितम्‌॥९५२॥ 
किञ्च । 
जाग्रद्बुद्धिनं सत््यत्वाद्राधते स्वप्नदद्यं नं । 
तत्‌ ज्ञेयानुपरब्ित्वात्तच्चासत्त्यस्य नास्ति किम्‌ ॥९५३॥ 
प्रतिपादितमेतन्‌ (1) न बाधको नाम स्वाल(म्ब)नसत्यतया बाधकोऽपि तु तदनु- 
श्लोकवातिके (१० २४०) कययोगित्व-निमित्ताधिगति-विरोष इष्टश्चेतृसर्वामावात्‌ 


इति पाठमभेदेन्‌ । 
२ इलोकदा्िके (पृष्ठ २४०) --दिदानीं वाधनुद्धिवदिति पाठान्तरेण । 


अर्थ्॑मेदन-चिन्ता | भत्यक्षम्‌ १८७ 


वरभ्धितः । पसा चानुपलग्धिरूपता वनिप्येयोपलम्धिरूपतयेव । सा च स्वाशसम्येदनत्वेपि 
म परिहीयते । तथाहि 
मेयान्तरं स्वरूपं वा सर्व्वोसौ तद्विययंयः । 
ततौ जाग्रद्धिया बाध्या स्वांदोपि स्थितया परा ॥९५४॥ 
नन्वियभपि यदि ्रान्तिः तवा किमवष्टम्भादसो बाध्या स्वप्नवुदधिः 
तदप्यसत्‌ । 
निवृत्ते साधना स्यात्स्वप्नबृद्धिसमानता । बाध्यवाधकमावेन तदा किन्न: प्रयोजनं ।९५५॥ 
नत्बपरमुच्यते । | 
पूवं साधनदोषारच सन्धेयास्तस्य चाधुना । साध्याभेदादवाच्यत्वादेतोर्नोभयसिद्धता ^ ॥९५६॥ 
बोधनं बुध्यति बुध्यते वानेनेति बा विकल्पाः। तत्र च पूर्व्ववहोषाः साध्यामेदेन 
रतिजार्थकदेशत्वेनाबाध्यत्वात्प्रत्ययत्वस्य हेतोनेभियसिदता । 
नन्‌ प्रत्ययविशेषो धर्मी सामान्यं साधनमिति न प्रतिज्ञार्थकदेशता । 
तबाह । 


॥ 


सामान्यं प्रत्ययत्वञ्च भिक्नाभिन्न्न विद्यते । भवतोत्यन्तभिन्नञ्च प्रत्यक्षेपिर न किञ्चन ॥९५७॥ 
सारूप्या श्न्यनिवृत्ती च नेत्येतद्‌ गमयिष्यते । 
तस्मान्न हेतुः सामान्यमस्ति सिद्धं द्वयोरपि» ॥९५८॥ 
न युक्तमेतच्तः । 
सामान्यं प्रत्ययत्वञ्च भिन्नाभिल्ं मतं हि नः। व्यावृत्या समभावस्तु तया नेतीति वक्ष्यते ॥९५९॥ 
तत एव परामश्षेयोगाह्प्रव्ययः प्रत्यय इत्यथेस्य टितुता पारम्पर्येण वस्तुसम्बर्धात्‌ । 
प्रत्यय इति~कोर्थः सम्बेदनमात्मरूपसम्वितिमात्रं । ततोऽसिद्धमेतद्‌ । 


विश्षेषयोक्व हैतुत्वं पक्षतत्तुल्यसंस्थयोः । न स्यादन्वयहुीनत्वादतद्धमंतयापि च ॥९६०॥ 
तथा इति । 


न चा्ेहीना तद्बुद्धिहृतुत्वेन भविष्यति । आश्यासिद्धता चोक्ता विकषेष्यस्याप्रसिद्धितः ॥९६१॥ 
तथा हेतोभ्विश्ढत्त्वं दृष्टान्ते साध्यहीनता९ । विशेषणाप्रसिद्धचथं विकत्पेनव बोधिता, ॥९६२॥ 


। स्दमेततप्रागेव परिकृतं । तस्मादसदेतत्‌ । तत एतदनवद्यं स्वं “प्रत्यया निराल 
(म्ब) नाः प्रत्ययत्वात्स्वप्नप्रत्ययवत्‌* । 


[कक णक्रयाायवाकतनकयतकनातााकााा ०।।।।।।। िििि 


१ इलोकवातिके (पु० २४१} -साध्यामेदादवाच्यत्वादिति पाठन्तरेण । 

१ इलोक्वातिके-- मत्यक्षेपीति पाठः । 

3 इरोकवातिके--सास्प्यान्यनिवृत्ति च नेत्येतत्साधयिष्यते इति पाठान्तरेण । 

9 इलोकवात्िके पृष्ठ २४१-२४२। 

५ ए. टि०--विशेषस्य सालम्बनस्य निरालम्बनस्यात्मधमंस्यानात्मधरमेस्य बे 
पूर्वोक्तं । परः प्राहु । « ए, टि ०--स्वलस्बनच्वेन व्याप्तत्वात्‌ । 





१६ प्रमाणवीतिकनभाध्यमे  [ भर३६ 


(ङ) धादार्थनिरासः- 
तेन निरालम्बनत्वे सब्वंप्रत्ययाकां । 


तद्ान्यसम्बिदो(5)माधात्स्वसं वित्फलमिष्यते ।३३द॥ 


स्वसम्येदनमेव फलं । विज्ञानं स्वयमुदयस्स्वरूपमेवावभासयति नार्थम्‌ । अथंप्रति- 
पादने तस्य साभय्यभिवात्‌ । अदर्हंनाच्चार्थप्रतिपादनस्य । अत्रोकरुयते । 


यदि बाष्टोनुभूयेत को दोषो नैव कञ्चन । 
इदमेव किमुक्तं स्यात्स बाह्योथो मृयते ॥२३४॥ 


किमनया सृक्ष्मेक्षिकया बाहपल्लानुमूयत एव । मस्य प्रयासस्य कि फलं । यथा 
लोकव्यवहार रस्तथास्तु । न चानाखम्बनस्वप्रतिपादेनेऽम्यथा व्यवहारो न च ष्यवहारादपरमिह्‌ 
फलमस्ति । 

तदप्यसदेव । 
यदि व्यवहृतिः साध्या व्यवहारो यथा तथा । वेदस्यापौरुषेयत्वे प्रयासः किफलस्तव ।९६३॥। 

न खलु यवनादिष्यवहारोन्यजृतः । पौरेषयत्वेतरतया सिद्धो येन तदभावेन तव्‌ भवेत्‌ । 
अथ लं एव विचार्यं कियमाणः सदथः । तथा सति विचार्थतामपरमपि । अथ पौरुषेयत्वे 
प्रमाण्यमेव न स्यादेतदपरस्यापि समानम्‌ । अपोरुषयत्वेपि प्रामाण्यामावात्‌ (1) किञ्च । 
यदा बाह्यग्रहामावस्तदा रागादि हीयते । भावनाबलतो वृत्तस्तदमावे विपयंयात्‌ ।९६४॥। 


तस्वनिरूपणे हि रागादिदोषक्षयः। स च परः पुरुषां इति प्रतिपादितं । ततस्तस्वं 
निरूप्यते । बाह्यार्थस्यानुभवो नास्ति । तथा हि । बाह्योऽर्योनुभूयत इति कोः । किमनु- 
भै तिप्रवेशसव्भाषादनुभूयत इति ध्यपदेकशो्प्रदेहानादेषे। तत इदमाह । 
यदि बुद्धिस्तवाकारा सास्त्याकारनिषेशिनी९ । 
सा बा्टादल्यतो घेति विचारमिश्मष्टेति ॥२२५॥ 
तदाकारा दुद्धिरिति कोथः । नीलाद्याकारा । नन्विदमिदानीम्विजौयेते । तवाकारेति 
कृतः । ततस्तदाकारा बुद्धिरिति परिल्लानाथं स पुनद्रेष्टभ्यः। त्रापि दर्षन तदाकारतवेश्य- 
नवस्थ। । अथ निराकारे दुष्यते । तदा तदेव दनं किमाकारवरिकल्यनेन । मथ तदाकारेति 
तन्निरूपणाकारात्तटृक्षनाकारेति। तदा तदेवोच्यते । तत्तिरूपणन्तहशनमिति कोर्थः । भथ 
दरषमपि व्यते । तथा सति स्वरूपेण दयं दुक्ष्यते । ततः परस्परं प्रहणं न वा कस्यचिदिति 
स्वसम्वेदनमेव यमिति प्रतिपादितं । अथ बाह्यं विनाभ्यमेव न भवति । एवन्तहि बुदि 
विनाऽपरोक्षता न भवतीति भ्राप्तम्‌ । भथ दुष्यत एवापरोभता(।) तथा सति परं परिकत्प- 
नीयं (\) तदाकारा बुद्धिरपि दृश्यत एव किमपरर्परिकत्थः। यतः । 


वशेनोपाधिरहितस्थाप्रहा सद्र प्रधाव्‌ । 
दृशंनं नीढठनिभोसं, नाथो बाद्योस्ति केषलः ॥६३६॥ 


("रि भभ गक 


8. विचचेषिणी 








अ्वशतेदते-विन्ता ]  . . रतव ४८९ 


भवेच दुदैयते सदेवाभ्बुपयण्यते २ तथा हि प्रतिभासातद्मततनेव मीकभवलारति भत्वरं । 
ततः प्रतिभासभ्यतिरेकेण न प्रमाणं । ततो नाभ्बुषपमः । भम प्रतिजातसतचयतम्तन्च अरतिभातते 
प्रतिभासस्याष्तरस्वान्ीरादेष्व बहि रबभासनात्‌ ! न व्यतिरिक्तस्य भावे तत्य प्रतिभासनं 
स्वरूुपेभापरोक्ेण तस्य प्रतिभासनात्‌ । तथा हि । 


व्यतिरिक्तस्य सद्‌भावे न नीरस्यापरोक्षता । स्वरूपेणापरोक्षछीस् तस्यान्या्यरोक्षत्ता ॥९६५॥ 


अथव हि प्राहकाकारः स्वस्येणापरोक्षो न प्राहकारतरभावासथा तेन स्मसाकालोपि 
गीलोरिकः । यथा च चकुरादिकाद्‌ प्राहकाकारः तथा तत्समानाकारोपि, तदन्वयष्यतिरेक- 
लक्षणत्वात्कायकारणभावस्य । म पुर्वापरसदभावोऽ्स्य प्रमागतोऽवसीयते । प्रत्यक्षस्य 
पू्वापिरपोरप्रबतेः। भथ पृथ्वेभप्यसो नास्तीति कथं प्रतीयते । पवार प्राहकाकारोषि 
कस्मान्न पुख्वं परिकल्प्यते बुदिर््वा सुश्लादयो वा । अथ नित्यत्वादात्मन एवमेवेति चेत्‌ । 
अपरोक्षतापि तहि प्रामेवास्तीति {किन परिकल्प्यते, विरोधादिति चेत्‌ । न दप्रतीब- 
मानाऽपरोक्षता युक्ता । अर्थस्तद्रघतिरिक्तोऽप्रतीयमानोपि युक्तः । ब्यतिरिक्त इति केन 
प्रतिपच । अत एव कंदाचिव्‌ भवेदिति सन्देहलोदना । अपरोक्षतापि कस्मास्नेवमिति चेत्‌ । 
अषरोक्षत्वप्रसदगात्‌ । नान्यस्यापरोक्षत्वागमम परोक्षति कल्पना स्यात्‌ । शुक्छतादिषत्‌ । 
शुषलता यथपि एकष्य धघटादेनं भवति द्रभ्यान्तरस्य भवत्येव । ततोऽपशोक्षताध्यतिरेकेण 
नापरो नीलादिः । 


लमु यदा षदा्ेस्य शुक्लतापेति किमसाबन्यत्र गच्छति । न {1) भपरोक्षतापि 
नापरगतान्यत्र गन्त्री 1 एवन्ताहि तदम्यतिरेकाद्थस्यापि तदभावादभावः। भध्यतिरेक एव 
न निहिचित इति चेत्‌। अग्नेरपि तहपभावेऽगनिरूपाभावो न सिद्ध एव । तद्रचतिरेकेणाग्नै- 
रभावादिति घेत्‌ । नाव्यतिरेकस्यासिद्धत्वात्‌ । तदघतिरेकेणादकशंनादिति समान स्वं । 
तस्मादसदेवापरोक्षताग्यति रिक्तं । अनुमानमपि नापरोक्षताभ्यतिरेकं साधयति । कथंन 
साधयति । यदा परोक्षावस्यायासपि साधयति ततो नीलमास्त एव यत्वहात्प्रतिपत्स्ये । 
न तेत्र पूव्वसूपानृतारेण प्रतिषततिभावात्‌ । स्मरणन्तवनुभवानुसारि स चानुभवोऽपरोक्ष- 
हपस्यव । न च पुथगपरोक्षरूपतामवस्थाप्य नीलादिस्मरणविषयः।. इह कयं प्रतिपत्तिरिति 
षेत्‌ । नेहापि तथाभूतमेवाध्यारोप्यते । यदि पूध्विकामपरोरूपतां परित्यजति । नीलस्य- 
तामपि तदय्यतिरेकात्परित्यजेदेव नहि विभागेन स्मरणम्‌ । स्मरभमनुमानं न भवत्यधिकषस्थ प्रति- 
पतेरिति चेत्‌ ¦ नाधिकस्य प्रतिपत्तौ कारणाभावात्‌ । कथन्तदधिकस्य प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ! 
नाभावात्‌ । कथं प्रमाणम्‌ । प्रथममेव व्याप्तिसिद्धः। यदा धूममभ्नेर्वयमासादयम्तं पश्यति 
परापरदेश्षाग्निसमभ्बन्धेन । तदेवमस्य प्रतिपत्तिः । यत्र यत्रायमुपनीयते तत्र धमं जनयति । 
तैकदेशोऽन्यदेशसम्बद्धम्‌ । ततो यद्यन्मभ्रापि भवत्यनिनिस्तश्रापि नेनयत्येव । तेन धूमदे- 
कोऽग्नेः प्रतिपन्न एव । सष च भावी धूमोग्निर््वा तद्रूप एवाष्यारोप्यते नान्यथा हाक्यत्वात्‌ । 
ततोऽधिकधूमद्नादपिकपावक प्रतिग्र्तिः । यस्य तहि पुम्बेकं पावककिषवमष्यारोपं 
विनैव ल्षदिति धूमदशलाततिपलिस्तस्य कथम्‌ । तस्यापि सामान्यपरतिबन्धमन्तरेषाप्रतितेः १ 
वथा हि(५)यदि साम शटिति प्रतिपत्तिस्तथापि यदानुगु्प्ते । वदि नामाभ धूमः 
शत्वादरिनिः । एवमेव दुष्टत्वादिति । तेभ बक्तभ्यं (1) तज्ज शरनं ग परजायशो$वि 


१९० प्रयाणवात्तिक-भाष्वम्‌ = ` [ ११७ 


तु दंनाध्यारोपयोरेकस्वाहषवसायात्‌ । न च वृश्यमानादिना व्यतिरेके विकस्पेत दनावरथी 
म प्रवतत । दक्षनाथिनो नौपदिकषोत्‌ । नहि दुष्यमानतामप्रतियन्‌ दरानार्थी भवति । योस्ति 
स प्रतीयत इति खेत्‌ । यदि दर्शनेन सम्बन्धो न गृहीतः कथमस्तित्वमाच्रप्रतिपतेः प्रवर्तकः । 
तस्माद्‌ दुश्यमानतामेव प्रतिपद्यमानः तदर्थी नान्यथा । नहि नीखादितामनवयण्छस्तदर्थी 
दृष्टः । तस्मादनुमानमन्यद्वा विकल्पकं वसानं दुह्यमानताब्यतिरेकेण न नीलादितामव- 
गच्छति । कथन्तहि परोक्षविषयमनुमानं । दपुष्बेस्यापरोक्षत्वस्याध्यारोपात्‌ । कथमतस्त- 
ज्राग्निरिति प्रतिपत्तिः । अध्यारोषस्य तथाभावादूष्यदुष्टमरीचिकाविषयजलवत्‌ । यत्राभ्या- 
रोप्यते स परो बह्वरिति चेत्‌ । न (1) तस्य स्वसूपेणाप्रतिपतेः। तदेव तस्य कूपमिति 
चेत्‌ । अपरोश्षमेव तदिति कथम्यरोकषता । स्वरूपप्रतिपत्तिरेव हि परोक्षता परेण प्रतिपत्ति- 
रिति चेत्‌ । सेवापरोकतेत्यपरिहारः। परेण प्रतिपत्तिरिति च प्रतिबस्धबलादध्यारोप 
एव । ततः परप्रतिपत्तिरिति मिष्या । बाहघस्य परोक्षस्य प्रतिपत्तिरयुक्तापि तस्य स्वयमपि 
पश्चाद शंनादेकत्वाध्यारोपादिदम्तत्यरोक्षमासीदिति परप्रतिपसौ चेत्तदपि नास्ति । यं सा 
परग्रतिपत्तिः। प्रगासीत्यरोक्षेति। तस्मादसत्परोक्षं नाम । तस्माहूर्हनोपाधिरहितस्या- 
प्रहणमेव । कथं व्यतिरेकगतिरर्थस्य । यदि नार्थोस्ति सम्वेदनव्यतिरिक्तः कृतो नीलपी- 
ताविप्रतिभासभेदः । चक्ुरादिकादेव केशप्रतिभासवत्‌ । ननुपधघातबलात्केशादिभ्रतिभासनं । 
उपघात इति कुतः । केशादिप्रतिभासनादिति चेत्‌ । नीलाविप्रतिभासनादिति प्रकल्प्यताम्‌ । 
नन्वेकरूपत। स्यात्कशादिवदेव नानादेदोपि न नानानीलादिता यथा भ्रमति चक्षुषि भ्रमति 
तथा किम्‌ नीलादिकं । यदि च चलषुविक्ञानकारणमिष्यते। बाह्यं ततः किन्न नीखादिकम्‌ ¦ 
यथा सपग्रहणे चक्षुः कारणम्‌ । तथाऽ्वान्तरग्रहणे ततः पर । ततो बाह्ायंसिद्धिः । 
सम्वित्रतिनियमादिति । 


अत्रोच्यते । (1) 


कस्यधित्कञ्चिदेवान्तर्वासनायाः प्रबोधक । 
ततो धियां विनियमो न बाह्याथन्यपेश्चया ।३२७॥ 
उक्तमेतन्न बाद्यार्थः सिध्यति प्रत्यक्षतः कायेग्यहिरेकात्कत्प्यते । कारयव्यतिरेके 
च दरं चक्षुरेव कल्पितं । मर्थन्तरकल्यनातो वरं दृष्टमेव चक्षुरादिकं तद्िक्िष्टमिति 
कल्पना । तदपि परोपरोधादष्यते । वरं समनन्तरपरत्ययस्यैव वि्ेषकल्यना । शरीरमपि 
कारणध्ेत्‌ ।! न । शरीरभ्रतिभासभ्यतिरेकेण तस्याभावात्‌ । तत्प्रतिभासे सतीति चेत्‌ । 
तथापि विल्लानादेव विज्ञानं समानकारुता च श्रीरप्रतिभासेन इत्यादि प्रतिभासस्यति न 
कारणगता । तथा हि। 
यथा रागादिकल्पनां कालादिनियमः स्फूटः । प्र बोधकस्य नियमाद्धिना वा तल्मबोघकं; ॥९६६॥ 
तथा नीलादिनियतप्रतिभाससमागमः । 
रागादथो हि प्रतिनियतदेक्षकालावस्थाभाविनः प्रवोधकप्रत्ययवहात्‌ । म तु वेषामाल- 
भ्वतनियमो ष्यभिथारात्‌। का न्य कुष्जा दिचिन्ताप्रतिभासिनाञ्ब नियमः प्रबोधके सत्यःयथा च । 
म च बाह्धस्येव प्रगोधकस्वं लिम्ताप्रतिभारेनापि लिन्तान्तरवासनाप्रगोधात्‌ । स्वप्तान्येन 
भवाभोपसस्भषे । न हयाभोगस्य क्वचित्यक्षपातः । भाभोगसमानत्वेपि कस्यन्ित्‌ पद्रूवस्य 


अर्थ॑संवेदन-चिन्ता ] प्रत्यक्षम्‌ ३९१ 


परतिभालादभ्यासादितो वा स्वप्नादिप्रत्ययानां च कः प्रतिनियमहेवुः । तदा जन्मान्तरादिवृष्ं 

बाहटयमेव नियमहेतुरिति चेत्‌ । न । सष्वंस्य दृष्टत्वाततत्काले चाभावा्त्कालनियमे को हेतुः। 

देशादिनियतं बयं प्रतिभासनियामकं । यदि तदेश वाहयरयाभावे स नियमः कुतः ॥९६७॥ 
यदि तत्र बाह्योऽर्यो न स्यात्‌ तवा वा तत्कालदेकानियतेप्रतिभासः कतः मय तत्काल. 

तादिकमन्तरेणापि नियमः पु््बारथदकेनात्‌ । किमिदानीमथन पूव्प्रतिभासादेव नियमसम्भवात्‌ । 

तथा हि) 

बर्थशून्योऽवमासो हि माम॒दित्यथंकतपना । पूर्व्वा्थदिव नियमे प्रतिभासेन कि कृतम्‌ ॥९६८॥ 


हृदानोमत्रार्थमन्तरेण न प्रतिभासनन्तस्थ युक्तम्‌ । प्रतिभासस्य पु्वमेव निरुढत्वात्‌ 
न तल्पमतिभासः। न ह्यविद्यमान इहेदानीं प्रतिभासत इति बाह्यार्थः क्प्यते । यदि 
त्वविद्यमानोप्यथेः पुष्वेदेदाकालदष्ट हह प्रतिभाति । प्रतिभास एव पूष्दंकालादिः प्रतिभासतां 
किमर्थकल्पनया । बाह्यार्थवादिभिरपि प्रतिभासस्याभ्युपगसात्‌ । तथा तत्र बाह्याधं एव 
प्रतिभातीह त्वयोगान्न प्रतिभास इति चेत्‌ । तत्र योग इति कुतः । सम्वादादिति चेत्‌ । 
ननु सम्वादोप्यपरसम्बादात्किन्न युक्तः । ततः .सम्वादादपरः सम्वाद इति सम्वाप्रतिमासप- 
रम्परेव युक्ता । 

ननु यो हि जनित्वा प्रध्वंसते स मिथ्याप्रत्ययो यथा नेद रजतमिति । अयन्तु स्तम्भादिः 
स्वपरिनिष्िचितः कथम्विपयंस्तः । 

तदसत्‌ । 
वासनाया दृढत्वेन प्रध्वंसो नास्त्यनन्तरम्‌ । यथा रागादिकल्पानां वासनाबलभाविनाम्‌ ।९६९॥ 

वासनाबलावलम्बन एव॒ रागादिविकल्पः। तथा बाह्यरहिवः। तथाप्यसौ न 
नष्टलोचनेपि क्षटिति विघटते । तथा स्वप्नव्याख्याप्रबन्धः कथंचिदपि न बिघटते। वासना- 
बाहधतः । तथाहि (1) सष एव पूरवपाठक उत्थायोत्थाय पुनः पुनः स्वप्ने व्याख्यायते । 
तस्माञ् बाह्याथेष्यपेश्लो नियमः; । तथाहि । 
स्वप्नदृष्टन्त्वयं किञ्विज्जाग्रतौ.भानुवतंते । अवस्था तादृशी तस्य बालकस्येव मूत्रणम्‌ ।९७०॥ 


बालकस्य मूत्रावस्था स्वप्नदृष्टा जाग्रदवस्थायामय्यन्‌वत्तिनी न तरुणाद्यवस्यायां । 
प्रतिपादितदहथायंक्रियायव्यभिचारः प्रागिति न पुनः प्रपञ्चः। 


(च) विक्षानदेखप्यम्‌- 


तस्माद्‌ द्विरूपमस्त्येकं यदेषमलुभूयते । 
स्मयते चोभयाकारस्यास्य संवेदनं फलं ॥ ३३८॥ 
द्विख्पमिति बोधाकारं नीलाकारञ्च ग्यतिरेकस्याबेदनादेकं । अपोद्धा रपरिकल्तया 
द्विर्यं । कुत एतत्‌ । यस्मादेवमनु (भू) यतेस्मयेते च । तत उभयाकारादपरस्य सभ्वेद 
नस्याभावावर्थस्य सम्वेदनं उभयाकारस्य न॒ फलमित्यपसंहारः । नन्वथसम्बेदनतया प्रतीयते 
, कथं स्वसम्बेदत्‌ । 
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भग्रोख्यते । 
यवा निष्पन्ञलव्भाष शृष्टोनिष्टोपि बा परः । 
विक्षपिहेतुर्खिवषयस्तस्याश्चानुमषस्तथा ॥ ३३६॥ 
तदा हैतोजिष्पन्नतव्भावस्याऽभाबादन्‌भवस्यब सम्बेदनं नीलात्मस्वाचतस्तस्यास्तथैव 
नीकादिष्वेनेवानृभव इति स्वसम्बेदनमेतत्परमा्थतो ना्थसम्बेबनम्‌ । अर्थत्वेनानुभवेषि 
स्वप्नसम्वेदनवत्‌ । यदि वाऽथंसम्वेदनमेव फलम्‌ । यतः । 
यदा सविषयं ज्ञानं ज्ञानाङरोथष्यवस्थितेः । 
तदा य भत्माचुभवः स॒ पवाथंविनिश्चयः ॥ २४०॥ 
यः पुनरपरं बाह्यं न कल्पयति क्षानाइ्ग एवं बाह्यतया तेनावसीयते । तदा य 
एवात्मनो ्ञानाकारस्यानुभवः तथेव बासनानियमादथं इति निहचयस्तदा निषचयबलाद्ंस- 
स्वेवनं फलमिति व्यवस्थाप्यते । तदा विज्ञान वा दे प्यथंसम्वेदनं फलं । तदा प्राह्याक्षारः प्रमेयं । 
प्राहकाकारः प्रमाणं तत्सम्वेदनफलं । अथवा स एवां इति प्रतीयते । तस्य च सरमभ्बेदन्‌- 
त्वात्सम्बेदनमेव फलम्‌ । अपि च। बाह्ामथमभ्युपगच्छतामपि स्वसम्बेदनमेब फलं । 
यतः । 
यदीष्टाकार आत्मा स्यादन्यथा षानुभूयते । 
ष्टो ऽनिष्टोपि वा तेन भवत्यः प्रवेदितः ॥३४१॥ 
नहि सम्बेदनस्यान्यथात्वे वस्त्वन्यथेति (वक्तुं) शक्यम्‌ । तस्मात्सम्बेदनानुसारेणेवा्थ्य- 
स्थितेः तदभिन्नयोगक्षेमत्वाद्रा ह्यवेनं स्वसम्वेदनमेव । तेनोपचारात्‌ बाह्यवेवनमुध्यते । यतः । 
यदीष्टाकार आत्मास्य ज्ञानस्य अन्यथा चानुभूयते्ंः। इष्टोनिष्टो वा । इष्टाकारेणा- 
निष्टाकारेभापीष्टस्तदा तेन भवत्यथेः प्रवेदितो मुख्यवत्याऽन्यथा तूपच्ार एव । तस्मास्स्ववेदन- 
मेव फलं बाहप्यथं इति दरयति । 
ननु सस्यत्वेसम्वेदनमेव युक्तम्‌ । तस्य भावादसति त्वगत्या स्वसम्बेदनं युक्तं । 
तदसत्‌ । । 
विद्यमाने पि बाह्येथं यथानुमव श्व + छः । 
निधितात्मा स्वरूपेण नानेकात्मत्वदोषतः ॥३४२॥ 
नहि विज्ञानवादेपि स्वसम्वेदनमगत्याभ्युपगम्यतेऽपि तु तस्यव सभ्वितेः \ अगत्या. 
ह्वङ्गीकरणे बाह्य एवाथः किमनङ्खीष्टेतः । यतः । 
यदि बाह्यं न विद्येत कस्य सम्वेदनम्भेत्‌ । 
यद्यगत्या स्वरूपस्य बाहास्यव न किम्मतं ॥२४३॥ 


सदश्यगतिः । तस्मात्स्वरूपसम्वेदनमेव दृश्यत इति वक्तव्यं नागतिः। तत्र यदि 
बाोष्य्थे स्वसम्बेदनमेव वृद्यते तदेव भवतु । अर्थसमेदनन्तु न युक्तमिति परित्यज्यते \ 
स्वङूपेण हि वित्तीनां भिन्नस्वात्प्रतिपुशुषं नानाकारवेदनं यक्तं । नत्वर्थस्य नानाकारदेवनं 
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स्वस्येणानेकात्मताभरसङ्गात्‌ । नानाप्रतिपस्यसम्बे्मानोष्येक एषां इति आहद्लिभतम्‌ । 
तत एकस्य नानारूपसस्वेदनमयुक्लम्‌ । नानाशूप एवां इति चेत्‌ । न्‌। 
` अभ्युपायेषपि भेदेन न स्यादुमवो दयोः ॥ 
एकेस्विनरेवाषं दमोरनुभव इति न स्थात्‌ । स्वाकारपरिसमाप्तत्वात्‌ । यच्चाकारा- 
न्तरमवि तत्रेवानुभ्रविश्य प्रतिभातेत तदा स्यादेकस्वगतिः (1) अथवा न स्यादनुभवो योरिति 
वस्त्वर्थः । अथवा भेदेनेकंकपर्यवसानेन न स्यादनुभवः स्वस्यानेकाकारानुभवप्रसङ्जात्‌ । 


अदष्टावरणाल्ो चेक्ल+ नामाथंवशा गतिः ॥३७७४ 
अदयदुष्टमाबरणनिति न इयवकनं दुष्टनेव तहि एकत्वप्रतिपतिर्वारितेति इत एकत्वे 
प्रमाणं तिमिरवच्जादृष्टम्भवेत्‌ । चन्द्रदयमेव तत्रंकदशंनं द्वितीयदक्षनस्थादुष्टेन वारणादेवापि 
कल्पना भवेत्‌ । ततस्तिमिरसमानत्वाददृष्टस्य नार्थवशा गतिः । दृष्टेनैव बाह्यायशु्यं 
विज्ञानं जन्यत हति कि्ताभ्युपगम्यते । अथादुष्टमयंधोग्यदेशावस्थिताथंप्रतिपसिकारणे कथं 
समर्थमिति बक्तस्यं । 
तमनेकात्मकं भावमेकात्मसवेन दशंयत्‌ । 
तददष्टं कथन्लाम भवेद थस्य वेद्कम्‌ ॥३४५॥ 
५ -- हति संग्रह- (इखोकः) । 
अपि च। 
अम्पासब्रलमावित्तरमिष्टानिष्टाथंसम्विदः । दुश्यते दुष्टसाध्यत्तवं कथमत्रावगम्यते ॥९७२॥ 
तदेवादृष्टमितिचेत्िद्धमेव समीहितं । वासनाबलसम्मूतं सवैमेवेति सिद्धितः ॥९७३॥। 
ननु नाथं इष्टानिष्टतयावभासते । अर्थाकार एव कल्पना एव तथा भवन्ति । 


अत्रोख्यते । 
दृ्टानिष्टावभासिन्यः कल्पना नाक्षघीयदि । 
अरिष्टादाषसन्धानंउ इरछन्तन्ापि चेतसां ॥३४६॥ 
अरिष्टेन गृहीतानामक्षब द्विरप्यन्यथा दुष्टा । तस्माद्‌ सदेतत्‌ । 
तस्माल्ममेये ^ आद्येपि युक्तं स्वानुभावः फर । 
यतः स्वम्प्वोस्य यथा तथैवाथेविनिश्चयः ॥२५अ॥ 

अतो बाह्ेप्ययं स्वसम्बेदनमेव फलम्‌ । ना्यंसम्बेदनं तस्य स्वसम्वेदनानुप्रवेशात्‌ । 
अन्रापि फले विषयाकारतंव प्रमाणम्‌ । यदाहाचायः । 

“यदा तु बाह्य एवाः प्रमेयस्तदा विषयाकारतेवास्य प्रमाणम्‌ । तथाहि । जञानं 
स्वसम्बे्यमपि स्वरूपमनपेकषयार्थामासतेवास्य प्रमाणम्‌ । यस्मास्सोर्थस्तेन मीयते । यथाय 
चस्याकारः शुभादित्वेनः प्रतिभाति निविशते तद्रूपः स विषयः प्रतीयते । यावदाकारभेदेन° 
प्रमाणप्रमेयस्वमुप्यते 1 
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^ 1. °वरणात्‌ स्यात्‌ चेन्न ` = 8. अरथघीयंदि 
१ अनिष्टादावसन्धानं- ईति 1. हे° पुस्तके । ४ दृष्ट-हति है. पुस्तके 
५ तस्मास्परमेयबाष्येपि--इति है पुस्तके । ‹ 8. टि--ुखादिष्वेन 


७ ए. टि, मावदन्तो प्रन्यो दिग्नागीषः। 
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नन्वभ्यतिरेकाद्‌ प्राहकाकारोपि शस्मान्न प्रमाणं । अत्रोच्यते । 
तवाथाभासतैवास्य प्रमारन्त तु सभरपि। 
प्राहकात्मा.ऽपरार्थस्वाद्‌ बाहोष्वर्थेष्यपेश्व +ते ॥ ३४८ ॥ 
नहि तदनुरूपा बाह्याथस्थितिः । अपराथंरवात्‌ । नहि स्वसम्बेदनं परार्थं भ्यवस्पा- 
पयति । आकारभ्यतिरे(के) ण स््वेत्र समानत्वात्‌ । 
यस्मा -चथा निविष्टो सावथौतमा प्रत्यये तथा । 
निश्चीयते निविष्टोखवेषमिति, 
आकारवकेन हि । अथं एवं नीलादिकः स्वाकारेण निविष्ट इति प्रस्ययः। ते (ना). 
थाकार एवार्थकत्पनानिमितं ततः स॒ एव प्रमाणं । एवन्तहि अर्मवेदनमेव एलं किमिदानीं 
स्वसम्बेदनेन । 
जसदेतद्चतः (1) तद्थकल्यनमात्मसम्वेदनानुरूपमेव । तवेवाह(।) 
आत्मसम्बिदः 3 ॥ २४६ ॥ 
इत्य्थसम्बित्‌ सैषेष्टा यतोर्थात्मा न इश्यते । 
यतोऽ(दु)श्यमानच् प्रत्यक्षस्य प्रमेयं । कथं हि परोक्षेऽथं प्रत्यक्षस्य वृत्तिः प्रत्यक्षस्य 
खं फलव्यवस्था प्रस्तुता तस्मात्स्वरूपप्रत्यक्षत्वादयेस्यासम्बेदनात्स्वसम्वेदनं फलम्‌ । 
तस्या” बुद्धिनिवेश्यार्थःः साघनन्तस्य सा श्रिया ॥ २४६॥ 
तेन हि सा क्रियतेऽतस्तस्य सा फलं तत॒क्रमेण तस्याः प्रथनात्‌ । एवन्तहि बाह्ये 
प्रमाणमाकारः सम्बेवनन्तु स्वरूपे फलं प्रवृत्तमिति विषयभेदः । 
तवसत्‌ । यतः । 
यथा निविशते सो ऽथः तथा हि स प्रकाशते । 
अथस्थितेस्तदात्मत्वात्‌ स्वविदप्यथंयिन्मता < (1) ॥ ३५०॥ 
स्वविदेवेयं परमा्थतः। व्यवहारतोऽर्थवित्‌ । ततो ष्यवहारपिक्षयाऽयं एव फलं । 
अथं एव प्रमाणमिति कृतो विषयभेदः परमाथपिक्षयापि स्वरूपे इयमपि । तथापि कुतः । 


एतदेवाह । 
तस्माद्िषयमेदोपि न; 


(ॐ) भथंसंषेदनफरम्‌- 
स्वसम्वेदनं तहि बाह्यऽथे फल (1) प्रमेये कस्मान्नोक्तमित्याह । 


+ ष्वपेक्षते-इति है. पुस्तके । २ 8. तस्मा 
3 8. टि--' "फलत्वं । संवेदना नृरूपमेव फलमित्यथं” 
र 8. टि अम्‌मातो नापरोक्षो निश्चीयते तन्निरासाय” % ¢. तस्माद्‌ । 


९ एवेत्थधिकः पठः स पुस्तके । 
8. टि--“यथा निविरते सोऽर्थो यतः सा प्रथते तया 
< पादव्यत्यासौऽत्र स. पुस्तके । 


अर्थसंयेदनचिन्ता ] प्रत्यक्षम्‌ > ३९१५ 


स्वसंवेदनं फलम्‌(॥) 
उक्तं स्वभावचिन्तायां तादात्म्यादर्थंसम्विदः* ॥ ३५१॥ 
पपिक्षया स्वसम्बेवनमेतदथंसम्बेदनमपि । यदि नाम तदथंसम्बेदनमनिरूपित- 
सम्देदनस्वरूपस्य निरूपणायाम्तु स्वसम्बेदनमेव । 
नन्‌ यदि स्वर्पेणाथंस्यानवभासनं ज्ञानमेव स्वेन स्पेण प्रतिभाति कथमर्थस्य प्रमेयता । 
तादुक्षस्वादर्वस्येति चेत्‌ । तावृश्ष इति कथं ज्ञायते । नानाकारा हि विक्ञप्तय इति चोक्तं ¦ 
अत्रोश्यते । 
तथावभासमानस्य ताहशोन्यादशोपि वा । 
श्ञानस्थ हेतुरर्थोपीत्यथस्येष्टा पमेयता ॥ ३५२॥ 


यद्यपि जलावभासि विज्ञानमुपजायते जलमन्तरेणैव तथापि मरीचिकाः समाधित्योब- 
यवतः कथलिचिदथहेतुतामाधित्यार्थाशम्बनमुच्यते । 


ननु यदि हिवुत्वादेवालम्बनता वासनाहेतुकमेव युक्वं। नहिसानटहेवतुः। दष्ट- 
शक्तिश्च वासना तवाक्ारजनने । तथा च प्रतिपादितं भवतेव । यदि तु तदाकारता तथा 
भूतां मन्तरेण न भवेत्‌ । युक्तमयंसस्वेदनं । अन्यथा तु । 


यथाकथश्ित्तस्याथंरूपं युक्तथाषर्भालिनः । 
अ्थग्रहः कथं ; सत्यं न जनेहमपोदशम्‌ ॥ ३५२॥ 
सन्निहितमर्थमन्तरेणापि यदा तदाकारता तदा तस्य तावदर्थस्य न ग्रहणम्‌ । अन्यदे- 

हृष्टस्य ग्रहणमिति चेत्‌ । अन्यदेश्चेपि यदि तदा नास्ति कयं प्रतिभासः । यत्रास्ति तत्र 
प्रतिभास इति चेत्‌ । यदि क्वापि नास्तिक उपायः) प्रतिभासादेव चायते । अवद्यं 
क्वापीति" प्रतिभासोऽणमन्तरेण न दुष्ट इति प्रतिबन्धादेवं गतिः। एवं तहि स न दृष्टः कं 
प्रतिभाति । सोपि जन्मन्तरादो दृष्ट एवेति चेत्‌ । न । नियमाभावात्‌ दृष्टोपि प्रतिभास 
इष्यते ! एवर््ताह । 
मदृष्टोपि हि देशदावर्थाञन्यत्रावभासते । यदि सब्वंस्तदा सव्वेः सव्व॑दर्शी प्रसक्तिमान्‌ ॥९७४॥ 


अवृष्टस्यापि देशान्तरादौ व्यवस्थितस्य प्रतिभासने सर्व्वः सब्वंदशरीं प्रसक्तः। 
अवत्यविशेषमन्तरेण न प्रतिभाति । तिमिरादौ प्रतिभातीति चेत्‌। नं। तिमिरस्य 
सब्ब षाधारणत्वात्सम्वेश्रतिभासनप्रसङगः। किञ्च । तिमिरं दकनविघातङृत्‌ तदेव 
किन्दशनहेवुः* । दशनहेतुत्वे सकलदश्शनप्रसङ्गः। यदेव द्यते तस्येव जनयतीति चेत्‌ । 
विद्यमानस्यैव तहि वृष्यते । तदेवाविच्मानदज्नं जनयतु अथंमन्तरेण ददेनन्न दृष्टमिति 
चेत्‌ । अथं योगयदेशावस्थानमन्तरेणापि न दुष्टं । अनेनैव व्यभिचार इति चेत्‌ । समान- 
मुभयस्यापि । स एवार्थं इति नेत्‌ । नार्थत्वस्याभावात्‌ । एवंभूत एवाथं इति चेत्‌ । 
सभ्वं एवंबंभूतः । अलौ (कि) कत्वे सव्वंमलोक्षिकं । नहि दज्नव्यतिरेकेणापरो विज्ञेव 


+ पादव्यत्यासोऽ्न स. पुस्तके । २ 8. मृक्ताव 
१ ए. टि-"“कारे जन्यदेशे.स्ति वस्तु तत्र फाले माति नाथविरदहिणि कले भातीति भावः । 
४ 8. दि--"तिष्ठतीत्याकूतं  । ५ 2 टि--'अधेस्य जनयति दर्द" 


३९६ प्रमणिवातिक-रष्यम्‌ { ३।६५३ 


इति प्रतिपादितम्‌ (1) श्राष्लिरिति रेत्‌ । तदपि रर्षनमेव । अमेन द्ञनादि ब्याद्यातम्‌ । 
यथेव प्रथमं जनं तस्य प्रप्तिमपेक्षते । तेस्प्ाप्त्यापि पूर्नः प्रप्तिरेक्षयेत्यनवस्थितिः ॥९७५॥ 
कस्यचितु यदीष्यत स्वत एवाप्तिह्पता । प्रथमस्यापि तद्भाव इति सञ्बंसभानता 11९७६॥ 
प्रप्तेरथापि पूर्वेण प्राप्तिरूपेण सत्यता । भन्योन्याश्चयमित्येका सस्यं नोभयस्य तत्‌ ॥९७७॥ 
अथंकारणशुद्धत्वात्तु ज्ञानस्या त सत्यता । तजञ्ज्ञानस्या पि सत्यसवं तत्कारणविदयुद्धितः ॥९७८॥ 
एवं परंपरपेक्षादनवस्था प्र्षज्यते । वासनाबलभावित्वं मृगतुष्णाजलेस्थितम्‌ ॥९७९॥ 
ततःसंकलमेवन्तदिति कंल्प्यमनाक्रुरं । अनादिवासनासङ्गप्रतिबद्धप्रवृत्तयः ॥९८०॥ 
यस्य नीलादयस्तस्य न दोषो नाम दुर्यते । 
ननु वासनाप्रतिबन्धोौप स्वसम्बेदनक्ञानात्मनि कथं । 
स्वकूपात्प्रतिबद्धश्चेदपरः केन गृह्यते । स्वरूपमेव स॒ यदि ताममात्रं कृतम्मवेत्‌ ॥९८१॥ 


यदि स्वरूपव्यतिरिच्यमानात्मा प्रतिबन्धो यत्र ख स तदा पुथग्भूत्रहणेन स्वसम्बेदनं । 
म चेस्युथगभावः सम्बन्धसम्बन्धिनावेब ताहि न स्त इति न सम्बन्धग्रहणसम्भवः । 
तदप्यसत्‌ । यतः । 
वासन।प्रतिबन्धोयं सुखेनेव प्रतीयते । स्मरणं ¶्वं विज्ञ।न प्रतिबद्धं प्रतीयते ॥९८२॥ 


स्मरणमुपजायमानमेवात्मनोऽनु भवप्रतिबर्धं प्रतिपादयति तदव्य्सायवश्ञादेवमुच्यते । 
अस्मरणे तहि कथं वासनाप्रतिबदत्वप्रतीतिः। तथाहि । 


ृष्टमेतन्मयेत्थेवं स्मरणं वेदने सति । न त्वस्मरणमात्मानं निवेदयति कस्यचित्‌ ॥९८३॥ 


स्मरल्ेव दुष्टमेतदिति निरूपयत्यन्थथ दुष्टत्वस्य निरूपयितुमश्षक्यत्वात्‌ । अस्मरण्‌- 
सम्बेदने तु न दक्षनानुसारित्वप्रतीतिः ततस्तद्वासनाप्रतिबदभिति कथं प्रतीतिः तत्रापि इष्टमिति 
प्रतीतेः । स्मरणेन सहकीकृत्य तस्यापि प्रतीतेरन्यथा श्यवहारायोयात्‌ । स्मयंमाणदुह्य 
मानयोरेकतया प्रतीतिः । ततः सकलं वासनात्रतिबद्धनेव । अथ स्म्यमाणदुश्यमानयोरे- 
कताप्रतिपत्ति्न्ता। न । बाधकाभावात्‌ । 


एतदेव स्मरामीति पूर्वंदशंनमव्र मे। नच बाधकमत्रास्ति तत्र स्मृत्या सहैकता ॥९८४॥ 


अथ स्मरणाकारेम पूम्ब॑श्पन्न गृह्यते । तथा सति पुग्बपरयोः कयम्भेदप्रतोतिरतो- 
ध्रेवमेव । तथासति सुतरां सम्बेदनात्मना । अपि च। बाह्ावस्तुनि का्यंकारणमाव- 
नियमस्य क्तृमहक्यस्वात्‌ तथाहि । ` 
धौ 
बाह्यस्यादशंनात्पूवं कथम्वि्ञानकायंता (1) विज्ञानस्य वु दृष्टत्वादयुक्ता विज्ञानकायंता ॥९८५॥ 
तथा (+) 
देशकाला श्चवस्थातस्तत्कायैस्यान्ययोदयात्‌ । क।यंकारणभावस्य नियमो नोपपत्तिमान्‌ ॥९८६॥ 


सम्बेदनपन्षे तु सम्बेदनं पुष्वं सम्वेदनादेवोपजायते । यद्वि नामाग्निमन्तरेण भवति 
धमस्तथापि धूमवासनातो भाव इति नहेलुको जनप्रतिमाषक्व । अशकयसिभृवकृत्निक- 
भूमजलवत्‌ । बा हयानेव वरलनादलाद्‌ भदतीति चेत्‌ । इष्यत एवेतद्ाष्वासनायलप्यातत्क- 
न्नाममाभमेव हृतं स्वालश्ब सोकेनेयं कस्तवात्र पुरधकारः । 


भर्संवेदमतिन्ता |] ` प्रत्थशभ्‌ ६९७ 


`, भन सासनाकायत्वेन न अतिभाति कथम्बासनाकायता । जकस्मादुभा्यरिन प्रतियतः 
कि आषककर्यस्वं प्रतिभाति । पर्यालोचयतो भवतीति चेत्‌ । वासनाकषारपस्वेपि सानं । 
अस्माम्तरादिषासनाप्रबोधस्यापि सम्भवात्‌ । बुदस्य बालकीडास्वप्नतम्भववत्‌ \ तसलशच (१) 
जन्भान्तरादिद्ष्टस्य प्रतिभास इतीरितं । बासनाबलभाग्ये बावभास इति निणेयः ॥९८७॥ 
ततश्च पूर्वपूव्वंस्य विज्ञानस्यावभासनं । सवत्र बाह्यं विज्ञानाद्राह्यमेवोपपादितम्‌ ॥९८८॥ 
अनादिवासनसड्गबिभयीहृतचतेतसाम्‌ 1 विविधः प्रतिभासोयमेकव्र स्दप्नदशिनाम्‌ \९८९॥ 
कायंत्वात्सकलं कार्यं वास्तनाबलसम्भवं । कुम्भ।कारादिकायंम्बा स्वप्नदक्षंनकायंवत्‌ ॥ - ९०॥ 
प्रधानमीह्वरः कमं यदन्यदपि कल्प्यते । वासनासङ्गसम्मूढवेतः प्रस्यन्द एव सः ॥९९१॥ 
परथानानां प्रानं तत्‌ ईरवराणां तथश्वरं । सब्वंस्य जगतः क्रीं देवता वासना परा ॥९९२॥ 
भसमन्जसनृ त्तस्य सहोद्रेगचत्तिनिः । अन्यथा जगतः कर्ता प्ेक्षापुष्वंक्रियः कथम्‌ ।९९२॥ 
स्वातन््ये बत्तंमानस्य श २ स्य परिजानतः। 
| असमञ्जसवृत्तित्वं यदि कः केन शिक्षयताम्‌ ॥९९४॥ 
उपदेशस्य दाता चेत्स एव स्वान्यजन्मनः । स्वयं कर्ता विरूपं य: तस्थ का न्यायवादिता ॥९९५॥ 
असमञ्जसभावाय विधाता चेत्समञ्जसं । प्रक्षाख्नादमेध्यस्य दूरमस्पक्षेनम्बरम्‌ ॥९९६॥ 
अशक्यमन्यथाकर्तुमत्र शक्तिः कथम्मता । वासनाबलतः सोपि तस्मादेवं प्रवर्तेते ॥९९५७॥। 
हति प्रधानेश्वरकत्तंबादनद्यः सदा रीघ्रवहाः प्रवृत्ता (।) 
विशन्त्य एवक्षयतां प्रयांति तद्वासनामेयसम्‌ द्रमेव ॥९९८॥ 
वासनैव वरं मूढाः सदुपायेन मेध्यतां (1) तत एव समस्तस्य वांछितस्य प्रसिद्धयः ॥९९९॥ 


तस्मादयंग्रहः कथमिति नाहं प्रष्टग्यस्तदभिप्रायपयन्तनयनाथंमेतबहन्तु पुनरीवृक्षन्न 
भवतः सम्बेथा समर्थयितुं शक्तः । 
अतिदुिहितं यत्तु कः समथंथित्‌ं क्षमः । अत्यन्तपुतिनी जस्य कषकः कि करिष्यति ॥१०००॥ 


(ज) बिह्क्िमात्रतायां प्रमाणफलव्यवस्था-- 


ननु यदि प्राह्यश्राहशाकारता वास्ति कयन्तयाब्यबहारः ! अयमपि भवपो व्यामोह 
हव (1). नहि ग्राह्वादिष्यवहारोपि सम्बिदितिः । संबित्स्वरूपे निमम्जनात्‌ । तबात्मक एषं 
ष्यबहार इत्यर्थः । तथा हि । 
अविमायोपि बु चात्मविपयासितदणशेनैः। 
भाद्यप्राहकसं वित्तिमेदवानिष्‌ लश्यते ॥३५४॥ 
भन्त्रा युपप्लुताक्चाणां यथा सुरछकलाद्यः । 
अन्पथेवावभासन्ते तद्रुपरद्िता अपि ।३५५॥ 
अविभागो बडधघत्मेति स्वसम्येदनश्रसिद्धमेतत्‌ ! तथा ज प्रतिपादितम्‌ । विष (य) 
सदनेषु प्राह्ादिरूषेण पुति ! न । भवि वु लक्षयते । -परेण सदभपवेपि दुष्यत 
इति चिषर्दादमारोप्य तथा व्यहारः । दर्षनमेतदिदार्कीं षम, बाहं सु परेण दृष्टमासीकेव + 
एतत्ुरसते न विचारयति (\) परेण यद्‌ दुष्टं तन्मया दुष्टमिति कथम्‌ । नहि पर्ये 
अस्सल । सत्यापि सरस्मतास्येदनबरेवत्ला धारणम्‌ । अथ सोपि कवा दुष्टमित्यनुजानपष 
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जानाति । तथा छलीतरेवराभयदोवः । का्ेदर्शतावादिति चेत्‌ । नेकत्वद्रतिपस्यप्रसद- 
सात्‌ । नहि भुमादन्निर्जायमानो महानसस्थ एव शायते । अन्यस्वाद्‌ धूमस्येति चेत्‌ । 
रोमाञ्खादिकायेस्याम्यस्वावपरः परस्य प्राह्याकारः। किञ्ल । सम्बेदनाोमाश्नादयो 
नार्थात्‌ । रक्षनयोदच न दनेन मिभीमावप्रतिपत्तिरन्यथा नानुमानमपेक्ष्येत। नहि ` 
्रत्यक्षेऽनुमानं प्रवते । 
ननु श्पमेब प्रत्यकं परद्श्यत तु तत्राप्रत्यश्ञा ततोऽनुमानमिति जेत्‌ । नन्‌ परवृश्यता 
तत्रास्तीत्यत्रापि नैव प्रमाणम्‌ । अत्र एष संदेह इति चेत्‌ । एवरन्तहि पीतरूपतापि नीकक- 
पतया दुक्ष्यमाने किल्च ॒सन्देहविषयः । परचादुपलप्स्यमानेग्नौ धह्धिरूपतास्तीति कृतः । 
पञ्चावुपलम्भावेव । अत्र तु परदृश्यतायां पदचादपि नोपलम्भः (1) नन्‌ परदृश्यमानलाऽन- 
वगम म्यबहार एव नत्ति (1) न (1) सादुश्यमाप्रेण ग्यवहारप्रसिद्धः । एकत्वमन्तरेण षु 
व्यवहारो नेत्येतत्कुतः । 
ननु यथनुमानं प्रवत्तते परोक्ष एकत्वेपि प्रवत्तते न चेत्सवुकषेपि कथम्‌ , ^ सत्त्यमेतत्स- 
दकषेपि कुतोऽनुभानं । केवसं दुश्यविकत्प्यार्थकीकरणमात्रेण भ्यवहारमात्रमेतत्‌ । परमार्थ 
तस्तु स्वरूपम त्रालम्बनमेवानुमानम्‌ । परोक्षविषयता कथमिति चेत्‌ । न । 
ज्ञानं परोक्षविशयं कथमस्तु युक्तं, तत्रावभाति यदि कव परोक्षता या। 
मक्त्वावभासनमथापि परोक्षता्थस्तेन प्रतीतिरिति वाग्विधिरेष शुद्धः ॥१००१॥ 
ततः सम्बादनात्तस्य प्रतीतिरिति चेन्मतम्‌ । 
प्राप्तिरस्तीति तत्तत्र प्राप्तिकारे सदुच्यताम्‌ ॥ १००२ 
पूव्वन्तु तस्य सद्भावः कैन मानेन गम्यताम्‌ । तदभावेन विना संव प्रतिपन्तम्भवेत्तदा ।।१००३॥ 
भाविवस्त्वनुमामावे कथमस्ति प्रतीतता । सब्वंत्र भाविरूपस्य प्रतीतिरिति निश्वयः | १००४॥ 
दयोरपि प्रतीतिद्चेदरत्तंमानमविष्यतः । एकल्पप्रतीतत्वं कथम्भाविभविष्यतोः । १००५॥ 
तस्मान्न परमाथन प्रतीतिरनु मानतः । परोक्षदचेद्‌ घटो नास्ति कथं पश्चात्प्रतीयते ॥१००६॥ 
तदंवोदयमोगचेत्कथं स्यात्कारणम्बिना । दृष्टत्वादेवमेवेति कोत्र पयंनुयोगमाक्‌ ॥१००७॥ 
ृष्टत्वापूरव्वसद्‌मावः कस्मादस्य न कल्प्यते । न तथा दृश्यते तेन न तथा परिकल्प्यते ।। १००५।। 
तथापि परिदृश्यस्य नानुमानन्तथैव तत्‌ । अस्तीति ज्ञायतां केन परेणेत्य सदुत्तरं ॥१००९॥ 
प्रतः (1) 
परोपि परविज्ञातमिति नैवावगच्छति । अन्‌मानेन तस्यापि ज्ञातवम्योन्यसंश्रयः ॥ १०१०॥ 
परसाधारणास्तित्तवे क्षातेस्तीति तदुच्यते $ त्दस्तित्वेनुमानस्य प्रतिबन्धाल्ममाणता ।॥१०६१॥ 
तस्मात्रत्यक्षतोस्तितवे ज्ञाते तत्रानुमा भवेत्‌ । अनुमानेन चास्तित्वे क्षति ध्यक्षस्य तद्ग्रहः। १०१२॥ 
अन्योन्यसंश्रयादेवमेकस्यापि न सम्भवः । अन्योन्यसंश्रय किञ्चिदन्यत्रापि न दृश्यते ॥१०१३॥ 
तस्मावनादितथाभूतानूमानपरम्पराप्रषुततमनुमानमाधित्य अहिरषेकल्यनायां प्राह. 
प्राहकतम्वेदनकल्यन प्रवृतः ग्राह्ादिकल्पना परमार्थतः सम्बेदनमेवाविभागनिति स्थितं । कत 
एव भवतः प्रबोध इति देत्‌ । मन्तराधुपेहृतदकशषनानां मृच्छकलावीन्‌ां तद्रपरहितानामपि सर्पा 
दिक्पेन प्रतिभासनात्‌ 1 ले हि परंरवृश्यमपि दश्यतया ष्यवहरन्ति । याषदेषामयुत्पल्तिः 1 
यदि तु वतस्वरूपं वसवे ततप्र्यकषतो बेचे । न म्युत्यतिपेकरम्‌ । भरत्यक्षमपि अयत्यसति्ः 
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पक्ष्य तथेति चेत्‌ । नानुमानस्य सामर्यदर्लनात्‌ । प्रत्यक्षस्यैव साम्यमिति चेत्‌ । नान्‌- 
मानस्य प्रामण्याप्रसङ्गगत्‌ । भवतु प्रत्यक्षमेव तदिति वेत्‌ । तदेव ताहि वासनाबलायातस्व- 
भध्यक्षस्याषोति न प (रमाः । अपि च (1) विपर्ययेप्यममानमरस्स्येव सत्कथमनमानद्यम्भवेत्‌ । 
उभयपक्ष भवत्विति चेत्‌ । न (1) प्रतिपुरूषं भाक्न्यवस्थाप्रसङ्खत्‌। भवतु को दोष इति 
जेत्‌ । तदेव स्वसम्बेदनमायातं । परस्पराभिशणेनासाषारणत्वात्‌ (1) तस्मात्परस्तथा ल 
प्रतिपद्यते तथापि साधारणत्वेन प्रतीतिः । अथेतदेव कृतः परो न प्रतिषत्तिमानिति । 
अनुमानेनेति चेत्‌ । विपर्ययेपि तहि प्रवत्तंतामनुमानं । विप्येनमानमसदिति बेत्‌ । कथं । 
एकस्वेन प्रतिबन्धाग्रहणात्‌ । सादुकयप्यनुमानं कृता्थमेव । इह तु पुनरदक्षनानृरुपा श्रिया 
दृश्यमाना नियमेनादहं नमनुमापयति । एतञ्च पर एवाभ्युपगच्छति । 
तथैवाद्शंनासेषामयुपप्लुतचेतसाम १ 
दूरे यथा वा मख्षु महानर्पोपि दश्यते ॥३५६॥ 

यद्यसावुर्थः परेणापि वुश्यत इति । एवं परस्याप्यभ्युपगमः। तथा महानेवायमिति 
प्रतियरया तदर्धितयोपसप्प॑णं साघारणमिति कृत्त्वा तस्मादन्यथानुमाने परित्यजल्येव तां (? ) इष्ट- 
भिष्यनु मानं सकलं सकलजनप्रसिद्धं । पराभ्युपगमेन तु तत्त्वदकिनां । अथवा यदेव प्रतीयते 
यजा तादुशाद्थंकल्पने कोऽवसरः । अनुमानमपि स्वाकारमात्रपयंवसाने सति प्रत्यक्षमेव । 

नन्‌ बह्योप्यत्र वृश्यमानोऽदृश्यमानो वास्तीति श्यवहारिणाम्भवत्येव प्रतीतिः । भवतु 
सापि स्वात्मन्येव निमग्ना यावत्परस्यक्षाभिमता । स्वात्मनिमग्नेति नापरं प्रतीतिबहिरभूतं 
वस्त्विति विल्नयः। किञ्च साधारणप्रतीतिरपि भावनाबरादेव यथा स्वप्ने। कथर्न्ताह 
मेयमानफलस्थितिः । 

अत्रोच्यते । 

ष्यथानुदशेनं चेयं मेयमानफलस्थितिः । 
क्रियते.ऽविद्यमानापि प्राह्यभ्राहकसं विदाम्‌ ॥३५७॥ 

तदेव प्रतीयमानं वस्तु तत्रास्तीति प्रतीतिविषयतया ग्राह्यं । स्वसम्वेदनरूपं परान- 
वेक्षमिति । ग्राहकं स्वयमेव तथभिवासप्रतीतिरूपं सम्विदिति । विकल्पेनानुभवादुपनाय- 
मानेन व्यवस्थाप्यते व्यवहारतः । अनुदश्षेनं दरनानृरूपो विकल्पः । अविद्यमनापि । 


अविद मानाप्तिके विषयं ्राह्यप्राहुकसम्विदां । 
अथवाऽकिद्या(म)नग्रहणेन साधारणादो प्राह्यादीनामिति । शेष उक्त एवान्येः 
तस्माव्सम्विदेव परमाथतो म त्रयम्‌ । 
तन्वास्मपरिणाम एव सकल इति कस्मादविद्यमानता । यदि नाम तस्व तत्वादप्रश्यु- 
तस्य ते मेदपरिणामाः । 
तबाह । 
अन्यथेकस्य माषस्य भानारूपावमासिनः । 
सस्यं कथं स्युराकारास्तदेकत्वस्य हानितः ॥ ३५८ ॥ 


जानाम 
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येकः कथमन प्रादते । नाना दाते तदेकतः हीयते । परतः । 
"अम्यस्यान्यत्वहानेः; नामेदो(ऽ)रूपदशेनाच्‌ । । 
*कपामेदं हि पश्यन्ती धीरे व्यवस्यति ॥ ३१४१ 
भन्यस्याप्येतदेव तस्वं यदभेदश्रतिनातनं नाम । भन्यस्याप्यन्यशाल्वं नास्त्येव 1 
नेष्यत एवेति चेत्‌ । एवन्तहि रूपभेदग्रतिभासने सति कथभभेदाभ्ुषममः । यदि नामि भवता 
नेष्यते भेदः स तु युनरप्रतिभासमानेयि कथमभ्युपमन्तथ्यंः। शूयामेदद्षंने हि सत्यभ्युपगमः 
साधुः । यदि सब्दं एव ते मेदाः प्रकारः सर्वेषां सत्यता । अथाप्रकातारूपाः कथमः 
प्रकाशाः व्रकाक्लादनिन्लाः । प्रकाशत्वे (? त्वचा) त्मवत्सव्वं एव सत्या भर्वेयः। भात्मवदेव । 
प्रकाजरूपतेव चात्मनो सूपं ततः सम्ब एवास्मानः स्युः । ततः परिभामपललक्षयः। अथं 
बहुत्वं भ्रांतिः। तथा सति न किञ्जिदिति प्राप्तं सकलमेव शृन्यम्भवेत्‌। जआान्तिरपि 
नामात्मग्यतिरेकेण नैवास्ति । किम्वा स्ाम्तिरिति नामकरणेन । अभावे चान्ते: सम्व॑मेतन्न 
भविष्यतीति म त्वं भेदः । ततोऽतच्वामासनिभितस्बादश्नान्तिरिति ब्यवस्थाप्यते + 
नास्यास्ति भ्रान्तिता यावर्चिवच्यंत्वं न सिध्यति (१) + 
निवस्यंत्वे च विज्ञाते आन्तिरेवेति गम्यते ।१०१४।। 
भान्तिनिरुवयमासाच्च प्रवर्तेत नियृत्तृये ।. ततो निवृत्तिरित्येच्चक्रकं केन शाम्बतु । १०१५ 
तस्मात्‌ । ४ | 
भावा येन निरूप्यन्ते तद्रुपन्नास्ति तत्वतः । 
यसप्रादेकमनेकञ्च रुपं तेषान्न विधते ॥ ४६० ॥ 
एकं न विद्तेऽनेकस्वेन प्रतिभासनात्‌ । असम्वेवनञ्च न प्रतिमातौति सम्बेदनास्मना 
तेन भाष्यम्‌ । स्वसम्वेदने चानेकत्वाप्रतीतेः । अथ तच्रान्तेतत्वात्‌ प्रतीयन्ते तदन्तरगतत्वं 
न प्रतीयत इति तदपि न हाष्यम्बक्तुमित्युवतं । अथवा यस्मादेकं चित्राकारमनेकञ्च न 
विद्यत एव । कयर्म्ताहि भेदप्रतिभासः । न भेदः प्रतिभातोति प्रतिपादितं प्रतिपादयिष्यते 


च । अथवा सकलमेव मेदख्यभन्यथा च भावनाबलादवभासत इत्यसस्यं शक्यन्ते हि भावयतो 
विपरौतभावमथा निवत्तयिवुनिश्यहक्यनिवततनता नास्तीति निदचयादसस्यम्‌ । 


|, 
साघर््यदर्शनांज्ञोके प्ान्तिर्नामोपजायते । 
अतवास्मनि तादात्म्यव्यवसायेन नेह तत्‌ ॥ ३६१ ॥ 
अद्शेनाञ्जगत्यह्थिष्ेकस्यापि तवात्मनः 1 
इ्रोख्यते । न साषम्येदहेनाविव आआन्तिः। 

अस्वीयमपि यात्वन्तरुपक्षवससुद्धवा ॥ ३६२॥ 
दोषोद्धवा प्रङत्या चा विततप्र*तिमास्िनी । 

अनपेक्ितस्माघम्पेदयादिस्तैभिरादिषत्‌ ॥२६३॥ 


` ९ अन्यस्या--इति टै. पुस्तके । .र रूपाभेदेपि पद्यन्ती. षी रमेदम्यवस्थितिः -हे. पृस्तके । . 
9 एकं वा-इति हे. पुस्तके 1-- * 8. वितथ. 
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न क्षल तिमिरतिरस्कृतद्नानां मराकमक्षिकादयो दर्शनान्तरवलादृषजायन्तेऽपित्वान्त- 
रादेव तिमिर्कारणात्‌ । 


ननु तिभिरादप्युयजायमानः स्तुबलादेव न भावनाबलात्‌ । आन्तरकारणत्वमात्रन्तु 
विवक्षितं । सर्ग्वस्थीपि स्वान्तरं कारणं वासनैव । स्वप्नादिप्रत्ययवत्‌ (!) सा वासना यथा 
कथञ्नचितप्रवोधवतो स्वानुहूपप्रत्ययप्रसवहेतुः । तत्र च पू्वपूष्वंमेव वर्नं साधर्म्यदक्शनं । 
जादौ कि दृष्टं येनेयं रान्तः । दक्षन कथं तस्व +वशेनमिति वक्तव्यम्‌ । ततस्तु समानत्वा- 
बश्नान्तिरेव सकला । अथान्यया दज्ञनं कथं संकला चान्तिः। साधम्येवह्ंनादिति। न । 
्ान्तिपरम्परवेयं । नाश्रान्तिरस्तीति प्रतिप्पितं (1) तस्मादनादिरयमसटासनापरिकल्प- 
संसारः । कथं प्रमाणादिग्यवस्था स्वात्मनीति चेत्‌ । 


अश्रोच्यते । 


.; त्र बुद्धःपरिच्छेदो प्रहकाकारसम्मतः। 
9 तादात्म्यादात्मवित्तस्यः स तस्या साधनं मतं" ॥ २६४॥ 


तदेव साध्यं तदेव साधनं सव सिद्धिः । 


तश्रात्मविषये माने यथा रष््पदिषिदनम्‌ । 
दयं सञ्वश्र संयोज्या मेयमानफंलस्थितिः ॥३६५॥ 


अर्थादयो हि भावनाबश्नादूपजायमानाः स्वसम्बेदनरूपा इति प्रतिपादितं (1) सुखावि- 
सम्वेदनञ्च प्रत्यक्षं प्रमाणं (1) तत्राव्यतिरिक्त (1) एव प्रमाणप्रमेयप्रमितिव्यवस्था । 
यदुश्यते । 
“"चतसुष्‌ चंवम्विधायु तत्त्वं परिसमाप्यते (--) प्रमाता प्रमेयं प्रमाणं प्रमिति- 
रिति” (1) 
तदसत्‌ () एकन्रैव सव्वेपरिसमाप्तेः। नन्‌ सुखादौ यदि नामाब्यतिरेकः । पीतादौ 
व्यतिरेक इति चेत्‌ । न । इयमेव सर्वत्र योज्या मेयमानफलस्थितिः । 
यथा अर्थादिसम्बेदनं तथा नीकादिसम्बेदनेपि । नीलाकारं अ्थाकारमिति वा भवतु 
कोऽनयोध्विश्ेषः । दयोरपि स्वरूपेण वेदनात्‌ । ततो नीलसुखश्रौरवेदनं स्वरूपेणेव सकलं न 
पररूपेण । स्वशूपेण चेत्‌ । स्वं स्वस्म्बेदनमेव । नन्‌ नीलादिसम्वेवनेनात्मभूतो प्राहकाकारः 
सुखादिवतत्कयं ते दृष्टान्तः । सुखादीनां कथं स्वप्रकाज्ञात्मकत्वात्‌ आत्मबत्‌ । केयं 
प्रकाक्षात्मता नाम । अपरोक्षरूपता यथेव । श्नः 
तच्राप्ययुमधात्मत्षाक्तं योभ्या () स्वात्मसंधिदि 
इति खा योभ्यता मानमात्मा मेयः फलं स्ववित्‌ ॥२६६॥ 
प्राहकाकारसंख्याता परिच्छेदात्मतात्मनि । 
सा योग्यतेति च प्रोक्तं प्रमाणं स्बात्मवेदनं र ॥३६७॥ 


१ तैतः--हइति हे. पुस्तके । २ वात्स्यायनीये न्यायमाष्ये १।१।१ (पृष्ठे १) स्वल्पभेदेन । 
¶ अयं पाठो हे. पुस्तक विद्यते परमत्र मूकं व्याख्या च न दश्यते इति चिन्त्यमेतत्र्‌ । 
५१ | 
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वेपि नीलादयोऽपरोकषरूपत्यादन्‌भगात्मकाः । ततः शुखादिवदेव स्वसन्थिवि योग्याः । 
नहि वेषि नीलादयः पररूपेणापरोक्षाः । 

नु चक्षुरादिबलान्नीलावोनामपरोक्षता । न) स्वसूपेणेवापरोकस्वात्‌ । नहि यतः 
चुः प्रसृतं ततोऽपरोकां बीजं चक्रु प्रसृतमपि कदाचित्नापरोक्षयति । अर्रसूतेत्वेप्यपरोकषत्कसम्भ- 
बात्‌। तथाहि) ॥ 
रागादिसम्भणे रूपमन्ययेवावमासते । चक्षुषः प्रसुतत्वेपि स्वरूपानवभा (स) नात्‌ ॥१०१६॥ 

यदि चक्षुरादिकस्याभिमृखीकरणेपि स्वरूपेण विषयस्यानवभासनं कथमसावपरोक्षः । 
स्वहपावभासनमेवापरोक्षता । अथ भावनावशावयं दोषहचक्षुषः (1) तदाहु । “ 
यदि भावनया चक्षुरादिकंस्यान्यथा गतिः! भावनाबल्तः सव्वं नीलादेरवभासनं । १० १७॥ 


भावना हि वासनाऽपरनाभिका चक्षुरा्ायातप्रतिभासस्य हेतुः। तदा वासनाबल- 
भाविनः एष नीलादिप्रतिभासाः । । + 


नन्वन्यथा प्रतिभासनं बासनहितुः । स्वरूपप्रतिभासनन्तु वासनामन्तरेणेति घक्षुरा- 
दिप्रतिबद्धं न परस्परापेक्षया । सख्बषामन्यत्त्वात्‌ । ततोनेकप्रतिभासेन कायते कि 


स्वरूपमिति प्रतिभासः प्रमाणं न चेदचभिचारी कत आवासः! तस्मात्‌ । 
प्रतिमाः समस्तोपि भावनामावनिमितः। स्वहू्पाभिमतादन्यप्रति मासस्वरूपवत्‌ ॥ १०१८॥ 

बअाध्यबाधकभावस्तु प्रत्युक्त एव । तस्मात्स्वसम्बेदनमेव फलं बाह्ये, तवाकारः 
प्रमाणम्‌ । 

नन्‌ साकारं विज्ञानमिति न युक्वं। तथा हि। 
यदि दपणवत्स्वच्छम्‌ पधानोपरागतः। तदावभासनं प्राप्तं चक्षुरादिनं चेक्ष्यते ।॥१०१९॥ 
यावत्सन्निहितं सर्व्वं दपंणे तत्‌ प्रकशते । ततः सब्वंस्य॑ रूपादेरवभासः प्रसज्यते ॥१०२०॥ 
अथ दपंणवच्वक्षुरवभासस्य कारणम्‌ । तत्ंक्रान्तस्य दृष्टिः स्यादस्थूरे दपंणादिवत्‌ ।॥ १०२१ 
ततो न ज्ञायते रूपं कीदरकिकि परिमाणकम्‌ । वरण्ण॑स्यापि विपर्यासः काचाभ्रपटलादिवत्‌ ॥१०२२॥ 
गोखकादथ निष्क्रम्य रूपादिष्वनिपातिनः । ज्ञायन्ते निजरूपेषु ग्राहका महदादिषु ॥१०२३॥ 
विशिष्टं जायते रूपं प्रदीपारोकंसड्गमात्‌ । 
| यदि स्वकूपसम्वित्तिः प्रदीपालोक सडिगवत्‌ ॥ १०२४॥ 
न स्यात्तत्रापि चान्यस्य व्यापारादनवस्थितिः। 

“अथ स्वरूप सम्वित्तिः तदा ते रमयः कथम्‌ ॥१०२५॥ 

तस्मादर्थे स्थिते श्वानं तदाकारं प्रवत्तते । तस्मादुत्पादमात्राच्चेत्तर्व्वाकारं प्रसज्यते ॥१०२६॥ 
यत एव तदूरपत्तिः तदाकारं मवेश्दि । चक्षुराकारतापि स्याज्जायते वित्तितौपि यत्‌ ॥१०२७॥ 


अक्रोच्यते । #॥3 
स्वमेव तु, विश्ानं विषयेभ्यः समुद्धवत्‌ । 
` वद्या 'पि हेतुत्वे कथं चिद्धि षयाछृतिः ॥३६८५॥ 


१४. हि | ₹ 8 तसदन्यस्याश 


# 








` महि यत एोत्यद्चते तदाकारमेव भति । तथा हि । 
यथैवाहारकालदेतुसवेऽपस्यजन्मनि । 
पिन्रोस्तदेकस्याकारं धत्ते नान्यस्य कस्यचित्‌ ॥२६६॥ 
 नहि-पित्ोरयोरपि समानाकारतां घते । तत उत्पद्यमानः स्वतः । अपि तु कस्यखि- 
दैव । तस्मादधदि्ार्थाकारमिति । तथाहि । 
दूरदेशस्वितादुक्षात्तदाकारं हि जायते । विज्ञानं नेन्द्रियाकारमिति दृष्टमिदं सदा ॥१०२८॥ 
तद्धेतुत्वेन तुल्येपि तदन्यैर्ईिवषये मतम्‌ । 
विषयत्वं तदं शेन तदभावे न तद्भवेत्‌ ॥१७०॥ 

न हेतुतया विषयोऽपि तु तशकारविज्ञानहेतुतया । हेतुतया विषयत्वे चक्षुरादीनामपि 
विषयत्वं । तदाकारतया मरोचिकादिजलज्ञानस्यान्यदेशां जलमपि भवेत्‌ विषयः । नह्याका- 
रमन्तरेण बोधरूपं विज्ञानं सम्वेद्यमानमन्यथा वा तदाकारविषयव्यवस्थापने समं प्रतीतेतरा- 
वस्थयोरयद्तफ्दिति प्रतिपादितम्‌ । यदि ततप्रतीयते किमपरेण ष्य्थकत्वात्‌ । अथ न 
प्रतीयते तदापि अह्ाक्तेरिति । न ह्यप्रतौयमानं प्रतीतिविषयः । प्रतीयमानञ्चेत्सेव तस्य 
तप्ूपताप्रतीतिः । ग्यतिरिक्ता च क्रिया न युक्तेति शतज्ञः प्रतिप दितम्‌ । 

ननु जाकारः प्रमाणं स्वसम्बेदनं फलमिति साकारसिद्धौ स्यात्‌ (1) तदेव तु कथं 
सिध्यति । उक्तमत्र । अपिच । 
विषयज्ञानतज्ज्ञान विशेषाद्‌ बुद्धिरूपत। । 

विषये रूपादौ यज्ज्ानन्तद्थस्वाभासं, विषयज्ञाने तु यज्ज्ञानं तदर्थानुरूपत्तानाभासं 
स्वानासस्च । अन्यथा यदि विषयनज्ञानमर्थाकारमेव स्यत्‌ । स्वाकारमेव वा विषयज्न- 
मपि तदविश्िष्टं स्यात्‌ । विशये यत्‌ ज्ञानं तदयथस्वाभासमिति स्यं । उत्तरो हेतुः । अन्य- 
भेत्यादि बाधकं प्रमाणम्‌ । कदृशं मम ज्ञानमासीदिति यद। पर्थालोचयति तदाऽयप्रतिभासमेव 
स्मरणेन व्यवहरति नान्यथा । यद यथाघधमोक्षेण विषयीक्रियते तथा भवति यया गौरित्य- 
विमोक्षेण विषयीक्रियमाणः श्च"वलेयः। तयाहि । 
एवम्भूतोऽवभासो न ज्ञानेऽंस्तु कौदृशः । इत्थरथस्य परित्यागाजुङ्ञानस्यार्थाविनिश्चयः ॥१०२९॥ 


यदि केनचित्नियुज्यते कथभसावथं इति भवता ज्ञातं तद(ऽप्रतिभासस्तादुशोऽथस्त- 

्रास्तिन बा, तादृशोऽन्यया वेति न निदचथ इति प्त्युत्तरयति । ततो्थपरित्यागो प्रतिभास 
एव ज्ञानं । एकत्वे त्वथस्य तत्रेव {इयय तत्र॑वानिह्वय इति कथं । निदचयानिष्चययो- 
विरोधात्‌ । अर्थस्तु न प्रतिभासे निश्चयः । नावन्तरभेद इति तत एवंभूतः प्रतिभास 
इृत्पेतावतत्र प्रतिभासि । तदपरन्तु नेत्ययं एव स निश्चयोऽनिरचयश्च । भागद्रयभावादिति । 
तदेतदु्रत्र कष्यते । अपि च । 

अनर्था कारका स्याद्प्यथंवति चेतसि । 

अतीतार्थग्रहे सिद्धे दिरूपत्वात्म वेदने ॥३७१॥ 


य आहु । न सानं प्रतिभासते स्वलम्वे दाभावात्‌ । नापि स्मयंतेऽभर्थस्येव सर्वत्र 


[ता 
१ अनर्थाकार--इति है. पुस्तके । २ द्विरूपस्वात्म--इति है. पुस्तके । 
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स्मरणात्‌ । तश्र यथार्थापत्या शानेऽथंस्व दरिकतण्यते लतं तथा स्मरथानृपक्स्यापि नं 
सम्बिदितं शानमस्ति न च हस्वाकारता वतो श्विहयं शायमिति भत्यक्षबाधः प्रतिज्ञायाः । 
संदिग्बे हेतुवचनाद्रभस्तो हेतोस्नाश्रथः । वुष्टान्ते च प्रतिबन्ष्रहणे हेतुवृत्तितः ।।१०३०॥ 

न चेदस्ति! सग्ेत्रार्थाक्ारस्य विबादास्पवत्वात्‌ इति चेत्‌. अयुक्तं (1) यतो 
यत्रार्थोस्ति तत्र नासौ ज्ञानस्याकार इति स्यादपि हांका ¦ अन्ंबति यु केतति केश्यो पीली- 
धवमासे च सिद्धमेव दधाकारत्वं सम्वेदनञ्च । तत्र परोक्षं दिज्ञानभित्येतदेव प्रत्यक्षाधितं | 
ततस्तद्द्ष्टाम्तदुष्टघा प्रतिबन्वप्रहणम्‌ । ततदय तस्य तथाभूतः प्रतिभास इति लस्वायातो 
निश्चयः कयमर्ये भवेत्‌ । सम्बेत्र च विज्ञाने एवमेव निरय इति साकारत्वसिदिः। स 
एथ प्रतिभातत्वनिश्चयस्वभावो विषयज्ञाने तज॒ज्ञानस्य स्वमाबः। अथ कदाचिसत्राप्यथं 
एवास्ति यदि न व्यक्तिर्जातिरेव भविष्यति । 


(क्ष) सामान्यस्य नित्यानित्यताप्रतिषेधः-- 


अश्रोच्यते । 


नीलायामासमेदित्वान्नार्थो जातिरतदती । 
खा चानित्या न जातिः स्यान्नित्या वा जनिका कथम्‌ ॥२७२॥ 
नहि नोज(दिहूग जतिभ्वर्ण्णाधाकारशुन्यत्वात्‌ । हेसुस्वेलानितस्यत्वाच्च न सा 
जातिः । अय नित्या न जनिका नित्यस्य जनकत्वाभावादिति प्रतिपादितं । 
नामादिकं निषिद्धं प्राङ्‌ नायमर्थ्रतां कमः । 
इच्छामाज्रायुबन्धित्वादथंशाक्तिश्नं सिध्यति ॥२३७३॥ 
सकलमप्यतत्प्रागेव प्रति गादितमिति न प्रपञ्ष्यते । 


(२) स्मरतिधिन्ता 
(क) नार्थाक्षारा स्मृतिः- 
स्म्रतिश्येरम्विधं श्लानं तस्याश्चानुमबाद्धवः । 
स चाथांकाररदितः सेदानीन्तदती कथम्‌ ।३७७॥। 
अनुमकादृत्यद्यमाना स्पृतिर्थंनन्तरेण भवन्ती कथं नीलाथाकारा। भथाबदिव 
स्मृतिस्तबाकारा । तदाह । 
नाथोद्‌ भावस्तदा-ऽभावात्‌ स्याख्थायुमवेपि सः। 


यवर्थत्ताक्षातसमृतिस्तदा तवेषा "भवितव्यं । न च तदस्ति! अथार्थादपवहिता. 
दपि भवति तदाकारा स्मृतिः अनृभवोपि तथंब भवेदिति यया च तथा प्रतिपादितमेव । 
इहापि प्रतिषाद्ते । 


भकारः स च नाथस्य सपष्टाकारदिषेकतः ॥६.७४॥ 
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। ` “श्पष्टाकारदचार्थस्सदन्‌भवेन गृहीतः 1 स च बअश्र्थस्याकारस्सयाभतेनेध्र केन 
भाव्यम्‌ । अं स्मृत्या प्रतीयजानत्बातथा प्रतिभाति (1) एवं तहि अनुभवेन प्रतीपमानत्का- 
हस्पष्टतेति ना्स्यासावाकारः (1) 


म्यतिरिकतन्तवाकारं प्रतीयादषरस्वथा । 
यद्यसाद्थः परोपि प्रतीयात्‌ । अथात्मसम्बद्ध एवासौ न परस्य प्रतिभासते । 
मत्मसम्बदध इ ति कोः । किमात्मकार्योऽथ तदात्मा ¦ कायेस्तदा परस्व प्रतिभात्येष । 
नहि कायेत्वे साधारणत्वमपेति । अथ तदात्मा () तथा सति सम्बेवनात्मकत्वमेष । 
तादात्म्य च नित्यमात्मनि सम्बद्ध एव नान्यथा । तथा च कथितमपि न प्रतीयात्‌ । अथ 
प्रत्येति तवबाऽन्यथापि प्रतीयात्‌ । तथा हि (1) बाह्यं रूपादिकं कथितमपि प्रतीयते 
परेणाकथितमपि । अय कथितं यत्प्रतीयते तदन्यदेव । एवन्ताहि । 


नित्यमात्मनि सम्बन्धे प्रतीयात्कथितं न च' ॥२७६॥ 
पकैकेनापि सम्बन्धे प्रतिसन्धिःर न युज्यते । 
कीवुशः प्रतिसन्धिरित्याह्‌ । 


* पकाथोमिनिवेशात्माः; 
एकमिवमिति न प्रतीतिभेवेत्‌ । तस्य पृथकत्वात्‌। कयोः प्रतिसन्धिरिस्याह । 
प्रवक्तवध्रोत्चेतसोः ॥ २७७॥ 


नानाभूताथंग्रहणप्रवं तत्वात्तत्वेतसोः । 


तदेकव्यवहारश्चेत्‌ सारश्यादतदाभयोः 
मिन्नात्माथः कथं ग्राह्यस्तदा स्याद्धीरन्थिका ॥३७५॥ 
सादृश्येन हि य एकब्यवहारः स दृष्टयोरेव नान्यथा (1) न च परदुश्यदशेनं कदाचि- 
दपि तत्थं ( ? तत्कथं ) व्यवहार एकत्वेन । अत्र हि परस्परविविक्ताथंप्रतिनासनमेव । अथ 
सावृश्यम्बस्तुभूतं ततस्तवनुसारेणेकमेतदिति प्रतीयात्‌ । एवन्तहि । भकयितेपि स्वप्रतीत्य- 
नुसारेण परस्थमपि प्रतीयात्‌ । यदापि परो न कथयति । मयाप्येवं प्रतिपन्नमिति । 
तदास्वसत्यं कथथति । तदा कथं प्रतिपत्तिरथमन्तरेणेव । एवभेव दश्यत इति चेत्‌ + तदा 
तह स्यादर्नायका बुद्धिः ।. यथा परप्रतिभासमन्तरेणेव परप्रतिभासवस्तायिनी धीस्तथा्थंप्रति- 
भासनमन्तरेण साकारा स्यादिति सिद्धमाकारवस्वं ज्ञानस्य । यदि नाम पर्यालोचनया बाधक- 
प्रमाणबलादा कस्यजित्साकारता ज्ञनस्य स्मृत्यादिकस्य । सब्स्य तु कुतो भवतीत्याह । 
तश्चायुमवविन्ञानमु 'भयाशावलम्बिना । 
एकाकारविशेषेण तज्ज्ञानेनाजुबध्यते ॥ २७६॥ 
अनभवबिक्ञानमस्मृतिरूपं नीलाददिविषयं -द्वितोयेन तद्विषेण स्मरणस्येणानुबध्यते 
अनमौगते परामृश्यते । किम्भूतेनोभयांशवलम्बिना । नीलप्रतिभासं क्षानं ममासीदिति । 


१ हे. पुस्तके --नित्यमात्मनीत्यदधं दृयते, व्यास्यानमप्यस्यास्ति । भोटमाषान्तरे तु न दुश्यते 
१ अनुसन्धानं -इत्यभिकः पाठः । १ }4, शनुत्वश्ञनेनोमभां* 
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न तु यथाभूतं । तदर्थापस्या निदवीषते परः । केवलं (अर्थाहितं) तथा भूतमनुसरति 
कियत्‌ । न चार्थापत्तिकाकिकस्य कस्यचिदुदयवती । नहि लोक एवं प्र्येति (1) येनार्थो 
दृष्टस्तेन मम बदिरपरास्तीति । 
नहि बुद्धेः स्वष्टपस्य सार्थापत्तिनिरूपिता । सुनिर्ढापं.हि तदूषं न निर्दधारयित्‌ं क्षमम्‌ ॥१०३१॥ 
न रूपाद्चवभासनब्यतिरेकेणापराकारां बुदिमर्थापत्याऽन्येन वा करिचच्िरूपयित्‌ क्षमः । 
बोधरूपतया निरूपगमिति चेत्‌ । ननु तदेव बोधरूपं न ज्ञायते । नहि प्रस्ययभेदाद्धास्वथेभेदः। 
न च प्रत्ययार्थस्य भेदः , 
केनोप्ञ(?)्च नाथस्य मेदो नामोपगम्यते । अर्थाभेदे कथन्तेनं तस्य व्याख्या प्रवत्त॑ताम्‌ । १०३२॥ 
तस्मान्नीलादिव्यतिरेकेण बोधो बुद्धिरिति न निरूप्यते । तस्यव तु नीलादेः स्वभाव- 
भूतधर्ममेदो नैव सूच्यते । नीलस्य नीलविषया वा बुद्धिरिति (1) तेन नीलविषया बुदधि्ममासी- 
दित्यनुसरणे तदाकारतानुसरणमेव । तथा हि । 
नीलान्न व्परतिरेफेग विषय ज्ञानमीक्ष्यते । ज्ञानपृष्ठेन भेदस्तु कल्पनाित्पिनिमितः ।१०३३॥ 
यदि ताहि नीलादेरेव स्वभावो भेदेन बुद्धिरिति निहिकष्यते । नीखादिकमेव ताहि केवलं 
न बुदिर्नामि । यथा न पटब्यतिरेकेण शुक्षलस्वादिकं ततो बुद्धिरेव न परमाथं इत्यायातं । 
दृष्यते बाह्योऽथंः पारमार्थिक इति । 
तदेत (द ) तत्‌ । तया हि। 
क्वचित्किल्वित्सम।न्नित्य कश्य चित्स्यात्निराक्रिया । 
यत्प्रमाणप्रसिद्धं स्यात्तद्द्वारन्यनिराक्रिया ॥१०३४॥। 
यदि प्रमाणप्रतिद्धो्थस्तदा तद्रघतिरेकेणापरा बुदिर्नास्तीति बुद्धिः परित्यभ्यते । अथ 
बुद्धः प्रमाणत्रसिद्धा तशवः । तत्र तावद्द्धघाऽ्थस्य व्यवस्थापनमिति न बुदिर्थवता 
परित्यक्तुं शक्था । बुद्धिमता वु स्वसम्वेदनसिद्त्वान्न बद्ध र्थोपायसाध्या । ततोऽर्थमन्त- 
रेणापि दाक्याभ्युपगमना । ततो बृद्धिमडगीकृत्य तद्रघतिरिक्ताथंपरित्यागः । अथार्थोपि 
स्वसम्बेवनलाध्यः (\) तथा सति सम्बेदनमेव तद्रथतिरिक्तोर्थः । अथंश्चापरिकदृष्टोप्यस्तीति 
तस्यानुपलम्भात्‌ परित्यागः । बुद्धिस्तु न तथेत्यपरित्याज्या । किञ्च । 
न शुक्लयतिरेकेण द्रव्पमित्यध्यगीष्यते । न बदधेरतिरेकेण तथां इति मीयताम्‌ ॥१०३५॥ 
यथा हि, 


क्षणिकत्वं न नोल दिव्यतिरेकि कथञ्चन । तथापि क्षगिकत्वस्य नाभावः परिदीपितः।॥ १०३६॥ 


तस्माक्नीलाद्याकारंब बद्धिस्तमावसोयमानत्वासप्रत्ययन्तरेण तेन चोभयाडइदापरित्यागा- 
स्नालम्ग्यत एव बुद्धिः तरकथं न दचाकारा । मयवा बुदिरेकाकारविश्ेषणाबलम्ब्यते द्वितीयेन 
जञानेन । एङेनाकःरेणावलस्ग्यत इत्यथः । {किमूतेनेकेनाकरेेति तदाह । 
“उभयाङ्क्ावरम्बिना ।“ 


उमयाढसग्बापिना । तत एवोमथाडशकत्पना । परमार्थतस्तु तावाकारौ तदेकाका- 
रानुप्रविष्ठवेवेति । तेन ष्याप्तौ भवतः। तो पुनराकारौ बोधसूपता मीताकारता च । 
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एवत्र व्यार्याने ! एकाकारविज्ञेषेण एकाकाराधिकेनेति शातम्यं \ यदि नाम दपाकारतया 
व्यवस्थाप्यते तथापि कथं दचाकारं । अत्रोच्यते । 


अन्यथा ह्यतदाकारं ' कथं क्षानेधिरोष्टति । 
यदि तदाकारमात्मानं स्वसम्बेदनेन नानुभवेत्‌ । कथन्तदाकारतया ज्ञानं स्मरणेषि- 
रोहित्‌ । अधिरोहृणन्तदाकारताजनकं । तदधि रोहतीति कुतः । तथव प्रतिपत्तेः । 
पकाकारोत्तरं ज्ञानं तथाद्यत्तरमुत्तरं ॥ २८०॥ 
अवश्यमेतदृपगन्तव्यं । तया हि उत्तरमुत्तरं । एकंकेनाकारेणाधिकमधिकं भवति 
नन्यथा । तथा हि । पृव्वकेण नोलं गृहीतं तदत्तरेण नोलन्ञानं तदुत्तरेण नीलन्ञानज्ञानं । 
तबुत्तरेणापि तदधिकमिति नििचनोति । तदेतदन्यथा न स्यात्‌ । एतदेवोदाहरणेन 
प्रतिपाब्यति । 


तस्या्थरूपेणकारो षान्या रारश्च ` कश्नः। 
द्वितीयस्य तृतीयेन श्षानेन हि विभाग्यतेः ॥ ३८१ ॥ 
दवितीयं ज्ञानं पुव्वं वज्ञानद्रयाकार स्वाकारञ्च विभाव्यते । तृतीयेन चतुर्थन तदेवोभ- 
यमेकाकाराधिकमिति यावद्‌ गणयित्‌ स्मत्तुम्बा शक्नोति । अथ ज्ञानं केवलमेव द्वितीये क्षणे 
न ज्ञायते । तत्तु ज्ञानमेग्याप्रि (११्‌) तत्वात्तत्सम्बद्वमतस्तत्र स्मरणे सति तस्याप्यर्भस्य 
नान्तरीधकत्वात्स्मरणनित्यतोऽन्यया ज्ञानं स्मत्तुमशक्यमिति तथा स्मयेते । ततस्तदघापृतत्वेन 
तदाकारमिति संकलनं चान्त्या तदाकारताप्रतीतिः \! अत्रोच्यते । 


अर्थकार्यतया ल्ञानस्मुतावथंस्मृतेयंदि । 
श्रान्त्या संकलनं ; ज्योत्तिमेनस्कारेपि सा भवेत्‌ ॥ २८२॥ 
भ्रान्तिरिति सम्बन्धः। यद्यर्थस्य का्यम्बिज्ञानमधाप्य्थं कायं व्यापारो यस्येति 
ज्ञानस्मृतौ (नयमेनार्थस्मरणं । अतस्तदेव गृढमतिसन्तानस्य तथा भवति प्रतिपत्तिः । एवन्तहि 
ज्योति्मनस्कारेपि तथा प्रतीतिः स्यात्‌ । यथा विषयका्यता विज्ञानस्य तथालोककायेतापि 
मनस्कारका्यतापि तेन द्रयसंकलनेनापि प्रतीयेत । नहि कायत्वे करचदिक्षषः । अथ 
विषये ब्यापुतत्वात्तस्संकलनं मनस्कारे तत्राव्याप्रि (?१्‌) तत्वात्तदा तरह्यालोकेपि समान एव 
श्यापारो न ह्यालोकमपहाय रूपे व्याप्रियते । 
तदसदेवत्‌ । तस्माद्यथाऽऽलोकप्रतिभासमिति न भवति तथा सूपप्रतिभासमिति न 
स्यात्‌ ।! अथालो शो विषय एवान्तगं तस्वादरूषप्रतिभासनिश्चयेनेव गतः! न (1) भालो- 
कस्य प्रकाशकत्वेन विषयत्वाभावात्कथं तत्र व्यापारः । अय प्रकाशकोप्यालोको रूपनिष- 
तितत्वादरूपमेव सम्पद्यत इति विषयः । तथा सति ज्ञानमपि प्रकाशकं रूपनिपतितत्वाषरूषः- 
मेवेति साकासलोकवत विज्ञानक्चपि साकारं \ यथा न शूपेण विनाऽऽलोको प्रहीत्‌ शक्य 
तथा विज्ञानमपि । नहि रूपादिकं प्रकारयम्बिना विक्लानम्ममास्तीति कश्चिज्जानाति । 


तस्मादूपालाकारमेव विज्ञानं कार्यतया तु तथा प्रतिपत्तौ । 


[काक 


\ 1. हयतथा रूपं * }4. ०णाकाल्लात्मा° 
$ द्ध, पुस्तके-“तस्यानुरूपेणाकारो वान्याकारद्च कदचन ।* ४ विविच्यते-दइति हेः पुस्तके । 
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सर्वेषामपि कार्याणां कारेः स्यारथा प्रः 
कुलाला दिषिषेकेन न स्मर्येत घटस्ततः ॥ ३८३॥ 
कुलालादिकार्योपि घटादिः स्वकारणविवेकेन न स्मर्येत । अथातः करिवदतिशयो 
जाने विद्ते येन लानस्मरणेऽर्थोपि स्मयते । ज्ञानग्रहे चाथंग्रहः। केवलस्य शानस्य न 
प्रहणस्मरणे । घटादिकस्तु केवलोपि गृह्यते कलालादिकश्च । तदपि स्वपक्षबाधनाय । 
तषा हि। 
यस्मादतिशयाज्जानम्थंसं स्गमा जनम्‌ । 
सारूप्या्त्किमन्यत्स्याद्‌ दष्टे यमलादिषु ॥३८४॥ 
यदि तस्य विज्ञानस्य नार्थाकारता तदायंग्रहणेनैव सह विज्ञानं गह्यते स्मर्यते चेति कोयं 
नियमः । तदर्थान्तर्गतन्तु नियमेन तव ग्रहणेनव गृह्यत इति भवति नियमः । तस्मादर्थ॑स्व- 
रूपमेव वज्ञानमयंग्रहणनान्तरीयकग्रहणं तस्स्मरणनान्तरीयकस्मरणञ्च । दुह्टश्च यमलकयो- 
रेकग्रहणेन तदन्यप्रतिभासः सोयमिति स्मरणञ्च । इयामवक्षाकारतया च वुक्षग्रहणाभिमानः। ` 
यदि त्वां विज्ञानमनुभूय रूपं प्राहुकाकारमेव तथा द्वितीयमपि । तदाह । 
आद्यातुभयरूपत्वे छयेकरूपं व्यवस्थितं । 
दितीयं ध्यतिरिच्येत न परामशंचेतसा ॥३८५॥ 
परामक्षंचेतसा हि द्वितीयं प्रथमाद्‌ व्यतिरेकेण न व्यवस्थाप्येत द्वितीयपरामषंचेतसा 
थतः तदपि तदाधानुभयरूपत्वे सति एकरूप एव व्यवस्थितं भवेद्‌ प्राहकाकार एवेति यावत्‌ । 
ततः कतो विवेकावसायः। तस्म द्विषयाकारमेव विज्ञानं । तत एव । 
अर्थसंकलनाश्टेषा धी्वितीयाचलम्बते । 
नीलादिरूपेण धियं मासमानां पुररततः ॥३८६॥ 
ततोर्थाकारत्वात्‌ द्वितीया घीः पुरः पुरश्विकान्धियमवलम्बतेऽ्ंसंकलनमाहिरष्यतीति 
अर्थं संकलनारटेषा । आ्िरुष्यतीत्याषटेषा । अथंसंकलनेन चाषलेषो यस्याः सा भीः दह्वितीया- 
वलम्बत इत्यर्थः। यदि तु तदाकारता न स्यात्केवलामप्यालम्बेत । 
ननु केवलामष्यवलम्बत एव तथा हि । न जाने को मया वृष्टस्तदेति प्राहकमेव 
स्मरन्ति । 
तदप्यसत्‌ । 
ग्राह्ये सखंशायतस्तत्र ग्राहकेप्यस्ति संशयः। 
सामान्येन ग्रह तत्र प्राह्येप्येष नयः समः ।१०३७॥ 
सामान्येन ग्राहकस्य स्मरणे प्राह्यस्यापि समान एव न्यायः । तथाहि । शोषि 
मया दृष्ट इति दुक्यमानसामान्याशरेणेव स्मरणं । यदि च ग्राहकस्य स्वरूपमेव स्मर्यते प्राह्य- 
व्यापाररहितम्‌ । तदा तदेव तस्थ रूपं न प्राह्यसननिषानेऽन्यदासीत्‌ । ततस्तु स्मयमाभस्या- 
स्येन ख्येणामग्राहकेण कथं पषवाततथाम्‌तस्येव प्राहकता । भय तत्वेन स्मरणे प्राह्यसनल्तिवि- 
ष्टमेवं रूपं तदा कथं केवलस्य स्मरणं । तस्माल्तदारूढमेवास्य श्पं नं हाक्वदिवेथनमिति । 
एकमेव कपाशचात्मना, यवि च न द्विषता विहानित्य तया ` तौाकारमाचमेव स्थाशोसरोत 
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सनि.। तदाहा चा यः न चोतरो्तराणि जानानि पूर्वयु्वकानविवयाभासानि स्युस्त 
स्पाचिषयत्वात्‌ । मस्मात्‌ । 
अन्यथा हया्यमेवैकं संयोज्येता्थ॑सम्भवात्‌ । 
शानं नार सम्बन्धं पूरवार्थनोसरो्तरः ॥३८७॥ 
नहि उत्तरोत्तरस्य ज्ानात्मनः पूववंल्ञानविषयविषयता । अविषयदथ कथमालम्ग्यते । 


यदात्व्थकिारता प्रथमस्य तदा द्वितीयस्यापि । तत उत्पन्नस्य तदर्थाकारसम्वेदनाकारला । 
तथा हि) 


तदर्थाकारविज्ञानाज्ञानज्ञानोदये सति । तदाकारतया योगो दूरवुक्षा्यथोदिते ॥१०३८॥! 

मथ क्ञानमन्यथा स्मरतुमहाक्यं । मर्थसहितमेव स्मयते । तदारूतेव तद्रघापुतता- 
लक्षणा तस्य स्वभाव इति । ततः सार्थकस्य स्मरणं । घटावौनान्तु पुनः केवलोपि 
स्वभावो न कूलालादिसहित एव । विषयस्तु॒विल्ञानसहित एवोपलभ्यते । तेन तथाभ- 
तस्येव स्मरणं । न तु घटादीनां । 

तदप्यसत्‌ । यतः । 
हयोविवेकग्रहणे साहित्थमिति युक्तिमत्‌ । नीलाकारातिरेकेण न च ज्ञाननिशूपणं ॥ १०३९॥ 

सुलादिरूपत्वेनेति न सिद्धमिदमेव वः ॥१०४०॥। 

नहि सुखादि सूपं विज्ञानमिति प्रसिदिर्भवतां । सुखादीनाम्विषयत्वात्‌ । यथा च 
न सुखादिग्यतिरेकेणापरं विज्ञानं तथा नीलादिष्यतिरेकेणापि । बहिरदेशत्वाप्रमेयतेव नीला- 
दीनानिति चेत्‌ । नाबहिरपि सुखादीनां प्रमेयत्वाभ्युपगमात्‌ । न च तयोः सम्बेदने 
अहिरन्तरिति परमार्थतो युक्तं । न ग्राहकता सुखादीनां नीलादिषु । तदभावेपि तथंव 
प्रतिभासनात्‌ । यच्च यदन्तरेणापि भवति न तस्तत्कृतं भवति च नोलादि प्रहणमन्तरेण 
सुखादिकमिति । ततः स्वशूपविशषकृतमेव नीलादिग्रहणं तदभावेपि भावादिति प्रतिपादितं । 
तस्मास्न नीलाच्चपरोक्षतामन्तरेण नीस्तादि ग्राहकनिरूपणमिति सिद्धमाकारद्वितयं । अनुभव- 
नीलाच्ाकारतया । अपि च भवतु प्राहकाकारो रस्तथापि । 


सरृत्सम्बेद्यमानस्य नियमेन धिया सह । 
विषयस्य ततोऽन्यस्वं केनाकारेण सिध्यति ॥३८८॥ 
विषयस्य हि नीलादेधिया सहं सकृदेव सम्वेदनं । धिया सह॒ न पुथक्‌ । ततः 
सम्बेदनादपरो विषय इति कथं । तथाभूतमेव सम्बेदनमिति स्यात्‌ विवेचयितुमनशषक्यमिति 
प्रतिपादितं । भेशवभासनं भवतीति चेत्‌ । 
मेदश्च आन्तिविक्षानैद येतेन्दा विवाद्टय । 
तथ्या चन्द्रद्रयदशंनमेकमेकत्रैव चन्द्रमसि भेदवशशंनमेवमात्मन्यपि विक्षानस्य । नन्‌ 
विषय एकत्रापि भेददश्ौनं युक्तं विज्ञानाकारस्म भेदात्‌ । तदात्मनि तु कथं । नहि तदं 
वान्या ! कयं हि स्वरूपं तेनेव पररूपेण गम्यते तस्याप्रतिपतिप्रसङ्गात्‌ । 
न सदेतत्‌ । यतः । 
यदि स्वरूपं प्रत्ये तुमन्यथा नैव स्षक्यते ¦ परल्पन्तु सुतरां तथापि न शक्यते ।१०४१॥ 
५३ | 
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यदि स्वरूपमन्यथा प्रष्येतुं न स्यं परख्पन्तु स्वख्येणापि प्रत्येतु न शक्यमिति स्वरथ 
वत्परशूपमपि न ॒शाक्यमेयेति प्राप्तं । तस्मादयमर्थः । स्वसम्बेदते सति न भेदः प्रत्येतु 
हाक्यः स्वरूपस्य । यदि तु पुनरेकमेव चित्राकारं विलानं स्याच्छक्यं स्वसम्बेद नेन ॒प्रत्येतु- 
मम्यथा ऽयोगात्‌ । ततो द्वि्ननदयनस्यायि यच्ेकता म स्यान्न तलस्येतुं शक्यं स्वपराभ्या- 
मकक्यत्वारिति प्रतिपादितं । तस्मादृत्तरकालभाविना विकत्वेनान्वयभ्यतिरेकाभ्यामिति हइय- 
भेदकलेपना न प्रत्यक्षा प्रतीतिः । अयमेवार्थो मेदश्च ान्तदिज्ञानेरित्यारिना दक्ञितः । इनु 
दयाभिमतमेवाद्रयमेकषिज्ञानान्तगंतस्वात्‌ । एवन्तहि नीलपीतयोरपि सहबुश्यमानयोरेकचित्रा- 
कारता स्युयगन्तम्या ! एवमेतत्सम्बेदनरूपस्य चित्राकारस्य सश्राप्येकत्वात्‌ । यदि दु 
भदे इष्यते तवेवमभ्युपगन्तव्यं । 
खंबित्तिनियमो नास्ति मिन्नयोर्नीलपीतयोः ॥३८९॥ 
अयमेव भेवहेतुर्यदृत भिश्नयोगक्षेमता । इन्दु यप्रतिमातस्य तु निश्नयोगजषेमत्वा- 
भावादेकतैव । 
ननु विश्दधर्माष्यासात्कथमेकत्वं । अयमेव हि भेदो बिष्डधमष्यासो तामयः 
परस्यरपरिहारस्थितिलक्षणहचात्र विरोधः । 
नैतदस्ति । 
नित्यत्वेतरयोरेव विरोधः स तथाविधः । प्रतीत्यनुप्रवेशेन द्रयोर्नास्ति विरोधिता ॥१०४२॥ 
एकप्रतीत्यन्‌प्रवेलञादेव न तयोग्विरोषः । एतदेव तस्य रूपं यदविप्रयक्तं भाम । 
न च तेनैव तद्विरुध्यते । तस्मादेकमेष तस्याकारमिति कत्पनयोण्यते । अन्बयण्यतिरे- 
काभ्यां । दमेवान्वयब्यतिरेकाभावं परमाथतो नास्तीति द्षंयति । 
नार्थो ;संवेदनः कथिदनथंस्यापि, वेदनं । 
इष्टं सम्बेधमानन्तलयोना स्ति विवेकिता ९ ॥३६०॥ 
अनन्वयभ्यतिरेकित्वदेकमेव नीलसम्देदनमन्योन्यग्यतिरेकेणादक्षमात्‌ । तथा हि । 
नार्थोऽसम्वेदनो दृष्टोह्यनथं न च वेदनं । सदाऽवियोगदेकन्तद्थंसम्बेदनं ततः \१०४३॥ 
भेदेन विनियोगाथं मेदविद्‌ भेदमिच्छति । स वेश्नास्ति ततो मेदाभेदयोःकेव भिन्नता ॥ १०४४॥ 
तस्मादत्र भेद इति नाममात्रमेव परेण विधातभ्यं। न परस्य काचित्छतिः। 
हेयोपादेयविभाग्चेत्तत्र नास्ति किमीदुश्ञा भेदेन । 
कथन्तहि नीलमानयेति पीतस्यानयनं न ज्यते । तदा तस्य पीतस्याप्रतिभात्तममेव 
तेन सानीषते । यत्तु पूनरधियु्तं नीलं ततु चोदितमेव । क्ाननिवेक्षि च विमुक्तं। त 
तदन्यथा नेतुं शक्यं । मेदग्यवहारस्त्वन्वयब्यतिरेकाभ्यामतास्विक एवेति प्रतिपादितं 
तस्माद्थेस्य दुष्वारं श्ानकालावमासिनः । 
हानादब्यतिरेकित्व ; 
अभमिश्रयोगज्ेमत्यारेकत्वम्थेस्य जानेन दुर्वारं नहि बारयितुं क्षक्यनिति साकारं लानं 


१ 24. नार्थवापि ` गहू नार्षवापि ° विसेषिवा  - 7. 


लतिचिन्ता ] . ` भ्रत्यक्षम्‌ 14. 
हिद 1, एवन्तहि लागमेव केवलं दृश्यते साः । तस्यापि द्मे गीक्ा्मकारहवसम्येदनं 
तस्यापि क्षानकालाबमासने पुनरथं स्यादहं नमित्याकारान्तराक्षपेऽ्नवस्थानादखमञ्यक्नम्भवेत्‌ । 
अज परिहारः । | 
हेतुमेदाजुमा मयेद्‌ ॥३९१॥ 


नीखाकारं जानं दृष्टवतः केचिदत्र हेतुना भवितम्यमिति तदनुरूपो हेतुरनुमीयते न 
वु सालादतौ प्रतीतिकिवयः । पूर्वोक्तविरोषदोषात्‌ । कथमत्यन्तापरिवृष्टस्यानुमानमपीति 


चेत्‌ । तदाह । 
अमावादक्षबुद्धीनां सत्स्वप्यन्येषु हेतुषु । 

सामान्यतोदृष्टभनुमानं भ्य।तरेकभावत्पर्बातततं । तथाहि । चक्षुरालोकमनस्कारेवु 
सत्स्वपि न भवति स्तम्भशूरभिमते स्तम्भाकारमश्चधिज्ञानमन्यत्र सटित्येव भवति ततो 
जञायतेऽन्येन केनचिवनत्रवस्तुना भवितव्यं । यदभावादन्यत्राभावः। स तथाभूतो्ंः प्रमेयो 
बाह्यो व्तेनोपाधिरहित एव ज्ञायमानः । स तहु कथं प्रत्यक्षस्य विषयः । तदाकारस्य- 
्रत्यक्षविषयत्वा<न्य(। गततर्बाह्तोर {पच (र्विषयता । एवं तहि बाह्य एवार्थः प्रमेयः। न 
सम्बेदनमात्रनमिति । नात्र (स्थतपक्षतात दश्यत । । 
। नियमं यदि न ब्रयास्पत्ययात्छमनन्तरात्‌ ॥३९२॥ 

किमाकारमेदजनकोऽन्योयंः परिकल्पनीयोऽय समनन्तरभत्यय वक्ष एव करिघत्‌ । 
त्रात्यन्तापरिबृषटाथकल्पना न स।ध्वी गत्यन्तराभावादेवं पारकल्पना । यदा तु परिदृष्टपूष्व- 
दक्षनघामध्यदिवायमाकार उपपन्नस्तदाथकत्पनाव पथ्यं । दुष्टानुसारेण च कल्पना भवति 
नान्यथा । न ह्यदुष्टं कत्प।यतुं शक्यं । दश्ननृसारभ्यो 1हु कल्पना दृष्टा इत्यन्य- 
वाकल्पनमकषक्यं । 

ननु च बाद्योप्यर्थो वृष्ट एवाकारजनकः । यथा पिण्डाकारता वुक्षमन्तरेण न भवति । 
न तत्रापि बुक एष जनक इत केन दृष्यते । न । तनव तस्वाज्ञानाकारत्बात्‌ । मन्यन 
नरेण दुष्यत इत्य्र बिख।रितः तनेव । पदचाव्‌ दश्यत इति चेत्‌ । यदि नाम तेन पडचाद्‌ 
दृयते पुष्बमस्तोति कुतः । पराह नाद्वेति चेत्‌ । यौद नाम परचाद्रुपलभ्यत पदादेव 
भवतु । नाह सोषकताम्थः प्यत्र व्याप्रियत । साप्थु ,लाग्धल्लानाकारस्यव नायत्य. ततस्त- 
श्रष्यर्भोस्तीति पदथादुपसन्ध्या निश्डयः । . तत्रापि पश्चादित्यपयंदसानावग्रतिपत्तिरेब । 
तस्माद्थस्यादक्ंनाद्रासनाप्रतिबदत्वस्य अ प्रागेव साधितत्वात्समनन्तरप्रत्ययशषक्तिरेव 
कत्पनीया नियमहेतुः सुकेमेक्िकाक्मेण । यदि वु क्िचदेवं न ब्युत्यन्नस्तस्य हेतुभेदानुमानाद्‌ 

क 

सनु बाह्र्थमन्तरेण कार्यकारणभावः कथं लाप्यजापकभावर्च । तथाहि । 


बाह्यांमन्तरेण स्यात्कायं कारणता विदाम्‌ । 
। तासाञ्व नियमाभावान्न कायंन्न च कारणम्‌ ।॥१०४५॥ 


तवाहि । 
नीज्ञाव्रा्ाल्यीवाभं ततो नीलाव भास्वत्‌ । एवमन्योन्यहेतुस्वं कायकारणयोः कथं ॥ १०४६ 


४६२ भमाणकतिके-माष्यम्‌ [ १।१९४ 


लीसावभासविक्लानानम्तरं पीतावभासं यदा भवति विज्ञानं तदा पीतावमासब्यतिरेकेणं 
पीतस्वानावासीलावभासमेव तस्य कारभश्न पीतं। न ख तत्र नियमः। ततः पीतावभा- 
सादपि नीकावभासः \ अम्योन्यहेतुना युक्तिबिष्ड्धः स्यात्‌ । कथं हि कायंशारणयोरन्योन्य- 
हेतुता । बाह्यत्व हु लीलमेव तत्र कारणं । पीतश्रतिभासस्तु समनन्तर प्रत्यय एव । 
समनन्तरप्रत्ययदजा्थं सहकारिभेदाद्भिखमानो नेकतामाप्नोति । येनानियमो भवेत्‌ । अथवा 
बोधरूपतायां समनन्तरप्रत्ययत्य व्पापारः। आकारे तु नीलादेरेव तत्र ज्र नियमान्न दोषः 
यदि बोधरूपादन्यतोपि बोधरूपता नीलादन्यतोपि तदाकारता भवेदनियमः । 

ननु शुक्लादपि श्ञङ्खादेः पीताकारतोपलभ्यते अल्पादपि महाकारता ततोऽत्राप्य- 
नियम एव । । 

नेतदस्ति । यतः । 


भ्नान्तसन्ततिभावित्वात्तत्रेदमसमञ्जसं । अभ्रान्तप्रतिषेषे तु नियमान्नापरा गतिः ॥१०४७॥ 
चान्तेयं दसमञ्जसदश्षनं त दभ्रामाणिकमेवेति न तेन व्यभिचारः । तथा बीजादंकुरस्य 
- जअन्पेष्यते न विपयेयेण (1) 
विज्ञानवादिनान्वु न बीजादिप्रतिभासादपरं वीजादिकं ततो बीजप्रतिभासावडकरुरस्य 
ततोपि बीजप्रतिभासस्येति न नियमः। तथा च व्यवहारोच्छेदः। ल्ञाप्यज्ञापकमावहच 
हरोत्सारित एव । धूमादग्निरस्तोति साध्यते । परोक्षश्चानुमेयः। न च बाह्योग्निरग्नि- 
प्रतिभासदच ज्ञानात्मकत्वादपरोक्ष एव । न च परप्रतिमासः साध्यते तत्र व्यभिचारात्‌ । 
भावितः स्वप्रतिभासस्येवानुमानमिति चेत्‌ । न (1) नियमाभावात्‌ । तस्माद्राह्याथंवाद 
एव साधीयान्‌ । 
अश्रोच्यते । 
बी जादङ्कुरजन्माप्रधूमात्सिद्धिरितीडशी । 
बाह्मयाथाभयणी यापि कारकन्ञापकल्थितिः ॥३६३॥ 
सापि वद्रुपनिमासास्तथानियतसङ्गमाः । 
बुद्धीराभित्य कल्प्येत यदि कि षा धिरध्यते ॥३६४॥ 
प्रतिभासेनैवन्रि प्रयोजनं नार्थेन । अप्रतिमासमानस्य सतोप्यसदविष्ठेषात्‌ । ताहि । 
उपलम्भः ससोष्यते । तथाहि । 
अन्तरेणापि बाह्याथं प्रतिमासो न दुष्यति । विना तु प्रतिभासेन बाह्यं बाह्यं सदा भवेत्‌ ॥ १०४८॥ 
प्रतिभासो हि गा्ामन्तरेण भवतीति प्रतिपादितं । प्रतिभासमन्तरेण बाहयमसदेवा- 
नुपलिः । ततो बीजप्रतिमासादड्कुरप्रतिभास इति कार्यकारणभावे को विरोधः । 
केवलेन तहि नाह्कुरप्रतिभासेन भवितव्यं । केवलप्रतिमासे हि बीजप्रतिभांसाभावे 
भावादहेतुशता स्यात्‌ । बाह्यार्थवाविनान्पु नाहितुकता । धुप्रतिभासमानस्यापि बीजस्य- 
भावात्‌ । तथा हि। | 
बाह्यस्याप्रतिमतेपि बाह्यता नावहीयते । विजानता तु नास्त्येव यदा म प्रतिभासनं ।। १०४९॥ 


स्मतिचिन्तौ ] भत्यक्षम्‌ ४११ 


अथं परग्रतिभासस्तत्रास्ति ततो नेतुकता । न नियमाभावातं । भ च पश्रतिभर 
सात्स्वप्नग्रतिभासोदयः। तदपि समानं (1) यतः । 


यदि कस्यचिदप्येष नैवायं प्रतिभासते । तदस्त प्रमाणं किं येन तद्धेतुकोऽडकु रः । १०५०॥ 


सभ्वैसामरध्योपाल्यालक्षणं हि नि ₹ पा स्यं । पदचादृशतंनादस्तीति वेत्‌ । उक्तमुलरं । 
कायतो ज्ञायतेऽस्तीति चेत्‌ 


कायंकारणभार्वह्‌ सिद्धे सत्तास्य गम्यते । सिद्धायान्तस्य सत्तायां कायंकारणता भवेत्‌ ॥१०५१॥ 
तत इतरेतरा्रयदोषादसिद्धिरेव । अर्थेकत्वारोपादसावपि दृष्ट एव । 


ननु विज्ञानेप्यारोपः केन वायते । विज्ञानस्याभावात्‌ कथमारोपो बाद्येपि समानमेतत्‌ । 
बाह्यमप्यारोपादेवास्तीति व्यवहियते । तथा च प्रतिभासोपि सम्बृत्थास्त्येव । न 
ह्यनुमानकालमाविनो बाह्यस्यारोपादपरमस्तित्वं । एवञ्चासावारोपो यदि कष्िचिदच्र मवेत्‌ 
भवेवग्निब्यमानः । एवड्च यदि कटिचवनत्र भवेत्‌ भवेदेव प्रतिभासः । अन्यः सप्रतिभात 
इति चेत्‌ । अन्योऽथं इति समानमेतत्‌ । तत्राप्येकत्वं न परमा्थेतः। विज्ञानवादेषि 
तंभिरिकद्रयद्विबन्द्रदश्शनवदेव च ष्यवहारोऽन्यन्न च । तस्माष्विज्ञानवादेपि तद्रपनियतप्रतिभा- 
सङ्गमाद्‌ बुद्धीराधित्य यदि कायकारणभावः को विरोधः। बाह्याथंवादेतु विरोध 
प्रतिपादितं प्रमाणाभावात्‌ । किंञ्च । 


यदि ब्राह्यं भवेन्नित्यं पर्चदेव प्रतीयनां । पृष्व प्रतीतौ सन्ध॑स्य सूर्व्वाकारप्रतीतता ॥ १०५२॥ 


यवि बाह्यमगन्यादिकं नित्यं तस्थेकाकारा प्रतीतिः प्रागेवेति किमथमनुमानात्प्वर्तते । 
अथानुभानेन स्वरूपं न प्रतिपन्नमेव तथा सति कथमस्य सत्त्वप्रतोतिः । परस्पेण प्रतीतिष्वि- 
जानस्वरूपस्यापि समनेव । अन्यकल्पना दुश्यविकल्पा्थेकोकरणेन प्रवृत्ता तदध्यारोपयति । 
किन्तेनाध्यारोपितेन । अन्यथा तदभावे पदचादर्थो विच्छिन्नोदयो भवेत्‌ । कथन्तमन्तरेण 
विष्ठिन्नस्य मावः । यद्यविच्छेदकल्यनया प्रयोजनं वासना मध्ये भविष्यति । तथापि विच्छेद 
एव वासनायाः । तदूपताऽभावादिति चेत्‌ । अर्थेप्येवमभ्युपगम्यमानेन तदरूपता (1) नहि 
दृष्टमदष्टेन समानं शक्यं प्रत्येतुं । भारोपमात्रमेव तु केवरं । तद्विज्ञान वादिनापि समानम्‌ । 
ननु विजातीयदिक्ञानात्मिका वासना मध्यवतिनी कथन्तया तदविच्छि्तं । 
थया लाक्षावसेकस्य विजातीयान्तरोदये (1) 
ङाक्षाफलेनाविच्छेदो लोकस्याभिमतः तथा ।॥ १०५३॥ 


अन्तरे विजातीयविज्ञानचयसम्भवौ (1) 
तद्वा(वा)सनानुगमादेव न विच्छेदो भविष्यति ॥ १०५२॥ 


तथा लाक्षारसावसेकोऽन्तरालपातिषु बौजाडकुरपत्रनाडादिषु शक्तिविशेषं फएलानुमेय- 
मा्धानो न विषिष्ठत्नं जनयतौति लोके व्यपदिश्यते । तथा पूर््वंकोपि पाबकप्रतिभातः परं 
पावकप्रतिभासमन्तरालपातिषु विजातीयरतिभासेषु स्वशक्तिमप्ययेस्तदारूढ इवाविज्छिननमेष 
लं जनयतीति श्यपदिदयतां अध्यवसीयतां वा । तेन स एव पृष्ेकः प्रतिभासो अनयति 
वाच्प्रतिभासं न धमप्रतिभासः । तत्र यथा बाह्याथेवादिनोऽन्निप्रतिभातास्पादवयात्‌ 
न्ति पम्दमम्निरासोदिति । तथ विज्ञानवादिनो बालनालीदिति नानयोवि्वः । पूनि 


४१४ परमाभवातिक-माष्यम्‌ [ २१६६ 


तिभाललादपि भुमवासना परिकस्प्यते वासनावाश्व कारणत्वं प्र्ाष्ितं म धु बाह्रस्य कारण 
भाव उप्तिमान्‌ । प्रतिपादितस्नेतत्‌ । 
अनश्निजभ्यो पुमः स्यासत्कार्यात्कारणे गतिः । 
न स्यात्‌ कारणतायां षा कुत पकान्ततो गतिः ॥ ३६५॥ 
यवि धमवासनात एव प्रतिभासः स एष धूमः स एव का्यंकारणभाकाभावः। ने 
हयग्नेधुमस्तबा भवेत्‌ । स्ववाद्गनात्रतिबदत्वात्‌ । अथानिनप्रतिभासोपि तद्रासना्रबोधानु- 
गुणत्वेन धमप्र तभासकारणत्वात्कारणं ¦ तथासति धूमोपि कारणमग्नेः । कारणतायाञ्ब 
कुत एकान्ततो गतिष्येभिच्ारात्‌ । 
अश्रोच्यते । | 
तापि धूमाभासा घीः प्रबोधपटुवासनाम्‌ । 
गमयेदग्निनिभासां धियमेश्ष न पावकम्‌ ॥३९६॥ 
धमाभासा हि बुदिर र्नवासमाप्रतिबद्धा ततः सा बासनानुमीयते सा वासना त्रजोधाभि- 
मुखल्वादग्निप्रतिभासं जनयतीति पावकप्रतिभासप्राप्त्या प्रमाणम्‌ । तषा बाह्यार्थवादि- 


नामग्निरनमितोऽग्निप्रतिभासमम्न्यन्तरम्बा तत एकसामग्रयधौनाण्निप्राप्तिः । एवं बासना- 
घीनो धमभाग्यग्निप्रतिभासौ । परोक्षेतरयोः पावकयोरेकत्वमेदेति चेत्‌ । न (1) प्रमाणा- 


भावात्‌ । वासनाबलादेव एकत्वमििति । वासनंव परमार्थत एका न वस्त्विति प्रतिपादितं । 
अपि ख बाहयेप्यये नाग्निररुमीयते । अपि तु भावी प्रतिभास एव । तवि्त्वात्प्राणिनां । 
न ह्प्रतिभासमानेनाग्निना कस्यवित्मयोजनं । प्रतिभासान्वितायास्ब भावी प्रतिभासो 
मदत्वनुमीयमानः किमग्नूयनुमानेन । कथम्भाविन्यनुमानमिति चत्‌ । एवमेव दृष्टत्वात्‌ । 
ृष्टत्त्वादेवमेवेति नाधुक्तमिदमीक्ष्यते । बाह्य त्वथं न सम्बादो न च दरोनसम्भवः ॥ १०५५॥ 

अरतिभासेनेव भाविनाऽनृमीयमानेन सकलं समञ्जसं । बाहो तु स्वप्नस्यापि न 
सम्भवः! वमा हि। 
तथा भाग्ययं सम्वित्तिरन्‌मानात्सुनिक्िता । वतं मानायं वित्तिस्तु नास्तीति प्रतिपादितं ।॥१०५६॥ 

अन्यथा भाग्यथपिक्षया न करिजताबसंत । अश्च वसतमानभाविमोरेकतामबसाय 
प्रब्तते। तथा सति भाग्यथंवित्तिरेवासौ न प्रबत्तमानवित्तिः (प्रकृष्टा चात्तौ वित्तिः) । 
भ्ाष्त्या हि येदनतस्वतानुमीयते । ततो वत्तंमानरूपस्याप्राप्तर्भाविनश्च विपयेयाद्‌ भावि । 
विषयमेव प्रमाणं । वत्तं माननावस्तु स्नपि तत्रासस्यः । प्रत्यक्षमपि भाविन्येब प्रमानं । 
तजा अ प्रतिपादितं । 

ततो यदड्क्तं भविष्येश्चेषोऽ्ः न॒ लानकलिस्तीति तल्निरातं । भविष्यता जिना 
भ भजतीति सत्तप्रयोगजं प्रत्यक्षं प्रमाणं (1) तत इदमपि प्रत्यक्ठमनिमितं विद्यमानोषलम् 
भरमार्थतः सकलं स्यरूपविवयमेव । भ्यवहारतोऽथं धिकयता । स अ भाव्यः प्राप्तिकिकप 
इति तस्येव कि {बा ) कारित्वादर्थस्वं । पदि व्यबहारोऽङवीक्ियतेऽयंदिषग्रतेव शआ 4 
छ च वर्ताम एवां इति किम्याविविषयता प्रतिराचते । 
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अक्रोष्यते । 

त्रिविधो ग्यवहारोयमब्यत्यन्नादिभेदतः। तदाश्रयेण सकलमिदं यक्तमिवेक्ष्यते ।॥ १०५७॥ 
भब्युतपन्नानां व्यवहारो वत्तमानायं विषयं प्रव्यक्षं । श्युत्पन्ना(नां) भाषिविषयं 

मतिम्युत्प्नानां प्रतिभासमात्रविषयमेव । तथ्चचथ्युत्पन्नजनापेक्षयाऽ्थविषयता व्तेमाने शाथे 

सिद्धं साध्यते । एवमेव वयमप्यास्म । तस्मादूमप्रतिभासं विज्ञानमग्निवासनामेव मयति । 

सा च वासना भाविग्रतिसातसेकतया प्रतीयमाना तद्रूषप्रतिमलषि प्रवतिकेति स एव भाविप्रति- 

भासो गम्यते -आग्यग्निषद वा ह्या थं वा दि मते । ततः परमार्थतः प्रतिभास एव विषयः । 
ननू यदि पहजादपि भान्तः प्रतिभासो भवति न तत्रार्थित्वं । 

अथं एवाथिता लोके प्रतिमासे त्वनथिता । 

नहि स्वप्नसुखादर्थो लौकिकः कर्िचदीप्स्यते ॥ १०५८॥ 

तदसत्‌ । यतः 

वाषनादाहधं मासा यदि नाणतिसन्धिमत्‌। तत्स्वप्नसुखं स्याद्र? तत्र का क्षतिरस्ति वः।!१०५९॥ 
थत्र वासनाबिरदोषत एवमविघटनं तत्स्वप्नसुखमेव न भवति । विज्ञान वा दिनानपि 

स्वप्नेतरविभागोस्स्येव वासनाविष्ेवात्‌ । यथा स्वप्न एव प्रबुदेतरविभागः। स्वप्नविक्षेष 

एव वा भवलु । तश्राप्ययथिता भविष्यति अविदग्धानां कात्र वः क्षतिः। परमथत 

विदण्धचूडोततमरत्नालंकाराणां तु मोक्षकामानां बालक्रीडावत्‌। अनभिमतमेव सकर सुख- 

मिति प्रव्तनाभावासक्तिः सिदसाध्यतेव । तथा हि । 

मोक्षकामाः क्षमावन्तो न समारपुखाथिनः । वृत्तिदर्मे ततस्तेषां तद्रचावुत्तिप्रसिद्धये ॥१०६०॥ 
बालक्रीडामिव सकलमेव संसारमुखाथं धमंसाधनमुत्यश्यतां मोक्षाक्षिप्तप्रक्षावतां 

संसारष्यवहारविडम्बनाव्यावत्तनाय धमे प्रवत्तनं । ततः सांव्यवहारिकं प्रतिभासविषयमेव 

प्रमाणं । यदि तहि वासनाप्रतिबद्ध एव पावकादिग्रतिभातसः स च सजातीयवासनाप्रतिबद 

एव ततो धुमप्रतिभासातद्वासनेव गम्यतां कथमग्निवासनागतिः । यतः । 


वासनाः खल यदूपप्रतिमासप्र्वातिताः। तद्रपभ्रतिभासस्य हेत््ान्यावभासने ॥१०६ ॥ 


नाग्निवासना धूमप्रतिभासं जनयति । धूमवासनयेव तस्य जन्यत्वात्‌ । ततो नान्य- 
जन्यमम्यङ्मयत्यजनक । 
अत्रोच्यते । 
तद्योग्यवासनागमं प्व धूमावभासिनीं । 
व्यनक्ति चित्तसन्तानो धियं धूमोभ्रितस्ततः ॥३९७॥ 
चिसतादेव सकलसंसाशप्रपञ्चोदयः। ततोग्निप्रतिभासजननयोग्यवासनासनाषजित्त- 
छन्तानावगिनित्रतिभासः । स च सन्तानो धूमप्रतिभासं जनयति धूमवासनाप्रगोधकचिलन्तरो 
कत्कारतः। तसो धषवातना धमाभासस्योपादानकारणलग्निवासनासहकारिणी । अनिन 
परतिभोसस्यापि भादिनिः पाषकवासनोपादानकारणं धूमप्रतिभासः । प्रबोधकत्वात्तहकारि 
कारणं धूमवासना च । तत एकसामप्रथधीनत्याद्‌ गम्यगमकभावः पावकतत्कायेषूमयोरिति 
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नन्वेकतासप्रघधीनत्वेन गमकत्वे समानकालयोरेव गस्यगमकभावोनागलस्य व गतिष्यं 
भिचारादिति। 

सदितरदेतत्‌ । यतः । 
अनागतस्य गम्यत्वं सर्वव त्वेति साधितं । धूमादग्निरपि प्राप्यो गम्यते तत्क्षगेन कि ।।१०६२॥ 

भाविन एव प्रमाणविषयता । यदि हि भूमादग्निस्तदेषास्तीति मम्यते । न तु पाद्‌ 
भविष्यति तदा प्रमाणं न किञिचिव्‌ भवेत्‌ (1) नहि तत्कालभाविना तस्य वह्तिना प्रयोजनं । 
भाविनः सन्देह एवेति चेत्‌। कथं प्रभाणं (1) अथेदश्ञनापमाणं (1) नहि प्रमाजेन प्रति (ष)- 
सुरेव काकान्तरेर्थो दं नीयः । 

ननु तेन दृष्टेनाप्यथंक्रिया न क्रियत इत्यनथं एवासौ । भाविनोऽयंक्रियासम्मबात्‌ 
असाक्प्युपचारादथंक्रियाकारी । कारणे कार्योपचारात्‌) यद्येवं विज्ञान वा दि नामपि तत्का- 
लबासनागम्यतास्त्येव । अर्थक्रियाकारित्वाभावात्‌ किन्तयेति चेत्‌ ¦ अर्थेपि समानमेतत्‌ । 
भाष्यथंहारायंक्रियाकारित्वात्तस्याप्यर्थकारितेति वासनामनिपि समानमेतत्‌ । अर्थोधि तत्काले 
वासनामात्रगम्य एव । अन्येन गम्यते चेत वासनाप्यम्येन शस्यत एष । नहि बासनायामपि 
वरस्य व्यवहारतो न गतिः । तस्मात्समानमनुमानं बह्याथविन्ञप्तिमात्रवादिनोः । तस्माद्धि 
शप्तिमात्र मेव युक्तं) 


(श) परापिक्षया देरुप्यम्‌ 
कथन्तहि बाह्येप्यथं आचायेण द्विरूपता विज्ञानस्योक्ता विज्ञा न वा द एव युक्तः । 
अत्रोच्यते । 
श्रस्त्येष विदुषाम्बादो बां त्वाभित्य षरयते । 
देरुप्यं सहसंवित्तिनियमात्तच्च सिध्यति ॥२३६८॥ 
बाह्यार्थाभ्युपगमेन परापक्षथा द्विरूपता व्यते, विदुषन्तु विज्ञानवाद एव। 
सम्विन्नियमो हि भिल्योन्न युक्त इति प्रतिषादितं । यदिच निराकारं भवेद्विजानतदाका- 
रोऽन्थ एव तदा प्राहकाकारः पुथगेव गृह्येत कदाचित्‌ । गृहात एव नीलव्यतिरेकेण पीते त 
एवाकारः ¦ तदेव नीलं सुखाकारेण तदेव दुःखाकारेणेति चेत्‌} न। 
स एव ग्राहकाकारः पीताद्योपि स एव यः । पूर्व्वं दृष्ट इदं ज्ञानं प्रत्यक्षन्‌माथ कि ।॥ १०६॥ 
न ता(व)त्‌ प्रसयक्षं, पुरव्वापरभावे प्रत्यक्षस्यावृततेः । तदभवेनानुमानमिति न प्रमाण- 
विषयः पौ््वपियं । कथर्न्ताहि अन्वयश्यतिरेकग्रहणासमथंत्वात्‌ प्रत्यक्षस्य अन्यत्राप्यरन्यादा- 
बनुमानं । न सामान्यविषयत्वादनुमानस्य एकपरामश्ं विषयमेकमभिप्र्थानुमानं यथाग्यक्त्य- 
म्तरेण सह महानसेतरप्रदेहावतिनां एकत्वभारोष्य त ॒एवाग्निरिति साध्यते । न । 
वरमा्येत एकस्वमेव । एवमत्रापि स एव प्राहकाकारस्तदेव च नीलमदापि तद्यतिरेकेणास्त 
दति सन्तानामेदमभ्युषगम्य ग्राहभ्राहकयोरभेदः साध्यते बोधरूपमीलाकारयो््वा । ततो वस्तुनि 
मै भेदोऽपि वु प्रशम्तिसति सामान्येन सन्ताने । परमार्थसरवन्तु स्वलक्षणमपेशष्य सहोवलभ्भ 
नियम एव । ततोऽमेद एव परमार्थः । यवि ज निराकारं विज्ञातं तदा तदेव सद्धं सर्ण्या 


भवेत्‌ ज पटुमन्वाविलादिखूं । अम्ययापि च भवति । तथा हि। 
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(ग) विक्षानस्य दविद्पता 
शानमिन्द्रियमेदेन पट्मन्दाविलादिकाम्‌ । 
प्रतिभाखमभिदामथं विध्देकश्रं दश्यते ॥ ३९६॥ 
कथमेकत्रेवाथं नानाकारता । यतः । 
मथस्याभिन्नरूपत्यादेकरूपं भवेन्मनः । 
सव्वं तदर्थम्थाश्चे्तस्य नास्ति तदामता ॥ ४००॥ 
यदि निराकारम्विज्ञानं तदायं एव ग्राह्यः प्रतिभाति चैकाकार एव ततः प्रतिभाति स 
चंकाकार एव ततः प्रतिभासस्य भेदो न स्यात्‌ । नार्थस्य नानाकारतेति प्रतिपादितं । 


नन्वर्थाकारतायामपि नानाकारता कथयन्तदेकाकारेणव ज्ञानाकारेणापि भाव्यं । ततो 
मानाकारतावोषस्तदवस्थ एव ।! न दोषो यतः। 


अर्थाश्रयेरोद्धवतस्तद्रुपमय कव्वंतः 
तस्य केनचिद्‌ लेन १ परतोपि भिदा भषेत्‌ ॥ ४०१॥ 
तवाकारतोदयग्रसङगेथदिन्यतोपि तदाकारता यथा चन्त्राकारतायां तिभिरादिबलात्‌ । 
देधाकारता । 
तथा ह्याधित्य पितरं तद्रपोपि सुतः पितुः । 
मेदं केनचिदंशेन कुतश्िदवलम्बते ॥ ४०२॥ 
नहि सुतः पितुः सदृश उत्पद्यमानो मातुर परमप्याकारं न धत्ते । इन्द्रियभेदेन 
भेवभेव दयति । 


मयुरचन्द्रकाकारं नीललोहितभास्वर ` । 
सं पश्यन्ति प्रदीपादेमंरड लं मन्दच्ुषः ॥ ४०३॥ 
नीलाद्याकारभेवभिन्नं भास्वरं सपरिवेषं प्रदीपं पशयन्ति तिमिरमन्दीकृतनयनशक्तयः । 
अथ तथाभूतमेव सत्यतः प्रदीपरूपं तदा । 
तस्य तद्बाष्यरूपत्वे का प्रसननक्षणेऽक्षमा । 
प्रसलनक्षणोपि पश्येत्‌ । यदि वा सोपि प्रससेक्षण एव नोपहतेन्दरियः। यतः । 
भूतञ्च प्येस्तदशीं कथओ -पहतेन्डियः ॥ ४०४॥ 
असत्यवक्षेनाटृशषंनमुपहतमुच्यते । सत्यवक्षनेप्युपधातकल्पनायां सकलस्तम्भादिदिगो- 
पयुषहतलोखनाः कल्पनीयाः । तथा हि न तावत्स्वरूपेण दशंनशक्तेरुपधातः प्रत्यक्षतः प्रतीयते 
ततोऽनुमानात्कल्पनीयः । शक्तिद यथा कायदक्षनेन कल्प्यते । यथा कार्योपघतेनोपधात- 
कल्पना तस्याः । कार्यं च दक्नं ! तच्च सत्यदहतेनमन्यद्वा । सतत्यद्शनेपि कत्पनेनानुपघातो 
लाम अथ सन्तमप्यन्यादुशं परयतीत्युषहतेश्दरियः । तथा सति । | 
शोधितं तिभिरेणास्य व्यक्तं चक्ुरतीन्द्रियं । 
पश्यतोन्याश्चदश्येथे तदव्यक्तं कथं पुनः ॥ ४० ॥ 


। दशन --इति हि. पूस्तके । २ 2. भाुरं ° कषस्वा 
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यो हि भन्यारुकष्यमपि पश्यति स कथसन्यवुश्यभस्पष्टं व्येत्‌ । नेहटोषं वेश्थेते। यो 
हि सुक्ममन्यावृ्यं पयति शषेग्वदुश्ं वरिस्क्ढलरं वरयतीति दृष्डं ग चेधकसो न भूतदर्शाति युक्तं । 
नन्वमैतं दृश्यते चेति ब्थाहरतं । 
व्यमानममूतच्चेत्कथम्मूतस्य म (त) ता । न दृष्टि विरहध्यान्यद्‌ भृतामूतभिन्नं ।1१०६४॥ 
दुष्टमभूतमिति व्यवस्थायां मते लाम नास्तीति ग्रष्तिम्विदाषाभावात्‌ । नच 
दृष्टेऽनुपपन्नं नम । 
हश्सत्‌ । 
येन रूपेण यद्‌ दुद्यन्तत्तेनैवोपगम्यते । अन्यथा दृश्वमानन्तु गम्येत कथमन्यथा ॥१०६५॥ 


इन्दरियविकारतिमिराघयन्वयब्यतिरेकानुविधायितयोपलभ्यमानं तदपरकारणोपपादित- 
अत्मकं सम्वेदनस्वभोवाननुस्यतमिति न युक्तं । तिमिरादिविकारानुविधानमेव च साध्यम्‌ । 
तथापि बाह्यत्वाभ्युपगमे वचनमात्रके । तथा हि । 


श्मालोकाक्षमनस्कारादन्यस्यैकस्य गम्यते । 
शक्तिरहेतुस्ततो नान्यो.ऽहेतुश्च विषयः कथं ॥ ४०६॥ 


आलोकादिष्यतिरिक्लस्य प्रदीपस्यव परमृपलभ्यते क्कितिन्ं भण्डलस्य ततो नापरस्य 
हेतुताभावाद्विषयता । गहेतु्किवज इति प्रतिपादितं । ्रतिभासनिब विषय इति न युक्तं । 
्रतिभासस्य भान्तस्यापि सम्भवात्‌ स्वख्येण प्रतिभासमानं कथं ्रान्तिमितल्ि चेत्‌ । 
स्वरूपेण प्रतिभासमानं स्वसम्बेदनस्न विषयः स्यात्‌ । अन्यत्र प्रतिभासमानेन स्वसम्बेदनमिति 
चेत्‌ । स्वेन सूयेण प्रतिभासमानं कथमन्यत्र प्रतिभातीति युक्तं । यत्र हि प्रतिभासते 
तस्यापि प्रतिभासनेऽन्यत्रानवस्था । स्वप्रतिभासनं तद्देवान्यस्वीपि रवसूपप्रतिमासनात्‌ 
स्थसम्वेदनमेव । परस्परप्रलिभासने नौकादीनामपि परस्परप्रतिभासनात्सम्बेवनतेव । 
नीलादीनामपि सम्वेदननिवे्िनां सभ्येदनस्वभावेनवेति तद्रूपो हितुरम्वयध्यतिरेकावधूत- 
सामर्ध्यो बिषयः । न चान्वयव्यतिरेकाभ्यां सामथ्यविधारणं मयूरखन्द्रकस्य । ततो नास्य 
विषयता । सम्वेदेनसीनरुवभ्वतिरेकेभ श्यवस्थापनोतस्नेषात्‌ । स्तम्भावीनान्तु जाप्रबु- 
पलम्धानानन्येन श्ानान्तरेण दहनाव्‌ ष्यतिरेकष्यवस्था तत्कायेभूदाहवक्षनाण्व । अत्रापि 
समानतिनिरोषप्ठवेद्यलम्भ इति चेत्‌ । न । देवामपि समानत्वात्‌ । नहि श्नान्त्युषलष्ध- 
स्माम्नेभूंमिभेदवाहः कार्यमुपलभ्यते । ततो हयस्यापि चरान्तता । अय सोग्निरदाहक एव । 
न । तथा प्रतीत्यभावात्‌ । अतथाभूतस्य वतथाप्रतीतिर्भान्तिरेव । लोकब्यवहारापेक्षया 
्रान्ततेति चेत्‌ । अर्भत्वमपि लोकब्यवहारापेश्षमेव । स्वरूपप्रतिभातनात्सम्वं एव तथेति 
व विवेको युक्तः । तस्माद्थक्रियाकायंर्थोऽन्यो नेति न्यायः । सबं एवार्थः कशेति चेत्‌ । 
सब्येमेव सम्बेदनमिति किलेष्यते । सम्बेदनमावे च स्वसम्बेदनमेव सकलमिति कथमर्थता । 
परोक्षं सम्देदनमिति चेत्‌ । न । प्रमाणाभावात्‌ । स्वसम्वेवनं कथमिति चेत्‌ । न। 
वृष्टत्थात्‌ । भन्येनापि सभ्वेमोधं वेदयत इति चेत्‌ । किसर प्रभां 1 भवतोपि किमिति 
चेत्‌ । अंसभ्दैवनभेवषिरस्य 


नम्‌ प्रकाश्षकाभवि कथमपरंकादात्व घटस्येव प्रकाशकषिति चे 1 म ३. अकास्तायाः 


स्ृतिषिला ] भतयषभे ७६९ 
सिद्धत्वाावाल } इअवीयवदेष । धटस्य कथमिति चेत्‌ । समणेकतरेवल्यतनाह । तत 
खूकशस्सौति कुतः । रफलाभव्रपवीनस्यर्ादिदक्नावन्येन च नि्ाशरादिन। । वरणा्थस्दु 
नैवमिति भस्मत्तमीहिकमेतत्‌ । तस्याहलमवीष्ठवतस्वसम्बेदनमेव सकलं । तैमिरिकद्ष्टा- 
कारः! भपि च । अरि त्वं साम्यं चारस्य चित्रपट बदेकरेश्षस्य प्रदीपरहितस्यापि 
इ्तनप्रसङ्धः। तया हि । | 
स एव यदि धीतुः कि प्रदीपमपेश्चते । 
विललरूपस्य तदेकदेद्रो विनाप्येकदेश्ञान्तरेण गृद्धाते । तथेव हतुरिति चेत्‌ । न। 
कपान्तरावेश्षमेव नीलादि म्‌ हले । एवभुभयस्य हेतुत्वं कल्प्यते । 
दीपमात्रेर सद्धाषादुभयस्नापि^ कारणं ॥७०अ 
तटेशपिधानेपि दीपमाज्रतद्‌ जाधाव्‌ भक्तीति मोभवकारणा सदृवृष्टिः । अथ तत्पिधा- 
चेत्‌ । तदेव जहि तस्मोदय इति नाप्रकाशरूपता । दृष्टस्तत्र 
ष्याग्रियते तेनास्वसम्बेदनमित्यसङ्भतं । दृष्टेः समानकालतया तत्र भ्वापाराभावात्‌ । अन्वय- 
भ्यतिरेकाभ्यान्तु तदरूषब्यापारे तदेव जनितं प्रदीपेन प्रभावदिति स्यात्‌ । यथा बा प्रदीपो 
निजहेतुतः सप्रभः तथा चक्षुरपि पुरः परिस्फुरद्रूपसमन्वितमिति न दोषः । प्रवीपाष्रचतिरि- 
क्तेव प्रभेति चेत्‌ । अस्तु व्यतिरेकः । किन्तु न प्रदपप्रकादया प्रभा प्रदीपवदेबेति राप्तं । 
तस्माच्चक्षूरूपभ्यतिरिक्तमपरमिह विनल्ञानं प्रमाणाभावादसत्‌ । तदेव तु द्वयं स्वरूपसम्बेबना- 
धिष्ठितं (1) सम्वेवनमिति तथाभूतसम्बेदनकारणमपरं परिकल्प्यताभिति सिदा दर्पा बुदधिः। 
यवि चार्थं एव पुरोवर्ती साकारः स एव विक्ञानग्राह्यः तदाथेः स्वरूपेण ग ह्यत इति । 


दुरासन्नादिभेदेन भ्यक्ताव्यक्तं न युज्यते । 
तत्स्यादालोकभेदाश्वेत्‌ तत्पिधानापिधानयोः ॥४०८॥ 


तुर्या दष्टिरदष्टिव्वा, 
अथः ल दक्षेनविषयतीमानमनतिक्म्य वर्तमानः स्वकारणपरम्परोपपादितान्यस्वभाव- 
परित्यागानियतस्वभावसञगमात्‌ स्वरूपत एवावभासेत । कथमस्य द्ररासन्नादिरेषतामामपि 
प्रतिभासमभेदो येन ष्यक्तेतरस्वभावतप्रसइगः । दृष्यते चासावतो न बाह्यमेवाकारवता 
स्वभावपरिग्रहेणाबभासि । नहि नियताविकलरूपावभासने भेदभासनं तद्ूपभेदप्रतङ्गात्‌ । 
प्रतिभासमानं हि पुरो ूपमथं एव तत्लक्षणत्वादथं स्य । ततस्तद्भेरेऽयं भेद एवाविकरः । 
न च मेवेऽ्स्य व्यक्तादिव्यपदेकञः। नार्थाम्तरप्रतिमासनेऽन्यदभ्यक्तं नाम । तस्य च तदेष 
रूपं तच्च व्यक्तमेव । 
तस्वंव तत्स्वूपञ्चेत्पररूपं कथन्तथा । तादरप्येण प्रतीतेश्वेदूपभेदे कथं नु सा ॥१०६६॥ 
अमेदेन प्रतीतौ हि प्रतीतेरस्तु भिन्नता । अभेदे प्राह्यरूपस्य पनरभेदः कथं मतः ॥१०९७॥ 
हस्मादेष ताहि दूरासस्नादिभेदादालोकस्यालोकनस्य वा भेवादषक्तेतरभेद इति न 
सशयतम्‌ । स्वङ्पप्रतिभासनेतरविकल्पानतिवृत्तः । आलोकभेदेपि यदि स्वूपेणावभासते 
कथभष्यक्लं लावभासते तथापि कथमिति न किञ्धिदेतत्‌ । मालोकभेदे हि सोपरस्तभ्र 
प 


९ ‰(, धीमावादुमयन्नापि 
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गृह्ातामस्तु कथमब्यक्तादिरूपः। अथ दूरदेशाष्यवधानाम्मन्ददेनं । यदि दरदेशष्यव- 
हितम्तदापि हि त्वान्न बुश्यत एव । अथापि हितं ततः परिस्फुटमेव दृश्यतामिति कुतो भेदः । 
सृच्मोशस्तस्य कश्चन । 
सालोकेन च मन्देन श्यते ऽतो भिदा यदि ॥४०९॥ 
इुरदेहातया हि सूक्ष्मां एव व्यवधीयते न स्थवीयानाकारः। सूक्ष्मस्तु व्यवहितो 
दूरदेशयतया न बुष्यत एव । 
नन्वसाववयव्येक एव भहिम्नावस्थितः । ततः सकल एव परिदृष्ट इति 
कथमस्यष्टप्रहः। अथ न भवत्यकस्तदा सकलपूक्ष्मतेति प्रतीतिरेव न भवेत्‌ । भवन्ती वा 
परिस्फुटपरमाणुरूपग्राहिणी स्यात्‌ । सदेव दशयति । 
पकत्वे थस्य बाह्यस्य दश्यादश्यभिदा कुतः 
नेकत्वे ऽरुशो भिक्ते टश्यादश्यभिदा कुतः ॥४१०॥ 
 नन्वेकस्याप्यवयविनः सूकष्मावयवयोगासद्हितग्रहणेऽपरिस्फुटाकारता (अ); 


तदसत्‌ । यतः (1) 
नीलं पीतं विना ग्राह्यं कि तदस्फूटमुच्यते । अन्यस्याग्रहणेन्यस्य स्वरूपग्रहणं स्फुटम्‌ ॥ १०६८॥ 

नन्वनेकत्वे तदन्यग्रहणे तदन्यस्याग्रहणमित्यपरिस्फुटता । 

तदप्ययुक्तं । तत्रापि समानत्वात्‌ । यदथग्रहणे परिस््टं तत्किमन्यरूपमथेसम्देद- 
नस्य । यशर्थस्य तदन्याग्रहणेपि तदेवेति कथमपरिस्फुटता + अथ ततः सोत्पत्तिमती तवा 
तहि नाषंस्यासाविति कथमर्थग्रहः । तवापि सा तचा भवन्ती वस्तुन एव रूपमिति चेत्‌ । 
बस्तुरूपतायां परेणापि तथेव वृष्येत । अवहोने परेण प्रतिपत्तिरेव साऽसाधारणत्वादिति 
प्रतिपादितम्‌ । तथा हि । प्रतीतिरेव मम व्यामलितरूपोदितेति जनः प्रतिपत्तिमानथोप- 
चारादेबं प्रतीतिः। व्यामलिता्थदशंनात्प्रतीतिरपि तथाभूता श्यपदिषष्यते यथा दण्डसङ- 
गास्पुडष एव दण्डव्यपदेशभाक्‌ । 

तदप्यसत्‌ । यतः. 
मम व्यामकितं चक्षुस्तदरहुशेनसंगमात्‌ । तत्कायेदरेनादेव व्यपदेशस्तथास्तु सः ॥१०६९॥ 
दृष्टस्तु कार्य्नस्त्यन्यत्‌ न हि कायं तया स्थितिः१ । 

तथा समागमादेव यदि नीलापि सोच्यतां ॥१०७०॥ 

क्वत्यं ममेयं दृष्टिहि न कंदाचित्त्वयेष्यते। तस्मादस्पष्टता दृष्टेः सव्वंलोकप्रती तितः ॥ १०७१॥ 
निश्चयो हि न सव्वेषामकस्माद्‌ भ्रान्त उच्यते । 

महि ग्यवहारमस्खलितमादधानो व्यवसायोऽग्यथा संनाभ्यते । सतः स्वयमर्थप्रति- 
भवेन ुखिभंदो युक्तः । 

मान्धपाटषमेदेन भासो बुदधिभिदा यदि। 
भिभेन्यस्मिन्ञमिश्नस्य कुतो भेदेन भासनं ॥४११॥ 


› 2. भ ह्ययं तस्याः कार्यतया स्थितिः 
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अपरः प्राह । आलोकस्य गाह्यस्येव भान्धपाटवभेदादद्धिभेद एकस्मिन्रप्य्े , व तु 
बदिस्वभावभेदः स्वत इति नासाषाकारष्चेतसः। तदनुपपन्नं । यतः । 
अथस्य प्रतिभासः स्याद्यदि भासा समन्वितः । 
अन्येन सहिताभासे न स्यान्मन्दावभासिती । १०७२॥ 
परस्यरब्यावसालोकरूपप्रतिभासे हि तयोरेव तथावभासनमिति नास्पष्टरूपप्रतिभासः । 
म स्बन्यत्मिम्‌ स्वरूपावभासवति तदपरः तथा भवति । भवत्येव कं सु म्भ रागवस्त्रान्तरित- 
बस्तुप्रतिभासवदिति चेत्‌! न। तक्रापि समानत्वात्‌ । स्वरूपेण प्रतिभासनेन रक्तताव- 
भासः । तदेव तस्य रूपमिति तथावभासनाभ्युपगमे तस्याप्यालोकमन्दतया तदेव रूपमिति 
सकलस्य तथावमासनात्कूतो ब्‌ दविभेदः। तस्मादालोकभेदेपि न भेदावभासः । अचि च । 
मन्दन्तदपि तेजः किमाव्सेरिदसान कि) 
तजुत्वा्तेजसोप्येतदस्त्यन्यभ्राप्यतानवं ॥४१२॥ 
यदि तेजो दवीयतसि देशे रजसाऽवतमिति मन्वं तदाकाराहेशमपि मन्वमेव तत्रापि 
रजसा तिरस्करणसम्भवात्‌ । न खल स्यापि नभस्वदृदुयमानमिह नास्ति (\) तदस्तित्त्वेपि 
तनु्वाद्रजसोऽनावरणकारणता । दवीयसि तु देशे तदन्तरालापतनत्वे न रजसो भूयस्त्वं । 
सएवगोधाशशकन्यायः। तेजसोपि तत्र भूयस्त्वमेव । निकटे तु यथा रजसस्ता- 
नवन्तथा तेजसोपीति किमेवमुक्तेन । 
अत्या सन्ने च सुष्यक्तन्तेजस्तस्स्यात्परिस्फुटम्‌+ । 
यदि रजसस्तनुत्वेनालोकस्यामन्दतायां स्फुटप्रतिभासस्तदात्यासक्नतायां रजसस्तनृत- 
मत्वादतिपरिस्फ्टम्भवेत्‌ । तत्र॒ शक्त्यभावादिन्वरियस्येति चेत्‌ । सर्व्वथाऽ्दश्ेनमेव 
भ्रसक्तमित्पुक्तं । 
त्राप्यदष्टमाधित्य भवेग्रपान्तरं यदि ॥४१३ 
अन्योन्यावरणात्तषां स्यास्तंजोविदतिस्ततः। 
अदुष्टसङ्गितमचं तनं पदाथमाधित्य सूपान्तरमेव तत्रोत्पन्नं तेन तत्तेज आशतं विहित- 
मिति न तदपरस्य दशेनं । एवं सति सम्बेण तदेकमेव वुरयेत नापरं । तस्यावृतत्वादासोकस्य । 
यमपि च दश्यते निकटे तावावरणं नास्त्येव तस्य पुष्ठतस्स्थानात्‌ ! नेकदेश्स्यैव दक्शनात्‌ । 
नहि दूरदेशवत्िना निकटदेशावस्थितस्य पृष्ठतस्तदुपलभ्यते शूपमपरिस्फुटाभिमतं । शान्तिर 
साविति चेत्‌ । पवार्थतस्वदशनदशिनां कृतो भान्तिसम्भवः। देदाश्रान्तिरस्त्येवादित्यस्य 
बुक्षश्िरः संसुष्टतादर्शनवत्‌ । 
तश्र देदप्यसत्तत्र दृश्येत यदि वस्तु तत्‌ । तत्र काञेप्यसत्तत्र किन्न दशनसडगतम्‌ ॥ १०७३॥ 
तत्काे ऽविद्यमानस्य यदि स्यात्‌ दुष्टिरागतं । 
सर्व्वाथंदशिनः सव्वं इति तच्च न दुक्ष्यते ॥ १०७४॥ 
अदृष्टसङगमादेतंद्यदि सर्व्वं समथ्यंते । परेणापि ततः सर्व्वो दुष्टतो दशषनोदयः ।। १०७५॥ 
यहि परदषनदूषणाय भवता किञ्खिदच्यते । तदा परोपि सकलमेतब्‌ भवतो 


१ 4, त्स्यादतिस्पुटम्‌ च-है. पुस्तके ! 
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दूषणं अतिभाति न समर्थनं । तकाभूतादुष्टलामस्यदिवेति अवत एवायं दोच इति शाश्त 
एव वक्तुं । यथा च॒ विच्चमागवारणमदृष्टतः तथा ऽकिद्लमानोपदशनभवि । तलो ऽजिश्च- 
भानमेव भवतो दूषणं प्रतिभाति । विद्यमानमपि न समर्थनं तथा प्राध्निकश्रपस्यस्यावीति 
न करिवत्सम्यय्‌ बादी भवेस । 
दृयते यद्चथा वस्तु तत्तथं वान्‌ गम्यताम्‌ । अरष्टुटावरणन्तस्य पृष्ठतो नेति सम्यताम्‌ ५१०७६॥ 
कस्यचिदपि पष्ठतस्तदाबरणमिति पुरोबततिकावरणेन किहितत्वारेकमेगार्फ्ट सवभा 
अरणं सबद प्यतस्यानावरणं तु सकृदेव दूरदेक्षष्यवस्थितोपि स्क्टेतरलश्षनं इयथधि 
प्येदिति प्राप्तं सङ्सरेषेत्याह्‌ । 
तच्रेकमेव दश्येत तस्यानावरसे सष्त्‌ ॥४१६॥ 
पश्येत्स्फुटास्कुटं डपं ¦ 
अथाप्युध्येत । एकं एव दृश्यते परदक्चनस्यादष्टेन वारणे शतीति चेत्‌ । अत्रो- 
ष्यते । यदि तत्‌ । 
पको[;]दटेन षारणे(।) 
न वृष्यत इति वाक्यशेषः । तदयुक्तं । 
अथोनर्थो न येन स्तस्तददष्टं करोति किः ॥#४१५॥ 
अदुष्टं हि मानें वर्याधमंललणं । वकस्मादर्थानर्थोपनिवातेम कम्यते न प्रस्यक्षतः । 
तत्कथमन्थेतरत्वानादेपि दूरादक्षबस्यास्पष्ट ब्नस्य वा दुष्टत्वं । एतदषि करोतीति 
चेत्‌ । दतमत्रोत्तरं । सब्वंमेव इुषणसमथंनं म तत्वतो भवेदिति । साधुक्तमपि न 
भवताऽवमभ्यते ऽदृष्टवक्षादिति । 
तस्मात्संबिद्यथाहेतु जायमाकाऽय॑सं श्यात्‌ । 
प्रतिभासभिदां धत्तं शेषाः कमतिकुन्नेवाः ॥०१६॥ 
क्िञ्व । 
(ष) अक्षशिकस्य न व्यक्तिः 
शागशम्ददप्रदीपानां परत्यज्ञस्येतरस्य वा । 
जनकत्वेन पू्धां सषखिकानां विवाशतः ५४१५७॥ 
व्यक्तिः कुतोऽसतां ज्ञानाद्‌ ; 
नाकिचचमानस्य स्वस्येन दनं । हेतुत्वेन च शानात्‌ पूष्वंस्वं । पृ्त्वे च शणिक- 
लया न ज्ञानकाकेस्तिता । अब यदंवास्ति तदेव प्रह्वं हेतुभावमन्तरेणाषि । समान- 
कालतपेव वा हितुतापि । 
तदत्तत्‌ । जनस्य ब उपकारको न भवति तस्य । 
अन्यस्यालुपकारसः। 
म्यौ ष्यस्येत स्यथः । 
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म सषानकालस्य हेतुता तथा प्रतीतेः । असभ्य प्रहणे ज स्मेव गुद्ोत । 
तद्धोरियमो यवि 1४१८ 
न सज्वग्हन्तदधुनियलत्वाद्‌ प्राहशाहेशयोः । वृतो प्राहकश्चक्षुवा नियमितो 
मेन अ्तिकियततेष बूहणाति । श्राहाम्बा येन तेनेव धुते । अववोभधमवीति परः । 


तदयुक्तं । यतः । 
वेषापि कटयना इनि, 

न प्रलिनियतग्रहणमनयो कल्पनया । हेतुनियमो हि पदार्थानां स्वर्पे कार्यकारणे च । 
न बत्‌ स्वरूपे । स्वरूपप्रतिनियमे हि कारणतः स्वरूपमेव तयोस्तथाभतं यदवभाषते । बतः 
स्वङ्प्ावभासनमेव प्रसक्तं तल्पू््वकारणाधीनं न परस्यराधीनभिति न परस्परं प्राहधाप्राहुकसावः। 
समाभकालोदयात्‌ । यदधीना हि तयोरग्राह्यग्राहकता तस्यव तो ग्राहाप्राहकाविति युक्तं ।१ न 
च संबिदितस्वस्वरूपादपरा प्राह्ाप्राहकता । कथयन्ति ग्राहकों ग्राह्यं ममेदमिति प्रतीतिः । 
न । तदपरस्य सम्बन्धस्याप्रतिभासनात्‌ कल्यनामात्रमेवानादिवासनाधीनमेतत्‌ । तथा 
चोक्तं । ‹“सम्यापारमिवाभातीति" । तस्मात्स्वरूपस्य स्वहेतुनियमाप्न प्राह्यप्राहुकभावः । 
अघ्न कायंकरणे स्वहेतुनियमः । तदापि यदि ताभ्यां प्रतिनियतस्य कार्यात्मनो जननं कथमिव 
प्राह्यभराहकमावः। सहकारिभाव एव भवेत्‌ । न च तावता प्राह्यप्राहकभावः । तस्मा 
हहतो पराष्टप्राहकभावः। अथवा नेषापि कल्पना ज्ञानं । यदा ज्ञानं ग्राह्यं शानान्तरस्य 
प्रस्यकस्यान्यस्य वा तदा {क हयोर्लनयोः समानकारता ! हेतोह्च ग्राह्य ग्राहकतोदयः। 
न च हयोः समानकासतेष्यते । समानकालतयाम्बा तवेन्येनापि समानकलिन तदन्येनापीति 
अपर्वन्ततैवं ललानानाम्भवेत्‌ । अ्थंस्यापि तदा प्रहणम्भवेत्‌ । न चेष्यते । न च प्रथमं 
पराह्यमसत्‌ पहचाद्‌ ग्राह्यं भवति तदरूपस्याप्रतिपत्तिप्रसङ्गात्‌ । प्राह्यरुपमेव प्रागपीति चेत्‌ 1 
प्रागपि भरहेणप्रलस्यः। थतु को दोष इति चेत्‌ । न । प्रागपि भ्रारकप्रसङ्गात्‌ । यदि 
च अुरादिसामभ्रीवशादुद्वस्ततस्य कालमेवं प्राह्याकारः स्यात्‌ नार्थता । तणाप्यर्थत्वे 
पराहकाकारोपि भवेत्‌। अथास्य प्राग्‌भावाद्‌ ग्राहकस्य चान्णानावाप्तथं । स ्रागमाव 
परिगृह्यत इत्युक्तं । कल्पनायां सव्वंकल्पनाप्रसञय इति च । कथन्तद्धथंकल्यनर । अन्य- 
(सौ त्रा न्ति क) दर्नाकेक्षयति प्रतिपादितं । अत एवर्ह्‌ । 

शाकन्स्वथवभश्सतः । 
तं व्वश्छीति कश्येत सव्भावेयि वत्छततं ॥ ४१६॥ 

तकाकारावमासनःत्‌ अबिशमानोप्य्थः प्रतिभातीति भवेद्रषपदेश्चः । अन्यन 
बृष्यमानोर्थः स्व्यञ्चानुमानतः प्रतीतोस्तीति भ्यवस्थितावर्स्य ततस्तदास्परक्ञानोत्सौ घ 
शृत इति युक्तं । तदभावे दूत्यं आन्तिलानमिति व्यवस्था । न तु पुनः परषा्यतो 
अ्वुमानमनस्वि । 

ब्ह्यकपुष्वंकं सव्ेमनुमानं अवलेते 1 प्रत्यशस्यानुमानपेदला -यञचस्थोन्यसमोषथः ॥ 
न यावदनमानं प्रमाणं तावश्च प्रत्यक्षं प्रमानीभवति काह्योऽ् । ग अ अस्यसस्यव असाब्यान्न- 
-वेऽनभानन्तल्यग्यंकत्वादम्ययात्धपरम्यरा भवेत्‌ । तस्मात्‌ परमार्थतः स्वरूपे छभ्येदनस्य 


----------- नानानना मनेन 


+ श्दूटमस्कुटम्क दूखसन्नवतिना च स््वेण--इति पक्तौ श्रुटितोशोस्तत्न बदिःपंकिति कम्यते । 
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सम्बिदितं नार्थः । तथाप्यभ्युपगम्योष्यते । नहि स्वं तत्वत एव भ्यजस्थाप्यते । ततः 
पर्वमथे सति पडाकारं विललानं जायते घ ग्राह्यः । 


नाक्रारयति खान्यो्थोऽदुपकारात्‌ खहोदितः । 


सहोिसोर्थात्मा स्वहेतोः तथेवोत्पल्न इति तदृपकाराभावात्‌ जानस्य भासौ प्राहास्तवा- 
कारशानाजननात्‌ । ततः । 


व्यक्तोऽनाकारयन्‌ शानं स्वाकारेण कथम्भवेत्‌ ॥ ४२० ॥ 
परोक्षोर्थात्मा तदाकारशशानजनकतयावस्थितः स्वस्येणाविदितस्वभाव इति तदाकार 
शषानसम्बेदनदेव तस्य वेदनमिति युक्तं । तेन व्यक्तत्वं । स्वरूपेण प्रतिभासने तु स्वहेसु- 
साम्या समानकालता विना परेण तस्य किंल्विदिति तद्वेदनं । यदि परन्तवुपरोधमाश्रादेव । 
भवतु ज्ञानादीनामसतां ज्ञानकाले स्वरूपेणायेदने ततस्तत्र सामथ्यत्िदाकारज्ञानकल्पनापि । 
यः पुनः स्थिरो बश्रोपलादिकोर्थस्तस्य स्वरूपवेदनं कंयमनुपपच्रं । 


तदपि यत्किञ्चिदेतत्‌ । यतः । 
वज्जोपलादिरण्यथः स्थिरो योन्यानपेक्षणात्‌, । 
सरृत्स्षंस्य जनयेत्‌ श्ञानानि जगतः स्वयम्‌ः ॥ ४२१॥ 
कालकलावता न व्यापी हि नित्यः स्थिर हति चोक्तः; यदि च तस्यस एव 
स्वभावस्तदा तवाकारसर्व्वस्वस्वीकारसम्वेदनेन सपयंवसानः स परिगृहीत इति एकज्ञानकाल 
एब परिसमाप्त इति न निस्यवा भवेत्‌ । न तदेव परिसमाप्तं नित्यं नाम । सकल- 
कालकलावलोकने च न कालदेध्यं । युगपच्च प्रीष्मादिकः कालः स्यात्‌ । ज्ानैकल्वेष्य- 
यमेव दोषः । 
ननु कमभाविकालकलानामक्षमेण कथं ग्रहणम्‌ । अग्रहणे तहि न कालब्याप्ति- 


रस्येति कथं नित्यता । तस्माद्यच्चसवेकस्तथंव सकृत्‌ गृह्येत । अथापरकारणपिकषया 
परापरसम्वेदनजनने कम इति । 


तदप्ययुक्तमनपेक्षत्वात्‌ । न ह्योकरूपं स्वकारणादुत्पन्चं तद्भावे ऽपरमपेक्षते । अथ 
परचावपरा बुश्यमानता भवति । या प्चादेव विषयः । तवा तंहि न नित्यत्वमित्याह । 
ऋमाद्भवन्ति तान्यस्य सहकायुंपकारतः । 
आङः प्रतिक्षरं मेदं स › वोषोत्रापि पूर्ववत्‌ ॥ ४२२॥ 
यदि सहकारिचल्ुराद्यूपकारक्रपेण तानि विज्ञानानि कमभावीनि । तथा सति ज्ञानानां 
ऋप्रजावे तदद्श्यतापि कमभाविनी । नहि व्यता ज्ञानमन्तरेण वस्तुनः स्वसम्वेदन- 
प्रषञभात्‌ । ज्ञानसमानकाकभाविनी च द्‌ इयता न पूर्व्वपिररूपा ज्ञानस्य तथान्रावात्‌ । ततो 
जानववेव प्रतिक्षणं मेद इति । पुञबंपुभवंस्वसन्तानभाविकारणाधीनाऽन्यथा षा। ततः 
ण्वबदश्ापि दोषः । अथ चजषुरादिकरणोपनिपातमविच्छिनमेकमेव । सतस्तदविण्छेदाद- 
विच्छेदसम्भविनी प्राह्यतंकंव ततो नित्यता बखोधलादेः । 


नैतदस्ति ! 
$ 8. चोन्यार २ +, समम्‌ . - उ ए. सं 
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बोपलादौ विच्छेदसन्तरेभ प्रमादयः । सर्व्वथा नेति केनायमविच्केदः प्र्तीयतां । १०७५७॥ 

यदाप्यविज्ेदस्तदाषि यर्थवसानावयि प्रतीतित्रसञ्ता इत्यक्त । तस्नाष्ेदलादावपि 

। तस्मौदविद्चमालानां रष्दादीनां कारणभूतानां तम्वेदनासड्गतेष्दिथथाकारं 
विह्ञाननिति षिद। आनाये गापि प्रतिपादितं । । 


“समृत श्तरकारुश्च नह्यसावविभाविते ।“ 


तवाहि (1) 
स्मृतेश्च दविरूपताधिद्धेति । 
( ३ ) स्वसंवेदनचिन्ता 
(क) जथोकार शानम्‌ 
अथापि स्थात्‌ । सम्बेशसभ्वेदकरूपतया दििख्पतथा न विषयाकारतयेति 
प्रन्धार्थः। तदयुक्तं । 


विषयज्ञानतजृज्ञानविशेषाततु द्विरूषते ।। १०७८ ति प्रकतं 
त॑त्र च विषयाकारता प्रकृता साधयितुं । कथं पुनर्जायते द्विरूपम्विज्तातमिति प्रक्रमात्‌ । 
तत्रापि द्रपाभासं हि विज्ञानं स्वाभासं विषयाभासख्च । तत्र विष्यतप्यामेष महत्यास्था । यतैः। 


संवेदनस्य तादात्म्य न विवादोस्ति कस्यचित्‌ । 
तस्यार्थरूपता.ऽसिद्धा सापि सिभ्यतिसंमूतेः ॥४२३॥ 


लनु च स्वस्नम्बेदनेपि विवाद एव । । 
नेतदस्ति । सम्वेदनमात्राभिप्रायादेवमुख्यते । स्वसंवेदनन्तु साध्यमिति युक्तमे- 
बेतत्‌ । तथा च । 


स्वसम्बेद्यता चेति पश्चात्सा साधयिष्यते । 


वतः स्वसम्वेदनव्यतिरिक्तवम्बेदनात्मत्वेन विवादं दत्ययमत्रार्थः। तस्य त्वर्थाकार- 
कायां विवादस्तदसिद्धेः। सापि तदाकारता सम्यकस्मूर्तेव्विभागेन स्थतेः सिध्यति । 


न्‌ निराकारतायामपि स्मूतिश्विभागवल्युपपन्नैव । तत्कथमनेकाम्तिकादेत- 
श्थंस्य सिद्धिः । 
नैतदस्ति । यतः । 
परस्परस्य भेदेन स्मृतिरत्र विवक्षिता । स्पष्टभेदम्विना नासाविति हेतुत्वमुच्यते । १०७९॥ 
मेदेनानलुभूतेस्मिष्नधिभक्ते स्वगोचररः 
पवमेतश्न खटवेवमिति सा स्यान्न मेदिनी ॥४रशा 
न चाजुभवमात्रेण कश्चिद्‌ भेदो विवेकः १ 
विवेकिनी त वास्यष्ट ^मेदे धीयंनलादिवत्‌ 8२५५॥ 
१ 8 #श्पष्टं , 
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यदि तस्सम्बेदतं न प्रतिनिषतस्यष्ट नीलाकारो रागवशात्‌ विभस्समुषजायते । तवा 
म विवेकेन स्मर्यत । अथ कश्टिवत्तामप्रीविशेषाव्‌ भेदोऽबहयम्भावी तत एव भेदवती स्मृतिः । 
तदयुक्तं (।) यतो सानुभवमात्रािशेवः सामग्रोप्रभावोत्तीयमा (ना) त्मा स्मूते्िबन्धनं 
स्पष्टभेदाभावात्‌ । न चास्यष्टभेदादेव विवेकिनी यमलकादिषु स्मृतिः । अथ बिषयोपि 
तज्रानुमूत इति स्मर्यते । तदव्यभिचारावतः स्वयमभिन्नमपि तद्‌भेवादेव भेदेन स्मूतेश्विषयः । 
यमलकयोरपि यदा विलक्षणदण्डादियोगस्तदा भवत्येव विश्षेषोपलक्षणम्‌ । यथेव विषयब- 
लात्‌ कल्प्यते ऽन॒भवस्तथा स्मयंमाणादपीति ततो विल्लानस्मरणमिति व्यवहारः । 

तदसत्‌ । 
विषयाकारताभावे विषयस्मरणं कथं । अतीतस्य हि नाथस्य स आकारः परीयते ॥१०८०। 
प्रत्युत्पन्न हि तस्मिंस्तत्कथं स्मरणम्‌च्यते । 

स्मरणस्य स आकारो यदि कि सम्विदान वा ॥१०८१॥ 

अनूभवादाकारवतः स्मृतिर्दयमासादयन्ती तदाकारेति युक्तं । तथाहि । 
स्मृतिरर्थाद्यदि भवेत्‌ सव्वं व्रप्यविशेषतः । दूरादित्वेपि वस्तूनां स्मृतेरुदयकषेक्षते ॥१०८२॥ 
अनुमूतिमथाश्रित्य हेतुरस्ति स॒ एव नः । अर्थाभावेप्यनुभवात्‌ स्मृतेरुदयसम्भवात्‌ ।\१०८३॥ 

यदि साकारता ज्ञानस्य न भवेत्‌ । कथयन्तवाकारता स्मृतेः । तथाहि । विक्षानं 
स्मरणप्रत्ययेनालम्ब्यमानस्लाकारव्यतिरिक्तमालम्म्यते अतियोगयोगिनापि । यस्य यथाधि- 
मुक्त्या विषयीकरणं तथंव तदिति मन्तव्यं । तस्मात्‌ स्मृतेदभयरूपता प्रसिष्यतीति यक्तं 
स्वसम्वेदनञ्च । तथा चा चा रयंः। “स्वसम्बेष्यता च वा।” आहु च (1) 


धौ रूण्यसाघनेनापि प्रायः सिद्धं स्वषेदनं । 
स्वरूपभूताभासस्य तदा संबेदनेक्षणात्‌ ॥४२६॥ 
नन्‌ सब्बेणेव ट रुप्यसाधने न स्वसम्वेवनं प्रसिद्धं । किमुच्यते प्राय इति । 
नैतदस्ति । मुख्यतो दै रूप्यसाधने दरं रूप्यप्रसिदि रानुषडगिकी पुनः स्वसम्बेदनतापि । 
यतः स्वरूपभूत आभासस्तवा प्रतीयते । न च स्वसम्बेदनादन्यतः प्रतीतिः । 


ननु स्वसम्बेदनमिस्यात्मनो ग्राहकं ततश्च तदेव ग्राह्यं प्राहकञ्चेति । न चैवमात्म- 
कतायां दृष्टान्तः कष्िविदस्ति । येन ततः सिद्धिः । प्रवोपादिवतुप्रकाशयप्रकाशकभाव इति 
चेत्‌ । न (1) प्रदीपादीनामपरप्रकाशकनिरपेक्षत्वात्‌ प्रकाह्यरूपता नास्स्येव । कुतः प्रकाश्य- 
प्रकाहाकतया दुष्टान्तता । 
ग्राह्यता तु यदा तेषां तदाक्षग्राहकं मवेत्‌ । बुद्धधक्षयोनं च स्वात्मवेदनं निश्चितं द्वयोः ॥ १०८४ 


तस्मात्‌ स्वसम्बेदनन्नाम नास्त्येव । 
ननु चात्मा प्राहकर्पो प्राह्यश्चेतीष्यते भवद्भिः 


तदप्यसत्‌ । यतः । 
धर्म॑मेदेन तत्रापि शक्या प्राह्यप्राहकसूपता । ग्राह्यत्वं द्रव्यङ्पेण ब्राहुकत्वं ततोन्यथा ।॥ १०८५॥ 


ब्ब्यान्तरासाधारणेनात्मत्वेन प्राहकता ब्र्यत्वेन वु साधारणेन प्राह्यतेति युतं । 
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भवतस्तु सम्बमेतदसमञ्जसं । न ख परप्रसिद्धिमोत्रादेव दृष्टान्तः । स्वप्रतिष्तावुपाय- 
त्वाभावात्‌ । 
तदेतदसत्‌ । 
प्राह्यग्राहुकमावो हि नैवास्ति परमा्ंतः । अपरप्रत्ययं रूपमतद्थावृत्तितस्तथा ॥१०८६॥ 
यत्र हि परस्य प्रकाशकत्वं न प्रतीयते तदेवात्मानं भकाशयतीति ध्यपदिषष्यते । 
परप्रकाश्यव्यावुत्तत्वात्‌ । यथा च प्रतिभासमानेदीपादो न परस्य प्रकाक्षकता तथा 
प्रतिपादितमत एव श्रदीपश्य दृष्टान्ता । 
चक्षुषि व्यापृतेप्यथंस्तामिसखरे न प्रतीयते । प्रदीपसनिषेस्तस्य प्रत्यथात्तत्रकाश्यता ॥ १०८७॥ 
दीपादयो नैवमिति ततः स्वात्भप्रकाशकाः । न चाक्षं ग्राहकं तत्र स्वरूपेण प्रकाशनात्‌ । १०८८॥ 
सुखादयोपि नैवामी परसम्बेदनोदयाः । आत्मना तु सुखादीनां ग्राह्यत्वे बाह्यता भवेत्‌ ॥१०८९॥ 
समवायसमावेशात्तदेव स्यात्स्ववेदनं । समवाय प्रमाणञ्च नेत्येतत्प्रतिषादितं ॥१०९०॥ 
ननु ब्राह्यतयानिमतानां रूपादीनां स्वसम्वेदनाम्युपगमे रूपादिकमहमिति प्रत्ययो 
भवेत्‌ आत्मनीव । तथाहं सुखमिति भवेत्‌ । 


नेतदस्ति । यस्मात्‌ । 
गौरः श्यामोहमित्येवं प्रत्ययो दकष्यते न कि । तथापि ग्राह्यतासयेव रूपादीनां शरीरिणां ॥१०९१॥ 
रूपादयो हि शरीरसमवायिनोहमिति प्रत्ययेन गृह्यन्ते । न च ते भवन्मते स्वसम्बेदनाः । 
ननु रूपमहमिति न दृश्यते तेन ग्राह्यता न तु स्वसम्बेद्यता । 
तवप्यसत्‌ । 
तदभावेपि न दृष्टस्य न तद्रूषनिबद्धता । गौरादयौ न रूपत्वव्यतिरेकव्यवर्थिताः ।१०९२॥ 
यद्ययमहं प्रत्ययो न ग्राह्यो भवेत्‌ सूपे गौरादौ न भवेत्‌ । न च रूपमहमिति भवति । 
तस्मान प्राह्यतानिबन्धनोहप्रत्ययो नापि प्राह्यताविरोधौ । अयात्मसम्बन्धादुषनारावहं गौर 
इति प्रत्ययः । मम रूपमिति व्यतिरेकवशनात्‌ । 


ननु भेदाभावान्मम गौर इति न भवति । सम रूपमिति तु भवति किमत्र निबन्धनं 
(1) तस्मादयं प्रत्ययो निनिबन्धन एव । ततोऽहमिति व्यावृत्तं रूपादीनामस्वसम्बेदनता- 
प्रसिद्धिः। न चाहं गौर इत्युपचरितवुत्तिरपरस्य मुख्यस्याभावात्‌ । न च मम सुखादिकं 
ममेति प्रत्ययस्य किञिविदालम्बनं । मेदरूपमुपलम्धिगोचरः शिलापुत्रकस्य शरीरमिति यथा । 
त्था हि। 
शिलापूत्रकदान्दस्य दृश्यते प्राववाच्यता । शरी रशब्दवाच्यत्त्वं तस्यैव पुनरीक्ष्यते ।१०९३॥ 
तथा ममेति शब्दस्य शरीरं वाच्यतां गतं । पुनारूपादिशब्दस्य नापरं संप्रतीयते ॥१०९४॥ 

शुतरामपि निरूप्यमाणमहमिति प्रत्ययस्यापरमालम्बनं शरीरगतरूपादेरपरं नोसभ्यते ! 
तेन मम मुखमिति शरीरतम्बन्ध एवानादिवासनापरिकल्यविशेषतो वा प्रत्ययः। यथा तहि 
शरीरङ्यादिषु भवत्यह्रत्ययः स्वसम्बेदनात्‌ । तथा कुडधादिष्वपि भवेदहं कूडधघमिति । 
यथा पुरोबतित्वं कूड्चस्य शरीरापेक्षया तथा कुडघपेक्षया शरीरस्यापि स्यात्‌ । नच 
भवति । तस्मात्न स्वसम्बेवनता कुडपादीनां । 


४९९ ` । परमाणवािक-याध्यम्‌ [ १४२६ 
अभोच्यते । ,. 


यथाऽस्ववेदनत्वेपि न कृडधादावकृतिः । तथा स्ववेदनत्येपि न कुडधघादावहंकृतिः ॥ १०९५॥ 
यथा वा वासनासङ्गात्‌ कुडयादेरदरीरता । नियत्तादेव संस्कारा्तथाहंकारवज्ज॑नं ॥ १०९६॥ 


यथा कुष्यस्षरीरयोः प्रतिनिवतबासमासामर्ध्यात्‌ परल्यरं मेदस्तथाहकारविषयतेतर 
भागोपि । तस्मादन्यग्राहकम्पायारदिषयत्वायोगादेव स्वसम्बेदनता । प्ति चात्र दृष्टान्तः । 
यस्य परोधिष्ठाता नास्ति तस्य स्वतत्रत्ा प्रतीतिः । नास्ति च सम्बेवने इुर्धादीनां 
कशिचदधिष्ठाता ततः स्वतन्त्रं सम्वेदनमिति सिद्धः स्वसम्बेदनमावः। चक्षृषस्तु ग्राहकत्वं 
न रूपादितया ग्राह्यत्वात्‌ । न खल्‌ कारकाद्‌ व्यञ्जकस्य किचष्विशेष दति । प्रतिपाद- 
पिष्यते च। तस्मात्‌ व्यतिरिक्तपिक्षयाप्रकाक्तकाऽभावः कारकभाव एव । प्रकाष्यता धु 
स्वत एवेति युक्तं । तथं व दर्षंनात्तथव स्मरणादिति न्याय एषः । मपि । 


अनित्थस्रङगमात्‌ कड नाहडकारस्य सम्भवः। नित्यमेवान्‌ बन्धेन शरीरे तस्य संयतिः ।\ १०९७॥ 


तस्मादहंकारस्य नित्यानुबग्धः कारणमिति म॒ कुडयावो मवस्यहकार दति बिभागः । 
न चाहञ्कारात्‌ स्वसम्येदनं । परानपेक्षवेदनस्य तथा स्थितेः! अथ प्राहकाकारेभ तस्थ देदनं । 
तदप्यसत्‌ । यतः । 
चक्षुराद्यतिरेकेण तदाकारप्रवेदनात्‌ । ्राह्यरूपाइव ते स्ये इष्यन्ते बाह्यवादिभिः ॥१०९८॥ 
न च तद्रपतिरेकेण सुलादेरुपलम्भनं । तेनानपेक्षसन्धित्वात्‌ सत्वंमेव स्ववेदनम्‌ ॥१०९९॥ 


न खल्‌ शरीरेतरभूतश्पादिष्यतिरेकेणापरमुपकभ्यते यस्य प्राहकता भवेत्‌ । सुखाब- 
योपि शरीरव्यतिरेकेण न विभाव्यन्ते। न चते विभाग्यमाना भपिप्राहकाः स्वरूपमत्र- 
प्ंवसानात्‌ । सुखाग्कि च प्राह्यताया भेदेपि भगो भवेत्‌ । भवस्येवाभिलाषा- 
दिभेदेविरूपादित्वेन भासलनादिति चेत्‌ । न दिस्ूपादिभेदेन प्रतिभासनेऽथंरूपताऽभ।वात्‌ । 
नहि परस्परविरोधि रूपमेकस्य युक्तं । प्राहकापक्षया न विरोध इत्यपि न वाच्यं, 
अपेश्षाया अयोगात्‌ । नहि प्राहकान्तरयेक्षया तदन्यद्‌ भवति ग्राहकस्य कारणत्वप्रसडगात्‌ । 
तेन विरूपादिरूपता विद्यमानंव प्रकाऽयते चेत्‌ । यदि तहि विधमानैव प्रकादयते कथम्पश्चाद्‌ 
बाभ्यतं पर्याोचनेनेति यत्किञ्चिदेतत्‌ । अथ सम्वेभप्येतदुषन्यस्तं प्र ह्यमेव । प्राहिका 
वु बु्रपराऽर्थापत्या तदेव बेद्यते। तदयक्षमस्वसम्बेदनं । ततः स्मरणादप्युत्तरकालमत- 
यातं वाऽसौ प्रतीयते । 

तदप्ययुक्तं 1 
नैव रोको विजानाति प्राह्मूपान्तरं विदं । अर्थापस्या तदाकारस्पष्टता बः प्रतीतितः ॥ ११००॥ 

न सलु रुयसुक्ञादिव्यतिरिक्ताकारबती बु द्वरर्थापरस्या शोकेन व्यवहारवता प्रतीयते 
| । विभावितप्राह्ाकारातिरेकि प्रतिनियताकारबुदधिङूपं विकल्पजालमेव 
केवलमूपरि बंश्रमीति लोकस्य । भथ मूतंस्येव पदार्थत्मनो देशादिनियमेन भ्यवस्दितस्य 


परतिनियतकूपविभावनं । न तु बुद्धिरेवं स्पापरमेयप्रकादनमात्रमेव तस्यारूपमिति श 
ङयादिषत्मतिनिय (व) स्पत्रिमाबमं । 


तदच्यतत्‌ । 


स्व्षवेदनचिन्ता | ्त्वशैभ्‌ ४२९. 


अविभावितकूपाणामपि म्राहकता यदि । विषाणस्य शद्रादीमामपि प्राहक्ता न कि । ११०१६ 
तेषान्तथा प्रतीतेश्चेद्‌ बद्ध रप्यप्रतीतता \ बुद्धिम मास्तीति पुननं रूपादेः परात्मवित्‌ ॥११०२॥ 
हपादिविश्षेव एव प्रकादाकान्तःपये्ली स्वभारवभूतभमेमेदमादाय तथा म्यपदिष्षयते । 
रूपादिकं हि परोक्षापरोक्षसाधारणं । प्रकाहामानरूपता तु रूपविषोवतया सजातीयादपि श्पा- 
दबा । ततो ्याबृलिभेदादमेभेदः। तेन श्ूपादेबु द्िरिति व्यपदेकशाष्यवसायवृलतिः । 
तस्मात्सम्बेदनकाले स्मरणकाकले च नापरा बुद्धिगम्बिभाग्यत इति सिध स्वेदनं श्पाघ्ाशार- 
तयेति सिद्धान्तः । 
तेनेदमपि निराषृतं भवति । 
गराह्यमरा््कयोरेक्य तदेकस्य प्रतीतितः । नियमेनापरस्यापि प्रतीतिरभवान्यथा ॥११०३॥ 
एकप्रतीह्या परस्यापि पराभ्रतीत्या चापरस्यापीति प्राप्तम्‌ । प्रतीयत एव हि 
रूपादिरूपता प्रकादारुपता च कस्यामसन्देहः । 
यदप्युक्तं । प्राहकमेव स्मरन्ति कोपि मया दृष्ट आसीत्‌ इति स्मरणात्‌ । 
तवस्छतः। तत्र विकषेषे प्राहकेपि सन्देह एव । सामाम्पे तु प्राहेपि न सन्देहः । 
ममेति च देहसम्बन्धिस्वन्दकषांयति लोकः । तस्यापि देहस्य स्वप्रकाक्षत्वमेव मापरभ्रकार 
इति । एतच्वोक्तमेव । अथापि परस्याभिप्रायः । 
सत्यमेतन्न ङूपादिग्यतिरेकात्परापि धीः । तथापि न स्वसम्बित्तिस्तस्याग्रहुणमन्यतः ॥११०४॥ 
तदसत्‌ \ यतः । । 
धियाऽतद्र.पया क्चाने निर्द्धनुभवः कुतः। 
स्वञ्च रुपं न सा वे्तीत्युत्सन्नोनुमवोधिनः१ ॥४२७॥ 
यदि तदृत्तरकालभाविन्याऽपरया बुद्धघाऽतदाकारयाऽर्थापत्त्यादिरूपया जानमिष्यते तदा 
त्पुष्वंकं वेदनं निषदं । क्षणिका हि सा न बुद्धघन्तरकालमास्त इत्यभ्युपगमात्‌ । ततो 
निद्द्धेऽपरसम्वेदनकाले पुवंकेऽनुभवे कुतो नुभवः। स्वरूपस्यासम्बेदनाद्‌ प्राह्यस्य च स्वरूपा- 
भावात्‌ सकल एवोत्सौबेदनुभवः । न ह्यस्वरूपं लक्यमनुभवितुं । स्वरूपानुभवस्य सर्वत्रा 
नुभवत्वात्‌ । स्वरूपञ्चाविद्यमानस्य पूर्व्वानुभवस्य नास्तोति नानुभवः । पृ्वंस्योत्तरानु- 
भवेन स्वरूपस्य चानुभवो नेष्यते । न चेक्ष्यते । तस्य विषयाकाररहितत्वात्‌ । विषया- 
करत्वे वा स्वसम्बेदनान्‌ पगमात्‌ । अनवस्थाप्रसङ्गादिति प्रतिपादयिष्यते । 
अपिच्। बुद्धिरग्येनामुभूयत इति न सदेतत्‌ । यतः । 
बहिमुंखश्च तज्ानं भात्यर्थपरतिभासवत्‌ । 
बुद्धेश्च प्राहिका बुदिर्नित्यमन्तमुंखात्मनि ॥७२८॥ | 
यदि बदरिका बुदधिरपरा तदा बहिमृखावभासिनी भदेद्रूपादिबुदधिवत्‌ भ हन्येनान्यव्‌ 
गृह्ामाणमबहिभविन प्रत्येतुं शाक्य । बुद्धिरपि सव्वंदान्तरत्वेनाभासते । अधबात्मीयतया 
बुदधरन्तभविावसानं । 


१ १८ प ककरा 
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| 


स्मरणेनापि बुद्धः स्याद्‌ ग्रहणेन्तश्चकासनं । 


स्मरणेनापि यदात्मीया बुद्धिरालम्भ्यते तदापि बहिरवभासिनी न स्यात्‌ । भथसा 
कालभेददेवमवभासतेऽत्रापि स्वरूपभेशदेवमिति कि नेष्यते । न च भ्यतिरिक्ताकारतयाऽ- 
नवभासमोनं प्राहकादन्यदिति शक्यमवसातुं । तस्मादान्तरत्वे वानुभुयमाना बुद्धिः स्वसम्बेदन- 
रूपेवेति यक्तं । समानदेशतुया तथानुभव इति चेत्‌ । न । समानदेशमपि स्वरू्प॑भेदेनेव 
गुह्यते । संसर्गाविभागस्तु प्रत्याख्यात एव । तस्माद्यस्य बुद्धघन्तरेण बुद्धिग्‌ ह्यते तस्य 
सा बहिष्ठेनेवेति न्यायः। अपि च। 
यो यस्य विषयाभासस्तं वेचि न तदित्यपि (1) 
यस्य हि विषयस्य योवभासः ज्ञानसधिविष्टस्तम्बिषयाभासि ज्ञानमयं भ वेत्ति। 
स्वरूपभतार्थाभासासम्वेदनात्‌ । स्वसम्बेदनेन हि विषया (का) रानुभवे तत्वतः सोप्यर्थो- 
नुभूतो भवेत्‌ अयमेवा्थविग्रहः । पादपादेरिव पिण्डाकारग्रहः । अस्वसम्वेदने वु सव्वंम- 
समञ्जसं संपल्नं । 
पराप्ता का सम्विदन्यास्ति तादर.प्यादिति चेन्मतं ॥४२६॥ 
तद्रपोत्पद्यते धीश्चेत्तदेवाथस्य वेदनं । तद्रूपवेदनामावे न भवेदथंवेदनं । ११०५॥ 


स्वसम्बेदनन्तु माभूदपरं । न हि तवभावे तल भवति । नहि स्वसम्बेदनाभावे नीलम- 
नीलं तथा न बुद्धिरबुद्धिः। अन्यवेदने बुद्धिनं स्वसम्येदने । अर्थरूपता च ॒स्ववेदनलक्षणं 
न स्वसम्वेदनं । आत्मनोपि बद्धित्वप्रसडगात्‌ । तस्मादात्मनि स्थिता तदाकारा स्वतम्बै- 
दनमन्तरेणापि बुद्धिरेव । यदि तहि स्वसम्बेदनमन्तरेणापि पूर्वार्थाकारमात्रादन्यथा वा तदा(+) 


पराप्तं सम्बेदनं सवंसदटशानां परस्परं । 
लस्वसम्बेदने हि तदाकारतामात्रमव्िष्यते । तदा चाथबुद् घोरविशेष एव तवाकार- 
मात्रेण बुदित्वे तस्यापि तत्प्राप्तमतोऽ्थोप्यर्थान्तररूपो बुद्धिरेव बुद्धिलक्षणात्‌ । अर्थत्वान्नेति 
चेत्‌ । किमिवमर्थत्वं । अवुद्धित्वञ्चेत्‌ । अबुद्धित्वेप्यथं सतीति एकस्याप्यप्रसिदिः । 
तस्मात्‌ स्वसंवेदनतैव । यदि परं बुद्धित्वभिति न्यायः । अयात्मव्यवत्तित्वं समवायसम्बन्धे- 
नान्यथा वा । 
तदप्यसत्‌ । 
आत्मस्वत्वेपि बुद्धित्वे प्रयत्नदेः परस्परं । 1 
सारूप्याद्‌ बृद्धिता प्राप्ता आत्स्थत्वस्य वितुकश्म्‌ ११०६ 
प्रथत्नादौनामपि परस्परं सरूपस्य सम्वेदनत्वप्रसङ्गः । केन वात्मस्थितत्वमवधार्यते 
' बुदचन्तरेण । 
बुद्धित्वमेव नावधार्यते । त्रयं बृद्धघन्तरेणेत्युच्यते । आत्मस्थितत्वे योव 
धोः कथं परस्परेण ग्रहणं समानदेशतया भेदाभावात्‌ । भथ भेदः प्रतीयते । सबात्मनोपि 
भेदप्रतीतिरिति त्रयमेतत्परं विभिन्नं । न ह्यात्मनोऽप्रतीतौ तत्रस्थता प्रतीयते । अप्रतीयः 
मानदचात्मा कथम्बुदधघाकारतया बुद्ध घा प्रतीयते (1) नहि बुडघा प्रतीयमाना शूपावयोपि 
नास्मस्वतया प्रतीतेन्विदयाः। मनत्मस्यत्व तेषामिति चेत्‌ । ननु ष्याप्यात्मा कथमतस्त्थ- 
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त्वमिति । तत्रासमवायादिति चेत्‌ । -कथमसमवायः । तच्राप्रतिपेरिति चेत्‌ । बदि- 
रपि तहि नेबात्मनि प्रतीयते तद्घतिरेकेणात्मनः प्रतीतेरभावात्‌ । ननु प्रतीतिस्ताबषियं 
क्रियारूपा विद्यते (।) तस्याः करा ऽवदयमेव भवितव्य नाकत्तंका कियास्ति । 


ननु यतोसावुपजायते चक्षुरादेः स एव कर्ता, तेषां करणर्वादिति चेत्‌ । किमन्येन 
कर्त्रा परिकल्पितेन तेषामेव कत्तुतवन्न चान्येन कर्त्रा विनाऽकरणल्वमेषां । यरि चच शरीरमेव 
कलु किमन्येन । शरीरान्तगंता तहि वुदधिरन्तम्मुखावभासिनी प्रतीयते । अत एव परबुद्धि- 
रन्यथा न प्रतीयते । श्रीरकदेशभूतानामपि ताहि केषाञ्चिदृदित्वं ततोऽस्वसम्बेदने रूपादिभिः 
समानता । ततः प्राप्तं सम्वेदनं सब्वंसद्ज्ञानां परस्परमिति । तस्मात्‌ स्ववेदनादेर्बान्थ- 
रूपग्यावु त्तिः । 

बुद्धिः सरूपा तद्धिशवेत्‌ ; 

न सव्वं सरूपमथवेदनं । अपि तु बुद्धित्वे सति बुद्धिगतं सारूप्यमथंवेदनं । न 
वेवनमात्रं । नापि सारुप्यमात्रं । बेदनामात्र बवेदनमेव भवेन्ना्थवेदनं । सारुप्यमात्रेर्था- 
नामपि परस्परं वेवनप्रसङग इति । 

तवेतदसत्‌ । यतः । 

नेदानीं वित्सरूपिका ॥ ४३०॥ 

सरूपता यदि सम्वेदनलक्षणं तदार्थोपि सरूपः सम्वेवनं प्राप्त इत्यत्रोत्तरं बुद्धिरिति । 
तत्रीक्तमेव । परस्परवेदने तेषामपि बुद्धिता प्रसक्ता । सम्बेदनं प्रसक्तमिति येनोक्तं 
बुद्धित्वमपि तेषामिति तेनोक्तमेव । तत्र तद्वेदनं कथमृत्तरं विशेषाभावात्‌ । यतः । 
सम्वेदनं बुद्धिरिति नानयोभिन्नवाच्यता । 

ततः परो विश्षेष एवाभिधातव्यः। स च सारूप्यादपरः । 

नन्‌ सरूपाणामयनिां परस्परमम्राहकत। दृश्यते (1) प्राहकञ्च हं बुद्धिः । यद्यवं 
प्राहुकख्पं नादुश्यं बुद्धिः । ग्राहुकरूपतायाः सादश्यमात्रेण रूपादीनामपि प्राहकत्वादुदित्व- 
प्रसङ्गः । अग्राहकत्वाच्चेत्‌ । ननु ग्राहकत्वे व्यवस्थिते कस्यचिदग्राहकत्वमपरस्प् 
तद्विपयंयादवस्याप्यते तदेव तु नावस्थितं । 

अथ रूपादिष्यतिरिक्तं ग्राहकं । ननु रूपादिसरूपमस्वसम्वेवनं कथं रूपादिव्यतिरिष्तं । 
नज तत्कल्प (न ) यां प्रमाणं । प्राह्यतान्यथाथंस्य नेति चेत्‌ । यथा दृष्यते तथबास्तीति 
किञ्रपरेण । वुस्मात्‌ स्वरूपसम्वेदनमेव विशेषः । तथा च सति यतो विशेषाद्रूपादिकादर्था 
दषादुत्तता तदेव बृ द्वित्वमिति न सारूप्याद्रद्ित्वं । बुद्धित्वे स्वसम्बेदनलक्षणं यत्सारुप्यन्त 
देदनमिति वे द न लक्षणमेव बुदित्वं न सारूप्यलक्षणं । किमर्थं ताह साङूप्यमिष्यते प्रामाण्यं । 
तत्कृतनियतसम्बेदनहेतुरिति सारप्यं ^ तदिष्यते । ततः सारूप्यत्ताम बुदित्वे सतीति रुदिस्वस्व 
स्वसम्बेदनलक्षणस्य विहोष एव । न तदपरं साश्प्यं। बुदित्वमपि तहि सारूप्यविश्ेष 
एव न ततः परमिति प्राप्तम्‌ । सत्यमेतत्‌ तथापि स्वसम्बेदनमात्रानुबदधं सारूप्यं न सारूप्य 
मात्रभावि स्वसम्वेदनम्बाह्याथंवादिनः। अपि च । 


¶ 7£नन श्त" 
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स्वथं सोजुमवस्तस्या न छुः खाङप्यकारणशः । 
भहि स्वप्म्बेदनस्य सारूप्यं कारणं । स्वरूपञ्येदपरप्रस्ययं साक्षादवगम्यते कित्र 
सारूप्येण । य्चपरेभास्य सारूप्यं सदेदं विदितमन्यदा नेति ` भेदमेवं विकहव्यते । तोके 
कः सल्‌ सेतुबन्ध इति हि न्यायः ¦ किमिदानीं सारूप्येभेस्यपि न वाच्यं । यतः । 


क्ियाकमव्यवस्थायास्वज्ञोके स्याल्िषन्धनं ॥ ४३१॥ 


व्यतिरिक्सविषयसम्वेदनरूपतानेन व्यवस्थाप्यते । सारूप्यतोऽन्यथा म॒ भवतीति । 
नौलस्य कर्मणः सम्विततिः पीतस्येवेति क्रियाकमप्रतिनियमा्मिष्यते । न तवदाह्यार्थवादिनां 
नीलादिकं बाह्यं स्वसम्वेदनमतः सारूप्यमावाह्वस्याप्यते। अन्यथा कोके न बाह्याधं- 
नीलादिताब्यवस्था । यतः । 


स्वभावम्‌ततद्रुपसम्बिदारोपवषिश्षवाव्‌ । 
नीलादेरलमताख्या नासुमतेः परात्मनः ॥ ४३२ ॥ 
स्वमावभूतं स्वसम्वेदनस्य यस्लीकादिरूपम्तस्य सम्विवं बाह्यं नीलादिके विष्टवेनाना- 
दिवासनाप्रवाहवाहिनारोप्य नीलादिकस्यानुभूतास्या । न तु ततः परात्मा नीलादिकः 
कथञ्न्विदन्‌भवगोचरः। स्वसम्वेदनरूपानुभव एव तु तस्यानुभव उपचारात्‌ । यतः । 


परसम्वेदनेप्यर्षस्तदरूपोऽन्यो यदेक्ष्यते । मया विज्ञात एवायं व्यवहारः प्रवर्तते ॥११०७॥ 


तल्लक्षणापरमेदने हि विदितमेवायमस्माकमिति हि शोके भ्यवहारोऽल एव शोक 
हस्याह । परमार्थतस्तु स्वसम्वेदनमेव केवलं । 


धियो नीलादिरूपत्वे बाद्यो्थः किप्रमाणकः । 
धियोऽनीरादिरूपत्मे स तस्याचुभवः कथं ॥ ४३३॥ 
यदि सम्बेदनमेव नीलाकारमात्मप्रकाशकं बाह्योथं: कि प्रमाणमादायविदितो भवेत्‌ । 
नहि तत्र प्रस्यक्ञं तस्य स्वसम्वेवनमात्र एव पर्यवसानात्‌ । न च ततः परं नीलमाभासते 
नीखौकारदपाप्रवेदनात्‌ । अथ तदर्थस्य ख्पं तदा सम्वेदनमतस्येन ख्येण विदितमविदितम्या 
भवेत्‌ । यद्चविदितं स तस्यानुभवः कथं । स्वरूपेणाज्ञातमस्य समभ्वेदनमिति कथं संगण्छति । 
विदितश्चेत्‌ । तथापि समानकालमन्यया वा वेदनानं कथस्वेदनममन्यस्य तरेषास्मीर्यं ख्यमा- 
वेदितमाभ्यामिति कथं परस्परं सम्बे्यसम्बेद कभावः । परोक्षत्वे तु नीसादेस्तद्ूपवेदना- 
शं्रहम्तिरिति भवेद्‌ व्यवहारोनेनेदमक्षायीति। साश्षासु वेवनेदंयोः परस्वरप्रतिड सम्देशद- 
भिति) म प्रमां किञिलित्‌ । तस्मादसम्विदितं स्वयमन्येन सम्बिदित्रिल लप्यत हृति वरमेतेष । 
नतु न सुम्वेदनात्मत्वं स्वसम्वेदनमात्रकमपि धु सारूप्ये शतौति यक्तं । न1 
नपरू-कनग्नप्स, नत्वासिदधेः । स्वसम्बेदनत्वे सति चेत्‌ । य्चेवं स्वसम्बेदनात्मत्वमेवास्ट, 
ह सार्य । " चदि तरिप्यन्न स्वात्किन्न सम्वेदनं भव्येवेति चेत्‌ । किमिदानीं सारप्येभ । 
दि साशूपमन्तरेणापि भंवति । भवेव किन्तु तदप्यस्तीष्यष्यते सारप्यादेदनमिति । 
मैतदस्ति । यतः । 


यवा सम्बेदनात्मस्वं न ` सारूप्यनिबन्धनं । 
चिद्धम्तत्स्वत एवास्य किमर्थंनोपनीयते ॥४२अ 
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स्वरूपमेव तत्तस्य बेन संम्वेदनातमसा । 

अपरमपि तत्स्वरूपं स्वत एव । ततः सारुप्यात्सम्बेदनमिति कः सम्बभ्धो यि 
तत्स्वरूपं न॒भवेत्‌ (1) कि स्वसम्बेदनात्मता जाता सत्यप्यपगच्छेत्‌ । तसात्सिदन्तसस्वत 
(एव स्वं किमपरेभ । तदथंसम्वेदनस्न भवेदित चेत्‌ । नेदमपि युश्तं । यदि नाम्नीं 
छपमम्थसरूपम्वेत्ति तदेव वेसु । कथमर्थस्तेन , सम्विदितो भवेत्‌ । इति किमर्थेन सद्धतम्‌- 
पनीयते । अर्थस्य सम्वेदनमिति मीयते । महयरथः' स्वसम्बेदनेऽनुप्रेक्षी येन ॒सभ्विदितो 
भवेदिति नार्थवेदनक्नाम । अपि च । यदि सारूप्यनिबन्धनं वेदनं तदा महाननर्थः । यतः । 


स्वात्मना हि सारूप्ये क्ञानमश्षानतां अ्रजेत्‌ । 
साम्ये .केनचिदङ्शेन स्यात्सम्वं स्व्ववेदनं ^ ॥४२५॥ 
स्व्वत्मिना हि सारूप्यं सकलभेदापगमे स्यात्‌ । तदा चार्थं एवासावपरार्थव्यक्तिवत्‌ । 

कथन्त (ज्‌) सानं । क्षानत्वेनाधिकत्वेन सव्वत्मिना साम्यम्भवेत्‌ । अथ केनचिददंशेन 
भेदोपि तदा सवं सव्वेवेदनं भवेत्‌ सकलस्य केनचिदंशेन समानत्वानपममात्‌ । बओोषाकारतां 
वरित्यभ्यान्ये न सर्वेण समानतया सम्वेदनमिति चेत्‌। सकलज्ञानसम्बेदनत्वप्रसञः। धत 
उत्पद्यते तदेव सम्वेद्यमिति चेत्‌ । यदि नाम तत॒ उत्पद्यते तथाप्यसम्वेद्यमिति कृतं एतत्‌ । 
तदरूषसम्वेदनाद्‌ वेद्यं न तु तत उत्थत्तेः \ न च यमरूकथोः परस्परमत्याघ्ोल्पादकभावः । अथ 
चेकवेदने परस्यापि वेदनश्यवहारः । यदि च यत उत्पत्तिः सरूपता च तस्य वेदनं तदा । 


यथा नीलादिरूपत्वाश्नीटायतुभवो मतः। 
तथा-ऽनुभवरूपत्वात्तल्योप्यदमवोः मषेव्‌ ॥४३६॥ 
बोधकरूपतया सम्वेदनन समानता नीलादिरूपतयापि नीलादिना ततो नीलादिवेदवैव- 
इनु मववेदनमपि । अथ नीलादिकमप्युपधायकद्ू्रीति नीलाखनुभवः। जनुभवेनाप्युपधायकेन 
न भवितभ्यमित्थपि करूप्यते । 
तदप्यसत्‌ । यतः । 
केशादिग्रतिभासानाक्नौपधानस्य कल्पना । व्यतिरिक्तोपधानस्य केत्पनन्न च थुक्तिमत्‌ ॥ ११०८॥ 
नहि तैभिरिकोपलब्धं केश्ावभासे केशोपधानकल्पनायामादरः । तत्र पूर्वं वृष्टं 
केहादीति चेत्‌ सर्वत्रायमेव प्रकारः परिकल्प्यताम्‌ । यथा नीलाकारदशेनाल्ीलकल्यना 
तश्जातीयतया तथोपधानमन्तरेणापीति स्यात्‌ । न च विशद्वाव्यभिचारितात्वकःथनार्या 
प्रतिबन्धप्रहणाभावान्नित्यानुमेयत्वादर्थस्य । पूष्वंदर्ानस्य च जनकत्वदशंनास्र च क्यचिद्थं 
वशेन स्वं त्र निवादसम्भवीत्‌ । समनन्तरस्यार्थकारतायां क उपधाः । न । श्यवहितः 
स्यापि काशषारसादेरपधरनस्थ द्षनादिति प्रतिषादितमसङृत्‌ \ अथापि स्वम्त्‌ । 


नालुतोनुभव  इत्यथंवसदिनिश्चयः १. * 
तस्माददोष धति चेत्‌ नार्थ्स्त्येष सर्वदा ॥४२अ 
अदि सानुभवोऽनुभूत इति निद्वयो यथार्थोभतुमूत इति कोकस्य । ततो निरयस्य 


+ }{. ज च सर्वात्मना साम्यभेकिनत्वप्लङ्गतः ! 
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दशेतकारणस्य वर्धनादर्थानुभवोयं नानुभवस्येति गम्यतां , यवा त्वनु भवस्यापि स्यात्‌ स्यादेव 
तथा निश्चयः | 


भकोच्यते । 
नहि कारणमित्येव कायस्य जनक सदा । सहकारिणमासाद्य कारणं कारकं भवेत्‌ ॥ ११०९॥ 


तदेव दर्शयति । 
‹ननार्थेप्यस्त्येष सव्वंदा ।' 


नहषर्थेपि निश्चयो भवति क्वचिव्‌ भाति दकनात्‌ । अथवा सव्वेदाथे नास्स्येवायं 
निश्वयोऽनुभवात्ममूतस्येवाकारस्य निश्चय विषयत्वात्‌ । उपचाराचथेति चेत्‌ । न (1) 
उपारकत्पनाभ्योगात्‌ । 


न क्वचिद्‌ दुश्यतेऽर्थात्मा केनचिन्म्‌ख्यवृत्तितः। तदभावे कुतो जातमृपचारस्य कल्पनम्‌ ॥ ( ११०॥ 


तस्मादयम्थं इति निश्चयोऽनादिवासनाबलावलम्बी नानुभवमात्रजनितः। स्वप्ने च 
नास्ति दक्षेनमर्थस्य तथापि भवत्यथं इति निऽ्चयः । तस्मादर्थानुभवेपि निर्चयाभावस्तदभावेपि 
भाव हति न निडचयस्येकान्तिकता । ततः कथन्तरवव्यवस्था । 


कस्माद्वाजुमवे नास्ति सति सस्तानिवन्धने । 
अनुभवे हि स््वमन्‌भवनिबन्धनमस्ति। तथापि न निहवय इति कथमेतत्‌ । 
कयञिचिल्ल भवति सहकारिवेकल्यादिति चेत्‌ । न तहि निश्चयादनुभवष्यवस्था । अनुभू- 
तेप्यभावाविति यत्किञ्चिदेतत्‌ । अनुभवष्यवस्था तु तदाकारतयेति न बाधितोनुभवो भावस्य । 
नहिं कारणान्तराभावनिबन्धनो निश्चयाभावोऽनुभवाभावं व्यवस्थापयितुं क्षमः । कारणान्तर- 
मेव नास्तीति वथा गम्येत नत्वनुभवाभावः । 
अपि चेदं यदामाति दृश्यमाने सितादिके ।४२८॥ 
पुंसां सिताचयभिव्यक्तिरपं सं षेदनं स्फ्रम्‌। 
तत्कि सिताथभिन्यक्तेः पररूपमथात्मनः ।४३६॥ 
नहचययेसद्‌भावमात्रकमेवाथंदशनमवहयमयेदक्षननाथमात्रकादधिकेन भवितव्यम्‌ । यदि 
तदधिकं प्रतिमासमानाव्‌ बहिस्तरप्यथेखूपमेव कथमथंदक्षेनं । तस्मादवभासमानेन तेन 
भवितष्यं। यञ्च तदा भाति वृक््यमानं सितादिके । परिस्फटं सम्वेदनं । तत्िता्यभिष्यक्तेः 
परं वा भवेदपर एवेति कल्पने यासौ सितादभिष्यक्तिर्भवतोभिमता । 
परक्पेऽपकाशायां व्यक्तौ व्यक्तं कथं सिं १ 
नहपनिन्यद्तेन, कशचिदभिव्यज्यते तदेव तदमिग्यमिररैयं कृतं सभ्विदितं सवानि 
भ्यक्तिरन्या तु पृरेषा-्क्षुरादिसंस्थानीया भवतु न साभिष्यक्तिकैः च चक्ुरादिब्यतिरिक्तासौ 
भरमाणेन चलुरादिमाक्, एड समीहितसिद्धेः 
संवाभिव्यक्तिरपत्यक्षा नापरेति जेत्‌ । यदि मामाप्रत्यक्षाभिव्यकि्शत्व्॑ा संबो 
ध 
\ 1. रड-बूरिन्‌ रिग्‌-प-मूसह्‌-व नि । कयेस्‌-पि सूनड-व$दि मङ-पिन्‌ 4 (स्वमा- 
ववरेदनच्रोतं किमिदमृत्प्तिभासकं ) इत्यधिकः । 
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त्प्नास्तु कथमर्थः प्रकारितः। नह्स्योत्पत्तावन्यस्य किन्त । अथेऽसाविति चेत्‌ । 
अथं इति कः सम्बन्धः । अथं पयतीति चेत्‌ । ननु दन्न प्रतीयते कथं पश्यतीति । 
अर्थस्य कमंभावदचेत्‌ । केयं कमंता नाम । यद्ययेमात्रादधिका सा प्रतीयते । तस्यामप्य- 
परा प्रतीतिः। ततः क्मता। सापि प्रतीयते। ततः पुनः क्तेति नानवस्थातो 
मुक्तिः । तस्मात्‌ 

जञानं व्यक्तिनं सा उ्यक्तेत्यव्यक्तम खिलं जगत्‌ ॥४४०॥ 

नह रथस्य प्रदीपादिव प्रभास्वररूपमात्रोत्यत्तिरपि तु ज्ञानरूपा व्यक्तिः सा च यदयप्रत्यक्षा 

तत्कथमर्थो भ्यक्तः । स्वरूपेण व्यक्तश्चेत्‌ । सव्वंस्य व्यक्तताप्रसङूगः । स्वविकशेषादिति 
चेत्‌ स्यथंमन्यत्‌ ज्ञानं । तथेव व्यक्तता चेत्‌ । केनेदं प्रतीयते । व्यक्त्यन्तरेणेति 
चेत्‌ । न (1) पतः। 

व्यक्तव्यक्तयन्तरव्यक्तावपि वोषप्रसङ्गतः। 


येन तदपि व्यक्त्यन्तरघ्र प्रतीयत इति स्वरूपमेव परव्वव्यक्तव्यंक्तं । तस्याप्यन्येन 
व्यक्ति्न प्रतीयत इति व्यक्त्यन्तरानृगमादनवस्था । तस्मात्स्वरूपमेव प्रतीयमानमभिष्यक्ति- 
युक्तमेव प्रतीयते । अन्यथाभिन्यक्तमेतदिति न स्यात्प्रतीतिः । यतः। 
दष्टथा चाज्ञातसम्बन्धं विशिनष्टि तया कथम्‌ ॥४४१॥ ` 
वष्टोऽथं इति दृष्टिविशेषणता प्रतीयते! न च विशषणाग्रहणे विरोषणविश्िष्टवि- 
हेष्यग्रहः! ननू गौरिति विश्षषणग्रहणादेव {क गोत्वमपरं दृश्यते । न । गोत्वस्यागोग्यावृत्ति- 
रूपत्वात्‌ । न च प्रतीतिरप्रतीतिम्यावृत्तिरूपा भवतेष्यते। तथा सत्यथंस्य स्वसम्बेदनत्व- 
प्रसश्गः । श्यतिरिक्ता च भवता प्रतीतिरिष्यते। सा चाप्रतिपन्ना कथं प्रतीतेः इति 
व्यवहारनिबन्धनं । कथं तहि य्यतिरिक्तप्रतीत्यप्रतीतौ प्रतीत इति भवतोपि व्यवहारः । 
नहि भवतापि प्रतीतिरथंश्च तद्रचतिरिक्तः प्रतीयते इत्यभ्युपगम्यते । यथोपचारादेतव्‌ भवति 
तथा प्रतिपादितमिति न दोषः । तस्माद्‌ दयोरदशंनात्न विश्िष्टप्रतीतिः । अत्र च । 


यस्माद्‌ इयारेकगतौ न द्वितीयस्य दशनम्‌ । 
नांप्रतीतिक्षाके दक्षंनप्रतीतिष्ं प्रतीतिकालेऽ्थस्येति कथं विशिष्टताप्रतीतिः। वतः 
कथमेतदिति युक्तमेतत्‌ । 
इयोः संखष्टयोरंष्टौ स्याद्‌ इष्टमिति निश्चयः ॥४४२॥ 


„ दृष्टमिति हि सि्ब्रमरोपि संसृष्टनिश्चय एव ततस्तथाभूतानु्वादेवानेन भवितव्यं 
भवन्मत्येति न भंवतोन्यो न्याः 4) अस्माकन्तु प्रवलवासनापवन्रर्यमाणा मनोन्यत्रा्थपावपप्रति- 
पच्छायाऽन्यतो निश्चयपाण्डुपत्रपात इति निरचयमोत्रकावेव तत्वव्यवस्थितरथः । तेनाथ. 
प्रत्ययो नास्ति । न च नायमथे इति । निरचयप्रसवः तस्मादसन्मतं बर इतिं सायः । अथ । 

खरूपं दर्शनं यस्य दश्यतेन्येन चेतसा। ` 
. ° दषटास्या तत्र चेत्‌, सिद्धं सा रुपये स्य स्वषेदनम्‌ ॥४७२॥ 
स्यदितत्‌ (। ) ा्थसरूपात्मयेदनाव्‌ दोऽयं इति व्यवसायोपि तु तथाभूतस्यंव सम्बेद- 


( क| 
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परिषि वेववर्तदः । य किक्लवभविरोष्यभ्तस्थ हणं स्वसस्वेदमेन कवजचिदुपलभ्णमित्यजित्राधः । 
तदयस्बवतां स्वपक्स्येकोषघातंः । तथा हि । 
निरेषणविरोष्यत्वं द्रथोक्नं परमा्तः । कदाचित्कस्यचित्कश्िद्विशेष्यादितया मतः ॥११११॥ 
न खल्‌ पार्माथको वि्ेषणविशेष्यभावः। कदाचिद्िक्षेष्यस्यापि विशेषणत्वेन प्रतीतेः । 
ततो बुदिरेव सा तथाभूता प्रतीयते । सा च स्वसम्वेदनरूयवेति सिद्धं स्वस्म्बेदनं । यतः । 
सिद्धं सारूप्येऽस्य स्वरूपस्य केदनं । अर्थं स्तथाभतो नास्त्येव । बुद्धिरपि यदि न स्वसम्विदिता 
तदायं एव विहोषणविकष्यभतः प्रतीयत इति प्राप्तं । 
अथात्मरूपन्नो वेत्ति पररूपस्य वित्‌ कथम्‌ ॥ 
यद्यात्मरूपं न वेत्ति पररूपमेव तहि वेत्ति। तस्यच न धि्ञेषणविक्ेष्यभाव इति 
कथन्तद्विशिष्टताप्रतीतिः । अथ तदरूषन्दक्षंनमत्यन्नं न तु स्वरूपसम्वेदनं । परेण पुनस्तद्ूपेण 
तस्य वर्षन सति दृष्टाश्या (1) नन्वदृष्टिविशेषणस्य प्रथमं प्रहणे पुनरन्येन तद्विशेषणत्वस्य कथं 
ग्रसीतिः । अष पडचाटप्रतीयते तेनायमदोव इति । 
तद्छम्यक (1) यतः (1) 
तदरूपवेदने तस्य पश्चादन्येन चेतसा । तद्रूपतव तस्यास्तु न तु मेयविरिष्टता ॥१११२॥ 
मेयो हि दुष्टधविरशिष्ट एव स्वप्रतीतिकाले विदितः । तदृत्तरकालन्तु तरूपवेदने त्रष- 
तेवास्तु न तु तया तस्य स्वविरिष्टवेवनं । 
अन्यथा विदितं पू्वं मन्यथा वेद्यतेन्यदा । यदि कस्यात्र सत्यत्वमिति नेदं प्रतीयते ॥ १११३ 
अथापि स्याद (1) यद्यपि प्रयममदशनं विश्चेषणस्य तथापि पवाहृश्ने को विरोधः ¦ 
वर्दप्यसत्‌ । यतः । 
यद्यसंसृष्टयोदष्टिव्विशेषणविशेष्ययोः । विशेषणविशेष्यत्वं तदा नेव प्रतीयते ॥ १११४॥ 
नहि सवा केवसकेवरयोदंञनमा्राद्विदोषणविगोष्यता दाक्या प्रत्येतु । मपि च । ` 
सारूप्याद्‌ वनस्या च प्रागेव प्रतिपादिता ^ ॥४४४॥ 
नहि सारूप्यमक्रोचयं तद्ेदनं । सरूकमेतदिति परेण वेदनमसम्मवि । तथा हि । 
दष्टयोरेव सारूप्यप्रहोथंख्च न दष्टवान्‌ । 
राक्‌ कथन्दशं नेनास्य ` सारष्यं सोध्यवस्यति ॥५४४५॥ 
कषरूप्यमपि नेच्छेद्यः तस्य नोभयं | 
तवाथ ज्ञानमिति च श्ञाते चेति गता कथा ॥५४६॥ 
नहि केवलद्ेने सारूप्यप्रतीतिः । अनेन सवृश्षमिति प्रतीतिः । अतीतानामतयोश्चा- 
गददानयोरतहतीतेदच नेवं प्रतीतिः । तदध्याहारेपि ज्ञानमेव नाथप्रतीतिः । पुनस्तन्राप्य- 
स्वसम्देबनेभ्नवस्थादोष उक्त एव । यस्तु सारूप्यमपि नेच्छति तस्यार्थो न प्रतीयेत । तबा- 
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रोप्यते । वदरूपतकरन्युषगमात्‌ । स्वरूपेण च प्रतीयमानं परा्थाम्तरमेष वतः कोषः किन्वि+ 
क्तं केनेति गता कथेयमति ठुष्मोमासितम्यं । दुर्यते चेत्‌ । 
ननु चाथतया समुपलभ्यन्ते स्तम्भादयः । नहि दष्टेऽनुपपसस्ाम । द्तमन्रोततरं । 
यरि दुष्टं स्वशूपेण दृष्टमिति तस्मात्पररूपं बुश्यमाने तसितादिके यदाभाति तद्वि स्याद्‌ लदा 
ब्ववतं सितादिकं न स्यात्‌ । 
अथ स्वरूपं सा तहि स्क्यमेव प्रकाशते । 
यत्तस्यामप्रकाशायामथंः स्यादप्रकाश्ितः ॥४७७॥ 
स्वरूपमेव यदि तदभिष्यक्तेर्ञानरूपायास्तदा स्वयमेव तत्प्रकाशते परस्य प्रकाश्चकस्या- 
भवात्‌ । अथ न स्वरूपेण प्रकादराते तदा तद्रूपाप्रकाहनेऽथः स्यादभ्रकाशितः। प्रतिभासमा- 
नङूपाप्रकाहाने नाथः प्रकारते नाम । अत्र हि परोक्षस्य(थेः । यदेतद्‌ प्राह्यस्पष्टाकारप्रत्नि- 
भासनमेतत्‌ बुद्धः परोक्षतायां प्रतिभासमानस्य परोक्षता ततः प्रतिभासननस्पण्टरूपाप्रकाशन- 
मेव । तथा सति । अनुमानज्ञानवद्थंः परोक्ष एव भवेत्‌ । अनुमानेपि स्यष्टप्रतिभास- 
परोक्षतयेव परोक्षता । तस्याप्यनुमानज्ञानस्य यद्यस्पष्ट आकारो न प्रकाञचेत तत्रापि नायप्रति- 
पत्तिमेवेत्‌ । तस्मादनात्भवेदने सर्व्वार्थावशं नमेवेति स्थितमेतत्‌ स्वसम्बेदनभ्विज्ञानमिति । 
एतेनात्मवित्पक्षे सर्व्वार्थादशेनेन ये। 
श्रपत्य्षां धियं प्राहस्तेपि निग्वंरिणतोत्तयाः१ ॥४४८॥ इति । 
न्यायः पूर्वकं एवात्र यदि स्वाड्गाप्रवेदनम्‌ । 
अवेदिका भवेद्‌ बुद्धि रथ॑स्य स्वस्य चात्मनः ।॥ १११५॥ 
नास्थंस्य वेदिका प्रतिभासस्य परोक्षत्वात्‌, नात्मनोऽनभ्युपगमात्‌ । किञ्च । 
सुखदःखरागद्षादयः स्वसम्बिदिता एबोपजायन्ते ते च बोधस्वभावा एव ततो बुद्धेरपरत्यक्षता 
्रत्क्षबाधिता कथमभ्युपगमगोचरः । अथ न बुदिस्वभावास्तदसत्‌ । 


मधयालम्बनाभ्यासमेदाद्‌ भिश्नपरवृद्यः। 
सुखदुःखा ` भिल्लाषादिमेदा बुद्धय पव ताः ॥४४६॥ 
आशथयभेदस्ताबत्‌ चक्षुरादिजनितं परस्यरविभिन्नमेब सुखं रूपादिविषयञ्च । तथा- 
भ्यासात्समानचक्षुरादिविषयल्वे पदुतरादिता । आलम्बनादिजनितं च विज्ञानमेव न विषया- 
दिक्षं । यदि विषयोपि विज्नानसामग्रीत एवोदयमासादयेदृत्त एतस्मं जलाञ्जलिः । ततोमीषां 
परोक्षताभ्युपगमे ऽभ्यक्षबाघनं । यतः । 
-अत्यक््तद्विषिक्तश्च नान्यत्किञ्चिदधिभाभ्यते ) 
यत्त (ज्‌) ज्ञानं प्राहकस्याविभाव्यतायां प्रत्यक्षत्वमेव स्वसम्बेदनमुच्यत इत्यलक- 
द्तमेतत्‌ । अथान्येन विज्ञानेन वेदनमेषामभ्युपगम्यते । तथा च सति ! ` 
यत्तञ्छनं परोष्वेनां 3 भुखेतान्येन चिद्य दि ॥४५०॥ 
अन्यन्‌ कवि बिजञानेन परसन्तानवतिनोपि सुखादयो वेद्यन्ते । ततः षरदु्कादिवेदनेपि 


का नोय मियिनकण 


। छक्तन्नित २ श. क्वे-सृदुम्‌-ऽदोद-व (=कुख-दुःसाभिराषादि)-- 
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सुखितादिकं भवेत्‌ । नहि प्राह्यतयाऽन्येन ववने सम्वेदने स्वपरसुखयोः कदिचष्िशेषः । 
जात्मीयसुलवेदने भुखितेति चेत्‌ । ने (\) परकीयस्याप्याल्हादारमकत्वात्‌ । न परकीयो 
बह्धिरदाहकञ्वन्दनम्वा परकीयमनाल्हादकं । अथ । 

मनस्विनो यथात्मं यमा ह्वादयनि चन्दनं । परकीयस्य किन्तत्त्वं दहनात्मकमेव तत्‌ । १११६॥ 
अमनस्विनि का वार्ता तस्यात्मीयः सुखोदयः । परस्य सुखसम्वित्तावेवमेव प्रकल्प्यतां ॥१११७॥ 
यदास्मीयमनत्पन्नं तदास्य सुखिता न कि । स्वसुखेन सूखित्वञ्चेन्न स्वरूपाविभेदतः ॥१११८॥ 
दूरत्वात्तस्य रूपस्य वेदने कंव दूरता । असंस्पर्शादनेवञ्चेत्‌ संस्पश स्यात्स्वरवदनं । १११९॥ 
सर्व्वात्मना हि संस्पश्ं: स्वसम्वेदनलक्षणः। एकदेशेन संस्पशं न तत्स्यादन्यवेदनं ॥ ११२०॥ 


यदि सर्व्वत्मिनात्मनि शरीरे चानुप्रवेशः सुखादेः स्वसम्वेदनमात्मश्षरीरं वा प्राप्तं । 
सभ्विदिते साल्लावन्यथा वानुप्रवेश्षः। सर्व्वात्मना वेदकस्य स्वसम्बेदनमेव प्राप्तं । सम्वेदन- 
स्येवं क्षणत्वात्‌। परसुखमपि यद्नुप्रविश्चेत्‌ भवेदेव स्वसंवेदनं अन्यथा तद्रेदनायोगत्‌ । 
अथाननुप्रवे्ेपि सुखवेदनम विभागास्न भवति । विभागस्य सम्भवात्‌ को विभागः! तञ्जा 
तल्मतिभासा सुखबदधित्नं यथाकथञ्चित्‌ । परसुखवेदने तु न ततः परसुखादत्न्ना साक्षा- 
ल्लिकगत एवोत्यन्ना न विषयादसावनुमानेन परसुखसम्वेवनात्‌ । तद्रपप्रतिभसप्रत्यक्षतश्च 
आत्मसम्बेदनमिति विभागः! अश्रा । 
तजा तत्पतिभासा वा यदि धीर्वेत्ति नापरा। 
श्रालम्बमानस्यान्यस्याप्यस्त्यवश्यमिदं दयम्‌ ॥४५१॥ 
अन्योपि परसुखमालम्बमानस्तत्स्वरूपमेव गृह्वाति ततस्तस्प्रतिभासिताऽभ्युपगमादेव 
प्रसिद्धाः। ततो लिहगदज्ेनं चक्षुरादिसमानमिति तज्जत्वमेवापतितमथंत इति दयमिति 
न विक्षेषः । 
अथ नोत्पद्यते तस्माक्न च ततपतिभासिनी । 
सा घीनिविषया प्राता ; सामान्यञ्च तदभ्रहे ॥४५२॥ 
न गृषात इति प्रोक्तं ; न च तद्वस्तु किञ्चन । 
अभ्युपगमः प्रमाणबलावलम्बी न भवति । तेनायमेव परमार्थः । लिकगादृत्पत्ति- 
मासादयन्त्युपलभ्यते ब॒द्िर्थघापि ततप्रतिभातिनी । एवर्न्ताहि=विषयलक्षणस्याभावाश्न 
परसुखादिकं विषय इति न॒ विषयाकारोसौ परसुखसम्बेदनावभासी सामान्यमवभासते । 
तत्रानूमानस्य सामान्यविषयत्वादिति चेत्‌ (1) न । सामान्यस्य व्यक्त्यग्रहे प्रहणाभावादिति 
प्रतिपादितम्‌ ¦! सामान्यस्य व्यक्त्यक्षराकारशुन्यत्वादिति च । बुद्धिरपि तहि तदाकार 
न्यव । ततो बुद्धप्राकारोसौ न स्यादिति चेत्‌ । 
तदसत्‌ । 
इपधानानूरागो हि धियां नासम्भवी मतः । भावनाबलतो बुद्धिस्तदाकारेति शोकवित्‌ ॥११२१॥ 
अत एवाह । 
तस्मादथावमासोसौ नाभ्यस्तस्या धियस्ततः ॥४५३॥ 


सिद्धे परत्यक्षमावात्मषिवौ , 


स्वसंवेदन-चिन्ता ] प्रत्यक्षम्‌ ४३ ९ 
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बुदिस्वभावतायामाकारस्य प्रत्यक्षतात्मवेदनञ्च प्रसिद्धं । यदि सामानुमानं परसु- 
खस्वभावे । तदन्यथाकारे तु स्वसम्बेवनमेव । तवपि परणुखस्येव रूपमिति चेत्‌ । न (1) 
परेणाेदनात्‌ । परप्रत्यपेन बाध्यमानं कथन्तस्य रूपं । नहि तस्य व्यवधानादिसम्भवः । 
ब्यवहितञ्च कथमार्मीयं सुखम्‌ ! तेन तटःतभ्बन्धितया वेदनादिति चेत्‌। न (1) परस्य 
तम्बग्धिताप्रतीत्यभावात्‌ । 
परेणाविदितं सूपं तवास्तीति वदन्नपौ । राजशासनसोपानप्रक्रमेणोपरिस्थितः ।।११२२॥ 
न परोपि विचारथेस्तव सम्बेदनमेवम्भूतमस्तीति निश्चिनोति । ममेव प्रतीतिरेषा 
नास्य प्रतीतिरियमिति प्रतीतेः । अय परोपि तदेव रूयमवगच्छति । तथापि न सुखभोगी, 
प्रत्यक्षेण हि सुख्वोपभोगात्‌ नानुमानेन । अत्रोच्यते । 
गृह्णाति तान्‌ पुनः |" 
नाध्यक्षमिति चेद्‌ पष कतो मेदः समथंयोः ॥४५७) 
प्रत्यक्षं हि स्वरूपसाक्षात्करणमेवेति प्रतिपादितं । . ततः समानाकारयोरेष एव भेदो 
न युक्तः (1) कारणभेदाद्धद हति चेत्‌ । स्वरूपगत एव तहि भेदो यदि नाम कारणमन्तरे- 
णोपपत्तिरिति कारगभेवोऽभ्युपगम्यते । भेदस्तु स्वरूपगत एव युक्तः । साक्षत्करणन्तु स्वरूपं 
दयोरपीति न कारणभेदो युक्तः । दृश्यते चेत्‌ । स्वरूपभेदोप्यभ्युपगम्यतां । ततः समाना- 
कारता न युक्ता । अथ कारणभेदाद बोधरूयताविजेषः । न स्पष्टाकारस्य वोधरूपताविशेष्पि 
प्रत्यक्षत्वात्‌ । 
अदृष्टेकार्थयोगादेः संविदो नियमो यदि । 
सव्वंधान्यो न गृह्णीयात्‌ सं विद्भेदोप्यपोदितः ॥४५५॥ 
मथापि स्याददृष्टवशादाकाराभेदेपि प्रत्यक्षेतरत्वनियमः । तयाक्षयोगादेका्थसम- 
वायतहच । तथाहि । आत्मीयं सुखमात्मीयात्मसमवेतं परकीयन्तु न तथा । तेनं परसुख- 
वेदनेन सुखित्वं ! यद्याकारभेदमन्तरेण साक्षात्करणसम्भवादपि प्रत्यक्षाप्रत्यक्षतालक्षणो 
नियमः । तवा प्रत्यक्षतायामपि प्रत्यक्षताऽप्रत्यक्षतानियम इति प्राप्तम्‌ । तथा च 
सति किमवंभेदादिपरिकल्पनया । अदृष्टयोगादेकमेव वस्तु तथान्यथा च भविष्यति 
सुखमेव दुःखादिकमिति । ततो न मेदो युक्तः । एतदप्यदुष्टभेददिवेति चेत्‌ । भवतु 
स्थसम्वेदनभाकारभेदोपि तथास्तु । तत एव सब्वरंथाऽन्यो न गृह्णीयात्‌ । समानार्थतायामपि 
सम्विद्धदोऽपोदित एव । चक्षुरादिकभपि स्पष्टमेदादेव परिकल्प्यते । तथाहि ) 


प्रथमं स्पष्टतादृष्टिरतः प्रत्यक्षतास्थितिः। न प्रत्यक्षान्मया दृष्टमस्पष्टमिदमीक्षितम्‌ ॥ ११२२॥। 


स्पष्टतामेव लोकः प्रथमं प्रतिपत्या विषयोकुव्बाणः प्रत्यक्षतामवगच्छति । यतः । 
सत्यपि चक्ुरादिकारणत्वे यवि वेशं प्रतिभासिताया नावगच्छति । किमपि मयाऽस्यष्टमेव 
वृष्टन्न न प्रत्यक्षं प्रतिपत्तिरिति लोकस्पेयमेकवाक्यता । अथेद्रियजल्व प्रत्यक्षता स्वष्टताया- 
मिति देत्‌ । तथाहि । | 
स्पष्टत्वाद्‌ ग्रहणं सम्यक्‌ इन्द्ियात्सन्निधानवित्‌। | 
नास्य द्रयस्यासद्भावाद्‌ द्रयस्याप्तिः कथञ्चन । ११२४॥ 
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वदेव शल्‌ सदिरहितस्वेड स्पष्टतया ज प्रतीतेः विवयः त एव प्रत्यशसम्नतो शोकस्य, 
न्‌ चेन्धियात्‌ बिना सद्चिषानप्रतीतिः ! तदश्युविकलत्वादप्रत्यशचता भवेत्‌ । 

कवेतदस्त्‌ । यतः । । 
न सक्निधानेतरते ्रत्यक्षेतरकारणम्‌ । अन्यथा दूरदृष्टस्य गृधंखष्यक्षता भवेत्‌ ॥११२५॥ 

तथाहि । कश्चिद्‌ दूरदर्शी पुरुषः । कंटिचदन्यथा । ततः किन्तयोः सम्बेदनस्य 
प्रत्यक्षेतरते । अथापि स्यात्तदेव तस्य विस्यष्टभदू रमिति गोते । 

दृष्टिशक्तिव्यपेक्षेव दूराद रव्यवस्थितिः । 

यो हि यत्‌ स्पष्टतया द्रष्टुमलम्‌ । तदेव तस्यादूरमभिति चेत्‌ । यद्येवं । 
स्पष्टदुष्टस्य सवस्य यच्चदुरत्वमुच्यते । तदमावेस्य दूरत्वमिन्द्रियन्नास्य कारणम्‌ ॥ ११२६॥ 

तस्मास्सभानस्वष्टावभासवोरिश्ियमनोविज्ञानयोन्नं प्रस्थक्षेतरताभ्यवस्थितिरिति न्यायो- 
पेतमेतत्‌ । सम्बंथा परसुखवेवनेपि साक्षात्करणेन सुखितो भवेत्‌ । भसाक्षात्करणे च 
साकारतया स्वसम्वेदनमेव । 


(ख ) योगिनामनातुरता 


येषाश्च योगिनोन्यस्य प्रत्यक्षे सुखादिकं । 
विदन्ति तुल्याचुभवास्तद्धत्तेपि स्युरातुराः ॥४५६॥ 
येषांरोकायत मीमांसकानां योगिनः सन्ति केणादादीनां ते नियमेन प्रत्यक्षेण 
परसुखादिकं विदन्तीति (1) तेपि योगिनो रागादियोगिनो भर्वैयुः । शेषस्तु प्रपञ्चः कृत 
एव न पुनः क्रियते । अथ.। 
| विषयेन्द्रियसम्पातामावात्तेषां तदुद्भवं । 
नोदेति दुःखमिति चेव; 
अथ यस्येन्दियविषयसक्िपाते सुखादिकमूदेति स एव सुखीत्यादिष्यपदेश्षमहंति । न 
च योगिनस्त्यादिविषयसल्िकर्षत्सुखा्युदयः ततस्तस्य न तथात्वं । तस्य हि तत्सुखादिकं 
यदिन्धियदिषयजनितं । 
तदप्यसत्‌ । यतः । 
न वै दुःखसमुष्‌मवः ॥ ४५७ ॥ 
दुःखासम्वेवनं किन्तु दुःखक्षानसघठद्भवः१ । 
नहि दुःखाद्यसम्बदय' पीडायुग्रहकारणं ॥४५८॥ 
यतः । १ 
तथाहि । परस्यरस्यक्षनेन्दरियसदगमादुपजातं सुखं स्त्रीपुखयोः किन्न साधारणं 
रोमाञ्खादिकमुपजनयति । तथा चेत्साधारणप्रतीततेव भवेत्‌ । तस्मात्‌ सम्बेदने तति पुिदा 
> 1" सूदम्‌-ब्स्‌डल्‌-ल-सोम्‌स्‌ म्योड मिन्‌-पर्‌ । गूढ दड फन्‌अ्दोग्‌ म्बु -म-यिन्‌ । 
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नभ्यथा । भ चोदयमात्रं चकुरादिसंयोगो वा नास्तीति समानसुखता द्वयोरपि भवेदत्वसमभ्बेदमे । 
तस्य तत्र भोवना नास्तीति चेत्‌ । न () भावनायाः सुखोश्यमात्रे व्यापारस्तच्योतयन्नं पुखमिति 
दुस्यानुभवौ स्यातां ! तच कथमयम्बिभागं इति चेत्‌ । आह । 
भासमानं स्वरूपेण पीडा दुःखं स्वयं यदा । 
न तदारम्बनं क्षां न तदैवं प्रसज्यते ॥ ४५९॥ 
यस्य स्वसम्बेदनं सुखं स सुखी । यस्य तु सम्बेदनान्तरेण योगिनः परसुखाद्यालम्बन- 
माच्रकं तस्य योगिनो न रागादियोमिता । तेन ते योगिनः तवृदुःखादिना नातुराः । अन्न्या- 
दावनुभवे कथमातुरादितेति वेत्‌ । योगिनान्तु तदभावात्‌ । अन्येषां कथम्भवतीति चेत्‌ । 
न । बाह्यादीनां तथव सम्बेत्वात्‌ । सुखादिशन्तु यत्स्व सम्बेदनेन करोति न तदन्येनेति न 
तुल्यान्‌ भवाः सव्वं भवन्ति तद्िदः । | 
भिन्ते ज्ञानस्य सर्व॑स्य॒ तेनालम्बनवेदने । 
अथंसारूप्यमालम्ब आत्मा वित्तिः स्वयं स्फुटः ॥ ४६०॥ 
तवाकाराधानसमथं सम्बेदनस्यालम्बनम्‌ । अआत्मरूपन्तु स्वप्रकाज्ञं वेदन अतः सुखस्य 
, स्वसम्बेदनमातुरीकरोति न तवाकारोपधानमाश्रात्‌ । को विक्षेषस्तयोरिति चेत्‌। न कश्बि- 
त्परमार्थतः। न हि सुखस्य तदाकारस्य च कश्ििद्विशेषः। केवलमात्मानमवष्टब्धं 
तेन मन्यमानो दुःख्यहमिति व्यवस्यति (1) योगी तु न तथेति न तथास्य सुखिता । तस्मा- 
द्वि्ानं स्वसम्वेदनमेवान्यया सुखादिविभागासम्भवः। । 
ननू च प्रज्ञादयोपि भावनाविकेषादेव । न च तेषां विलक्षणत्वं प्रतिमासमानादर्थात्‌ । 
न चासावथः प्रज्ञादिस्वभावः । तत्र भावनाया अप्रवृत्तेः । नहि तत्रार्थस्य भावनाभिसंस्का- 
रिकिता । तस्मादथेग्यतिरिक्ता परा प्रज्ञान सा साकारा। 


ननु प्रज्ञादयो न विज्ञानस्बभावास्ततस्तदनाकारतायामपि न विज्ञानमनाकारं । तदसत्‌ । 


तत्त्वप्रविचयः प्रज्ञा कथन्तस्वाग्रहेपि सा । अथं ग्रहेप्यनाकारा सा चेद्िज्ञानमप्यतः ॥११२५७। 
यदि तदथविशेषग्राहिण्यपि प्रज्ञा निराकारा विज्ञान (म) प्यर्थग्राहि किलल निराकारं । 
निराकारमस्तु तदपीति जेत्‌ । न सदेतत्‌ यतः । 
प्रज्ञा नाम ज्षटित्येव विशुद्धार्थावभासनं । तथानुमानमन्यस्य ॒प्रज्ञात्वानुपपत्तितः ॥११२८॥ 
तच्च साकारमेवेति प्रतिपादितमेव प्रतिपादयिष्यते च । यदि च विज्ञानं स्वसंवेदनं 
नेष्यते । तदा न कदाचिदस्य प्रतिपत्तिरिति प्यवहाराभाव एव । तदाह्‌ । 
पि चाध्यक्षता.ऽमावे धियः स्याल्लिङ्गतो गतिः । 
तश्चाक्षमथो घीः पृष्व मनस्कारोपि षा मवेत्‌" ॥४६१॥ 
कार्यकारणसामप्रथामस्यां सम्बन्धि नापर । 
सामर्थ्यावशेनात्तत्र नेन्द्रियं व्यभिचरतः ॥४६२॥ 
` ३ ग, गृशन्‌-यड म्‌ढन्‌-सुम्‌-मेद्‌पस्‌-न । बलो नि तंगृस्‌-लष्‌ तोगृस्‌परुऽुर्‌ । 
दे-यङ् द्वड-पो दोन्‌-नम्‌ बलो । यङ्ग-न यिद्‌-गयेद्‌ सङ्ग-मर्‌ ऽयुर्‌ । 
९ 4. सम्बन्धि नापराम्‌ 
४९. 
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प्रत्यक्षताभवि वरोकषविषयमनुमानं प्रषतते । त्व किङ तञ्च लित दिकनेषं 
भनेस्कारवरयन्तं । मन्यस्य सम्बन्विताभावात्‌ । अ्थपितिरपि सम्व्धिरेशनरिवान्य्थां 
लोपपथ्त इति तस्यावुसेः। वज्र लावबच्ेप्रियं व्यमिजारतः । अध्यनिर्बारि हिं लि्गन्न 
चेन्रियमन्यथा नो घटते कारणस्वेनाभ्पुपगमात्‌ । समता जयदृष्टका्यस्य न निश्चीयते । 
ताथः । तस्याषील््िय्वदेव व्यभिचारः । 
तथा्थो धीमनस्कारौ क्ानं तौ चन सिष्यतः । 
धियोसिदत्वादलिङ्गता । साध्या हिषा। अनस्कारस्तु तैव पूर्ग्वाधीः। ता 
जोदयकाले म सिदाऽ्यदा कथं सिष्येत्‌ । यतः । 
नाप्रसिखस्यं लिङ्गत्वं ; 
प्रसिद्धेन हि लिङ्गेन भवितब्यमन्यथा लिङगत्वे सम्बमेव लिञचगमिति सब्बं सं्स्य 
सिध्येत्‌ । अथापिं स्यादथंस्तावव्‌ व्यक्तः प्रत्यक्षप्रसिद्ध एवं । अन्यया यो नामास्तीति 
व्यवहारीपि नं स्यादित्पन्धभूकं जगत्स्यात्‌ । नं च व्यक्तीऽर्थीऽथंवतमित्रावन्यथा सम्दंब्यद्ति- 
प्रसञगेन स्वं (स्यं) सभ्वे दशित्वप्रसंडगः । तस्माच्चतो व्यक्तत्थमर्थस्य सा बुदधिः। अत एवाह । 
नं हशीतेऽ्थं कशिचद्‌ बदिमुपलभते । लति त्वनुमानादवगच्छतीति । 
अपि चाध्यक्षताभावे धियः स्यात्लिङ्गतो गतिः । 
तच्वाक्षमर्थो धीः पूर्वो मनकारोपि वा भवेत्‌ ॥११२९॥ 
अत्रोत्तरं । 
व्यक्तिरर्थस्य चेन्मता ॥४६१॥ 
लिङ्गं ; सैव ननु ज्ञानं व्यक्तोर्थोनेन धररिणतः । 
व्यक्तावननुभृतायां तद्व थक्त्वा विनिश्चयात्‌ ॥४६४॥ 
यदि व्यक्तिलिङ्गमयापि व्यश्तोयेः सव्वंया व्यक्तघनुभवे न प्रयोजनं । ब्यक्त्यम्‌- 
भवपुरस्सरत्वाहयक्तानुभवस्य एकवा स्वतन्त्रा व्यक्तिरनृमीयतेऽन्यदा वि्तेषणभता ! सग्वथा- 
नुभवेन सवितव्यं अत्यक्षतः। अनुमानेनानुभवेऽनवस्वा । ता चास्य ष्यक्तिः प्रत्यक्षा 
बुद्धिरपि प्रतयक्षेव । तस्मात्परोक्षतया श्यक्तेरथेः षरोक्ष एव भषेत्‌ । ततो त लिगम्‌ । 
सथ कर्मतया प्रतिभाममानोऽर्थो प्राह्यतापरनामिकया क्िङगं नहि कथंता क्ियानस्तरेण 
भवति । बुद्धिश्च क्रिया । तदाह 
सा बहिरंशसम्बद्ा प्रत्यक्षमुपलष्ष्यते । 
अत्रोच्यते । 
क्रिथाकृते विशेषे हि कंमंता नात्वथा क्वचित्‌ । 
| क्रियाकृतो विकेषर्चेत्‌ क्रियामात्रेनमा भवेत्‌ ।११३०॥ 
अदि कर्मता भाम क्रियातो विकोषः क्रियामात्रमेवानुभीयतोम्‌ । ने बुदिक्षियानुमानं । 
भ चीन्या काचित्किया वदार्थरूपात्‌ । तथा हि । . 
क्मेस्या वा क्रियोच्येते कर्त्या वा परान हि। 
कत॑स्था कलुतो नन्या केभेस्ण नौस्ति कमतः । ११३१५ 
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ततो न ॒दर्धानं हश्यमाचाकियत्तो सा परं । सथं पराहतं एव वेच्रते वुदिस्तु 
्राहुकतमैव । एवं हि भरतीतिर्मया बृद्धधा गृहीतोऽयं इति । 
तदप । 
करणत्वं तदा ब्धः ग्रहणन्तु ततः परं । तदेवास्तु परा बुद्धिः किमर्थम्‌पकरप्यते ॥११३२॥ 
दर्शनं परमा्थच्चि्‌ गृष्येत दयरूपता । 
अथाथंस्येष कररिचत्स विशेषो व्यक्तिरिष्यते। 
क्रिबाहतः तदा । 
नाचुत्पादव्ययवतो विशेषोः थंस्य कश्चन ॥४६५॥ 
नहि बुद्धा गृहधमाणोऽ्थं उत्पत्तिमान्‌ तवबाडगीक्रियते । सिद्धोपस्थायी हि ग्राहक- 
्रष्ययः। यथास्तीति प्रहणमात्रमेव बुद्धचा क्रियते । न च प्रह्यमाण एव विक्षिष्टो भवति । 
अन्यरूपग्रहृणे चान्तता भवेत्‌ । तव्रपग्रहृणे च पूरव्वापररूपताग्रहुणप्रसशगः । 
दीपादयौ घटादीनां स्वकालासडगतौ यथा । व्यञ्जकाञ्ञानमप्येवं तुत्यन्तत्रापि चोदनं ॥ ११३६॥ 
यदि यथाविघोथंः तथाभूत एव प्रदीपेनाभिन्यज्यते तेनापि सकलकालकङाब्बापकरस्व- 
भावग्यञ्जकेन भोष्यमन्यथा धरान्तिमात्रकं । अय ग्रहणकलेऽन्यथाऽथं उत्पद्यते । तदा । 
तदिष्टौ वा प्रतिश्चानं क्षणमङ्गः प्रसज्यते । 
यद्यसाववबोधरूपव्यावुत्त एवोत्पत्तिमान्‌ स्वस्म्वेदनमेव ज्ञानसमानकाठंतया क्षणिक- 
भिति किमपरार्थपरिकल्पनया । ननु ग्राहकत्वेन बुद्धिः प्रतीयते प्राह्यतयाभ्यं इति प्रतिषा- 
शतिं । ससं प्रतिपादितं यथर्थो विच्नलितरूपो भवेत्‌ । यदा तु तथाभूत एवोदयवान्‌ तदा 
घ एव तया भूत॒ उत्पसतिमानिति ब्ुबन्नेव कथमथंस्य ग्राह्यतां परा ब्रृधात्‌ । मया बुधा 
गृहीत इति च व्यपदेशो न किरबतप्रतीत्योत्यादमात्रादपरं प्रतिपादयति । सदाह । सव्वं एव 
अस्तुसम्बन्धा जनस्येवोपयोगविशेषवश्नात्‌ कायंकारणभावलेदाविश्चेषतोन्यतया व्यवस्थाप्यन्तेऽव- 
स्थाविश्षेषस्यापनायं । त तु श्र्यपदेशादेव वस्तुसिदधिरन्यभापि तस्यरोपपत्तः। तथा हि । 
अर्थोयं पूवं मप्यासील्निजकारणभावतः। ततोस्य दृष्टि जतियमिदानीन्तव वस्तुनि ॥११२४॥ 
न प्रत्यक्षानूमानाभ्पामस्याथंस्य प्रतीतता । तल्लोकव्यवहारोयं परमथंपरपरा ॥११३५॥ 
व्रपि शार्थस्य विशेष एव पदि करिचद्‌ प्राह्यता तदा । 
स ज ज्ातोऽथवा-ऽक्षातो मवेज्शातस्य लिङ्गला ॥४६६॥ 
यदि शाने ऽपरिच्छिन्ने शातोसाधिति तत्कुतः ॥ 
ज्ञातत्वेन परिच्छिततियंवि तदूपभेव तत्‌। अपाथिकापरा बुदिस्तद्विशेषस्तथोच्यताम्‌ ॥ ११२६॥ 


श्ञातत्येनापरिष्िद्धश्नभपि तद्‌ गमकं कथम्‌ ॥४६६॥ 


न्नाहं इति जानानो ज्ञानमित्यवगनच्छति । अथं हत्येवं जानानस्तदधंत्वस्य वेदिका । ११३७॥ 
तद्रूपवेदनेर्थानां तादरप्थस्य व्यवस्थितिः । शुक्ला येवेदनेऽथंस्य क कषौक्ल्यमपरं कत्त ११ १३८॥ 


इुगतोवेसह्‌ । अश इृष्टिरपरेष तदा ृष्ड इति न षरिण्डेढः । ववाह । 


४४ परमाणवातिर्कनभाष्यम्‌ [ ६।४७४ 


अदृष्टदष्टयोन्येन ष््टादष्टा न हि कचिद्‌, । 
यदि दुष्टादपरा दृष्टिरदृष्टा कथं दृष्टरूपपरिज्छेदः। अन्यथ न्यदुष्टेपि दृष्टष्यवष्ा- 
रोऽन्येनायं दुष्ट इति यथा मया दृष्ट ॒इत्यर्थवकषनमात्रा थं विशेषस्य दृष्टिस्तस्य दक्षनात्‌ । 
तथा स विह्ेषोऽन्यदष्टावपि नियतभावीति भवेदन्यवुष्टमेतदिति ¦! भथंष एवासौ न भवति 
विक्षेषस्तेन परदष्टविशेषादज्ञनादात्मवृष्ट दशनाच्च स्वदष्ट इत्येव प्रतीतिः । 
तदप्यसत्‌ । यतः । 
विशेषः सोन्यदृष्टा षप्यस्तीति स्यात्स्वधीगतिः ॥४६८॥ 
यद्चपि विश्षेषा बहवस्तयापि तेषां स्वसम्बेदनत्वाभावात्तरपि दृष्टेरेव भवितव्यम्‌ । ततः 
स्वपरधीरतिः स्यात्‌ । तस्मात्‌ स्वसंवेदनेन भवितभ्यं । दृष्टत्वेन । अथ सोप्यन्येन दृश्यते 
सम्बेदनेन तथा सति तत्रापि दष्टतेत्यनवस्था । अथेकमेव दृष्टत्वन्तथा सति स विह्ेषोन्य- 
दुष्टावापि स एव स्वधीगतिरेव स्यात्‌ । यदा भावात्परस्य दृष्टत्वं परेण प्रतीयते 
तदात्मदृष्टत्बाभावेपि परद्ष्टत्वदशेनात्‌ स्वधीगतिर्भवेत्‌ । नहि तस्य दुष्टत्वस्य स्वपरापेक्षया 
विक्षेषः । अथ स्वयमपि दुष्टत्वमस्स्येव ततः स्वधीगतिः । न स्वदुष्टपरवष्टयोष्विज्ञेषामावात्‌ । 
स्वदुष्टत्वं स्वदुष्टिसम्बन्धप्रतीतौ जायते । तवग्रतीतौ तु स्वदुष्टमित्येव कुतः । तस्मात्स्वयं - 
दृष्टेपि परेण दृष्टताप्रतीतो स्वधीगति्भवेत्‌ । अथ य एव दृष्टत्वं प्रतिपद्यते तस्य स्वधीगतिस- 
स्भवेपि न दोषः! नह्यत्र काचित्‌ क्षतिः । मा भत्‌ क्षतिस्तथापि वस्तुतत्वमेवं न भवतीति 
क्षतिरेव । तथा हि । 


प्रतीयते (ह्य) दृष्टत्वं ममान्यस्येति वा कुतः। 
न (हि) तत्र परापेक्षा केनचिद्विनिवायेते ॥ ११३९॥ 
स्वसभ्वेदनभवे तु विनिवार्य भवेदियं । स्वसम्वेदनमन्यस्य सम्बेद्यमिति साहसं ॥ ११४०॥ 
एतदेव स्व स म्बे द नं यदन्यागोचरत्वे सति प्रकाश्नस्ञाम । 
तस्भादनुमितिवुद्धः स्वधमंनिरपेक्षिणः। 
केवलान्नाथेघर्मात्कः ; स्वधमे स्वधियो परः ॥४६६॥ 
. यः प्रत्यक्षो धियो हेतुः । *; 
बुखधाधितेन हि केनचित्‌ स्वबृद्धेरनुमानं । साधारणस्य हि विषयादिधर्मस्य 
साधारभानुमेयप्रतिपादनमेव । तस्मावात्मध्मणात्मवुद्धरनुमापकेन भवितव्यम्‌ । स्वधमंश्च 
नापरो बुद्धेरस्ति । बुद्धिरेव यदि परं स्वधमेः। सा चाप्रस्यक्षा कथमनुमापिका भवेत्‌ । 
अथ सुखादयो बुदधिसमानसामग्रीजन्भानः तेर्बुदघनुमानमात्मधर्त्वात्तेषां । अत्राहु । 
तुद्यकारणजन्मनः 0) 
तस्य भेद्‌ः तो बुद्धेव्यभिचायन्य जश्च सः ॥४७०॥ 
यदि विषयेन्व्रियादिसमग्रीजनितं सुखादि सम्बेदनस्वभाषमेव सकरमिति प्रतिपादितं । 
अथ वृष्टे विषये सुखमुस्पत्तिमदतः स्वबुद्धपनुमानं तवपि सुखं परस्य न अवतीति कुतः । 
परत्य वुखं परेण .कथं प्रत्येतुं कषक्यं । 


+ ¢. बदृष्टा दृष्टयोऽन्येन द्रष्ट्रा दृष्टा° १ }4, प्रत्यक्षा्धिगतो० 


श्वसवेदन-बिन्ता | ्त्यक्षभ्‌ ४४५ 


अस्बसम्वेदनत्वे हि विभागों कथम्भवेत्‌ । भयादेरपि रोमाञ्च उपजायत एव हि । ११४१॥ 
यदि सुखावयः स्वसम्बेवनत्वेनावस्थिताः परसम्बन्धिनः तदा न प्रतीयन्त इति युक्तम्‌ । 
अन्यथा तु परसम्बन्धितां को निवारयेत्‌ । मम रोमाञ्खजनकास्ततो मभेवेति चेत्‌ । 


एतदपि कतः । न हि परयोषिन्न जनयति सुखं । सभ्वे्चमानो हि सुखाच्ात्मा जनयति 
रोमाश्चादिकं स्वसम्बन्ध्यन्यथा वेति क्वेदमुपयोगि । स्वेन सुखेन रोमाञ्खादिजनने प्रसिद्धे 


स्वलम्बन्धिताप्रतीतिः । स्वसम्बन्धिताप्रतीतौ तेन जननमितीतरेतराश्यदोषः। भपि ्र। 
बुदन्वयग्यतिरेकानुविधायी तत्कारणानुविधायी बा बुदधेरनृमापको भवेत्‌ । तत्र । 
रूपादीन्‌ पञ्च विषयानिद्वियारयुपलम्मनम्‌ । 
मुक्त्वा न कार्यमपरं तस्याः समुपलभ्यते ॥४७१॥ 
बुद्धिसमानसामप्रीजन्मान इन्धियादयो बुद्धिम्बेत्तिरा । 
तज्रात्यक्षं दयं पंचस्वर्थंष्वेकोपि नेक्ष्यते । 
रूपदशंनतो जातो योन्यथा ग्यस्तसम्भवः ॥४७२॥ 
दयमत्यक्षमितौन्दरियमृपलम्भनञ्च पञ्चस्वथष्वेकोपि रूपादिषु तथाभूतो नेक्ष्यते 
यो रूपदहा नादुषजातः । नहि रूपादयो रूपवश्षंनतो जायन्ते कारणान्तरादुपजातत्वात्‌ । 
रूपदशनजातत्वे तु तत्वमेव तेषास्र भवेत्‌ । तथा हि । 
रूपदश्ेनमर्थानां सर्व्वेषामेव सम्भवत । प्रतिप्राणि विभिन्नं स्यात्तथार्थोपि तदृद्‌ भवात्‌ ॥ ११४२॥ 
यथा रूपदनं प्रतिप्राणि भिद्यते तथा रूपादयोपि । तयोयंदि (1) 
सव्वं एवोपलभ्येरन्‌ तद्विरोषावधारणे । नानावभासितच्जञानं प्रतिप्राणि प्रषक्तिमत्‌ । ११४३॥ 
्रतिस्वमुपलम्भे तु ज्ञानतेव स्ववेदनं । 
यदि सव्वं एव प्रतिप्राणि विभिन्नस्वभावा रूपादयः सव्वं र्पलम्येरस्ननेकर्पाद्युपरम्भो 
युगपद्‌ भवेत्‌ । न चास्ति तथा । तदयन्ताचदपक्ष एव । अथ स्वदश्षेनजनितमेव रूपादि- 
कमुपलभ्यते तथा सति परेणासम्बेदनादथंतेव हीयेत स्वसम्वेदनाभ्युपगमे । अथ परेणोपलभ्यते 
तथा सति तज्जनितेन तस्यापरेण विक्षेशेण भवितन्यम्‌ । सोपि परेणोपलभ्यते तस्याप्यपरेणे- 
व्यनवस्था । तस्मात्स्ववेदनेनास्वसम्बेदनेन च यद्यवमप्रतीतं तत्लिङ्कमित्यतिसाहसम्‌। न 
खल्वप्रतीतस्य ॒लिद्कता । ततश्च लिङ्कुलक्षणाभावावनुमानेन प्रतीयते बुदिरित्यसदेतत्‌ । 
भवतु नामाथंस्यान्यस्य वा प्रतीतिस्तथा सति । 
यदेषमप्रतीतन्तल लिगभित्यतिसाहसम्‌ । 
विधमनिपि लिङ्गे तान्तेन साद्धंमपश्यतः ॥४७॥ 
कथं प्रतीर्तिलङ्खं हि नादस्य प्रकाशकम्‌ ॥ 
ृष्टस्यैवाग्नेःस्वप्रसवेन धूमादिनान्‌ मानकनान्यथा । न खलु दष्टस्य प्राक्‌ पावकस्य 
धूमोनुमापको दृष्टो दष्टः । | | 
| तत पवास्य लिङ्गात्माक्‌ प्रसिद्ध रुपथणे ने ॥४७४॥ 


९ ए. श्िगमित्यलौकिक्‌ । 


४४६ | परभाणवालिकनाष्यम्‌ (हि |, | 


खष्टाम्तान्वरखाभ्यस्वं सस्वापौस्यननस्थितिः । 

म हाशुमानं दष्टान्तं प्रत्याचष्टे । तथा सत्यन्‌ भानमेव न स्पात्‌ प्रत्यक्षवत्‌ । अत्यस्य 
ललन म्तिरनस्सोत्यनन्‌ सरनस्वेऽस्यावि समानं । तस्मात्तदपि दृष्टान्तलाधकमतुमानं वृन्तः 
भ्तराललदपि तद्तरादित्वनकस्था नाम प्रतिपतिः । भख््बयित्या तत्साधनं व॒ कस्वन्छिेषं 
भ्रतीतिः। मह्र्थं एव न चटते यदि भ्रतीतिन्नं स्यादिति कस्यजितप्तीतिः । बरतीशोर्थो 
नोषच्येत पदि प्रतौति स्यादिति चेत्‌ । केयं प्रतीतला साम । प्रतीत्या निषमीहतत्व- 
भ्वेत्‌ । नन्‌ प्रतीतेरग्रतीलौ तदेव प्रतीत्या विषयीङ्तस्वं चिन्त्यम्‌ । पुरोन्रलिता चेत्‌ । 
न पुरोबतितापि कथयमग्रवीता प्रतीति साधयेत्‌ । धतीता चेत्‌ इत्राप्यपरा पुरोवसितेति 
तज्रानवस्थोक्तेव । तस्माल्पुरोबतितान्मो जा खतुःपरकारप्रतीतितिद्धो न किङ्गम्‌ । 

इत्यर्थस्य धियः सिद्धिः नाथोत्तस्याः कथञ्चन ॥४७५॥ 

तदश्रसिद्धावथंस्य स्वयम्रेवाप्रसिदधितः। 

बुद्धर्थसिद्धिरवुद्धिकायसिद्ध सम्बः सम्बेदर्ला भमेत्‌ । यदि बुद्धिरात्मानं वस्तुनि 

सण््ापारं पश्यति तदाथंः प्रतीत इति भवेवन्यथा न किंञ्चित्पतिपन्नमिति स्यात्‌ । स्वयमेव 
वा सब्ब प्रतीयेत । तस्थान्ना्थादि बुद्धि्रसिद्धिः। पूरव्वोश्तदोषश्रसङगात्‌ । 

प्रत्यक्षाश्च धियं दष्टा तस्याश्चे्टायिधादिकं ॥४७६॥ 

परवित्ालु्ानओ्च न स्याद्‌त्मन्यदश्येवात्‌ । 

छम्ब्रन्धस्य); 

यदि प्रत्यक्ञेणात्मनि बुद्धितत्सम्बन्धिनोः कथल्जत्पमलीतिस्तदा तस्पम्बद़लिक्गद- 
हनात्यरज्रापि ब्ुदोरनृमानम्भवेत मन्यथा न युक्तं । परेण दृष्टो दत्यनुमानञ्चेत्‌ । 
सपष्टस्य कतः प्रतीतिः । अनुमानत एवेति चेत्‌ ( ) तत्राप्यपरो दष्टान्त इत्यनवस्था । 
रतयक्ञेणेव प्रतीयत इति चेत्‌ । नन्‌ प्रस्यक्षम्ं नीलादिकं प्रत्येति कथं दुष्टत्वं । स्वसम्ब्र- 
न्धितामपि प्रत्येतीति चेत्‌ । स्वसम्बन्धिता तहि दृष्टत्वं तज्वेत्प्रतीयते आत्मनि तेन 
स्वसम्येदनप्रतिपल्नः स्यात्‌ । तस्य परेण प्रतिपतावनवस्था । तत्रापि दृष्टता तथेव प्रतीति- 
विषय इति ¦! ततोर्थो दृष्टः । प्रतीतिदृष्टा प्रतीतिप्रतीतिरित्यादि यदा च प्रतीति प्रत्येति 
तदा न दुष्टतां प्रतौतिरेव वृ्या तदा भवेत्‌ । तस्मा्विषयमात्रमेव प्रतीयते न दुष्टता 


नामेति ना्थपितेश्त्थानं । अपिच) 
नहि तस्य प्रत्यक्षता येन तत्राथंस्य लिङ्गता (1) नहि स्मरणमेष प्रत्यक्षं । ततः (1) 


मनोतुयाव्रश्लिकमाप्रक्िद्धितः ४७७०५ 
कयनन्‌मानस्िवुपस्कारः । यशर तद्रप्वथं एव ज्,त्याविकः प्रविभाति ततोनुभानं (1) 
ब्तमश्चेलरम्‌ । ब च प्रमाणन्तदिति कथमः प्रतिभासत । प्रतिभाषन्रानो दुष्यते सस्योऽ- 
सर्थो वेति यवि परं विवाद इति चेत्‌ । केयमसस्यता नाम । या बिसभ्बादिक्ता । (1) 
ततुपे विसस्बादामावातू । तेन इपेभावशयमेव सस्येन भाव्यं । भसस्यम्यबहारादतस्वनिति 
चत्‌ । कोयं भ्यवहारः। प्रमाणं चेत्‌ । भ्रमाणनेन प्रतिपल्लं कथमसत्यं । मसस्थतयेव 
अरतिषसण्ेत्‌ । न असस्पतापन्तदूपष्यतिरेकेणाप्रतीतेः। स्व्दनातरकेद प्रतीयते भ 


सवततरत चिन्ता ] प्रत्यक्षम्‌ ४४७ 


#। 


परा्थंक्रिपेत्यपि न सङ्गतं । तथा सति स्वसम्वेदनप्रसञगात्‌ । परेण वेते चेत्‌ । न (1) 
स्मरणस्य दुष्टतायाम भिनिवेशात्‌ पूव्वशूपता च नास्येति न प्रतीतिरत्य। अवेतदपि 
वि्धीकरोति । न र्हि स्मरणं । स्वसम्वेदनन्तु प्रत्यक्षमत्रेति युक्तं । तथा हि भ्रतीतिम- 


मेयमेवमिति ब्यवहारः । प्रमेयरहिता प्रतोतिरेवासस्यता । नालौकिकादित्वं तथा व्यवहा- 
राभावात्‌ । मपि च बुदपन्तरेणार्थापस्यान्येन वा । 
प्रकाशिता कथं षा स्यात्‌ बुदिबुंव्‌भ्यन्तरेण षः। 
बुद्धयो हि परस्परं प्रकारिकाः कथं । यतः । 
यप्रकाशात्मनोः सा स्थाद्‌ भ्यङ्ग्यव्यञ्जकता कतः ॥४अ८॥ 
न हयप्रकाज्ञात्मनोः परस्परेणान्यथा बा ष्यङपवष्यशजकतीमावो पृषतः । प्रकाशेन हि 
प्रदीपप्रभात्मना पशीदयोऽप्रकालाः प्रकातयन्ते नान्यथा । 
विषयस्य कथं व्यक्तिः ; धकारे रुपसंक्रमात्‌। 
प्रकाशे हि स्वयन्तद्थंस्य संक्रमत्प्रकाहानं तद्यथा प्रदीयप्मादौ सं्रान्तस्व धटाः 
` श्काशनम्‌ । 
स॒ च प्रकाशस्तद्रुपः स्वयमेव प्रकाशते ॥४७६॥ 
यथा तहि धटस्यान्यतूषमन्यत्प्रभायास्तथान्यदि्ञानस्य श्पमन्यत्रूपादीनां । 
तदेतदसत्‌ । 
भवत्येबन्तथाप्यस्य सम्विद्राह्य प्रदीपवत्‌ । नहि सम्वेदनाभवे चयोत्यदयोतकतागतिः ॥ ११४४॥ 
यद्यषि सामान्यभाविज्ञानविषययोस्तथापि प्रदीपवबदेव स्वप्रकाशेन विक्तानाह्ममा 
भकितिष्यम्‌ । अब तद्देव विज्ञानान्तरग्राह्यता । 
तदसत्‌ । । 
यदि स्वस्माद्भिभिभ्नेन विज्ञानेनास्य वेदनम्‌ । तत्सधर्मतयेवास्या बाह्यत्वमपि सम्विदः ॥ ११४५॥ 
अथास्य नास्ति बाह्यत्वं स्वसम्बेदनता न किम्‌ । | 
व्यतिरिक्तेन तस्यापि नालोकेन प्रकाशनम्‌ ॥ ११४६॥ 
अत एवाह । 
तथाभ्युपगमे बुद्धेः बुद्धौ बुद्धिः स्ववेदिका । 
खिद्धान्यथा तुस्यधमां विषयोपि धिया सह ॥४८०॥ 
यदि प्रकाक्षायां स्वयं बुद्धौ बुद्धः संक्रमात्‌ प्रकाश्या बुदिर्बदध्या स्थवेदिका तहि 
बुदिरन्यथा । बुदेरम्पप्रकारतायां दुल्यधमंत्व तत्सशूपतया विषयोषि प्रकाशको बुद्धेः स्यात्‌ । 
इति प्रकाशङ्पा नः स्वयं धीः संप्रकाशते १। 
अन्योस्यां रपसं कान्त्या प्रकाशः सन्प्रकाशते ॥४८१॥ 
एवमेव प्रकादयप्रकाशकभावो सूपदुद्ष्योः यदृते स्वप्रकालमन्यस्य तग्रुपतोत्पतिः । 


१ 8. स्वर्बं सधीः प्रकाष्षतेः 
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(ग) अथेप्रकाशनं विक्षानरूपेस 


ननु भवतु स्वप्रकाशा बुदिरेकान्या तु प्रकादया सादक््यसम्भवात्‌ । यथा पितृरूपं 
गृह्णातीति । तदाह । 
सादश्येपि हि धीरल्या धरकाश्या न तया मता । 
स्वयं प्रकाशनाद्‌, अथेस्तद्रुपेस भ्रका शते ^ ॥४८२॥ 
अप्रकादास्य हि प्रकाशनमन्येन न प्रकाशस्यैव । साधरम्यमात्रात्‌। अप्रकाश्स्यापि 
न परमार्थतः प्रकाज्ञः। कथमः प्रकाशते । अ्थस्तद्रपेण प्रकाञ्च (क) श्पेण प्रकाशते 
नत्वन्येन प्रकाहयते । बड़ पोच स्वप्रकाशकत्वं योरपि समानमतो न प्रकयप्रकाश्कभावः । 
यथा प्रवीपयोर्हधीपघरयोश्च तदाश्रयः । 
उबङ्ग्यव्यञ्जकमावेन ` व्यवहारः प्रतन्यते ॥७८३॥ 
नहि प्रदीपयोः सारूप्योत्पत्तिसम्भवेपि परस्परं प्रकातयप्रकाहकभावः । 
दीपधघटयोस्तहि कथम्‌ । प्रदीपसामभ्रीतो घटस्तदूप उत्पद्यतेऽवः सोपि स्वप्रकाश एव 
प्रकाश्यते नान्यथा । तणान्वयग्यतिरेकपरिकल्पितापोद्धारतस्तथा व्यवहारो न परमार्थत 
इत्यल प्रसङ्खन । 
विषयेन्द्रियमात्रेण न दष्टिमिति निश्चयः। 
तक्माद्यतोयं तस्यापि वाच्यमन्यस्य दशनम्‌ ॥४८४॥ 
यदि विषयन्दरियमात्रत एव दृष्ट इति निचयो भवेत्‌ । सकलमेव दृष्टमिति 
निष्चीयेत । दृष्टमेव दृष्टमिति निहचीयेत (1) वुष्टमेव दृष्टं निश्चीयत इति चेत्‌ । किमिदं 
दष्टश्नाम । यत्र दशंनमत्पघ्नं । किमिदं दहंनमिति । तदेव पयंनयुक्तं यत्राभिमुखं 
चक्षुरादिकं । चक्षुरभिमुखमिति कथं प्रतीयते । तत्रापि दुष्टत्वेन व्यवहारः कथमित्य- 
नवस्था । अथ द्ञनोत्पत्तिमात्रतो निचयः । नानुभूतत्वेन निश्चयात्‌ । न चानुभवमाघ्रा- 
दननुभूत इति निश्चयः । नहि शुक्लताननुभवे शुक्ल इति निदचयः । तस्माद्यवनुभवानुसारी 
निक्ष्षयस्तथाभूतेनेवानु भवेन भवितव्यमिति निचयो युक्तः । 


(४) स्वसंषिसिसिद्धिः 
(क) स्मृतेः स्वसं वित्तिः 
स्परतेरप्यात्मविस्सिद्धा श्चानस्या ; न्येन वेदने । 
दीघादिग्रह्वन्न स्याद्‌ बह्ुमाध्रनवस्थिते ॥४८५॥ 
न केवलं विवयज्ञानत (ञ्‌) लानविशेषात्‌ स्वसम्बेशनं । स्मृतेरपि तत्सिध्यति । 


नन्‌ स्मृतेरनुमवमात्रं सिध्यति न स्वसम्बेदनम्‌ । अन्येनापि सम्बेदने स्मृति्युक्तंब । 
-सनृतरं । अन्येन वेदने जातस्य दीर्वादिग्रहणस्न स्यात्‌ । बहुमात्रानवस्थानात्‌ । 


१ }4. ऽश्रकाशमानाभ्येः २ ‰{. व्यञ्जकभेदेन $ 2. प्रव्तवे 
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यथा हस्वद्यनिरन्तरभयोगे तदनवस्थाने नानवस्थितमवस्थितेन सहैकत्येन प्रतीयत इति प्राक्‌ 
प्रतिपादितम्‌ । दीर्घप्लृतमात्रादेग्हणसन स्यादेव । एकंकमात्राग्रहणे न दौर्घादिग्रहणं । भाषि 
समुदायः प्रतीयते । पूरव्वापरसडःकलनेन प्रतीतिरिति चेत्‌ । न (4) तस्यापि प्रतौतविषयत्वात्‌ । 
ननु प्रतीत एव दीर्धाविलक्षणोथेः न प्रतीतः । किन्तु वीर्घादिलक्षणोर्थो न प्रतीतः । 
ततः हस्वह्वयमिव मात्राहये तदिति प्रतीयते । नापरो दीर्धः । 
ननू यस्यापि स्वसम्विदिता बुदिस्तस्यापि कथन्दीर्घादिग्रहणं । तदाकारंकबुद्धिसम्बेदने 
दी्वेदमव्यवस्था । अस्वसम्बेदनवादिनोपि तहि तदाकारेकबुदिवेदनमस्स्येव । केवलमम्यया 
बुद्ध्या । म चानयोरवस्थयोभ्विरेषस्तथाहि । 
अन्येन वेदयते वेधं वेदत्वाद्रे्यत्राह्यवत्‌ । ततो बद्धिरपि प्राप्ता वेचयत्वादभ्यवेदिका । ११४७॥ 
तदसत्‌ । यत एवमपि स्यात्‌ । 
अन्येन व्यज्यते व्यङ्ग्यं न्यङ्ग्यत्वाद घट वस्तुवत्‌ । 
ततोन्ययोत्यता प्राप्ता प्रदीपस्यापि सांप्रतं ।। ११४८ 
उक्तञ्चात्र किञ्चित्‌ । यदन्यया बुद्ध्या पुध्विका बुदिर्वेद्येत । तदान्यतदाकार- 
बुदृध्यवेदनादिषयस्य च तदाभावादवेदनमेवेति उत्स्नोनुभवोथिन इति प्रतिपादितं । अथापि 
स्यादनवस्थानमेव नास्ति मात्राणां । ततो न दीघिग्रहणम्‌ । 


(ख) स्फोरो-निरासः 
तदध्यसत्‌ं । यत (:) । 
अवस्थितावक्रमायां सङ्दाभासनान्मतौ । 
धरणः स्यादक्रमो दीधः ¦ 
न ह्यावस्थितपक्रमेण प्रतीयमानं दीर्घम्भवति कालक्रमेण प्रतीयमाने वीमिति 
व्यवस्थानात्‌ । क्रमोपि मात्राणामस्त्येव नान्त्यावस्थायां दीघं इत्यादिप्रतिपत्तिः । . तदवा च 
मः प्रतीयमानो नान्यथवातो पूष्विकाया बुद्धः । मथेकवाऽसौ पूरव्वापरभागग्राहिणी । 
तश्प्यसत्‌ । तथा हि । 
क्रमवानक्रमां कथं ॥ ४८६॥ 
उपकुर्यादसं न्छिष्यन्‌ वराणेभागः परस्परं (1) 
ूरग्वापरो हि वण्णे भागः परस्यरमनवस्थायित्वेनासङगतः । कथमेकां बुद्धिमुपकुव्वात । 
विषयग्रहणं हि बुदिष्विषयभेवे च बुद्धिभेदोपौति नका बुद्धिरिति कथं कमप्रतीतिः। तथा 
ज्राहु। नहि) ता 
अक्रमेश प्रहादन्तक्रमवद्धीश्च नो मवेत्‌" ॥ ४८७ ॥ 
(करिचद्‌) अजति बुद्धिमुपसमते । क्ते त्वनुमानादवगच्छति । यथा चासाबरथ- 
सगनान्ारेण कल्प्यते तथा तद्‌ भेदवत्यपि । तथाहि । लोको भ्यपदिशतीदानीं सम बुदधि- 


+ नास्ति 2. पुस्तके, इणोकादं व्यत्यासः 14. पृरस्तके 
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अतास् \ भेक एवास्यात शीर्ादिकः अलीयत । सीर्वादिद्टिक ठव व्रभनयुाशते 4 


लतो दीचनयैकल्वेन श्रद्विपत्तो दीया बुद्धिरप्यकंब 4 
तदन्दकतल्वं १ शसः । 


आर्यं पृर्दंस्थितादुभ्वं बधेमानो -धदनिभेचेत्‌ । 
कदिच्(व्‌) यद्येक एवासौ वर्णाहिमा तवा प्रथमबुदध्येव प्रतिपश्च इति कालक्षेपो न स्यात्‌ । 
ने त्वथ दध्यादि प्रतीयते शर्धादिः । अथापरापरभानप्रतीत्या दीर्धादिग्रतिपतिः। 
शको दीघं इति न स्यात्‌ ¦ अथ पृष्वोप्यनबसंतेऽपरस्यपि च प्रतिपलिः । सच पति 
बदंमानता ध्वनेः स्यात्‌ । पुष्येस्यान्वयाक्परस्य ज सम्भवात्‌ । अश्स्यादस्यापार्वाखो 
दीप्रं इति प्रत्यदः 4 तदद्य जाकमं ग्रहणमिति कऋमवद्िति च स्यात्‌ । पुष्वपिक्गय क्प इति 
चेन्न । पूरव्बापरबदध्योरन्यत्वात्‌ ! अथ प्रथममृत्यन्ता बुदधिरेकंत्रास्ते । 
तदप्ययुक्तम्‌ । 
वियः स्वय न स्थानं तदुध्वं विषयास्थितेः ॥४८८॥ 
न हूयनृपवितध्वनिरुदचितध्यनिकालमास्ते । तथ जेदपरः पुनरप्यय इति सेकानवस्था । 
अष विकयानषस्थातेपि स्त्रयमेकयकतिष्ठते तदापि । 
स्थाने स्वथश्च नश्येत्खा प्वादप्यविशेषलः । 
यदि विषयग्रहणमन्तरेणापि तदग्रहणरूपा बुदधिरवतिष्ठेत्‌ न कदाचिस्ष्यत्‌। इत्यति- 
दीघंता भवेत्‌ । अथ विषयग्रहणाभावो विषयाभावे तदा न दीरघग्राहिका भवेत्‌ । भागमत्रस्य 
ग्रहणात्‌ । भथेक एव वण्णत्माऽक्रम उत्यघ्नः कालान्तरस्थायी । वदयुक्तं । 


दोषमोयं खर दत्व म वर्णंस्थिला कपि ४ ४८२॥ 
यदि सङ्दृत्पस्नः कियन्तमपि कष्लमास्ते सव्ेडा तिष्ठेत्‌ वहचादप्यवितोषादिति । 
क्रिङूग्न १ 
सरृदयज्ोद्मवादः.थथंः स्याधलश्चोखरोष्तरः | 


येनेब प्रयल्मेन प्रथमं ख्यं निर्वोत्तितं तेनेव परोपि भागस्तदभ्यतिरेकादिति तस्माद- 
परस्य घ्यथतंव । 
ह्यक्तावप्येष घण्णानां वोषः समदुषज्यते ॥४६०॥ 
सङृच्यत्नेन सम्बंस्य व्यक्सत्वाचत्नान्तरमनर्थकं । तस्मान्नेकबद्ध्या वीर्घावयवानां 
प्रहभम्‌ + अमेकबुदिश्रहणमुपगन्तच्चम्‌ । 
तदा च । 
अनेकया तद्ग्रहणे या(ऽन्त्या घीः सानुभूयते । 
न दुर्प्राहिकौ साच तज्ञ स्यारहौधधीस्मृतिः ॥४९१॥ 
यदा नेकया दुद्ध्या दीघविववानां ग्रहणं तदान्त्या बुद्धिवुदष्यन्तरेणानुभूयते। पा 
च न दीर्घप्राहिक्षा ततः। कथं दौर्घधीस्मरणं । नाननुमूतस्मंरणम्‌ । अन्त्या च बुदिर्बु- 


दष्यन्तरेणानुभूयते । पुम्वेबुदिन्वस्तु व्यव्रहितशन्नपमुरवः + आन्प च मि शव्व्हभव्यापुता 


ततो रीर्घादिधौस्मरणमपि न समेत्‌ (1) अथापि स्थात्‌ वृध्‌ पुकः शुनां बदष्यन्तरभ्हषं 
सर्म्वाः स्ममेन्त इति 0 + 
तक्यकुक्तं । यतः । 
पृथक पृथक्‌ च बुद्धीनां संविसो तु ध्वनिः श्तेः" । 
 अविच्द्धन्नाभता न स्याद्‌ घटनश्च निराकृतम्‌ ॥४६२॥ ` 
बदधिग्राहिकाभिवंदधिभिः शब्वभागवृद्धीनां व्यवधानादविच्छेदप्रतीतिन्नं स्यात्‌ । नहि 
विच्छित्तमविच्छिन्ं प्रत्येतु शक्यं । संघटनेन प्रतीतिरिति चेत्‌। अत्राह। ` 


“"घटनञ्च निराकृतम्‌ । 


अन्यत्रापि समानन्तद्रण्णेयोर्वा सङृच्छति"" रित्यादिना । 
अपिच। ॥ 
विचिद्धक्नं र्वतोण्वस्य यथविषखिदुश्षविश्रमः। 
हस्वद्वयोश्ारणेपि स्यादविद््दक्विश्रमः ॥४९३॥ 
हस्बद्रयस्य निरन्तरम्च्चारणन्नास्तीति । विच्छेदावेकबुदधेरभावः। यदि तु मातरा- 
. जरमपि स एव विच्छेदस्तयाप्यविच्छकमिममनः । स तहि हस्वहयोच्चारणेपि समानो न्याय 
इति कस्मान्न दुष्टः । 
न चात्र विच्छेदप्रतीतिरपि तु विच्छेदएव। नतु विश्रमः इत्ययमेव पक्षः क्षमः। 
किञ्च । 
विच्िदुक्ने दशने चाक्षाद विच््दन्नाधिरोपणं * । 
नाक्चात्सवाक्छवुद्धीनां वितथत्वप्रसङ्गतः ॥४६४॥ 
यद्चयमविच्छेदप्रत्ययो विश्चम एव तदाक्षजो वा भवेन्मानसोवा। यदीद्दरियजः 
स््वाक्षिबुद्धीनां वितथत्वम्भवेत्‌ । तथा हि । 
स््वान्त्योपि हि वरणत्मा निमेषतुलितस्थितिः। 
ख च कमादनेकारुखम्बन्धेन नितिष्ठति ॥४६९५॥ 
एकारवत्ययकालख्च कालोरपीयान्‌ क्षणो मतः । 
बुद्धिश्च क्षणिका तस्मात्कमाद्वरुणोन्परपद्यते ॥७९६॥ 
इति चररंषु3 रूपादावविचिद्क्नावमा सिनी । 
विद्िदन्नाप्यन्यया बुद्धिः सव्वं स्यादितथार्धिका ॥४९७॥ 

, क्रमेण हि सकलवण्णप्रतिपत्तिः (1) क्षणिका बुदि रपरापरप्रबन्धवदूपेणः व्ण ग्रहणात्‌ । 
सपादयोपि जन्मभाजः ऋमादेच । ततः तक्रायि यदवि्वरिपयमलातचक्वद्‌ भान्तं प्रत्ययं 
जनयेत्‌ न श्वचिव्‌ रन्ता भवेत्‌ । अथ मानसो बिश्मः । तदान्पे वोषः। तथा हि । 

घटनं यथ माबानामन्यजेन्द्रियविश्नमात्‌। 
मेकालक्सकिष्यन्तं स्मरणन्तदिकरकं ॥४६८॥ 
^ 24. ए. तदुध्वनिश्रुतेः ₹ 8, भ्सेहणं ॐ {इति क्लेदुः 


\, ३।५०९ 
तस्य स्प्टावभासित्वं अर्पसंसरिणः कुतः । 
मानसो हि विप्लवः स्पष्टतामतिक्रम्य वर्तमान एव स्पष्टो भवतीत्यसस्यमेवेतत्‌ । 
स्पष्टाकारञ्व वरण्णाद्ाकारं विज्ञानमिष्यते (1) तत्कथमसो भागसौ घान्तिरिति 
युक्तं । जल्पसंसगिणौ हि म स्पष्टतासम्मवो न विकत्वानुबदस्य स्पष्टार्थावभातितेस्यक्तं । 
तथा । | 
माक्षप्राह्येस्ति शब्दानां योञनेति विषेवितम्‌ ॥४६६॥ 
अथ (\) 
विच््छिक्नं पश्यतोप्यक्षेधेटयेचदि करपना । 
अथस्य तत्सम्वित्तश्च सततं भासमानयोः ॥५००॥ 
याघके+सति सन्न्याये विचद्न्न इति तत्छरुतः। 
नाविच्छिकनं प्रतिभासमानं विच््षठिन्षमिति कल्पनीयं । न खल्‌ प्रत्यक्षमःयथा कत्पना- 
महेति कल्पनाया एवासत्वकल्पनं युक्तं ॒प्रत्यकषबाधितस्वात्‌ । तस्मादसदेतत्‌ । अथ 
स्वसम्बेदने नास्तीति बुद्धद्ध्यन्तरसम्बेदनाभ्युपगमो न च युगपद्‌ बुद्धिसम्मवः। तेन 
बुद्ध्यन्तरेण व्यवधानादििच्छिक्षं दशनमिति । अत्राह । । 
बुद्धीनां शक््तिनियमादिति चेतरस कुतो मतः ॥५०१॥ 
युगपद्‌बु-धदषटश्च चेत्‌ तदेषेदं विवार्यते। 
शक्तिनियमे हि बुद्धीनां युगपदसम्भवः। सएव तु हादितनियमः कुतोवसातथ्यः। 
भथ युगपदबुद्ध्य-हानाच्छबितिनियमः। विच्छिन्नं तहि दलनं नास्त्यदकनस्य तत्रापि 
सम्भवात्‌ । अथादश्ेनं तत्र न प्रमाणं । युगपददक्षनं मपि तहि कथं प्रमाणम्‌ । 
विच्छिन्नबृद्धचुत्पादस्य योऽमावस्याप्रसाघकः। स एवानृपलम्भः कि यौगपद्यस्य साघकः।॥ ११४९॥ 
तत्र किंमविच्छिक्लदज्षेनादयुगपदुस्पादः प्रव्ययानामयायोगपद्यदकीनादिष्ठिश्लदक्षनं करप्य- 
तामिति विचायमेतत्‌ । 
ननु युगपद्‌ बुद्ध पदर्षनमस्त्येव । नहि निस्पेप्यभाविभूतकूपवहंनमुपलभ्यते युगपत्‌ 
कमेणेव दरहोनात्‌ । भगमोप्यस्ति मबतः। तथाहपुक्तं (1) “अस्थानमनवकाशो यव- 
ुरण्वाचरमे द्रे चित्त समत्पद्येयातां 1" 
तदप्यसत्‌ । 
वासां ्मानजातीये सामथ्यनियमो भवेत्‌ ॥५०५॥ 
तथाहि सम्यक लक्ष्यन्ते विकटपाः क्रमभाविनः। 
बुद्धीनां हि शक्तिनियमः लमाननातोयविकानोस्पादमपिक्षया न सामान्येन । जशुरादि- 
विज्ञानानि समानजातीयं चक्षुरादिजिक्तानमेव नोत्यादयम्ति न धुमः सकलमेव । तजन पदि 
प्राह्यभाहुकङ्यं दवमूत्यादयेदसमानजातीये शो विरोधः । 


अतवनिकानिरासः ] भत्व ४५३ 
(५) भत्यभिश्ानिरासः ` 


ननु विकल्पोपि स्यष्टावभासो प्रत्यभिललानाश्यप्सयकषप्रत्ययः परैरिष्यते । इष्वा न 
तु तथा । तथाहि । ॥ 

पतेन यः समक्षे परत्यमिक्षानकट्पनां ॥५०२॥ 

स्पष्टावभासां प्रत्यक्षां करपयेत्‌ सोपि वारितः। 


हन्वरियविज्ञानस्य पूरव्वापरर्पग्रहणसमर्थस्याभावात्कल्पने च स्पष्टावभासवती प्रत्य- 
क्षमिति यो मन्यते प्रत्यक्षतया सोपि वारितः। तथाहि । न कल्पना स्पष्टावभात्ता तस्याः 
कुतः प्रत्यक्षता । न स्पष्टावभासित्वेपि प्रमाणता व्यभिचारात्‌ । तथा हि। 


केशगोलकदी पादावपि स्पष्टावभासनात्‌ ॥५०४॥ 
प्रतीतमेदेप्यध्यक्षा धीः कथन्तादशी मवेत्‌ । 


अध्यक्षस्य तत्र बाधितत्वादनध्यक्षता। केन बाध्यतेऽन्तरा विचेदेन । इहापि 
ु््बापररूपाप्रतिभासनलक्षणो विच्छ ( दो) स्त्येव । 


तस्मान्न प्रत्यभिक्षानाद्रणा य कत्व निश्चयः ॥५०५॥ 


प्रमाणत्वाभावादतो य आह्‌ । 
मात्रामेदेपि वर्ण्णानामेकत्वं प्रत्यभिज्ञया । प्रतीयते ततः केन वीघदिरग्रहो भवेत्‌ ॥ ११५०॥ 


तस्यापि बचनमात्रमेतल्च प्रमाणं प्रव्यभिल्लेति प्रतिपादनात्‌ । अपिच । न प्रत्यक्ष 
मक्षजं प्रत्य (भि)ज्ञा। तथाहि । 


पृ्वाजुभूतस्मरणासद्धमारोपणाद्‌ धिना । 


स पवायभिति शानं नास्ति तश्चाक्षजे कुतः ॥५०६॥ 

न पु्वानुभवमन्तरेण स्मरणं न्‌ स्मरणमन्तरेण स एवायमित्येवं रूपं प्रत्यभिज्ञानं । 
पर्बानुभूतंकत्वप्रहणरूपा हि प्रत्य भि ज्ञे दानीमनुभूयमानस्य । न च स्मरणमन्तरेण पूर्वं 
ङपताग्रहुः । न च स्मरणविषयो्थः प्रत्यक्षगोचरोऽन्यथा सकलमेव पूरव्वानुभूतं प्रत्यक्षमिति 
क्रिमिदमक्षब्यापारेण । अथ कदाचित्पुभ्वेदष्टं मृतनष्टमपि स्यादत इवानीमक्षव्यापारोपेक्षयते ॥. 
यदचेमक्षष्यापारस्तत्रैवास्तु किन्तदेश्षगमनेन । योग्यदेशतां विना नाकं समर्थमिति चेत्‌ । 
यद्येवं देशान्तरदृष्ट इह प्रत्यमिन्ञानाभावः । नहि देशषान्तरसम्बन्धि रूपं योग्यवेहावस्थापि । 
उमयदेक्सम्बन्ध्येकमेव तेन स एव योग्यदेशस्ततोयमदोषः। एवं ताहि स्मरणमन्तरेणेव 
कस्मान्न तथा प्रतीयते । तत्सम्बःधस्यापगमान्न प्रतीतिः । स्मरणेपि ताह कथं स एवा- 
यमिति स्यात्‌ । ध्यपगतस्यापि स्सरणमित्यदोषः । न प्रमाणम्प्त्यभिन्ञा । सम्बन्धोपगतो 
न सम्बन्धीति चेत्‌ । तस्य तहि पूव्वदेशकारूसम्बन्धाभावे इदानीन्तनमेब रूपमिति भेद एव 
ु्बापिरयोः। अतः स॒ एवायमिति प्रतीतिघनं भेदः । 

सनु संब केन प्रतीतिरिति विचायंमिदमेव । नहि परतीतिमाभ प्रमाणमत्यपा कि 


१ 8, श्त्स निवारितः 


५५४ प्रमाणेकातिक-मष्यम्‌  स५०८ 


अत्यक्षत्वसाधननिम्बेरधन । पुर्वेकालातिपभ्कषये चादतीयमरते यदि नित्यत्वम्‌ ष्यते सर्ष्दपवार्था- 

नामेव नित्यता भवेत्‌ तदोत्यत्तिमतामपि । 

इदानीन्तनशूपेण प्रतीतावपि निच्यता । यदि ततक्षणसम्मूते कस्मादिव न नि्यता ।॥११५१॥ 
यच्चपि तस्य पूरव्वता नोत्पन्ना तथाप्यस्त्येव ! अनुत्पन्ना कथमस्ति विनष्टा कथमस्ती- 

ति समानं चोद्यम्‌ । न च प्रागभावगप्रध्वंसाभावयोष्विश्ेषः। अयमस्ति विक्ञेषः प्रध्वस्तं 

स्मयते । प्रागभूतमपि सम्भवानुमानेन प्रतीयते । भावितया प्रतीयते न पुष्वंतया । 


ननु भाविता प्रतीयत इति भाविप्रत्यक्षं भविष्यतीत्यर्थः । तेन तदा नास्ति पचाद्‌ 
भविष्यतीति । इहापि नूततया प्रतीयते प्त्यक्षमभूदिति नेबनीमस्तीति (1) भवतु कथभि- 
दानीमप्यस्ति । इदानीमपि प्रतीतेरिरनीमस्तीति । मध्ये तष््स्तीति कथं इदानीमेव दर्शनात्‌ । 
तहि पृष्वंमसदिदानीमृपलभ्यते। न तहि श्रत्यदतमेतत्‌ न क्मुमानभपि तस्य पूर््बास्तितया 
सम्बन्धाग्रहणात्‌ । निरन्तरद्ंने सम्बर्धग्रह्यमिति चेत्‌ । न(1)निरन्तरदक्षरे प्रमाणाभावात्‌ । 
नहि निरन्तरं मम वज्ञंनमिति स्मरभादपरं प्रमाणं । इयमेव प्रत्यभिज्ञेति चेत्‌ । न। 
प्रमाणत्वस्य चिन्त्यत्वात्‌ । अविसम्वादातप्रमाणमिति चेत्‌ । न निच्यतायामविसम्वावा- 
भावात्‌ । तस्मादयमविसम्बादोथेक्रियामात्र तादृक्ञा च पदा्थन तादक्षी क्रियतेथक्रिया। न 
तेनेव । प्रमाभावात्‌ । अन्यथा सर्वंदार्थकियासस्बद इति तदेकाथंक्रियानुभूयेत । 
अभावादथंक्रियाया इति चेत्‌ । कथमिदानीमथंक्रियासम्बद्वेतरयोनं भेदः । पदषातत्रेवाथं- 
क्रियानुभूयत इति न सङ्खुतम्‌ । अनवस्णाप्रसङ्गात्‌ । यतः । तत्रापि परोऽ्यक्रियाऽदि्म्बादो- 

्भन्तन्नरू पर इति न व्यवतिष्ठेत । तस्मादग्रमाणमेव प्रत्वभिज्ञेति स्थितमेतत्‌ । 


तस्माद्रधवहितत्वान्मात्राप्रहणस्य नैरन्तयभिवान्न दीर्धादिष्रहषं । 
अथ युगपद्िजञामसम्भव इष्यते तदप्ययुक्तं । यतः । 
न॒ चा्ं्चानसम्वित्योयुंमयत्सम्भवो मतः| 
लक््ते प्रतिमासो षा 'नाथो थक्षानयोः पृथक्‌ ॥५०७॥ 
““पुगपर्जञानानस्यत्तिमनसोलिकग'' मिति ( न्याऽसूु० १।१।१६ ) वचनात्‌ । म 
चा्यविभाति ज्ञानमथंक्व केवलः प्रतिभासमानः उपलभ्यते । स्वसम्बिदितरूपतया बाह्य 
एव नी्छादिप्रतिभास उरकभ्यते । नापरमपि तत्र । अर्थंकाकारतया तयोशनृदलक्षनं +. 
य्था सुखतस्सम्बिस्योः (1) 
तदप्यसत्‌ (1) यतः । 
न हा्थामासि च शानमथां वाहश्च केवलः । 
पकाकारमतिग्राष्ये मेदामावप्रसङ्गतः ॥५०८॥ 
यदि पुखादीनान्तन्भतेश्चंकाकारता तवा त्राप्यभेद एव । न मेदावरभासमन्तरेण 
भेदः । सुखसम्बेवनमेव केवलमिति युक्तं तथा नीलादिकमिति च । तस्मात्‌ सुखादिनीलादि- 
व्यतिरिक्तमपरमिह्‌ जगति सम्बेदनं नास्तीति सुखादिवत्‌ स्वसम्बेदनं नीलादिकमपीति युक्त 
एष निर्णय; । 


१ 11, न्सौद्री 


निदि | 


# 


अव यदि माम सम्देवनपरमिह्‌ ज र्यते परिल्फ्टेग भेदेन । स्मि सेदस्स्येव १ 
यथाहि शूपादो नियत बालोकः । 
शङ्प्वसत्‌ । स्याह । 
सपलक्षेण भेदेन यौ संधिखौ न लक्षितौ । 
च्रश्थप्रत्ययौ षश्चात्‌ स्म्ेते सो पृथक्‌ थस्‌ ॥५०६ 
आालोकतेधि वि किमपि मेदग्राहकमस्व नास्ति श्रमाणं कास्त्वेब धवक्‌ । भेदोपलक्षणे 
हि सम्बेदनेन चिन्त्येत भेदः । न च तथा (\) तस्मान्न पृथक्‌ सम्बेदनं नीरत्‌ । भआल्लोकस्तु 
कदाचित्केवल उपलभ्यते । रूपं बा कश्वित्‌ । ततद यथा केवलं रूपं केवल स्कलोकषः 
साल्योकं रूपं तथा केवलं विज्ञानं केवलो्थः समेवेदनोथं इति स्यात्‌ । प्रतिभासद्रयं भेत \ 
मेणायमवोत्षादेप्यथथंमनसोरयं । । 
प्रतिभासस्य नानात्वचोद्यदोषो दुरुद्धरः ॥५१०॥ 
यथा युगपत्सम्वेवनाभ्युपगमे अथयिप्रतिभासद्रयप्रसङ्कः इति दृश्डरो दोषः । तथा 
क्रमेणापि । तथाहि (\) 
मथंसम्बेदनं तावत्ततोर्थामासवेदनं (\) 
नहि संवेदनं श॒दधं भवेद थस्य वेदनं ॥५२१॥ 
भर्थतेवनं हि वेदनान्तरेण वेश्मानमथेदेदनरूपतयेव बेदितव्यम्‌ । तथा द्विर्थवभासन- 
प्रसङ्कः । अन्यथा तदथंस्य वदनमिति कथ वेदनान्तरं वेदयेत्‌ । तस्मादल्तरक्षालमप्यर्थावभासेन 
भाव्यं । न चवं। तथाहि । 
तथा हि नीखाद्याङार पक एकः च बेदनं। 
लक्ष्यते न तु नीलामे षेदने वेदनं पर । ॥५१२॥ 
अत्र विचायते । † युगपज्जानपश्ष एव दोषः किम्वा कऋरमज्ञानपक्षे । यदि युगपत्‌ । 
तदसत्‌ । युगपश्च द्वयं सम्वेद्यते नीलाकारः सम्बेदनञ्च । तथा च प्रतिपादितं । अय क्रमेण 
(1) तदापि न सम्बेदनमाश्रं पश्चाल्लक्ष्यते । स्मरणेन सनीलस्येवोपलक्षणात्‌ । तदयमवोषः । 
न दोषः । अयमस्या । नीलाश्चाकार एकः सम्बेदनेन । एकञ्च सम्बेदनं नौलाकारेण । 
न तु नीलामे सम्वेदने सम्बेदनमपरमर्थव्यतिरिक्तं लक्षयामः। अथवा नीलादाकार एषं 
एकञ्च सम्बेदनं सुखादिरूपं सम्बेवथामो नावरं सुखादिसम्बेदने प्राहकं तत्राप्यपरमित्यन- 
म्ताकारसम्वेदनानुमवः । 
वानीं प्रकृतमेवानुबध्नाति । 
ज्ञानान्तरेणाुभवो भवेत्तजापि च स्मृतिः । 
हठा ; तद्वेदनं केन तस्याप्यन्येन चेद्‌ ¦ इमां ॥ ५१२॥ 
मालां हइयनविदां कोयं जनयत्यलुबन्धिनीम्‌ । 
अदि ब्ानस्ध ज्ञानान्तरेणानृभबः । ह कवं शातम्यः । तत्रापि स्मृतिदृष्टति । तकृकेद- 


त-ना 
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नन्ति शानान्तरेणेति तत्रापि स्मृतिरेव प्रमाणम्‌ । तवा चेमां मास्म ज्ञानतद्रेकमानां कौ 
हिवुरनबन्धयतीं जनयेत्‌ । 


पृष्व धीः शैव चेन्न स्यात्‌ संचारो विषयान्तरे ॥ ५१७॥ 
पुष्व पर्वा बुदधिरेवोसरोततरया ग्राह्या न नौखादिको विषय इति तद्प्रहणन्च स्यादेव । यतः। 
तां ग्राह्यलक्षणप्राप्तामासक्तां जनिकां धियं । 
अगरृहीत्योत्तरं क्षानं शृद्धीयादपरं कथम्‌ ॥ ५१५॥ 
यदि बुद्धिः स्वसम्बेवनरूपासत्ययं गृहटणीयात्ततो यथा सश्निहितस्या्थंस्य श्रष्ट्णमिति 
विषयसंचारो भवेत्‌ । यदा तु बृद्धिर्ुदध्यन्तरेण गृह्यते तदा तां प्राह्यलक्षणप्राप्तां संतीमगृही 
स्वोत्तरं जानं पुश्विकां बाड कथन्नीलादिकं गृहणीयात्‌ । नहि प्रत्यासन्नमात्मसम्बदत्वेन 
पराह मुक्त्वा परग्रहणे सामच्ययोगः । अथ बाह्योयेः सक्षिहितः सविबन्धक इति विषया- 
न्तरसञ्चारः । 
तदसत्‌ । यतः । 
आत्मनि क्षानजनने स्वभावे नियताश्च तां । 
को नामान्यो विबध्नीयाद्‌बहिरङ्ेऽन्तरङ्खिकाम्‌+ ॥ ५१६॥ 
बाह्यः सश्निहितोप्यथंः तां विबन्धन्‌ हि न परभुः 
धियं नानुभवेत्‌ कश्िदन्यथाथंस्य स्िधौ ॥ ५१७॥ 
तथा च स्मरणन्न स्यात्‌ । अय विबन्धकाभावं भवेत्‌ । 
तदसत्यं । यतः । 


न च सक्निदिताथांस्ति दशा काचिदतो धियः । 
उत्सन्नम्‌ला स्परतिरप्युत्सन्त्युज्ज्वरं मतम्‌ ॥ ५१८॥ 
अथं इत्येव स्मयेत नानुभूत इति । अथार्थापत्यान्‌भूतोऽथः स्वानुभवं कल्पयेत्‌ । 
तदष्यसत्‌ । अ्थनुभव एव यदा सन्ततो जातस्तद नार्थापत्तिरपि । अ्थपित्तियंग 
स्मर्यते तदापरार्थापतिरिति संवानवस्था ! तस्मादनुभूतोऽनुभवः स्मर्यते नान्यथा । ततोऽथं- 
कृतब्याघातान्नानुभवो न चं स्मरणं । न च सत्तामात्रकादर्थनुभिवः। इन्वरियसम्बन्धात्‌ सोपि 
कुतो ज्ञातव्यः । अपरेन्द्रियसम्बन्धादित्यनदस्था । 
अतीतादि विकल्पानां येषां नार्थस्य सन्निधिः । 
सञओारकारणाभावा दुत्सीदेदथंचिन्तनं ॥ ५१९॥ 
अतीतादिविकल्पानां नेन्रिथसम्बन्धोऽतः कथमनु मृतत्वनिश्चयः। ततोथ॑चिन्ता न स्यात्‌ । 
चिन्ताचिम्तामवस्था भवेत्‌ । अथ तत्राप्ययं एव वेशकालान्यथात्मको भवेत्‌ । तदा तहि तेन 
सर्व्वदा व्याधातहृता भवितव्यं । तया च संचारो न भवेदेव । तेनैवापङृतत्वात्‌ । 
इच्छियविनाने हि सन्निहित एवार्थो ग्याघावकारी । ततः कदाचित्‌ बुदितदरेदनानां प्रवम्धवि- 
 जछेवो भेत्‌ कदाचिदन्यथा । चिन्तासन्ताने वु ष्यवहिभ्तोप्यर्थो विषयस्वात्सर्ग्वदा व्याथातकारेति 
१ 8 पुस्तके नास्तीयं कारिका 


तशवां एव वेधेत न सम्बेदनमिति सम्बेदनस्मरणन्न स्यात्‌ । अथ न व्याघातकासी तथा 
सति चिन्ताचिन्तादिसन्तानडेदनमेषा्ंचिन्तनमूस्सीदेवेव। अथापि स्यात्‌। शक्तिरस्ति का 
चिद्ययात्मनि शमं जनयति (1) तस्याः क्षये कमेणोपजाते विषयान्तरे भषेत्सञ्चार इति । 
तदप्ययुक्तं । मतः । | 
आत्मनि क्षानजनने शक्तिसंक्षयतः शनैः । 
विषयान्तरसंचारो यदि ; सैवार्थधीः कुतः ॥ ५२०॥ 
यवि शक्तिविकलापूर्वंबु दिव्‌ द्िग्रहणप्रति क्ञक्तिविरहे साप्यर्थधीष्विषयान्तरसञ्वार- 
वतीत्वेनानिमता न भवेत. । तस्मात्‌ । 
१ शक्तिक्षये पूधियः; 
भार्थान्तरसञ्चारः । यतः । 
नहि घीः प्राश्थिया विना । 
कि कारणं । 


मम्याथांसक्तिविगुणे शाने क्षानोदयागतेः ॥५२१॥ 
(आलयविक्लानम्‌-) | 
यदि तु पूष्वंबुदधः कारणत्वं न स्यारथन्तिरासक्तिवेगुण्यप्युदयो भवेत्‌ बुद्स्तरस्य । 
नह्कारणस्थ वेगुण्यमवेगुण्यम्बा व्याघातमितरदा विदधीत । त मात्‌ पुम्वबुद्धिः कारणमेव । 
तव्ाक्तत्वादथधीरपि न स्यदेवेति सुतरां विषयान्तरसञ्चाराभावः। आक्यवि्ञानम्‌ । 
यस्य तहि! आलय विज्ञानं सकलगप्रवत्तिविज्ञानजनकम्‌ (1) तस्य पूं विज्ञानकारणत्वं 
नास्ति (\) ततं एव सङृदालयविज्ञानात्‌ प्रवृत्तिविज्ञानोदयात्‌ । ततोस्माकमपि न तत्कारणं 1, 
ृष्वेप्वत्तिविज्ञानकारणत्वे तु तदन्वयग्यतिरेकानुविधायि कार्यमिति न स्यावारयविज्ञानस्य 
कारणत्वं । अत्रोच्यते । 
सकृद्धिजातीयजातावण्येकेन पटीयसा । 
वितसतेनाहितवैगुरथादाख्यान्लान्य सम्भवः ॥५२२॥ 
यस्याप्यालयविक्ानं कारणन्तस्यापि । यतः! कदाचित्‌ सकृष्टिजतीयविज्ञानोदयेषि 
पुनरालयाघ्नान्यसम्भव एकेन पटीयसा ुष्वंकप्रवत्तिलानेनारथान्तरासक्रतिविगुणाहितवं गुण्यादतः (1) 
त एव हत्रापिस मनन्त रप्रत्ययः। ततएव तहि विगुणाद्रिजञानोदयानुदयौ किमाल्य- 
विज्ञानेन । आस्तामियमालयवितानचिन्ता । वासनाधारतया बा परिकत्पितम्तदिति न 
दोषः । यदि तु पू््बंविज्ञानस्य कारणता नेष्यते तवा । 


नायेषेतान्यथा साभ्यं मनोषृसेमेनोन्तरं । 
पू्विकाया हि मनोवुतेमंनोन्तरं साम्यमपेकषेत यदि सा कारणमकारणस्थपक्षणीयता- 
योगात्‌ । तस्मादपेशषस्वात्कारणमेषासाविति युक्तिमानेष निर्णयः । . 


१ "7 सूङर्‌-म् बो नि नुस्‌-सद्‌-न । दोन्‌ चं ऽफो-व मि-ऽपयुर्‌-ते ! ( =पूर्वधीश- 
क्तिनाशे हि नाथं संक्रमणं भवेत्‌) 
५५ 


४५८ । । ५ ट ॥५ ५3 


अपिन्र। 
अनोशानकमोत्पसिरण्यपेश्चा प्रसाधती ॥५२६॥ 
मनोविज्ञानत्य हि समनन्तरपरत्ययमात्रमेव हेतुः । 
दुदयो भवेत्‌ । तस्मालम्वविज्ञानकारणमेबोत्तरं विज्ञानमिति प्ेविजञानकषकत्यमावे न 
किञ्‌ भवेत्‌ । 
पकत्वान्मनसोन्यस्मिन्सक्तस्यान्या(ऽ)गते्यंषि । 
्ञानान्तरस्याठदयो न कदाचित्सद्ोदयात्‌ ॥५२४॥ 
य्चकत्वं मनसस्तस्य चंकत्र गतेरन्यत्रागतिरिति पूर्वक विज्षानमकारणमेव । 
तवष्ययक्तं । यतस्तदपि मनःपष्वंकं विज्ञानमेव न तदपरं प्रमाणप्रसिद्धं । युगपद 
ज्ानानुयेन हि तत्साध्यते स च पूववंविज्ञानान्यासस्तिविगु णत्वादेव सहोदयरच कवाधिदप 
ग्धः । 
समवृत्तौ व तुल्यत्वात्सब्वंदान्यागतिमवेत्‌ । 
यस्य तु मनस एकत्वकृतो बिन्लानान्तरानुरयस्तस्य समवतो चान्यदा च स्व्वदानृदयः। 
स्यात्‌ । 
अस्माकन्तु समदलावुदयोऽम्यदा चानृदय इति नहि कि्नबिदघाहतं । 
मन्वन्तरेण मनः कथं करमः। विज्ञानवेगुश्यादिति प्रतिपादितं । 
अन्म चात्ममनोयोगमाश्रजानां सङृद्‌ भवेत्‌ ॥५२५॥ 
त हि तत्र विषयान्तरगतिरस्ति । यतः क्रमो भवेत्‌ । सुखादिबुद्धीनामात्ममनः- 
संयोगमात्रत्वात्‌ इति प्रतिपादितं । 
अथेकत्वान्मनस एकंव वदिक्रिया भवेत्‌ । 
तदत्तत्‌ । यतः । 
एकैव चेत्कियेकः, स्यात्किन्दीपोनेकदशेनः । 
यथेव प्रदीप एकोप्यनेकददनजनकः । तथा मनोपि । तथानेकद्रष्ठुबहाद श्राप्यनेक- 
ग्राह्यवशादिति समानम्‌ । न च मनसः कारणत्वं विजानस्येव वासनानियमात्‌ । तथात्वं 


मनसस्तु नित्यत्वात्‌ । 
कमेणापि न शकतं स्यात्पश्बादप्यषिशेषतः ॥५२६॥ . 
नहि नित्यस्य दिक्षेषाषानं । कुतदिचद्विशेवत्य तस्वासन्यथाभ्यासयोगात्‌ ! यवः + . 
तदात्मान विशेषः स्यादन्यर्चेत्तस्य किम्भवेत्‌ । ततषम्बन्धेपि तस्यासौ नेव स्यादेकरूपता ॥ ११५२॥ 
अनेन देह पुरवाबुकतो संस्कारतो यदि । 
नियमः स कुतः पञ्चाद्‌ शुखश्धेदस्तु सम्मतं * ॥५२॥ 
५ 2. क्रियैकस्मात्‌ न: अदि-दस्‌ स्येस्‌-ब्‌ बशद्‌-प यिन्‌ । गल्‌-ते :दु-ग्यद्‌- 
मूडस्‌-न । दे-पयस्‌ गड-रस्‌ ब्लो-जिद्‌-लस्‌ । शे-न पिन्‌ मोद्‌ ऽदोद्‌-प१ मिद्‌ । 


प्र्यथि्लातिरसः | प्रतथ्म्‌ ` ४५९. 
. धनेन बेहपुरुषावुक्लौ । योपि मम्यते रेहपुरषयोरेकत्थादेशव किया । कप्यनेनैव 
गतं 1. ८“कि.दीपोनेकदसरेनः" । 
कमेन्वापि न शक्तिरविक्षेवादिति । अय विक्ेषः। तदा विज्ञानमेव शश्तपतिन्नय- 
समन्वितं तरक्षमक्रारणमिति बृथा वेहपुरषयोः कारणत्वोपगमः । (“संस्कारतो यदि (1) नियः 
त कृतः पदचात्‌ बुदधेऽचेदस्तु सम्मतं 1 संस्कारोपि स्थित एव । ततो न नियमः । अब 
पद्चादुत्पत्तिमान्‌ स कुतः । जानजो क्षानहेतुश्च संस्कार इति बुदेरेव संस्कारः । यद्येवं 
सम्मतमेवेतदस्माकं बुद्धिजनितः संस्कारो वासनापरनामा ततो नियमः पू्वंबुदधेरेवान्यत्र 
प्रमाणाभावात्‌ । नहि बुद्धिमन्तरेणान्पा वासना नाम । अथापि स्यात्‌ (1) कषानाम्तर- 
जननमेव केवलं न प्राह्यता तेन जनिकापि पूर्विका बुद्धिरग्राह्यतो विषयान्तरसञ्थारः । 
कदसतत्यं । यतः (\) 


न म्राह्यतान्या जननाज्जननं ब्राह्यलक्षणं । 
ग्राह्ये हि पदाथ ज्ञानजननमेब ग्राह्यलक्षणम्‌ । 
यततः (1) 
शग्रा्यं नहि तेजोस्ति ; न च सौक्ष्म्यादयनंशङे, ॥५२८॥ 
नालोकः कथञ्चिद्धिज्ञानं जनयत्यग्राह्यतया । प्राहयं हि सकलमेव दष्टं । अथा- 
लोकः स।वयवत्वात्परभागादिना जनकोपि न ग्राह्यः । नानडगस्य विज्ञानस्याङगाभावात्‌ । 
आलोको हि साङ्ग इति तया युक्तः । 


ग्राह्यता शक्तिहानिः स्याक्नान्यस्य जननात्मनः। 


तदयुक्तं । यतः 
ग्राह्यताया न खर्वन्यज्ननं श्राष्यलक्षणे ॥५२६॥ 
साक्ान्नह्यन्यथा बुद्धे रूपादिरुपकारकः । 
पारम्पर्येण हि प्राहयमप्यग्राहयतया भवेदुपकारक ब॒द्धः। साक्षात मान्यथेति जनिका 
ग्ाह्येव बुद्धिः । 
ग्राह्यताललक्चषणादन्यस्त द्भाषनियमोस्य कः ॥५२०॥ 
बुद्धेरपि तदस्तीति सापि तत्वे व्यवस्थितेति । 
--इति अन्तरदछोकः । 
तस्मान्नाग्राह्या बुदिः । यस्मात्‌ । 


प्राह्योपादानसं चित्ती चेतसो प्रा्यलत्ताम्‌ ॥५३१॥ 
चेतसो हि ग्राहिणी विज्ञाने तदृपादानभावः। सम्वेदनता च प्राहटयता नापरमत्र 
सक्ष्मतादिकमिति ताप्राह्यता । यथ्युपादानभाव एव ग्राह्यता स॒चोपादानभावः स्वबुदधेरेव । 
अन्यथा परबुद्धेरपि सम्बेदनप्रसङ्गः । परचित्ताप्रहणन्त्वनुषादानभावात्‌ । रूपस्य घाप्रहणं 
दूरुक्ष्मादिभावादिन्दियरव प्राहिविज्ञानानु पादानादिति विषयविभागः । . यदि तु बुडेरप्य्रा- 
हता सापि चकषुरादिवदेव प्राह्या न भवेत्‌ । अथार्थापस्या प्रतीयते बुद्धिस्तेन स्मरणम्‌ । 


१ ०दनंशके--दइति है. पुस्तके । 





४९६० । प्रमाणवा।तक-माष्यम्‌ |. ३।५१४ 


शदयुक्तं । सब्वंदाल्वापसरसम्भवात्‌ । 
यदा स्तम्मघटादीनां सत्वरं गणयेदयं । प्रपञ्चमतिबाहूल्यं नार्थापत्युदयस्ततः । ११५३।। 
नहि त्वरितं गणयतोस्यायपिसेददयः। अवथा्थपिलिरपि तत्र व्यापारवती म 
श्यापाराप्रतीतेः । 
न चार्थापत्तिसद्‌भावो वेद्यते व्यवहारिभिः । अर्थादथविदोवेयं जायेतोभयतोथवा । ११५४॥ 
न तावदर्थादर्थादधि श्वं धीप्रतिपद्‌ भवेत्‌ । अथं वित्तेरपि ममेत्येवं ने वाथंधीगंति (:) ॥ ११५५॥ 
उभयस्मादपि गतिक्नाति एव प्रसिध्यति । स्ववेदनदेव तस्मादात्मसम्बेदनस्थितिः ॥ ११५६॥ 
अथदिव यदि सम्वेदनं गम्यते सम्वेदनमात्रं गम्यत माप्मसम्बेदनम्‌ !। अथाथसम्बेदनात्‌ । 


नन्‌ तदेवार्थंसम्बेदनमर्थापत्यावगम्यते । तत एव कथमर्थापत्तिरितरेतराधयदोषात्‌ । 
यतो दृष्टोऽर्थोऽन्यथा नोपपद्यते हत्यदृष्टाथंपरिकल्पनमर्थापत्तिः । न जाथसम्बेदनं दुष्टमिति 
कुतोथपित्तिः । न चोभयस्य दर्शंनमत एव न ह्येकस्य दहेनमुभयदरशेनं॑तस्मात्स्वसम्बे- 
दनमेव वेदनमन्यथासिद्धेः। अतः परेण बुदघन्तरेण प्रष्यक्षात्मना वेद्यत इत्युपगतं । तत्र 
सकलपुरव्वबुदि ग्रहणे न विषयान्तरसंचारः । यद्युपादानतया बद्धेऽ्वंदनमसूकष्मादितया च 
रूपादेः । तदा योगिनां परबुद्धिसुक्ष्मादिरूपादिवेदनं कथं । न दोष एष । यतः । 


रूपादेः चेतसभश्चैवमविशुद्धधियं रति । 
प्राह्यलक्षसचिन्तेयम चिन्त्या योगिनाङ्गतिः ॥४३०॥ 


दूरसूक्ष्मादिपरचित्तवेदनं हि कथं योगिनामिति न चिन्त्यत एवेदानीमेतत्‌ । अर्व्वा- 
गदक्षनपेक्ञया प्राह्यलक्षणमिदमुक्तमस्माभिः। परिद्ुदढबद्धिसन्तत्यस्तु योगीष्वराः कथमिति 
किमनेन चिन्तितेनेत्यास्तामेतत्‌ । यथा वेदन्तथा चिन्तितमेव लेहातः। नन्वात्मीया 
बुदिर्यदि गृह्यते सबं गृष्टेतेति कुत एतत्‌ । न गृह्यत इति तु विषयान्तरसश्खारादेव 
गम्यते । तदपि न युक्तिमत्‌ । यतः । 
तत्र खक्ष्मादिभावेन प्रा्यमश्राह्यतां त्रजेत्‌ । 
रूपादिबुद्धः कि जातं पश्चाद्यत्‌ प्राङ्‌ न विद्यते ॥५२३॥ 
ने खल तस्थाः सुक्ष्मब्रुरादिभावो यः प्राह नासीत्‌ । असंम्भवेपि विश्छेषस्य यदि 
प्रहणविभागस्य तहि न सहेतुक इति न विभागवान्भवेत्‌ । 


सति स्वधीग्रहे तस्मात्‌ येवानन्तरहेतुता! । 
चेतसो ग्राह्यता सैव ततो ना्थान्तरे गतिः ॥५३७॥ 
-- इति (अन्तरदलोकः) 


( ६ ) देतुसामभ्रीवाद्‌ः 


नन्‌ हेतुतेब प्राह्यतेति न युक्तमेतत्‌ अनेकदाक्तित्वाद्‌ भावानां । ततोन्या प्राह्य्च- 
क्तिर्यपिगता विषयाम्तरसंजारकालेऽजन्या च.जननमावरह्षक्तिर्यस््रभावादुतरल्लानोदयोथंदिषयः । 
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हेुसापग्रीवादः | प्र्वसमे ५६१. 


अनेकद्ाक्तिता च भावानामनेककायंजननादेगावधार्यते । ` अन्यथा मागेकका्प्रसवः (1) तदवि 
यत्‌ किञिन्वचतः । । 


नानैकशक्त्यभाषेपि भावो नानैककायंश्त्‌ । 
प्रकत्यथेति गदितं ; 
प्रहृतिरेवा भावानां कारणपराधीनजन्मनां प्थनुयोगमहंति (1) कथमेतदिति । 

स्वकारणादुदयमासादयतां प्रतिनियमेन कस्तस्य निषदा । अन्यथा सापि शक्तिरीदक्ी 
कुतः (1) इति न पर्यनुयोगान्मृक्तिः । स्वकारणास्चेत्‌ तत्किमिदानीमनया प्रकृतेयेव वरिस- 
माप्तिरस्तु किंम्थन्तिरकल्यनया । ननु स्वकारणाधीना शक्तिरियमिति शोकस्य प्रतीतिः । 
अस्तीयं प्रतीतिन्नं व्यतिरिक्तक्ाक्तिप्रतीतिः। स्वभावमूतधर्मभेदारोपमात्रेण प्रतीतेः । कथमे- 
तदिति चेत्‌ । क्षक्तावप्यपरदाक्तिप्रत्ययदश्ेनात्‌। तथा हि । 
शक्तियोगात्पदार्थश्चेत्‌ कारणं कायं जन्मनि । 


शक्तेरपि कृतः शक्तिरिति किञ्न विकल्प्यते ॥ ११५७॥ 
तस्मात्कल्पनामात्रमेव शक्ति रन्यापोहेन म्यवस्थाप्यमानस्वात्‌ । 


नन्‌ शक्तिमन्तरेण नानभूता भावा एकतः कथम्भवन्ति । शक्तिभेवे सति भवन्तीति 


युक्तं । मत्राह । 
नानैकस्मान्ल चेद्भवेत्‌ ॥५३५॥ 


न किञ्चिदेकमेकस्मात्सामग्रधाः काये सम्भवः! । 
पकं स्यादपि सामभ्रयोरिव्युक्तं तद्नेकत्‌ ॥५३६॥ 
सामप्रौसम्भवे हि प्रायः कार्याणां सम्मवः किञिचिदेकमेकस्सावुस्पसिमत्‌ । 

तथानेकमनेकस्मादनेकर्चेकस्मात्‌ । यादृष्येव यस्य सामग्री तत एव तदेकमनेकम्बा 
भवेत्‌ । एष प्रायश्षः प्रपञ्चः । . तथाहि । स्वकारणादेवम्भूतमनेकमेकम्वा भवति । 
येनंकमनेकम्वा कायं जनयति । न शक्तिभेदः क्वचिदुपयुज्यते । श्क्तयोपि तत उपकार. 
भागिन्यः तस्य ता इति व्यपदेश्वत्यः। न ह्यन्यथा श्षक्तयः। पदार्थन्तरनूता हि तदामाः 
स्युः । पडार्थाम्तरस्वे च तथा दकषनप्रसङगः । अणवा न किञ्चिदस्ति यदेकमेकस्मात्स्रधा 
एवानेककार्योदयः। कथन्तह्यनेकमेकस्मा दित्युच्यते । सामग्र्यान्तर्भूतमेकमनेकं कायं 
जनयतीति तथा व्यपवेहाः। यदा प्रदीप एक एवानेकस्य दष्ानस्य जनकः । अनेकपुदषानेक- 
समनन्तरसामग्रीसङ्गतत्वात्‌ ! यथा चेकस्यानेकदाक्तियोगस्तथानेककाययोगोपि तत्मादने- 
ककारयत्वमनेकक्तिताम्बिनापि । एवन्तहि यथंकमनेककायं तथेकापि बदिः स्वदिषयां ख 
बुद्धि परार्थ विषयाश्च जम पष्यति (1) तत्र कदाविद्बुद्धिविषया बुद्धिः कवाचिद्थविषयेति 
बिषयान्तरसंचारः। न विकेवाभावादुभयं सरवंदा जनयेत्‌ । भन (य) ्येदेति चेत्‌ । 
त्न यतः । तद! । 

अर्थं पूव्यं ज विक्षानं गृह्णीयाचयदि धीः परा । 

पू्बापराथमासित्वांडचभ्तादा षेकचेतसि ॥८३७॥ 


१ }\/, स्वसम्भवः 


अभिलाधदष्टयं नेष्टं स्थाद्‌ इषटकममक्रमं "। 
दिर्िरेकञ्च भासेत भासनादात्मतद्विदोः * ॥५३८॥ 


यदि बादरं पुण्वंडुदि्ाहि रूपाधर्थप्राहि चोत्पतिमसदा पूर्वं्ु्घर्थस्य परत्य ` 
चार्थस्य प्रतिमासनादभिखापद्रयं यत्‌ कऋमवदुपसभ्यते तवकमं प्रतिभातेत्‌ । नहि बुदिर्थग्रहण- 
ख्यतं विना - प्रतिमासते । तद्रषत्वा्तस्याः। अं प्रहणप्रतिभासे चार्थं एव प्रतिभाषित 
इति पष्वपराभिरापद्वयं प्रतिभासेत । तथेकमेव द्विद्विरबभासेत 1 मर्थस्यात्मनस्तदरू 
देशव प्रतिभासनात्‌ । पृष्वन्ताबस्स्वयं प्रतिभाति पश्चात्तददि प्रतिभासने ततो दिप्रतिभासनं .। 
अथार्भप्रतिभासानन्तरं बुदिक्षं गह्यते । न बुद्धिः प्रत्यक्षेण स्वेन परेण वा गृह्यते । भर्षा 
पस्थापि तहि यदि प्रतिभासते, तवापि भासनमात्मतद्विरोरिति स एव प्रसङ्गः । भथ 
कालान्तरेर्थापतिनल्ं हि तत्सम्ततानेका्थं प्रहुणक्षमकाले किचदर्थापतिमन्‌भवति । 


नैतदस्ति । 


सामर््यत्परतिपत्तिश्चेत्सव्वंदा स्याम्न वान्यदा । 
ततोर्थापत्तिसभ्वित्तौ शतकृत्वो हि भासनं । ११५८॥ 


अथ पदा स्वबुदीः संकलयति तदा कालान्तरेऽर्थापत्युदयः । 
तदापि न तदा किञ्चित्‌ दृष्टमस्ति यतो भवेत्‌ । अर्थापत्तिरतीतत्वादर्थापत्तिकृतस्तदा ॥ ११५९५ 
अतीतमर्थदर्षनं कथं ततोऽ्थापत्तिसम्भवः। कालान्तरेपि स्मयेमाभाद्थपित्तिरिति 
चेत्‌ । तस्मरणस्येवार्थापस्यावगमो नानुभवस्य । तत्रापि स्यादभिकापद्रयम्‌ त्रिरवभासनञ्च । 
जभाननुमूतं न स्मयते ततोनुमवगतिरिति चेत्‌ । तन्न । 
अन्‌भूतं भयेत्येव स्मरणस्य प्रवर्तने । बुद्धिराक्ीन्ममेत्येवमर्थापत्तेरसम्भवः ॥११६०॥ 


यदा स्मरामि पुष्वंसम्वेदनस्येति स्मरणमेव प्रथमम्बुदधो प्रवत्तते । तडा न पूरव्वमर्था- 
पत्तिर्रापि पदचादिति कुतः स्मरणसम्भवः । यदाप्य्ंस्य स्मरणं तदापि स्मरणस्थान्‌ भवस्य 
चनुमानमिति स्मरणान्‌भवा्थकारयोर्ुगपतप्रतिभासप्रसङ्जः । तथा च स्मरणकारेपि स्यष्टा- 
थाकारयेदनप्रसङ्धः । अथास्यष्टाकाः दरयवेदनं तदपि न वुष्टमेवेत्यपरिहारः । अथ यस्य 
यदेष्ठते तदा तस्या्थपित्तियतः स्मरामि ततोनुमृतं यतः स्मरणं ततोनुभव इति वा। एवन्तहि 
यतोनृभवस्ततोन्‌ भव इति स्यात्‌ वाचो युक्तिः । तथा. यतः स्मरणन्ततः स्मरणमिति महत्- 
माभकौरलं । इच्छा वानुमूते . जायते। न ॒चानुमवः कदाचिदनुभूत इति कथमिष्छयार्था- 
पततिरदियात्‌ । तस्मादसदेव बुद्ध्यन्तरेण बुटिबेदनम्‌ । 

भष (1) १ 
विषयान्तरसखश्चारे यथन्त्यं नानुभूयते । 
परानुभूतिषत्सन्वाननुभूतिः प्रसज्यते ॥५३६॥ 
विषयान्तरसञ्वरणकाले हि यच्न्तयं, विषयान्तरसंारकाात्पख्यं विज्ञानं वितान- 
प्रबन्धस्य । तदः. सरबनिनुभूतिः परामुमूसकद+भनित्‌ । अननुसूतानुमवस्यानुभूतत्वाभावात्प- 
१ 4, पूं अभिकाप° इति दलोकाषंयोःस्यानम्यत्ययः १ 4. न्दियोः 
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रानुभूतवत्‌ । ततोऽन्त्यानमु मवा्सपुष्वंकाननुम्‌ तिर्यविदादिभतस्यापि यजा परानुभवेपि तदम्‌- 
भवस्यान्येना (न ) नुभूतत्वादन्येनाननुमवः तथा स्वयमनुभूतेपि तत्त पुनरर्थस्य स्वरूपं परापेक्षयापि 
तथेति कयमनुभवः । 

ननु परानुभवे स्वयमननुभवात्परस्यानुभवो यथा व्यवस्थाप्यते तथा परेणातनुभवे 
स्वत्यानुभव इति व्यवस्थाप्यतां । 

तदसत्‌ । व्यवस्थाप्यतां यदि प्रमाणमस्ति । यथा वु परेणानुम्‌तं नात्मप्रत्यक्षं न च 
परस्येति व्यवस्यापयित्‌ं शक्यम्‌ । तथात्मप्रत्यक्षाभिमतमपि नात्मनः परस्येति वा व्यवस्था- 
पनामहेति । 

नन्व्थेः स्वरूपेण प्रतीयते तत्कथमगप्रत्यक्षता । नह्यन्यस्मिश्प्रतीयमानेऽन्यदभ्रतीलं नाम । 

सच्यं प्रतीयते । स्वयमेव प्रतीयतां । आत्मना प्रतीयते सोपि स्वयमेव प्रतीयतां । 
ततः स्वसम्वेदनमेव । अयात्मा कंतंतया प्रतीयते (+) न (1) शरीरव्यतिरेकेणाद्माभावात्‌ । 
शरीरस्य कतता चेत्‌ । न । शरीरस्यापि कम॑त्वात्‌ । यस्मादसत्स्वसम्बेदनं शरीरादीनां । 
स्वसम्वेवनत्वे वाऽधिवाद एव । बुद्धेरसम्बेदनमिति चेत्‌ । आत्मनः स्वसम्बेदने तेनार्थनुभवे 
तावता पर्याप्तमिति व्यथिका बुद्धिः। तत एवाह । 

सत्मायुमतं प्रत्यक्तं नानुभूतं परैयंदि । 
श्रात्माजुभूतिः सा सिधा कुतो येनैवमुच्यते ॥ ५४०॥ 

मआत्मनोनभूतिरस्तौति कृतः । अन्येनानु भूतौ परालासौ न भवतीति कुतः । स्वस- 
म्येदनेनानुभवे स्वसम्बेदनसिद्धिरेबेत्यविवाद एव । तस्मादस्वसम्बेदनं सर्ब्बाननुमूतिप्रसद्वगः । 

ननु चक्ष रायिकेनाननुभूतेपि चक्षुरादिनानुभूतमिति भवति ष्यवहारः। तथास्मसम्बेद- 
नाननुभवेपि किञ्नष्यते । 

अत्रोच्यते । 

व्यक्तिदेत्वप्रसिद्धिः स्यान्न उ्यक्तेव्यक्ति › मिच्छतः। 
उयक्त्यसिद्धाबपि व्यक्तं यदि व्यक्तमिदं जगत्‌ ॥५४१॥ 

व्यक्रितहितवो हि चक्षुरादयस्तेषामसिद्धावपि नाग्यक्तता्थस्य व्यक्तिष्यक्तस्वात्‌ । 
स्म्चकषु्यक्तमिति कथमस्मत्सम्बेदनजनकत्वादस्मच्चक्षुरिति व्यपदेशः । सम्बेदनस्य तु 
स्वसम्बेदनादेवास्मस्वं । तस्यापि सम्वेदनस्यास्वसम्बेदनेनात्मसम्बन्धितवेन किञ्चितप्रतिप्षमिति 
स्वरूपमात्रेण व्यक्तत्वे सकलं व्यक्तं जगज्जायतेत्यतिप्रसंगः । 

नन्‌ यत्र ष्यक्तिर्त्यस्षा तव्ब्यक्तमिति कथमतिप्रसङ्जः । 
व्यक्तेरुदयमात्रेण व्यक्तं यदि तदखिलं (1) अस्य व्यक्तिरितीदन्तु न सम्बन्धविनाकृतं ।। ११६१॥ 
तस्मात्स्वूपमात्रेण सव्वं स्य व्यक्तता भवेत्‌ । अथ तद्रूप एवायं; स्वसम्वेदनमूच्यतां ॥ ११६२॥ 


(इति) प्रमाणवतिकालङ्कूरे प्रत्यक्षपरिच्छेवो द्वितीयः? ॥२॥ 





१ 2 व्यक्त > (". प्रमाणवाततिकभाष्ये प्त्यक्षपरिच्छेदः तृतीयः । 


पमा णकवाकेष-माल्यमः 


४. पराथौनुमानपरिच्छेदः 


३. पराथानुमानप।९०अ८ 


१. दिग्रागीयं परार्थनुमान-लक्षणम्‌ 
१. स्वदष्टप्रहणफलम्‌ 


स्वाथनिमानानम्तरं परार्थानुमानमुच्यते । स्वार्थानुमानपूष्वंकत्वात्यरार्थानमानस्य । 
त्र परार्थानुमानन्तु स्वदष्टाथप्रकाशनम्‌ । स्वेन दृष्टं स्वदृष्टम्वादिप्रतिवदिभ्यां प्रतिपादय 
तिपादकाभ्यां स्वदुष्टस्येत्यथेः । यदि प्रारिनिकास्तेषामपि तेषामधिकारात्‌ । र्विद्रतिपत्ति 
नरासस्तु सासथ्यदिव प्रसिद्धः । प्रकाश्यतेऽनेन स्वप्रतीतोथः परं प्रति । तच्च कायवाग्वि 
प्तिरूपं । तत्र स्ववृष्टोऽ्थस्त्रिरूपं लि द्धम्‌ । 

ननु त्रिरूपं लिद्खभिति च कृतः । स्ववृष्टारथग्रहणस्य सर्ववरथप्रतिपादनसम्भवात्‌ । 
पतोनुमेयस्य परोक्षरूपस्य सकलस्य प्रकाशनं परं प्रत्यनुमानं परार्थमिति प्राप्तम्‌ । 

अत्रोच्यते । 
त्रिरूपं लिङ्गमूत्सृज्य नान्यस्यास्ति प्रकाशनं । न शक्यं प्रतिपत्तुं तदन्येनत्यप्रकाशनम्‌ ॥१॥ 

प्रकाशितो ह्यसावुच्यते यत्र परस्य संप्रतिपत्तिः! त एव प्रकर्षाभिषायी प्रशब्वः। 
प्रमाणप्रतिपश्रे च परस्य संप्रतिपत्तिः । यदि चानुमेयमपि प्रमाणप्रतिपस्नं तदाऽविवाद" एव 
्रिरूपलिङ्खः प्रकारानद्वारेण तु विवादास्पदीभूतानुमेयप्रतिपतिरिति न वचनस्य व्यर्थता । 
ततोनुमानमदेतीति तदप्यनुमानमुपचारात्‌ । यद्नुमानोत्यादनाद्रवनमनुमानं प्रत्यक्षोत्यादना- 
तप्रत्यक्षमपि परां भवेत्‌ । नेवं चतुरखं । 

यथा गृहीतसम्बन्धस्मरणे वचनात्सति । अन्‌ मानोदयस्तद्रन्न प्रत्यक्षोदयः क्वचित्‌ ॥२॥ 
व्रिरूपलिङ्खस्मरणे नियमेनान्‌मोदयः । स्वप्रतीताथमात्रस्य वचनेध्यक्षविभ् तु ॥२॥ 

न वचनमात्र'दध्यक्षं परस्योदेति । 

ननु पश्य मृगो धावतीति दृश्यते दक्षंनोदयः । न । तत्राप्यनुमानस्यानन्तरस्वात्‌ । 
तथा हि (1) 
तदर्थोन्भृखतायां स पदयेत्येवं नियुज्यते 1 मया प्रतीति (? त) मेतच्च सामर्थ्यस्रितिपादितं ॥४॥ 

अभिमुल्लीभव म्‌ गदक्षंन इति नियोगववनमेतत्‌ । अभिमृखीभावहख यथा मम तथा 
तवापि । तत एवमभिमुखीभवने हेतूनां श्यापार इति स्मरन्‌ प्रवतत इत्यनुमानमेव ! ततो- 
नृमानारत्यक्षसम्भवमालोच्य प्रयतते । एवन्तहि प्रत्यक्षविषये प्रवतेते सम्भवानुमानं स्वभाव- 
हेतुः । कायंहेतुनं बचनारप्रकादाते 3 साक्षात्‌ (1) तथाहि । 
धूमादतराग्निरस्तीति वचनेन प्रकाश्यते ¦ प्रतिबन्धमात्रं धूमस्तु परत्यकषेण प्रकाशितः ।।५॥ 


न 
५ 89, हदविबाद । २ ए, बचनमपि पराभेम्प्रव्यक्ष । १ 8, प्रकाश्यते 


ततः त्रिर्पलिङ्घाल्यानं परार्थनुमानमिति प्रमारसमुख्वयदुचिभ्विशष्यते । 
नेदमुपयननं । यतः (1) 
स्मरणाथं वचः सव्वं ततः तथ प्रमाभिषा । प्रत्यक्षेण प्रतीते तु भ्यथंता वचः सदा ॥६॥ 
उक्तमेतद्‌ (1) 
“विदुषां वाच्यो हेतुरेव हि केबलः ।" 
तथा प्रतिबन्धोपि केवल इत्यपि द्रष्टभ्यम्‌ । अथवा तत्रापि घान्तिष्युदाता्थं भूमो- 
यमिति परववनमपेक्षयत* एव । तथाहि (1) | 
ममायं निश्वयादूमः प्रतिपत्तिमिहागतः । कस्माद्‌ भ्रान्तिस्तवात्रापि प्रेणेवं प्रबोध्यते ॥५७॥ 
सूयमर्थो वचसः । न तत्र प्रत्यक्ष दृष्टोरथऽन्यस्मे वचनेन शयाप्यतेऽपि' व्वनृमानमेव 
तत्वरा्थं तत्कारणत्वात्‌ 3 । धम एवायन्नान्यथा दष्टभ्यं यः प्राग्‌ धूम उपलग्धस्ततोन्यथा 
न भवत्ययं । सामर्भ्यादिदमृक्तम्भवति तल्लक्षणत्वात्‌ । तस्मादनुमानवुत्तमेवे क्ब्देन 
ख्याप्यते । न कदाचित्‌ प्रत्यक्षे शब्दस्य भ्यापारः। भत्यन्ताभ्यासातु नानुमानप्रपल्चन- 
सिति लोकस्यान्यथा प्रतिभाति । तस्मा हच्नमनुमानकारणतामेव स्वीकलुमलं । स्वमावनु- 
मानमेव तहि वचनं । तत्कारणत्वान्न कारणानुमनिमत्र धूम इति । स्वभावानुमा- 
नत्वाद्रचनस्य । 
तवसत्‌ । स्वार्थानुमानेपि हि धूमस्पे स्वभावहेतुः प्रती *तोऽन्तराले । तत्रापि 
न चान्तिनिदुत्तिरस्ति स्वभावहेतोष्विरहाद्वियेख्तुः । अत्राह । 
विरोधः क इवात्रास्ति कायंहेतुनं हीयते । व्यवधानेपि नैवासौ विज्यात्कायंहेतुताम्‌ ^ ॥८॥ 


स्वार्थानुमाने कार्यहेतुरस्स्येवेति एतावति विवक्षिते व्यवधानोपद्षनं श्वोपयोगि । 
परार्थानुमने तु कायेहेतुरेव न म्भवति । साक्षात्स्वभावहेतौ धूमादिव्नस्य भ्यापारात्‌ । 
ततोस्त्यतृमानेन परायमनु मानं । 
नैतदस्ति । 
यथासम्भवमाश्रित्य परायंस्यन्‌मानता । उक्ता शास्वरहृता सातु मा मृदन्यत्र का क्षतिः ॥९॥ 
अथवा यत्र घात्तिर्रस्ति तत्र स्वा्थनुमानेऽष्यबहित एष कयहेतुः। परार्थानुमा- 
नेपि सेव गतिरिति साक्षादेवास्त्यनुमानस्य शषब्डादुदयः। शान्त्या विना कि वचमेनेति 
चेति । प्रतिबन्धप्रद्नायति न दोषः । त्रिरूपलिङ्खास्याननहु यथासम्भवमिति संप्रत्पे 
बोक्तं । किञ्व । 
वेसो न प्रमाणत्वमनुमा त्वविनाङृतं । एतावदेवािप्रतं न तु स्वं वचस्तथा ॥१०॥ 
य आह ¦ कथं प्रत्यक्ञातृमानयोरेव प्रामाभ्यस्बलनस्यापि व्यवहारहैतुत्वान्न अश्न 
मन्तरेन परिपुण्णो लोकब्यवहारः । 
+ 2. पक्षत। > 8. स्वभावानुमानकारणत्वात्‌- बहिः ४ 2. द्रष्टम्यः। 
9 32. पतितो “ 2. बहिः-दोदघेकिति प्रथमपादद्येन द्रिवीयाभ्यां सिद्धान्तयति । 
एतेन स्वर्षामूमागं समर्थितं । 
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अत्रोच्यते । 
्त्यक्षमनुमानञ्च वश्चनञ्च विना न कि । व्यवहारोस्ति लोकस्य किन्तस्यास्ति प्रमाणतां । । ११४ 

परिदृष्टपरवमरय स्मृत्वापि प्रतयक्षादिकमन्तरेण किच्च प्रवतंते । किमिदानीं स्मरणमपि 
प्रमाणं । अथ तदप्रमाभमेव । वचनमपि तथार्थं न प्रमाणमिति समानं । यत्र तु प्रमाण. 
नतत्रानुमानकारणत्वेनेव मान्यथा । एतावन्मात्रमत्र विवक्षितं न तु सम्वं वचनं तव्वनुमान- 
कारणं वचनस्यानुमानत्वमेव न ॒स्वातन्छ्येण प्रमाणत्वं । सर्ग्वानुमानस्वप्रदिपादनन्तु नोप- 
योगि । तस्मात्‌ त्रिरूपलिङ्खागल्यानमेव वचनं । 

शेदबचनस्य तहि कथं प्रमाणता ! तत्रापि प्रत्यक्षानुमानाथकथनादेव प्रमाणता । 
एादश्च मासा इत्यादौ । अन्यत्राप्रमाणतैव यथा पुरषवचसि । अपौरषेयत्वादेव प्रमाणतेति 
चेत्‌ । न (1) अप्रत्ययत्वात्‌ । नहि वचनमात्रात्कस्यचित्‌ संप्रत्ययः। यदि प्रत्यक्षवटरेदः 
कि न सर्व्वः प्रत्येति। क्षणिकत्वाद्यनुमानादपि न सव्वं प्रत्येति । श्रान्त्या चेत्‌ । अत्रापि 
भ्रान्तिः । त्जातीयानुमानेन सप्रत्ययस्थानेन निवत्यतेऽनुमाने। वेदे तु न तज्जातीयवचन- 
त्वेनेऽ्थसभानमतत्‌ 

अन्वयप्रतिबद्त्वेऽनुमानस्य प्रमाणता । वेदे तु नान्वयो दृष्ट इति पूर्व्वं विचारितं ॥१२॥ 


भथवा । अयमर्थः । वचनं त्रिरूपलिङ्काख्यानरूपमेव परार्थानुमानं । न वेदवचनं । 

तस्य ्ररूप्याभावात्‌ । तस्य हि सत्त्यत्वान्वयो न दष्टो न पक्षष्मत्वं । तथा हि । 

अपौरुषयत्वेनासस्यत्वाद्‌ व्याश्या(?) तं ! सत्यत्वेन तु नास्त्यन्वयः। अय द्राद्ष मासा इत्य. 
न्वयः । अत्रोच्यते । ४ 

अग्निहोत्रादिवाक्यस्य न वेदत्वं विनिश्चितं । पौरषेयत्वमप्यस्य सम्भवेत्केनचित्‌ कृतेः ॥१३॥ 


कवाचिवपौरषेयमध्ये केनचिदेतत्‌ पातितं भवेत्‌ । धूयते च क्वचिच्छालान्तरे 
कृतत्वं । स्मरणे सति तथा व्यवहार इति चेत्‌। न (1) अग्रत्ययत्वात्‌ । अन्यत्रापि 
प्रसङ्गात्‌ । एतच्च सकलं प्रतिपादितमेव प्रागिति न प्रपञ्चितमिहेत्यास्तां । 
यदि त्रिरूपं लिङ्गमेव स्वृष्टशम्देनोच्यते । त्रिरूपलिङ्खाख्यानं परायंमनुमानमिति 
वक्तव्यं । कि स्वदष्टाथंप्रहुणेन । नान्या्ंत्वात्‌ । तथा हि । 
परस्य प्रतिपाद्यत्वाददृष्टोपि स्वयं परैः । 
दष्टः साधनमिल्येके तत्‌ क्षेपायात्मदम्बचः ॥१॥ 
नहि परार्थानुमाने स्वप्रतिपत्यधिकारः (1 ) परस्येव प्रतिपाद्त्वात्‌ । परस्य चेत्तत्प्रसिदधं 
लिङ्गं परः प्रतिपद्यत एव । वादिप्रतिपत्या विना कथं परः प्रतिपत्तिमानिति न वाच्यं । 
न वादिप्रतिपत्तावप्यपरः प्रतिपद्यते । स्वप्रतीततिम्विना सा चेत्‌ सैवास्त्वत्रापरेण कि ॥ १४॥ 
न तावदसौ वादिनोऽत्र प्रतिपत्तिरिति संप्रत्येति । अपि ठु मया एवमेष प्रतिपन्नमिति 


स्वप्रत्ययात्‌ । अमेन तु लत्वा प्रकाक्षितमन्यणा वेति किमनेन विचरेभातिरिष्यमानप्रषञ्चेन । 
अतोभिप्रापात्‌ स्वयमप्रतीतमपि परेः प्रतोतमिष्यते लिङ्गम्‌ । तस्याभिप्रायस्य प्रतिक्षेषार्जं 
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स्थदुष्टवयनं । येवं स्वेनैव दुष्टमिति परदष्टभ्यष्छेदावनर्थाम्तरमापलिलं \ म (\) उभयद्ष्ट- 
प्रतिवादनाथेस्वात्‌ । यथावस्थितलक्षणमेतत्‌ । तेव खं विग्रलिपल्तिरपि सिरतः । 
अत ^ द्थेमेवेति स्यात्‌ न (1) यदथदचायभारम्मः स ज शम्बसमुज्जित इति युक्तं । नहि 
स्वयमप्रतीतं परस्य प्रतीतमिति शक्यं वक्तुं । 


२. अनुमाने नागमप्रामारयम्‌ 


जनु परस्य प्रतीतं तवस्तु ! परेण तु प्रतिपन्षमिति परिज्ानं नोपयोगि । स्यप्रतीति- 
मात्रेण परस्य परिसमाप्ता्थत्थात्‌ । कथरन्ताहि स्वयमज्ञातस्योपम्यासः । परप्रसिदध्या सेत्‌ । 
परस्य प्रसिद्धमिति तदेतर््यायातं । ततः स्वयमप्रतीतेः कथमेतत्‌ । नहि परस्य प्रतीति- 
मर््वाग्दरशी प्रत्यक्षयति । अनुमानमपि स्वप्रतीतिमपेक्षते। तेन परप्रतीतमिति निश्चितं 
स्वश्रतीतमपि । अथागमात्परेण प्रतिपन्नं स्वयमपि तत्‌ प्रतिप्षमेव । किन्तु तस्यागमस्य 
वादिनाऽनभ्युपगमान्च स्वप्रतिपल्नमिति भ्यपदेशः । तेनागभात्‌ (यत्‌)परेण प्रतिपन्नं न स्वयन्तदपि 
साधनमेव । अत्रोच्यते । 
अनुमाधिषये नेष्टं परीक्षितपरिग्रहात्‌ । 
वाचः प्रामारथमस्मिन्‌ हि नानुमानं प्रवत्तं ते ॥२॥ 
स॒ आगमः प्रमाणमप्रमाणम्बा । प्रमाणञ्चेवुभयसिदत्वं । अन्यप्रमाणदष्टवत्‌ । 
अप्रमाणत्वे न कस्य चिदपि । अभ्युपगमात्परस्यव सिद्धमिति चेत्‌ । न (1) अनुमानविषयेऽ 
भ्युपगमेनागमः प्रमाणम्‌ । परीर्लितस्याभ्युपगमात्‌ । प्रत्यक्षानुमानाविषये च प्रमाणं न 
तद्विषये । सवत्र प्रामाण्ये किमनुमानेन वचनमात्रेणा्थसिद्धः। तथा हि । भचेतना( : ) 
सुखादय उत्पसेरनित्यत्वाहा रूपादिददिति सांस्यस्य परप्रसिद्धमभिमतं । न स्वयं सांख्यस्य 
उत्पत्तिमत्वमनित्यत्वभ्वा प्रसिद्धं । तत्र च यदि वचनप्रामाण्यातप्मसिदिः सास्यवचनमपि 
प्रमाणमेवेति तत एवाचेतनत्वं बुद्धिसुखादीनां प्रसिद्धं किमनुमानेन । अथानित्यत्वादिसाधनं 
बौद वचस्तवा तेन॒ बुदध्यादेः सचेतनत्वं सिडमिति नानुमानेन विषयंप्रसिदधिरिति 
भ्य्थकमेवानुमान । 
 अथानुमानस्यापि प्रामा्यातद्धिपर्ययस्य सिद्विस्तयथा सति न प्रमाणमित्याह । 


बाधनायागमस्योक्तेः साधनस्य परं प्रति । 
सो-ऽप्रमाणन्तदा($)खिदधं तत्स्द्िमाखलम्ततः ॥३॥ 
यदंवानुभानेन विपयंयसाधनारम्भस्तदा तदचनमप्रमाणमेव । परीक्षाक्षमत्वात्‌ । 
अभ्युपगमस्य (अपि) क्िथिलोभावात्‌ । अभ्युगसङृतप्रमाणभावे हि स आगमस्तस्य क्ञेयित्ये 
तस्य प्रामाण्यमपि तया भवेत्‌ । सतस्तल्रसिदहेतुशेधिष्यात्साध्यसिद्धेरपि शैथिल्यं । न खसु 
तदषीनस््यत्मिकं तश्नानुवसंतेऽतवधीनत्वप्रसङ्खमत्‌ । हितुषिदधि प्रमाणं न चेतनत्वस्येति 
चेत्‌ ¦ म (1) क्वचिदु व्यभिचारदक्षनेन सब्वत्रानाष्वासग्रसङ्भत्‌ । 


५ ए अरचत०। 





अनुमाने नागमप्रामाण्यम्‌ 1 परार्थानुमानम्‌ ४७१ 
अथ प्रमाणसम्बादी स वखनेकदेशस्तदा वहि स हेलुरभ्यवादिप्रसिदिमध्यासीत्‌ \ 
अथ प्रमाणप्रसिदधमपि प्रमाणवु्तानमि्षत्वास्परप्रसिदमेव सांख्यस्य । 
तदप्ययुक्तं । एवं हि स साषटयः स्वकोपीनमेव विवृणयात्‌ तथापि को दोषः । 
स्वसिद्धेन हि लिङ्गेन तेनासौ प्रतिपादितः \ नान्यत्राज्ञानमात्रेण सर्वतराज्ञान महति ॥\१५॥ 
नहि हेतुं साषयितुमशक्त इति साध्यसाघनेपि तस्याक्ञक्तिः । न तावत्तडेतोः(स्व) - 
प्रतिप्नसाध्यः स्वतिद्धहेतुसद्धावात्‌ । अथासौ निर्मृखयित्‌ प्रक्ष्य इति प्रौढवादी । 
तदप्ययुक्तं । सदो हि हतुः साध्यं साधयितुं किमपरेण (1) तथाहि । 
तवताक्त्मसिद्धोयमस्मत्सिद्धधा तु को गुणः । सर्व्वा मयैव व्यापारः कर्तव्य इति को विधिः॥ १६॥ 
साध्यवद्धेतुरपि मयैव साधयितव्य इति किमियं राजाज्ञा । नहि सर्व्व्ञः प्रतिषा- 
यितु शक्यः । धय स्वनिकचयवदन्येषां- निहवयोत्यादनेच्छया साधनमृच्यत इति न्याया- 
बयुक्तमेतत्‌ । 
तपि न सम्यक्‌ 1 तथाहि। 
निश्चयोत्पादमात्रेण परस्यात्र प्रयोजनं । सवनिश्चयवदित्येतदिशेषणमनथंकं ॥ १७॥ 
निह्चयमात्रेण हि परस्याथता न वु तत्रापरेणानुपयोगिना विरेषणेन । न हयनुपयोगि 
विक्षेषणं प्रक्षावताभ्युपगम्यते । 
अत्रोच्यते । 
प्रतिपत्ति न जानाति यः परस्य विवेकतः । प्रतिष॑न्नमनेनेति कथमस्य मतिभेवेत ।।१८॥ 
न मयायम्बभ्चितः संप्रतिपत्तिरेवास्येति स्वयमप्रतियतः कथं प्रतीतिः । अथापि स्यात्‌ 
(1) किमनेन प्रतिपत्तिमा्रकं परस्य भवतु तावता चरिताथं वादिवचनमिति क इवात्र दोषः । 
एवन्हि इदमपि भवेदत्तर । 
चिप्ररुप्यापि यत्किञ्चिन्मया त्वं प्रतिबोधितः । मम प्रतीत्या मवतः किमत्रान्यतप्रयोजनम्‌ ॥१९॥ 
यं कलिघित्साधनाभासं प्रपथ्चेनामिधाय मया त्वं प्रतिपादित इति यदा श्रवति तवा 
तस्य क्िमुत्तरम्वक्तव्यं । तत्र दूषणं वक्तव्यमिति चेत्‌ । न (\) दूषणेन वादिनो प्रतिपत्तिध्वि- 
धातष्या । स च वादी तदेदमूत्तरं दद्यान्मम प्रतिपत्या किम्मवतः प्रयोजनमिति प्रमाप्येवम- 
प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ श्यात्‌ । परस्मं ताहि दूषणम्न मिवेदनीयम्‌ । अप्रतिपसिमंमात्रस्येताववेव 
वक्तम्यम्‌ । न सोपयत्तिकाऽप्रतिपत्तिरिति द्ञेनाथं दूषणमपि वक्तव्यमेव ! एवम्तहि । 
परेण यदि वक्तव्यं दूषणं सोपपत्तिकं । वादिनापि हि वक्तव्यं साधनं सोपपत्तिकं ॥२०॥ 
यथा ममात्र प्रतिपतत्यभाव इति सोपपत्तिकं प्रतिवादिना कथयितथ्यं । तथा वादि- 
नापि सोपपसतिक्ं साधनमन्यथा पथा ममात्राप्रतिपत्तिस्तथा परस्यापि कदाचिदिति शङ्का 
लापगण््ेत्‌ । नहि परार्थदुत्तिः परा्थप्रसिदधितिःभयमहृत्वा परितोषभागी । न च विजि- 
गीवुतामात्रेण पण्डिताः प्रवर्तन्ते क्षात्राणि वा तदर्थानि तत्वावताराचत्वात्‌ । तस्मात्‌ 
तितत व जरि समि" साव स वन 
१ 8. बप्रतिपतिप्रतिषादनं । 
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हु यदि परो नाभ्युपगण्छेत्‌ न प्रतिपादयिता भादी स्यात्‌ । को हि भङ्मास्मन इ श्छेत्‌ । 
स्वप्रतीते तु प्रमाणेनानभ्युपगमेपि प्रतीयतेऽसस्यवादिता परस्य । | 


अथ स्वग्रतीतेपि परेण प्रतिपन्नमिति कथं प्रतिपतिः, यदि नाम प्रतिबादिनो प्रतीतिः 
प्राद्ितिकाः प्रत्येष्यस्ति । प्राहिनिकैः प्रतिचयं तेन यदि न प्रतीयते तदा वस्य सामग्री नास्ति 
वादिनो दोषः । | 
नान्धाय दुग्धाकथने प्रतिपादकताक्षयः । चक्षुं वादिना देयं केनचित्परतिवादिने ॥२१॥ 


सितं दुग्धमिति कथने यदि न प्रत्येति चक्षर्वेकंल्यात्‌ प्रतिवादिन्‌ एवान्धस्य दोषः । कथमत्र 
दोषः प्रतिपादयितुः । प्राहिनकषेः प्रतिपन्नं भवतु तावता चरितार्थम्वादिवचनम्‌ । अथाप्यष्येत । 


पराथकारिणामेतत्करुणाकृष्टचेतसां । प्रारिनकगप्रतिपन्मात्राद्‌ दष्यत्वं संगतं कथम्‌ ।२२॥ 


नहि स्वपरितोषमात्रकं परार्थकारिणामभिमतं (1) परब्यामोहग्यावत्तनं तु तेवाम- 
्थोऽनिमतः । तत्र (प्रतिवादि) प्रतिपादनाय बदपरिकरः प्राहिनिकमात्रप्रतिपादनेन परितुष्य- 
तीति श्वास्थाः क्व निपतिताः । क्व प्रतिवादिप्रतिपादनायारम्भः श्वप्राहिनिकमात्रप्रतिपादनेन 
परिसमाप्तिः । किञ्ख । 


तत्पक्षपातोपहतः प्रारिनिको विवदेद्यदि । तत्रापि च पुनमृग्यं वादिना प्रारिनिकन्तरम्‌ ।॥२३॥ 
प्राधनिकान्तरसञ्चारे प्राहिनके प्रतिवादिनि । अनपस्था ततो वादी कस्या स्यात्मरतिपादकः।। २४॥ 
अथ प्रारिनिकलोकस्य वादिन्यप्यनुरक्तता । तथापि पक्षपातान्न प्राहिनिकत्वं परिस्फुटम्‌ ॥२५॥ 


अग्रोश्यते । 


पराथंकारी नामायं किमयोग्येप्यसौ तथा । अतिक्रम्य (न्‌) न सामर््यंमङ़ृतावकृपात्मकः ॥ २६।। 
कर्णावानपि योग्ये विधातुमर्थं विभवति" । 

अयोग्ये हि शक्ति्यधितो न कर्णायाः। न ह्यसावकारुणिक इति प्रतीतिः । 
प्राहिनकानान्तु पक्षपातिस्वे प्रतिवादितेवेत्यवदयं प्रादिनिकान्तरपिक्षणम्‌ । न च स्थं एव 
विप्रवदन्ते प्रयोजनाभावात्‌ परस्परपिक्षतो वा । अथ तेषामपि परस्परं वादिप्रतिवादिता । 
एवं सति सकलव्यबहारोच्छेवः। न च दृश्यते । तस्मा(त्‌) प्राहिनिकप्रतिबोधनमेव वाद- 
परिसमाप्तिः । इवं पुनरकृपत्वमेव यदग्रहणादिविधानेन पराजयः परेषाम्‌ । तस्मास्स्व- 
प्रतिपत्ति प्रारिनिकादिभ्यो निवेद्य प्रतिपादनश्षक्तिरात्मसात्क्तग्या। तस्मादागमतिदमेव 
भ । परसिदधं । 


ननु सोप्यागमो यदा परेण प्रमाण्येनाभ्युपगतः तदा तत्सिद्धपक्षधर्मतः स्वयमतो प्रति- 
पद्यत एव । न बाधितेकदेशस्य तथाभ्युपगमायोगात्‌ । अत एवाह । 
तदागमवतः सिद्धं यदि कस्य क आग(म);। 
वाध्यमानः प्रमाणेन सख सिद्धः कथमागमः ॥४॥ 
यद्प्रमाणमनभ्युपगतशच परेण तदा कस्य क आगमः । यद्यनस्युप (भ) मेपि तवाग- 
मवला सां ख्थस्यापीत्युभयसिदधिरेव । अथानस्युपममान्नेवं न कस्यचिदपि तदागमवत्तति 


न 
१ ए. प्रभवति 
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न॒ कस्थचिस्िदं । आगनोप्थलौ नैव भवति प्रमाणेन बाधनादागमाभासः प भषेत्‌ । 
प्रमाभाभासतः प्रतिपत्तौ भ्याम्‌ढ एवासाविति न व्यामोहनिवतंनं परस्य तेनेति न वादी 
भवेत्‌ । त्रमाणाभासतामजानानः परो न भ्यामृहढः कयं । न च न जानाति । तथाहि 


~ तद्धिरुडाभ्युपगमस्तेनैव च कथम्भवेत्‌ । 
तदन्योपगमे तस्य त्यागाङ्गसयाप्रमाणता ॥२५॥ 

अदेवासौ तदिर्दमस्युकगशच्छति तदव तदागमस्थासरयतामपि प्रतिबुध्यते तज्नान्तरी- 
यकत्वाद्विरद्धाभ्युपगमस्य । भृढत्वाददोष इति चेत्‌ । न मूढतायामप्रतिपावकल्वभित्वकतं । 
व्यामोहमाधायासावपसारित इति सिद्धं वादिनः कार्यं । न । विषादिदानस्यापि प्रसङ्गात्‌ । 
वाम्मितया व्यामोहनं वादित्वमिति चेत्‌। न (1) परिशरुढवस्तु परिस्कुरभ्रत्यायनस्य 
वाग्मित्वात्‌। तथाहि। ˆ 
समासब्यासरूपेण प्रमोपेतस्य बस्तुनः। प्रकाशनेन वाग्मित्कमिष्यते तत्तववेदिभिः ।।२७॥ 


जिगीधुणापलारपितष्य एव यथाकथञित्थर इति चेत्‌ । न (1) यथाकथसल्चिदप- 
लारणेनोयहासास्यदलाप्राप्तेः। यदा तहि परिजञुदधअस्तुवचनेनाषि' परष्यामोहस्तथा 
कथम्बादितोदिता । प्रादिनकप्रतिपादनेन पर्याप्तत्वात्‌ (1) नान्धस्यादस्ने सवितुर्रकाश्ा- 
कृता । तथाहि । 

प्रतिपादथितुर्दोषो भवेदप्रतिपादने । योग्योपि न विजानीयाद्यद्धं वचनात्ततः ।॥२८॥) 

यदि परिस्क्टवचनादपि न प्रत्येति कास्य प्रतिवादित्वे श्रद्धा । सिदढमान्रिकापाठ- 
कोपाध्यायत्तालाप्रवेश् एव तस्यर युक्तः । अथापि स्याच्च विदग्धेष्वेवभूत " साधनोपन्यासः । 
अविदग्धप्रतिवादिनं प्रस्युपन्यालात्‌ । यतः सोपि दूषगमसम्बद्धमेव दद्यात्‌ । सथा हि। 
मृरये मूल्ये तथाभूत एव पुटिकाबन्धः । तदिदं तोतोपाख्यानमायातं । ममानेन भिक्षा 
पात्रे मद्यपानं कृतं भथा त्वल्य ° मृत्रषानं कतेब्कम्‌ । अपि च । 
नार्च॑तन्यं स्वयं सांश्यो नित्यत्वादवगच्छति । ततः स्ववित्तौ सारस्य प्रमाणमपरं भवेत्‌ ॥२९॥ 

सहि स्वयं साध्यं परप्रसिदसाधनाक्बमन्तं युक्तं । ततः स्वसिद्धेन साधनेनास्य त्थं 
ज्ाधनकारिणा भाग्यं ~ । अस्त्येव तदिति चेत्‌ । एवं तहि । 

तत्किन्न साधनं पोक्तं' स्वप्रतीतिरय॑दुद्धवा । 

तदेव स्वप्रसिदिनिमित्तं साधनं किन्नोपन्यस्तम्‌ । किमपरेणाकाल्चर्बणप्रयासेन । 
नहि परिस्फूटस्वरूपे सम्भवति हेतौ कष्टकल्पनाप्रयासः साधीयान्‌ । आगमात्‌ सांख्यस्य 
तत्सिद्ध मिति न स्वप्रतीतसाधनोपन्यासः । 

ननु घ आगमः परस्यापि साधक एव । न । परं परतयप्रमाणत्वात्‌ । अप्रमाणात्‌ 
स्वयमपि कथं प्रतीतिः तं प्रति प्रमाणत्वात्‌ । यवि प्रमाणं किलल स्वस्य । अभ्युषगसा- 


१ 8. प्रतिपादनेन । ४ 8. अस्य। 
१ 23. विध। ५ ए. तस्या। 
ञ ए. चचकतब्ये | £ }(. तत्कस्मात्‌ साधनं नौक्ं 
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भावात्‌ । सांख्यस्यापि कथमस्मादभ्यपगमः । तेम परीक्षितस्वात्‌ १ । यच्चेबं परस्यापि 
स्यात्‌ । गतः । ध 
युक्त्या ययागमो भ्राह्यो प्राहिकास्यापिर् सानकि॥६॥ 

यथा युक्त्या परीक्षित आगमः सांख्यस्य प्रमाणतयाभिमतः। दौद्धस्यापि किमसौ न 
युक्तिः । तेनानभ्युपगमादिति चेत्‌ । एवन्तहि अनित्यस्वादचेतना इत्यपि युक्ति कथमभ्युप- 
गच्छेत्‌ ! , स्यायप्राप्तमबह्यमभ्यपगन्तव्यभिति समानं श्रास्त्रोपगमेपि । तथा शोभयसिदे 
सम्मवतिं साधकेऽ कः साधनान्तरोपन्यासप्रयासमात्मनो विदधीत । योगिगम्योयमथंः तेन 
परः साधनेन येन केन चि णत्पत्याय्यः । 

ननु योगिगम्यमेतदिति परोपि स्वसाध्ये वतुं समयं एव । नच तद्योगिनिन 
प्रमाणमिति श्क्यं । तथा हि । । 


प्रारूतस्य सतः प्राग यैः प्रतिपत््यक्च तम्भवो । 
साधनैः साधनान्य्थंशक्तिक्षानेस्य तान्यलं ॥७॥ 
नहि योगी कश्चित्‌ स्वभावसिद्ध आस्ते प्रमाणाभावात्‌ । तथा च प्रत्यपादि प्राक्‌ 1 
अनिस्येप्यप्रमाणतेति । तस्मात्‌ प्राकृतस्य सतः परचादृपायानुष्ठानाद्‌ योगिता न स्वस्ति 
साधनेन । तथा च । येः साधनैः तत्साधनोपायप्रतिपत्तिस्तदपायानुष्ठानादक्षसम्भवः 
तवथप्रतिपत्तिरूपं प्रत्यक्षमेव (उक्त ) अथवा । तादक्‌ प्रतिपत्तिसाधनमुक्तं । तानि तत्ताध- 
नान्यर्थस्योपायभ्‌तस्य तवक्षसाधनस्य शक्तेः । सामर्थ्यस्य ज्ञाने समर्थन्यिव । तश्योगि- 
प्रतिपन्नार्थोपगमे ततः किमसत्साधनोपन्यासेन । यथा सौगतैर्योगिसाधनमुवतं तथा परेरपि 
वक्तु युक्तं । अथ योगिसम्भवदरारेणापि न तत्साधनमुपादातुं शक्यं । तदाऽवचनमेवात्र 
प्राप्तं । यतः । 
विच््छिन्लानुगमा ये च सामान्येनाप्यगोचराः ¦ 
साध्यसाघनचिन्तास्ति न तेष्वथ षु काचन ॥८॥ 


योह्यथंः साधननानुगन्तुं शक्यः सामान्येनैव सामाम्यविष्ेषेण वा । तत्र साध्य- 
साभनचिन्ता क्रियेत । तत्र सामान्येन चिन्ता। योगी तावत्सम्भवत्यस्माकमिति। तेन 
दष्टोयमथं इतौदसपि (सं) मवति । अथवायमेवार्थः सम्भवतीति विशेषेण । ये तु पुनः 
स््वंथाऽ्ननुगमेन सामान्येनापि विषयीकरतुमशक्यास्तथाभूतेषु वस्तुषु न॒ काचित्साध्यसाधना- 
धिकरणा चिन्ता । आस्तान्तावत्प्रमाणचिन्ता । आगमेकसम धिगम्योप्यसौ नार्थः ततस्तत्र 
प्रमाणमवतारयन्‌ प्रमाणविषयानभिल्ञतामेवात्मनो दुरात्मा प्रकाहायति । 


अथ यावदसौ न ब्युत्पत्तिमान्‌ तावस्साधनाभासतां न जानाति । ततस्तदभिप्रायात्सा- 
धनमेव । यदा तु साधनमेतन्न भवतीति प्रतिव॒ष्यते तदा साधनश्न भविष्यतीति क इवात्र दोवः । 


तदप्यसद्यतः । 
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अनुमाने नायमप्रामाण्यम्‌ ] परार्थानुमानम्‌ ४७५ 


` पुंसाममिभरायवशात्तत्यातस्वन्यवस्थितौ । 
लुप देतुतकाभाखो तस्य वस्तु समाश्रयात्‌ ॥६॥ 
पुरवाभिप्रायमात्रं हि हेतावप्यहेतुतान्दचयादहेतावपि हेतुतामिति हेतुतदाभासब्यवस्था 
न वास्तवी भवेत्‌ । भवन्ती वा पुंसामभिप्रायमपहस्वयति। तस्मान्न परोपगतं साधनं । 
अपि चापरीक्षितादागमाज्ज्ञानमात्रमेवोत्पत्तिमन्न वस्तुनिदचयः । न च ज्ञानमात्रादरस्वु 
सिध्यति । यतः । 
सन्नर्थो क्षानसपिक्षो नासन्‌ क्षानेन साधकः । ` ; 
सतोपि षस्तुसंरलशा(+) सङ्गत्या सदशी गतिः ॥१०॥ 
सञ्ञवार्थोन्यस्य साधको नासन्‌ । असतः सिदिरित्यहेवुकता । भसति जानमस्ति 
ततः सिदिरिति चेत्‌ । तदसत्त्वे तस्य॒ तञ्जानमिति कुतः । ज्ञानमेव साक्षात्साधकमिति 
चेत्‌ । न (1) प्रत्यक्षत्वप्रसङ्धात्‌ । अतो नासति ज्ञानात्सिद्धिः । 


नन्वस्ति तावज्ज्ञानमात्रादपि गतियंथा कथञ्चिवारोपितार्थात्‌ । न । सवस्तुकस्या- 
रोपस्य वस्तुद्वारेणेव गतिः । यदि तु गतिरप्यसौ वस्तुभूतं लिञ्जुम्विना तदा गत्थाभास 
एवासौ । हित्वाभासादुदयत्‌ । 


नाधूमे धूमसम्वित्तेगं तिः सतत्यास्ति पावके । विपरीतः समारोपो नहि साध्यस्य साधकः ।२९॥ 
# , 


अपि च। स्वार्थानुमानपरिच्छेदे निण्णीतमेतत्‌ । लिङ्ुत्रयमेवार्थस्य साधकं 
नापरं । ततहचच । | 


लिङ्गं स्वभावः कायं वा दश्यादशंनमेव वा । 
सम्बद्धं वस्तुतः सिद्धं तदांसद्धं किमात्मनः ॥११॥ 
यदि साध्यस्वभावं वस्तुतः प्रसिद्धं प्रमाणप्रसिद्धत्वात्‌ तदा किमात्मनः साख्यस्या- 
प्रसिद्धं । प्रमाप्रसिदधिदभयस्यापि प्रमाणस्य साधारणत्वात्‌ । अथ प्रमाणन्नास्ति तदा । 
परेगाण्यन्यतो गन्तुमयुक्तं ; 
पथंव हि सांख्य; प्रतिपावयत्य नित्यत्वादिको हेतुस्तव ॒सिद्धस्ततः प्रतिपद्यस्वेति । 
तथा परोपि तव प्रतिद्धमेतत्प्रमाणात्सिद्धादेव हेतोयथा तव प्रतिपत्तिस्तयान्यस्यापि प्र्षावतः । 
अयथा साष्यस्य प्र क्षापूवंकारितेब न स्यात्‌ । नह्यहमेवेको विदग्धः परस्तु न तथेति 
सचेतनप्रतीतिः। तस्मान्न परोपगममात्रेण साधनप्रयोगो विदत्यु युक्तः। कंथन्तहि 
ू्व्बाघिार्येभंबता च परग्रसिद्धसाधनेः साध्यसिद्धिः समीहित । 
तदसत्‌ । यतः । 
परकलिपतैः। 
प्रसङ्गे दय सम्बन्धादेकाभावेन्यहानये ॥१२॥ 
्रसङ्खः साधनं तत्‌ (1) न तु ततः साध्यनिद्यः । नहि परोपमति मात्रकारेसाध्य- 
निष्यः । किमयं स्ति तदेकस्य प्रसक्तस्याभ वेऽन्या भावसाधनार्थं । नहि साध्याभावे 


१ 2. 14. वस्त्व २ }\(, बस्त्वसंरिलष्टा° * ^. प्रसकङ्खो--है. 


साधनतम्मव, । ईदङ्चं वलतङ्न्तान । सेशाकासायरथा वििद्निगतेक (व्यक्ति) 
वच्छित्तस्वमावान्तरबिरहादनेकवृ्तरेकस्य न देशादिविकषेवक्तायेन वोः ।  " तथोऽमेदास्पण्वं 
रामोऽबयबरागेपीत्यादि । अतस्तथाभतस्वभावस्य विरोधा नेशादियोगेन । 


(१) कालसानसासः 


नन्वेकमपि व्यापित्वादनेकदेश्चावियोगि यवि को विरोधः। न (1) अनेककालयोगस्य 
रष्टुमशाक्त्वात्‌ । नहि पृ्वापरकारुब्यापिता प्रत्यक्षत उपलभ्यते । पु्वापिरभावस्य 
कत्पनाधिषयत्वात्‌ । यस्यातीतं दर्हानं स पृव्वंकालो यस्यानागतं स उत्तरकालः। नच 
तत्काखदृश्यपवाथंभ्यतिरेकेणापरः कष्लः । 

ननू कालाभावात्कथं पूरव्वापरव्यवहारः। तथा दिगभावात्‌ । कलेपि सति कथ 


प्वापरब्यवहारः । नहि कालसङ्गत इत्येव पूर्व्वादिव्यवहारविषयो वत्तमानेपि प्रसङ्खात्‌ । 
कालभेदादिति चेत्‌ । तजाहि 


पथ्वेकालादियोगी यः स पष्वदिपदेशमाक्‌ । पूर्व्वापरत्वं तरपि स्वरूपादेव नान्यतः ।*३०॥ 
पूवकालभावी पुवः । तथा परकालभावी पर इत्या।द । काल एव कंथं पुव्वं इति 
चेत्‌ । स्वरूपत एव कालस्य पूर्व्वादित्वं । तथा दक्षः । 
तवेतदसत्यं । यतः । 
नित्यताव्यापिता या हि पूर्व्वादितवं कथन्तयोः । सहरवारितथात्वाच्वेदन्योन्याश्रयता भवेत्‌ ॥२३१॥ 
सहचारिणां हि रागादीनां पृर्धादित्वाद्रघापिनोरपि दिक्कालयोस्तथात्वमिति का 
व्याहतिः । न खल्‌ सहारिणा करिचिप् व्यपदिष्यते । मञ्चाः क्रोशन्तीति यथा । तथा- 
त्रापि गतः स काल इति व्यपदेदाः । तदत्रेतरेतराश्चयदोषस्स्वरितं भवन्तमनुधावति । 
सहच।रिर्णा (तु) ४व्वत्वं एूव्वेकालसमागमात्‌ । कारस्य पर्न्वादित्वञ्च सहचाय वियोगतः ।॥।३२॥ 
प्रागप्रसिद्धावेकस्य कथमन्यतरस्थितिः । सहेभावे द्रयोन्नं स्यादन्यान्यङृतपूव्वता ॥३३॥ 
न यावत्कालस्य पूर्व्वादित्वं न तावत्सहुचारिणामित्यप्रसिद्धिः समीहितस्य । अथ 
योरपि समानकालापूर््वादिता (1) तथा सति समानकालयोः" परस्परम्यापाराप्रतिपत्त्ं परस्प- 
रकृतत्वमिति स्वहेतुसमृत्यः स स्वभाव इति पदाथनामेव स पूर््वादिताभाव इति ब्यरथिका 
कालपरिकल्पना । तथाहि । यदतीतं वस्तु तटदव्बमुच्यते । यदनागतं तत्पर यत्सत्तद्र तमानं । 


ननु(च) कालाभावादेतदेव कथं । कालसद्भधाबेपि कथामत्येतदपि प्रतिपादितमेवेति 
नोत्तरं । किञ्च । 


देतुमावादमावाच्व कायं सदसदित्यतः । एूव्वप्रव्यवस्थापि किमदृष्टस्य कृत्पना ॥३४॥ 


प्बापरध्यभावो हि सदसदयकस्थपा। सा च कारणभावाभावाभ्भा। तदपि 
कारणं स्वकारणादेव भावाभाववदिति नादृष्टस्य कल्पना युक्तिमती । 


जा ० 
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च्कि्निरासः ] ` वरार्थानुमानम्‌ ४७७ 
जय जिरसि्ादिकपपरिज्छेदहेतुरनादिनिथनः कार इष्यते । तमि यतिकिसित्‌ । 
यतः १ 


अनादिनिषनात्कारत्कथं क्षिप्रादिषद्धयः। विरक्षिप्रादिवद्धिनां ग्राह्यः कालो यदीष्यते ॥३५॥ 


| यद्यता बुद्धयः कालस्वरूपोपप्राहिष्यस्तवा स॒ एवानोदितिधनतया भ्यापितया च 
शृह्यतामन्येन चिरादित्वेन तेथाम्‌ तस्य ग्रहणसम्भवात्‌ । 


यदेव गृह्यते रूपं तदेवाथंस्य युक्तिमाक्‌ । वान्येन प्रकारेण पदा्थंस्थितिरिष्यते ।। २३६॥ 
चिरक्षिप्रादिरूपाणां परस्परविभेःतः । कालस्यापि प्रसक्तोयमिति व्याप्येकते कथम्‌ \२३७॥ 
चिरकालः पदार्थोयमिति स्थितिबिबेकतः। चिराचिरादिमेदानां फालरूपान्‌ गाभिता ॥३८॥ 

चिरक्षिप्रादेयो हि कालरूपानुगमनेन ^ प्रतीयन्ते । नं पदाथरूपानुप्रवेशठोनेति ब्याषि- 


कालब्यवस्थितिः। तथाहि । योयेनानुगतः प्रतीयते स तद्योगी त्था क्षावलेयः प्रतीयमानो 
गोरूपेण तद्योगीति कालस्यापि तथा व्यवस्था । एवं तहि (\) 


चिरक्षिप्रादिमेदानां कालरूपानुयायिनां । कालत्वं नाम सामान्यमिति कारो न सिध्यति ॥३९॥ 
कालत्वं नाम सामान्यमिति काल्ये न सिध्यति । 


दव्यववाधंमध्य हि कार इष्यते ज सामान्यं तस्य पदा्थम्तिरस्वात्‌ । न अ चिरादि- 
हपष्यतिरिक्तो बे्ते कालः । काल हति (तु) संल्माभ्रं तेषामेव लाघवार्थं केनगिन्िभेहितं । 
चिरादयोपि नवाम क्रियातोव्यतिरेक्रिणः। चिरं कृतभितीत्थं हि क्रियारूपभवेशतः ।॥४०॥ 


चिरं करोतीति हि श्यासामानाधिकरण्येन प्रतीतेः क्रियारूपाल्पातिन एव तत्व- 
तक्ष्चिरादयः । 


(र) क्रियानिरासः- 


न च क्रियापि क्मेकत्तुपवाथं व्यतिरिक्ता । तथाहि । 
देवदत्तः करोतीति न॒ कारः कत्तुतः परः । प्रतीयते प्रमाणेन तदेकल्डप्रतीतितः ॥४१॥ 
नहि कमेकरः करोति कटमिति कटकमकरवि्ोषत्यतिरिस्ता क्रिपोधलभ्यते 
प्रस्यश्षतः । तंदमावादनुमानतोधीत्यसत्वनेव क्रियायाः । सभाहि । 
भिद्यमानाघ्न मदोन्यो बाघतौ २ नापरा गतिः । अनादिवासनाभेदातपरत्यया एव भेदिनः ॥४२॥ 
अन्वयम्बतिरेकाभ्यां हि भेदमुपरचय्यानादिवासनासनाथीकृतसन्तानशियिलीषृत- 
पदाथेतस्वाभिनिके्ो हि परृथग्जनो जानाति मेदविषर्थयेपि भेदमिति विषर्यासिमाश्रकमेयेदं 
किशाभेवाध्यकतामं । यतः । 
देवदत्तात्करियाऽभिन्ना यदिन स्यात्तथ।ऽपरः । अन्यस्यापि क्रिवायोगयत्किपान्येत्तिषिकल्प्यते॥४२।। 


एतश्च प्रागेव प्रतिपादितं । न चास्बय्यतिरेकयोः प्रस्यशगम्यसाग्यध्रानादिवासना- 
जनितमानसप्रत्ययगम्यत्वात्‌ १ । 





+ 8 शपरमेन । ९ ए. बाधतो । ", मन्तृतः २ 1. प्रथमाद्धिकं (समाप्तम्‌) 


७८ प्रमाणवा,तक-माध्वम्‌ | 3; ४।१९ 


अथ क्िवा नामेयमसस्वमूता तेन न प्रत्यक्षत उपलभ्यति । सनु यदि. नामासस्वभूता 
तथापि लिङ्गदियोगो मा भृत्‌ । पदाथंग्यतिरिष्तत्वे हु प्रत्यक्षत उपलम्भको विरोधः । 
ततः कल्थितक्रियाविश्षेषव एव चिरक्षिप्रादयो न तास्विकाः । 

कथमेवमित्याच्यर्थवत्‌ । तथा हि । 
कथमित्थं तथेत्येते पदाथव्यतिरेकिणः। भवेयव्यंतिरेकस्य विकल्पाः साधका यदि ॥४४॥ 

यदि यो य एव विकल्प उदयवान्‌ तदथं रूपः स एष पदार्थः कल्पनाविषयः पार्माथिकः 
तदेवमादयोपि पदार्थाः स्युः सेत्क्वान्सरभष्यिंताम्‌ । नहि कालावयस्तछ्िबन्धनतिष्यन्ते । 


नापि प्रतीयन्ते । अथ ते च्छ्याबिज्ेषा एव तथा सति जिरादयोपीति ष्य्थकः कालादिकल्यना- 
प्रयासः । 


तस्मात्पर््वापरकालमूतपवाथप्रहणाभावासप्रत्यक्षेणा ग्रहणमेव व्यापिन । 


(३) सामान्यनिरास :- 


मथ कालबव्याप्तेरग्रहणेपि देशब्याप्ति्रहणमविरोधीति मतिः। न (1) तत्रापि तदा- 
धारष्यतिरेकेण सामान्यावेरनुपलम्भात्‌ । तथाभूतस्वभावस्य विरोधाद्धि्देश्षादियोगेन । 
न हि तत्रानुप्रविष्टमन्यत्रापि तदा^ भवति भेदाभावेन सर््वानुप्रवेश्च एकपिण्डता स्यात्‌ । न 
हि तबाधाराननुप्रवेश्षे तवनुप्रविष्ट।नुप्रवेशः । 


अथ समानमेतद्‌ द +मिति धखवेति ततः सामान्यं भिन्नाभिघ्नं। अश्रोष्यते । 
धियः समानाकारत्वे कथमथ॑समानता । न ह्यन्यत्र समानत्वे तत्सम।नः परो भवेत्‌ ॥४५॥। 
अथ समानाकारदचेत्‌ स्या द्भदेन र वेद्यताम्‌। अद्‌ (इय ) मानम्थंषु कथमर्थेषु कल्प्यताम्‌ ।(४६।। 
अनुगताकारा धीरशयमासादयतीति कोस्य भाषितस्या्थः । नहि वचनमविवेचिता्थमेव 
यथाकयल्वित्‌ प्रतीयमान्तथमयस्य सत्त्यतां विदधाति । विवेखनञ्च समानक्षारा धीरिति 
शब्दस्यार्थस्य प्रकारद्वित्वेन । कदाचित्‌ स्वरूपसमानत्वात्तमानाकारार्थाकारसमानत्वाद्य 
प्रकारान्तरासम्भवात्‌ । स्वरूपसमानाकारत्वे स्वरूपमेव तद्भूवेत्‌ नार्थः समानाकारयोगीति 
सामाभ्यमथः। स च बुद्धदधाकारः स्वलक्षणमेव न तत्‌ सामान्यं । बुटच्ःतरस्य तदभाबा- 
द्थेगतत्वाभावाच्च । । 
अभार्यकार एव समान इति तदाकारा धीरिति बः । तदप्यसस्यं ।! आकारदप- 
प्रतिमासनप्रसङ्ात्‌ । प्रतिभासत एब तदाकारद्रयमिति चेत्‌ । न (1) यतः । 
स्वदृष्टौ पक्षपातेन वचो न।त्र र प्रतीतितः । अथः सिध्येत्समस्त९य ध्वनेः सब्बंत्र वृत्तितः ॥४७॥ 
ततः समानाकारा धीरिति व्याुलेयं धीरधियः। अतो न सामान्यं । 


अथ सास्नादिमस्वेन समानाकारता तदग्यतिरिक्वलक्षणं सामान्यं देशकालवितियत- 
ध्यद्यन्तरेण युतमिति ने दोषः । भसदेतत्‌ । यतः । 


[क १ 7 2 1 1 1 कत्‌ 


९ ए. तथा > 2. अर्थाद्भेदेन । ९ ए मात्र 
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आकृतेरपि नैकत्वं प्रत्यक्षेण तथाञग्रहात्‌ । एकंत्वादेकविज्ञाने सव्व॑व्यक्तिग्रहो भवेत्‌ ।४८॥ 
एकस्वादाङृतेरेकाङृतिग्रहणेपि सर्व्वाङ़ितिमदर्थपरिग्रहपरसङ्कः । अथ गृह्यत एवाहृति- 

राङृतिमतस्तु ब्रहणासम्भवः तनददात्‌ । नहि भिन्नं ग्रहीतुं शक्यमन्यतु तादात्म्यादेव शृ हाते । 
तदप्यसत्‌ । 

तदात्मना हि तादात्म्यं न तु तादात्म्यमुच्यते । पारम्पयंण तदात्म्येऽभेद एव प्रसज्यते ॥४९॥ 


तदात्मा नामा ^ कृत्यन्तरेणाकृत्यन्तरस्य तावात्म्यं । तदाषत्यन्तरमाकृतिमता तवात्मक- 
मिति तदात्मकाकृतिमदुग्रहणं । यदि ` चाकृतिमतस्तदभिश्चस्य न ग्रहणं आहृत्यन्तरग्रहणेपि 
तदन्तरग्रहणस्र भवेत्‌ न ह्यभेदो ग्रहणनिबन्धनमाकृतिमवग्रहणात्‌ । 

अथ तद्भेदादाकृत्यन्तरमेव तन्न भवति । एवन्तह्यात्यभेदादाकृतिमदन्तरमपि न 3 भवेत्‌ । 
\ एतेन भाष्यकारवचनं निरस्तं । न ह्येकत्रोत्सन्ना स््व॑श्रोत्सन्ना भवति । व्यक्स्यम्त- 
रस्नो*पलभ्यते । न ह्याकृत्यभेदात्तदभिन्नं श्यक्त्यन्तरं भवत्याकृत्यन्तरवदेव । 

अयाकृतिमदन्तरमेव भवति काषण्यादि भेदात्‌ । नाकृत्यन्तरं (1 ) तदसत्‌ । 
कार्ष्यादि व्यतिरिक्तञ त्त द्भराद्धदिता कतः । तत्संसगंण भेदःचेत्‌ आकृतेरप्यसौ न कि ॥५०॥ 
« यदि कृषणत्वादिकमन्यदेवकृतिमतः कथन्तद्दुदाद्धदः । न हयनयदिखमन्यद्भििति । 
कारणत्वेन भिनत्येवं चेत्‌ । न । कारणत्वाभावात्‌। नहि गुणा एव द्रष्यस्य कारणं 
तदेकयोगक्षेमतयोदयात्‌ । कारणत्वे वा तस्मादपरो भिश्न उदेति तस्याप्यपरेण संसर्गिणा 
भेदकेन भवितव्यं । न च कारणमेव संसगि। अन्यथाऽग्निरपि धूमस्य संसर्गी भवेत्‌ । 
नैवमदृष्टेरिति चेत्‌ । संसगिणोपि तहि कारणत्वं न दृष्टमिति न कारणत्वं कल्पनीयं । 
अमेदपक्षे मेदश्चेत्‌ आकृतेरपि भिन्नता । भिन्नादभिन्नं भिन्ने हि नान्यथा भिन्नता भवेत्‌ ` ॥५१॥ 

आङृतिमतो (5) भिन्नं काण्यादिकं ततो भिश्नादमिश्नं यसदपि भित्रमित्याङृतिमतो 
भेदः । आकृतेरपि तहि तदभेदाडवप्रसङ्कः ! आकृतिरपि नाकृतिमतो भिष्यते । ततश्च 
भिन्नादभित्ना भिल्ला भवत्याकृतिमदन्तरादाकृतेश््च । अआकृतिर भिन्नेव चेत्‌ । न ह्याृतेभ्गु- 
णभूताया गुणेन कृष्णत्वादिना संसगः । गुणानां परस्परमसमवायात्‌ । गुणवति समवायस्तु 
गुणानामिति समयः न युक्तमेतत्‌ । 
भेदे वक्त्‌मिदं युक्तं अभेदेनाविभागतः। हृदमत्र न चेदं हि कल्पना भिन्नमाविनी ॥५२॥ 
भेदस्तहि भवत्वेतद्वालक्रीडनकम्भव्रेत्‌ । भेदपक्ष परित्यज्य पक्षान्तरसमाश्रयात्‌ ॥५३॥ 
तत्रापि दोषस्य दृशा पुनः पूव्वं समाश्रयात्‌ 

तस्मान्न सामान्यमाकृति लक्षणमपि । 


एतेन प्रधानलक्षणमपि प्रत्युक्तं । तस्याप्यन्वये सकलतदवस्थाप्रहात्‌ स्वस्य 
सञ्वंदातित्वप्रसञ्जः । तसदवस्थानां प्रलानरूपावतत्वान्तरत्वात्‌ । 





१ ए तदात्मना २ 8 यदि नामाङृ० | ॐ 3 मेव तश्च 
४ 8 रस्थो १8. क्वचित्‌ 
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अथ परमार्थतः स्मेव प्रतिभासितं प्रास्या स्वप्रतिनास इति विज्मः । कदप्वयुक्लं । 
यतः । | 
सब्व॑स्याप्रतिभासः कि प्रततिभासेपि वा भ्रमः। प्रमाणमत्र नास्त्येव केवला कल्वनेव तु ॥५४।। 
कारणे शक्तिरूपेण सर्व्वेषामेव या स्थितिः । ततः प्रधानन्तत्सव्वंजगतामुदयोदयः ॥५५॥ 
तदेव यदि सामान्य व्यापि नित्यतया स्थितेः । व्यक्तिव्यक्तिदुश्यमानापरस्पर विभेदतः ।॥५६॥ 


इदमत्र विरद्धं । यदुच्यते । 

गुणानां सुमहदूपं न दष्टिपथमृच्छति । यत्तु दृष्टिपथप्ाप्तं तन्मायेव सुतुच्छकं ।।५७॥ 
यतः । 

कायद्रारेण यत्कल्प्यं तस्य तुच्छतया नन्‌ । तस्यापि तुच्छता हेतौ तद्रूपस्येव सम्भवात्‌ ॥५८॥ 

अथान्यदेव सत्कार्यवादः सम्प्रति हीयते । यच्च नेवेक्ष्यते वस्तु तदेवापारमाधथिकं ॥५९॥। 
तस्मात्प्रधानलक्षणमपि न सामान्यं । | 


अथापि स्थाचदयपि न सामान्यं कालमेदभिश्नव्यक्तिव्यापि गृह्यते । पृरव्वापरभावे 
प्रत्क्षस्या (प्र) वत्तेः। समानकालभिश्नदेशाव्यक्तिव्यापि तु गृह्यत एव । 
तदप्यसत्‌ । यस्मत्‌ । 
भिन्नकालभवन्यक्तिव्याप्तेरग्रहणे सति । न सामान्योपयोगोस्ति व्यवहारस्तथा न हि ॥६०॥ 
इवेतच्छाशमालमेतेति पुष्वेदृष्टालम्भनस्य तदेवेदमिति जात्यन्वयादवालम्बनाथं तदच्यव- 
हारा्थिभिः सामान्ममिष्यते (।) युगपद्‌ दृष्टयोक्च न तद्रचवहारोपवोगिता । दमोरपि 
पूर्वानुसारेण तस्जातितया प्रतीतेः । न च पूरव्वापरयोरपि पुब्धततिरब्यक्तिस्यष्टेतराकारब्यति- 
रेकादपरं सामान्यमीक्ष्यते। तथ. समानक्षालयोरपि स्पष्टद्टयाकारात्‌ । कथन्तहि समाना 
बेताचिति प्रत्ययः । अयं प्रत्ययः परव्वोत्तिरकालभाविनोरपि समनः! तथा हि। 
तत्र नास्ति समाना (?समा)कारः प्रत्यक्षेण समीक्षितः । 
समानकार्व्यक्तीनामपि नेक्षणमक्षतः । 
ताम (1) न्पस्येति वाक्यशेषः । न समानाकारता पुरव्वापरम्पक्तिबस्समानकालानाभवि 
निरूप्यते व्यतिरेकिणी । प्रत्यय एवायं केवलः प्रतीयमानस्यादृष्टेः । नहि प्रतीयमानाकार- 
विनाकृतः प्रत्ययः प्रत्येति किञ्चित्‌ । 
प्रत्ययः समानाकारः स निरालम्बनोदपः (\) 
तद्ग्राह्याप्रतिभासित्वात्‌ पूर्बोत्तरविकषे (ष) क्त्‌ ।;६१॥ 
, यः समानाकारः स सकलो । निरालम्बनः प्रत्वयः । तत्र प्राहाज्रतिनाङात्‌ । तद्यथा 
भिद्नकालव्यक्तिसामान्यालम्बनाभिमतः . भप्रतिभासमानतसामान्याकारच समानकारबष्यक्ति- 
सामान्य्िषयोपि प्रत्यय इति स्वभावहेतुः । 
अथ स् प्रत्ययः समानतामन्तरेण स्वस्य विलक्षणत्वात्‌ कथमुदयी । तदपि यत्किञ्न्वत्‌। 


१8. र्वो 
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प्रत्ययो यदि नामायं कवचिदेब प्रवतत । नियमो हेपुमात्रत्वे सामान्ये तु मतिः कथं ॥९२॥ 

नाहेतुको नियम इति हेतुरेव परिकल्पनामहेति १ । सामान्यस्य तु किमायातं । अथवा 
तदन्यष्याबत्तिमात्रमेषास्तु सामान्यमिति न क्षतिः। सा घारूपेति प्रतिपादितं । भपि ख। 
भारोपितो य आकारो वासना बीजबोधतः । तावन्मात्रेण पर्याप्तं जातिरन्या वृथा न किम्‌ ॥६३॥ 


व्यवहारमात्रमविचारितततत्वयापि जात्या सम्पद्यत एव किमपरः परत्र ब्रथास 
आस्थीयते । 


धमधिर्मप्रसिध्ययं जातिचेत्पारमाथिकी । धर्मस्ाधनता तस्याः केम मानेन मीयताम्‌ ॥६४॥ 
धर्मादिसाधनत्वं हि जातेः स्वरूपेण प्रसिद्धादपि* न॒विचेकेन गम्यते जात्यन्तरा- 
दभेदात्‌ । न च तथाऽप्रतिद्धा सती कर्योपयोगिनीति व्यथं एव जातिप्रहः 1 
अथवा तथाभूतप्रत्ययविक्ोषोपलक्षितव्यक्तीनामेव धर्मादिसाधनस्वमिति तदेव सामान्यं 
अथ यदि सामान्यं नित्यं व्यापि न भवेत्समानाकार एव व्यापी न॒ भवेत्‌ प्रत्ययः । 
तदयुक्तं । 
कौरणन्तस्य किमपि प्रत्ययस्पेति गम्यते। प्रमेयाकारसद्धावात्प्मेयपरिकल्पना ॥६५॥ 
न च समानाकारप्रमेयानुभवः । तथा च प्राक्‌ प्रतिपरितं । तस्मात्‌ प्रस्यक्षतोऽ- 
तनुभवादनाव एव सामान्यस्य । दृश्यमानस्यापि रूपस्य तदपरसाधारणत्वेनाननुभवात्‌ 
(अ) सामान्यं । 
नन्वेकष्यकतिनिष्ठत्वात्सामान्यस्य ध्मिणोऽभावाद्‌ भवतो ध्मिणोऽसिद्धष्वादाध्रया- 
सिद्वा । 
न सदेतत्‌ । 
प्रसङ्खसाधनमिदं नाश्रयासिद्धता ततः। यदेवं स्यादिदमपिन चोभयमितीष्टितः ।।६६॥ 
यदचेवमेकब्यक्तिनिष्टत्वं ठवा न देश्षविक्ञेषवतान्येन योगः। न चोभयभिति स्यात्‌ । 
ननु यद्यन्येनयोग एकव्यक्तिनिष्ठत्वं न स्यात्‌ सिद्धसाव्यता नेकस्यां व्यक्तौ स्थितिः 
सव्वंव्यद्तिव्यापितवात्‌ । नेकस्यामेव व्यक्तौ स्थितं सामान्यमिष्यते । नेष दोषः । 
साधारणत्वे तस्य स्यादटयापितावित्तिरक्षतः । नहि तद्रुषमन्येन स्पेण प्राह्यमभमं ॥६७॥ 


यदि ष्यापि सामान्यं व्यपितयेवाध्यक्षणे प्रमागेन गृह्येत । न खलु विपरीतग्रहणं 
प्रमाणम्‌। यदि च श्यापिता प्रीयते सकलव्यक्तिप्रतीतिरेव भवेत्‌ । व्याप्यग्रहणे व्यापकताया 
अप्रतीतेः। न ख प्रतोयते ततो न तथारूपं । तेनं सामान्यमेव नास्तीत्यु भयधमेनिर्भृततिः । 
यच्चयं स्थितपक्षः स्थाडवेदम्यतिदिवोषः परस्परविरोधप्रकटनपरमेवेतत्‌ । न अयमेव 
म्भूतमथं प्रतिपत्तं क्षमाः । एवम्भूतस्यापरस्यादशचं नात्‌ । अनुमानल्व न वृष्टान्तम्वि- 
नावतरति । | 


अय लामाम्यसन्पथानुपपस्था प्रतीयमानं सकलापिरपदा्यविकक्षभमेवं मे तस्थाव 


^ 


` १8. परिक परिकलपनामत्राहतिः १ 2. पुनरत्र १ प्रतीतावपि 


(२ ? 


४८२ प्रमाणवाततिक-साष्यम्‌ [ १२ 


धर्मविरोधेन विरोध उद्धावनीयः । न हयन्यधर्मोम्यस्य युक्तः। नहि मूरसंपदार्थधर्मा 

अमृते सामान्ये योजनीयाः । नेतदस्ति । यतः । 

अमूर्तन्त्यविेषेपि व्यापिता नेष्यते परेः । तद्रदव्यापिता प्राप्ता सामान्यस्यापि गृह्यताम्‌ ।।६८॥ 
येपि ल्बम्‌ तिसङ्कता अन्त्या विषषास्तेपि प्रतिनियताधिष्ठाना न व्यापिनः। तथा 

“ सामान्यमपि नामूत्तत्वादष्यापितामतिक्रामेत्‌ । 


अथ सदिषोषोऽमत्तस्ेप्यण्यापी तत्वादेव । न तहि मृत्ततरस्वभावकृतोधं विभागः । 
सामान्यविज्ञष भाव एव तहि ष्यापितेतरत्वे निबन्धनम्भवतु को दोष इति चेत्‌ । नन्वस्तिदधिरेव । 


ननु सामान्यं सिद्धमेव त्वयापि ्घमितयोपादानात्‌ । नेतदस्ति। यतः । 
व्यापिताऽग्रहणे सामान्यग्रहणं " कथमुच्यतां । स्वरूपेण ग्रहुस्तस्य यदि साम्यं ततः कथम्‌ ॥६९॥ 

गृह्यत हति वाक्यशेषः (1) स्वरूपेण हि गृह्यमाणं सामान्यं ष्यपितयेतरथा वा गृह्येत । 
व्यापिताग्रहणञ्चेत्‌ न प्रत्यक्षस्येयती गतिः । यदशेषव्यक्तिव्यापिसामान्येऽस्य प्रवत्तंनं ।।७०। 


अथ व्यक्तयो न गृह्यन्ते । तथा तहि सामान्यमेकष्यक्तिसमन्वितं गृह्यमाणं कथं 
व्यापितया गृहीतं । एकब्यक्तिविशेषणत्वे तद्रचक्तिविशेषणं विज्ञेषवदसामान्यं भवेत्‌ । 
अभ पर्यायान्तरेण व्यक्त्यन्तरविश्ेषणताग्रहणमपि । तथा सति तदेवेदं सामान्यमिति कथं 
गतिः । तदेवेदमिति प्रतीतिर्न्नष्यिभेति विचारितं । तस्मादसिद्धमेव सामान्यरूपत्वं कथं 
व्यापितासाधनं । तस्मात्‌ । 


नामत्तत्वान्न सामान्याहयापितासाधनं क्वचित्‌ । 
परतयक्षेण च नो दृष्टिरिति सामान्यशुन्यता ॥७१॥ 


यदि सामान्यमसिद्धं कथम्भवता सामान्यविषयमब्यापित्वं साध्यते । धर्मित्षेन 
सामान्यस्योपादाने तत्र धमंस्य कस्यचित्साधनं नान्यथा । 

न सदेतत्‌ । यतः । उक्तमेतत्‌ । प्रसङ्गसाघनमेतत्‌ । न त्वयं मौलो हेतुः ! 
यदि त्वया सामान्यं व्याप्यभ्युपगम्यते प्र माणेन तत्प्रतिपत्तव्यं । प्रत्यक्षस्य तदादिनार प्रमाण- 
निबन्धनत्वादभ्युपगमस्य । देशकालावच्छिननेकव्यक्तिसंसगव्यवच्छि्तस्वभावान्तरविरहतया 
च प्रतीयमानं कथं श्यापि तदिति अभ्युपगन्तुं युक्तं । प्रत्यक्षेण चानेकवस्तुप्रहणेन तद्ध- 
तिरिक्तं अन्यथा वा प्रतीयत हति नाप्रतीयमानाभ्युपगमो युक्तः । आकृतिरेव सामान्यमुषल- 
भ्यमानेति चेत्‌ । न (1) आकृते््यापित्वाभावात्‌ । ग्यापित्वेनोपलम्भे सकलष्यक्त्युपलम्भः 
स्थात्‌ । तथा च देशकालमिन्नसकलब्यक्तिप्रतीतिप्रसङ्जःः । एकव्यक्तिमिष्ठत्वे चाकृतेर (ष्य) 
यापिता साधने षभ्यसिदधिरपि परिहूतेव । कयन्तहि प्रसङ्खसाधनमेतत्‌ । परेणाकृतिरेवसामा- 
न्यमभ्युपगतं अन्येनान्यदिति प्रसङ्खः (1) साधनता । 


अथवा भ्यापित्वात्‌ नेकब्यक्तिनिष्ठतयोपलम्भः स्यादिति प्रसङ्खाथंः। विपर्ययस्तु 
मौलो हेतुः । प्रसङ्गस्तु मौलस्य हेतो्र्याप्तिसाधनायं एव । अन्ये तु विरहादिति भौलो हेतुः । 
प्रसङ्कस्तस्षीयमान एव । मोलनिष्ठताञ्च दक्षयितुमेवमुपन्यासः । विरहादिति च हुः 


१ 8. रहः ₹ 3. प्रत्यक्षतदादिना 
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्रसभ्य प्रतिषेधरूपः । स चाभावेपि सामान्यस्य सिद्ध एव । मे ह्यभावे हेतौ धस्तुङ्पो 
रम्यभ्युपगम्यते । 
तदभावाच्च तस्नेति वचना (द) पि तद्गते: । 

तदसदेव । 
सामान्यं यदि धर्मि स्यततत्राव्यापित्व्ताधनं । अभावमात्रके हेतौ क्व किङ्कुन प्रसाध्यताम्‌ ॥७२॥ 

विरहमात्रकस्य हेतुत्वे तस्य केनचिदसम्बन्धात्कथं साध्यसाधनं । अथ व्यक्तचन्तर- 
संसर्गगविरहस्तवापि कस्यासाविति निरूप्यमेव । तस्माल्तियमेन परोक्तेन सामान्येन बुदिस्थेन 
भवितश्यम्‌ । न च पक्षघर्मोपसंहारमन्तरेण हेतुः समथः साध्यसाभनाय । 

अथान्यापोहलक्षणं सामान्यं सिद्धं सौगतानां तथासति परस्येष्टमेव । षपराभ्युष- 
गतस्य तेनापि दूषयितुमभिप्रेतत्वात्‌ । अपि चान्यापोहलक्षणस्य सामान्यस्य ष्यापितेष्यत 
एव । त्तयाहि । व्यावृत्यापि समानता । 

अस्त्येव वस्तु नान्वेति प्रवृत्यादिप्रसङ्खतः ॥७२॥ 


अथ सामान्यस्याविद्यमानस्यापि विरहलक्षणो हेतुरस्त्थेबति । 

तदप्यसत्‌ । अविद्यमानस्य हतुत्वायोगात्‌ अविद्यमाने साध्ये योग एवेति चेत्‌ । 
न । प्रतिबन्धे स्थेकाभावोन्याभावं गमयेत्‌ । प्रतिबन्धर्चान्वयेन गृह्यते । अतस्तत्साम- . 
यात्र व्यापको नास्ति तत्र व्याप्याभाव इति विपक्षेऽभावमाज्रमादश्यते। न स मौलोहेतुः। 

अथ श्यापकतानुपलब्धिरपि प्रतिनियतवस्तुविषयाभावसाधनायोपादीयते । तथा सति 
नात्र पकषपेति भ्यायादन्येन धर्मिणा भवितव्यं प्रमाणप्रसिद्धेन । अथात्रापि भावाभावसाधारणं 
धर्मीत्पुपावीयते । 

तदप्ययुक्तं । भावाभावसाधारणस्यापरस्याभावात्‌ । विकल्पप्रतिभास एवोभयधमेः 
साधारण इति चेत्‌ । एवं तहि (\) 

तस्मिन्भावानुपादाने साध्येऽस्यानृपलम्भनं ।, 

अन्य एव हतुरिति यत्किञ्चिदेतत्‌ । तस्मान्नात्र मौलो हेतुः । सामान्यस्य धर्मिणः 
तिद्धेरमाबात्‌ । । 

शूपावय एव सामान्यमिति पक्षे नेदं प्रसङ्गसाधनं । प्रत्यक्षेण तेषामब्यापिताप्रतीतेः । 
तस्मादुभयवादिसिद्ध एव. हैतु्नं त्वन्यतरस्य प्रतिवादिन एव । 


३. "“अर्थशप्रहणफलम्‌ 


ननु य उभयसिद्धः सोऽयं एव किमथमथंग्रहणं । नतदस्ति । यतः । 
कल्पनानामात्रतः सिद्धो यथैकस्योभयोरपि । कत्पना हि न नामता नियतोदयसङ्खमाः ॥७४॥ 
तत उभयसिद्धस्वेपि पक्षसपक्षान्यतरत्वावेरथत्वाभावादहेतुस्वं यतः । 


तवर्थग्रहणं शम्दकङपनारोपितात्मनाम्‌ । 
्सिङ्गत्वप्रसिष्यथंमर्थादथप्रसिखितः ॥१३॥ 


४९४ प्रभाभवाशिक-कध्यम्‌ ` [ भैण 
यदर्थग्रहणं स्वदुष्टप्रहणधिरोष्यं 


अर्थस्यैव गमकत्वसम्भवात्‌ १ । 





 नन्वसिदधविरद्वानेकान्तिकलक्षण एव हितुरपरतिपल्ला्थप्रतिपादमे९ । यदि 
्ररूप्यमस्ति कथमहेतुरथ त्ररूप्याभावस्तदा स्वार्थानुमानलक्षणादेव निवृत्तिः क्िभथग्रहणेन । 
तरिरूपलिङ्खाख्यानं हि परार्थान्‌ मानं । न । स्वार्थानुमानेपि कल्पनारोपितं त्ररूप्यं प्राप्तमेव 
हेतुलक्षणम्‌ । कथन्ततो निवृत्तिः । नत्र ताहि तवथंग्रहमं कर्तव्यं । स्वार्यानुमान एव 
क्तग्पतताप्राप्ते; । 


अत्रोच्यते * । स्वतिक्चयववन्येषामिति वचनादच्र कृतं तज्रापि भविष्यतीत्यदोषः । तत्रैव 
कस्माप्नेति चेत्‌ । तत्र बा क्रियतामन्रबेति को विरोधः । अस्ति चात्र प्रयोजनं । तथाहि (1) 
कल्पनादि कृतं हेतु स्वापं करिचघ्न कल्पयेत्‌ । आत्मानमेव कि करचद्विसम्वादयती हितात्‌ ॥७५॥ 
किञ्च । पराथं एव यत्नः परः कायं इति चात्रैव महान्‌ यत्नो विधेयो महुत्मनेत्यये- 
ग्रहणमत्र । परमाथतस्तु कल्पनारोपितो हितुरनेकान्तिक एव । तथाहि । 
कतट्पनागमसोः कसरिख्छामान्राचरोधतः 
वस्तुनश्ान्यथाभावात्‌' तत्कृता व्यभिचारिणः ॥१४॥ 
न॒ खलु कल्पनासमारोपितिस्य साध्यवस्तुप्रतिबन्धः । बासनामाच्रप्रवत्तितत्वात्‌ । 
यद्येवमप्रतिबन्धादेव न हेतुः । न । प्रतिबन्धस्यात एवाक्षेपात्‌ । नहि साक्षात्रतिषन्ध- 
प्रतिपादनमस्ति । ततोथंग्रहणं । न हि पक्चसपक्षान्तरत्वं नित्यानित्ययोरेकत्र नियतं यो यः 
पक्ीक्रियते तदपेक्षया तत्र तत्र सञ्चारात्‌ । न चेदृशी वस्तुसिदि विवक्षान्तरेन्यस्य साधनात्‌ । 


६२. पभचिन्ता 


१. हेतुपक्षदचनपसाधनम्‌ 
(१) हेतुवचनं भसघनम्‌ 


ननु पक्षः साध्य एव तदपेक्षयान्यस्य सपक्ष्वात्‌ । तश्र पक्षसपक्षाग्यतरत्वं नाम 
धमंस्तद्विपक्षाद्‌ व्यावत्तते ¦ ततः कथन्न हेतुः । नहि पक्षसपक्षनियतो धर्मः साध्यभ्यभिचारी । 


तवसद्यतः । 
न पक्षस्य सपक्षस्य भावस्य नियमः क्वचित्‌ \ न पक्षोनित्यता बात्रमपरस्यापि सम्भवात्‌ ।७६॥ 
यद्ययमर्थः पक्षसपक्लान्यतरत्वादिति शब्दघटानित्यता सामान्याव्यभिचरितधमयोगा- 


क-म 


१ (¶. अर्थाभ्यां मम । १ ^. प्रतिपादनेन न भवति 

१ {. कें ततो निवृत्तिरन्नात्र ताहि तद्ग्रहणं कत्तंब्यम्‌ । 

४ (. स्वनिरचयवदन्यस्य वचनमपि साधनमिष्यते ऽयुक्तवादिनस्त इति प्रतिपादितं भवति । 
स्वनिश्चयवदिति याकद्‌ व्नमपि साधनजिक्ति न लभ्यते जाषान्तरे, मध्ये चतुदं्षी 
कारिकाऽपि क्षता । ९ ए, कल्कितानदत्भपि पाठस्तत्रैव । 


पकलचिन्तां ] परा्यानुमानम्‌ ` ४८५ 


दिति । कशा स भमः कतकस्वादिलक्षण एव । अष्यभिचरितस्य काधम्यस्यान्यतर शब्देन 
अलिषादनात्‌ । न स्व व्यनिघारी ^ ध्मः कृतकत्वादिलक्षण एव । एवं च सति (स) हेतुर 
एव न कल्पितः । अथ पक्षीकृतेतरस्वेन विवकितस्वास्‌ । 


तदसत्‌ । यद्यपि नामानित्यतया पक्लस्वविवक्षा तथापि न तावताऽनित्यता सिध्यति । 
नित्यतया विवक्षितत्वे तदेवापगमात्‌ । बास्तवञ्वेदनित्यतया कषवं प्रसिध्येत्‌ सिद्धमेव 
साधितं भवेत्‌ । तस्माल् कल्पितो धर्मः साधनं । 

स च स्वसिद्धोऽ्थेः साधनं । त्रिरूपमेव लिङ्खमतस्त्िरूपलिङ्काख्यानं पराथेमन्‌भानं । 
ततो येः पक्षवचनमपि साधनमिष्यतेऽयुक्तवादिनस्त इति प्रतिपादितं भवति । तस्यातिदत्वात्‌ । 
साधनं हि सकध्यं साधयेत्‌ । न साध्यमेव (वाध्यं साधनात्‌) । वचनं साधनमिति चेत्‌ । 
न । वचनस्य साक्षादसाधनत्वात्‌। साध्याप्रतिबन्धात्‌ । न वचनस्या्थे प्रतिबन्धः । तस्मात्‌! 


अर्थादथेगतेः शक्तिः पश्चदेत्वभिधानयो. । 
नाथ तेन तयोन्नीस्ति स्वतः साधनसं स्थितिः ॥१५॥ 
अनित्यः शब्दः कृतकत्वादिति चरिरूपं कृतकत्वमेवानित्यतां ममयति । तस्य तत्राच्य. 
भिचारात्‌ । न पक्षवचनं हैतुवच्नं वा । अन्यथा नित्यः शब्दः प्रमेधत्वादिति साध्य- 
सिदधिभकेत्‌ । अत्रापि हतुपक्षवचनमस्ति । तदथंस्य तत्राप्रतिबनधादहेतुरिति चेत्‌ । 
अथदिष ताहि अथस्य गतिः प्रतिबन्धात्‌ । न वचनं साक्षात्साधनमिति प्राप्तं । वच्नस्या्थ- 
मन्तरेणापि भावात्‌ । यत्र च हेतुवचनमसाधन । तत्र पक्षवचनस्यासाधनत्वमनुक्तसिद्ध- 
मेव । भय साध्यवचनं साध्यारधप्रतिपादनात्साथनं । न । हितुवयभ्यप्रसङ्घात्‌ । अथ 
प्रतिज्लामात्रं न साधनमिति हेवुरुपादीयते । कथमसाधनं साधनं । सहितं साधनमिति 
चेत्‌ । कथमनुपयोगि साहिस्यं विदध्यात्‌ । नानुफयोगिना करिचत्‌ साहित्यं वान्छति । 
तस्मान्न वचनं साधनं । 
अपिच । 


(२) पञ्च्वचनं असाधनम्‌ 


तत्‌ पक्षवचनं वक्तुरभिग्रायनिवेदने । 
प्रमाणं संशयोत्पत्तेः ततः साक्षाश्न साधनम्‌ ॥ १६॥ 


नहि संशय रहैतुरेव तत्र हेतुः । अर्थाप्रतिबद्धत्वेन च संशयहेतुत्थं । अन्यथा 
हेतुषादानमनर्थक 3 । यथा तहि वचनं साध्यार्थासाघनं । तथा साधनार्थोपि नैव तस्मातप्र- 
तिपक्तव्यः तत्रापि नैव तस्य प्रतिबन्धः । प्रतिबन्धे वा साध्येपि कः प्रतिबन्धः प्रतिबन्धस्य ¦ 
सस्यमेतत्‌ । साधनांमयि नेच चनं प्रतिपादयति । तत्राभिप्रायनिवेदने प्रमाण- 
त्वादतः पाश्चान्त साधनं ¦ साधनेपि प्रमाणमेव अचनेन आक्षिष्यते । साध्येपि प्रमाणमाक्ि- 
प्यलानिति. चेत ! न। तदानीमेव तश्र प्रमाणसदुावात्‌ । पूव्वंवसं हि प्रजाणमाक्षिप्यते 


१ ए. स चाबव्यभिचारी २ "{ कोष्टकस्यः पाठोः न भाषान्तरे 
६१ 98. मेबान्षकं ४ 
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बचनेन तत्र विस्म॑रणवन्भवात्‌ ¦ वत्तंमाने तु प्रमाणं प्रत्यक्षमेव किम्तत्र बनेन । नहि 
प्रत्यक्ञेऽथे परोपदेशो भरीयषन्‌ । यस्माद्रचनमसाधनं । पारम्पर्य तहि साधनं पक्षस्य 
वचनं यथा साधनस्य । एतदप्यसत्‌ । 


साध्यस्यैवाभिधानेन पारम्पर्येण नाण्यलं । 
शकत(स्य) सचकं हेतुथयो ऽशक्तमपि स्वयम्‌ ॥ १७॥ 


यथा साधनवचनं साधनं तथा पक्षवचनमपि भवेत्‌ । यदि शक्तस्य सूचक भवेत्परमाण- 
तिदस्य । असिद्धस्य तु सूचनं कथं साधनं । नहि स्वयमदाक्तमशक्तमाभित्य शक्तिमत्‌ । 
तथहि (\) 


न पतन्तमाश्रित्य पतत्‌ स्थिरीभवति क्वचित्‌ । तथा (5) सिदधमसिद्धेन न तेनैव प्रसाध्यते ॥७७॥ 


साध्यस्य पक्षवचनेनासिद्धतयाभिधानात्कयं साधनं पक्षषचनं । हेतुवचनन्तु स्वयमश्न- 
क्तमपि शक्तस्य वाचकमिति साधनमुक्तं । 


प्रतिबद्धस्य साध्येरथे साधनस्यामिधानतः । वचनं साधनं प्रोक्तं साधनं तत्स्वतो न तु ॥७८॥ 


ततो यदुक्तं परार्थञ्चानुमानञ्चेति व्याहतं । तथाहि प्रतिषाद्यपक्षया स्वायमेव । 
प्रतिषादकापेक्षया त्वनुवादमात्रकं । तत्निराकृतं । यतः । अनुमानन्तदनु मानकारणत्व- 
नोपचारतं उक्तं । न स्वतः। ततः प्रतिवाद्यपेक्षया तत्स्वा्थमिति यत्किञ्चनवादितेव । 
तस्य हि त्रिरूपमेव लिङ्क प्रतिषादकत्वात्स्वा्थं । न वचनं । ततोर्थस्याप्रतिपत्तः। स्मरणेन 
तस्याप्य॒पकारकत्वात्‌ प्रतिपादकमेवेति चेत्‌ । न (1) अर्थवादमात्रकस्य वश्चनेन विधानात्‌ । 
तत उमयापिक्षयापि वचनमनुवाद एव । परार्थता तस्य ॒प्रतिषादकापक्षया न प्रतिपादकस्य 
तेन ककविदुपकारः । अनुमानकारणत्वेन त्वनुमनन्तत्प्रतिपाद्यापेक्षयव । 


नन्वथपिक्षया परार्थमन्यपेक्षयानुमानमिति प्राप्तम्‌ । तत्कथमेतत्‌ । ननु गुण एव 
हि दोषतयाध्यारोप्यते । येनैव तस्य प्रतिपादकस्य तदनुमानस्र भवति प्रतिपाद्यस्य वात एव 
तत्‌ प्रतिपादकस्य परार्थमन्यथा स्वा्थेमपि भवेत्‌ । स्वयमपि.तेन तस्यार्थकरणात्‌ । उपारे 
च प्रयोजनमुक्तं । व्नस्यान्येन प्रकारेणा्थसाधनाभावात्‌ । ननु स्मरुणेपि वचनं प्रमाणम- 
प्रमाणभ्वा (1) प्रमाणञ्चेत्‌ किष्नार्थे । अ (था) प्रमाणं कथं ततः स्मरणम्‌ । अत एवान्यथा । 
ततः प्रमाणमेव भवेन्न स्मरणं । स्मरणं च तत्कारकं न ज्ञापकमिति प्रमाणस्वभावः१ । 
स्मरणमेव ततः कथं । अयं प्रतिबन्धाभावात्‌ । धमो हि पावके प्रतिबद्ध इति जनयति 
स्मरणं । तद्यदि श्षब्योपि प्रतिबद्धस्तथा स्मरणं जनयेत्‌ । 


तथाहि यद्त्स्मरणं तदस्ति प्रतिबन्धतः । यथास्ति धूमात्स्मरणं परोक्षे कृष्णवऽत्मनि ।।७९॥ 


तदसत्‌ । न स्मरणमात्रकं प्रतिदद्त्वादिति प्रतिबन्धः । स्मरणञ्च मविष्यत्यप्रति- 
बदत्वाण्वेति । कोनयोध्विरोधः। तथाहि । 


जआभोगदपि दष्टेषं स्मरणं किन्न आयते । वतः कुतश्चिदर्थाद्भा प्रायेण सहचारिणः ॥८०॥ 
अथ तिशि्ितर्पं स्मरणं सम्बद्धादेव नाम्परतः । 


१ 3 प्रमाणत्वाभाव १ 93 प्रतिबद्तः 
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तदयक्तं । न ह्यसति प्रतिबर्धे तस्य निश्चयस्तत्र किन्तु कषब्दाचनिहिचतहषं स्मरणमित्य- 
सिद्धमतो न सम्बन्धसिदिः । तथाहि । सम्बन्धमनालोष्यतः संदेह एव भवति । शब्दाच्च 
सन्देह उपजायमान उपलभ्यत एव । कथन्तहि निश्चय (:) । एवमे (बे) तत्‌ । यथाहाय- 
निति । न॒ प्रमाणादेव तन्निदचयात्‌। यतः। पव्वंप्रवत्तप्रमाणपर्यालोचनादेव निदशयो 
न वचनमात्रात्‌ । प्रमाणे ताहि निश्चयो (न) वचनात्‌ ¦ तथापि वचनं प्रमाणमेव । अत्रोच्यते । 
एतदिष्यत एवात्र प्रमाणे तत्स्वतो १ नहि । अस्मिन्नथं प्रसिद्धेपि न काचिन्न: क्षतियंतः ।॥८१॥ 
अथं हि वचनमप्रमा । प्रमाणे तु प्रमाणमिति नव किञ्चित्‌ क्षीयते नच 
प्रमाणमपि वचनात्सिध्यति तस्य स्वसम्वेदनेन सिद्धेः । स्मरणमात्रमेव तत्र॒ भवति । 
निश्चयस्सु॒स्वसम्वेदनादेव । कमन वचनमात्रेण २ । भवत्येवाभोगमात्रादपिउ स्मरण- 
दक्शनात्‌ । अथ यदाभोगतो न भवति तदा वचने प्रमाणमिति चेत्‌ । न सदेतत । यतः । 
मिथ्यास्मरणमप्य्थे वचनाज्जातमीक्ष्यते । वचनस्य विशेषो न सत्यासत््यतयेकष्यते ॥८२॥ 
ईक्षणेर्थोनु मानन्तत्स्वाथं मेव तदा भवेत्‌ । आभोगादपि जायन्ते मिथ्या स्मरणवृत्तयः ॥८३॥ 
तस्माघय्वप्माणस्वरूपावधारणमत्यन्तपर्यासोचनत एव ॒कुतरिचत्‌ लिद्खादिति न 
वचनं प्रमाणं । प्रमाणेनप्यर्थेनाप्याभोग इति । अनुमानमेव परोक्षे प्रमाणं तवृदारेण वचनं । 
ननु प्रमाणं प्रतिबन्धग्राहीदानीमतीतमिति कथं प्रतिबन्धनिश्चयः-। स्मरणमिदा- 
नीश्च च तत्प्रमाणं । तेन प्रमाणेन जनितत्वात्‌ प्रमाणमेव । ततश्च । 
प्रमाणात्स्मरणं जातमुपचारात्प्रमा न कि । अप्रमाणात्तु यज्जातमप्रमाणन्तदिष्यते \ ।॥८४॥ 
ननु प्रमाणादेतस्स्मरणमिति स्मृतिरेवात्रापि निबन्धनं । तदपि स्मरणमन्यतः स्मर. 
णात्परिश्ुद्धिभागिति कुतो निश्चयो जायतां । 
दृढं स्मरणमेतच्चेन्मिथ्या दाढ्चं्न किम्मतं । अथंप्राप्ते्नं मिथ्या चेत्‌ सिद्धोपस्थानमेव तत्‌ ॥८५॥ 
अत्राप्युच्यते । उक्तमेवावावेतत्‌ । “स्वरूपस्य स्वतो गति (:) । प्रामाण्यम्ब्यव- 
हारेण ।” (प्र० वा० १।४) व्यवहारक्चा्प्राप्तिलक्षण एवोपलभ्यते नान्य उपयोगी । 


ननु स्वत एव किञ्चिद्‌ दृढं स्मरणं ततोयं प्रमाणदिति निश्चयो न व्यवहारादिति चेत्‌ । 
तबसत्‌ । यतः । 
अभ्यासदेव दृढता सास्ति प्राप्तिसमाश्चयात्‌ । अन्यदभ्यस्तमन्यत्र दृढता नंव जायते ॥८६॥ 
यद्ययमर्थप्राप्िलक्षगो व्यवहारो नाभविष्यदभ्यस्तस्तत्कथं प्राप्त्युपयोगिदाढभ्भवेत्‌ । 
अन्यदञ्यस्तमन्यत्र वाढघमिति स एव ष्यबहारोच्छेदो लोकस्य स्यात्‌ । तस्मादेताबती गतिः 
संसारिणामिति सांव्यवहारिकं प्रमाणम (वि) चलितमिति न वोषः। तस्मादचनमन्‌ मान- 
कारणत्वादनुमानमिति स्थितमेतत्‌ । 
नन्वाचारयेस्य पक्षवचनमभिमतमेव । यवाह । | 
^.स्वनिश्चयवदन्येषां निदचयोत्पादनेच्छया पक्षधरम॑त्वसम्बन्धसाध्योक्तेरन्यव्जनं ४” ।८७॥ 
१ र. प्रमथे ततः  » 2.“ वचनमन्तरेण 3 2. मात्रादेव 
9 ‰. °त्यताम्‌ ४ प्रमाणममुच्चये 
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नैतदस्ति । वयतः । 
हेत्वर्थंविषयत्येन तदशक्तोक्तिरीरिता । 


यदाहु । (अस्माकन्तु । )} 

तत्रानुमेयनि्देशो हैत्वथे विपयो मतः । 

अस्माकन्तु योनु मेयनिर्श्षः स हैत्वथं विषयत्वेन न साधनत्वेन (1) अतः साक्नात्साषनत्व- 
प्रतिक्षेषात्‌ तस्य साध्यस्योक्तेरक्षक्तता कथिता १ । कथन्तहु पक्षधरमत्वं ` सम्बन्धसाध्योक्ति- 
निषशाभ्युपगमः । नस्यायमथः। पक्षधमंश्च सम्बन्धश्च साष्योक्तिश्चेति । अपि तु 
सम्बन्धोक्तिसङ्कता प्राध्योक्तिः सम्ब धसाध्योक्तिः । यत्कृतकं तदनित्यमिति व्याप्त्यन्तगंता 
साध्योक्तिघ प्रतिज्ञारूपेण । अवशयं हि साधने व्यापकत्वं साध्यस्योपदक्षोनीयं । अतोऽवय- 
बद्रयमेव वशनीयं । सम्बन्धेन रूपट्रथाक्षेपादेव त्रिरूपता हेतोः। तस्मादनित्यः शब्द इति 
नादावन्तेव। दश्षनीयम्‌ । कूपदयमात्रकादेव साध्यस्य सिद्धेः । 


शक्तिस्तस्यापि चेद्धेतवचनस्य परवतंना्‌ ॥१८॥ 


तत्सं शयेन जिक्षासोभवेत्यकरणाध्रयः। 
विपक्षोपगमेप्येतत्तुल्यमित्यनवस््थितिः ॥१९॥ 


( ३ ) न्यायोक्तलक्षणे दोषाः 


(क) प्रतिज्ञानिगमनयोरनुषितः-- 


अथापि स्याद्‌(1) यदि पक्षवचनाभावे हैतुवचनमतफितमुद्‌ गुरपातायमानमसम्बढ- 
मिति न प्रवत्ततेऽ । ततो हितुवरचनप्रवत्तेः तदपि साधनमेवेति न । संशयजिज्ञासा प्रकरण 
तदवबोध इच्छानामपिः साधनत्वप्राप्तौ दज्ञावयवता वाक्यस्य स्यात्‌ । इदमच्र॒सन्िगधं 
भवतः । इवमेव निज्ञासितं । इदमेव भवता" प्रस्तुतं । इदं मयावगतं । अश्र भमेच्छति 
(1) एवं कच्च्॑ोभामारच (य) ता दशावयवं वाक्यं प्रयोक्तव्यं । तथा विपक्षोपगमेपि 
साधनं प्र वर्तते । ततस्तस्यापि साधनःवप्रसङ्धस्तेन सह विपक्षस्य । अथ साध्यनिषवयमात्र 
संदेहादिग्रतिषादनमन्तरेणापि भवतीति न वैः शब्दप्रपञ्चमात्रोपयोगिभिः कष्िचिद्थगतोर्थस्ततः 
संशयादिपरित्यागः (1) तदनुवादस्याकिञ्चत्करत्वात्‌\ । यद्येवं प्रतिज्ञावचनमप्यनुबादमात्र- 
मेव वादिनो नान्तरङ्जुता तस्य । 
अत्तरङ्गं तु सामथ्यं जिषु रूपेषु संस्थितं । 
तन्न स्मृतिसमाधानं तद्वचस्येव सं स्थितं ॥२०॥ 
त्रिश्पदेव तावत्स्वार्थानुमाने सोथंः साध्यः प्रतीयते । नहि स्वार्थानुमाने साध्याः 
प्रथनमायाति,ः हेतोस्तेनाध्यवत्तितेन भवितष्यं । ततः स्वनिरवयवदेव न प्रथमं साध्योपा- 
दानम्‌, पश्चाद्रूपादनमिति चेत्‌ । पश्चादपि नोपावानं स्वार्थानुमानबदेव । परस्यापि 





९ ए ०क्तिररभ्ता २ ए ऽरघर्ब 3 8. ऽबोषेच्छाना 
' ४ 2. भवतः ५ ए. ऽस्याविवादित्वात्‌ ५ 8. माति 


कशनिन्ता ] कतावर्वनबानन्‌ 4.) 


# # 


गदः विर्पलुकगतवते शशीति? सत्वः रथार्थन्नाण््त्को विलयः । वरू्ल्‌ प्रतिक्ला 
निाकादवतेदनकिकरेव । उपनपवि न { क) क्तव्यः ¦ दृष्टसामभ्येदङनेपरत्वात्‌ \ ब श 
क्व सक इच्दस्हपर्‌ स्रामश्यं {\) त्व सत्तामाजं सम्दे पञ्चम (स्वा) देव पतं ६ 
जकवि स्थाद्‌ (1) ("आननः प्रतिदा । हिरुर्नुमानं । प्रस्य बष्ठस््तः। उवनवं 
उपमानं । सष्वेप्रमाणग्यापारविषयप्रदश्लेनपरं निगमनं" । 
हकैतक्सलं क्तः । 
अन॒मानात््मरविदिष्येतपरमा्नौरत्र कि परः । नान्‌मानाटप्रसिद्धिहचेत्प्रमाणैरत्र किम्परः+ ।1८८।। 


हेवुसामथ्यदिव वशसवर्थः प्रतीयते किमपरप्रमाणव्यापारेण । किमत्र कूर्मो 
यत्व्वप्रमाणव्यापारो न खल्‌ हितुपरतन्त्रः कारकग्रामः । तथा भवन्पयेनुयोगभागी किमयमेव 
भवतीति । सत्यमेतच्दयेवं स्यात्‌ । न खल्‌ प्रतिन्ञा प्रमाभम्ततः संदग्योल्वलेरिति 
प्रतिपादनात्‌ । 


(ख) उपनयन (उपमान) निरासः- 


उपमानं प्रमाणं (1) न खलु “तथा चायमि"'त्युयमानमन्तरेण हेतोः साध्यसिद्धिः । 
मेवमस्ति । यतः । 
पक्षघम॑त्वमेवेदं उपमानेन दस्यते । तथा च कृतकः शब्द इत्येवमुपदशशितः ॥८९॥ 

सामान्धेन हि प्रतिवन्धग्रहुणे कथम्विश्ेवाधार (ताऽ) नित्यताविप्रसिद्धिः। विशेषा 
धारतया कृतकत्वादेः प्रतिद्धेः। सैव च विक्ञेषाधारता । तया चायमित्युपमानप्रसिदघा 
कुतःचायमिति पक्षधर्मतया प्रदश्यंते । उपमानं . प्रमाणमपरं प्रसक्तमिति चेत्‌ ! 
न (1) अनुमानान्तगेत्वात्‌ । गोलाद्श्यादयं स॒ मवथ इ तिविशे क्सन्बन्धसाधनं शब्दस्यो- 
पमानविषयादवरो र म भवतौस्यनुमानमेव तत्र प्रमाणं । नानुमानसपरमुपमानवादिभिरपी- 
ध्यते \ कृतकत्थेन साधुध्वं तस्य॒ धिषव इति चेत्‌ । न । कृत (क) त्वहयष्कतिरेकेण 
लाद्श्यत्नावात्‌ ! म दण्डाधारदयण्यतिरेकेणापरन्वण्डित्वसादद्यं । 


सादृश्यं यदि न।स्त्यत्र व्यतिरेके गतिः कथं । सदृ शोयमिति प्राप्तमन्यकारणकल्पनं ॥९०॥ 
तवघ्तु । 

कारणं कल्प्यते कार्याद्‌ दृष्डिसम्बर्धतो बदि । कारणेव तदा प्राप्तं कारणस्यापि दञचेनम्‌ ॥९१॥५ 
अपिच) 

यदि सादुश्क्यंकासिक कस्मान प्रतिभासते । सूमस्वादिति चेत्‌ तत्त्वमबुष्ट कत्प्य्ता कश ॥ ९२१ 


भावरूपाहिरेकेण विङ््देपि च चासते । तिजाभासविदिक्तस्व व्यदस्थेत्ि मद्टाद्‌भूवम्‌ ॥९२॥ 
अनादिवासनासङ्कि कल्पनारोपितात्मकं । सादश्यन्न परीक्षायां ततत्वमस्येति वास्ति तत्‌ १।९४॥ 


वस्तुसम्बन्धतोनेन व्यवहारश्च सिध्यति । अर्थक्रिया कुतो्ंश्च सदृशादेव नेक्ष्यते ।९५॥ 
अवान्तरविलेषदचेत तत्रापि त किंमीक्षयते । 
१ ¶. द्विहीयमाह्धिकं (समाप्तम्‌) ९ 2. शषः! स॒ चाूमाचव्रिषयादपरौ 


६ ॥ दो 
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न खल्‌ सद्शाभिमतादेवाथंक्रियावाप्तिरयेन + तदथंक्रियाकारि सादुद्यम्मवेत्‌। महिष्या- 
शितोपि क्षीराचर्थक्रियावपप्तेः । अथावान्तरभेवस्तत्र विद्यते । तेन विसबुक्षी बिसबृकषा् वु 
सैवा्थक्रिया । यद्येबमवान्तरभेदो गवामपि परस्यरसोस्स्येव । ततः सादृष्यानुरूयार्थक्रिया 
लास्स्येबेति न सम्वादः । किञ्च । विलक्षणप्रत्ययोस्पत्तरपरत्र वेलक्षष्यमप्यस्तीति प्राप्तं । 

१ 8. क्रियास्ति येन 
सादृश्याभावमाश्रेण तदिति चेत्‌ । सादश्यमपि बेलकषष्याभावमात्रेणेति प्राप्तं । सादृश्यमेव , 
वेलसग्याभाव इति चेत्न कथम्भावोऽभावः । वेलक्षण्याभावभेव सावुश्यमिति किन्न भवति । 
बेलक्ञष्यञ्योभयवाविप्रसिद्धं । न । (तद्‌) अभावमात्रेण सादश्यव्यवहारपरिसमाप्तेरन्ं- 
कमपरं सादुष्यपरिकल्पनं तस्माप्नोपमानमपरं प्रमाणं । 


(ग) प्रतिक्ञा(आागम) निराषः-- 


अथ प्रतिज्ञाथं आगमसिद्ध इति प्रतिज्ञा आगम उच्यते । एवमपि किल्च प्रतिज्ञायाः 
प्रयोजनं । तथा हि । 
आगमदेव सिद्धोयं यद्यं: कि प्रतिज्ञया । आगमान्न प्रसिद्धोयं यदय्थः कि (प्र) तिज्ञया ॥९६॥ 
अनागम प्रमाणेन किमर्थो न प्रसाध्यते। न प्रतिज्ञानमात्रेण सागमाथत्वसाधनं ॥९७॥ 
अथाप्यत्यन्तमभ्यासात्प्रतिक्ा ठेतुमात्रतः। प्रतीतिसिद्धिस्तत्रास्ति प्रतिज्ञापदम्थवत्‌ ॥९८॥ 
तदापि पञ्चावयवमभ्यस्तत्वात्कुतौ वचः । प्रतिज्ञापि तदा नासौ * पञ्च *धमत्वदशेनात्‌ ।९९॥ 


कथन्तर्हीदमुक्तमस्माकं तु पक्षनि्हेशो यः स न साधनत्वेनापि तु हैत्व्थविषयत्वेनेति । 


एतदेवाह । 

अस्यापिते हि विषये देतुबृत्तेरसम्भ्वात्‌ । 

विषयख्यापनादेषव सामथ्य॑मिति चेन्मतं ॥ २१॥ 

कृतकत्वावित्येताबन्मात्रकादनित्य इत्युक्तेन ज्ञायते कस्यानित्यता साध्या । वतः स 

शब्दोऽनित्य इति प्रतिज्ञापवमुपादेयं । तदिवानीं हेतुविषयत्वेन नोपादीयतामन्यथा वा । 
सम्बेणास्यां बाह्यव्यवस्थायामश्यापिते विषये हैतुवुत्तरसम्भवात्‌. । अवश्यम्विषयः स्यापयि- 
तब्यः। ततः - साध्यसिद्धः प्रागवहयं भावः प्रतिज्ञायाः साधनस्य साधनतान्यथा साधनत्वस्या- 
भावात्‌। प्रमाणफलोपन्थास इति चेत्‌ । निशे प्रमाणफलं प्रतिज्ञा पक्ष इति न 
नामान्तरकरणात्परिहारः। स चायं न्यायः पलं, चक्रमित्याहेति । अतो विषयस्यापनादेव 
तस्थ हक्तता सिद्धा । उक्तमत्र । संशयादोनामपि साधनत्वप्रसञ्जुः । 


विषयादज्ेनञ्चेदं व्यप्पिपुव्वं कवाचकं । अन्यथा व। विधीयेत तदिदं द्रयमप्यसत्‌ ॥१००॥ 
विषयः प्रतिक्ञया निदरञनीय इत्यत्र विचायते । किम्ब्याप्तिपष्वंकप्रयोगे । भथ 
हेतोः पञकम्या निरहक्े । । 


किञ्चातः । 
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व्यापिपूष्वं , विनाप्यस्मत्छृतकः शब्द्‌ इदशः । 
सब्ब ऽनित्या इति पोक्तप्थ्थासन्नाशधी्मंयेत्‌ ॥२२॥ 
यत्कृतकं तत्सव्वमनित्यमिति सर्वोपसंहारेण व्याप्तिदक्षने तदचाष्तं एूतकत्वं तत्रोदितं । 
तथाभूतमेवेत्यनित्यता शब्दस्येति क्ञायत एव कि प्रतिन्लापादेन बिषयोपदक्ना्थनेत्यम्यथेव २ 
बिषयत्य प्रसिद्धेः । अथ प्रतिज्ञा (पद) मन्तरेण कथम्विर्दहेतुनिक्चयः। नैष दोषः । 
प्रतिवादी विशद्धस्य परिज्ञाता भवेदिति । प्रतिज्ञा क्रियते नव स्वबधाय किमुद्यमः ॥१०१॥ 
यदि प्रतिज्ञापदानुपादानं कथं विद्द्धोयं हेतुरिति ज्ञायते परेणेति कस्यायं पयंनुयोगः 
वादिन इति चेत्‌ । न सम्यगेतत्‌ । भद्रमेवापतितं मा ज्ञासीस्प्रतिवादी कि मया तस्य सौकयं । 
करणीयं (1) भ्याप्तिुर्वके प्रयोगे श्षास्त्रकारेण कत्तव्यतयाभिहिते विहितो बिर्दरस्यासम्भ- 
वाद्रादिनो महानुपकार इति च शास्त्रकारस्यापि न दोषः । न ह्यसौ वादिबधाय शास्त्रकृत्‌ । 
प्रतिवादिनोनुग्रहः क्त्यं एवेति चेत्‌ । कः प्रदरषोऽन्यत्रेति यत्किञ्चिदेतत्‌ । यि 
नित्यः शब्दः कृतकत्वात्‌ । यत्कृतकन्तदनित्यमिति । अत्र ॒विरद्रहेतुचोदनं । तदा न 
कश्ििदनुन्मसस्तदंव नित्यत्वं प्रतिज्ञायानित्यत्वेन व्याप्तिमुषदक्षयत्‌ । अथ नित्यत्वेन भ्याल्ति- 
मुपदशंयेत्तदा व्याप्तिविपर्ययादेव विरुद्स्वप्रतीतिः । अपि च । यस्य प्रतिज्ञापदप्रयोगस्त- 
दपेक्षया विर्डाभिधानं । नित्यः शब्दः कृतकत्वादिति चावसरे! अय प्रतिन्ञापदमन्तरेणा- 
इष्टमुद्गरपातायमानं साधनवाक्यमुदरेगाय भवेत्‌ । अतस्तवृपादानं । यतः प्रकरणा्निबे- 
इनाय प्रतिज्ञा । 
अश्रोच्यते । प्रस्तावमन्तरेण प्रतिज्ञावचनमप्यदृष्टमुदगरायत एव । प्रतिवादिना 
प्रस्तावः कृत इति चेत्‌ । कृतं प्रतिज्ञापदेनेत्यलं प्रसङ्खेन । 


२. प्रतिक्ञा न साधनावयवः 


नन्‌ प्रतिन्षापबमन्तरेण साधनन्यूनता भवेत्‌ । तथा चाह । हीनमन्यवमेनाप्य- 
शयसेन प्रतिजञादीनां न्यूनं * । 
साघनावथवत्वे हि सिद्धे तन्न्यूनता भवेत्‌ । साधनावयवत्वञ्च प्रतिज्ञाया निराकृतं ।,१०२५ 
साधनप्नयवेन न्यूनं साधनं न्यूनं भवेत्‌ । प्रतिज्ञया न साधनावयवत्वं । यतः । 
अनुक्तावपि पक्षस्य सिद्ध रप्रतबन्धत्तः। 
चिष्वन्यतमरूपस्येवानक्तिन्न्युनतोदिता ॥२६३॥ 
नहि तदसम्बद्धं तदवयवः । नापि तेन न्पूनं न्पूनं । मनुपयोगिनापि न्युनत्वेना- 


नुपथोगिनामनङ्जन्तस्वादन्युनतेव न भवेत्‌ । भथानुपयोग्यभावेपि न म्पूनं । प्रतिज्ञापदेनापि 
तया सत्यसता समानभित्यलोद्यं । यदि च प्रतिज्ञासाधनं सत्पुपगम्यते* तदा साध्य 
निद शः प्रतिश्षेविः प्रतिज्ञालक्षणमतिष्यापि भवेत्‌ । साध्यमसिदढमपि साधनं भवतीत्य 


न 
१ 4. उक्तमत्र विना० २ 2. रर्येनान्यषेव 3 ए. निबेद० 
१ न्यायसू ५ 8. साधनमुभ्यते ९ 8. न्यायसूत्र 


४९१ परभा््कातिकनगाष्यम्‌ { भरद 


सिदहेत्वभिधानममि ब्रलिक्ञा जत्‌ \ यस्य जु ग अतिश्षातोधव्तल्य साध्यतिहेदा इस्यपि 
प्रतिन्ञालक्षणेम दैत्वै ललस्य प्रतिसयस्वमसस्ययकतस्य साण्वनिेशर्थ प्रतिस्यात्‌ । 
अतः 4 


साभ्योक्तिभ्वा प्रतिकश्षां स धदन्दोषेश्षं युज्यते । 
साधनाचिृतेरेष हेत्वामासाप्रसङ्गतः 1२४ 
न खल्‌ साधनमसाधनं भवति । ततः साधनत्वाचत्राप्रसङ्खुः । साधनत्वेन हैत्वाभा- 
सैस्यषिङेतत्वात्‌ । साध्यनि्टशंत्वाभाकात्‌ । प्ति्ताटकभेस्याभावति । संधिनाभास- 
निहो न प्रतिजनौ । 
ननु साध्यनिहृशः प्रतिज्ञा न साधननिर्हेश हति कुतः। साधनाभातंस्थ प्रतिजीस्वप्रस्भः 1 
अत्रोच्यते । साध्यनिश इत्यत्र यदि साध्यत्वेन निशः धराष्यनिहेशस्तदा न कति 
साधनाभासः प्रतिज्ञासाध्यत्वेनानिदंशात्‌ । किन्तु निर्े्यमनिहिष्टम्भवेत्‌ । साध्यत्वेन 
विदश्च इति न ज्ञायते कस्य निशाः । 
अव साथनमहेति यः तस्य निदेशः । कदापि कथं निरहेत्त इति प्रकारानिहेशात्‌ । 
स्थनस्येन श्मभ्यत्येन वेति विक्चवाभाककत । साधना सआसस्यापि स्यर्टिलास्वं १ कथन 
तवणनस्येव स्पध्यत्वेन च निदेद इति वक्तग्यं । कड्यस्यर चरयय { क) ऽअथनवत विहः 
त साधनत्वेन । प्रथमया साध्यत्वेन । कुत एतत्‌ । तथा शब्बाथप्रसिद्धेः \ सोयं 
सरध्यनिहु्च इति प्रतिज्ञालक्षणन्न विधातव्यं । साध्यतया निदश्च एव प्रतिज्ञेति शोके प्रसिद्धः 
शब्दार्थः । पक्षस्य तु लक्षणम्विप्रतिपत्तिनिरासाथंमिति वक्ष्यामः । तस्मात्लाध्यनिदेक्ष एब 
प्रतिक्ञेति लक्षणवेंयय्यत्सिाध्यनिदशः प्रतिज्ञवेति साधनाभासस्यापि प्रसञ्जुः । 
ननु भवत्पक्ेपि साध्यनिदंशः प्रतिज्ञवेति कथं न हैत्वाभासः प्रतिज्ञा । नन्वसाषनभूतो 
यः साध्यनि्हशष इति परिहतमेतत्‌ । 
शौथेयैकेतोपि स्यास्कदाचिदिति कः सवेहेनिवनिहितुः । विजासीथ्यसेकेति ब्रमः । 
तथाहि । 
सधिशेषोक्तिश्प्येकजातीये संशया १ 
अन्यथा संन्धैशौश्योकतैः प्रतिक्षात्वं परसर्पते 1९४ 
अयन्तावदिवं चोचचश्वुदचोषवितध्येः१ किथत घंटे ईति सौष्यनिहेशः प्रतिक्ना 
प्रसक्ता । जापकहेतवधिकारतु तैश: साध्यनिरहेत एव प्रसिता । यच्येवमसाधनमृतः 
लसीध्यनिराः जतिकेति साथनाभास्पे न भरतिकेति सिदमेतत्‌ 1 
स्तः सोधनत्कच्चेत्परस्यापि ने दुभ्यति) 
इदानी साभ्यनिहेश्चः साधनावयवः कथं ॥२६॥ 
ननु परोप्येतद्‌ ब्रुयात्‌ । साधनभूतः साध्यनिर्देशः प्रतिक्ञा। साधनाभासस्तु न 
साधनमलिङ्धेतवादसविनत्वान्न प्रति श्रतिलायौः साधनत्वात्‌! वशसिद्ध्येवे आधकमसिो 
न घाकैनं अतिलाप्यतिदार्था कथं साधनं \ अतिङ््वेनव साधमस्वं प्र तिलाः ३ यदि 


तलचिन्तौ ] । करथतनेधानभ्‌ ४१३ 


लिद्धार्था स्यािवयोयदरतनस्वयेय म भवेत्‌ ३ यशं साधकमेपि श्रतिङ्गत्येष कधनमनि- 
अरदिशकेय २ भवतु प्रतिसात्वेभ साधनं क इवोध दोव इति चेत्‌ । हे: ) अकिस्य 
षे स्थत 1 तेत्कामासरूपा प्रतिशत साध्वसर्यरथाः वतिय न साधनं 3 तते दोव इवेति 
चेत्‌ ३ साजनत्वे कथन्न सावत 1 स्वा्ययिकया सधनं जेत्‌ १ नार्थपहितस्य समथ 
(व्व)! न चअ स रंव तस्य साधं! स चः शब्दगदमाचस्थ साकमत्थं ; स्वज 
पिषिवस्य साषनरथात्‌ । अनिप्रयनिचेष्ने तु प्रमाणसमेक्तेय । 

अथार्थ एव साधर्नं । सर्वा तहि प्रतिज्ञा बहिरर्थप्रत्यायनतम्येति तते एव लाध्य- 
प्रसिद्धिः ध्यात्‌ । तस्मात्‌ साक्षात्पारभ्प्येण च ततः सिदेरनत्वसेकषं प्रतिक्षा सभं । 

अन्यः^ पुनराह । प्रतिज्ञा सानं साभासत्वेनोक्तेः । साभासत्वस्य साधनत्वेन सह्‌ 
द्ष॑नात्‌ । 

दूषणवाद्याह । प्रत्यक्षेणानेकान्तः । वचनात्मकत्वेन विक्षेषणाददोष इति परिहारः । 
दूषणेनानेकान्त इति चेत्‌ । अद्रूषणत्वे सतीति परिहारः । 


तवेतत्सकषलमसत्‌ । तथाहि । 


साभासोक्त्यादुपेश्षपयरि हार चिडस्बना । 
असम्बद्धा तथा ह्येष न न्याय इति सूचितम्‌: ॥२७॥ 
न॒ खत्वदशंनमात्रेम विपक्षे ° हेतोगमकत्वं (1) न चास्ति नेकपरिहारो< पथा- 
कडिन्वदिशेषणेन विपक्षविर्दढधेन तत्परिहारात्‌ । एतच्चोक्तं प्राक्‌ (1) अध्ययनमध्यय- 
बष्रपुव्वंकमिति भ्मरताध्ययतेनानेकान्तपरिचोदने वेदेन विशेषणादिति परिष््र उक्तेः । 
कः शरगस्वं रे विङ्धेवः 4 यद्यन्ययाध्येवुं न शक्यते ब भवत्येव परिहारः । महि विशेषण 
भविषशडधं विक्कणास्मादधेतुं भ्यपवत्ते ({ ) यतुमलं । अन्मथाभ्नेकत्वे अतीति क्वे वदतुं ज 
शक्नुयात्‌ । कस्मरदसदेतदुपश्षयदिद्ारादिकूमिति पूव्यं कमेव दूषणं ्रलिञ्धायाः साधनत्वस्य । 


# । 


३. पक्षल्क्षणकरणे प्रयोजनम्‌ 


यदि तहि प्रतिक्लाया नावश्यं निहक्ञः किमयं { तहि) पकक । हेतुसामध्यवि ग्य- 
मव द्द सरध्याणंः स जअ प्ये भवत्य(न्य)या वा किमनेन विचारेण । यथा प्रतीयते 
कथा भविष्यति । 


खस्यषत्तस्‌ ३ 
गस्यार्थत्येपि श्व च्योकशर संमोहश्य सक्षशम्‌ 1 
तश्चतुरलंक्षरं रूपनिधातेश्रु स्वयं पदैः ॥ २८१ 
मसिद्ाकस्ाचनार्थोकषायभ्युपममश्रहः । 


[री 


१ 8. पृस्तकै नास्ति । २8. प्रतिज्ञया न साधनं 
९ ॐ. -षोध एवेति ४९. नष “ 8. न्यायत टीकर 
९ 8. बण्णितं 98. न < ए. न ऋनैक्यन्विकप्रिदह्ते 


४९१ प्रमाणवात्तिक-बाध्यम्‌ ,. ' | +९९ 


लक्सं हि नाम सकलमेव भ्यामोहष्वस्तये ^प्रकाहानीयमपरमपि च वथः! तत्र 
साष्येतरदिपयंयविषया महतामपि महत्यो विप्रतिषत्तयोऽनपनीयमानादच महान्तमनर्णपयप्र- 
स्थाननवमुपनयन्ति : । न खस्वनिराङृतो दोषसमागमः अयसे । तथा हि । परार्थाश्चशु- 
रादय इति परत्वमात्रमताध्यमपि साध्यमित्याहुः । साध्यमष्यात्माथंमताध्यं । सिदमपि 
शास्त्रात्साध्यमाहुः शास््रप्रामाण्यवादिनः। सा भ्यनिदें शः प्रति्ञेत्यनेन लक्षणेन साधनत्वेन 
निरिष्टस्यापि पक्षत्वं प्राप्तमिति च विप्रतिपत्तिः शाखकारे (णे) ष्टमसाध्यमपि । अनभ्यु- 
पगमेपि साध्यं ततस्तन्निराकरणाय चलतुभिः स्वरूपनिपात इष्टः स्वयं पदः मतिद्ध (:) 
भसाधन अर्थक्तिवाद्यभ्युपगमग्रहो वेदितम्यः। असिद्ध एव साध्यः एवमन्यदपि । 
ततोऽबधारणादेतद्विपयेयनिरासो वेदितव्यः । (तत्र म्यायो) यदि शास्त्रादेव प्रमाणभूताद- 
सावः प्रसिद्धः क पुनः प्रमाणेनापरेण साध्यते । परं प्रति प्रमाणल्न शास्त्रमिति तवथंमिति 
चेत्‌ । आत्मनः कथं प्रमाणं । अभ्युपगमादेवेति चेत्‌ । परोप्यभ्युपगमयितव्यः । तथा 
यदि तत्साध्यं किमिति साधनत्वेन निशः । अर्थोक्तिस्य त्वसाध्यत्वे वाक्यार्थज्तेव न स्याद- 
न्यत्र च सिद्धसाध्यता । प्रकरणसामर््यश्ञव्बान्तरसलिधानेभ्यः शब्बार्थनिश्ष्वयात्‌। अप्रकरणज्ञः 
पुनं विवक्षितमथं प्रत्येतीति कस्तेन सह्‌ व्यवहारमार्गावतारः । तथा च प्रवाद उदीरितोर्थः 
पदुनापि गृह्यते कस्तत्र सामर्थ्यातिश्चयः । अत एवाह । 


` अनुक्तोपीच्छया व्याः साध्य आत्माथेवन्मतः ॥ २६॥ 
तद्यथा संघातानां परार््ये साध्ये आत्मायत्वन्तदनुक्तमपीच्छया भ्याप्तं साध्यमिति 
तत्पदक्नायेमिष्टब्रहणं । इच्छया भ्याप्तन्तहित्येव कुत इति चेत्‌ । प्रकरणात्‌ । प्रकरणा- 
नृषूपा हि वाञ्छा भवत्यन्यथाेक्षावत्वप्रसङ्गात्‌ । तथा हि । अन्यतपकृतमन्यच्च साध्यते । 
` यदि बाद्यसौ न भवत्येव वोषोऽयमेव तस्याञ्च सो * भवेत्‌ । यद्चसेवात्मनेव ब्रूयावप्रस्तुता- 
भिषानद्वारेणात्मनो दोष एब तेनोद्धावितः स्यात्‌ । भवतु तस्य बोषः। प्रतिवादिनोपिन 
भूतवोषोडभावनमिति भवेदेव दोषः (न ।) यदयथप्रतिपावनेन वोषाभावात्‌ । यदाह्‌ । 
“आत्मा परह्चेट्सोऽसिद्ध' इति । 


( १) स्वयं” शब्दभयोजनम्‌ 


धच्चात्मा परः स दृष्टान्तेन सिद्धः । यदि ठु परमात्रसाधनं तदा न प्रस्तुतसोधनं । 
सिदसाधनं वा । एवञ्च वदतः कः प्रतिवादिनो दोषः । यदि तर्हीष्टप्रहणनिष्छया 
व्याप्तस्यानुक्सस्यापि साध्यत्वप्रतिपादनार्थं । तथा निष्टनिवृस्यर्थमपि \ व्यवश्छेदफलं वाक्यं 
यतः। न चानिष्टक्नाम किञ्चित्‌ । कस्यचित्केनचिदिष्टत्वात्‌ । अत इष्टग्रहणम्बादिन 
इष्ट इति प्रतिपादनार्थं । ततर स्वयमित्यर्थो लभ्यत एष । शास्त्रकारेष्टमपि यदि सस्येष्ट- 
भिष्टमेव तदिति न तर्निवृत्तिः। अनिष्टत्वे निवुत्तिरिति वेत्‌। न। हृष्टग्रहुणेनैव 
निकले: । यथा प्रतिवादिप्राहिनिकानामिष्टल्न साध्यभितीष्टग्रहणेन साध्यते । तथा शास्त्र 





१ 2. ब्यस्तेय° ४ 8. ऽमुपजनयन्ति 3 8. ऽरसिद्धासाधनार्थोक्तिवाद्य° 
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आत्मनगष-चिन्ता | परार्थानुमानम्‌ | ४९५ 


करिष्टस्यापि निषुतिस्तत एव स्वयंप्रहणेन सब्वेस्यान्येष्टस्य ' तिषलिरिति कि शास्त्रमात्रमेष 
प्रमोजनमुक्तमाचा्येण (1) स्वयमिति शास्तरानपेक्षमभ्युपगमन्वञयतोति । 
अत्र परिहारः । 
सव्वन्येष्ठनिवुक्तावप्याशंकास्थानवोरणं । 
वृत्तौ सवयं श्रुतेः प्राह कता वैषा तदधिका ॥३०॥ 
यद्यपि नामेष्टग्रहणेनब वाद्यपेक्षया सव्बन्यिष्टनिराकरणं तथापि श्लालकारेष्टे भवत्येव 
साध्यता्नंका । क्षास्त्रकारेष्टं हि भवत्यवश्यं वादिनापीति कस्यचिदस्ति मतिः । अन्यथा 
न शास्त्रविदद्धो हेतुगंमकं इति । तत भशशंकास्थानवारणार्थं स्वयं प्रहणं । भत एव स्वयं 
प्रहृणस्य शास्त्रनिवुत्तिरेव प्रयोजनमुक्वं (1) यत एषा स्वयं भुतिः श्षास्त्रष्टनिव॒त्तये कृता । 
अम्पेष्टनिव ्तिसत्वयत्तत एव सिद्धा । तस्मादिष्प्रहणस्येतदेव प्रयोजनं । गनृक्तमपीच्छया 
व्याप्तं साध्यं । परार्था इत्यसंहतपराथत्वं साध्यमिष्टग्रहणात्‌ । 


(२) “विशेष” शब्द्प्योजनम्‌ 


ननु स विशेषो धर्मधर्मिणोघ्नं साध्यः साध्यत्वे विह्ोषता कथं । न साध्यविहोषयोरे- 
कता । उक्तञ्चाचार्यणु “धमं विशेष विपर्यंयसाधनादि विरूढ"' इत्यादि । तबाह । 
विशेषः तद्धश्पेश्चातः कथितो धभंधर्मिंणोः। 
स एव वाञ्छया विषयीकृतः साध्यो विशेष उक्तः । परष्यपेक्षया । उक्तमेव 
साध्यमिति । सुकुमारप्रत्तः परः । तथाहि । 


““परार्थादचक्षुरादय' इति 


७. आत्मवाद-चिन्ता 


परेणोक्ते दूषणवाद्याह ! 
आत्मा न सिद्धो दृष्टान्ते तद्य॑त्वं न सिध्यति। साध्यं तन्नेति चेत्तहि स विशेषस्तु तस्य वः ॥१०३॥ 
नात्मायेत्वं साध्यमस्माकं परार्थस्वमात्रस्य साधनात्‌ । यदि न साध्यं तस्यव स विज्ञेष 

इति भवतु विक्ञेषविरुदध इति साध्यतामेव कस्मान्न प्रतिपादयति । न परापेक्षया परिहारा 
भिप्रायात्‌ । तावन्मात्रेण परनिराकरणे कः स्वपक्षसाधनप्रयासं विदधीत । कथमिदानौ- 
मनुक्त \मपि साध्यं । उक्तत्वावृक्तमेव साध्यमन्यथातिप्रसङ्कत्‌ । अनुक्तस्वाविकशेषात्‌ स्व॑- 
मेव साध्यं । न च दृष्टान्ते सब्व॑मुपदक्षयितु शक्यं । तथा च विपयंयसाधनात्तष्वं एव न 
हेतुर्भवेत्‌ । अत्राह । 

अनुक्तावपि षाञ्छाया भवेत्यकरणाद्गतिः ॥३१॥ - 

अनन्वयो हि इष्टान्ते दोषस्तस्य यथोदितः । 

आत्मा परश्चेत्सो ऽसिद्ध इति तत्रेषटघावषृतु* ॥ ३२ ॥ 


५ > ऽस्यानिष्टस्य २, }/,, °भुतेनाह ३. 5. मयुक्तं ५, }4, गातयत्‌ 


५९६ प्रमाकर््लिक- च्यम्‌ ( भिं 


गवि कमिदरेवाकेकोकतं तथानि प्रकरणादयसत्ता्थ उरष्टष्यः + नं लसत्‌ लकल अचे 
प्रकरणनिरपेक्षमथप्रत्यायनसधर्थं । 
तस्माद्िचायं कम्पय मारयेमर्यादया स्थितिः । वाक्याथंनिदचयं कत्तु प्रवत्तन्ते ऊशद्नताः ।९८॥ 
इयमेव सकलद्धिवग्भजनध्ववस्थितिः ! उन्र च कशार्काहवशुराश्य इति । आत्मार्था 
इति वाक्यशः+ अतश्कलन्वपोनि तदवेक्षया दृष्टान्तस्य तस्थ न्ान्वल्वात्‌ । आचार्ये 
कमि कथे द्चितः । ^“ गत्मवरस्येत्ससिदधः; '" इति दृष्डन्तेन खिद इति दष्टं । ततस्त- 
स्येष्छश्य विपयेदसिड चस्यिष्ड विश्वकृत्‌ । | 
जुं कथमेतत्‌ ज्ञायते प्राकरणिक एष साध्य ( आत्मा) इति । तदाह । 
साधनं यद्धिबादे न म्यस्तं तच्चेन्न साध्यते ) 
कि साभ्यमस्यथानिष्टस्भवे्रौ फल्यभेष वा ।१२॥ 
यदि यत्र विवादस्तदेव च साभ्वते अष्माथंत्वं यत जस्वनि सिद्धः+ । तवाम्यसतधन- 
मप्यसम्बदमिति न कि (ञ्च) त्ताध्यं । तथा चोभयपक्षसाधनमरपेशष्यानिष्टभ्वा विर्डसा- 
धनात्‌ तत्परित्यागे वा साधन बंफल्यम्‌ (1) सिद्धसाधनतप्रष्तेः । 
अनरत्वाऽसाध्योपि सिध्यति साधने परत्वमात्रस्यापि । नं चासाभ्यिथियोऽनन्वयदोषः 
प्रतिवादिसोञावनितण्यः } साध्यवपेकस्वादनन्बपारिकोधस्य ? । 
नैतदस्ति । यसमात्‌ । यथ्स्मिर्‌ 3 साध्यमानेप्यसताष्यं सिभ्वेदिष्टं सव्वं सिदिस्तथा 
ससत । प्रस्वकससेस्तारतम्यं विना हि सिध्येत्‌ {कचिन्नाम्पत्‌ (एत) तत्कुतः स्यात्‌ । यदि 
साध्यमानेन्यस्मिन्नन्यत्सिध्यति तदेष्टवद्विपर्थयोपि स्षष्येत्‌ । तथाः च सम्ब एव हेतुश्बिष्डो 
दृष्टान्तहच साध्यविकलः स्यात्‌ । परस्परविर्ढस्य सकलधमेकलापस्य क्वचिदनन्वयात्‌ । 
इष्टस्वात्तदेव साध्यं सिध्यति नान्यदिति चेत्‌ । न । दच्छावह्ेन हेतुव्यापारविभागायोगात्‌ । 
तदा च परस्य विपयेयस्येष्टत्वाव्‌ दविष्यंयसिद्धिरनिवार्या । इच्छाया विशेषाभावात्‌ । नच 
प्रतिबन्धविक्षेषोस्ति येन वाद्यभिमतस्य तिदि प्रतिवादिनः । विवक्षितघर्मानिन्वयदोष इति 
चेत्‌ । यद्येवं न॒कटिचदिष्टविघातकृ्िरुढो भवेत्‌ । उक्तेन सच्वंश्नानन्वय " सद्भावात्‌ । 
उश्तेनानन्वये साध्यविपर्ययसाधनाडेव विरुदः । विशेषविर्दस्त्वनुक्तपेक्षय॑वान्यभ्रा्ावात्‌ । 
सद्धितीयप्रयोगेषु निरन्वय विरते । 
पतेन कथिते साध्यं; सामान्येनाथ सम्मतं ॥३४।। 
सदेशाध्रान्तरामाबादेदानाप्नो न सिध्यति, 
वरूप शल्यं प्रलपतां तदेतज्जाङ्मचिन्तितम्‌, ॥३५॥ 


( १) चार्वाकमतनिरासः 
(स)द्वितोयताशनप प्रसेयषु िदन्बयदोषे विद्रडहा अदेनेव स्यायेन प्रतिपादिता । 
यथा विभक्त. चेतन्प्नसस्कश्षणपुर्षध्रदान्बतरतद्धितीयो रदः । अनुत्पन (? प्न) त्वात्‌ । 
५ 2. ब्राह्मः > 9. कथलापेशरदा दत्वं दोकर्क  » ए. परायत्वमात्रे साध्ये 
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जदि विजरः ] कातततः १८६५ 
ज्य जो इति च्छः महुः । काविरभूतेतम्वितिष्टः करः पुवः .+ नान्य 
जन्ते ककोको. । (च्छ); प्रस्क्विषयस्वादनु मानमेव तसाघननििः लकु 
कव व कुशवकायत्कूतः सत्क्तुं ररः । भ करिका वृष्ठातते (5) तित्ति 
ननन्जम्नत रत कपतं सव्ये (1) उवाग्तः सात्वताय । = + 
अग्रौष्यते । 


सामान्यम्वा विशेषौ वा यः स वा साध्यतामिह्‌। विवक्षितेन साध्येन भाव्यमिल्यैकनिश्चयः ॥ ९९॥। 


तात्पर्यर्थः । तथा हि फुर एवः कषग्दे, मोपप्रततस्व्यपेक्षया वाऽनन्वय इति पष्वंको 
न्यायः । अथ सिष्यति केवलं । न तु तत्साध्यं । तदाप्यतिप्रसङजः इति प्रतिपादितं । 

मनु नात्र विशेषाश्पः । तदसत्‌ । यतो वेहस्यासिद्धौ श्यक्त्यभावात्कुतः सामान्यं । 
नहि गोव्यक्त्यभावे सामान्यं । व्यक्तिविनाक्षेपि सामान्यं न विनश्यति नित्यत्वात्‌ ष्यञ्ज- 
काभावान्न व्यवहारगोचरः। व्यक्तिसम्भवे पुनस्तथा भावाच्चेत्‌ । न(1) अत्र सम्भवा- 
भावात्‌ । नहि तथाभूतः पुरुषः प्रमाणमन्तरेण सम्भवी । यथा वा व्यक्त्यभाने सामान्यं 
न्‌. ध्यवहारगोचरस्तथान्यतस्लामाम्बसषि । प्रलाणादत एव सिद्धिरिति चेत्‌ । न (1) 
इतरेतराभयवोक्त्रसञ्ात्‌ । प्र॑माणेऽतमाने सति साकन्यं सामान्येनुमानं । न ह्यसिदस्य 
सामान्याकारत्वमिति । तस्मादम्यतरस्वादिति, वथा ब हेतुः तथा ऋध्यसस्ति° । तथाहि । 
फकस्थतान्वतरतवदिति पशषस्वमेद शब्देन पश्षपशान्य्तरत्वं दयोः शब्डेऽबिरोशगभावात्‌ । 
क्रस्यवितयस्वाद्न्यतरक्षन्दस्व । नः च निवतक्षमंसश्भवेऽकटोपक्ञेषः । व आपोपाकतरे- 
सावषदल््यल र भुकेरवतारः । तस्मादशेत्रत्‌ । 

अपि च यदि तथामूतपुरुषस्येवात्र न ॒प्रिादनं तदाः पुक्वरान्यतरशङ्िततेयो घट 
इत्येबोकतम्भ्वेत्‌ । हिमयेमुभयन्र चट एवोफत्तः । तत्रायमभिम्रायः साश्चनवादिनः । यदि 
धर्मो घट उपादीयेत । स घटेन सद्टितीय इति सिद्धसाधनं स्यात्‌ । सामान्येनापि सद्विती- 
यत्वेऽयतेव दोष इति प्रतिपादितं । तदनाक्षेपे कि साधनफलमनिष्टम्बा। तस्मादुभयत्र 
घदनातिः प्रतिपादनं सामर्थ्यात्‌ पुरुषेणेव सष्ितीय (स्व) प्रतियततिभवेदित्यर्थः। तथा च 
नियमेन .पुदव एवात्राभिधातुभिष्ट इति व्यथंमन्यतरग्रहणं । तदयं स्ववचनविरीधः माता 
बरष्येति वचनवत्‌ । तथाह । 


सामान्याक्षिथमः प्राप्तौ विकत्पोन्यतरोक्तितः । नियमश्च विकल्पक द्रयमेकत्र दुं भ ५१००॥ 

छः पुष्यत धटोवष्न्रद्‌ घठजस्तेः स्वेन शद्ितीच (त्वा ) योगात्‌ ।, स्ामर्ध्या- 
हश्ष एव साध्यः! कथमन्यतरोक्तिस्तद्धिप्मयप्रतिष्लये । न (1); अन्यदरोककेरन्य- 
यार्ेत्वात्‌ । न कु डस्य पुरषेणान्वयोस्ति । नन्वन्येनान्वये कथमन्यस्य पुरुषस्य तिदिः । 
साम्यादिति चेत्‌ क्के म्यं (1) {कि हितोरय वचनस्य । न तावदेतोर्बानुत्यलस्वं 
पुरस्ते प्रतितं ६ = अनेगान्तिहत्सत्‌ \ तदि \ पएदलोद्वुरषघटान्यतरसदि 
तीयो षट इत्यपि क्याद्‌ , यदुः किदष्वरोऽतयस्यसपि साद्नङिति चेत्‌ । न । 
चिवक्षापेक्षया साधद्वानम्बव्यदिनि शक्य, 


५ बरिः॥ १ 8 यद्य 





४९८ प्रमाणवासिक-भाष्यम्‌ { १९८ 


अथ वचनतामर्या्तदेतष्िलक्ेकषितं । न च वलनसामध्यदिर्थाः सिभ्यन्ति कं 
प्रतिबन्धाभावात्‌ ! तथा हि) पीनो दिषा न भुक्ते चेत्येवमादि उक्तिसम्भवे भक्तं 
भुजिरथद्यं न किष्योक्तेरपि सम्भवात्‌ । यदि तथाभूतः पुरवः प्रमाणप्रापितसम्ततः१ 
स्यात्‌ घटवद्‌ । तद प्रमाणम्‌लविवक्षाप्रयुक्तं वचनं परार्थानुमानं भवेत्‌ । स्वदुष्टा्थं २- 
प्रकाशनस्य परार्थानुमानस्वात्‌ । अनेनव प्रमाणेन सिदध इति चेत्‌ । न (1) इतरेतराभय- 
दोषादिति प्रतिषादितं । प्रमाणे सति साधनं साधने सति प्रमाणमिति । 


(२) अनित्यताविचारः 


नन्‌ नाक्षेपि साध्ये समानो न्यायः । तथाहि । {कि क्षब्दगतमनित्यत्वं साध्यमय 
चटगतं । यदि शब्दगतं न तत्सपश्षोऽय घटगतं न तच्छम्द इति विरोधः । तथा एतकत्व- 
मपि । अयेवद्िकल्यसमं साधर्म्येपि विक्षेषोकितिः विकल्पसमं (1) तथा सति पुरुषेपौति समानं । 
अत्र परिहारः । 
तुर्यं नाशोपि चेच्छब्दघटभेदेन करपने । 
न सिद्धेन विनाशेन तद्वतः साधनाद्‌ ध्वनेः ।३६॥ 
तथार्थान्तरभावे स्याखद्वान्‌ कम्भोपि, 
यथा पुदषो न सिदो बाक्यसामर््याप्रापितः । तथाऽनित्यत्वन्न सिद्धमिति नास्स्येतत्‌ 
तथा (1) यथा पक्षसपश्षान्यतरत्वं तथा कृतकत्वमित्यपि । घटे ह्यनित्यता प्रागभावग्रष्वं- 
साभावमध्यस्यता स्वभावाप्रसिद्धा । यदि नाम प्रसिद्धा सान्येव । ततः शब्दः कथमनित्यः । 


म खलु सेवानित्यता शब्दे तत्सदुशी भविष्यति । 
सादुयं सिध्यति कथमन्येनान्वयसम्भवे। तथा चेत्पुरुषोपि स्यात्सिद्धिभागृकत्तरं वुधा ॥१०१॥ 
तसत्‌ । 


अन्यत्व एव सादृश्यमन्यथाभाक्कथम्भवेत्‌ । एकत्वे हि न साद्श्यं प्रतियोगिव्यपेक्षणात्‌ ।॥ १०२॥ 
तथाहि । यादृह्यनित्यता घटे प्रागभावप्रष्वंसाभावोपलक्षिता। शब्देपि तथेव 
प्रामभावादिसम्भवात्‌ । उच्चरितप्रध्वंसिनो हि वर्ण्णा इति न विवादः! तथा घटोपि 
धर्म यदि तद्वान्‌ कुडघतादृश्याद्‌ भवेत्‌ स्यादिवं साधनं । न च पुरषसद्ितीयत्वतावृषयं 
कू डपधमिघटयोः 3 । 
नेर्वात्रपि यदि नामानित्यतासामान्यं वचनोपातमेदंर्या (या) स्तु विशोष एव श्ब्दग- 
तस्तेन च नान्वय इति कयन्तत्सिदिः। 


अत्र श्रूमः। 
अनित्यता 1 
विशिष्ठ स्वनिनान्वेति नो चेत्‌ नायोगवारशात्‌ ॥२३अ 


दविषिधो हि व्यवच्छेदो वियोगापरयोगयोः । 
उयवख्डेवादयोगे तु वाये नानन्वयागमः* ॥ दी 


१५. सतः १9. स्व॒ १8. धर्मं उनान्येना--दिहे, भोटमाषान्तरे च। 


सामान्थ-निरासः 1 पर्थान्‌ मानम्‌ ४९९ 


„ धञ्चपि नामानित्यता विठिष्टा नान्वेति । अन्विता विरिष्टा भविष्यति ! समुदायो 
हि खाभ्यः। स चेत््रासेव प्रसिद्धः किमर्थं साधनं । तत्मात्‌ केदतेनान्धये शम्ये सिष्यद- 
नित्यत्वं समुदायतां विक्षिष्टाञ्चास्मनः प्रकटयति । 

ननु केबेनान्वये विशिष्टा नित्यता कथं सिष्येत्‌ ! अन्येनान्वये ऽन्यसाधनेति प्रसङ्गः । 

तथा अ सर्ष्थो हेतुभ्विरडो वृष्टान्तदच साध्यविकलः स्यात्‌ । उक्तधमनिन्वय एष दोषो नाम्थ- 
शरेति चेत्‌ । न। साध्यत्वाविशेषात्‌ । अदोषे चेष्टविधातः कस्यचिदपि न स्थादिति स्वः 
स्वाभिमतं साधयत्‌ । न । अयोगम्यवश्छेदेन विज्ञेषणात्‌ । अयोगान्ययोगष्यवश्छेदेन हि 
द्विविधं विज्ञेषणं । न ह्येवं क्रियते शब्द एवानित्य इति । अपि तु क्षम्दोपि । सवृषत्वा- 
दनित्यतयाः । न च पुरषसाधने तथा संभवति । नहि घटसद्वितीयत्वं कूडपधटयोः समानं । 
अन्यतरसद्वितीयत्वं समानमिति चेत्‌ । न । तेनाप्यभावात्‌ । अन्यतरसद्वितीयस्वेन हि 
सादुष्यमेवं भवति यदि नियमस्याभावः। अत्र ^ च नियम एव घटेनैवं सद्वितीयस्वं कु डस्य 

तथा भूतपुरषे्णव धटस्येति पराभिप्रायः। 
ननु प्रतिनियमेप्यन्यतरश्रुतिः प्रयुज्यत एव । तत्कथल्षियमेन्यतरत्वाभावः। ततो न 
विकल्पंकप्रतिनियमयो्विरोधः । तथाहि ।! देवदत्तयज्ञदस्तयोरन्यतरो भोजनीय इति नियमत 
° एकत्रैव भोजनं व्यवतिष्ठते । तथात्रापि पुरषेण सद्ितीयत्वनियमः। नाश्र बखनप्रापितो 
नियमः! काकतालीयन्यायेन नियमसम्भवात्‌। स च प्रत्यक्षेणोपलम्यते। न चात्र 
पुरुषघटान्यतरसद्वितीयत्वोक्तौ पुदेषनियमः प्रव्यक्षसिदः। भोजनं हि वस्तुसामथ्यदिकनियतं 
न॒ वचनसामर्थ्यात्‌ । स्वरच्या प्रेष्यस्य प्रवतंनात्‌ भोक्तुरहातुर््वा । यदि ह्यसावुक्तो न 
भोजयेश्न तु भुञ्जीत भवाननियमो व्यवतिष्ठेत । अत्रापि साधनसामथ्यंप्रापितो नियम इति 
चेत्‌ । न । विपययेपि सम्भवादिति प्रतिपादितं । एतेनेदमपि निराकृतं । 


““विहषेनुगमाभावः सामान्ये सिद्धसाध्यता ।” 


यद्चनित्यतासामान्यं स्यते । तस्य कश्वचिद्विश्ुदादो सिद्धत्वात्‌ सिदसध्यता । 
अथ श्ञब्दविश्िष्टभनित्यत्वं तदा तस्य घटेऽभावादन्वयाभावः। यतः। साभान्यमेव शब्दे 
(3) सिद्धत्वात्ताध्यते । तदाह । 


( ३) सामान्यनिरासः 


सामान्यमेव तत्साध्यं न च सिद्धभ्रसाधनं । 
विशिष्टं घर्पिणा तश्च न निरन्वपदोषवद्‌ * ॥२३६॥ 


वद्ाधारविज्ञेषानयेक्षमनित्यत्वं ताध्यं स्यात्सिदसाधनं । शब्दे तु साध्यते सामान्यमतो 
न सिदसाध्यता । 


ननु शब्दे घराध्यते सामान्यञ्वेति भ्याहतं । शम्दविरिष्टत्वमेव विशेषः । यदि चर 
सामाभ्पं कथं विक्ठोवः । बिशेषदयेत्कयं सामान्यं । 
नैतदस्ति । 


१ 8. त्र * ए. दोषभाक्‌ 


५६ धरमणिकततिकैकष्यम्‌ ष कौ 
कामाम्येनान्धमेतिष्धे पक्षषमत्ययोयतः \ 'विशेषमिष्टती सस्य सैभ्वर्थेग्हभत्िनी* ।।१०३॥ 

नहि शम्धविि्ठतोन्ववभदने शष्विितिषटत्वतिठिः १ केषतिनिप्य्वयरतेते तशनि- 
विष्टस्वतिदधिः । सादुश्यनेकत्वस्य विबकितित्थीत्‌ सदेवेति प्रतिपादयता ¶हे चरं धिति 
नान्यस्य -वक्नीयः । स तथाग्निना व्याष्तः सिद्धो चतैवोधमीगते तभै्तितदीदे लेनयति । 
सन्बस्थस्य तथेव हणात्‌ । यदेको हि पावकः 'तेरभिभ अमं संमिवेत्ययेशर्चरं कितसज्वस्मि- 
(भ) सेग्बन्धप्रलीतेः 


शन्‌ सोभात्येन प्रोतो -कथम्विकेषप्रतीतिः । सामान्यस्य विशेधमन्तरेणाभावादिति 
प्ररीतिरदोषः । नहि दैशाकालावस्यार्रतिनियमप्रतिपत्या कस्यचिदृषवहारतिदिः । एतच्च 
प्राभण्यनिरूपणे प्रमैव प्रत्यपादीति नावत्तेनीयं पुनः । तस्माद्‌ धमिविक्षिष्टसामान्यभसाधनात्‌ 
न सिदेसोध्यता ननिन्वयदोषः । १ 

नन्‌ साध्येन सह सामान्यं प्रत्येतव्यं (1 ) साध्यञ्चानुमानसामभ्यति प्रत्येष्यते । ब श्च 
तत्‌ बहिर््याप्तिमात्रेण प्रसिध्यति । न ह्येवं व्याप्िराद्येते । सर्ग्वापपिक्षः* कृतकोऽनित्य 
इति 1 ततः । अनत्यत्ति खतिदिनबंहिरेष्‌ भ्याप्तिस्तस्यां साध्यसिदिन्नं जातु । अन्य- 
वैथाधयान्स्य 'पिटि्ंदि स्थात्‌ सव्यस्य स्थात्‌ सव्वंसिधिपर॑सङ्जः । 

तदपि यत्किञ्चित्‌ । तथाहि । 


उक्तमेतत यतो ध्मिसाहित्याद्‌ व्याप्तिरीयते । 
यो यः प्रदेश एवं स्यात्‌ स स साध्याचिभाङृतः । ९०४५ . 
हत्युश्यते । अन्यथा (हि) यि ाध्योपि स्वभादः परिथुहीतः किलेमे पुव्येकमप्रतीितिः 
वेवास्यापि धूमस्य प्रतीतेरग्निप्रतीतिः। न चाबिद्यमानं भावि ह्यं पर्येतु । कस्मा (त) 
ूषपरत्ययसम्भवादेव प्रतीतमिति अ्यबहारमाच्र (त) उच्यते । ब्यवहारमात्रेण ग्रहभेन परमार्थ- 
रहर्मिति कणन विसम्वादः । तथाभूता्क्रियाकारिण्येव स परामश इति (भवि) सम्बादः\ । 
कोयं नियम इति चेत्‌ । कार्यकारणभावस्य नियतत्वात्‌ । 
ननु स एव नियमः कथं ग्राह्यः । अस्मादेव व्यवहारात्‌ । भ्यवहारेण सकलमेव 
` सम्बादकमनादिनां श्ञायते न परमां इति प्रतिपादितं । तस्मात्‌ सामाम्येन प्रतिबन्धग्रहणे 
तस्य वि्ेषमन्तरेणाभावात्‌ विज्ञषप्रतिपत्तिः । एवमेव सकलो भ्यबहारः । 
पतेन ध्मिधभोभ्यां विशिष्टौ धर्मर्ध्मिरी। 
गत्या श्यातोनिराङुव्वन ` धर्मिरेयेवमसधनातै ॥४०॥ 
मित्थः कभ इति प्रतिज्ञायां धचचनित्यः शषम्बः साध्यः कषब्दविश्िष्टम तिश्यत्वं अवे 
साध्यमिति प्राप्तं । अनित्यत्वविह्िष्टो वा श्ग्दं इति ततस्तद्विपयंयसाधनाद्विष्डः । यथायं 
" हित कन्देऽनित्तवं (प्र) साधयति । तथा शब्बविषष्टानिस्यत्वाभावसर्पीति विरद इति य आह 
सोप्यनेनेष्टसाष्यवशनेन निराङृतः । नहि क्ब्देऽनित्यशम्दत्वं प्रसाध्यतेऽमित्यत्नप्नस्म 
१ 8. श्त्परा)। * 2, तदेवेति । 8 8. ऽनन्वय दोषः, 
४ 8, सर्वोऽपक्षः ५ 1". वुतीयभाह्धिकं ( समाप्तम ) 
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परलाधनात्‌ । अनित्यतामात्रसाभभे कथं सेभुरयोपनमिति चेत्‌ । न। तथैव समुबायस्थं 
साधनात्‌ । धर्मिणा सह॒ तमृदायसाधनात्‌ । नहि धर्मण्यपरः शब्यनित्यत्वसनमुदायः श्य 
लौध्यः ! ततस्तस्य निराकरणेपि न दोषः । अनिस्यतासा्रनिराकरणे हि दोषः । कथं 
शमुपविपर्वासनमिति चेत्‌ । दयोरेकाभावे सम्‌ दायस्य निराकरणात्‌ \ नेकशेषत्वे समुदाय- 
सम्भवः । तंस््ति केवर एव धर्मो धमिणि साध्यः। तथेव समुदायसाधनात्‌ । एकत्र 
(ितौयसीधने सुदीयसम्पत्तेः1 कथं तहि धमधमितत्समुदायविकेषनिराकरणभेदः । तवृहारेण 
पिरीकरंणीत्‌ । यंदुदरारेण हि समुदायो निराक्रियते तेन व्यपदिश्यते । परमार्थतः समुदाय- 
निर्दीकरणमेष । अनित्थः शब्दः। शब्दानित्यत्ववान्‌ वा श्षब्द इति समुदायनिराकरणञ्चेत्‌ । 
नैवं प्रतिक्ञा (याः) ऽसंभवात्‌ । अनिःयः शब्द इति तु प्रतिज्ञायां न समुदायसाधनत्वप्रतीति- 
शरत 'वधिणि + तस्मदन्यथासम्‌ दाय भसाधनासम्मवात्‌ । के्वलधरस्यादि रतिराकरणेनैवं 
सभिवयिनिरकिरिनम्‌ 1 
। न तु शष्देऽनित्यश्षब्दत्वनिराकरणात्‌ । एवं साध्यस्यानभिप्रत्वात्‌ । अनभिप्रेत- 
विराकंणे न दोषः । 

समुदायापवादो हि न धर्मिणि विरुष्यते । 

साधनं यतस्तथा नेष्टं साध्यो धर्मान्न केवलः ॥४१॥ 

इति संग्रहः । 


५. स्वयशब्दग्रहणफलम्‌ 


यदि तर्हीष्टप्रहणमनभिप्रतैसीच्यिंशाकोरणेव्यवोषप्रतिपादनपरं तत्र यथा शब्दनिवि- 
ष्टा, निल्यतागाधने धमिणि न दोषस्तथा अकाशगुणत्वविश्षिष्टानित्यत्ववाधनेप्यवोष एव । 
सच्यमेतत्‌ । तथापि विप्रतिपत्तिनिराकरणा्थं स्वयं ्रहणम्‌ । तथा हि । 
वदक्य अरिः शास्ते नानाजमस्वितपषयि। 
साध्यः स्वादास्ममेवेष्च इत्यु पाता स्वयं शतिः ५।४२॥ 
भवत्वेष वार्भ्वष्टं ` सौधष्यं तररथा्ंने व हैतुप्रतििथीदीष हस्येके । तथा हि । 
स्यस्यन्छण्ये। (भागम प्रतिक्ला 1” आगमाथनिदुंशादागम दत्युष्यते नान्वेति (भ्याय-) 
;4 अष्ययाऽगमस्य प्रमाणत्वात्‌ प्रतिज्ञायाश्च सब्देहसाधनपत्‌ कथमेकत्वं । स शवो 
चः कर प्रति `निरश्यमानः प्रतिकायः । तस्मादागसः प्रतिज्ञा तद्थनाघने हेतोः कस्मा 
आाजरनवत्‌ः। न (व ) दात्तरविष्टो हिषुः साभ्यसाचकः । भ्रतिज्ञारोषद्थ । अनित्षत्व- 
बा साध्यं तथाभूतमनित्यत्वं प्रतिज्ञाः । तस्य च तेन निराकरणे प्रतिज्ञादोषः। सषणहि। 


+ 8 तस्मान्न समुदाय ९ धरम्मादि 
® आध्यं यतस्तया--इति है. ४ 2 विक्षिष्टा 


५०१ प्रभाणवात्तिक-भाष्यम्‌ [ ३।४४ 


च 


( १ ) .शणिको.माधयः 


क्षणानन्तरनारित्वे वृथाकासगुणात्मता । कालान्तरेण नारेपि वुधाकाशगुणात्मता ॥ १०५॥। 
यदि तस्य शब्दात्मनः क्षणानन्तरमहेतुष्वाप्नाशः किमाका्गुणत्वेन । जाभयो हि 
नाम स्थितिहेतुः। न च क्षणिकस्य स्थितिः । क्षणमेकन्तु स्वकारणादेव । भय 
कालान्तरस्थायौ स ॒स्वकारणादपजातस्तथापि , कारणवहादेव स्थास्यतीति किमाभयेभ । 
अथाभयवशात्कालान्तरस्थानं सत्वविनाश्ादेव स्थास्यति किमाभयेण । न ज शब्दस्य गुरस्व 
पेनाभयमन्तरेण पातसम्भवः। न चाकारस्य धारणस्वभावभाक्स्वं म खल्‌ गुरूणामा- 
कारन धारणं । 
गुरुत्वात्पतने नास्ति व्योम्नः सन्धा रणात्मता । लघवो न पतन्त्येव धारकः किं द्ुरिष्यति ॥१०६॥ 
वायुना पहूतौ शम्दस्तेनासौ धायेतां पतन्‌ । विनाश एव तस्य स्थात्‌ यस्याकाशमबाषकं र? ॥ १०५७॥ 
स्वभावो हि (स) तस्येत्थमपेक्ष्यैव विनर्यति । 
यावद्‌ विनाशको नास्ति स्थनादन्या न तद्गतिः ॥१०८॥ 
इत्याश्रयम्विनेवास्य स्थानमित्येव निश्चयः । 
यदि क्षणस्थितेरघ्ास्ति नापि कारान्तरस्थितेः ॥१०९॥ 
नित्यानामपि नैवास्ति साश्रयत्वमनयेकं । सत्यमेतत्तधाप्येष स्वभावः सहजस्स्दा \ ।११-॥ 
नहि पयंनुयोज्योसाविति स्यादपि कल्पना । 


तस्मादनित्यस्य पदार्यष्मिनो नाश्य इव्यनित्यत्वस्य साधक मआाधयत्वस्य, बाधक इति 
हेतुबोषः। प्रतिज्ञावोषदचेति । 


(२) गुणा अनाभयाः 


अत्रोच्यते । 


शाखाभ्युपगमादेव सञ्बोदानात्‌ प्रधाघने । 

त्रैकस्यापि दोषः स्याद्‌ यदि हेतुपरतिशशयोः ॥४३॥ 

शम्दनाशे प्रस्ाध्ये स्याद्‌ गन्धे भूगुणताक्षतेः। 

देवुर्धिवर्दो-ऽपरतेनो चेदन्यत्न सा समा ॥४४॥ 

यदि सास्त्रमभ्युपगतमित्येव शास्त्रबाधने दोवः प्रतिलहत्वोस्तदा शब्दाकाशगुणस्व- 

बाधनवव्‌ गन्धे पथिवीगुणस्वविपर्यासनेपि । ततो यथा तत्परिपटठ्तितद्धकिाक्षगुणत्व 
संसग्येसम्भवि तदनित्यस्वं साध्यं तथा तच्छास्त्रकरिष्टगन्थषम्येन्तरसङ्तपुचिवीगुणत्वसङ्गत- 
शाश्त्रपरतिषादितस्वमपि । तदबाधनेपि तच्छास्त्रसम्बन्धत्वमयुक्तमिति स्यादेव प्रतिज्लादोधः + 
भषकरणापसनत्वाद्‌ गन्धस्य कथमित्यपि न वाज्यं । आकाश्तगुणत्वस्यापि न प्रकरभापन्नतेत्यपि 
गोभवनर विक्षेवः । 

अथा धमी प्रटतस्तथ् शास्नाथेवाघनं । 

१ ए. दापि * 8. धारकं ॐ 2. स्तथा ४ 8, साक्षयतस्वस्य 


गुणा अनाश्रया: ] पदार्थानमानम्‌ ५०१. 


धम्यंन्तरेपि प्रकृतः १ शास्तरार्थोपगमाघ्रं कि । 

यदि नामात्र धर्मी प्रकृतः स तु तदर्माधारतयेव .। अथ शास्त्र्ारेण षर्मान्तिशाधार- 
तयापि 1 एवन्तहि तदेकशास्त्रपरिपठितधम्यंन्तरगतधर्मसङ्गतत्वमपीति समानो दोषः । 
अथापि स्यात्‌ । तदर्माधारो धर्मी प्रकृत इति षर्मान्तरमपि साध्यपक्षनिक्षिप्तमेव बादिनोषि 
तषेष्टत्वात्‌ । तबाह । 

श्रथ वादीष्टतां ब्रयाद्‌ घर्मिधर्मादिसाघनैः ॥४५॥ 

आकाशगृणस्वमपि वादिन इष्टमेव । उपा्तसाध्यधिधर्मित्वादनित्यवत्‌ । तथा 
साध्य समुदा्थकदेदाविक्षषत्वादित्यादि । तदाह । -न साध्यसमुवायेकवेशविकषेष इस्येवा- 
प्रकरणेरुछा भवति । तथाहि 


कैश्ित्प्रकररोरिख्छा भवेत्‌ सा गम्यते च वैः। 
बलात्तवेच्डेयमिति वयक्तमीश्वरचेष्ठितं ॥४६॥ 


न साध्यसमदायेकदेशविशोषत्वमात्रकमिच्छां प्रवत्तयति । प्रबत्तने वा सदेच्छासाधन- 
परबुत्योरविरामभ्रसङ्खः । अथ साध्यसमुदायंकंदेशविशेषत्वेन नेष्टल्वादिति मतिस्तथा सति 
तदेवेष्टत्वं साध्यं तदेव साधनमिति प्रतिन्नाथं एव साधनं । तस्माद्‌ यत्र प्रकरणं तत्रेवेश्छा- 
न्यभातिप्रसङ्कः । तस्मादिवादास्पव एवेच्छा प्रवत्तते नाकारगुणत्वे । 


ननु प्रकरणादिच्छा मवति प्रकरणञ्चव तस्या(:) कारणं । तत्कथङ्कारणात्‌ 
का्येसिदिः। अप्रतिबदं कारणं कायं गमयतीति चेत्‌ । कथन्तथावगन्तध्यं । वचनस्य 
तत्कार्यस्य दृष्टेः । ,बचनादेव तहि गतिः कार्यार प्रकरणादिति कथं तेरेव गम्यत इत्युच्यते । 
अत्रोच्यते । 


सामथ्यं वचनाद्‌ गम्यं तस्यैवेति ततो गतिः। इच्छाया नियतत्वेन प्रकरणाद्‌ गतिश्च्यते ॥१११॥ 


वनाद्ीच्छामाच्रस्य गतिः प्रकरणञ्च कारणत्वादिच्छाया न गमकं (1) ततो वषचनाव्‌ 
मताः प्रतिबदतसामर््यं प्रकरणमेवेश्छायाः प्रतिनियमस्य गमकमिति तेरेवेत्पुष्यते । अप्र (क)- 
रणा (इ) पि हु तवेयमेवेच्छेति नात्र कष्िचन्न्यायः । ततः (1) 


वदन्न कार्यलिङ्कान्तां व्यभिचारे बाध्यते । 
शअ्ननान्तरीयके चार्थे बाचितेन्यस्य का क्षतिः ॥४अ 
इच्छाया हि कार्यं कारणम्बा गमक । प्रकरणञ्च कारणं नाकाशगुणत्वङ्गमयति । 
तत्र तदभावात्‌ । वचनं कायं तदपि नाकारागुणत्वस्य । तथापि तवेयमिष्छेति । गकार्य- 
लिङ्करनिशछाम्ददन्‌ व्यभिचारेण बाध्यते । नहि साध्यसमुदायकवेदाविशेषत्वादि (क )- 
भिच्छायाः कायम्‌ । नाप्यप्रतिबदसामभ्यं कारणं नान्तरीयक (त्व ) बाधने च व्यापकाभावाु 
सा्यस्याभाव इति भवेत्‌ साष्यसाधनदोषः। न चाकाकगुणस्वं नान्तरीयकमनान्तरीयके 
च बाधिते साध्यस्य ततोन्यस्य का क्षतिः । 


+ ए, भकृतिः २ 2. वचनगता 





[र 


धु प्रमाणत्कभाष्वम्‌ ` 1 ५४4 
§ ३, कराब्दाप्रामाण्यचिन्ता 
१. शष्लकिरोध्यो नि्येलो.ऽजुमतमे 


ननु शास्त्रमभ्युपगम्येव वादः प्रवत्तते। ततः स्वश्षास्त्रब्यवस्थितस्य तवर्थबाधने 
नियमेन दोषः । न (1) उक्तोत्तरत्वात्‌ । गन्धे पृथिवीगुणत्वविपर्यासनेपि दोष इति । 


उक्तञ्च नागमापिक्तमनुमानं स्वगोचरे । ` 
खिद्दं वेन सुसिद्धन्तन्न तव शाखमीक्ष्यदे, ॥४८॥ 
अनुमानं हि स्वविषये २ प्रतिबन्धबलमवलम्बमानं शास्त्रमवेक्षते । जह्दशयत्‌ प्रणस 
त्वात्‌ । यत्किमपि दह्यते तत्किमागमापेश्चं सकलं वथ्ानुमानमपि किमागममयेक्षते । 
तथास्मदादिप्रत्यक्षं नियमेनागमपेक्षमागमबाधितत्वेन आओान्तिरेव । न खलु दिष्यचकषुषां 
बचनमस्मदादिप्रत्यक्षेणं कष्यते न तैभिरिकदक्तंनमितरदरक्षंनं बाधते । 


सस्वषेतस्‌ \ यि पिष्यखसषरसः वचसां क्ता भवेदुचिततेव कः, सत्वेपि 
शस्यच्िदिं स तथेति मस्वद्धिनिदखय इदं स्कुटयति । परस्परवचनधि तेिलयय हि सज्येत 
एषाणर्तः सच्धदेविन इति न गम्यन्ते । मा भयन्‌ सच्येवेदिनः तष्यापि (न) अनल्तेपि, 


परिहीयन्ते (1) एवन्तहि सर्वागमविरोध एव परिहलंग्यः स अ न॑ शक्यत एव) वतोः नः 
भवेदेवानुमानोत्थानं । 


अध, स्वागम ऽ विषयशास्त्र वरोधपरिहार एव विषातब्यः। एबन्तहि सोप्यन्युकवः 
परीक्ष्य कर्तव्यः । परीकाकाले चानुमानमप्रभाणं शास्त्रविरोषकदरिहासत्‌ । स्स्त्येवः वसः 
श्ास्तराभ्युपगमः {क परिहारेणेति चेत्‌ । एवरन्ताह सिद्धं तेन युसिद्धमेव साध्यं । नहि सिदध 
पञ्चावसिद्धं भवति । तद्विरुद्शास्त्राभ्युपगमादसिद्धमेवेति चेत्‌ । स एव तहि सकलास्त्- 
विरोधपरिहारः । अभ्युपगतापेक्षया भवति नान्यथेति चेत । अभ्यपगमोपि शत्मा्न 
लव्व्ेति । परीक्षपकम एवेति जेत्‌ । एवन्ताहि प्रमाणमेव परीक्षा सेव च तेन, आान्यत इति 
स्वक्धाथ कृत्योत्वावनग्रकार एषः । तस्माणछास्त्रमेव प्रमाणविषटस्वरसवा शवेशते । कते 
न तद्राधकं । 
यदि तहि शास्त्रं बद बापेक्ष्यतेः कदल्यकम एषः प्राप्ठः । 
` धावंस्वाधर्कक स्याच्च तद्पनस्युपयह, । 
छायो छाम्युवाये.ऽयमनङ्गं ख तदापि स्‌ ॥४६॥ 
नहि क्ञास्त्रमनाधित्य न वादस्तदानस्युषगमात्‌ । परीशवोयत्योऽभ्युषगमस्य 
केदभ्युपगतस्तदा सन्षपि तवा प्रमाणबाधितत्वादनङ्गनेष । न हापरीक्ाकमं शासं त 
कदा तहि शास्त्रमभ्युपगतमङ्जं वा सष्धनस्य * । 
अत्रोच्यते । 


---------------------“---"-“--- न नन नताननानदरीनन न्न 


3 भमीक्षते-इति है. > ?. स्वसाध्ये 3 8. स्वोपगम 
४ 2. सोप्युपममः १ 23. बाधनस्य 
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तथा चिश्यद्धे विषयद्ये शाख्परिग्रहं । 
चिकीषौः स हि कालः स्यात्तदा शास्रेण बाधनम्‌ ॥५०॥ 
तथेत्यनृमानेन प्रत्यक्षेण च विषयद्वयस्य प्रत्यक्षपरोक्षस्य विश्ुदतश्यां यदि तावता स 
परितोषस्तदा श्षास्त्रपरिग्रहचिकीर्षायां स हि कालः स्यादुभ्युप १ गमस्य । तदेव शास्त्रेण बाधनं । 
यतः। 
तद्विरोधेन चिन्तायास्तस्सिद्धाथेष्वयोगतः । 
तृतीयस्थानखंक्रान्तौ न्यास्यः शाख्परिभ्रहः ॥५९॥ 
नहि प रीक्षये लास्त्राभ्युपगमे तद्विरोधेन चिन्ता तच्छास्त्रप्रसिदेे यक्ता । तथा हि । 


परीक्षितं तद्‌ यदि शास्त्रमुच्चेः प्रतिज्ञया तत्कथमस्य वाच्यम्‌ 
परीक्षणन्तस्य पुनल कायंम्परीक्षणञ्चेन्न परीक्षितं तत्‌ ।११२॥ 
तस्मात्‌ परीक्ष्य प्रत्यक्षानुमानाभ्यां तव विषयं तुतीयस्थानसंक्रान्तिनिमित्तं ्ास्त्राभ्युपगम 
इति नानुमानविषयस्य श्ास्त्रम्बाधकं । 


अथापि स्याद्‌ (अ } विचायं यस्य शास्त्राभ्युपगमस्तस्य शास्त्रं बाधकमिति भवेत्‌ 
प्रतिकज्ञादोषः । 


नैतदस्ति । यतः । 
तध्रापि साध्यधर्मस्य सम्बद्धस्यैव "वाधनं । 
परिहायं न चान्येषामनवस्थाप्रसङ्गतः ॥५२॥ 
यदि शास्त्रमभ्युपगतमित्येव तदथंबाधनं परिहत्तेव्यं ¦! गन्धे पृथिबीगुणविपर्यासनेपि 
दोषः स्यात्‌ तस्मात्‌ साध्यधममंसम्बद्धस्येव बाधनं परिहायं नान्येषामसम्बद्धानामिति 
स्थितमेतत्‌ । 
ननु शास्त्रमनभ्युषगम्यापि वादे वेतण्डिकः स्यात्‌ । अनाधितशास्त्रकस्य नास्तिकत्वात्‌ । 
ननु प्रमाणसिद्धमभ्युषगच्छतः का नास्तिकता । तथा प्रमाणबाधितमनभ्युषयतः । तूतीय- 
स्थाने यः श्षास्प्रं नाभ्युपगच्छति नास्तिकः । तृतीयगदन्यत्र तु {क शास्त्रेण (तथा) हि । 
केनेयं सव्वंचिन्ताखु शास्त्र श्रा्ामिति स्थितिः । 
ङतेदानीमसिद्धान्तैग्राह्यो धूमेन नानलः ॥५३॥ 
यदि सिद्धान्तमभ्युगम्येव सव्वप्रमाणप्रवत्तेनं पावकोपि रोके गोपालकादिना धूमतो 
न प्रतिपत्तव्यः । 
थापि स्थात्‌ परलोकोपयोगी योऽथः स एव शास्त्राभ्युपगमपुरःसरो नान्य इति । 


तदसत्‌ । 
अनभ्यपगते शास्ते यदि तस्य विनिश्चयः (1) प्रमाणतस्तदा शास्त्रं क्वोपयोगि परः सरं ॥११३॥ 
यदि नाभ्युपगम्यते शास्त्रेण बाधा शडक्षयते । अभ्युपगमे = तु ज्ञायते शास््रबाषा 
तेन लश्च साध्यत एव \ न प्रमाणप्रसिद्धस्यानिच्छतो भावात्‌ । शास्त्रन्तु तदा परित्यज्यते । 


[1 


>» जरूटितः पाठोधः सावेशितः । ९ }(.{. नान्तरीयकबाधनं--ति है.; 
&४ 
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आत्मीयं कथं परित्याणाहेमिति चेत्‌ । न । सम्बन्धाभावात्‌ । सगृ णत्वेन तस्य तत्‌ । 
तथाहि 4 ` 


(१) षिषमग्रहः शाखम्‌ 


रिक्तस्य जन्तोर्जातस्य गुरदोषमपश्यतः । 
विलभ्धा षत केनामी सिद्धान्तविषम ग्रहाः ॥५७॥ 

यदि न्यायबाधितोपि सिद्धान्तः परित्यक्चुमशक्यस्तवा नासौ सिदान्तः। सिडान्त- 
व्याजेन विषमग्रहो बालानां ततो मोचयितुमश्ाश्यत्वात्‌ । 
सम्बन्धात्सहजातेई ¶ "परित्यकुन्च शक्यते। रिक्तस्य जन्तोर्जातस्य तद्योगः सहजः कथम्‌ ।॥ ११४॥ 
गृणदोषदिवेकोपि प्रमाणं त्यजतः कुतः । 

तस्मान्न शास्तरास्युपगसपुव्वकमनुमानं । 

ननु क्षास्त्रविरोधि कथमनुमानं निश्चायकं तस्माच्छास्त्रविरोधः परिहृ्तम्यः तदनुक्स- 
निदशषंनेन । 

तदसत्‌ । यतः । 

यदि साघन पकनर सवं शाखं निदर्शने । 
वृशेयेत्‌ साधनं स्यादित्येषा लोकोत्तरा स्थितिः ॥५५॥ 

श्ास्त्रविरोधो हि परिह््तुमशक्य एव । शास्त्राणामेव परस्परविरोधात्‌ । सर्वेषां 
प्रमाणत्वमप्रमाणत्वम्बा । न तावत्प्रमा(ण)त्वे सव्वविरोधपरिहारः परस्परविरश्दत्बात्‌ । 
नाच्यप्रमाणस्वे सकलजनवचसां विरोधस्य सवा भावात्‌ । न ह्यपरिमितो विरोधः शक्य 
परिहारः । एव्रड्व साधनं भवतीति लोकातिक्रान्तोयं मागं:२ । 

ननु यदि तदिमं एव बाध्यते उक्तेपि कः समादवासः । नहि बाधक्षस्य साधकत्व- 
सम्भवः । नेदमपि युक्तं । एवं हि साधनमेव किञ्चिन्न स्यात्‌ । एवं हि साधयता 
नियमतः परं बाधितव्यम्‌ । 

अपिच । 


यसम्बद्धस्य धमस्य किमसिद्धौ न सिध्यति । 


हेतुस्तत्साधनायोक्तः कि दुषटस्तभ्र सिध्यति ॥५६॥ 


असम्बदस्य हि घर्मस्य यदि बाधनं परिहर्तव्यं न हिवुरेव स्यात्‌ । यदि जान्यो बाध्यते 
कस्मादन्यन्च सिष्यति । एकोपि हि धूमः पावक्दीतस्यश्ं योरभावाभावयोः साधक उपलब्धः । 
विरोधात्‌ साधनमविरदमिति चेत्‌ । आकाश्षगुणत्वेपि समानो विरोधः । 


अथ भवतु स हेतुः वाधको भावाभावयोः । प्रतिपाद्यस्य तु कथं शास्त्रविद्दार्थ- 
प्रतिपत्तिः । ततः श्षासतरार्थानुगमोपि दृष्टान्ते व्षेनीयः । न हि तदधर्मानुपनये हितुतः 
साध्यभतिषतिः3 । 


+ ए. जदेव १ ए, व्यवहारः ` 3 ए. शसिद्धिः 
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नैतदस्ति । यतः । 
धर्मानुपनीयेव दषटन्त धर्मिणो ऽखलान्‌ । 
वाण्पूमादेजनोन्वेति वैतन्यदहनादिकं ॥५७॥ 
आस्तां तावच्छात्तरप्रसिद्धोऽ्सम्बन्धो धमंस्तद्धमिधमेस्यापि कस्यचिव्‌ दृष्टान्तेनुपनये 
वाग्धूमादिकाद्धेतोरयं लोकह्च॑तम्यवहनादिकं प्रत्येति नहि तदपरो धर्मो बाधित इति पावका- 
प्रसिद्धिः+ । 
नन प्रत्येति प्रतिवाद्ः। अपि वानिच्छतोपि प्रतिपाद्यस्य 1 


स्वभावं कारणम्बार्थो ऽग्यभिचारेण साधयन्‌ । 
कस्यचिद्‌ वादबाघायां स्वभावाश्न निवत्त॑ते ॥५८८॥ 
न खल्‌ स्वकारणायत्तः स्वभावः पदार्थानां पुरुषेच्छया व्यावर्तते (\) व्यभिचार 
हेतोः साध्यसाधने निमित्तं स चास्ति किञ्च साधकः(।) 
अथ भवत्वसौ साधकः स तु प्रतिपाद्यः कथं प्रतिपद्यते ¦! तदाह । स्वभावं । 


प्रपचमानश्चान्यस्तं नान्तरीयकमीष्सितैः । 
येह 
साध्यार्थेहेतुना तेन कथमप्रतिपादितः ॥५६॥ 
कारणं हि कायंजननाय प्रवुत्तमप्रतिबदसामर््यादितरक्चिवारयितु श्षक्चम्‌ । जापकन्तु 
प्रतिबन्धबलात्‌ प्रतीतिमुपजनयत्‌ प्रतिपन्नरूपत्रयस्य न तेनेव निवारयितु शक्यम्‌ । 
दह्यमानो हि पुरुषः पावकेन विनेच्छया । दाहदुःखं तिरःकर्याद्‌ यदि हेतोन्नं निरयः ॥११५॥ 
न हि तदष्यभिचारितां प्रतिपद्यमान एव तश्च प्रतीयात्‌ । विरोषणविशिष्टविक्ेष्य- 
परतिपत्ते २ ध्विजेषप्रतीतिनान्तरीयकत्वात्‌ । सष्वंमस्ति किन्तु वाचचयुक्लकारी मवेत्‌ । 


अत्रोख्यते । 
उक्तोयक्तोपि 'चेद्धेतुव्विरुद्धो , बादिनोत्र कि । 
नहि तस्योक्िदोषेण स जातः शाखबाघनः ॥६०॥ 
वचनगुणदोषौ हि पराथेऽतुमानेऽधिक्रियिते नार्थस्य । न ॒वकत्रात्र किञ्विरोषजाव- 
सकारि \ श्षास्त्रं बाधितमिति चेत्‌। न। हेतुरेव शास्त्रस्य बाधकोनुक्तोपि । एवम्भ्‌- 
तमेव हेत कंस्मावुपादतत इति वेत्‌ । अन्यस्यासम्बवात्‌ । नहि करिखवनित्यत्वसाधकः 
सम्भवति य आाकाज्गुणत्वादिकं न बाधते । तुर्णीमेव कस्माक्नास्त इति चेत्‌ । न (\) 
असाधनाङ्कवचनस्य ४ सुतरामेब निग्रहस्यानत्वात्‌ । अवयं हि प्रतिवाच्यबबोधयितष्यः । 
तस्माद्र त बादिनो दोषः । | 
बाघकस्यामिधानाशेत्‌ दोषो यदि वदेश्न सः । 
किञ्चन बाधेत सोऽकुव्वंश्नयुक्तं केन दुष्यति ॥६१॥ 
--हष्यन्तरश्लोकः । 


९ ए. पावकस्याप्रतिपत्तिः | 
२ 8. प्रतीते १ }/. विरोद्धा *वादन्थाये पृष्ठे १। 
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एवं तहि हत्वाभालवचनेपि न दोषः । हैत्वाभासोपि स्वयमेव तथाभूत इति किम्बा- 
दिनो दोषः । न ह्यसावपि तदुक्तदोषेणेव दुष्यति स्वयमेव दोषात्‌ । 
उक्तोनुक्तोपि वेद्धेतुरसिद्धो वादिनोत्र कि । नहि तस्योक्तिदोषेण तस्यासिद्धविरुद्धते ॥ ११६॥ 


तदसत्‌ । 
शन्येषु हेत्वाभासेषु स्वे्टस्यवाप्रसाधनात्‌ । 
दुष्येद्‌ व्यथाभिधानेन नात्र तस्य प्रसाधनात्‌ ॥६२॥ 
अत्र साध्यसाधनाय साधने वक्तव्ये तदसाधनस्य वचने बोषः। व्यथंकत्वादभिधानस्य । 
सायेकानिधानाधिकारे व्यथेकवचनं हि व्यथं । अत्र वु साध्यसाधनाददोषः । अवचन एवात्र 
दोष हति । अच्राप्याकाश्षगुणत्वस्यावचने दोष इति चेत्‌ । न। साधकस्यापि सम्भवात्‌ 
वादीष्टसाध्ये ऽवचनं दोषो युक्तः । न त्वत्र शास्त्रार्थाकाशगुणत्वावाधकस्य सम्भवः \ अतो 
नावचनं दोषः । 
ननु यवि हेतुः शास्त्रार्थं बाधतेऽनित्यत्वमपि कथं साधयेत्‌ । तेनेवानेकान्तिकत्वात्‌ । 
अत्रोच्यते । 


यदि किश्चत्‌ कचिच्छा(सोभरे न युक्तं प्रतिषिध्यते । 
बरुवाणो युक्तमप्यन्यदिति राजकुलस्थितिः ॥६२॥ 
नहि सकलशास्त्र विरोधः । क्वचिदेव शास्त्रे तस्य भावात्‌ । सम्बन्धभावाभावाभ्यां 
साधनमसाधनञ्चेति क इवात्र विरोधः । अयुक्तस्य प्रतिषेधे युक्तस्यापि प्रतिषेध इति 
राजल्लासनमेतत्‌ । 
अपिच) 
सवर्वानथन्‌ समीकृत्य वक्तं श्यं न साधनं । 
सव्वंत्न॒तेनोत्सन्नेयं " साध्यसाधनसं स्थितिः ॥६७॥ 
सर्व्वार्थाविरोषेन न किञ्चित्साधनं शक्यं वक्तु । प्रकृतसाध्यसम्बन्धमात्रमेवापिक्ष्यते । 
अन्यथाऽसम्भवात्‌ । श्ास्त्रार्थाविरोध एव कत्तव्य इति चेत्‌ । न (1) अविक्षेषादपरस्यापि 
प्राप्तेः! अथ शास्त्रस्यापि विरोधः परिहृत्तष्यः (\) तथा सति साधनमेव किञ्चिन्न 
स्यादित्युत्सीदेत्‌ साध्यसाधनभावः सव्वेत्र । शास्त्रं तहि कत्मावङ्धकृतमिति चेत्‌। एत- 
देवात्रोपपादयितव्यमभिप्रेतं । न प्रथमं ज्ञास्त्राभ्युपगमः कत्तंव्यः । कृते सति प्रमाणविरोषें 
पहचादपि वरं परित्यागः । परेषां पुनमतं श्ञास्त्राभ्युपगमः प्रतिज्ञा । ततः शास्त्रमभ्युषगम्य 
न विरोधयितव्यं । अभ्युपगमसिद्धान्ते सति वादविधानवृत्तः । 


यदि तर्याकिाक्षगुणत्वबाधनेपि न हतुदोषः कथम्विरुढाष्यनिचारी साधनदोषः । 
तत्रापि साधनान्तरप्रसिद्धायं विरोधतो दोषः । इहापि शास्त्रप्रसिद्धाथंबिरोध एव गोषः । 
न सदेतत्‌ । यतः । 
विरुद्धयोरेकघर्मिरययोगादस्तु बाधनं । 
विरुदधेकान्तिकेनात्न तद्धदस्ति विरोधिता ॥६५॥ 





१, }4. सुच्छलेयं 


शब्दप्रामाण्यनिन्ता ] परार्थानुमानम्‌ ५०९ 


विष्ढाव्यभिारिणोरिषह परस्परविरुदार्थाब्यभिचारिता द्योरपि समानबलेव । 
दयोरप्यागमाभितस्वात्‌ । वस्तुबसप्रृत्तन्त्वनुमानं शास्त्रञ्च न तथाभूतं । ततस्तयो (र्‌) 
न परस्यरबाधनं विद्डाग्यभिचारिवत्‌। न च योरपि साधनं विरुटयोरेकन्र धमिष्ययो- 
गात्‌ । शास्त्रस्य तु विर्डधानुमानपिक्षया प्रमाणत्वाभावात्‌ । तदर्थो बाध्यत एव न्‌ बाधको 
विष्ढाष्यभिचारिवत्‌ । श्षस्त्रस्य च प्रमाणबलाननुगृहीतस्य प्रतिषिद्टमेव प्रामाण्यं । 
तत्माघ्न विषदाध्यभिचारिपक्षोपक्षेपपक्षः क्षमः । 


अथापि श्ञस्त्रमतीन्दियाथेदशिना प्रवत्तितं कयन्तस्यानुमानेन बाधा ¦ ततस्तेन 
प्रतिबद्धमप्रमाणमेवानुमानमपि । ततस्तुल्यवलत्वाद्‌ विरुदवाभ्यभिचारिवदत्रापि दोष 
एवेति चेत्‌ । 

तदस्त । यतः । 
शास्त्रेण बाधनं स्याच्चेदतुमाने विरोधिनि । प्रमाणं निलिलब्नष्टमागमः परिशिष्यते ॥११५॥ 


यदि सकलमनुमानं शास्त्रेण बाध्यते । तदा नानुमानेन श्ास्त्राथः साध्यते परं प्रतीति 
कथमागमः प्रतित्ता भवेत्‌ । नहि किञ्चिदनुमानमन्यद्रा प्रमाणं यन्न ज्ञास्त्रेण ` बाध्यते । 
* अनित्यनित्यताद्यनुमानस्यापरापरदास्त्रेण बाधनात्‌ । अस्स्यग्निरित्यादिकमपि शुस्यताश्षास्करेण 
बाध्यते । अथ तदप्रमाणं कथमप्रमाणमनुमानस्य बाधकं ¦ अनुमानेन बाधितमप्रमाणं न 
स्वमिति चेत्‌ । ननु तदेवानुमानं शस्त्रेण बाधितमप्रमाणमिति भवतः पक्षः। ततोन 
भवतः पक्षपरित्यागो युक्तः । अथ परीक्षितं प्रमाणन्तेन बाधनं । 
नन्बनुमानमेव परीक्षा ततः कथं शास्त्रेण तेन बाधिता परीक्षा शास्त्रस्य प्रामाष्यहेतुः । 
न खलू तत्रासम्भवि तत्‌ सम्भावयति । तस्मादनुमानमेव प्रत्यक्षपुव्वंकं दढमलत्वात्‌ प्रमाणं 
तेन बाधितं शास्त्रं न प्रमाणमेवेति न ॒तत्प्रतिपक्ष इति न विर्दाव्यभिवारिवदश्रापि दोषः । 
तेनाकाशषगुणत्वाभावेन सहानित्यत्वसाधनात्‌3 साधनमेव न तु वोषवत्‌। विष्दाष्यभिशारी 
तु नित्यत्वं तदभावञ्च साध्यश्नहेतुरेवासम्भवात्तदभावतःदूावयोरेकत्र । आकाशगुणत्वाभावस्य 
त्वनित्यत्वेन न विरोध इति कुतो दोष एकत्र धर्मिणि साधने । 


अबाध्ययाधकत्वेपि तयोः शाखार्थंविप्नवात्‌ । 
सम्बन्धेपि बाधा वेत्‌ स्यात्‌ सत्वं सब्वंबाधनम्‌ ॥६६॥ 
गन्धेपि पुथिवीगुणत्वविपर्यासनात्‌ । अन्येन तेन च प्रकृतेन हैतुनेति । 
सम्बन्धस्तेन तत्रैव बाधनादस्ति चेदसत्‌ । 
हेतोः सर्वस्य चिन्त्यत्वात्‌ स्वसाध्ये गुरदोषयोः ॥६७॥ 
यदि नाम तत्र धरणि तस्याकाहगुणत्वस्य सद्भाव हति सम्बन्धस्तयापि म तत्साध्य- 
भग्रहृतत्वादप्रकरणेपि न बाधनं दोषः । सब्वंस्य हेतोः स्वताध्यपिक्षया दोषस्य चिन्तयि- 
(तु) मभिसमीहितत्वात्‌ । 
तस्य स्वताध्यानुपरोधेपि तदपरासम्बन्धबाधने यदि दोषः शास्त्रपीशलक्षणः । तदाः 
म्येनापि हेतुनात्यत्रापि धर्मिणि समेव दोषकारिणी पीडेति प्रतिपादयन्नाह । 


१ 8. रिणोहि २ ए. श्त्रागमेन उ 2, साधनं ४ बाधरक--हइतिदहै. 


५१० प्रमाणेवातिकं-पाष्यम्‌ [ »४।७१ 


नाग्तरीयकतासाध्ये सस्बस्धः सेह नेक्षते, । 
| केवलं शाख्पीडेह › दोषः सास्यक्ते समा ॥६८॥ 
व्यापकस्य हि सष्यस्याभावताधनं परिहतग्यं । यः खाध्यसाधननान्तरीयकस्त- 
हाने हि तदभावे व्याप्यस्यापि निबुत्तेः। न चाकारगुणत्वस्य साध्यनाम्तरीयकता । ततस्त- 
दभवेपि म साध्योषरोधः। अपि च। 
शाखाभ्युपगमात्‌ साध्यः शाखदृष्टोखिलो यदि । 
प्रतिक्षासिद्धद्टान्त ष्देतुषादः प्रसज्यते ॥६९॥ 
प्रमाशसमुश्च(य)स्य व्याद्याता प्राह॒ । शस्त्राभ्युपगमात्साध्यता सकलस्य शास्त्र 
ृष्टस्यान्यथा श्ासत्राभ्युपगमस्य व्यता । नहि तवर्यासाध्यतायां स्षास्त्रोपगमः क्वि *- 
दषयोमी । अभ्युपगभम्बाहेति । स्वातन्त्रेण * प्रमाणेन न किञ्चित्‌ । ` तस्मादृषगस्य शास्त्र 
तव्थः साधनीयः । ततंस्तद्विरोषे दोष एव । | 
अन्रोभ्यते । असिदहेतुदृष्टान्तयोः प्रतिज्ञात्वं भवेक्निदशषस्य । तयोरपि श्षास्त्राधं- 
त्वस्य कदाचिद्धाबात्‌। भवतु को दोष इति चेत्‌ । प्रतिज्ञेव सकला प्राप्ता वतो सिदतादि- 
दोषो न वक्तव्यः । 
ननु यः शास्त्रार्थो न भवति स हतुव्व॑क्तव्यस्तश्रासिद्धतादिवोषः सावकाशः + म (1) 
तस्यापि स्वमुखेनाभ्यपगमात्‌ । अथ स्वमृखेनाभ्युपगलं न प्रतिज्ञा परम्‌ खेनाभ्युपगतं नितरा- 
मेव । परस्यापि वैशेषिकादेः। साध्यनिहेशः प्रतिज्ञेति असिद्धसाधमनिहकोपि भवेत्‌ । 
तस्यापि पदि नामानिदष्टः शास्त्राथः प्रतिज्ञा न भवेत्‌ निरदष्टस्तु भवस्येव । तथा हि भाष्य 
उक्लमागमः प्रतिज्ञा । न तुर प्रतिज्ञा या स आगमः । नन्वा गमः प्रतिक्ञेब । न (\) 
आगमाथनिहक्षादागमः प्रतिल्ञानस्वरूपतः । ततः साष्यनि्ृशः प्रतिज्ञेति स्यात्‌ प्रतिक्ञाऽसिद- 
हेत्वादिस्तस्याप्यागसाथंत्वात्‌ (1) 
सत्यमेतत्‌ । सकल एव ज्ञास्त्रायंः साष्यः। तथापि । न साधनत्वेनोक्तस्य 
प्रतिकञात्वं साध्यत्वेनानीप्सितत्वात्‌ न्यायसुखव्रकरणे । तत्र तु स्वयं साध्यस्वेनेप्तितः 
पक्षो विर्द्धार्थोनिराङ़ृत"” इति पाठात्‌ । न च साधनत्वेन निरिष्टस्ये ः प्िततमत्वं साध्यता 
च कर्मंभः। म च साधतत्बेनेष्टं कम्मं । तदयवा मोदनं पयता भुडक्त इति षयः । प्रमाश- 
समुश्चये च स्वसूपेणेवेति अवधारणात्‌ । नैयायिकस्य च साध्यनिदृशः प्रतिज्ञेति साध्यत्े- 
नैवेति भावप्रधानत्व ^ ° स्यादधारणात्‌ न साधननि्ृजः प्रतिज्ञा । अत्रोच्यते । 
ङयोः साधनत्वेन नो जेदीष्सितवादतः११ । 
न्यायमराप्तं न साध्यत्वं वचनाद्‌ धिनिवत्तं ते ॥७०॥ 


कासत्राभ्पषगमाविति न्याय एष यदि तत्कथं न्यायप्राप्लस्व चनेन लिवसेमं । न्याय- 


` १ नेक्ष्यते--इति हे. २ }(. पीडति % दुष्टान्ते--इति हे. 
१ 9 कषचिदु “^ © स्वात्त्येण ९ न्यायभाष्ये 
= छिन्त, < छ नर्व \ ^ ‰ स्धर्सन्‌० 


१० ए प्रधानस्य ११ (¶. बातः--एतिदहे, ` 


सम्द-निन्ता | परार्ानुमानम्‌ ५११ 


सुकं हि भतं (म) न्यायमेव विरेणदधि । अथ अथनसंसुचितोपि न्यायः साधक हव ! 
साधनत्वेन ^ निहिष्टस्यासाध्यत्वस्य । 

नैतदस्ति । 
विरुद्वाव्यभिचारि स्याद्‌ द्रयमेतत्तथा सति । शास्त्राभ्युपगमादेतदीप्ठितादि वचस्तथा ॥११८॥ 


यदि-ईप्तितवच्चनादि न्यायेनासाध्यत्वं साधनस्य साध्यते । तथा श्ञास्त्राभ्युपगमादि- 
त्यनेन साध्यत्वं (1) तथा सत्येकत्र परस्परविरद्वा्थसाधनादे तो शंस (? सक्ष) सं जनयेतां । 
तथा च। श्ास्त्राभ्युपगमादिति न साधकं इति कुतः शास्त्रदृष्टस्यासाधनत्वेनेष्टस्यापि साध्यता । 
अध शास्त्राभ्युपगमादिति न न्यायः। त्था सतीष्सितम्वादिना साध्यं न साधन- 
त्वेनेष्टं (1) अत्राह 
अनीप्सितमसाध्यशचदादिना रन्योप्यनीप्लितः । 
धर्मो ऽसाध्यस्तदाऽसाध्यं बाधमानं विरोधि किम्‌ ॥७१॥ 


(२) शब्दस्याकाशगुरत्वनिरासः 


नह्याकाशषगुणत्वमपि वादिनेप्सितमतो न साध्यं । प्रकृतपरित्थागेन हि कः प्रेक्षावान्‌ 


अप्रषृतमीप्सितवमं कुर्यात्‌ । 

ननु श्षास्त्रमभ्युषगम्य तद्थविरोधे स्वयमुक्तेन हेतुनाऽ्वश्यमेव दोषदृष्टः । न । 
प्रतिवादीष्टस्य स्वयञ्च साधनात्‌ । न दुष्टं इति प्रतिपादितमेतत्‌ । अथ प्रमाणविरोधोपि 
यद्याकाश्षगुणता शब्दस्य न स्यावृत्यत्तिस्थान एव श्रूयेत । आकाशगुणत्वे तु तद्योगादन्यत्रापि 
शरुतिः । नैतदस्ति । तत्रेव तस्य ग्रहणात्‌ सूपवत्‌ । दूरस्थितेन कस्माद्‌ गृह्यते ! रूपस्यापि 
तहि तदाकाषगुणस्वप्राप्तिः। अपि च। तदाकाक्षमेकमनेकमिति वा स्यात्‌ (इति) । 
यद्येकं योजनसहस्रादपि तदगुणस्य श्रुतिः स्यात्‌ । अनेकस्य वदनदेश्च एव । तस्मान्नाकार- 
गु णत्वस्य शब्दे कूतदिचत्‌ प्रतीतिः । 


नन्वाकाश्रगुणत्वमन्तरेणावस्थानमेव न स्यात्‌ । अवश्यं हिं पदा्थन स्थितिमत (1). 
भाष्यं । तत्र रूपस्पकशेरसगन्धानां पथिष्यादिमहाभूतचतुष्टयमाश्चयः 4 शब्दस्य त्वाकाही- 
भनाधि श्तत्वायोगात्‌ । पृथिष्यादीनामपि तहि माकाक्ाशितत्वमेव तत एव टहितोः । न(+) 
गुणत्वाभावात्‌ । तदेवागुणत्वमाधितत्वेन सिष्यति । गुणत्वञ्च शाब्दस्याथितस्वे पृिव्या- 
वीनां गुणाभितत्वादगुणत्वञ्चेत्‌ । तवेव न सिष्यत्याभ्रयस्याकाशस्य सम्भवे । आकाशा- 
भितं हि रूपादि पुथिष्यावि च भवेत्‌ । पृथिभ्यादे* रूपादेचाकाशासमबायित्थात्‌ । 
पुथिवीसमवेतं हि श्यादिकं । कोयं समवायो नाम । एकलोलीभावेनावस्थानमिति चेत्‌ । 
त ॒तहि शम्दत्याकाकागुणत्वं तेन सहेकलोलीभावेनाप्रतिपत्तेः । गन्धस्य च पृथिव्या अथाकाद 
उपकभ्यमानत्या्तदाधितः शब्दस्तदेव च तस्य स्यानं । तुलकादेरपि वहि तत्रोपलभ्यमा- 
नत्वादाकाश्षाधितत्वं तेन॒ धारणात्‌ । स्वयमेव रभ्य ( ? धु) व्वादवस्थानमिति चेत्‌ । शब्व- 


त 11111।11 
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स्यापि तथा स्यारित्यनाकाशगुणत्वं । अथ तुलकदिेः पुचिष्यपि स्थानमाकाशे षु स्थानसा- 

काशङृतं वायुना सन्धारित्वात्‌। शाब्दस्याप्येवमिति नाकाश्षगुभता । तमाह । 

वायुना प्रेयेमाणस्य शब्दस्यान्यत्र न भरुतिः । वायुरेवाश्चयस्तस्य केयमन्यस्य कल्पना ॥ ११९ 
यथा हि । वायुना धार्यमाणस्य तुलकादेननं बायुगुगता तथा शब्बस्यापि । 

यथा च प्रियते तूलमाकराशे मातरिदवना। तथा शब्दोपि किं वायोः प्रतीपं श्रब्दवित्क्वचित्‌ ॥ १२०॥ 
भथ हाष्दः प्रेरयितुमशक्य एव भातरिरवना गुणेन संयोगाभावात्‌ । तुलकस्य तु 

प॒थिवीत्वास्न विरोधः । अन्यथाच्छापातपादिरपि परयेत १ । कथन्तस्य प्रेरणं द्रष्यस्येव 

तबाधितस्य प्रेरणात्‌ (1) 

संयुक्तसमवायेन वायुना प्रयते यदि । नैषापि कल्पना शब्दे प्रेरणं वियदः कतः १ १२१॥ 

अथापि प्रयते व्योम तथा सति न निष्क्रियं । व्यापिन: प्रेरणा चास्य सम्भवत्यतिदुधंटम्‌ ॥१२२॥ 
पिच । 

संयुक्तसमवायेन यदि प्रेरणमिष्यते । समवायेन किम्नास्ति समवेतस्य॒वायूना ।॥१२३॥ 
बायुगुणतेव श्षब्दस्यास्तु > तद्‌्ारेण तस्य देशान्तरगमनात्‌ । वायोः स्यक्षं एव गुण इति 

चेत्‌ । नैकगुणत्वमेवे र (व्य ) स्येति नियमः । रूपरसगन्धस्पशेवती पृथिवीत्यादि परसिदधा- 

न्तात्‌ । दृष्टदच गुणस्यापि गन्धस्य वायुना प्रेरणं । तत्रापि संयुक्तपुयिवी समवायादेव 

प्ररणमिति चेत्‌ । न । तदुपलस्भे पुथिष्युषलम्भाभावात्‌ । तत उत्पन्चस्य केवलस्य वायुना 

प्रेरणे को विरोधः । गुणस्य नित्कियत्वादिति चेत्‌ । तदेव निष्किययत्वं केवलप्रेरणायां न 

सिध्यति । सक्रियत्वमपि सहितप्रेरणायामसिद्धमिति चेत्‌ । न । सहितप्ररणाया असिद्धेः । 

गुणस्य सक्रियत्वं कथमिति चेत्‌ । अयमपरोस्यय दोषस्तु । 

यद्ययुक्तं क्वचिच्छास्तरे गुणस्वादि निषिध्यते (1) युक्तमप्यत्र नेष्येत तदेतद्राजशासनं ॥ १२४॥ 

किञ्व ने प्रेरणं नाम निजस्थानविनारिनाम्‌ । सक्रियत्वं न नामास्ति पदार्थस्य विनारिनः ।१२५॥ 

देशान्तरे तत्सदृशक्षणोत्पत्तगुणेन {कि । जलकल्लोलगमनः परेः शब्दो न कि मतः ॥१२६॥ 


अपिश, 
ने गुणव्यतिरेकेण गुणवान्‌ मानसङ्खतः । स्पर्शादिव्यतिरेकेण किमन्यदुपलभ्यते ॥१२७॥ 


यदि च गन्धः संयुक्तसमवायेन वायुना भूवा सहाङृष्यते । शब्दोपि पथिव्यादिगुण 
एव । ततः पृथिभ्यादिना सहेवाकृष्यतां किमाकाहठकत्पयनया । 


(३) आकाशस्य भूतत्वनिराखः 


अपि च पृथिभ्यादयो धारणादिकम्मंणा परिकल्प्यतां नाम आकाशान्तु कथं । अवका- 
शदानावाकाशमपीति चेत्‌ । किमिदमवकारादादन्नाम । अवस्थितेरभ्याघातः (1) पुथिष्यादयः 
परस्परदेक्षावस्थितिविषातकृतः । ततोऽवस्थानस्य दात्रापरेण केनचिन्महाभूताम्तरेण 
भवितब्यं । तदाकाहां । 


[पि 
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` तदपि यत्किल्चित्‌ । तथाहि । 
` यदि भूरन्तरत्थितिः | परस्परस्यामविपि न विषातोस्त्यवस्थितेः।। १२८१ 
बहा मूतान्दराक्षने भहयमूतान्तरस्थितिः । महामूतान्वराभावमात्रमाकञ्मुच्यत्ताम्‌ ।१२९॥ 
नहाग्लान्तरस्य वाप्वादेः कवावस्थानं यवि नाकं । नन्वाकाशस्थापि कवावस्थामं 
बादरि तहोनाधारस्वनावोन्यस्य चाच्रार इति अथन्तिरपरिकल्यना न साध्वी । धवि) 
लोष्टस्य कथमाधारो नाकारं पततः क्वचित्‌ । वायौ गतिमति व्योम्नः कथमाधारतामतिः ॥११३०॥ 
वायोगं त्वविब्न्धर्वेदाकाक्षाम्नेदमुतरं । गतेभ्विबन्धामावोहि विचन्धकदिनाङृतः ॥१२१॥ 
अथं । 
धाकाशं व्यापि नित्वञ््व घायेतेन्येन तत्कथं । तेनानाधारता तस्य परं प्रति तु धारकं ।॥१३२॥ 
व्पाभित्वमात्मनोप्येतत्तदवस्यमरूपि च । तस्यं वाधारभावः किं परं प्रति न कत्प्यत्ते ॥१२३॥ 
यस्यात्मा नास्ति तादृक्षस्तस्याकाश्चेन का क्रिया । 
दिलोपि व्यपिताकाशकृत्यं ताभिः प्रकल्त्यताम्‌ ।।१३४॥ 
*परस्परव्यापितायामेकत्वं ग्यापिनां न किम्‌ । 
नल्वाकाहा मालोक इति व्यवहारो नात्मादिषु कथमेकता । (ननु) यदि व्यवहारो- 
नुरध्यते यथाग्यवहारस्तया पदा्थंकल्यना तदनुरूपेव युक्ता । चछिद्रमेवाकाषाम्‌ । अच्छिद्र 
कारकाभवे च ॒तद्रघवहारः । यदा चाच्िद्रकारिणो भावस्तदाकाहं क्व गतवत्‌ । नहि 
पाश्वपि (व ) श(? स)रणमुच्यते, व्योभ्नस्तदमवे च तत्र चान्यत्र वा क्व॒ गतमाकाषांर । 
विनष्टञ्ेत्‌ । साध्वी निष्यता । तत्रैवास्तु इति चेत्‌ › ` भष्छि्रमाकाशमिति च व्याहतं । 
तच्रा 'प्यस्त्यवान्यथा तस्य पदाथंस्य स्थितिरेव न स्थात्‌ । अथ केयं स्थितिः ! †क धयं 
माब । मशाविहृन्यमानता। यदि धाता । तदसत्‌ । नाकाशेन धटादयो धायेन्ेऽपि 
तु भूवा । (अथ) अन्‌पचघातः । तदप्यसत्यं \ यतः। 
उपदधे यतस्तस्य ठस्माभादेन तस्य घः! जाकाकषाप्नोपघातस्तु व्यक्तमाकौशचव्वंम्‌ ॥१३५॥ 
तस्मादभावो भूतानां चतुर्ण व्योम कथ्यते । तदन्यत्र महाभूते व्यबहारोस्ति न प्रमा ॥ १३६५. 





(३) दिङ्निरासः 


अनेन दिगपि ब्यास्याता। तस्या अपि व्यापितायां नावकाहादानादिकं । तथाहि । 
व्यापित्वेन प्रतीच्यादिप्रत्ययो नेतरत्वतः। गतिरज्रस्त्यिपरा तस्यास्तदभावप्रसर्ङ्खतः ।१३७॥ 

यदि व्यापित्वं दिशाः । तैव पूर्वा ततोन्यत्र ष्यवस्थितस्य कथं परा । अथ तक्रोभ- 
यूवता वथा सत्वुभयप्रत्यगप्रतरङ्धः । 

व्रथ प्रतिनियतम्यध्यकाभावात्‌ काप्यवस्या दिक्षोभिष्यज्यतेनेकावस्थायाः । थाम 
पिलुपुजरादिङूपस्य स्वरूपस्यापि पित्रादित्वानिष्यक्ति पुतरादित्वपिक्षया 
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तदप्यसच्चतः । 
अवस्थाया दिशो व्यभितिक्चियताया यतोन्यतः। तत एव हि भावानामवस्या पव्वंलादिवत्‌ ॥१३८॥ 
यतं एव पुर्पिरदेशष्यवस्थितपुरषपिशषया (इ)त(र)स्य॒परादिता दिग्भागस्य तत 


एव भावानाभेव सेति किश्नाभ्युपेयते । पुष्बदेश्षावस्थितत्वात्‌ पुरुषादीनां पृष्वेता देशस्य 
दक्षान्तरापेश्षवा तस्यापि पुनरादिष्याचपे्षयेति किमन्यदिक्परिकल्यनेन । आदित्यादिना 


दिगभिष्ज्यते । तेन चादित्यस्य पुम्बेतादिता । तदिदमितरेतराथयदोवः । तावस्मात्रेण च 
व्यवहारः प्रसिदटः किमन्यपिक्षापरिकल्पनाप्रयासेन । 
नन्वपेक्षामन्तरेणापि ऋज्वेतदि (ति) मवति व्यवहारात्‌ पदा्थन्तिरमेव दिक्‌ । 
तदप्यसस्यं । यतः । 
अपेक्षाभेदतस्तत्राप्यस्ति दकषंनमृज्विति । अत्यन्ताभ्यासतोन्येन विना पदचात्तथा गतिः ।,१२९॥ 
तथा हि तव प्रगुणमेतदिति लोक उपलभ्यते व्यवहारः । ततोत्यन्ताभ्यासात्‌ प्चासतद- 
नुसरणेनपेक्षां विनापि। कुत एतत्‌ (1) तदन्वयभ्यतिरेकानविधानादन्यत्रापि निमित्त नैमित्ति- 
कभावगतिः । तथाहि । 
समुद्रमध्यमध्यास्य जायते विभ्रमो नृणां । प्रहृनक्षत्रृष्टचा तु दिग्विमागविनिर्चयः १ ॥१४०॥ 
न नक्षत्रादिसंम्बन्धमात्रादिगपरेक्ष्यते । स्वरूपाप्रतिभासे हि कथन्त (द्ग) तिश्च्यते ॥ १४१॥ 
तथाहि । पूर्व्वादिगिति भास्करोदयसङ्गम एव मनसि निलीयते । 
नन्वादिस्यस्यान्यथा वर्नेपि दिग्ब्यामोहवाहिमानसानां सेब पूरव्वोपलक्षिता दिङ्‌ प्रति- 
भाति नादित्योदयवशषेन । तथा हयादित्योदयोपि पशििमदिगवलम्म्यवभासते । 
अत्राप्युख्यते । 
अभ्नान्तमानसासङ्खी यत्रास्तमय ईक्षितः स्वभ्यस्ता सैव दिक्‌ तत्र ग्रामारामादिलक्षिता | १४२॥ 
य एवारामग्रामादि (र्‌) उत्तरादिदिगुषलक्षणमादित्योदयाद्यपेक्षया प्राक्तनावस्थायां 
सातत्येनोपलम्धः तदभ्यासापरा्ना रदित्योदयोनुरष्यतेऽपि तु तदुपलक्षिता सेव दिगिति दृढवास- 
भरासङ्कमाद्‌ व्यवहारः । तस्मात्‌ (1) 
अनादिवासनासङ्गसम्मृखीमूतचेतसां । प्रमेयविरहादेते प्रत्यया एव केवसाः ॥१४३॥ 
न ॒छल्वत्यन्तमवभानदानतात्प्यपर्यासितपर्यक्िलमानसोपि दिगादीनां निजं रपमवधा- 
रयति । अनवधारिततद्रय एव (वु) लोकः परामहोविरहाद्‌ गतानुगतिकन्यायापकृतमानसतया 
तथा व्यवहरतीति किमत्र कुम्भः । 
अनादित्वासु सत्यत्वे नास्ति ह्यस्यापि\ सत्त्यता । 
ईइवरादिविकल्प (1) नामप्यनादि (न्त)तौ न किम्‌ ।॥ १४४॥ 


+ ए विनिण्णेयः 
२ त्रदिपूत्तिरिवायं पाठो बहिःप॑क्ति निवेशित :-- आत्मन आदित्यस्य त्यागात्‌ 
8 ए. कस्यापि 


कोलनिरासः ] । परा्थन्‌मानम्‌ ५१५ 


तस्मादसद्रधवस्वेयं दियादीरना व्यवस्थितिः। व्यबहारमात्रमेवेदं शास्वराभ्यासादंपामतम्‌ ॥। १४५॥ 
न शास्त्राणामनादित्वे सध्वेश्चाभेवं सत्यता । परस्परविरोषेन बाध्यबादकमावतः ॥ १४६ 


वस्मात्यङाथनिमेव परस्परापिश्या पुष्वंः पर ॒हस्यादि नामष्यवहारा्थमुपर्षयन्ति स्म 
बुधाः । अनाहित्वाष्रा संस्कारस्य पुष्बंव्यवहार एव प्रबोधमुपगतस्तथा व्यवहारयतः१ । 


(४) कालनिरासः 


स एव च स्वभावो भेदेन निदिशमानः कालाचयास्यां भजति । तथाहि । आसीदस्सि 
भविष्यतीति प्रत्ययेभ्यः देवदसतादेरतीतानानागतकारब्यवस्थानं । भआसीत्सकाल इत्यादितरच 
कालस्यापि कालान्तरेवस्थानं प्रसक्तमित्यनवस्था । अथ स्वरू(पे) णेव कालः पूर्व्वो न 
कालान्तरापेक्षया । तथा दिगपीति । स्वभावभूतधमेमेदेन तथा भ्यपवेक्ष एरी दिक्‌ 
पूर्वेति । एवन्तहि (\) पदार्थानामपि वृक्षादीनां स्वयमेव पुख्वंता ` नापरकालाशिपुष्व॑त्वा- 
पेक्षया । अथ कालादेः स्वतो न पूर््बादिताऽपि तु तत्तंसग्गिषदाथपिक्षया । तथाहि । 
पराजानो ये चिरातीता (स्‌) तत्संसगंव्यपेक्षया । 

कालोप्यसौ चिरातीत हति तत्र व्यवस्थितिः ॥ १४७॥ 
अश्रोख्यते । 
अतीत भावसंसर्गात्कालस्यातीतता यदि । मावस्य तदतीतत्वं तत्काखपेक्षयाऽपतेत्‌ ॥ १४८॥ 
अन्योन्यसंश्नयत्वेन न स्यादन्यतरस्थितिः । यौगपद्यादतीतत्वं यदि स्यादनवस्थितिः ॥ १४९॥ 
न परस्परहेतुत्वं युगपद्भाविनोदयोः । तयोरथ परस्माच्चेत्तस्यापीत्यनवस्थितिः ॥१५०॥। 
अन्यच्च । यद्चाकादगुणः शब्दः । वायुगुणः स्पक्षः। तेजोगुणो रूपं । अन्गणो 
रसः । पृथिवीगृणो गन्धः । कलगुणः क इति वक्तव्यमेव । तथात्मादेः । अथ कालस्य 
महत्वादिकं तदात्मादीनामपि । ततः प्रातिस्विकः कहिचव्‌ वक्तथ्यः। अथ पदार्थानां 
प्रतिबन्धाभ्यनुक्ञे। ते(च)कारणवश्चादेवान्वयय्यतिरेकतः। तस्यापि स्वकारभादित्यनादिः 
कालः परंपरा । अपिच । 
नित्यस्य व्यापिनः शक्तिः प्रतिबन्धाभ्यनृज्ञयोः । 
यद्यात्मनोपि सा प्राप्ता नेष्टादन्यस्य भिन्नता ॥१५१।। 


तथाहि । कालो दिगात्माकाश्लमिति समानमेतघ्षित्यादिततया । ततः । 
समानदेशशकारुत्वे निर्व्यापारत्वयोगतः । अनेन कृतमन्येन नेति वंधम्यंवित्‌ कथम्‌ ॥। १५२॥ 
तस्मादसम्षेवाकाकषादिषादः \ तस्मादाकाहागुणत्वं शब्दस्य न प्रमाणसङ्गतं । अपि च 
आकाक्वायुूप्रमवो हि चब्दः कथं न वायोगुंण उक्त एषः । 
आकार एव श्रुतिरस्य तेन व्योम्नो गुणत्वं प्रतिपन्न एषः ॥१५३॥ 


ज्वालादिराकाल्लगतो नै दुष्टः किन्तद्गुणत्वं कथितस्न तस्य । 
अन्योपि तस्याश्चय इत्ययुक्तं ध्वनेरपि स्यात्‌ पटहादिरन्मः । १५४॥ 


[वकामावाकााताक किि 


१ 9. व्यवहारयति * 8. कारणऽ 
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ननु प्रत्यक्षतिद्धोच्यम्निः" शवयं पर्ति कि त शषः! ब । तेत स्पेभापञत्वात्‌ । 
सामान्धरूपेण हलो वो बं: विदोकददये [ ? स्पे | भ । अयेन तु स्वङ्वेण तस्य म प्रत्यक्ष 
सिद्धता १ । तस्मात्‌ प्रत्यशषसिदधेऽमुमायगेव मास्तोति स्थितरेतत्‌ । यच्ेबमयं स गदुप्वेशे 
(5) क्षिनिर्गमः \ यदि अत्वक्षतिद्धे सानुजं तदा शवतिद्धे सुतरामेद । प्रतयकषपुष्वंकत्वा 
दनुमानस्य । तथानुमानविषयेपि म प्रत्यक्षमिति कथं प्रत्यलषदाधितः पक्षः । बाध्तञ्ख नाम 
नार्थस्य ध्वंसनं अपि तु श्वास्तीति ल्ापनं । तत्र यावान्‌ करिच्तु प्रतिषेधः स सरभ्वोनुपलग्धे- 
रित्यनुपरग्धिबाधनादनुमाभवाधनमेव । तथा चोक्तं । तसस्याभावविषदत्वविरोषात्‌ । 


तत्रोर च्यते । यदुक्तं प्रत्यक्षपुब्येकमनुमानमिति । तत्र व घामाम्पविष्ये प्रत्यञ्च. 
प्यकं गपि तु यत्र सामाग्येर्नित्वादो साध्ये तद्‌ ष्यक्तिदिषयं व अत्यं तत्रानु च प्रवसते ः 
तद्रपक्तिप्रवुसप्रत्यकषपुब्वंकत्वादनुमानस्य + ` सामान्ये तु यदि प्रत्यंशवृत्तिः कि तंत्रानुमानेन । 
तदेव स्वलक्षणमनुमानेन साध्यमानं सामान्यर्पतां भजेत 3 । स्वलक्षणमेव सामान्यं विक्ेषेणा- 
प्रतीयमानं । तदयमेवाथेः प्रत्यक्षविषबेनुभानमनुमानेन. प्रतीयमानं प्रत्यक्षमेव न भवतीति । 
ततः । तत्‌ (प्रत्यक्षेण) प्रतिपन्नमग्निहि बहानसादो अरत्यक्प्रतिपन्न एव (1) प्रत्यक्षबाभितः 
पक्ष "इत्यनत्रायमेवा्थः । तदिपयंयष्यक्तौ प्रस्यक्षस्य प्रवतत्थात्‌ । यत्र॒ च न ब्यक्तिस्तत्र 
तत्सामान्यमसम्भग्येद ध्यक्तिव्यङग्यत्वात्‌ सामान्यस्य । अपि चाधावणः शाद इति स्वकशक्षण- , 
प्रतिषेध एव पक्ष इति प्रतिपादयिष्यते । प्रतिवेधनिराकरणे च यद्विषयस्य प्रतिषेषस्तेनैव 
निराकरणं गम्यत तदविददत्वादन्यस्य । न 


ननु प्रत्यक्षं कथमनुमानेन निराकसुंमाशक्यते। अनुमानश्चब्दा विषयत्वातस्य । अत 
एव निराकारको सम्बन्धा १भिधायीति निराक्रियते । . अथवा दुहयविकल्प्याथयोरेकाष्यवसाया- 
दोषः । तस्मान्न सिद्धस्य धर्मिणः साध्यतया पक्षवोवः। तत्र हेतोरेव दुष्टत्वात्‌ । नच 
हैतुरोषेण बोषो यः तस ॒पक्षदोषो हेतुबोषतया तस्य हैतुलक्षणेनेव निराकरणात्‌ । भश 
हेतरक्षणेन निराकृतं पक्ललक्षणेनापि निराक्ंश्यं । व्यरथत्वादविषयत्वाख्च । 
हेत्वादिलक्चरोग्बोभ्यं सुकत्वा पक्षस्य क्षणं । 
उख्थते परिहाराथंमव्याप्तिव्यतिरेकयोः ॥८४॥ 
हिुदष्टान्तसक्षणेन निराकृतं दोषं मुक्त्वाऽ्यदोषपरिहाराय पक्षखक्षणमुच्यते । यतः 
सकलमेव लक्षणमष्याप्तिष्यतिरेकयोः परिहाराय । न चान्येन लक्षणेन पः परिहृतो दोषस्तद- 
परिहारेपि लक्षणस्याब्याप्त्यतिष्याप्तिता भवेत्‌ । (ए तावदेव लक्षणमस्तु किमभ्येन (1) 
यदर्थं तत्कृतं तस्यान्येन परिहारादन्थकं स्वय-प्रहणं । केन (तहि) तवब्याप्तिष्यतिरेकयो- 
शिराकरणं । 
अत्र ब्रुमः । 
स्वयं निपातरुपाख्या भ्यतिरेकस्य बाधिकाः £ 
` सहानिराङतेनेष्टधतिरग्यापतिषाधती ॥ ८५ ॥ 


._ १ 8. अ्रत्यक्षत्रा १ ए. अत्रो 
$... भजते | ४ 8. नान्येन ९.8, सम्बद्धा 


नि 
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श्तवेव यरिवुरण्णं लकणं किमन्येन । स्वयमिति यटि न. कियेत इस्वकपेष्टस्यापि 
सष्यतवतङ्गः । निरततस्याकरथे साधनत्वेन िरष्टस्यासिद्धस्य (1) श्वक्पेणेतमकषरणे 
सिद्धस्य धर्मिणः । अपरस्तु दोषो नास्त्येव . तदथं स्वयं-ग्हणं । मनयंकमदोषपच्िय- 
यत्वात्‌ ! किरन्तं निराकृतपरहं (1). वि राहृतमपि यदि करिचत्‌ स्यं कर्यातत्रापि हेतुदोष 
शब अविष्यति । तेनेव निराकरणादिति चेत्‌ । न । सहानिराकृतेन व्यतिरेकस्य बाधनादिति 
भावः । न हानिराङृतपवमम्तरेथ ` व्यतिरेको बाधितुं शक्यः। हतुसक्षणेमैव तस्य दोषस्य 
बाधनादिति चेत्‌ । न। पक्षमात्रभावित्वात्तस्येत्यदोषः । स हेतौः। यवीष्टोपि निरा- 
करतो न पक्षः किमयन्तहष्टप्रहणमित्याह । “श्ष्टशरुतिरव्याप्तिबाधिनी" 1 संहि निराकृतमेव 
ष्याप्तंमिष्यते १ अंनिराकृतस्वावि च्याप्तिविषयस्य संभवात्‌ । अंका । “"दष्टुतिरव्या- 
प्तिवाधनीति" वचनाद्‌ उ्वाप्त्वर्था ततो निराङृत्मवि 'ज्यौ्येत । तदाह \ "सहानि" 
0) यि भिराङृतपदं म क्रियेत भवेलस्यामि श्या प्तिरिष्टप्रहणस्त्‌ सहत्थनिरक्छन्नपदे ज भुतः 
सम्भवः । तस्माश्‌ थदि शारकष्टोच्ययेः सौध्यस्तदेलावतेव कषणेन स्मयं षग्कनहिकेन अतं 
किरण । तत्र (1) । 

सा(ध्या)म्युपगमः पक्षलक्षणं तेष्वपक्षता । 
निरंङ्ते बाधनतः शेषेऽलप्तरषु सितः ॥ ८६॥ 

इदभत्राथंस्य तत्त्वं (\) साध्यस्याभ्युपगमः पक्ष इत्यर्थः ! निराकृतादीनामप्यभ्युपगम 
इति तेषामपि पक्षता भवेत्‌ । ततिराङ़ृते बाधनात्‌ । शोषे च (1) सिद्धादौ 'लक्षणस्येवा- 
प्रवत्तनादिति शक्षणभिष्ट एव प्रवत्तते नाम्यत्रेति । 

तदेतदसत्‌ । किमनेन प्रतिपादितेन विषयं किमत्रेति विषेयप्रतिपादनञ्चेत्‌ । तप्त (॥) 
विधेयस्य प्रागेव प्रतिपादनात्‌ । । 

'“अतिदासाषनार्येक्तिवादभ्यपकमग्रह'' दैति तस्येकेक्लोहार इत्यपि न पृष्टम्‌ । यस्य 
हयायमथत्रिति अ्तिप्दनं तथच किभुष्ंहागिव 1 


(वात्तिकलक्षणम्‌ )- | 
अपरे पुनराहुः । वासतिककारस्यं वेयं स्वयं पक्षलक्षणस्य कृतिः । तथाहि । “ूत्राणा- 
भनुपपत्ति्ोदना तस्परिहारो विशेषाभिधानं चेति वात्तिकलक्षणं ' (1)तदेतद्विश्षेषाभिधानं । 
तदप्यसत्‌ । साष्याभ्युपगम इति साधनत्वेनेष्टस्य श्ास्रकारेष्टस्य च प्राप्तिरनि- 
बारितेव । 
भय साध्यत्वेनेति श्यायते । न च साध्यत्वेनेष्टिः साधनत्येनेष्टस्य । 
, अकष्यसत्‌ ।† -सरभ्यत्वेनसपि तदिष्टमेव । अव साध्यत्वेनेवाभ्युयम इत्यवष्ययते । 
तदा धाषनत्वेनाभ्युपगतस्य निवत्य्थमेतदिति । नानुक्तोपीच्छयाव्याप्तः स्परभ्यः स्या 


अथ साध्यत्वेनास्युपममः यक्ष एव । तथा सति साधनत्वेनोपमतस्यपपि सध्यत्वेनभ्युषयये 
भवेल्पक्षता । तहि तदानीभुलयासंभवो न ह्ायमेकासजञाभिक्षरः क्ास्त्रकारेष्टस्यापि 
प्राप्नोति । तन्नाप्यभ्युवगमास्‌ । -्रथ भत्वाससेभ्बादिन एकाभ्युपममः 4 
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तदप्यसत्‌ । शास्त्रकारेष्टस्यापि वादिनाभ्युपगतस्वात्‌ + । किञ्च श्याप्त्ग्यायादिति 
किञ्माभ्युपगम्यते । बुदिङृतप्र्यासत्तिर्ख शास्त्रकारेष्टेपि भवतीति । अमैकाम्तिकताप्रत्या- 
ससे्लिरःकृतेपि च साध्याभ्युपगमे प्राप्तिः । 
ननु निराहृते बाघनतः साध्याभ्युपगमाधावात्‌ साघनमहंति साध्व इति । 
तद (ष्य) घ । एवं हि ““साष्यनिरहृशः प्रतिज्ञ" त्यपि निरवदं भवेत्‌ । शक्षपरनुसारी 
च कथमर्हानिहेविवेकदित्‌ । तस्मादसदेतत्‌ । एवन्तहि न्थायसुखपक्षलक्षणमेतत्‌ । 
“साष्यत्वेनेप्सितः पक्षो विरुदधार्थानिराङृत"' इति । =: 
ज्र ॒ह्ोबभुच्यते* । यदि “स्वयत्षिपातसरूपास्याव्यतिरेकस्य बाधिका" । स्याय- 
सुखेनेदमस्तीति कथं भ्यतिरेकयाभेस्याह १ ““साध्याभ्युपगम” इत्यादि । तत्रापि निरृते 
जाघनतः - दोषेऽलक्षभवततिो न दोषः । ईप्सित इति भूतकालाभिघायी निष्ठाप्रत्यय एव 
साध्यतवैशेष्यमाणे न (प्र) वसंते ।. तत एव तस्य निराकरणमिति न वोषः। यच्चेवमत्रापी- 
ष्टग्रहभात्‌ साधनत्वेनोपन्यस्य निराकरणमिति निपात्रबज्ननमन्थं कं । 
सत्यमेतत्‌ । 
स्वयमिष्टाभिधानेन ` गतार्थेण्यवघारणे । 
छृत्यान्तेनाभिसम्बन्धा दुक्तं कालान्वरच्छिदे ॥ ८७॥ 
स्वयमिष्ट इति कालान्तरेष्टष्यवच्छेदः स्याद्‌ यदि एृत्यान्तेन प्रधानेन सम्बन्धो न 
स्यात्‌ । स चास्ति ततः। 
कालान्तरेच्छाविषयीङृतस्यापि स्यात्‌ पकता । 
यदेवं न्यायमुखेपि तत्निपातवचनं तन्निवृत्तये कर्तव्यं । अत्रोच्यते । 
इष्ानङ्गमिषेर्िष्टा शैनेप्सितपदे पुनः । 
अङ्गमेव तया[;]सिद्धदेत्वादि प्रतिषिध्यते ॥८८१ 
इह प्रमाणसमुच्यये प्रधानता कृत्यान्तस्य निदृश्यः पक्षः (1) †कि भूतः (1) दृष्टः । 
ततः कालान्तरानुरोधः। तद्यथा गतो वेवदतो द्रष्टव्य इति । तेनावधारणं कालान्त- 
रेष्टभ्यवच्छेदा्थं । 
““दृहानङ्गुमिषे्षष्टा तेनेप्सितपदे पुनः अङ्खमेवेति" 


ष्यस्तसम्बन्धः । ईप्सितपदेऽनङ्कः प्रधानम्‌ । इह पुनरङ्मेवेति ष्याख्यातब्यं । 

जववा इह प्रमाखसमु्चयेऽनङ्कन्त \ भवति भूतकालप्रतिपादने । ईप्सितपदे पुन- 
ग्यायमुखेऽनङ्गमेब " ! तया निष्टयाऽसिद्धहैतवादि प्रतिषिध्यते । ततस्तत्र निपातावशनं । 
तस्मान्न धनिभः साध्यता । प्रतिक्षपा्थं स्वयं-प्रहणम्‌ । नापि श्षास्तेषविच्छाप्रबुस्थं 
पुर्वोषतिम्यायस्‌ । 

9 2 °भ्युपममात्‌ * ए क्तेदमृच्यते 
के ए, ऽङ्ु् ॥ 1 ए. ङ्गुमेवं 


लात्मवाद-चन्ता | परार्थानुमानम्‌ ५२१ 


अवायकत्वाश्चायुक्तं॑तेनेष्टं स्वयमात्मना । 
अनपेकष्याखिटं शास्रं तदमीष्टस्य ^ साध्यता ॥ ८६॥ 
स्वयं शास्त्रे यत्र क्वचित्‌ स्तोतघ्यं ! स्वयं प्रसिद्ध एव धर्मीति च स्वयं प्रहणस्या- 
वाखकत्वादयुक्तं तेनेष्टं नान्येन ष्याख्यात्रा स्वयमात्मना । तस्माद"'नपेक्ष्य शास्त्रमलिलं 
तदभीष्टस्य साध्यता । 


तेनानभीष्टसंशषटस्येष्टस्यापि हि . बाधने । 
यथा स्ाध्यमवाधातः पश्चत्‌ न दुष्यतः ॥९०॥ 
तेन क्षार्कारेष्टसंपृष्टस्य बाधनेपि केवलसाधने साध्यमतिक्रम्य बाधनात्‌ पक्षहेत्वोर- 
दोषः । अन्यथापि दोषेऽदूषणोदुाववरमेव । 


ननु शाखकारेष्टवाधने {कं तेन साधितेन प्रौढताहानेः । “ उक्तमन्र । “यदि 
किंलिचिदित्या'दि । उपिच। | 


सव्वेनाशे समूत्यनने किल्विदासादितं वदं । धटस्य कूपे पतने न रज्जू क्षेपमहंति ॥ १६१४॥ 
तस्मात्‌ । | | 
“स्वयं निपातश्पास्याव्यतिरेकस्य आधिकाः ! सहानिराङृतेनेति” व्याख्यातं । 


२. “सहानिराङछत"-ग्रहरफलम्‌ 
तत्रानिराहृतपदमवक्िष्टन्तद्‌ व्याचष्टे । 
अनिषिद्धः प्रमाणाभ्यां स चोपगम श्यते । 
कोत्र न्यायःर 
संदिण्धे देतुवचनात्‌ $ 
एकेन प्रमाणेन साधिते विपर्यये तदभावे प्रमाणस्य हितोरनाश्रयः । तदाह । 
व्यस्सो हेतोरनाश्चयः ॥९१॥ 
ननु यदि हेतुरस्ति साधकः कस्माभ्न पक्षः । अथ न तवा हेतोरेव स वोषो भविष्यति 
किमनिराङतवचनं । 
सत्यमेतत्‌) तथापि यक्षदोषेण प्रथममेव निराकरणे हेतुदोषानपेकषमेव यथा स्यादिति 
पश्चबोषं एवायं तन्मात्रभावात्‌ 3 । नहि प्रत्यक्ानुमानाभ्यां निराकृते कषचत्‌ साधनमपेक्षयते । 


तथा सति अनाश्वास एवेति तत्रापि साधके कः समाहवासः । तस्मात्‌ सन्दिग्धो हेतो- 
भ्विवयः। साधकनाधकप्रमाणाभावमात्रं चात्र संदेहेन लक्ष्यते । न सन्देहसम्मुखीभाव 


एव (1) असंम्लीभूतसन्देहोप्यनुमानादेकस्मादग्निमवगच्छस्येव । अथवा यत्र सन्देह उत्या- 
दथितुं क्यः तत्र हेतुविषयत्वं । न स्वरूपतद्विपयेयाभ्यां साधकबाधकाभ्यां निचित । 


१ ‰॥. तद्वादीष्टस्य . * (. पंचमयाह्धिकं (समाप्तम्‌) । 
3 2. तेन्मात्रमावित्वात्‌ 


परथ प्रमाषबलिक-मच्यम्‌ { »९4 


४. चतुर्विधा कष 
यदि प्रमाणाभ्यामनिषिदधे हेतुवचदविषयता । श्विविध॑व ताहि बाधा । कथमाचायै- 
दचातुिष्यन्द्॑ंयति स्म 
अत्रोच्यते । 


अनुमानस्य भेदेन सा बाधोख वतुर्र्बिधां । | 
अनुमाद्य श्विदि. दशिता. । प्रत्यक्षबाषषा चतुर्थाति । चडुव्विधबाधोपदक्नं न 
दविविघबाधाया बाधकं । एवन्त्यागमप्रसिदि बाघनमपि लिद्खत एवान्यथानमानभेदत्वाभावः ।१ 


(१) शाखबाधा.;किचित्करी 


एवमेतत्‌ । यतः । 
तक्नभ्युषायः कार्थं स्वमाकाङ्गं जगर्स्थितिः ॥ ६२॥ 
आप्तवचनं कार्थप्रतिरूपकं स्वभावप्रतिरूपकं प्रसिद्धिः । क्रथं न मृष्यमेब्िकङ्कमित्याह । 
आत्छपरोधाभिमते - -मृतनिश्चययुक्तबाक्‌ । 
आप्तः स्ववचनं शास्म जैवसुक्तं समन्ततः ॥९३॥ 

न खलू करिचत्ममामश्रसिद्ध माप्त फरस्य सकलमनोदोरहितस्य ज्ञातुमहाक्यत्वाद- 
सब्वंदशिना (1) व्यवष्टारस धुरेण च निश्चेतुमकष्यत्वावनुमानतः । तस्मादगत्थाभ्भुपगत 
माप्ततयाऽप्तः परमार्थतस्तु नेति । स्ववचनेन सहोक्तिः साभ्यदुष्टये एता ! यतः । 

यथात्मनोप्मारत्वे वचनं न प्रवर्तते । 
शाखदष्टे" तथा नाथं विचारस्तद्नाश्रये ॥ ९७॥ 

यद्यात्मनः प्रमाणत्वं नोपेयाद्‌ वचनाप्रवत्तममेक त्रतक्तं \ यथा सख्यं मिथ्या ब्रबीमीति । 
यदि सर्वमेव बिध्या वक्तब्यं स्येति भक्लोभ्युषगम्रः तदथं जषितस्या्थो न मदखनाह्त्येयं । 
न मदचन्त्किञ्चित्‌ कतेब्यमेवं तराहि" किमात्मा परिक्तेशितो वयं (? ) बावचनेप्यस्यार्थस्य 
चिद्धत्वात्‌ । यदपि दुर्वद्यावधूतधियोऽधीतं तदप्यवधूतमेव । 

यथा सव्वं मिथ्या पत्रवीमीति नैतदेव निषिध्यते । 
तस्य भिथ्याभिघाने हि प्रकान्तोर्थो न सिष्यती ॥ ६५॥ ति 

यतः । । 

कांसवबनिरेकेपि न(च )तत्‌ सद्खतं वयः} मश्ममाण्ये हि क्सः परस्वात्का र्पनयो भवेत्‌ ।\९६५४। 





व्व प्रतिपद्येत लरवेमृक्तं मृषः स्ववचभविरोधादधवितरेष? । प्रथलेवल। वनेमा 
1 
¶ 9 °नुमानत्वाभावात्‌ | 
* समं सामा--इत्यपि, सामा (न्या) त्‌--इत्यपि बहिः पक्ति । घमत्वतः--इति 
ह° (14, 8 3 क्षास्वर्िष्धे- इति ह° 
४ ए एवञ्च १ प्रक्षाल्या ९ 28 मुक््ररेव, 


-क्स्व-वाषा | फरार्यामुमाकस्‌ ' ५२५ 
` गतोभ्बुकवतः । कलः कथं तत्यत्वतग्यलिपादनं ! ददाविति चेह तथापि 
विरोध एव । अवचनमेव बरं किंमायासेनः। अ्वर्थासमच्य कृतमिति देत्‌ । नत्वममेखः कोषः 8 
प्यलिचनमेव न्यायः \ जय वर्तमानानागतनिषेष इदं ब्रवीमि मिष्या तदापि ^ किमनेनोक्तेन ॥ 
भाविनि तु शोकेव नास्तु किय्ं वचनं \ चारणचचेरीव्रचनवददोष इति चेत्‌ । न । 
बादप्रस्तावात्‌ । वस्तुनिर्णयो हि कादस्यार्थः । 
तस्म्यदसदेतत्‌.। दथा शास्त्पसिद्धेथं तदनभ्युपगमे क्विारस्येति साम्यमेव श्ास्त्र- 
स्ववचनयोः । । 
तत्वस्तावाधयत्वे हि शाखं वाघधकमित्यसुम्‌ 0) 
क्तुमथं स्ववाचास्य सहोक्तिः साम्यष्ष्टये ॥९५॥ 
यदि श्षास्त्रानभ्युपगमः कथन्तवर्थ विचारः । बदि शात्त्रमन्तरेण विचारो न प्रव्तते 
धर्मिण एवाभावात्‌ (1) तदा हास्त बाधकमन्यथा नेति. प्रतिपादपितं सहोक्तिमन्तरेण (तु) 
शातं स्ववचनादतिरिक्तसाम्यं परेषामभिमतमिति । वथैव स्यात्‌ । 
उकाहरणमण्यश्न सहशं तेन दरितं २ । 
प्रमाणानाममावे हि शाख्वाचोरयोयतः ॥९६॥ 
अत एव साम्यप्रदशेनाथं सवक्षमुदयाष्रणमाह 4 प्रमस्णप्रतिक्षेपे शास्तरवचनयोर- 
भावात्‌ ! प्रमाणप्रतिषेषे शास्त्रम नव भवतः प्रमाणमिति किमभ्युपगम इति परस्पर 
विरोधमाच्रमेव स्यात्‌ । 
स्ववाश्विरोधे विस्पष्टमुदादरणमागमे । 
दिम्माज्नदशंनन्व्र प्रत्यधरमोसुखप्रवः ॥६9 
नन्‌ सन्ति प्रमाानौति कथमयं शास्बविरोधः । नहि प्रमाणन्धम्मि त्रयस्तरदेव अदि । 
यदि तु प्रमाणं किञ्चिल्र स्यात्‌ कृतो धर्म्यादि्िद्धिरिति स्ववचनविरोधः । 
अथ सिद्धं किञ्खिदभ्युपगम्यते । यत एब तस्य सिद्धिस्तदेव तस्व ॒श्रमाणस्मदेल्‌ । 
प्रमाणत एव प्रमेयसिद्धः ! प्रमाणमन्तरेण तु न किञ्विज्जायत इति वक्तब्यं । तस्मान्नायं 
शास्त्रविरोधः । हास्व्रमभ्युपगम्य यदि क्यात्‌ स्याति क गोदः । सस्त्रभ्युषगतमिति 
कथं लातग्यं । 
सत्यमेतत्‌ । अत एव न शास्त्रविरोषं स्पष्टमिदं उदाहरणं । अपि तु विङूमात्रदरनं । 
वािककारः स्पप्टमाह । “्रत्यासुखप्रदोधमं'" इति । अवह्यमेवम्विषे विषये शास्तरमभ्य्‌- 
पगन्तब्यमिति । शास्त्रवि रोधे स्पष्डेतदेवोदाहरणम्‌ । तस्माङ्त्र स्ववचनवत्‌ परस्परचिरोधः । 
एवन्तहि यत्र प्रमाणसिद्धो धर्मी तश्च श्ास्तरमभ्युपगस्यमानं बाथकमेव प्रमाणत्वात्‌ । 
ध्त्रपरधिद्धे वु धर्मिणि तदभ्युपमतं तदुषरोधादेव तद्वाषकं भवेत्‌ । 


अत्राह । . 
ाल्िोप्यतदालम्बे विर्द्ो्तौ तु वस्तुनि । 
न चाधा प्रतिबन्धः स्यात्‌ तुस्यकक्ष्य \तया इयोः ॥९८॥ 


१ 8. तपि » 14. 23. वण्णितं ›* ठु्वशक्तितया-हे. » © कुल्यकष्डवय्छ तयोः 
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नहि ज्षास्त्रध्ववचवयोरस्युपगमोपनीतभ्रामाष्यादयरो विक्षेव एकस्यापि । ततस्तुल्य 
शकितित्वाद दपोरपि प्रतिकस्ध एव नं बाध्यदाधकमावः । 
यथा स्वधाचि ततश्चास्य तदा स्ववचनात्मकं । 
तयोः प्रमारं + वस्यास्ति तच्‌ स्याद्न्यस्य बाधकं ॥९६॥ 
प्रतिक्षामयुमानम्वा प्रतिश्षपितयक्तिका । 
तुस्यकक्ष्यां  यथाथेम्वा बाधेत कथमभ्यथा ॥१००॥ . 
- प्रामारयमागमानाश्च प्रागेव शिनिबारिवं। 
मभ्युपेतविचारेषुः तस्मादोषोयमिष्यते ॥१०१॥ 
ं --इत्यन्तरदस्ेकाः 
तस्माद्‌ विषयमेदस्य वशेनाय पृथकङ्तः । 
अनुमानाबहिभू तोप्यभ्युपायः भरवाघनात्‌ ॥१०२॥; 
मत एव बाधनाभ्युपगमात्‌ आगमोऽनुमानाबहिभूतोपि पृथक्कृतोनुमानात्‌ । विषय- 
भेदप्रदजञंनाथंमनमानभ्ञराधकमेवः । शास्त्रनतुः प्रतिबन्धकं । अभ्युपगतं च तत्प्रतिबन्धकं 
मान्यथा । 
अन्यथातिप्रसङ्गः स्याद्‌ व्यथंता वा पएृथकर्तेः । 
भेदो वाङ्मात्रषचने प्रतिबन्धः स्वषाच्यपि ॥१०३॥ 
यदि तु प्रयोजनमन्तरेणापि स्ववचनरास्व्रवचनयोरनुमानात्‌ पृथक्करणं । वष्यथंत्वाव्‌ 
वक्तुरकौशलमेव भवेत्‌ + प्वववनोपगमबिरोधयोस्तहि कथं पृथक्करणं परस्पर न्याय मु खे । 
यदि विश्ा्थवादिनां” स्ववचनेन बाध्यते । यथा सव्वंमुक्तं मृषति । पूव्वाभ्युपगमेन बा । 
यथौ लु कय स्यानिस्यः शब्द इति साधयतः विषयमेदाभावेपि हि पुथगुदाहरणमनेकं । 
सस्यमभेद एव, तथापि पूर्वेण प्रतिष्ठापितमूत्तरं प्रतिष्न्तीत्यभ्युपगमविरोधः । तदेव 
तु बाक्यं स्वायं प्रतिहन्तीति स्ववचनविरोधः । 


( क ) अभ्युपगमाच्छास््रं प्रमारम्‌- 


तेनाभ्युपगमाच्छास्त्रं प्रमाणं सब्वंवस्तुषु । 

वाधक ; 
एवेति चेत्‌ 

यदि नेच्छेत्स बाधकं कि पुनर्मवेव्‌ ॥१०७॥ 

स्थवाग्विरोधोऽमेदः स्यात्‌ स्ववाकङ्काख्षिरोधयोः। 

यदि ह्यसौ नेख्छेत्‌ किन्तद्राषकं ९ मवेत्‌ । यदि वा तदिष्छायामपि बाधकं । न 
हीन्छाऽप्रमाणस्य“ प्रामाण्यं जनयति । अभ्युपगतं पूर्वं पष्चादन्यथा न वक्तव्यं । करणे को 
4 2? प्रामाण्यं २ ? }{. तुल्यकक्षा 
१ भ. अभ्युपाय० ४ ए नुमानबाधकमेव - ^ 8 वाचिना 
५ 9 किम्युनर्बाषि° 9 ए यदिन कथं < ए अमाणे 
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विरोधः (\) स्ववजमविरोध एव । एवन्तहि स्ववाग्विरोधेऽभ्युपम्यमाने स्ववाक्छास्व- 
विरोधपोरभेद एव प्राप्तो न शास्त्रवाधवेलक्षण्यं । 
पुरषेषछा इता चास्य परिपृरणो प्रमारता (१०४) 

पुर्षेच्छा कृता चेत्‌ प्रमाणता शास्त्रस्य । वनस्यापि स्वस्य सा परिपूर्णा (1) - 
ततो न विक्षेषः स्ववथनाच्छास्त्रस्य । अथ शास्त्रं स्वा्थसाधनाग्राभ्युषगतमिति प्रमाणं 
स्ववचनन्तु परार्थन्ततो न वरिलर। परार्थं हि न महान्‌ प्रयत्न इति । 

तदसत्‌ । यतः । | 
परीक्षितं यदि भवेपरमाणं तत्र बाधकं । परीक्षा न प्रवृत्ता चेत्‌ स्ववाचो न विशिष्यते ॥१६६॥ 

यदि परीक्षितमस्यषगतं तदा तदथंप्रमाणतं एव सिद्ध इति प्रमाणबाधेव । अथ न 
परीक्षितं बचनमात्रमेव तदिति न विश्षेषः स्ववचनादागमस्य । 


( ख ) परोक्तप्रसिदधयोरथंयीः निष्ययोजनं शाखम्‌ 


तस्मात्‌ प्रसिदखेष्वर्थेषु शाखत्यागेपि न क्षतिः। 
परोक्षेष्वागमानिष्टो न ॒चिन्तैव परधतंते ॥१०६॥ 
प्रमाणेन्‌ प्रसिद्धे घमिणि विचारस्याप्रतिबन्धाण्छास्त्रं परिस्यजतोपि न काचित्‌ श्षतिः। 

केवलमभ्युपगमविरोधः । अभ्युपगम्य विरोधात्‌ ^ नासौ शास्त्रविरोधस्य परिस्फुटो विषयः । 
श्ास्त्रपरतिद्धे वु धर्मिणि श्ास्त्रपरित्यागासम्भवात्‌ । स एव ज्ञास््रविरोधस्य स्पष्टो विषयः । 
आगमानिष्टौ हि तच्र चिन्तानवतार एव । एवं तहि तच्छास्त्रं प्रतिष्थपयनम्‌ घमं प्रतिष्ठा 
पयति ततस्तदाधकं । तत्तहि श्षास्त्रमप्रमाणकं कथं घमिणं प्रतिष्ठापयति प्रामाण्यनाभ्युपगमात्‌ । 
स्वोपगम एष तहि प्रामाण्यमाद (ध) त्‌ धर्मिणं प्रतिष्ठापयति । भर्मान्तरञ्च स एव प्रतिव- 
हतीति न भिद्यते स्ववचनविरोषाच्छास्त्रविरोधः । 


विरोधोद्धावनप्राया परीक्षाप्यश्र तद्यथा । 
अधघर्ममूलं रागादि स्नानञ्चाघमेशोधनंर ॥१०७॥ 
तथा चाह्‌ । 
चित्तमन्तग॑तं दुष्टं तीथं स्नानेन शुध्यति । शतदोपि हि तद्धौतं सुरामाण्डमिवाशुचि ॥ १६७॥ 
तथा पुनराह । 
गङ्खादवारेऽ कुंशावत्तं विल्वकी * नीरपवंते । स्नात्वा कणखले तीर्थे सम्भवेन पु(न)भंवः ॥ १६८॥ 


(ग) प्रसिद्धिवाघाभ्युका- 


यदि ताहि न किञिबद्‌ बाध्यते बिरोषमात्रकमेव किमर्भन्ताहि तदभ्युपगम 
बिरोध इत्याह । 


१ ए अभ्यपगमविरोधनात्‌ * }/. ए नादनं--इति है 
{^ स्वदारे ४ 2, विल्वके 
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शाखं यत्सिखधवा युक्त्या स्ववा च भ वाध्यते! ` 
दष्टे ऽहष्टेपि तद्‌ भामिति श्विन्ता धरबते ^ ॥ १०८ ॥ 

प्रमाणस्ववचकाबिरदधं आस्तं दष्टावुष्टगोरम्यवयन्तग्यशन्यवर्यपरने,परेका पुम्कारी 
अविक?) भंतिद्धिनिराकृतोयि म प्रषः) तत्र प्रसिद्धिः स्यभ्मवलिद्ुम्‌ ब स्माप्तवच्नं । 
आव तथा ऋवलन्रेण प्रक्तते कुतस्तथाभ्युष्यतः । मभ्युपगसङ्कत्मे हि तज भतिबस्धो ज 
तु प्रमाणप्रतिद्ध इति न भुख्वः कायहेतुः। तत्र असिद्धेरमि यदि कस्तव; प्रतिबन्भस्तद्य 
मुख्य एव स्वभाबहेतुः । (तथा) अभ्युपगमकृतस्तदाप्तवचनववभ्युपगमविरोध एव तत्कथं 
बाधान्तरमेतत्‌ 1 अथाप्तवाधेवेयं यतो वक्ष्यति । “आप्तोज्ाक्षतवाग्‌ जन'' इति । 
प्त्यक्षर्थानुमानाप्ठप्रसिद्धनेति च प्रसिद्क्षब्दः प्रत्येकमभिसम्बध्यते । ततस्तरिविषेव बाधा । 

तदसत्‌ ॥ ` | | 

“अनुमानस्य भेदेन सा बधोक्ता चतुध्विधो" इति वचनात्‌ । आ चा ये णापि यत्रापी- 
त्यादिवचनेन पुथग्दाषटरणञदक्षमेव आातुष्विष्यमुपदलितं न समितं स्वत्‌ 

अश्रोच्यते । 
सव्वंलोकविरोधोबं शूष्मकः पुनरात्मना । स्वभाक्कायंरूपेम अ्रसङ्खीषं ईतोयवा ।॥ १६९॥ 

स्येस्मेकग्रिद्धेव भ्रयाघनं असिद्धन्यन्य । . केवलात्म्रलिद्धेन आगकषेतरा । 

अथवा स्वभावहेतुश्पेन कायस्येन च असङ्जसाधमहयेषद्ानपरमेतत्‌ । कंथरहि{4) 
दयेव अरदिना कतस्य मृल्यसाधनं ्रतङ्जसाधनस्ब । नावरः प्रकारो वादिन 
अनिति दक्षन । 

जयधा । 
व्यवहारिणानुगन्तव्याः शब्दार्थाः इव्वंद॑व यत्‌ । 

न तु शास्त्रमतस्तस्मादस्यामेदात्‌ पृथक्कृतिः ॥ १७०॥ 
अमुख्यत्वेपि प्रसिद्धिविरोधस्य शास्त्रादवदयाभ्युपगन्तब्यत्वात्‌ पृथक्करणम्‌ । 


ननु शास्तरस्ववचनयोनं कदिच-दुद इति स्ववचनबाषेव शास्त्रबाधा । ततोन्यं प्रति- 
पादयता क्ञास्त्रप्रसिद्धे धर्मिणि विवादमारचयतावश्यमेव स्ववखनहास्त्रवचनबोः प्रमाणताभ्युष- 
जम्तथ्या । तत्कथं नावहयमभ्युपगमः ३ 

तद(प्य)सत्‌ । पराभ्युपगमेनोकष्तत्वात्‌ । परेषां हि वादिनामभ्युषमष्तोऽ्वहयं चादविधाने 
शर्स्कमस्युषषान्तव्यं । अम्यन्तरधमेविबादेपि तत इदं ब्रतिमावयितुमुच्यते (1) तेगावश्यं शस्व 
मभ्युपगन्तव्यमिति । 

अथवा विवक्षित विषयाप्रतिद्धिः परमा्थविषये शास्त्रमिति पृथगुपादानं । तच्र हि 
आतत -च कष्या तेति न विव्िक्ता्थदथा १ ततः ) 


बाह्येतरतया भेदो विषयस्य विवक्षितः । शस्वप्रसिद्ध ष्व्बाधिस्य विभाग एति भिक्त ३। ९८११ 
गतं प्रबद्ध । प्रकृतं प्रारभ्यते । केयं प्रसिद्वा । यदि ताबल्लोकप्रसिदि- 


4, प्रवत्यते ९ 2. शत्मनः 3 ॐ. प्रधिद्धधो 
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व्यप्तयं कदेशेन वा सर्वा परिगृह्यते । तदा नि्थत्वादयोपि सकललोक्षप्रसिदास्ततस्तद्वाधने 
प्रमाणेन लोक्रसिदिबाधा भवेदन्येषाल्च प्रमाणविरुदानां । न चान्योः प्रसिदधिश्ञब्दवाच्यः । 
तयाऽशुचिनरक्षिरः कयालमित्यादयः । भथ शास्त्रपरिपठितस्य बाधनमयुक्तं (1) तथा सति 
निर्यात्मादीनामपि ब।धने शोषः स्यात्‌ । 
अत्रोच्यते । 
प्रसिद्धिरिष्टशब्दाभिधेयत्वं यदकम्पितं १ । प्रसिदधिव्येवहारो हि तज्जातत्वात्तथोच्यते । १७२॥ 
प्रकृष्टा सिद्धिः प्रसिद्धिः । तज्जातमिष्टशष्दाभिषेयत्वमचलितत्वात्‌ प्रकृष्टसिद्धिरूपं 
नित्यत्वादिकन्तु चलत्येव । शास्त्रेण तु तस्य निश्चलीकरणमशक्यं । 
प्रमाणसिद्धं शास्त्रेण नापनेतु हि * शक्यते । बाधितत्वात्‌ प्रमाणेन प्रामाप्यविनिवृत्तितः ॥ १७३॥ 


इष्टशब्दाभिषेयत्वस्य तु न तथा चलनमनुमानस्य बाधकस्याभावात्‌ । तथा च प्रति- 
पादयिष्यते । इष्टशब्दाभिषधेयत्वस्य हि पुर्षेच्छानुरोधिनोऽ्येषु नानुमानस्य बाधकस्यावतारः । 


(घ) आप्त-लक्चरम्‌-- 
अत एवाह । 
अर्थेष्वध्रतिषिद्धत्वात्‌ पुरुषेच्छायुरोधिनः। 
इष्टशष्दाभिधेयत्वस्यापोघराक्षतवघाग्‌ जनः ॥१०६॥ 
हष्टश्ञब्दाभिधेयत्वं हि सामान्यरूपं गोत्वादिकल्पितं । न शक्यं प्रतिषेद्धुं । इच्छा- 


मात्रपरिकल्पितो हि न शक्यो विकल्पितार्थपरितोषः । न चल्‌ सुसभ्विदितं र्ष्यं निषेदुम्‌ । 
तेया चदेमपि । 


(२) शब्दा्थंसं बधः संकेतिक 


ननु प्रमाणसिद्धमेव वस्तु बाधकं । अथात्रोच्यते । स्वसम्वेद (न) मेव प्रमाणं तेन 
वाच्यत्वस्य शब्दं प्रत्युपादानोपादेयभावलक्षणस्य सिद्धत्वात्‌ । यदेवं प्रत्यक्ष (सिद्ध) मेव (1) - 
वाच्यत्वं ततः प्रत्यक्षबाधित एव पक्षः । कार्यकारणभाव एव प्रत्यक्षप्रसिदो नापरो वाच्य- 
वाचकभाव इति चेत्‌ । न। तावन्मात्रमेव वाच्यवाचकभावः। तत्कथमन्यथाभ्युपगमः । 
अत्रोख्यते । 


बाच्यत्वमत्र सामान्यं भाविभूततया स्थितं । व्थापिव्यक्तेऽततस्तस्य कुतः प्रत्यक्षतो गतिः ॥ १७२॥ 


( सामान्य-निरास )- 
केवरं व्यवहारस्य तथाभूतस्य भावतः । अनादिवासनाभावात्‌ तदस्तीति प्रतीयते । १५३॥ 
तथां च वध्यते "सोपीष्टो व्यबहारभाक्‌” । अन्यापोहलक्षणं हि सामान्यं वाच्यमिष्टस्य 
ध्वनेः । तज्जं न प्रतिषेधं श्यं वासनाप्रतिनियमेन तथाभूतप्रत्ययोदयात्‌ । सा च वासनेच्छा- 
मात्रहृतसं ङुतनियमेन प्रबोधिता नियतं सामान्यमवस्थापयति । तथाहि । 


५ 2. व्याप्तं २ 28. कल्पितं $ ए, नापतेन्न 
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ब्राह्मणा दित्वमव्यक्तं व्यक्त्या नियतमिच्छया । संकेतवृत्तिरब्देन तदन्यविनिवृत्तितः ॥१७४॥ 
न खसे दविजत्वादिजातयोऽनियतवण्नसंस्थानात्मतया व्यक्त्या भ्यक्त हाक्याः । 
ततस्ता ब्यक्तिनियताचारोपलकषितव्यकिःनियतसंकेतवलादेवाभिष्यक्तिभाजः । 
ननु न केनविदन्रेवानीं कतः संकेतोनादिस्वभावसिखवाच्यवाचकमावसम्भवात्‌ । भ (1) 
उपेहास्य॑व संकेतत्वात्‌ । अपि च। ब्राह्मणो न ब्राह्मण इति कारणमेतत्‌ । यत्तु तस्या- 
दुष्टहेतुत्वं तदत्र साध्यमन्यथा चण्डालादिजातीनामासाञ्व कः परस्परतो विभागः । एतेन 
गोत्वादिजातिरपि प्रत्युक्ता । तासामपि (न) गदंभाविजातिभ्यो विक्षेवः। उपलक्ष्य 
प्रदर्तमञ्चेत्‌ । 
वाहदोह्ादिसामथ्यंमात्रेणात्र प्रयोजनं । तेनोपलक्ष्यमाणत्वं न नामात्र न संगतं ॥ १७५॥ 
तथाऽजादिजातीनामपि तदेकशम्दगोचरत्वमेव लक्षणम्‌ । तस्माद्‌ विकल्प्य * विष- 
यत्वमेषव जातिरतः प्रसिद्धिमात्रप्रापितात्मभावत्वात्‌ स धर्मो ष्यवहारजः। प्रसिदिशम्देनोक्तः(\) 


उक्तः प्रसिदिशब्देन धम॑स्तद्.धवहारजः। 
त केवलमय(मे)व धमः प्रसाधकप्र सिदिलक्षणप्रमाणशषब्देनोक्तः । अपि तु । 


प्रस्यक्षादिमिता मानश्रुत्यारोपेण सूचिता() ॥११०॥ 


प्रस्यक्षादिप्रमाणमिता अप्यर्थान्तरस्मं वक्षाभासास्यस्य बाधकाः । तस्मादिष्टश्षब्दा- 
भिषेयत्यस्य गोत्वादौ (? दे)र॒शश्यनिषेघत्वात्तेनेव प्रतिषेधबाधनं । नहि व्यवहारार्थं 
श्ब्दमुपनिबध्य विरचितो वे्ादिव्ययदेशविष यः सर्व्वाविरोध्यनुन्मसेन प्रतिषेध्यः प्रसिद्धः ! 
एतक्वाह । 
तदाश्चयभुषामिर्छावत्तित्वादनिषेधिनां । 


तानामङूता (ना)ऽच ' योभ्यम्विभ्वं स्वभावतः ॥१११॥ 
स्वभावत एव योग्यं तदाथयमूर्वा भ्यवहारजावानां योग्यं गोत्वादीनां विशव । कृताना- 
मकृतानाञ्क स्वयं व्युत्पादपिष्यमाणानां योग्यमेव विश्वस्य सरव्वत्राप्रतिकूलत्वात्‌ । अप्राति- 
कूल्यमेव योग्यता (1) ततः । 
श्रथमातरानुरोधिन्या भविन्या भूतयापि वा । 
बाध्यते प्रतिखन्धानः शब्दयोभ्यतया तया ॥११२॥ 
भ-खल्‌ भाविनी भूता वा योग्यता प्रतिषेषेन निवत्तयितुं शक्या" शब्दस्य “अग्निहोत्रं 
जुहुयात्स्वगेकाम" इत्यादेः श्वमांसभक्षणादौ । अ्थमात्रान रोधित्वात्‌ । कप्य 
थंऽप्रतिक्कता योग्यता । न हि करिचदरथः प्रतिकूलः सं \केतकरणे दुष्ट उपदेशप्रतिपश्नो वा । 
मात्रह्षन्डोऽविक्तेषपरिग्रहायथंः। तद्यथा ब्राह्मणमात्रं भोजयेति । मोजनमात्रमिण्छति । न 
विक्षेवपरिग्रहं करोति । या च योग्यताऽ्यमात्रानुरोधिनी न तत्र करिचत्‌ प्रतिषेधे न्यायः । 
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भतः प्रतिषेढा तयैव योग्यतया बाध्यते । नहि योग्यताया निषेभ्यत्वं प्रत्यक्षसिद्ध । यदि 
परमनुमानमवतरेत्‌ । वश्च दुष्टान्तामावादसम्मवीति प्रतिपादयिष्यते । 


नन्वायायेः शाब्दप्रतिदेत्याह । न योग्यतया बाधनं । न हीष्टज्ब्दानिधेयत्वं | 
योग्यता । न च तथा प्रसिता । योग्यता हि प्रसिद्धेः कारणत तु प्रधिदिरेव । 


अश्रोच्यते । 
तद्योभ्यताषलादेव वस्तुतो घटतो ध्वनिः | 
सर्व्वोल्यामप्रतीतेपि तस्मिस्तत्सिद्धता ततः ॥११२॥ 
आचार्यस्याप्ययमेवाभिप्रायो योग्यतेव श्षाग्वप्रसिद्धवचनेन प्रतिपाद्यते न निवता 
वाच्यता । योग्यता चेच्छामात्रानुरोधिनी । सा चाप्रतिकूलता संकेते । 
इच्छामात्रेण वृत्तिहि ध्वनेः सव्वंत्र वस्तुनि । तन्मात्रवुत्तियंः शब्दः स कथं क्वापि वत्त॑तां ॥ १७६॥ 
नहि वस्तु स्वरूपेण प्रवत्तंयति वाचकं । अप्रातिकृल्यं संकेते योग्यतेत्यभिधीयते ॥१७७॥ 
इच्छया निमितिर्येव साथंमात्रानु रोधिता । भथंमात्रेप्यनाकांक्षा संकेतेच्छा कथम्भवेत्‌ ॥१७८॥ 
„ चक्रशब्दाभिषेयत्वप्रतिषेधो यदा घटे । प्रसिद्धि्ताधनन्ततरेत्यमिप्रेतं दिशानया ॥ १७९॥ 
--इत्यन्तरहसोकाः । 
नन्वप्रातिकूल्यं योग्यता सा कथं भाविनी भूता वा । अत्रोच्यते -। 
अर्थस्य माविभूतत्वाद्‌ योग्यतापि तथा विधा । स्वरूपव्यतिरिक्ता हि योग्यता नाम नेक्ष्यते ।। १८०॥ 
हत्र योर्थो येन श्देना (भि) धातुमिष्टः स तेन शब्देनाभिषातुं योग्यस्तच्यथा बुकाशब्देन 
नहि शस्यचित्‌ क्वापि प्रतिकूलता । 
ननु दृष्टान्त एव न तिदस्तत्रापि प्रतिक्षेपसंभवात्‌ । 
नैतदस्ति । प्रवृते बाच्यवाचकभावव्यवहारे कस्य प्रतिक्षेपः । यतः प्रवत्तं माना दयन्त 
तदथंप्रतिपस्या । अयमेव खल्‌ वाच्यवाचकभावः (1) तथा चोक्तं । 
यस्मसरुज्चरिते शब्दे यदा यों: प्रतीयते । तमाहृररथं शब्दस्य नान्यदथंस्य लक्षणमि ॥१८१॥ ति 
एवं तहि प्रत्यक्षबाधित एव प्रतिक्ना्थः क प्रसिद्धिबाघया । | 
अत्रोष्यते । नेतावन्मात्रमनच्र प्रतिपाद्यं अपितु । 
सव्ये शब्दाः क्वचिरेशे काले वा वाचका मताः । न्यायेनानेन न ह्यत्र प्रत्यक्षस्य प्रव्तनम्‌ ॥ १८२ 
उक्तमेतत्‌। यदपि चन््रशञव्दाभिषेत्वं यदा घटे प्रतिषिध्यते तदा (पि) प्रसिदिबाध- 
नमिति । यदिदानीं ममायन्तच्छब्दाभिषेयत्वेन न प्रतिभातीस्पुच्यते सिदस्ताघनं । अथान्यस्य 
न प्रतिभासते१ न चेदानीं वा । न च योग्यः। तवा नास्त्येतदिच्छामात्रेण वृत्तेः । किमिति 
न सम्भाग्यते देदाकालनरान्तरे (ण) शब्दा्थनिामन्यथा वाख्यवाचकभावदृष्टेः कुतो नियमः । 
अनेन म्यायेन घ्व सव्ववाच्पमिष्टमिति न दोषः । 
खदेच्छवर्मासमित्येष येनाथंः प्रतिषिध्यते । प्रतीतिबाधितत्वेन स योग्यत्वेन गध्यते .॥ १८२॥ 





¶ ए. भास्यति 
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यदीदानीं तथार्थोयं मां सादिः प्रतिभासते । 
इत्युच्यते तदाध्यक्षबाधा स्यात्‌ अन्यथा कृतः ॥ १८४ 
न हात्र प्रत्क्षवाधा। प्रतीतिवाधात्र केवलं । सापि संकेतबश्षदेव योग्यतया । 
योग्यता च इवर्मांसादावपि । 


(२) वेदबाधा 


ननु य एव संकेतपरतंत्रा लौकिकाः शब्डास्तेष्वेवायमनियमः। येतु षंदिकाः 
स्वाभाविकाथंसम्बन्धास्तेषु कथमनियमः। भ्यवहाराथंञ्च संकेतो दृष्टविषय एवमुक्तोऽ- 
तीन्विे तु प्रतिपत्यभावात्‌ कथं संकेतयितुं समथः । आगमेकशरणत्वात्‌ प्रतिपत्तेरितरेतरा- 
धयदोषप्रसङ्कः । न चान्यथा संकेतस्तदागमानृसारिणो युक्तः । 


अत्रोच्यते । 
नन्‌ वेदोपि केनायं सिद्धः स्वामाविकार्थभाक्‌ । तत्र संकेतयेदज्ञो ज्ञानी द्वेषदयादितः ॥१८५॥ 


यथेवेचुछया एकेन कृतः संकेतोऽन्यादनान्दहनादिषु तथा इवादिष्वपि । न स्वाभावि- 
कोयमथं इति प्रसिध्यति लोकानुसारेण तदर्थव्यवस्थानात्‌ । लोके च (1) 
देदकारादिभेदेन नानाभूताथंदशेनं । न चापि देशकालादिव्याप्यथं इहु निश्चयः ॥ १८९६॥ 
तश्र कदचिदज्ञ एव देशकालादिषु संकेतये दुपदिश्षढा । उपदेशषपारंपयमात्रे वान्धप- 
रपरा । ततोन्यथा संकेतस्तदधिमुदतापक्षेपणायर । अयवातीन्दरियदह्येव पूर्व्वार्था- 
वग्रह( विसंवाद ) कृतपरिहारायेति न विरोधः । अथवा । 
नैव प्रत्यक्षमत्रापि निरूपणसमागमे । चन्द्रशब्दात्प्रतीतिरनो रारिनोनूमितिम्विना ॥ १।८७। 
नहि क्ब्वादर्थप्रतीतिः प्रत्यक्षा भवितुं युक्ता । धया वेदृवाच्याह । प्रत्यक्षो 
हि वैववचनावभे प्रत्ययः । यदि तावदेवमुच्यते । प्रत्यक्षः प्रत्ययः स्वसम्बेदनरूपतवादिति, 
समयोस्य बाध्यते। ज्ञानान्तरालम्बनतया वा । मप्रत्यक्षा बुद्धिरिति स्थितेः । अभ्युपगमे 
वान्यत्राप्युच्यतां प्रत्यक्षो धूमादग्नौ प्रत्यय इति । अथानृमानरूपाभावात्‌ स भवेदेकस्माव्‌ 


धूमार्दार्नि प्रतियतोपि । अथ तत्र पूरव्वानिसन्धानमासीवत्रापि संकेतकलि । अन्यथा 
ग्याख्याननुसारिणोपि व्याश्येव च संकेत इति । अथ व्यास्था न भवति स्वेच्छाकृतसंकेत- 


रूपा ततोयमदोषः । 

नैतदस्ति । प्रतिपादितमन्यथापि हेषादितो व्याख्याकरणम्‌ । छन्वसत्वाद्ण्णे- 
लोपनिखक्तादिना समर्थना शिष्टभ्रयोगतो व्याश्येति चेत्‌ । तथा (\) 
ग्याख्यापरंपरायाते भवैदन्छपरंपरा । नाध्यक्षता ततस्तस्य नानुमेत्यतिदुष्टता ॥ १८८॥ 


तस्मास्चन््रः श्षीति नाघ्रापि प्रत्यक्षता । तथा च प्रव्यपाि। तद्धाबाभावयोवशषे- 
नादक्षनस्मृत्यपेक्षे हि शम्दलि ञ्जः स्व विषयं प्रतिपादयत इति । तत्र यो चन्द्रः शङ्ञी सत्वादि- 





१ 8. तवा * 8. ०क्तावक्षेपणाय 
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त्याह । स नवमहि । प्रतीतिरेव नास्तोति । एवं हि सति प्रतीतिबाधा स्यात्‌! प्रतीतिश् 
्त्यक्षा यदि नाम प्रतीतिस्तथाप्यसस्येयमिगदुद्रयप्रतीतिवत्‌ । तस्य प्रतीतिबाधा द्यते (1) 


एर्वपूर्ववानसेन्धानात्म्रतीतेरनुमानता १ । अनुमाबाधनञ्चात दृष्टं शास्त्रकृतामिदं ॥१८९॥ 
संकेतकाले सम्बन्धप्रतीतेरनुमा ततः । 


स्वभावाञ्जः जगस्स्थितिरिति सिद्धं \। 


नन्बनुमानमेतदिति युक्तं स्वभावहेतुस्तु कथं । शब्बाच्च पुष्वंवक्षनसहायादृल्पन्ना 
प्रतीति ° रनुमानरूपा बाधिका । न च शब्दोर्थस्य स्वभावः । 
कायेकारणमावो हि वाच्यवाचकयोयंदि । तदा शब्दात्‌ प्रतीतिः स्यात्‌ अनुमानं तथा सति ॥१९०॥ 

अनुमानासप्रतीतिरिति सभ्बन्धसहायता । स ख सम्बन्ध उपादानोपादेयभावो्- 
शब्वयोः । शब्दश्च परमार्थतः तात्वादिष्यापारमात्रजन्यो न वाच्यायथेजन्यः। तत इच्छया 
हस्तमूद्रादिवदन्र कार्यकारणभावो नान्यथा । न हीच्छापरिकल्पितः कार्यकारणभावो वास्तवो 
रउजृकीलसम्बन्धवत्‌ । न च तथा प्रतीतिरवश््यम्भाविनौ । तेन नानुमानमेतन्मुख्यं । कंथन्तहि 
, स्वभावहेतुः (1) योयं उपादानभूतः संकेतेन प्रका््यते । क्रियते चेच्छया तथाभूतः स परमार्थतः 
कारणभतः । तदथविवक्षामन्तरेणापि भावात्‌ ८) अन्यविवक्षायामविवक्षायाञ्च । नच 
यमन्तरेण यस्य भावस्तत्तरथ कारणं । तस्मात्‌ । 

उपादानतयेष्टत्वमात्रादेवास्य वाच्यता (।) 

तन्मात्रभावितां प्राप्तः स्वभावो वाच्यता भवेत्‌ ॥१९१॥ 

उपादानतया व्यवस्थानमात्रमेव वाच्यता । तत उपादानतया व्यवहुरणमेव प्रसिद्धिः । 
व्यवहारग्रसिद्त्वादृपादानत्वस्यापि प्रसिद्धिता । ततोऽवाच्यत्वमुपादानत्वेन प्रतिभासनं न 
बाध्यते । यो हि यत्योषादानकायंसवेनाप्रतिभासी स यदि परमवाच्यर्ततः शब्दात्तस्या- 
प्रतिभासनात्‌ । यद्सावथं इच्छायामपि नोपादानकायंप्रस्ययप्रतिभासी भवेदवाच्यः । 

ननु नैव प्रतिभासते नहि बाह्याथेस्योपादानता । तमन्तरेणापि भावादित्युक्तमेतत्‌ । 
न । च्छायां सत्यां प्रतिभासनात्‌ । यदा ह्य थेदक्ञने सति तद्विवक्षया प्रयोगो विनाष्यरत्य- 
न्ताभ्यासात्तदा किन्न प्रतिभाति तस्योपादानभावः । अथ ततो बाह्याय्रतिभासनात्‌ प्रति- 
पत्तरेवमुच्यते । तथा सत्यनुमानमपि न बाह्या्थविषयन्तश्राप्रतिभासनादेव अथ ततोपि 
विकल्पात्तदध्यवसायेन वस्तुन्येवमुच्यते । तथा सति * वाच्यत्वेप्मेवमेव । बहार्थभ्राप्तिस्तु 
सब्वेदा भवत्यप्रमाणत्वात्‌ परमार्थतः प्रतीतेः । न वा प्रमाणत्वे वाच्यवाचक (भावा) भावः । 
एवम्भूततयेव वाच्यवाचकभावप्रसिद्धेः । तस्मात्‌ । 
उेपादानतया योधैः स्थितिमाग्‌ वाच्य एव स । स चोपादानतेच्छ।ज प्रतिरोध न शक्यते ॥१९२॥ 
तादक्‌ प्रसिदधिविषयः सर्व्वोर्थो वाच्य उच्यते । तत इच्छापराधीनवृत्े्नं नियमो ध्वनेः ॥१९३॥ 

. -इति संग्रहः । 
ततो योग्यतवाचायंस्य प्रसिद्धशषब्देनाभिमता । 


, 8. ऽमानतः १ 8. स्थितं ५ 8. धी 
४ 8. विनाप्य ५“ 8 भूतयैव 
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एतदेव कुत इति चेत्‌ । अग्रोश्यते । 
अस्ाधारणता तेन शब्देन प्रतिपादिता । सा न स्याद्यदि योग्यत्वाद्‌ वाच्यक्नाखिलमिष्यते 41 १९४॥ 
एत एवाह । 
आसाधारणता न स्यात्‌ बाधादेतोरिषान्यथा । 


यदि नाचायंस्य योग्यतायामभिप्रायः कथम्बाधकमनुमानमसाघारणहेतुः सत्वस्याचना- 
शब्दवाच्ये घटाविके प्रसिद्धत्वात्‌ । यदा तु योग्यतायां सकलमेव तद्राच्यतया९ भवेत्‌ । 
क्वन्रिदषन्ऽतिदेः। आह चाधा्यः। यत्राप्यसाधारणत्वादनमानाभावे शब्दभ्रसिद्धेन विदधे. 
नार्थनापोच्यते न स पक्ष दति । यत्र विषये प्रतिपक्षमूतस्यानुमानस्यासाधारणता तत एव 
तदभावः । अभावे शाग्यप्रतिटमन्‌मानं बाधकं न स पक्षः । अहक्यनिषेधतामस्य दर्हायस्ने- 
वमाह प्रतिप्रमाणतया निर्यं वा । नहि प्रमाणमन्तरेण निषेधः । नापि निहश्यायके 
सत्यतिषवयः । गत्र च (1) 
उत्तरं पूव्वंसहितं पूरववंमृत्तरसंहितं () परपूर््वाधसद्धावे तदेतद्‌ व्यापृतं यम्‌ ॥१९५॥ 

यषा तावत्‌ प्रधानता शाब्दप्रसिद्धस्य पुख्वंस्यावयवस्य विशेषणता तदा प्रतित्रमाणाभावे 
निचयः । यदा तु परावयवस्य विक्षेषणत्थं पष्वंस्य प्रधानता तदाऽकशक्यनिषेधता । 

ननु यदि नामानुमानस्यासाधारणता तथापि कथमदाक्यनिषेधता । नानुमानमेव 
प्रमाणं प्रत्यक्षस्यापि भावात्‌ । 

अत्र परिहारः । 

तन्निषेधोयुमानाव्‌ स्याच्छब्दा थं ऽनक्षवृत्तितः ॥११४॥ 

नन्‌ (1) 
हाग्दप्रसिद्धं यद्रूपं तत्प्त्यक्षमतोनुमा । नास्त्यसाधारणत्वस्य व्यथकं वचनं न किम्‌ ॥१९६॥ 

न । शब्दार्थेऽक्षाप्रवत्तेः । नहि श्ब्दायंः साक्षात्‌ कतं शक्यः। योग्यता हि 
लब्या्थ॑तया निश््विता कशाग्दप्रसिद्धस्यार्थस्य व्यवहारकारित्वे यदि नाम प्रतिभासते तथापि 
ततो न व्यवहर्तव्यमिति योग्यता निषेधः । श्म्वसम्बन्धिता वा प्रतिभासमानस्य । सम्बन्ध 
न प्रत्यक्षगोचरः । शब्दस्य शोत्रविज्ञाने प्रतिभासः । तवर्थस्य ठु विकल्पे चक्ुश्िज्लाने 
वा। न चानयोः परस्परविषयरसाकर्यम्‌ । 

नन्वग्निधूमयोरपि स्वविषयविल्लानप्रतिभासनात्‌ कथमेतत्‌ । तथा गन्धगन्धवदादीनां । 
भवतु तत्राप्येष दोषः। तथापि नेतत्‌ सर्माथतं भवति । इन्दरियविज्ञानेन तु तेषां ग्रहणं 
ततो न दोषः । अत्र तु स्वसम्बेवनेन ज्ञानस्वलक्षणस्य प्रहेणं न वाचकत्वस्य । भ्यापी च 
सम्यण्यो न प्रस्यक्प्रतिभासी । न च सम्बादी शाब्दो व्यवहारः । ततो न प्रत्यजषमोचरः । 
वस्तुविषयस्वात्‌ प्रत्यक्षस्य । ततोनुमानगोचर एवायं ॥ 

` नस्वनुमानान्तरं बाधकं भविष्यति हैत्वन्तरोत्पन्नं । यदि नाम सत्वादित्यसाधारणो 

हेतुः अण्ये हेतुः स्यादित्याह । 

१ ए तदा 
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साधारणता तश्च हेतूनां यत्र नान्वयि । 
सत्वमित्यभ्युदाहारो हेतोरेवं कुतो, मतः ॥११५॥। 
यत्र हि सत्वमशेषवस्तुष्यापकमसाधारणीक्रियते तत्रान्यत्राब्यापके वराके का वार्ता । 
न॒हि बलवतपतिपक्षतिराससमर्थस्तदपरत्र क्षमते तदर्थी । अत एव सहेतुकं पक्षमुपवि- 
कषतिस्म । अचन््रः शश्शी सत्वादिति । अन्यया पक्ञाभासोपन्यासप्रस्तवे कः प्रसङ्खे 
हेतुषन्यासस्य । बन्यथाऽभावणः शब्वो नित्यो घट इत्यपि हैतूषन्यासप्रसङ्कः । अथ प्रनाण- 
बाधिते हेतोरसम्मवोत्रापि तथा स्थादिति यत्किञ्चिदेतत्‌ । 
ननुक्तमश्चक्षयतिषेधतामस्य दज्ञेयति स्मेति अभावण इत्यत्रापि प्रसङ्गात्‌ । 
अत्रोच्यते । 
शाब्दप्रसिद्धमेतद्धि न मुख्यं मानमुच्यते । प्रतिपक्षविनाभावोऽत इत्यत्रान वदता ॥ १९७1] 


अत्र संभवति बाधकं न तु प्रत्यक्षानुमोनयोः । तेनात्र परिहरता नि-प्रतिपश्षता- 
नुमानस्य कथितेति वक्ष्यते । 

कथन्तहि प्रतिपक्षासम्भवः । नहि स्वस्य वाच्यता । 

तबाह ।* - 
संकेतसंभयाः शब्दाः स चेच्छामाधरसंश्रयः। 
नासिद्धिः शब्दसिद्धानामिति शाब्वप्रसिड ष्वाक्‌ ॥११६॥ 

प्रसिद्धमेव सम्बं शाब्दं रूपं इच्छामात्रप्र्वतितसंकेतश्षब्बमात्रमावात्‌ । न हि शब्दः 
क्वापि न प्रवत्तंयितुं शक्यः । एतदथमेव शाब्प्रसिदधनेत्यादि वचनं । अन्यथाऽताधारणता 
न प्रतिपदायितुं शक्येत्युक्तमेतत्‌ । 

नन्वनुमानाभावे शाब्दप्रसिद्धमबाधितमबाधितत्वभावे चानुमानाभाव हतीतरे- 
वराश्चयदोषः । 
नेच्छामात्रप्रवृततत्वं स्वत एव न सिध्यति । श्ञाब्दसिद्धस्य सत्त्वस्य स्वत एव (1) प्रमाणता ॥१९८॥ 

न हीच्छामात्रानुरोधि क्ञाब्वप्रसिद्धंप्रतिपक्षाभावप्रतीक्षणमन्यतोपेक्षयते । स्वत एव तस्य 
बलवस्वात्‌ । प्रतिषेषकस्य च सत्वस्य स्वत एवाप्रतिबदत्वेनासाधनत्वात्‌ । 

नन सस्वमवाच्यमेब प्रतीयते । ततोऽवाच्यतया व्याप्तत्वात्‌ कस्माप्न प्रतिषेधक (1) 
न( इ)चछामात्र्रवत्तितस्य* निषेदधमहाश्यत्वादित्युक्तं । यदि त्ववाच्यं सत्वं सत्वहम्देनैव 
कयमच्यते \ तस्मादसाधारणत्वात्‌ अनुमानस्याबाधितक्षाग्दप्रसिद्धता बाधिकंव । यदि ठु 
बाष्येपि बाधकत्वाक्षका तथा सति न बाध्यबाधकभावः क्वनिदित्यप्रतिपत्तिकं जगद्‌ भवत्‌ । 
तस्माण्छाग्दप्रसिदमेव बाधकं न ततप्रतिपक्षः । ततश्च । 

अनुमानप्रसाध्येषु" विरुदधाव्यभिचारिसः । 
अभावं दरशयत्येवं प्रतीतेरलमा त्वतः ॥११७॥ 








यक = ०१०००००५ 


१ 2. फो २". षष्ठमाह्धिकं (समाप्तम्‌) । 
४ ए प्रसिद्धि 9 3 प्रवृत्तस्य ५ }॥, श्प्रसाध्येषु 
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्ाग्दश्रसिद्धवचनेन न प्रतिपक्षेण दर्षीयति । यथेदमप्रतिपक्षमनुमानं तथान्यदपि । 
तदपि प्रतिपक्षसम्भावनायामप्रभाणत्ात्‌ न बाधकं. भवेत्‌ । क्षाब्दभरसिदधवदेव । ततस्तस्या- 
प्यसाधारणत्वात्‌ प्रतिपक्षस्य साधनता । यथाऽग्निरत्र धूमात्‌ । नाग्निरत्र सत्त्वात्‌ । 
अभ्निरहितप्रदेश्षवत्‌ । 


नन्विच्छामात्रप्रवत्तितिवाचकत्वाद्‌ घटेपि चन्प्रत्वमिति न दष्टान्तोस्ति । अत्र त्वन्नः" 
प्रदेशो वित एव । नैतदस्ति । 
शाब्दप्रसिद्धबाघायामसाधारणता भवेत्‌ । सत्वस्यात्रापि कार्येण हेतुना बाधनं २ न किम्‌ ॥१९९॥ 
सधूमे हि प्रदेशेग्निरनुमानेन साधितः । प्रतिषेधस्य किम्बन्हेन्नं (हि) साधक ईष्यते ।२००॥ 
विपक्षाद्राघनाशङ्का प्रागेव विनिवारिता । तस्मात प्रमाणे सब्वंत्र प्रतियोगी न विद्यते ॥२०१॥ 


ततोनुमाने विरुदाव्यभिचारिणामसम्भवः। अन्यथा प्रमाणस्य बाधनसम्भवे 
सव्वत्रानादवासः। यत्र न दृक्ष्यते तत्राश्वास इति चेत्‌ । न (1) अनुपलम्भभात्रस्य प्रमाणा- 
भावात्‌ । सम्भवेपि बाधकस्योप्परक्षयितुमशक्यत्वादन्‌पलन्धिलक्षणप्राप्तत्वाद्‌ (1) अनेनेक- 
त्वसंश्याविवक्षा प्रत्युक्ता । सोपि ह्यनुपलम्भमेव सूचयति प्रतिबर्धं वा । यद्यनुपलम्भं 
सुचयेत्‌ तदप्रमाणमिति न किञ्चित्‌। अथ प्रतिबन्धं ततो न ॒विर्दाव्यभिचारिसम्मवः। 
न हि प्रतिबन्धवानपरस्तत्र सम्भवति एकस्य भावाभावत्वाभावात्‌ । तस्माद्‌ वस्तुबलग्रवुत्ता- 
नुमाने विश्द्धाग्यभिचारिणोऽभावः । 


ननु यद्यसाधारणत्वादनुमानाभाव इत्यनेन विरुदवाग्यभिखारिणो(ऽ)भावसूचनानुमाने 
तदान्‌मान एव किमिदं नोच्यते । यत्राप्यसाधारणत्वादन्‌मानाभावे कायंहेतुस्वभाबहेतु- 
प्रसिद्धेन विर्ेनार्थनापो्ते तेन स पक्ष हति । एवं प्रत्यक्षेपि वाच्यं । 

न किल्चिदेतत्‌ । यतः। एतेनेव प्रत्यक्षानुमाने व्याख्याते । 

य आह । न वस्तु प्रत्यक्षस्ति । प्रत्ययत्वात्‌ केशमशकाकारतेमभिरिकप्रत्य(थ) चत्‌ । 
तस्येवमुत्तरं । 
प्रतिबन्धप्रसिद्धेन वस्तुनाऽमावबाधनं । प्रतिबन्धस्य भवे हि वस्तु सर्वत्र विद्यते ॥२०२॥ 

यदि प्रतिबन्धरहिते प्रत्यये वस्तु संदिग्धमन्यथा बेत्युच्यते । सिद्धमेव साधितं भवेत्‌ । 
अथ विपयेये तदा सर्व्वत्र ब्त्वस्तीत्यसाधारणता प्रतिपक्षस्य । 

ननु प्रत्यक्षं नानुमानम्बाधकं अन्यदा संभवति । तस्य साश्षाटूशितत्वात्‌ \ । 
साक्षाद्‌ दुष्टञ्च कथन्नास्तित्वेन क्ष्यं प्रतिपत्तुं । न हि तवव तस्येव दश्षेनाददनयोः सम्भवः । 
ननु" हेत्वन्तरेणाभावसाधनं नानुपलम्मेन । | 

न सवेतत्‌ ।! यतः । 
साक्षात्कृतेन बाधास्ति प्रत्यये“ क्वापि कस्यचित्‌ । 

तथा सति प्रमाणं स्यात्‌ सव्वंमेवाविशेषतः ॥२०६३॥ 


१ 2 त्वनगिनिप्रदे १ ए बाधकं १ 3. °दरित्वात्‌ 
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ब्रेदवाधा ] परार्थानुमानम्‌ ५३७ 


नहि चान्तप्रत्यमेपि साक्षत्कृतकेदादिरूपे बाधकमस्ति । ततो न वबाका्कति- 
मात्रेण प्रमाणम्‌ । | 

अनेनाबाधितत्वमपि प्रव्यक्त । नहि साक्षात्करणमिवाबाधितत्वमपि ` व्वर्पैणातिः 
व्यापि ¦ अबिसम्बादिन्यबाधितत्वे सति प्रमाणमिति चेत्‌ । सोयं हरीतकी पराप्य देवता 
विरेखयतीलि ९ स्यायः। यथविसम्वादनमस्ति किमवाधयाऽधिसस्वादेर्नव प्रमाणस्वौलः) 
अथाबाधिवल्वम्थंक्रियाविषयं परिगृह्यते तथा सत्यविम्वाद एवासाविति न दोषः। सष 
जावितम्बादो न प्रतिभासमाने । अप्रतिभासमानञ्च गम्यं प्रतिबन्धात्‌ प्रतिभासभानस्यस्यं 
स चं प्रतिबन्धर्पोऽनमानेपि समान इति । तत्र प्रतिपक्षसम्भवे हयोरपि । न वा क्वापीति 
समानं । तस्मान्न साक्षात्करणेन प्रत्यक्षमपि प्रमाणम्‌ । 


+. ¦ | 
अथंस्यासम्भवेऽमावात्‌ प्रत्यक्षेपि प्रमाणता । प्रतिबद्धस्वभावस्य तद्धेतुत्वे समं द्यं ॥२०४॥ 
प्रतिबन्ध एव हि प्रमाणत्वे निबन्धनं । ` | 
. ननु च तत्रैव प्रत्यक्षेऽप्रतिपक्षत्वप्रतिषादनायानुमानाभाव इति कंस्माश्रोक्तं यद्येतावत्‌ 
प्रयोजनं । क्रमप्राप्तस्य व्यतिक्रमे प्रयोजनाभावात्‌ । 
नैतदस्ति साधु । यतः । 
शन्दासिद्धस्य मानत्वं प्रतिघधातविनाकृतं । निवेदयितुमत्रोक्ता प्रतिमान निराक्रिया (८1) ।॥२०५॥ 
यदि तत्र प्रत्यक्षेऽनुमामे वा प्रतिबन्धकमाननिराकरणमुच्यते । शाब्दप्रलिदधानुमानप्य 
सामथ्येमप्रतिहतमप्रतिपादितं भवेत्‌ । तत एतदयं प्रथमप्राप्तोल्लंघनं । अपि द्ध . ; 
अप्रगाढानुमानेपि यत्राप्रत्यनुमानता । तत्र प्रोढानुमानेसौ दूरादेव निराकृता ॥२०६॥ 
यत्र हि शाष्ठ (प्रसिद्ध) मप्रौढमप्यनुमानमगप्रतिपक्षमसाधारणीकरणकारणं । ततर 
प्रौढतरम (प्रति) यत्नसिद्धमेवाप्रतिपक्षतया । । ^ 
ननु सकलमेव योग्यमिष्टशम्बाभिधानताये । अप्रातिकल्यमेव योग्यतेति न्यायादिति । 
अत्र वस्तुबलप्रवृत्तमेवानुमानं । तथा प्रत्यक्षेणोपलम्भात्‌ । न (\) आनुक्ल्यस्याप्यमावात्‌ 1 
यथेव तस्य प्रतिक्लता न प्रतीयते तथानृक्खतापि प्रत्यक्षतोऽन्यतो बा (1) ततः कथमेतत्‌ षस्तु- 
बलप्रवुतं (1) शाब्दप्रसिद्धमनुमानं तत्र यदीच्छामात्रायातो धर्मो न बाध्यते वास्तवः । ` तत्र 
कि प्रतिबन्धबलायातो भविष्यतीत्येतदेवात्र प्रतिपाद्यं प्रयोजनं । | 
नतु (1) 
हच्छामात्रपराधीनोऽवदयभेव न बाध्यते । तस्य सल्निहितत्वेन सदैव प्रतिपत्तितः ॥२.९५॥ 


यस्तु वस्तुबलायातः स न स्यादपि कुत्र चित्‌ । कारणानां हि कायेषु नियतत्वत्न विते ॥२१८॥१ 
ततो बाधका स्यात्‌ प्रमाणे ब्तुभाविनि । ततस्तत्रैव युक्तेयं बाधकस्य निराक्रिया ॥।२०९५ 


दण्डायूपस््य यो न्यायः परिहार उदीरितः । स नास्ति प्रथमोर्लंघेन तस्यातिक्रमक्रमः ॥ २१०) 
अक्रोच्यते । | . ४ ५ 
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अवस्तुषृत्तिष्यकहा रमाात्‌ प्रसिद्धसम्बन्धतयानुमानं । 

न जाधितं यत्र परस्य बाधा भविष्यतीत्यत्र कथं बिम: । २११५ 
अर्थोययेवं प्रतिष््मानो न न्यायघर्मा १ नुगतत्वहीनः । 

दच्छापराधीनविधेदच दुष्टस्त्यागोपि तत्त्यामङृताक्तारः ॥२१२५ 
शुखोपनीतस्य सपीहितस्य त्यागोपि तत्तस्य विधान एव । 

न वस्तुबुतं पुनरेवमस्ति धराधरः कम्पयितु (प्न) क्यः १२१३५ 
इति सकलमशंकं कापयावृत्तिजातं यदि परममूनीनां वत्तमेतन्न वाज्ञार 

कथमिह दुरितिनां दर्षन तास्विकानाम्‌पहतनयनानां स्पष्टभावानदृष्टेः ।२१४॥ 


तस्सादतरैव बाधकाभःवप्रतिपादभनिति युक्तमेतत्‌ । 


( ४ ) सं्ासंलिसंबंध-चिम्ता 


अ्रथवा ववतो लोकस्यायुमा ऽभाव उख्यते । 
किन्तेन भिश्नरविषया अतीतिरवुमानतः ॥११८॥ 
यत्रापीत्यादिना (1) यत्राप्यसाधारणत्वादचूमा नास्ति साधिकेति सम्बन्वः। नहि 
अनाशब्दवाच्यत्येनुमानं वस्तुबल भाविभावकम्‌ । यदि ताहि साधकमनुमानं नाप्तिकेनं विपरय- 
यस्याभावस्य साधनं । अभवे क्षाब्दप्रसिद्धे (न) विर्डधेनापोद्चत इति । अनेनानुमाननिषेषेन 
नैतद्‌ वस्तुबलभाग्यनुमानमिति प्रतिपादितं । यदि त्वेतदष्यनुमानमनुमानप्रतिषेधो विरोधिनि- 
वरितः स्यात्‌ । मत्वतुमानत्वमस्य नष्टमेव । “स्वमावाङ्खः जगस्स्थितिरिति' वचनात्‌ । तथा 
हि शब्वप्रसिदभेवं केवलमत्र वाचक न बस्युवलप्रबुलमनुमानं । नहि बाख्ययत्वमन्र प्रत्थशतो 
प्रहतं लण्वं तत्र वस्तुमात्रस्य प्रतिभासनात्‌ । अथापि स्याद्‌ यद्चविकल्पकत्वात्‌ वस्तुमान 
भरतिभाति न वाख्यवावकभावः । का्यंकारणमावोपि वहि मेव प्रतिभाति । तत्र यथा 
कार्यकारणभावः तथा बाच्यवाचकमावोपि । 
घत्यमेततु । तथापि कायेकारभमाबः सण्डंविषयो न वाचकभावः। तथा हि । 
बन्विकाककनायोवं देश्षकालनरान्तरे । व्यभिचारी ततस्तस्य कायंकारणता न हि ॥२१५॥ 
कार्वकारननावो हि यच्पि परमार्थतो श्रत्यक्प्रमाणसिदस्तथापि सकलजगदविक्ताम- 


प्रसिदिवलास्‌ प्रत्यक्षवत्‌ अतिभाति । तथा हि। 
दष्टमेतन्मया पूवं धूमः पावककारणः । स एवायमिति ज्ञानमन्यथादेयमाक्‌ कथम्‌ ॥२१६॥। 


यदि नाम पुष्वं न विकल्पितं मया पूं तथापि मया दष्टमेव । भसिकल्पकर््ताहि 
परत्थकमापतितमिति चेत्‌ । म । प्रागविकल्यनादविकल्पयतेव तदा भया दुष्टमिति प्रतीतेः । 
भ ख कलान्तरमागी विकल्यः । प्राग्भोचिनः प्रत्यस्य सथिकल्यतानिषन्धनं तेन सह सस्वन्धा- 
भवात्‌ ३ न तुतरकालमाविनो विकल्पस्य निष्विषयत्वे कथं तेनाविकत्यकता ध्यवस्थाप्यते । 
भ जसीतविथयं प्रत्यकं तेन कथमविकत्वकताण्यवस्था । भ (1) जनुपलन्येरतीतविषयस्यां 
व्याघातात्‌ । तथा हि ¦ अतीतस्य वर्तमानस्य च प्रतिषसुप्रस्यक्षनिवुतिलक्षनावृदलग्येरभावः 
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वेदवा | प्रार्थानुमनिम्‌ ५६१ 
व्दकहारताथनी ¦ एवमेव पको लोकस्य व्यवहारः । अम्पका श्यवहारो भ -श्दादिति तं 
तिष्ठन च प्रतिष्ठेत्‌ करिचिदिति प्राप्तं । 
तस्मात्‌ । 
बमृदस्मृतिसंस्कारः प्रतिपत्ता यदा भवेत्‌ । अतीतवत्तंमानस्य प्रत्यक्षस्य निवत्त॑ने ॥२१५७॥ 
अमावबव्यवहारस्य तदा तेन प्रवत्तनं । सव्वेस्य जगतः सिद्धमिदं वस्त्वविगानेतः ।२१८॥ 
बाज्यवालकभावस्तु सया प्रत्यक्षेण गृहीत इति नैवं कस्यचित्मतीतिः । तवा हि । 
शब्दार्था दर्षंनादेव गृह्येते वाच्यवाचक्ौ । नोपदेशम्विना सोपि नोषेदेशस्तयेक्ष्यते ॥२१९॥ 
न॒ खल्‌ श्म्दार्थोपलम्भमात्रकादनपदेशादिदं वाच्यवाकमित्य्लेखः कस्यचित्‌ । 
उपदे्ोपि यदन्यथा कदिचव्‌ ब्रुयात्‌ परित्यजेदेवान्यथा अ्याख्याविकल्पो न स्यात्‌ । ब हि 
कायंकारणमावोऽन्यथा नेतुं शक्यः । 
ननु “रत्यक्षं॒संलाकर्मेति” वैषेशिका आचक्षते । तथा हि । यल्लदततोयमिति 
वस्तुधुतीक्षणे संकेतकाले प्रत्यक्षादेवमेवावगच्छति । संकेतकरणकाले हि यदा पुरोबतिवेव- 
दत्तादिनामचिकीर्षाविषयीकरतं वस्तु पुरः पश्यन्ति जन्तवः। भुतिगोचरचारि च शब्दरूपं 
यज्ञदत्त इत्याविकन्तदा भवत्यस्य संज्ञेयमिति व्यवहारकारी निहचयः। न च भिश्नजातीय- 
प्रत्यक्प्रत्ययग्राह्यो न भवति प्रतिबन्धं निशितः । तथा हि । 
स्मरणानृभवौ स्यातां नान्यथा परिनिरिचतौ । परस्परेण सम्बद्धौ विजातीयतया स्थितौ १ ॥९२०॥ 
सल्ञासंक्लिसम्बन्धोन प्रत्यक्षः । 
तवेतवसत्‌ । यतः । 
सं्ञाघंश्चाक्तोर्मोगो यदि प्रत्यक्षनिदिचतः । न स्यदिवान्यथा भावः कारन्तरपरिग्रहे ॥२१९॥ 


यदि प्रत्यकषप्रमाणसिदः संलञासंज्लिसम्बन्धः । कथं वेशहकालनरान्तरेम्यथा भवलि । 

नहि प्रत्यक्षगृहीतमन्यया भवति नीकादिकमन्यो वा षस्तुसम्बन्धः । तथोपदेशान्बयो बुदयत 
एवायं संल्ञासंश्िसम्कथप्रत्ययः। तथा हि । 

एदन्तावदयम्बकित स्नामास्येवमिति स्फुटम्‌ । नामेबास्येदमिति तु न जनेतिपरिस्घटं ।॥२२०॥ 

कदाचिदन्यकारेयमन्यदेव करिष्यति । अपरापरवाञ्छास्य केन नाम निषिध्यतां ५२२१॥ 
कृततम्ममाप्येतदेब न वाञ्छ्वारणं क्वचित्‌ । 

कस्यचित्केनचिच्छक्यं कदाचिद्‌ ब्रह्मणापि तत्‌ ५२२२५ 


नन्वा“भ्यन्तरन्तस्यमविवुदधं त्रिपुर्षानुगं नाम शुर्वादनरे प्रतिष्ठितमिति न्यायात्‌ 
कयच्चच्छावारणं । न । तत्लक्षणयोगिनभनेकत्ये कथं वारणं । अयमपि जोषदेन्ञ एथ । 
ल ायमुस्संश्यमतन उषदेकषो ब दुष्टः । तस्मा प्रत्यकं संलतकमं । ततो म कार्यकारण- 
भाववव्‌ धाच्यवाचकमाव इति न वस्तुबलप्रवृत्त शाब्दप्रतिदधमनुमानं । 
तेनामानादठस्तृनां सदस्तायुरोधिनः। 
भिश्स्यातद्नडशाव्‌* दृत्तिस्तदिच्छाजेति सुखितं ॥११६॥ 


+ ए स्थितेः २ ए. भम्ब्यक्ति ६ 8. °दनरि ४ 8. ४4. काका 
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बानं, भ वस्वुबलभावि ततो यस्तु म भमयति। 





आंग्नहात्रादिश्ब्दस्य यथाथयिं प्रकल्पितः । 
तथान्योपि शवमांसादिरिच्छया परिकल्प्यतां ॥२२६॥ 
` कोहीच्छापरिकलत्यनाभाक्‌ स्वभावेषु भावेषु नियमः अथादष्टविरोधादकल्यना 
न -हयम्या्परिकल्यनायामवुष्टतिरूडिः । | 
समीहितफलावाप्तिन्नं हि कल्पनया क्वचित्‌ । अन्यथा नामतः सर्व्वः सष्वेमेव प्रसाधयेत्‌ ॥२२४॥ 
` सस्यमेतद वयमप्येवं प्रतिज्ञासिष्महि भवानेव त्वस्यानथं रपयप्रस्थान (स्य ) महासामध्यंः 
{? ) प्रब्तयिता । तथा हि। 
ययथेस्य प्ररीक्ष्येत निश्चयाय परंपरा । उपदेशस्य सैव स्यादनर्थान्धपरंपरा ॥२२५॥ 
अतीन्द्ियदृक्षः सन्ति यद्ययं स्यास्य वेदकाः । तथा सत्यवतारस्स्यात्‌ परस्परविरोधिनाम्‌ ॥२२९॥ 
न्छन्योतीन्वियदर्लीं रण्धावकाडाः कक्कंशो भवतः । तस्मादयमपि केनचिदथेः 
कल्पित एव । न च तत एव संप्रत्यय इत्यन्योपि परिकल्पनीयः ! स्वयं आनानेन 
तदपरिज्ञानं कथं कल्पनीय (?यम्‌) इति चेत्‌ । स एव ज्ञास्यते किन्तव चिन्तया । न> 
मामविचायं विसम्वादयेदपि ततश्िचन्तेति " चेत्‌ । परित्यज्यतान्तहयुषदेक्षमात्रपरत्य, शषा । 
प्रकृतिप्रत्ययानुगमेन कल्पनेति चेत्‌ । ननु सोपि प्रकृतिप्रत्ययाथं उपदेक्षादेव सिद्स्ततः 
सोपि प्रयोगवक्षनात्‌ (एव) समर्थनीयः । प्रयोगोपि प्रृतिपरत्यया्थादिसभ्बन्धपरम्परेतरे- 
तराभयणे ध्ेस्तथा न स्यादिति चेत्‌। उक्तमत्र । किंञ्च । धमं एवम्नवतीत्ययमपि 
उपदेश्च एवेति यत्किञिजदेतत्‌ 


` -ननु चन्द्रः शषौ सस्वात्‌ प्रसिढवाच्यवत्‌ । ततः कथमवस्तुबलप्रवु्मेतदनुभानं । 
एरक्लमन्र । अपि च। 
चन्द्रतां शशिनो.ऽनिच्छुन्‌ कां प्रतीति स षाञ्छति। 
इति तं प्रत्यदष्टान्तं तदसाघधारणं मतं ॥१२०॥ 
सकलप्रतीतिप्रतिक्ेपकारिणंप्रत्यदष्टान्तत्वात्‌ । उक्तमसाधारणत्वादनुमानाभाव 
इति()ष हि क्क्षिनः (स) कलजगतः प्रसिदधिमागतस्य चन््रहञब्दाभिषेयतया तस्वमनिश्छन्न- 
म्थामपि प्रतीति नेच्छती ति प्रसिदमेषेतत्‌ । ततः तं प्रत्यदृष्टान्तमनुमानं सस्वादित्यादिकं । तजर 
च. घब्यहेतूनामसाधारणतेत्युक्तमेव । ततदचाचन्ध्ः शक्षी सत्वादिति कोथः । चनः क्षी न 
सस्थादिति हेतोः । नानेन चन्त्वं साषयितुं शक्यं । केन तहि साध्यते असाविति तञ्च 
कृशभ्याधकः साग्दप्रसिद्धेनावस्तु बलमभाविनेत्यमिप्रठः । 
ननु शग््रस्येकत्वादसाधारणता तत्कथमेतल्लम्यं सकलग्रतीतिप्रतिक्षेपवादिनंभ्र्येत- 
दनुमानमसाधारमभिप्रेतं । 


न किञ्चिदेतत्‌ ।, यतः । 


| ० 
९ 8. भावनियमः १ ए. त॑स्यानषं 
१29. ध ४ 8. जिन्तयेति 
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नोदाहरणमेवैकम धि) छृत्येदसुख्यते । | 
लक्षणत्वा्तथा.ऽवृक्षो घा्रीत्यु्तो* च बाधनात्‌ ॥१२१॥ 

अबुक्षः श्ञापा सत्वादित्यत्र. न परिहार एकत्वाद्‌ वस्य (इति) । न चेकमुदाहरण- 
मभिसन्धाय शक्षणं प्रवत्तते१ । | 

नन्‌ कोयं न्यायः । एकमुबाहरणमभिसन्धाय लक्षणं न प्रबत्तते । न खल्‌ तवुदाहरभन्न 
साधनीयं । अथान्यवयप्युदाहूरणमन्तभव्यि (लक्षणं ) कत्तग्यमेवं हि रक्षणतः ज्ञास्व्रथा- 
ससाध्यमिति ने प्रतिपत्तुपरिष्लेश्चः। यत्र तहि नोदाहरणमन्यवस्ति तश्र किमप्रव्तनं लक्ष- 
भस्य दु्यते (च) । अकुटिलिकाया इत्यादि । तथा() 
मेरुमन्दरमैनाककंलाशोशीरकादयः । एकंकरूपाः सन्त्येव ततो नैकाप्युदाहूतिः ॥२३१॥ 

भक्रोच्यते । 

विषयं लक्षणं तद्धि यदग्याप्त्था भ्विना कृतं । अतिव्याप्त्या च तेनेदमव्यापि स्यात्‌ परोक्तितः। २३२॥ 

तथाहि । न वक्षः शि्ञपा सत्त्वादित्यत्रापि प्रतीतिबाधा वक्तव्या सा कथं परोदितन्या- 
„ याइवतरेत्‌ । नहि वक्ष एकः प्लक्षादेरपि भावात्‌ । अथ साधारणतयाऽूमानमस्त्येव तेन 
बाधा मविष्यतीति चेत्‌। अत्राह । 
द्रध्रापि लोके टष्ठत्वात्कपूररजतादिषु । 
समयाद्‌ वत्तमानस्य का~साघाररताभिधा ॥१२२॥ 
चन्द्रशम्बाभिधानमपि कपुरादिषु दृष्टमेव । ततः कयमेकता चन्द्रमसः । न ख 
समयमात्रवृ्तयः शब्दाः क्वापि न प्रवर्तन्ते । ततस्त (वरा) प्यनुमानबाधेव । तदियं प्रतीति- 
बाधा नाम नास्त्येवेत्यापतितं । 
अथ रजतादिषु चन्दरशन्बवाच्यत्वं नेव प्रसिद्धिभाक्‌ केवलं यथाकथञ्चिब्‌ गन्धयुक्त्यादि- 
वादिभिः कल्पितं न वस्तुवृत्तं तत्‌ । 
तवसत्‌ । 
यदि तस्य कचित्सिष्येत्‌ सिद्धं धस्तुबलेन तत्‌ । 
प्रतीतिसिद्धोपगमे.‡शशिन्यप्यनिवारणात्‌* ॥१२३॥ 
अस्यायमर्थः । यवि (क) पुरावौ न परभा्ंतः प्रसिद्धं तरेव कल्पितं गन्धयुक्त्यादि- 
बादिभिः। चन्द्र तहि वस्तुतिद्धं तत्ततंकथं प्रसिद्धिबाधोदाहरणं । 
अथ प्रतीतितिद्धमेव ततन प्रतीतिश्धेति चेत्‌ । 
प्रतीतिलिद्धोपगमेः क्षक्िन्यप्यनिवारणमेव कप्पुरादौ । नहि तत्रापि न प्रतीतिस्तत्ये 
नुमानबाधनमेव न प्रतीतिबाधनं । अथ कप्पूरादो ह्ादादिना निमित्तेन प्रवत्तते तेव भः 
तवुदाहृरणं वतो साधारणं । | | 


१ 8. भमेवैतदधि०. ॥{.० मेवेद० > ]4. वृक्षोऽधात्री १ 8. प्रवर्त ` 
ई 2. त्रवग्याप्त्या ५ }\(. ऽनिवारणम्‌ ९ 2. बाधोपमभे 


१४२ परमेत्णकासिकःकाध्यम्‌ |  { भरम 


अच्रोच्यते । 
तस्व वस्तुनि सिखस्य शंशन्धण्यनिथारशं । 
तष्ठस्स्वमावे शशिनि धारणेपि न दुष्यति ॥ १२५१ 
यदि करपपूरादो निभितप्रयुक्तं चनाक्षब्दाभिधानं कषक्तिम्यपि तस्य निमिसस्य भावाव- 
बा्यमेव । अथ तदरत्स्वमागास्षिवारणं तवा अक्षिनि बारणेपि न दोवः । चस्तुप्रतिबदं 
वस्त्वमावेन जवतीति माप्रसिदमेतत्‌ । 


तस्मादवस्तुनियतसंकेतभ्वनिमाविनाम्‌, । 
योभ्याः पदाथा धरममाशामिच्डाया अगमिरोधनात्‌ ॥१२५॥ 
अवस्तुनियतसंकेत(मानर) भादिनां धर्माणां योग्याः तम्दंपवार्था इति तच्चोग्यताधाधने 
बोषः प्रतीति बाधालक्षणः । 
ननु निभित्तप्रयुक्तः ` शम्बः सकल एव । उवित्थाविशब्दानामपि किञिनवि्िभितं 
सामाम्यविशषेषरूपमेव न प्रसिदिमात्रकमेव । 


तदेतदसत्‌ । न प्रवृत्तिनिमित्तमुपादाय शब्दस्त्षिमित्तवति प्रवत्तत इति प्रमाणं (1) 
निमित्तेपि निमित्तान्तरापिक्षायामन (व) स्था । तथा हि । 


, “यदि तस्य क््वजित्‌ सिष्येत्‌ सिद्धं वस्तुबलेन तत्‌” । निमिसवतीति बाश्यल्ेषः । 
अप्रतीविसिद्धोपगमे शाशन्यप्यनिवारणात्‌। परतोतिमात्रतिदशब्दार्थोपगमेऽहाक्ि * 
भ्यप्यनिवारणं । न हि यत्र क्वचित्मय्तमानो वाख्यवाच (क) भावः प्रतिनियम \महंति । 
अतिनियमे त्रमानाभावात्‌ । तत्र यथा निमिते निमिलतमन्तरेणेव प्रवसतते तथा निमिस्तयत्यपि । 
नेहि निभितेषीञ्छातोन्यथावततिः । 

मथ स्वभावादेव तत्र वत्ततेऽन्यत्रापि स्वभावः केन (नि) वारणीयः । अभ तेन सह्‌ 
परमार्थतः सम्बन्धोस्तीति तत्रेव प्रवत्तते जात्यादौ । एतत्कथं लातभ्यमिण्डामात्रेन वतमानः 
क्दो दुष्टः (1) स कथमन्यत्रान्यथा वततत । वत्तमानो दृष्टस्तेन बसंत इति भ्यपदिषयतेः । 
न (1) इच्छामात्रव्तेरपि सम्भवात्‌ । न हीच्छामात्रवृलेरन्यस्य च विक्षेषं पहयामः । इच्छया 
मनुपसन्धिरिति चेत्‌ । केयम्‌ ° पठन्धिरतीतेच्छायासपि (सं) मवति ! न्ानपलम्धिः स्वस्य 
बाधिकेञ्छायाः (1) वक्तंमानसश्निहितविक्षेषस्यव बाधिका न सब्दस्य । तस्माद्‌ यदि कस्य- 
(चिद्‌)पप्यत्रासीदिच्छा ब॑दस्य चिरातीतस्य तदपदेक्ादिदानीन्त(ना)नां ष्यबहारः किमत्र विषदं । 
तस्माल्लिमि्तवकल्तिमिततवत्यपि प्रवततां किमनथंकनिमित्तथरिकल्यनया । 

अन्यः पुनराह । न निमिते प्रथमं प्रदतंते पहथाल्तिमिरबति कमेणवुसेरद- 
कमात्‌ । अथ निमित्ते श्वापि दुष्टः पदार्थत्वं गोत्वमिति । न तस्य शब्दान्तरत्वात्‌ । 
तत्थ हि वाचकत्वं यस्य यत्र प्रयोगः । प्रयोगबलायाता सकलस्य बाध्यवाधकभाव- 
सिंद्धिरम्बवध्यतिरेककल्पना्यां (हि) वरष्यवुत्तिरेव मावप्रत्ययान्तः शब्दः । भावप्रत्ययापममे 
्र्युततित्वात्‌ । अथ द्रष्यवुतेभविप्रत्यये सति कथलिमि्तमात्रवालकभावः । यदा तु 


५ 4. ` ०बलभाविनाम्‌ * 8 प्रक्ष(?स)क्तः ४ 2 पेक्षानवस्थानात्‌ 
¢ मे एसि ५ ० वा निव ९ 9 इत्युच्यते * 8 मन 
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लिनिततजातरे अतति तदा जावग्रत्ययः तमेवायं स्यनङ्तीति युक्तं । नहि जचत्रत्वयनन्तरेष 
ब्न्यनाववाज्यता इयोमोराब्यवोल्िवेकेन प्रतीयते (1) ततो भगवग्रत्ययाद्‌ विवेकः । ‹ ` 
नैतदस्ति । नहि स्वार्थिक एव सकण: प्रत्ययः । तत्र ्रष्यवुतेरेव प्रत्यये इते 
निमित्तस्य तद्ि्षेषणस्य प्रतीतिरिति न फिञिविद्‌ विरष्यते । न च प्रकतिप्रस्ययार्थदिजागेः 
कारमाथिकः समुदाया एव वाचकाः प्रयोगतः प्रतीयन्ते । प्रहृतिपरर्थयादि › विभावस्तु अरलस्यत्प- 
सये यंथाकथञििदेव प्रकत्पितोऽम्यवा बालस्य मुखेन धयुत्पादपितुमल्षक्यत्वात्‌ । तस्म 
निनिततमुपादाय निमिततबति वततत इति प्रमाणमत्र किंचित्‌ ४ 
अपरः प्राह । निमिसवस्येव शब्दः प्रवत्तेते निमितं त्वनभिधीयमानमेव व्यवच्छेदकम- 
सम्भवि तत्िमिततस्वात्‌ 1 | 
तदेतदसत्‌ । पतः । 
“यदि तस्य क्वचित्सिष्येत्‌ सिद्धं वस्तुबलेन तत्‌ । 
प्रतीतिसिद्धोपगमे सरिन्यप्यनिवारणात्‌" ॥२३ ३॥ 
यदि तस्य क्वचिश्षिमित्त सिध्येत्‌ सिदं वस्तुबलेन तत्‌ । निमित्तमप्रतिपादयता 
शब्देन कथन्तद्ृचवच्छिलत प्रवर्तनं । तद्रपवच्छेे * जेदवबोधस्तदषि बुद्धावारूटं कथमवाच्यं 
निनित्तवतोपि शब्दात्‌ प्रतिपत्ति रिति बाच्छत्वं सा निमित्तपि समाना । 
अय प्राधान्येन द्रव्यमेव प्रतिपाच्चते गुभस्तु माधूर्यादिन्तं प्रतीकमानोपि वाच्यो नान्त- 
सीयकतया प्रतीतेः १ 
न विवक्षा विनाभावी भ्रघानमुणतानयः। यदू(द्‌) दिदय प्रवृत्तिः स्यात्तस्य प्राघान्यसङ्खतिः ॥२३४॥ 
तत्र कवाचिन्भाध्येमे प्रधानं कदाचिष्‌ व्रव्यमिति लोकथ्यवत्था (1) लोकव्यवस्थयीप 
ख वाख्यवायकशावः । तया हि । 
मधुरेणाथिभावश्चेत्‌ गुडं भक्षय संव्वंदा । यदर्थो व्याध्यभावेन तक्कृत्यं मधु मक्षय ॥२३५॥ 
यदा लोल्पजातीयः कश्चिद्‌ भक्षकस्तदथं गृडोपदेशो माधुयं प्रतिपादयति । यदा वु 
प्रभावविललेवात्‌ इलेऽपनिदुत्तये प्रतिपादयति मध्वादिकन्तदा द्रव्यमात्रपरतिषादकं प्रधानं तस्माद्‌ 
हयमेव प्रतीयते । प्रधानगुणभावस्तु कदाचित्‌ कथञिचत्‌ कस्यचिदिति विभागः । तत्र 
हय (स) प्रतीतौ नापरत्रिमिसमिति प्रसिद्धमात्रकमवश्िष्यते । 
` अथापि स्यादृषलक्षनं निमित्तं न तस्य वाच्यता । यथा कतर्‌ देवरत्त(स्य) घाम (1) 
यत्र काक इति म का्कस्यापि गृहवचनकाच्यता । यथा न वाच्यता तथा तदनविपि देवदत- 
गृहने तेन तस्य नोयादेयता । तथा ब्ाह्मणादिकाम्दानाभपि सनृष्यस्दादिपरिचोदनायां न च 
काकेनासाधूयलकष्यते तस्यानित्यस्वात्‌ (1) प्रक्षापरव्वकारी हि काकेनोयलकितमन्यव्‌ (एव) 
देशकुलादिकं निति्तीकशोति । अन्यथा अ्यवहारानावः 
कथमाह मवाश्यभूतः काषः उवरकषणं (1) परत्यकासिदत्यादत एव काकक्मयेन बस्य 
्रतिपादने (1) म स्वेवं जत्यादिनिमिततानामपि परवाचक(त्व) प्रतिपादनं । तस्मादवा- 


१ 82. प्रत्ययां २ 28, गध्यवच्िषर मठर ग्ड प्न ष्ठे. श्वीति 
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ष्यपि व्यवर्छदकर्भवति यत्‌ पथक्‌ प्रतिपाद्यते । यत्तु तत एष क्ब्बात्‌ प्र गीयते तद्‌ बाण्य" 
मेव (1) शाग्देन बुावाहितस्य षाख्यत्वभ्यपदेशात्‌ । तत्र प्रतौतिरेव शब्वास्न वाण्यतेति चेत्‌ । 
(प्रतीतिसिदखधोपगमे शंशिन्यनिवारणाद'वाच्यतायाः । निमित्तवत्तिमि्तवत्यपि 
ताऽ) भावः स्थादित्यतः१ । प्रतीतित २ एव वाच्यत्वे निमिसेपि समानं । | 
नन्‌ तैलं बीयतामिति पात्रं प्रतीयमानमपि न वाच्यं तैलशब्दस्य । न तस्य सर्वदा 
ब्रलील्यभादात्‌ । स्वयमानीते (पि) पात्रे तलदानस्याथितासं भवात्‌ । तस्मादनर्भिधीयमा- 
नस्य शब्दान्तराप्रतिपादितस्य नोलक्षणत्वसम्भवः। लक्षितेन. हि किञविल्लक्षपितुं शक्यते । 
अलक्षितेन लक्षणेऽतिप्रसङ्कः । अथ प्रथममुपलक्षणात्‌ । ततः पुनरत्यन्ताभ्यासात्‌ स शब्द- 
स्तपवजच्छिन्न एव प्रवसते विनापि तदा निमित्तप्रतीति । एवरन्ताहि इवमांसेपि प्रवसततामन्ति- 
होत्रादिकषब्दस्तक्षिमिसस्य काकवत्‌ तत्र वृत्तत्वात्‌ । जन्यथा कथं न वस्त्व्थेषु गोहाब्दः 
प्रवत्तते । तत्र तस्य प्रसिद्धत्वादिति चेत्‌ । इवमांसेनापि3 कालदेश्चान्तरे प्रतीतिर््ास्तीति 
कुत एतत्‌ । तस्माद्‌ वाच्यवाचकभाषो नामानियत एवेच्छारचितं संकेतबलावलम्बनत्वादिति 
नं काचित्क्षतिन्वेदस्यापौरषेयत्वेपि दृष्टतायाः । सन्वंत्र योग्यताया अनिवारणात्‌ । 
तां योग्यतां निरुन्धानं, सं केतप्रतिषेधजा । 
प्रतिहन्ति प्रतीताख्या योग्यता विषयाऽनुमा ॥१२६॥ 
शब्दानाम्थनियमः संकेताच॒विधायिनां । 
नेत्यनेनोकतम््ेषां प्रतिषेधो विख्ये ॥१२७॥ 
यो हि श्वमांसादिकं नाग्निहोत्रादिक्षब्दाथं इत्याह । तस्य योग्यताविषयानुमा प्रति- 
रोधिनी । यतः । शब्डानामभिषेयनियमः संकेतमात्रप्रवुत्तीनां नास्तीति कोयन्तियम 
दकेनेवाभिभेयेन भवितम्यमिति । तत्र य आह । प्रतीतिमाधितं शइवमांसभक्षणकल्पनमिति 
स पयनुयुज्यते। पौरुषेयो वेद इति प्रतीतिबाधितमिदमपि । यतः। ऋगिरावचषचकषः 
सामानि तामभिराविति प्रतीतेः । अथ करोतिः स्मरणे वत्तते न नि्वत्तन एव । तथा हि 
संस्कारेपि वृक्ते । पृष्ठं कुर पादौ कुव्विति(1) न (1) अत्रान्यथाऽसम्मवादेवं प्रतीतिः । 
अथ प्रामाण्यमन्यथा न भवेदिति कल्पना । सर्व्वागमानामप्यपौरषेयताप्रसङ्गः । तत्कल्पना- 
निमिलतवद्भावात्‌ । अत एव सौगतः। 
नैमित्तिकयाः शरुतेरथंमथेम्वा पारमार्थिकं । 
शब्दानां प्रतिख्न्धानो न वाच्यस्तेन› वारिणः ॥१२८॥ 
नैमित्तिकी भूतित्नं काचिवस्तीति यदि वदेन्न तस्य दोषः परमार्यतः सम्बरधबलेन 
नैल्पपि पदि प्रतिशरूयात्‌ न वाच्य, एवासो । यस्तु सकेतिकमपि मीमांसक्षारिनतत्याह्‌ । 
एगोख्यते । ततः प्रतिदधिबाधनमयक्तं । 
तस्माद्‌ विषयभेवस्य दशेनाय पृथक्छृता । 
मनुमानाबहिभृता प्रतीतिरपि पूष्वंषत्‌ ॥१२९॥ 


५ ठ °दिल्यषैः प्रतीत ९ मदिषि 
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प्रस्तावाभयत्देनरभ्युपसलम्बाधकं भवति 3 ऋस्यथा । 
परतिक्षातस्या्थंस्य बाधनात्‌ । न सब्वंथा विपर्यस्य धनमेव । दवोस्तुल्वकका्वातु 4 
तथा प्रतीतिरपि न पारमाथिकायस्य बाधिकाऽपि चु प्रतीतिमात्रकप्रसिदस्य प्रतिक्षेपस्य 
बाधिकेति परमार्थः । 
खिखयोः पृथगा स्याने दश यश्च प्रयोजनम्‌ । 
पते स्ितुके आह नायुमाध्वक्षवाधने ॥१३०५ 
तश्राधार्यणेदसम्‌क्तं । स्वरूपेणेव नि्हहयः स्वयमिष्टो (5) निराकृतः क्षः यदि 
प्रस्यक्षानमानागमप्रसिद्धेन । तचथा । अष्ावणः शब्दो नित्यो घट इति । न सन्ति प्रमाणानि 
प्रमेया्थनीति प्रतिक्लामात्रेण । यत्राप्यसाधारणत्वादनुमानामावे श्ञाब्दप्रसिद्धेन विष्देना- 
(थना) पोते न स पक्ष इति । भनुभाध्यक्षबाधने । मुक्वागमप्रसिद्धिवाधने सहेतुके प्राहु । 
प्रतिक्ञामात्रेण शग्दन्रसिदधेनेति । अन्यया वदि विववभेदोयदशेनन्नभिमतमभविष्यदाचा्यंस्य 
सहेलुकत्वमनयोरेव न ब्रूयात्‌ । सस्मादयमेकभिप्रायः प्रधाभूतस्य सकलन्यायवा विनां 
म्यायपरमेश्वरस्य । 
` भ खर्‌ प्रयोजननिवेकपरभनसः 'परिपुष्टेतरप्रयोजनवचसः सम्भवन्ति अस्वन । 
तथा हि । 
अरन्तश्विन्ध्यनिवासिसन्द्रविततध्वान्तोद्धत *ध्वंसिधीर्‌ । 
अत्युच्वेरु दयाद्रिसन्ततसतप्रेह्क °न्मयूखोत्करः ॥२३६॥ 
आचार्थो न विमरागंगः प्रतिहतो नान्यं रपूर्व्वोरिविर्‌ । 
क्रास्तव्यस्तगभस्तिह॒स्तविफलप्रारम्मसम्भावितः ॥२३७॥ 
शस्ाग्‌ विषयभेद एवात्र युक्तः । परिशिष्टनतु प्रागेवोक्तं ! 


५ प्रत्यक्षबाधा 


तच्राप्यध्यश्चबाधायां नानारूपतया ध्वनेः । 
प्रसिद्धस्य श्रुतौ रूपं यदेव प्रतिभासते ॥१२१॥ 
अद्यं शबखाभासस्यादष्टेबुदि जन्मनः । 
अष्यषवाधायामपि अक्तव्यमस्त्येव । यदि नाम गम्यमानस्वादाचा्थेरु नोक्लं । 
तत्रापि च अक्तब्यं । अथावणः शाब्द इति न सम्बन्धस्य प्रतिषेधः । किर्साहि (\) वव्रं धतौँ 
प्रतिास्तते । अदयं लदसाया बदधेरननुभाकत्‌ । नहि जातिसम्ब (न्ध) दीनां शन्दप्रति- 
भालच्ह्वरितः अलिभालः । अग्रतिभासमानञ्ल कथं प्रत्यशमप्रत्यक्षप्रतिक्षेपे च इथं परत्यक्ष- 
दाच \ रदेतसतिषस्दविष्यते । सस्ात्‌ प्रतिभासिन एव ख्यस्य प्रतिक्षेपे दोवः प्रत्यक्ष 
बाधालक्षणः । । 
वद्यो चिरस्येव श्षेपेष्यक्षेल बाधनं ॥१३२॥ 
_ _ त्मेषाचायेण , 
१ °्व १ ‰ वचः प्रे 
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“रह्य्ञार्थानुमानाप्तप्रसिद्धेन निराहृत (1) " इत्यर्थस्य ग्रहणं तस्यव रूपस्यार्थत्वात्‌ । 


तस्जा १ त्वादिकम्थेः । प्रस्यक्षे प्रतिभाससाम््याभावात्‌ । 


§ ४. सामान्य-चिन्ता 


यत्र त्वप्रतिमासनं न तलत्यल्लमिति न प्रत्यश्षबाधितस्तलतिक्षेषः । 
एतदेवाह । 
१. सामान्यं ध्यावृसिलक्षणम्‌ 


तदेव रूपं तधाथेः शेषं व्यादृलिलक्षरं । 
अवस्तुरूपं ` सामान्यमतस्तक्नाक्षगोचरः ॥१३३॥ 
वेन सामान्यधमाणामप्रत्यक्षत्वसिद्धितः। 
प्रतिक्षेपेष्यवाधेति भावणोक्त्या प्रकाशितम्‌ ॥१३४॥ 
परिस्फ्रत्पुरोवतिरूपेण प्रतिभासमानमेवा्थः । सामान्यसम्बन्धादयस्तु तथाभूत- 
रूपब्यावृत्तितः परिकल्यिता ना्ंूपाः । विजातीयरूपविलक्षणत्वस्येव  दक्षनात्‌ । 
सामान्यस्य चापरस्य द्वितीयरूपववग्रतिभासनात्‌ । ननु । 
विलक्षणत्वं नामेदं सजातीनां परस्परं । विजातीयसजातीनां व्यवहारस्ततः कथम्‌ ।२३८॥ 
गवामेव यथान्यस्मादगोष्यावृ ्तिदशंनं । 
गवाहवानान्तथन्यस्माद्‌ गोरइवाच्च विलक्षणात्‌ ॥२२३९॥ 
ततो व्यावृत्तिमात्रेण नासां कयं प्रसिध्यति । वस्तुरूपन्तु स मान्यं विभागेन व्यवस्थितेः ॥२४०॥ 
प्रवरसंयत्यसांकयं व्यवहारन्तर्दथिनां । स्वरूपेण प्रतीतस्य न सांकयंस्य सम्भवः* ।॥२४१॥ 


(१) खामान्यनिरासः 


तदेतदसत्‌ । यतः । 
सामान्यादिस्वेरूपेण यदि जातु प्रतीयते । स्वरूपेण प्रतीतस्य न साकरयं प्रसक्तिमत्‌ ॥२४२॥ 
स्वह्पाप्रतिभातेपि यद्यसांकायंसम्भवः । समथेकारदुष्टानामसांकयं प्रतीयतां ॥२४३॥ 


व्यक्तिग्यङ्गयं हि सामान्यं व्यक्तिरूपमलक्षतं । 
व्यञ्जक नं विभागेन व्यवहारस्ततः कथम्‌ ।॥२४४॥ 
न याव्‌ व्यक्तीनां सजातीयविजातीयानामरसाकयन्तावन्च सामान्यमसांकरयेन प्रतीयते । 
यावश्व सामान्यन्नासंकरपरतीतिकं न तावत्‌ व्यक्स्यसंकरप्रतीतिरितीतरेतराथवस्वादप्रतीतिरेषं 
साभान्यस्य । 
अथ सामान्यमेव प्रथमं प्रतीयते नागृष्ीतवि्ोषवभाविक्षेष्य ९ बुडधिरिति । 


१४तनजा २ }/. अवस्तुमूतं ४ 8. विलक्षणस्यैव 
४ (.. सष्तममाह्धिकरं (समप्तम्‌) - ` ५ 9. विक्ेष्यै 


तामौन्य-चिन्ता ] ` पराथनिमानम्‌ ५४७ 


तदसत्‌ । सामान्धमपि कदाचिद्‌ विदोष्यमेव परस्परं विशेषणविष्ेष्यभावात्‌ । 
सामान्यस्य च स्वेदा विशेषणत्वे ष्यक्तिसन्देहेपि कस्मान्न प्रतीतिः । तदिक्षषणं यद्रपवर्छ- 
दकं तच्च ष्यवच्छेदकं यत्सन्देहव्यावत्तनसमर्थं । तथा हि । 
नैव व्यावर्ततेर्थात्मा विद्यमानः स्वरूपतः । अविद्यमानरूपस्तु दैवेनैव निवत्तितः ॥२४५॥ 
विज्ञेषणसहृलरेपि न पृ्व॑स्य निवत्तंनं । 

व्यक्तिनिरद्वारणत्‌ तस्मात्‌ सामान्यस्य विनिश्चयः ॥२४६॥ 

अयं स गौरिति निश्चयो रूपनिर््ारणमात्रकादेव (प्र) वत्तते । 

समानता हि सामान्यव्यक्तीनाञ्च समानता । संस्थानशक्तिभेदेन तस्माज्जातिरनथिका ।।२४३॥ 


ककदाविसंस्यानं बाहाविशक्तिश्च यदि सामान्यनिऽ्चयहेतु स्तदेव सामान्यं तच्धाभ्य- 
तिरिक्तमेव ताभ्यः" । अवान्तरभेदे कथन्तत्सामान्यं (1) सामान्यवादिनोपि कथं व्यक्तिः । 
विलक्षणेरेवेति चेत्‌ किलर कक्कादिभिः। तेषामसामथ्यग्चित्‌ । एषाम्बिलक्षणत्वे कथं 
सामथ्यं परस्परतः । वस्तु स्वभावंरत्तरम्वाच्यमिति चेत्‌ । न । पादप्रसारणमात्रमेतत्‌ र 
त्राणं । अन्यया सामान्यमन्तरेणेव बण्णसंस्यानमात्रेणासांकर्यंब्यवहारमात्रसिदधेन्नं वक्तब्य 
मेतत्‌ । सामान्यमन्तरेण कथमिति । अत्र वस्तुस्वभावेर्तरभ्वाच्यमिति परिहारस्य काकर- 
भक्षणात्‌ । न च ककूदादिसंस्यानस्य सांकर्यमन्यत्रा वदशनात्‌ । यत्र तु ब्राह्मणादौ संस्था- 
नादितौकयं । तत्र विरटसमथमात्रं शरणं सदाचारमात्रमद्यपावीनां * । तस्मात्‌ सुदूरमपि 
गत्वा तदन्यभ्यावृत्तिरेव हेतुः सामणग्यिविभागेनापरमिति व्यर्थकमपरं । अपि च। 
ब्रह्महत्यादिदानादिपपपुण्यव्यवस्थितिः । शास्त्रादेव ततो माननिरूपणमनथैकं ॥२४४॥। 

इत्यक्तमेतत्‌ । नेह सामान्यधर्मरणां पापपुण्यजनकत्वादीनां प्रतिक्षपेप्यबाघा ततप्कषष- 
कृतः (1) एतच्छावणशग्देन प्रकाहितं । इन्दरियविज्ञाने तेषामप्रतिभासनान्न चानुमानबाषेति । 
यदि तत्र तद्रूपबाघने दोष इत्येतत्‌ प्रतिपाद्यं शब्दस्वलक्षणं नास्तीत्येव कस्माघ्नोक्तं (1) किन्त- 
दिवान्तेन सम्बन्धिनिमि्तन शब्देनोक्त: । एवन्तु ववने (न) सम्बन्धनिराकरणमेवात्रा- 
भिग्रेतं । स चान्वयव्यतिरेकसमाधिगस्य एव तत्कथमियं प्रत्यक्षबाधोदाहूतिः?। अनेनापि 
शब्देन विवक्षाबश्षादभिपेतोभं उच्यत एवेति न दोषः (1) वाचकेन कस्मास्नोच्यत इति चेत्‌ । 
न । यतः। 

सव्वंथा ऽवाच्यरूपत्ात्‌ सिदधथा तस्य समाधयात्‌ । 
बाघनात्‌ तद्‌बलेनोक्तः श्रावणेनाक्षगोचर; ॥१२५॥ 

नहि शष्डस्वलक्षणशब्दोपि वाचकः स्वलक्षणस्य । सर्वशब्दानां सामान्यविभयत्वात्‌ । 
अण स्वलक्षणशषब्दः सामान्ययत्तिरपि स्वलक्षणमेवोपलक्षयति तदध्यवसायतः। एव- 
ग्तहि, धावणश्षन्योपि श्वणेन्वियग्राह्यतोपलक्षितं शूपं स्वलक्षणमेवाह । तस्सक्षणत्थात्‌ 
स्वलक्षणस्य । न हीच्ियग्राह्यत्वा (द) परमपि सामान्यं प्रसिद्धं प्रयोजनमप्यस्स्थेव प्रमाण 





+ 2. तेभ्यः २ 2. प्रसारणमेतत्‌ 3 8. मतरा * 2. मात्रमम्षपानादिना 
१ 2. ऽन्ति ९}. चतुष्कोणबंधनीस्थाः प॑क्तयो भाषान्तरे त्यक्तप्रायाः, तत्र(1) 
केवलं अस्ति--"यदि सामान्यमेव अगहौतविशेषणविरोष्याप्रत्यक्षबाभोदाहूतिर्ष्यते । 





१४८ ` प्रकककातिकनमाध्यम्‌ ` [ १३५ 


प्रसि्त्वनतिषादने १ सिद्ध प्रमाणेन जस्य कावकल्वस्य समाक्यादाभवण्लत्‌ तदत 
नेव कथनात्‌ ! अ्रणाणप्रलिद्धो हाः करस्यामान्सिदस्य बशथकः (1) स हि विर्दतया 
भरतीयमानः परस्याभावं प्रबोधयति (1) तङ्भावप्रतियादनमेव बाधकत्वं ज दाव्यबाधकायः । 
ततः प्रमाणनरिदमनेन प्रमाणेन प्रसिदं क्ब्दस्वलक्षणमिति । सपरिशरग्रतियादनं हि इरिका 
प्रतिपसिकमिति प्रयोजनं । अनुमानविरोधेपि नित्यो धट इति । पदार्थानां बतानेदाणि- 
व्यक्ति पदयतोत्णलकषिततस्वस्य सा ख्यस्य नित्थताभ्ववगमः । सोनुमानबाधितः । 
कारणानां न सामथ्य॑मेवं खति तदा १ मवेत्‌ । ततः कारणभावेन विना पर्येषणं बृथा ।२४५॥ 
कारणाभिमतययषणं हि कारभत्वमन्तरेण वथा भवेत्‌ । कलसंष्यस्य तेम कस्यज्िद- 
भावात्‌ । व्यक्तिः कियत इति चेत्‌ । ननु व्यक्तिरपि पडा्थस्वभाव्या पदार्थस्य नित्यत्वे 
व्यक्तेरपि नित्यत्वात्‌ सदा स्थितेवेति न किलिजित्‌ क्लम्यम्‌ । अथ व्यक्तिः क्रियते न पदः 
भिन्ना तहि सा पश्यतो विर्डधर्माध्यासात्‌ । अभवे पदार्थस्यापि का्यताप्रलङः । 
नं च प्रमाणं मृत्पिण्डे घटादेरस्ति साधकम्‌ । 
कायत्वादस्ति तत्रेति सत्त्वे कांस्य का क्रिवा ॥२५०॥ 
व्यक्तिः सत्वं विना नास्ति व्यक्तिभवि च सम्भवेत्‌ । 
प्रदीपादेरिव व्यक्तिः सख्वंस्मादिति चेन्मतिः ॥२५१॥ 
कुत्रलादेरिवोत्पत्तिः सव्वंस्मान्न किमिष्यते । परमाणृशोपि मृतिपिण्डनयनेऽ्यज्न दुरयते ।॥२५२॥ 
तदस्ति तत्रादुष्टञ्चेत्‌ खरश्पृङ्खेपि तद्भवेत्‌ । 
पदचात्तस्य न दृष्टिस्चेत्‌ पश्चाद्‌ दष्टस्वदा भवेत्‌ ॥ २५२॥ 
यदि पदचादुपलम्यते घटः पदादेव मवतु व्धक्तिकत्‌ । पृव्वन्तु कथं सतूावः । 
ग्धयदलिरन्यथा न युक्तेति चेत्‌ । अयमपरोस्तु दोदो न त्वनुकलम्यमस्तौति शकवम्यवतं । 
नम्वनुषलग्धिर्पलम्धेरमावः त्त उपलण्धिरेव नास्ति कथमभावो भावस्य । व्ये 
होकाविवायादीनामभावो न सिध्येत्‌ । ततो.ऽसदकरशादितिः हेतुकं स्यातः । ततः शक्ष- 
विवानाथिनोप्युपादानोषादानस्भषेत्‌ । यतः । 
तदस्ति तत्र तेनास्य तत्कारणतमा ग्रहः । तदुत्पत्त्या विना मूतं नास्ति तच्चेदसन्मतम्‌ ॥२५४॥ 
तदुत्पादनशक्तत्वमस्तित्व देवं गम्यते । अन्यथा च गतौ तस्य तस्यास्तित्वं न गम्यते ॥२५५॥ 
भय यस्माद्‌ यदृत्पन्नन्तत्तत्राश्तौति मम्यते । 
उत्वत्तः प्राग विज्ञातं तस्यास्तद्‌ मम्पतां कथम्‌ ।\२५६॥ 
सस्केन गहि सम्बन्धस्तयोत्पततिः प्रसिध्यति । 
यथा च कारणात्‌ कायंस्तत्सत्वादपि तहधकेत्‌ ४२५७ 
यत्युष्बेकः हि यत्कायंन्ततस्वेति व्यवस्थितेः । तस्सत्वपु्वंकं कावेन्त्तस्वेय कथम्भवेत्‌ \५२५८१ 
इतरस्येब चेच्छकतेः खल्वंकपरय समुद्‌ यवात्‌ ¦ शक्तेरेव हि शितिः स्यादभेदे च कथ्भवेत्‌ ५२५९१ 
व्मब्तेदेक्छक्तितो जातिव्यक्तिः कि स्षक्तितिः परा 1 
परा चेक्नास्त्यजन्या स्यात्‌ संती बेज्जन्यते कथन्‌ ॥२६०।॥ 


"शा ९ ंश्यकारिकाः 


बम्ान्ध-निन्ता ] कशा्थाम्मानन्‌ | ५४१ 


व्यक्रति्च बु द्धिः साप्यस्ति ततस्तस्या न अन्वा । 
अथ सम्वेदनं व्यक्तिस्तस्याजन्यस्य का जनिः ॥२९१॥ 
तस्मान्न ब्यक्तिकायेत्वं कारकाणां प्रमान्वितम्‌ । घटे सन्तमसस्ये तु प्रमाणमन्‌मानवित्‌ ॥२६२॥ 
मृततिष्डादौ तु नैवास्ति षटादीनां प्रमाणवित्‌ । 
सव्वंमेव ततोऽन्यं व्यक्तिवत्‌ इतकत्वतः ॥२६३॥ 
ततोयं नित्यतापक्षः कृतोन्‌मितिबाधितः । प्रत्यक्षार्थानमानाप्व्रसिद्धेन स्वध्मिणी ॥२६९४।।ति 
स्वधमिवचनन्वहि किमर्थम्‌ । तथा हि । 
प्माणबाधितः पक्षौ नेति युक्तमिदं मतम्‌। परत्र तत्र वा रभिण्येतत्‌ क्वात्रोपयोगवत्‌+ ॥२६५॥ 
नहि पर्धमिणि बाधितमबाधितम्भवति । सर्व्वथा बाधितं साषयितुमदाक्यमिति 
हेवुषिषयत्वाभावादपश्ष इति न्यायः । 
अश्रोलयते । 
सव्वंश्र धादिनो धर्मों थः स्वसाध्यतयेप्सितः । 
तद्धमेवति बाधा स्थान्ञान्यधर्मेण धर्मिणि ॥१३६॥ 
सम्ेत्रेव ध्मिभि तस्य धर्मस्य सम्भवेपि स्वपरमतेन । तथापि यः स्वयम्बादिना धर्मः 
साधयितुमिष्टस्तद्धमंदति धर्मिणि दाध्यमाने यवि बाधा भवेत्तदा दोषो न त्वन्य 
विक्लिष्टे षमिणि बाध्यमान इति स्वधमिवचनम्‌ । 
अन्यथास्योपरोधः को बाधितेन्यत्र धर्मिशि । 
अयमत्र न्यायः । तद्धममवत्पेव धर्मिणि बाध्यमाने बाधा नान्यधर्मवति क्षतिरिति । 
गतां लक्षणे नास्मिन्‌ (स्ष)घमिंवचनं पुनः ॥१३७॥ 
बाघायां घर्मिणोपि स्यात्‌ बाधेस्यस्य प्रसिद्धये । 
आश्रयस्य विरोधेन तदाधितविरोध्नात्‌ ५१३९५ 
स्वङ्पेणेव निरेश्यः स्व्रयमिति क्षणादेव सिद्धेः । स्वधर्मयुक्त एव च र्या वादिना 
स्थपथिष्टः । तथा सरति तस्यैव तवनुङूपवाधने नेव दोषप्रद्भ नान्यस्य सममव । 
गेतदस्लि । वामिगोपि बाधायां यथा स्वादाभवविरोषट्रारेण तदभष्वाप्यमावकक्सद्ुतः । 
अभ्यथेषम्थि्ो धमः साध्य इत्यभिधानतः । 
तष्दाच्ामेव मन्येत स्वधर्म वखनन्ततः ॥१३६॥ 
एवभ्विषो धर्मः इति प्रहृतधिदिक्िष्टः । तस्येव बाधने दोवः स्यान्न धत्रिभोषि 
बाधर्नं दोवबन्मग्यते । 
नन्वेतदप्य्थ॑सिखं सत्यं केचित्तु धर्मिशः । 
केषलस्योपरोधेपि दोषधत्तामुपागताः 1१४०॥ 
लद्धमेबाणनख्ेद दोधवद्धमिद्वारेण वा भवतु साक्षाद्धा (1) लब्वंथा साष्यवर्मवाथनं 
दोषवत्‌ । 
. १. तत्को १, 4. ग्रहं ततः 


१६५४ `  प्रमार्भवात्तिक-भाष्यम्‌ ` {[ + १. 
(२) श्योमादिरसद्‌ 
सस्यमेतत्‌ । तथापि विप्रतिपसिनिषेधार्थमेतत्‌ । तथा हि । केचित्‌ केवल्धमि- 


५ च 


बाधनेपि दोष एेवति कथयन्ति । 
यथा परनुत्याध्ा पूव्वंरुपन्न खादिकं । 
सरृच्छब्वाद्यहेतुत्वादित्यु कते प्राह दुषकः ॥१४१॥ 
तद्वद्‌ षस्तुरघभावो-ऽसन्‌ धर्मी व्योमादिरित्यपि । 
नैवमिष्टस्य साध्यस्य बाधा काचन विधते ॥१४२॥ 
वादी प्राह । परेः षहकारिभिः खादिकमनुत्यादयापुष्वेरूपल्न भवति शब्दादेः कार्यस्य 
सकृदजननात्‌ । यद्यनुत्पाद्य रूपं भवेत्‌ सढृदेव स्वकायं शब्दादिकं कूर्यात्‌ । 
अत्र प्रतिवाद्याह्‌ ! अथेवायमनुत्पाद्या पूष्वंरूपताऽभावं साधयति व्योमादीनां तथा 
ध्योमादिधमिणोपि वस्तुत्वाभावं साधयति । न धमिबाधनं केवरं दोषवत्‌ । न ह्येवं वादिनो 
बोवः (1) -तेन हि वस्तुमूतमाकालादिकं न॒ भवतीत्येतदेव साषयितुमिष्टं । ततोऽवस्तु- 
भूताकाधमिण्यनुत्पाद्यापुष्वेरूपमाकाश्ञादिकं न भवति सङृदहितुस्वादिति न दोषः । विकल्प 
परिनिष्ठिते धर्मिणि साध्यसाधनाव्‌ वस्तुभूतस्तु धर्मी न तस्य । तेन तस्य केवलस्य बाषा- 
यामपि न दोष इति स्वधमिवचनं । नहि परधमिणि बध्यमाने स धर्मो न सिध्यति । 
ततः साध्यधर्म › सिद्धरव्याघाताददोषः । 
अथवानुत्पाचयापूक्ं पन्न भवति सकृदहैतुत्वात्‌ । अस्यायमर्थः । अनित्यमाकाशं() 
तश्र परः । नित्यमाका्ं धमिबाधितम्भवति । बाध्यतान्तथाप्यनित्यमाकारान्धमि भविष्यति । 
अवद्यं हि हिवुना . साध्यविपयंयो बाधितव्यः 1 नित्यो हि धर्मा न प्रकृतसाध्यधर्माकार- 
स्ततस्तदबाधने क हव दोषः । यन्नसौ धमेस्तदबाघनेन सिध्येत्‌ स्यादेव ° दोषः । 
तथा ह्यनित्यमाकाशं स्वरभेदरस्य सम्भवात । रलेष्मादिनोपधातो हि गलबन्धस्य संभवो ॥२६६॥ 
.. : भलविते ह्याकाल उपहते स्वरभेदस्य सम्भवः ! तथा हि संकटविपुलः( त) दिकं 
विराणां दुष्टमतादवस्थ्यं चानित्यता । अथ यदार्थान्तरभाव एव तत्राकाशन्तु तदेव बिपुल- 
लादि. -कस्मात्‌  पुष्वंबक्नोपक्ष्यते । अवष्टम्त्वाविति चेत्‌ । अवष्टम्भः कथन्नित्यस्येति 
यत्किञ्िदेतत्‌ । मपि च । पटाद्यबयवो नोत्यन्न एव केवलं तन्तौ तन्त्वन्तरसञ्चारमात्र* । 
कस्मादाक्षंणे न - पृथग्भाव इति चेत्‌ । गलबिलस्याप्याकषणे शरीरस्य कस्मान्न पृथग्भाव 
इति . यत्किञ्चिदेतत्‌ । तत्मादनित्यमाकाश्नमवस्वु वा (परमत) बौद्धमतमि्येकान्त एषः ! 
अथवा सप्रतिधपदार्थासंसृष्टमालोकादिकमेवाकाशमन्यासंसृष्टपदार्थान्तरमतित्यमाकादामिति 
स्थित (:) पक्षः । तथाभूतस्य धरिण: साष्यधर्मवि्षिष्टता साध्यते । ततस्तवन्यधर्मिबाधने 
न दोष एव । यतः। . | (न 
इयस्यापि हि साध्यत्वे साभ्यधर्मोपरोचि यत्‌ । 
बाधनं धर्मिशस्तश्र धाघेत्येतेन षर्ण्णितम्‌ ॥१४३॥ 
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घमान्प-चिन्ता | परार्थानुमानम्‌ ५५} 


यद्यपि नाम तध्यधमि धर्मि, समुदायसाधनन्तथापि यत्र धमिणि बाध्यमाने घ प्रहृतो 
धमं उपरध्यत एव तत्र दोष इत्यनेन स्वधमिवचनेन कथितं । न तु तदसम्बदपरपरिकस्यितः 
(धर्मि ) बाधने । यतः । 


तथैष धर्मिणोप्यत्र साध्यत्वात्‌ केवलस्य न । 
धर्मी हि स्वकूपेण सिद एवाप्रसिदस्य धर्मिणः साध्यधमसाधने उषयोगाभावात्‌ । तेव 
विक्षिष्टतया तस्य साधनमभिमतं न स्वरूपतः । ततः केवल्बाधने न दोष एव । [ 
ननु यन शूपेण धर्मी तदाधारतया समीहितस्तद्ूपबाधने नियमे न दोषः । न वस्तुरूपस्य 
नित्यरूपस्य वाऽकाशस्यासमीहितत्वात्‌ । अपि च । 
धर्मिणः साध्यसाधर्म्यादन्यदूपं भवेद्‌ यदि । हेतोर्वा तत्निषे द्धारः के वयं वस्तुचिन्तकाः ॥२९७॥ 
न खलू बस्तुब्लायातं किञ्चित्‌ क्वचित्‌ प्रवत्तमानं केनविदस्तुचिन्ताभियोगिना निषे 
दाक्यम्‌ । प्रमा (ण) प्रतिपल्नवस्त्वन्‌यायित्वात्‌ प्रमाणिकस्य । 
यद्येवमत्र बाघा स्यात्‌ नान्यानुत्पाधशक्तिकः ॥१४४॥ 
सङख्छुब्दादयहेतुत्वात्‌ सुखादिरिति पूर्ववत्‌ । 
सुखदुःखमोहात्मकं हि प्रधानं शब्दादिव्यक्तपदायहेतुरिष्यते । ततः सङ़ृदहेतुस्वाद- 
वस्तु सत्‌ ुखादिकं भवेत्‌ ।! प्रधानरूपस्य निर्यत्वस्य बाधने स्यादेबावस्तुता । 
तदसत्‌ । यतः । 
विरोधिता भवेदत्र हेतुरेकान्तिको यदि ॥१४५॥ 
क्रमश्छिया ऽनित्यतयोरविरोघधाद्‌ विपक्चषतः । 
व्यावृत्तेः सं शयादेष रोषवद्धद इष्यते ॥१४६॥ 
अत्र क्रमक्रियाहेतुरक्रमप्रतिषेधेन । क्रमक्रियायाहचानित्यतया विरोधाभावात्‌ । ततो 


ऽनित्यताऽभावल्न गमयतीति कथं धर्सिबाधा । तद्राधया च धमंस्थ बाधा भवेत्‌ ¦ तस्मात्‌ 
स्वधमिवचनं । 


२. धर्मिस्वरूपनिरयसः 


स्वयमिष्टो यतो धमः साध्यस्तस्मात्तदाश्रयः 
बाध्यो न केवलो नान्यसं श्रयो वेति सूचितम्‌ ॥१५७॥ 
नहि केवलर्धमिबाधने वादीष्टसाध्यबाधनम्‌ । तदन्याधारधमिबाधनं वा । तस्मात्‌ 
साध्यधर्मोपयोमिध{ ) मंबाधने दोषः । तस्मात्‌ । 


स्वयं धत्यान्यघर्माणां बाधा.ऽबाधेति कथ्यते ! 

तथा स्वधर्मिसान्यस्य धर्भिणोपीति कथ्यते ॥१४७८्} | 

अत एवाह । यो हि अमी धमंविक्षिष्टस्तत्र यदि साध्यधमेविरदेन प्रत्यक्षानुमानायम- 
प्रसिद्धेन ने बाध्यते स पक्षोऽभ्यवा तदाभास इति पूर्व्वोक्ति एषां हति । 


१8. धमं 4 





५१५२ प्रमानकालिक-भाष्यम्‌  ¶ भर 
पक्षदोषाः 
हेतुनिरपेक्चः पश्चवोषः 


लन्बपरोपि (स) पक्षाभासः अप्रसिद्धविशेष्यः अप्रषिदोभयः भप्रसिदधवि्षेषन इति । 
अप्रसिदविशेष्यः तच्चा विभुरात्मा। भप्रसिदविशेषणः सांख्यं भरति विना्ी घम 
इति । अप्रसिद्धोभयः । समवायिकारणमात्मा । तहश्थमेषामन्‌पन्थासः (।) 

न सदेतत्‌ (1) यतः । 
पक्षदोषो न युक्तोयमूत्तरावयवस्थितेः । पक्षोपन्यासमात्रेण तदोषत्वग्यवस्थितेः ॥२६८॥ 

यत्र बिभुरात्मेति । यदि कषिवव्‌ विभुत्वयुक्तमात्मानं साध्यं कुर्यात्‌ कः पश्षदोषः । 
धर्म्यभायेन हितोराथयासिदत्वादिति चेत्‌ । हिलोस्तहि दोषो न साध्यस्य तदस्बयग्यतिरेकानु- 
विधानात्‌ । तथा विनाल्ली क्ब्द इति क्व ॒विहोषणमसिद्धं । यदि कषब्दे तदयमदोषः । 
ययोऽत एव साष्यतेऽन्यथा कः साधष्यतार्थः । अथ विप्ययसिष्याऽसिद्ध उच्यते । यदि नाम 
अहस्य (विपर्यय ) सिदिस्तथाधि म तावता पक्षदोषः । यदि च प्रमाणेन विपयेयतसिदिस्तदा 
तल्माणनाणित एव पक्ष इति स एष दोषो मानविरदतारूकणते न ठु दोकान्तरं । अथ दृष्टा- 
न्तेन सिदस्तवा साध्यविकलो दृष्टान्त इति तस्येव दोषो म पक्षस्य । अश्रसिङधोभदस्व 
हु भयया दोष इति सरमबेमी हेतुदोषा एव । अथ हेतुदोषादेव पक्षदोषो (यं) यतः सर्वथा 
धक्ष एव न श्विध्यद्वि ¦ तथा च सब्बे हैत्वादिदोषाः पक्दोषा भवेयुः । न स करिचटेतुदोषो 
योन पक्षोपरोधी। यतः) 

श्व्यंसाधनदोषेख पश्च पवोपरुभ्यते । 
तथापि पक्षदोषत्वं प्रतिह्ामात्रसं शिनः, ॥१४९॥ 
नहि तदुपरोषमात्रकादेव तस्य पक्षस्य दोषः । साधनदोषस्यापि पक्षदोषताप्रसङ्खात्‌ । 
न पक्षदोषस्तबसदत्र न्यायाभावात्‌ । मथ पञ्लस्वश्पं तत्काल 

डन्थातिकभ्य पक्ञष्यतिरिक्तसाधनकालस्वसू्योपनिपातित्वात्‌ पक्षस्य न दोषोऽपि तु हैतोरेवान- 
म्बयादिको दोषः । . | 

तबप्यसत्‌ । समानत्वादनन्बस्य । अनन्वयो हासम्ब्धः स (च) द्विष्टत्वादुभय- 
स्यापि । अथापि स्यादाधयातिदता हि साष्यापेक्षा पक्तदोषौ न साधनापेक्षा । साधनपेन्ञा 
तु सा्नदोष एव । उक्तमत्र । यदि इयमपि परस्परापिकषं साधयेत्‌ कथं ल पक्षदोषः । 
म्‌ चायं नियमः । सिदे धिनि साष्यसम्बन्यमात्रसङ्कम एव साधीय इति । स्वश्पेणैव 
निरहकय इति बथनात । कथन्तहि उक्तमसिद्धं धभिणि साधनासम्भवात्‌ । माभवासिदस्थिनं 
हेतोरेव तत्रासम्मव हस्व्मिथायः १! वस्मत्दतिदषजिषमंलमुाकेपि कल्ल एव । तस्माद्ध. 


तुनिरपेक्ष कव दोः च्ञ इति । ततः २ 
उ्रावयवापेश्ते खे दोषः लोदुवध्यते । 
वेनेस्युक्तमतो ऽपरो सो.ऽसिद्धाभयसदिकः ॥१५०५ 


१ 4. रमात्रभाविनेः 


पषवोकः |] | परार्थानुमानम्‌ ५५३ 
उष्लमेतत्‌ । । 
उ्तरोक्यकपेक्षो न दोषः पवा इष्यते । तथा हैत्वादिदोषोपि पक्षदोषः प्रसज्यते ॥२६९॥ 
स्व॑ः पक्षस्य बाधातः तस्मात्तन्मात्रसङ््िनः (1) 
पक्षदोषा मता नान्ये प्रत्यक्षादिवियोषवत्‌ ॥२७०॥ 
तस्मादतिदाश्यादिकः पकलदोषो नेति न्यायः । 
नन्बभावणः शब्दो मिरथो घट इति नानुमानं प्रमाणं । भचनदरः शक्तीति धरमस्वरूप- 
विपरीतवत्‌ विधानेनोपवशिता । न धर्मिधमं  विंबधिरूपवाधा । न चोदाहरणम- 
प्रदशितं सुङ्ञानं । तत्किमच्र कारणमिति न विद्यः । मत्रोच्ते । 
धर्मिधर्मविशेषाणां स्वर्पस्य च धर्मिशः। 
वाधासाध्याङ्गभूतानामनेनेबोपद्‌शिता ॥१५१॥ 
अनेनैव चोवाहरणेन धर्म॑स्वरूपनिराकरणप्र दक्षनपरेण स्वेषामेव स्वसू्यविरशोषाणा- 
मुपदशिता गाधा । कथमन्येनान्यस्य द्तेनमिति चेत्‌ । साध्यत्वाविशेषात्‌। तत्र प्रति- 
ष्यक्ति नोदाहरणं श्क्यमुपदश्ंयितुं न च तदुपवरंने प्रयोजनं । एकोदाह्रणप्रवर्हंनेनैव 
तदर्मणः सुज्ञानत्वात्‌ । उपलक्षणमात्रकं हयुदाहुरणं ! 


२. अव्यविनिरासः 
ननु विश्लेषः कथन्धमेधमिणोस्तदर्मार । न । उक्तापेक्षया तस्य विरोषत्वं । 
साध्यन्तदेवान्यथा साधनवेफल्यं । 
तश्रोदाहति दिङ्माश्रमुच्यतेथंस्य दृष्टये । 
दग्यलक्षणयुक्तोन्यः संयोगेथा स्ति दष्टिभाक्‌ ॥१५२॥ 
अहश्यस्याविशिष्टस्य \ प्रतिक्षा निष्प्रयोजना । 
एतान्युगाहूरणानि नान्योऽवयव्यवयवेभ्यस्तुलानतिविज्ञेषाग्रहणात्‌ । नान्येर्वयवां 
अवयविनः वा अप्रत्यक्षत्वप्रसङ्खात्‌ । नास्ति पएरव्यं गुणदरव्याणां व्रष्याद्रब्यत्वप्रसङ्भत्‌ । 
घर्मिस्वरूपनिराकरणेन पाहचात्यमेकं । धरमिधमेविक्षेषनिराकरणेन न॒ चोदाहूरणद्रयं 
यथाकममाद्यं । 
यदूपव्यतिरिक्तं यत्तत्तथैवो (प) लभ्यते । तद्ूपानूपलम्भे च व्यतिरेको न सिध्यति ॥२७१॥ 
नहि व्यतिरेकेशानुपलभ्यमानं व्यतिरेकेण प्रसयक्षं भवति । अम्यतिरेकेष्फेपलभ्यते 
व्यतिरिक्तश्चोपगम्यते ऽत एष विरोधः ।४ 


३. दव्यगुखसामास्यनिरासः 


यदः स्ववदा न्ये प्रत्य्षस्वमदारितं । प्रत्यक्षोवयवी यत्र तदूपास्तेपि तादु्ाः ।२७२॥ 


५28. ध्मंषमि [ि * ए. स्तद्भेः 
१ 2. अदृश्यस्य विधिष्टस्य ४ 8. मम्यत इति तत एव विरोधः 
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अन्यथावयवानामवयवि (प्रत्यक्षस्वेप्य ) प्रत्यक्षतायामन्यतंव न स्यात्‌ । अथवा नात्ये- 
ऽवा अवयविनस्तस्या प्रस्वक्षत्वप्रसञत्‌ । अन्यरवे हि तेषामप्रत्यक्षतायामवयविनोप्यप्रस्यक्ष- 
ताप्रसङ्धात्‌ । न ह्यप्रत्यक्षा( बयो) वयवी प्रत्यक्षो भवितु युक्तः प्रयमावयतिवदेव । 


अथ स्थुखोवयवी प्रह्यश्लो नान्य इति मतिः । एकस्य स्थूखता विरति प्रतिपादितम्‌ 
(+) अतो ऽवयवसमाहारमात्रमवयवी नापरस्तस्मा्नान्येऽवयवा इति स्थितं । 


तया नास्ति द्रष्यमिति गुणव्यतिरिक्तमिति सम्बन्धः । गुणदव्याणां व्रव्या्रव्यत्वप्रसञ- 
दिति । गुणस्य वा द्रष्यत्वं द्रव्यस्य वा गुणत्वमित्यर्थः! तथा हि व्यतिरेके सति परस्परव्या- 
वत्त्वा्रषं सत्तयाधिष्ठितं द्रव्यस्य ग्राह्यं गुणानामपि तथेवेति न्यायः । ततो हयोः परस्वर- 
परिहारेण स्थिततयोरेको गुणोऽन्यव्‌ द्रव्यमिति कुतो विवेकः । अपरस्परपरिहारेपि कृतो 
विवेकः । अथ गुणस्य रम्यत्वं (? गुणत्वं) व्र्यस्य द्रव्यत्वमिति विवेक इति मतिः । 

तदप्ययुक्तं । 
स्वरूपव्यतिरेकेण गुणत्वादिन्नं विद्यते । गुणत्वस्यान्यतायाञ्च सत्ता तत्रापि विद्यते ॥२७३॥। 
ततो द्रव्याविशेषःस प्राक्‌ प्रसङ्गोऽनिवारितः। सत्त्वे समस्तं स्याद्‌ द्रवयं व्यतिरेकेतरत्वयोः ॥। २७४ 


परस्परपरिहारेण (अव ) स्थितत्वे न द्रव्येतरत्वयो ! व्विवेक इति सिद्धमेवेतत्‌ । व्यति- 
रेके तु द्रव्यत्व्ौगाद्‌ द्रव्यं गणत्वयोगाद्‌ गुण इति स्याद्‌ विवेकाशङ्कूा । तवपि न सम्यक्‌ । 
परस्परपरिहारेण स्थितयो रूपरसयोरिव कुतो द्रव्येतरता । गुणत्वादियोगादिति चेत्‌ । न । 
गृणभ्यक्त्या व्यज्यमाने गुणत्वं नान्यथा । समानाकारतामात्रं गुणत्वं प्रव्यत्वञ्च । तस्य 
वि्तेषस्वद्िजातीयष्यक्तिव्यक्तत्वं नाम । विजातीयव्यक्ित्वञ्च विजात्याःध्यासितत्वमित- 
रेतराथयदोषः । 


अथ जातीनां स्वत एव विलक्षणत्वं परस्परत इत्युच्यते । तत्रापि विजात्यध्या- 
सितत्वमेव ब्यावत्तिकारणं । स्वरूपेण व्यावृत्तत्वे व्यक्तीनामपि तथेति रव्याथका परा 
जातिः । गुण इति समानाकारप्रत्यया ° निबन्धनत्वात्‌ । गुणत्व वेरगुणत्वमिति चेत्‌ । 
किमिदानीमन्तगंडना सामान्येन । सामान्याकारप्रत्ययनिबन्धनत्वस्य प्रतिनियमेनेव 
प्रसिद्धत्वात्‌ स्वकप्रयोजनस्य । तथा च न द्रव्याद्रव्ययोः स्वरूपतो विकेषः कर्चित्‌ । तस्माब्‌ 
्रष्यास्तित्वे द्रष्याद्रव्ययोरविक्षेष एव । नास्तित्वे तु भवति विश्षेष इति युक्तं । सम्ब॒तिसव्‌ 
रव्यं ततोन्ये गुणा इति । उभयस्वकूपविन्तेषनिराकरणमुखेनोदाहरणं । तद्यथा । पवष्वं- 


म्वाक्यमनुतार्थम्‌ (1) 

अनृतार्थम्वचः स्वमिति वाक्यानृतत्वयोः । तत्स्वरूपविरोषस्य क्षेपे दोषो विवक्षिते ॥२७५॥ 
वाक्यत्वमनृतत्वञ् सामान्येन यदा निराकत्तुममिप्रेतं तदोभयस्वरूपनिराकरणं यदा तु वाक्यस्य 
धर्मिणो भर्मोनित्यत्वञ्वानृतानिषेयत्वं तदोभयविक्षेषनिराकरणं । सर्व्वस्य वाक्य(स्य) विष्षेष- 
स्यानृतानिषेयत्वस्य च॒ निराकरणात्‌ । प्रामाण्यं हि वच्चनसामध्यदितस्तेन वाक्यत्वान॒ता- 
निषेयत्कामावनिराकरणं (1) भमिविक्षेषरचात्र कश्चिदनित्यत्वादिको दरष्टम्यः (1) यदि हयनित्यत्वं 


मनना नमक 


९ ए द्रव्येतरयौ ‡ ए विजात्य १ ए प्रत्यय 


-यक्षदोषाः | परार्थानुमानम्‌ ५५५ 


ने पाध्यते भ्यर्थकमेव व्तूप्रामाण्याङ्गोकरणं । यदि नित्यता स्यान वषता किञ्चित्‌ क्ियेतेति 
व्यथं एव वक्ता स्यादतः स्ववचनविर्टढमेतत्‌ । 
यदि नित्यम्भवेद्‌ वाक्यं वक्तुव्यंथेत्वमापतेत्‌ । 
भवाक्यरूपोपकृतौ सिद्धोपस्थायिता पतेत्‌ ॥२७६॥ 

वक्तुहि वाक्यस्वरूपमनुपक््व्वाणस्य न वाक्योपकारिता । अतत्कृतोपकारे न तस्य 
किडिचिदित्यनुपकारी न वाक्येन वक्ता पेक्ष्यते। अपेक्ष्यते च । तस्मादनित्यता तत्य 
साधनीया । ततस्तद्विशेषनिराकरणमुखेनायं पक्षाभास इति कथितं । तत्र वार्तिककार 
उदाहरणदिग्मात्रमेव निदक्षयति । अनया दिश्ना शेषोदाहरणव्यास्याप्रतिषस्यथं नावयब्यन्यत्व- 
मात्रं साध्यते । अपि तु द्रव्यलक्षणयोगेन “'क्रियावद्‌ गुणवत्‌ समवायिकारणं द्रष्यमि""ति तथ। 
दुष्टिभाकस्वेन । 

अन्यत्त्वमात्रन्तु यद्यवयविनः साध्यते । तदा सम्वतिसन्मात्रं तत्सिद्धमेव । परमां 
सन्तोवयवा सम्दृतिसघ्नवयवीति सिद्धसाधनमन्यतत्वमात्रे साध्ये । 


४. गरृरत्वाघोगत्योरभावः 


इष्टो ह्यवयवो कायं दष्ट या, ऽदश्येष्वसम्भवि । 
अविशिष्टस्य चान्यस्य साधने सिद्धसाधनं ॥१५३॥ 
अवयवपरमाण्वादिव्यतिरेकमात्रतया प्रसिद्ध एव च्रान्तबुद्धधाकारः । तस्यैव साधने 
नियमेनैव सिद्धसाध्यता । दुष्ट ९ब च नाति दूरवत्तिपरस्परसामीप्यव्यवस्थितानां संसक्त- 
केशविषयेकघनाकारः प्रत्ययः । ततो न तावन्मात्रेण विज्ञानाकारव्यत्िरिक्तावयवि 
प्रसिद्धिः (1) अतो व्रव्पलक्षणयोग एव तत्र साधनीयः । तत्र च गुरुत्वं गुणोऽधोगतिशष्व क्रिया । 
तयोश्च समवायिकारणत्वमिति लक्षणयोगे विज्ञानाकारव्यतिरेकसिद्धिः। तथाच । 
गुरुत्वाधोगती स्यातां ययसौ * स्याचुलानतिः ॥१५४॥ 
अवद्य हि गुरत्वप्रयुक्ताधोगमने  तदाङृष्यमाणत्य तुलाक्षिरसोपि नतिः । न चासा- 
वस्ति । अवयवाधिका ततोसौ न द्रव्यलक्षणयुक्त इत्याह । 
तक्निगुंणक्षियस्तस्मात्‌ समवायि न कारणम्‌ । 
ययोर्मुणक्रिपयोरसौ समवायिकारणं तदभावेन न तथ! भवतीत्युपसंहारः । 
तत॒ पव. न दष्योसावदृ्टेः कायंरूपयोः ॥६५५॥ 
दृ्यत्वमपि तस्य नास्त्येव । तस्य हि इयीगतिरुपचारतो सुख्यतश्च । न तावदु 
पारतः । तत्कायेस्य गौरवादेरदृष्टः। नाप्युपचा (रेत) रतो रूपस्यावयवष्यतिरेकेणादुष्ट- 
म्विज्ञानाकार.य स्थूलतो (प) लम्भात्‌ । त पिकस्य चावश्ेनात्‌ । 
तद्‌ बाधान्यविरेष्स्य नान्तरीयकभाविनः 


१ ए. र्ट २") चनेति १ यदटस्थ--एति रे. ४ ए गमनेन 








५५६ 
अन्य विध्ोधस्योवताम्यतमाजावेदायत व्रव्यलसमयोगेन सस्व सोष्यत्थं गास्तरौधकर्येन 


(॥) भन्यथाऽन्यस्वमात्रस्याताष्यत्वात्‌ । तथा हि । 
गुरुत्वाधोगतित्यागे प्रतिमासोस्य केवलः । प्रतिमासश्व विक्ञानाग्यतिरेकेप्यदर्षटः ।२७७॥ 


तिमिरविषरीतीकूतदहनलक्तिमयनानामपि केशदशषमक्षकमक्षिकावयो सदधिभोक्षपकष- 
निक्षिप्ता ग्रस्यलेक्लिता इवाबभासन्ते (1) न च ते तदवभासदेवासस्तो म भवन्ति । अश्र । 


आसक्ष्माद्‌ दरव्यमालायास्तोल्यत्थादंश्पाववत्‌ ॥१५६॥ 
दव्यान्तरगुरत्वस्य गतिरखत्यपरोत्रीत्‌ । 
सुष्षबह पणुकादिप्रतिद्रम्ययालायास्तुकामानसङ्गमादनेकद्रम्यमध्यमध्यासीलं बम्डान्त- 
रणुरत्वं न ॒शष्यम्‌ (प) लक्षयितुमिति वुलानतिविक्षेषाप्रहणं । योहि हेमपिष्डधोः श्योमे 
यच्चप्यवयध्यन्तरमूत्यन्नं गृणश्रियावत्‌ । तथापि दपणुकावान्तरद्रव्यमालापि तत्रास्त एष । 
वतस्तदनन्तरगर्त्वमध्यपाति न लक्ष्यते । कर्पसभारमध्य हातितदड्गरुपातगुर्त्वमिव । 
न चालकष्यमाणमपि तस्य गुरुत्वमधोगमनञ्ख नास्ति ततस्तघिगुणक्रियस्तस्मादित्यसिष्ठमेतत्‌ । 
तदसत्‌ । यतः 
नोपलष्षयं गुरुत्वं चेत्‌ कृतस्तस्याधिकं गतिः । इयमेव हि तद्वित्तिप्रत्याशा त्कृतिः कथं ।२७८॥ 
गुरत्वाधोगतिथिक्षेषमन्तरेण प्रतिभाक्तमात्रमेव सिध्यति । च च तेन सिद्धेन सिदध 
साध्यताब्यतिक्रमः। अपि च। 
तस्य क्रमेण संयुक्ते पां्चराशौ घङृद्‌ युते ॥१५०॥ 
भेदः स्याद्‌ गौरवे तस्मात्‌ पथक्‌ सह च तोषिते । `` 
कमेण संअक्ले हि पांशुराशौ गुरुत्बयुक्तामेकाव (वय ) बिभारसःतुागास्महदभौशयं । 
सष यते व्डेक एवावयवीति न महव गोरवमतो भेदप्रसक्तिः । न स्ोपलम्भे भेदस्य । 
अनेका्ुनिजयनिषते तुपलक्षयले । ततोऽसौ न दुष्टाम्तः । 
जव पुष्वंसकतश्वयवि (चि) नान्रे पयन्तवत्यक एष्वदयवी । सक्तोनेकावयविनामभावे 
सभ्नसेव पौरवमक्मेणान्पया च संयुक्ते पांषुराह्ाविति न शोषः । त्था सति दउब्यमाला- 
होल्य(त) इति न युक्तं स्यात्‌ । अन्त्यस्य तु यौरवानुमापलक्षणं १ न युक्तम्‌(1) 
अथवा यावदारम्मकयोगुख्त्वं पथगभूतयो(रवयवयो)रवयविन्धेपि तदारण्धस्य तावदेव । 
ततो न भवति तुलानतिविक्षेषः । एवन्तहि सर्ग्वाबियविनाश्ञे सत्यवयविनं उत्पत्तिरिति । 
परमाणूनामपि विनाक्ञ इति निस्याः परमाणव इति विरोधः सिद्धान्तस्य । 
अथ विभागेन विनाक्षः परमाणुनां तु न विभागोऽनवयवत्थादिति चेत्‌ । म(।) अन- 
चय (ब) त्वस्यायोगात्‌ । अवश्यं हि पूर्ग्वापश्दिष्लागेन भाष्यं मूतिमतां 1 तस्मान्नावयवि- 
भाक ईति चुचतं 
अथापि स्याद्‌ भवतु परमाणूनां विनात्त इति(न) का (चित्‌) नः कतिः । द्म्तंहि । 


क्रमेर माषकादीनां " संख्यासाम्यन्न युज्यते ॥१५८८॥ 
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पिष्डो स सयद्देकल्या (द चथदितो कावकवधसिना विनष्टत्वात्‌ । एकमेव 
दुबण्णेमित्यादि जयेत्‌ । अनेश्योरयतम्धये हि पज्चेत्यादिसंश्यास्वः । एकतयतवक 
पंश्येचेकत्वादवयविन्‌ः । 
अथेकत्देपि गोरषस्य तया ष्यपदेशस्तथा सति न परमाः संशया । सत्मादिवयवाना- 
अविना तद्गता संश्योपपदते मावक्ादिसाम्यनिबन्धनं । ततोनेकद्रव्यसस्भवे केणल्वयविना- 
मृह्क्तोरवस्य नियमेन निशेषतः । 
अय शरिश (? सष) पादुलतेलरं सकलमेव नोषलकष्यत दकानुपललणयत्‌ सर्वेषाम 
विक्तेषात्‌ । 
मैतस्ति । 
एकस्यानुपलक्षतवप्यंशोर्खानुपलक्ष्यता । तदंशुनिचयस्यापि ततो नेदं समञ्जसं ॥२७९॥ 
न हयोनामुषलक्षणे ।तत्संहातस्यापि । एकां (शु) गौरवानुपलक्षणेपि भारगोरवोपलक्षणात्‌ ॥ 
अं्ञनिचयक्च कर्पसिभारब्यपदेश्षभागो । किञ्च । 
सषपादामहाराशेरुत्तरोत्तरवृत्तिःमत्‌ । 
गुरुत्वं * का्य॑मालाया यदि नैवोपलक्ष्यते ॥१५९॥ 
आसषपाद्‌ शुरत्वन्तद्वरणेक्षतमनल्यकं * । 
तोट्यन्तत्कारणङ्कायंगोरवानुपल्तणात्‌ ॥१६०॥ 
रक्तिका चतुर्भागः९ सर्वषः । तस्मात्‌ तषपात्‌ भरमृत्था महारा उत्तरोत्तरकारयमाला 
निबन्धनं बद्धिमद गौरवं नोपलभ्यते । भआसर्षपात्तु॒गुरुत्वमपचयवत्‌ पू्वेपुव्वं सुतरामेष 
नोपलभ्यत इति प्राप्तं । अतः कार्यगौरवानुपलक्षणात्‌ कारणमेव तोल्यं पारिशेष्यात्तस्यति 
न्यायः परिस्फट एव । गौरदविषोषोपयोगितयोपलभ्यमेव तोत्यश्नान्यत्‌ । उत्तरोसरस्थ (हि) 
कास्य गौरवामुषलक्षणे तद्गौरवं कारणस्यापि । तोलत्वेः ततकारणस्य । तस्यापि 
तस्कारणस्येति । एषं यादत्कारणं परमाणवस्तोल्यास्तेषाम्‌ प्रस्य (कारणभूतस्य ) 7 वयचस्या 
भावात्‌ । तथा हि । 
पथंन्तावयविध्वंसे गुरुत्वन्तु तयोरपि । पुनस्तदेव पदयामो भूयो ष्कते तयोरपि ॥२८०॥ 
ततोनुमानतो विद्मो गुरुत्वं परमाणुषु । ततो नाबयवि द्रव्यं द्रव्यलक्षणयुक्तिमत्‌ ॥२८१॥ 
शपि च । अंशोगीश्वानुपलक्षणेपि भार एब तस्य दृष्टत्वात्‌ । सत्वयवौ वृदयः । 
केवलं कार्यदक्षनारेव तस्य ससा व्यवस्थाप्यते । 
त्ब सकलमतत्‌! यतः । 


न च दष्टोङ्शुबत्‌“ सोर्थो न च तत्का्यमौक्ष्यते । 
गुरत्वामतिघव्‌ सम्बेतचुलाञु ` पलक्षखएत्‌ ॥१६१॥ 


१ 2" नष्यकानुपलक्षणे १ ए. बुद्िमत्‌-इति हे. 7. ब, उ 4 गौरवं 
४ ‰(. दुरुक्ञत \ 2. चतुथं भागः ९ ॐ. हील्यस्व 


° ९, भा < 4. नन्वदृष्टं ° ^ 4. तद्ुणार 
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भाषकादेरनाधिकयमनतिः सोपलक्चणं 
यथा स्वमक्षेणादृष्टे रूपादावधिकाचिके ॥१६२॥ 
परत्यक्षानुमानाभ्यामप्रतीतं कथमस्तीति गम्य (ता) म्‌ । 
ननु शुरतकागतावबपि प्रकारान्तरेणापि गतेः सम्भवात्‌ कयमसत्‌ । न (1) अन्यस्यापि 
ङपदेरनुषलक्षणत्वात्‌ । माषकादेरवयिविनो नाधिकं (मपर ) मबयवेभ्यः^ । कथन्न तहि 
तुलानतिविक्षषाग्रहणादित्याचार्येण प्रतिनियम उक्तः । न (1) उपलक्षणत्वत्‌ सा नतिः । 
केदलोख्यमानाप्यपरस्यापि निदक्शिका। कयं सव्वमेव नोपलकष्यत इति शातब्यं किमत्र 
ज्ञातश्यं । यथायथं चक्षुरादिना रूपादेरधिकाधिकस्यानवगमात्‌ । नहि रूपरसादीनामबयवेभ्यो 
विदोषगतिरवयविसम्भवेपि । तस्माद्‌ गुणक्रियायद्‌ दुश्यावयव्यभाव एवेति धमंविज्ञेषबाध- 
द्वारेण पक्षदोषः । अयञ्च पक्षः । अभ्युपगमस्ववचनभन्‌ *मानप्रतीतिवाधितः । 


अभ्युपायः स्ववागादिबाघायाः सम्भवेन तु । 
उदाहरणमप्यन्यहिशा गम्यं यथोक्तया ॥१६३॥ 
रुपबाधादिवत्‌ । अवयविबाधकन्थायोपदक्षनमतोन्यदप्यावायनिवशितमुदाहरणम- 
अगन्तव्यं । तच्च प्रागुपर्दाशितमेव । 


४. नैयायिकपक्षलक्षणे वोषः 
( १) “साध्य ब्रहणं निरथंकम्‌ 


ननु साध्यनिरेशः पक्ष प्रतजञेत्येतत्पक्षलक्षणं नैयायिकानां " मस्य को दोषः । 
असिद्धहेवुबृष्टान्तस्यापि तत्त्वप्रसङ्खः । 
| ननु साध्यत इति साध्यं । असिद्धहेतुदृष्टान्तौ तु साधयिष्येते । तत्कथन्तयोः 
प्रतिज्ञात्वप्रसञ्जुः । 
सत्यमेतत्‌ । यदि वत्तमानसाध्यनिदशञ इति कभ्येत । 
तिकालविषयत्वात्तु रत्यानामतथात्मकं । 
तथा पर प्रतिन्यस्तं साध्यक्नेष्टः तवापि तत्‌ ॥१६६॥ 
त्रिकाल विषयो हि सव्वं एव कृत्यप्रत्ययाः। ततो भाविसाध्यत्वमपि प्रतिक्ता स्यात्‌ । 
कयं साध्यस्य भावित्वं तवाऽतथात्मकत्वेन नि्हश्ञात्‌ । साध्यमपि तत्‌ वदा साधनत्वेव 
निषष्टं । तेन वदाऽसाष्यं (1) न चातिदधं साधनं साध्यं प्रति" । ततस्तस्य पदात्‌ 
साधनत्बं ¶ ततः पचाततनसाध्यतयेव तस्य निशः प्रतिज्ञा । 
मनु यथा साध्यशब्दः कारकापिभया साध्यन्न प्रतिपादयति क्रियते घट इति तया 
साधनत्वेन निदष्टमपि न प्रत्याययिष्यतीति । कुतोसिद्धसाधनस्य प्रतिज्ञाल्वप्रसङ्कः । 
. सच्यमेतद्‌ यदि निबन्धनमचत्र प्रत्यायनाधिकारो न स्यात्‌ । । 
+ ए. अष्टपमाह्धिकं (समाप्तम्‌) १ 2 स्ववचनानु ४ ? नैयायिकादीनामपि 
४ 2 साषनं परं प्रति १ 8 साध्यत्वं ; ` 
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प्रस्यायनाधिकारे त सव्वासिद्धावरोधिनी । 
तस्मात्‌ साध्यश्ुतिरश्च्॑टम्विशेषमन्नलम्बते ॥१६५॥ . 


प्रत्पायनाधिकारेण निवस्यंकारकपिक्षया साष्यमपरसब्वसाध्यसंग्रहकारिकव साध्य- 
शतिः । अतो न साध्यान्तरभ्यकवच्छेदसमर्था । कारकसाध्यम्यवच्छेदस्तु कापकटेत्वधिका- 
रात्‌ । न चच सहेतुकं किञ्चिद्‌ भवती्यहेतुकेनापि भवितव्यं । सर्व्वस्य सर्व्वत्र भाव- 
प्रसङ्कात्‌ । न चासाध(न)त्वेन निदिष्टं साष्यम्पक्ष इति निबन्धनमस्ति । ततः साष्यधति- 
परष्टम्वि्ेषमवलम्वितुमलं । कारकसाध्यष्यावत्तिस्तु प्रत्यायनाधिकारादिति न तया साम्यं । 


तेनाप्रसिद्धसन्दिग्धदेतुदाहरशे कृतं । 
अन्यथा शशश्टङ्गादौ सर्व्वासिद्धेपि साध्यता ॥१६६॥ 
तथा चासिद्दृष्टान्तहेतुवावः प्रसज्यत इति । 


अनित्यः शब्दः कृतकत्वात घटवदिति सांख्यं प्रति । . चाक्षुषत्वादाकाशवदिति चा । 
यदि वु प्रकरणानपेक्षा भवेत्‌ प्रतिलक्षणकृतस्तथा शक्ञश्य ्धादावपि साध्यताप्रसङ्गः । 


अथापि स्याद्‌ (\) अत्रापि “साध्यनिटेशः प्रतिज्ञेति न स्वस्य प्रत्यायनाधिकादेपि 
साध्यस्य प्रतिज्ञात्वमपि तु साध्यमिति कर्मणि कत्यप्रत्ययविधानात्‌ । कमं च “कर्त॑रीप्ि- 
ततम” कर्मे ? (पाणिनिः'-- ` ` ) ति विश्षिष्टमेव यत्र प्रकषेः। नच साधनत्वेन निर्हिष्टं 
करणत्वावीप्सिततमं-। अन्यथा पयसौदनं भुक्ते इति न पयसः करणत्वेन विवक्षितस्य क्त्वं 
भोजनक्रिययाऽप्यमानस्यापि । तथेप्सितं। नेप्तिष्यमाणद्धुमं । अपि च । पञ्चस्वव- 
यवेषु लक्ष्यतया प्रकृतेष्ववयवान्तरलक्षणविषयपरिहारेण प्रतिज्ञालक्षणं व्यवतिष्ठत इत्यसाधन- 
भूतसाध्यनिेशः प्रतिक्नेति प्रतीयते । तथा चतुध्विधं सम्वेतन्तरप्रतितन्वाधिकरणाभ्यु 
पगमसिद्धान्त (न्यायसूत्रे) प्रक्रमे लक्षणविधानादभ्युपगमसिद्धान्तलक्षणः साध्यनिहशष 
प्रतिक्ञेति प्रतीतेर्घ्रातिप्रसङ्कः इति न दोषः । 


तदेतत्सकलमसत्‌ । यतः । 
सर्व्वस्य चाप्रसिद्धत्यं ` कथञ्चित्‌ तेन न क्षमाः । 
कर्मा दिभेदोपश्चेपपरिह्ारा विवेचने ॥१६७॥ 
प्रागसिद्धस्वरूपत्वात्‌ उखाध्योवयव हत्यसत्‌ । 
तुल्यसिद्धान्तता वे हि* येनोपगमलक्षणाः ॥१६॥ 

न खल्‌ सिद्धान्तो सिदधहितदृष्टान्तम्यवच्छेद्त्‌ । सर्ववस्यासिद्धस्य अभ्युपगमात्‌ । 
शासतरवृष्टस्य ह्यभ्युपगतस्याभ्युपगमसिद्धान्तत्वात्‌ । तस्य॒ च हैतुत्वेनाभ्युपगमेपि 
साध्यताभ्युपगमोऽवशषयंभादी नासिदधस्य हेतुतेति (1) त्रिकालचिषयत्वन्तु कृत्यप्रत्ययानां प्रतिषा- 
वितमम्यपगमशब्दोपि त्रिकालविषयप्रत्यय एव कृत्यग्रहणस्योपलक्षणायत्वात्‌ । ततः सकलस्य 
सिदान्तता वुल्या (1) ततो (न) सिद्धान्तोपक्षमः परिहारः । 








१ ग्‌ 14 प्रसिद्ध दष्टान्त--इति हे, च । २ शप्रसिढधत्वात्‌-है, 1" 9. “ 
 }{. स्वभावत्वात्‌ १.2, न्तोहि , 
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अथ साधनस्य + सत्यस्य चः साथे प्रह्ये साभगलकनवरिहकेण साध्यनिर्देशः 
भरतिक्षे ,ति सर्य एक प्रतिक म सौधननिहशः । 

तक््यसत्‌ । स्वेवाैतिदत्वादवयवल कणतच्छमथेस्य सिदत्वात्‌ प्राग्कक्षणाभिधानात्‌ । 
ततः साध्यनिहृशः प्रतिज्ञेति स्वस्य साध्यस्य निर्हृ इति स्यात्‌ । तदिनिर्मश्तस्य च 
साधनत्वं । अथवा साधनत्वेन निर्मुक्तस्य साश्यलिस्य प्रतिजञात्वमिति क इमं विवेकं 
विषालुमलं । सन्देह ए तहति चेत्‌ । न (1) अश्रोत्तरस्यः वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 

वन्‌ साध्यमिति कर्मनि हत्यप्रस्ययः । कमं च कर्तुरीव्सिततमं न च साधनस्देनोपर- 
तयाभीष्टस्येप्सिततमत्वं । तत्कथन्त्कक साध्यता ! 

नतदत्ति । साधनस्येवोपायतथा साध्यत्वेनेष्सिततमत्वात्‌ । न चातिषयप्रव्ययः तत्रा- 
श्खीकृतः । योगविभागस्य कंचिदभ्युपगमादपरेरातिन्ञायिकस्य : भ्रत्याख्यातत्वात्‌ । न 
ख ॒भूतप्रत्ययस्तत्र सन्त्रमेकबचनम्बाकरिष्यति कटौ कटानिति चेष्टत्वात्‌ । अभ्युषगम- 
सिद्धान्ता चास्त्येव । तस्मात्‌ साध्यनिरहेशः प्रतिज्ञेत्यसदेतत्‌ । अत्र च धर्मौ धरः समुदायो 
वा साध्यो भेत्‌ । 
तत्र धमे साध्येन साधम्यं हेतुंमिण्यनयंकः । 


यदि धमः साध्यः सस्य निशः प्रति्ेत्यनित्यत्वमिति भवेत्‌ प्रतिज्ञा । तथा साध्यता- 
धर्म्यात्‌ तद्मंभावी दृष्टान्त उदाहरण न्याय सुतर ।* `) भिति दष्टान्तलक्षणं विरष्यते । 
नहि साध्यधर्मस्यानित्यत्वस्यौत्पतिमत्वादिषर्मो विद्यते येन तद्धमभाविश्वं स्यात्‌ धटादेः । 
धमिभस्तु सिदत्वात्‌ “ताध्यसाघनं” हेतु (न्या० सु°.") रिति न सङ्धतं । अथोभयं 
साध्यमूभयपक्षभावी दोषः । 

ननु समुदायः साध्यः। न समुदायः सिद्धो नापि तद्म उत्यत्तिमत्वं न भवति । 

अत्रोच्यते । 


समुदायस्य त्ाध्यत्वेष्यन्योन्यस्य विशेषणं । 
साध्यं हयं तदा(ऽ) सिद्धं देतु ष्टान्तलक्षणम्‌ ॥१६९॥ 
“उबाहरणसाषम्यति साध्यसाधनं हतु""रिति * हिवुलक्षणं । ““पाभ्यसाधरम्यात्‌ 

तद्मभावी दृष्टान्त उबहण' ‹ मित्युदाहरणलक्लभं । तदेतत्‌ समुबायसाष्यत्वे विधटेत । तथा 
हि समुदायस्य समुदायिग्यतिरेकेनाभावात्‌ तदेव इयं साध्यं भवेत्‌ । न च साध्यषम- 
वि्िष्टधमिधर्मेणोत्पत्तिमत्वादिनोदाहरणस्व सधम्यमस्ति । तथाविषे घरमिण्यसिद्धो हिवुः 
परस्येति न्‌ हैतुलक्षणं नाप्य नित्यताविक्ठिष्टेन धमिणोदाहूरणस्य घटादेः साधम्यमस्तीति न 
इृष्टान्तलक्षभमिति न सिष्यति हतुदुष्टान्तलक्षणं । असम्भवात्‌ समुदायस्य साष्यश्चब्यो 
धनिदुत्ि्भदिष्यति । समुदायेषु हि प्रवता: श्म्दामवयवेष्वपि वतेन्त इति न्यायात्‌ । 


तदप्यसत्‌ । 





$ न्यामसूत्रे (1) २ न तत्रोत्तरस्य 3 &, श्क्षावनिकस्य, ` 
° म्याय सूत्रे - “ न्याव सत्रे" “` 
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असंभवात्‌ साष्यश्दो घधरमिडृसिर्यकीस्यते । 
शौखेणालं यथायोगं लोक एव! प्रवसंताम्‌ ॥१७०॥ 
कि हि दा लक्षणवचनेन । यथा दव्वहितलक्षणमसम्भवाद्‌ अ्थंस्यान्यया ध्याचष्टे 
तथाहैस्वाविस्वरूपमप्यम्यया परिकल्पयिश्यति । यथा स॒ गमकस्तथा दृष्टान्तलक्षणमयपि 
व्यर्थकं शास्त्रं । 


तन्‌ 


“पञ्मधमेस्तदङशेन व्याप्तो हितुरि"ति भव द्भरप्युपचारात्‌ पक्षशब्दो र्धामिवुत्तिरिष्ट 
एव । तथा च पक्षो धर्मी, अवयवे समुदायोषचारात्‌ । भश्रापि (हि) स एव दोषः । 

नेदमस्ति । यतः । । 
जिज्ञासितविरेषस्य धमिणः पक्षरूपता । तस्य धर्मो यदा हेतुः कथमत्रोपचारता ।॥२८२॥ 

य एव हि जिज्ञासितसाध्यध्मलक्षणविज्ञेषो धर्मी पश्स्तस्य मृख्यस्यव पक्षस्य प्रं (1) 
तस्य धर्मो हेतुस्ततो न दोषः । 

ननु समुदायस्यासिदधत्वे कथन्तस्य धमं इति सिध्यति । नेदमपि युक्तं, यस्मात्‌ । 
समुदायप्रसिद्धिदचेत्‌ कथम्पक्षो भवेदसौ । सन्दिग्धे सध्यधमे हि धरमिमात्रस्य पक्षता ॥२८२॥ 

यदाहि । समुदायः प्रसिदधस्तदास्या निज्ञासितविशेषत्वावपक्षतेव । तथा चाह । 
तश्र तु स्वयं साध्यैनेम्सितः पक्ष इति । सिद्धश्चेत्‌ कथं साध्यत्वेनप्ितः। तस्मात्‌ पञ्षधमं 
हति कोर्थः । सन्दिग्धसाध्यधर्मधमिधमं इति । तदात्र कथं समुदायासिद्धौ तद्धमेता न 
सिध्यति । कंपरन्ताह अवयवे समुदायोपचारादित्युक्तं । 

अत्रोच्यते । 

चोद्यस्य परिहा राथंम्‌पचारप्रवत्तनं । धर्मिधमं इति प्रोक्ते लक्षणातिप्रसङ्किता ॥२८४॥ 

तत्र हि चोदयन्ति पक्षधमं इति न सदेतत्‌ । नहि हेतुस्वरूपनिरूपणकाले पक्षस्य सम्भवः । 
प्रदेशादिध्मिमात्रे(ण) हिवुमुपलभ्य व्याप्तिस्मरणे परचाघ्तित्यत (रव) दिसाष्यधर्मबुद्धिः। 
प्राक्तु तद्बुद्धरभावार्‌ ध्मिमात्रमेव सम्बिदितमवरशिष्यते सन्दिग्धः साध्यधमं इति चेत्‌ । न । 


नियमाभावात्‌ । 


ननु सन्दिग्धे हेतुः प्रवत्तते कथन्न नियमः। न (1) सिदधश्रतिक्षिप्तमात्रस्य निराचिकी- 
धितस्वात्‌(।) निरते निराकृते च हेतुः प्रवते प्रयोजनाभावादशक्तेश्च । तस्माद्‌ धमधम 
इत्येव बाष्यम्‌ । 


अत्रोच्यते । धमिधमं इति वचने दृष्टान्तधमिधमंस्यापि हेतुत्वे चाक्षुषत्वमपि हिषुः 
स्यात्‌ । अतः पक्षभूतो धर्मौ गृह्येतेति पकषग्रहणं । कथन्धर्येव पक्षो भवेदित्याह । भवयवे 
समुदायोपचारात्‌ । यश्चपि हैुप्रहणकाले समवायो न नवति बदधस्थस्तथापि पचाव 
भविष्यति । 





+ स्वयमेव--इति प्राक्‌ लिखित्वा पश्चात्‌ शोधितोयं पाठः । 
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ननु यः पदाद्‌ भकिष्यति स कथं प्रथमे सल्तिहितः। अत एवोपच्ारो *न्यथा मख्यता । 
बुदपा व्यारे प उपचारः । कथमसन्निहिते वदधिरिति चेत्‌ । क्िम्भनोरथेपि बारिग्रषं । 
न ह्यस्य सूत्रस्य शाटकं वयेति न दृश्यते । तत्र हि यदि शाटको न वातय्यः। यदि वातब्यो 
स शाटकः क्ाटकहच वातभ्यदचेति व्याहतं । तत्रायमभिप्रायो वक्तुः। यः शाटको 
भविष्यति स॒ बातश्यः। अत्रापि ह प्रयोजनमिति चेत्‌। अस्ति प्रयोजनं सुत्रमित्युक्ते 
हाटकपटकादेरपि प्रसङ्गः । तस्मादन्यनिरासार्थमेवं वचनं । एवमत्रापि यः पक्षो भविष्यति 
यत्र स।ष्यतिद्धिर्भाविनी तस्य धमं इति न दष्टान्त्घमिधर्मप्रसङ्कः । ततोयम्थः। सन्दिर्ध- 
साष्यधर्मधमिधम इति । कथर्म्ताहि तदद्कशस्तद्धमो वक्त्रमिप्रायवशात्‌ । न तदेकदेक्षः पक्षराग्देन 
समुदायावचनादिति वचनं । 


तदसत्‌ । 
अन्यदोषः कथन्नाम परक्रोपनियात्यते । 


ब्याख्यातुरेव दोषो बुरात्मनः । न खल्वन्येन कक॑टिका भक्त्यते.ऽन्यस्य नासा- 
च्छेदक्रिया । साष्यवर्मधमिसम्‌ दायः पक्षः। तंत्र यदि तवडदोन व्याप्त इति सामान्ये- 
नास्यायते। तदा धरम्यपि तदडड एव तेन व्याप्त इति न साध्यधर्मव्याप्ततालक्षणम्भवेत्‌ । 
भत आह । तदष्ठशस्तदध्मः । अंशक्षब्दस्य सामान्यवचनत्वेपि धमं एवांशो गृह्यते । 
वबत्रभिप्रायात्‌ । पक्षध्मस्यान्येन धमिणा व्याप्त्यसिद्धेः । न तदेकदे्य इत्यस्यार्थो नेकदेश- 
मात्रं । पञ्काब्देन समुदायावचनात्‌ । पक्षशब्देन हि धर्मी सम्दिधसाध्यधर्मविशिष्ट 
उच्यते । तेन समुदायवाचको न पकषशाब्दः। समृदाया्थप्रतीतिस्तु सामर््यात्‌ (1) तस्य 
धर्मिणोशः सामर्ध्याब्‌ धमं एव । नहि स एव तस्य घमः 

यदि तु पक्षकराब्देन समुदाय उच्यते। समान्रधानभावावयवः। तदा तदडशेन 
व्याप्त इति धमिलक्षणेनाडश्न व्याप्त इत्यपि स्थात्‌ । अनिष्टञ्बेदमिति । तेनैवं व्याख्या- 
यते । तस्मान श्वचिदस्माभिरसम्भवाद्‌ अन्यशषभ्वोम्यत्र परिकत्पितः। अपि च । मतानुन्ञा 
नामेदं निग्रहस्थानं । स्वपक्षे दोषमयु(द्‌) ध्रत्य परपक्षे दोषतोदनं , मताचुक्चा, । 
अथवास्माकं प्रयोजनमस्ति उपचारयोग्यघर्मिषरिग्रहः । भवतु नेदमिति नोपचारो युक्स: । 
न च मुष्यसम्भवे, उपचारकल्पनायोगः(\) अपि च “साष्यनिहशञः प्रतिज्ञे"त्यत्र पष्वविधारणं 
बा स्यात्‌ परावधारणम्बा । स्यनिहश्च एव प्रतिज्ञा न साधननिहुशः। अथवा साध्य 
निशः प्रतिज्ञव नान्यथा । तत्र । 


पव्ववधारणं व्ययमनिष्टमितरत्र तु । यदि पूर्बाविषारणं व्यर्थता भवेत्‌ । तत्निवस्यस्य 
साधननिर्स्य हिवुलक्षणेन दृष्टान्तलक्षणेन च प्रतितात्वस्य विज्ञेषविहितेन बाधनात्‌ । 
प्रकरप्यापवादविकयमत्समेस्य (प्र) बृत्तः । उत्तरावधारणे तु साध्यहेतुदाहरणनिहशषस्थापि 
प्रतिक्नात्वमित्यनिष्टं । 

भनु साभ्यस्येव निशः प्रतिज्ञान सिदस्येत्यबधारणे को दोषः। बहि तस्य 
साषनादिभिराषेषः । 





| 


१ ए. न्पचरा % 8 श्वकरसमञ्जलं > म्ब्यतूत्र 
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साधनाख्यानसाम्यत्‌ तदथं साध्यता मता! । 
साधनं हि सव्वंमसिद्धसाधनायोपादीयते (1) सिद्धे कि साधनेनेति । सवनस्य लक्षणा 
स्थानसामभ्यदिवासिद्धा्थे साध्यभावगतेव । न प्रसङ्गः सिदधस्येति न तक्िवु्यथंमवधारणं । 
हेत्वादिलक्चषण र ध्यापेरनाशङ्क्यश्च साघनं ॥१७१॥ 
स्यादेतत्‌ (1) ताध्यत्वेनेव नि्हशः प्रतिज्ञेति शब्दभ्यापारपिक्षयार्भसद (स्य) साष- 
नत्वेन निहिष्टस्य निराकरणा्थं पुठ्वबिधारणम्‌ । नहि तत्र न साधनसामथ्यं । अत्राह । 
"हेत्वादिलभणेन्यप्तिरनाश्ञङ्क्यं'' साधनत्वेन निर्हिष्टं । यथेव हि श्ब्दव्यारापेक्षयाऽसि- 
द्रस्य साधनत्वेन निर्हिष्टस्य प्रतिक्षेपः साध्यत्वेनेव निर्ह इति । तथा 'उदाहरणसाधम्थात्‌ 
साध्यसाधनं हितु"' र रित्थादिना हित्वादिलक्षणेन साध्यसाधनं हेतुरिति साध्यसाधनत्वमड्ग्या 
हेतुरेव । तथा दृष्टान्त एवेति ज्ञक्यम्न्याष्यातुमिति हतु (आदि) लक्षणे्याप्तिः । 


. ६. प्रतिक्षालक्षणे दोषः 


पृव्वावधारणे तेन प्रतिक्लालक्षणाभिधा । 
व्यथां भ्या्निफला सोक्तिः सामर्थ्याद्‌ गम्यते ततः ॥१७२॥ 
ु््घावधारणे व्य्थेतायां पारिशेष्यादृत्तरावधारणं तस्य च व्याप्तेः फलं । तथाहि । 
साध्यनिदंशः प्रतिज्ञवेति । अन्यलक्षणेनापि यदि व्याप्तिस्तथापि प्रतिज्ञेव नाप्रतिज्ञेव्ययोग- 
ष्यवच्छेदफलं वाक्यमिति साघनत्वेनापि निरहिष्टस्य साध्यस्य निरे: प्रतिक्ञेवेति वाक्याथंः । 
अन्यथा व्यता । 

ननु स्वयमेवोच्यते । 

“तणा चासिद्धद्ष्टान्तहेतुवादः प्रसज्यते इति हत्वादिलक्षणव्याप्त्या परेण परिहारा- 
भिधाने प्रागसिदधस्वशूपत्वादिपरिहारः । तथा सव्वंस्य चाप्रसिद्धत्वादित्यादिकः । नेषोपि 
दोषः (\) 
परस्परविरोधेन प्रसङ्गस्योपपादनं (1) कृतमेवमनेनेव न तु स्वेष्टप्रसाधनं ॥२८५॥ 

परस्वरथिरोधध्रदशेनमात्रमेवेतन्न त्वनेन हितुना साध्यार्थप्रसिद्धिः। परपक्निरा- 
करणभात्रस्यवेष्टत्वात्‌ । तस्मादुत्तरावधारणमेवेतत्‌ । तथा चायोगव्यवच्छेशाद्‌ यावती 
काचिदप्राप्विः प्रतिश्षास्वस्य स्वासो निराक्रियते । प्रतिज्ञेव नाप्रतिक्ञेति । साधनत्वेन 
 यदप्रतिज्ञारवं तदपि निव्यंते । 

निराङृतम्तावस्ति्तालक्षणं । प्रतिज्ाभासलक्षणमिदानीं निराकतुमाह । 
हतुपरतिङ्खाग्याघति प्रतिज्ञादोष इत्यसत्‌ । स हि दृष्टान्त एवोक्तो वेधम्यणासुशिकितैः ॥२८६॥ 

यदाह परः। प्रतिसहित्वोभ्वरोधो नाम प्रतिज्ञादोषः४ । `यथा नित्यः शब्दः 

१९. मता २ }\{. वचनं--है. 3 नायसुत्र 

४ 8 भविरोधाः प्रतिज्ञाविरोधः 
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स््वस्यानित्यत्वादिति । नित्यः शब्व इति प्रतिज्ञा सबव्वंस्यानित्यस्वादिति हेतुः । यदि 


सब्वंमनिस्यं कथं शम्बो नित्यः । शाब्देन विना सर््वत्वाभावात्‌ । भथ शब्वस्या(प्य)निस्यत्वं 
कथं नित्यः शब्द इति । 
अ्राहु । नायं प्रतिज्ञादोषः। यतः । 
विरखुखतेष्टासम्बन्धो ऽनुषकारसह्ास्थिती । 
एवं सव्वाङ्गदोषाणां प्रतिक्षादोषता भवेत्‌ ॥१७३॥ 
विरोधे सति प्रतिज्गहित्वोभ्विरोधो नाम प्रतिज्ञादोबः। स च विरोध इष्टासम्बन्धः । 
स चेष्टासम्बन्धोनुपकारकः । सह स्थितिश्च । यदि तावदधेतुस्तमथं नोपकरोति वष्टत्वात्‌ 
साध्यविरोधी तदा सब्वद्धिदोषाणामेव प्रतिज्ञावोषत्वस्य प्रसञ्जुः । 


नहि किचिदपि हेत्वा्ङ्कदोषः साध्यानुपकारलक्षणेन विरोधेन विरोधी । ततः 
सर्व्वस्य लिङ्गःदोषस्य प्रतिज्ञाद्रोषत्वप्रसङ्खः। न च भवति। यतः । 


पक्षदोषः परापेक्चो नेति च प्रतिपादितं । 
परमपेक्ष्यापि यवि पक्षदोषः तदा साधनदोष एव कश्चि स्यात्‌ । प्रतिज्ञारथोपरोधेन 
प्रतिज्ञादोषत्वेन्तर्भावादपृथग्वचनमेव साधनवोषाणां भवेत्‌ । को हि ममूढचेतन एकत्रान्तर्भूतं 
पृथग्‌ ब्रूयात्‌ । तस्मादसरेवंभूतः पक्षदोषः। अथ सहास्थितिस्वभावो विरोधः। तदा । 
इछासम्मव्यसिडश्च, 
इष्टे पक्षे यद्यसम्भवी हितुस्तदासावसिद्ध इत्यसि (इ) तयेव निराज्तः स्यान प्रतिज्ञा- 
विरोधः । अथ तेन प्रतिज्ञातस्य, निराकरणं तथा सति येन प्रमाणेन स साध्यते तत्प्रमाण- 
निराकृतः प्रतिज्ञादोष इति न विरोधो नाम । किञ्च । 
सं एव (स्यात्‌) निराङतः ॥९७४॥ 
अनित्यत्वसहेतुत्ये शब्द एवं प्रकीत्तयेत्‌ । 
यद्यनित्यत्वेन सहेतुत्वे एवं शब्दे प्रकीतयेत्‌ । 
यावता । 
ष्टान्तास्यानतोन्यत्‌ किमघास्त्यथोुश्शंनम्‌ ॥१७५॥ 
नैतवाख्यानं हेतोः । अपि तु बेधर्म्यदृष्टान्तस्य । नित्यः श्ब्दः। सब्वेस्यानित्य- 
त्वात्‌ । जत्राप्येवं वक्तव्यं । अनित्यस्य सब्व॑स्वात्‌ । अश्िक्षितत्वास्वेवमभिधानं । तथा 
चोक्तं । " 
स हि दृष्टान्त एवोक्तो वेधम्येणासुशिक्षितैः । 
नहि दृष्टान्ताख्यानादपरमयमत्र पश्यामः । 


एतदेव कृत इति चेत्‌ । यदः ¦ एषं हि हितुरयम्भवेत्‌ । यदि शब्द एवानित्यत्वं 
प्रतिपादयेत्‌ न चेदं युक्तं । यतः । 





4 3. प्रतिन्नार्थस्य 
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७. सामान्यचिन्ता 


विशेषे भिक्नमास्याय सामान्यस्यानुवत्तने । 
न तद्धःधात्तिः फलं वा किं सामान्यस्यायुवत्तं नेर ॥ १७६] 
स्वं एव हि प्रयोगाः शाब्दन्यायानुगत्या प्रतीयन्ते । श्ाब्ददच न्यायः । विधि्षि- 
घेधो नियमः (च) । विधिरपि बाधको बाध्यह्च । तथा नियमोपि । तत्र बाध्यबाधक- 
भावः सामान्थविहोषविधानयोः। तत्र कदाचित्प्रथमं बाध्यं कदाचिद बाधकं । सर्वथा 
विक्षेषो बाधको बाध्यं सामान्यविधानमिति व्यवस्था । एवमेव व्यवहारस्य दुष्टत्वात्‌ । 
अश्र च नित्यः शब्द इति विशेषे शब्दे भिन्नस्य विषस्य विधानं नित्यत्वस्य । अनित्यत्वस्य 
च स(मान्ये धमिणि विधानमिति बाध्यबाधकमावो युक्तः । यथा तक्रं कौण्डिन्याय ब्राह्म 
णेभ्यो वधि दीयतामिति दधिवानं सामान्येन वृत्तं तक्रदानेन विक्षेषविहितेन बाध्यते । 
प्रकत्प्यापवादविषयमुत्सर्गोभिनिवश्षत इति । तस्द्नात्‌ सामान्यानुवत्तनेनः तस्य विशेष (स्य) 
व्याप्तिः । न च सामान्यानुवत्तनस्य फलमेतद्‌ वचनसाम्यति । वचनस्य सावकाशत्वात्‌ । 
यदि त्वयमर्थोभिप्रेतस्तवा नित्यः शब्दोऽनित्यत्वादिति श्यात्‌ । भवेद्‌ विक्षेषयोरन्य- 
ब्राकृतायेयोरेकविषयोपनिपातस्तया च सति विरोषदच मृहत्वादेवमपि स्यादिति चेत्‌। नं 
किचदेव सम्भवी ! नहि तत्रैव नित्यत्वम्विधाय पुनरनित्यत्वविधायी तदेव मूढः सम्भवति । 
यस्य च वाक्याथ्युत्पत्तिरपि नास्ति न तस्य वादेधिकारः। 


अथ प्रतिज्ञहेतुविरोधोदाहरणं यथाकथल्चित्‌ कल्पनीयं । यदि करिचदेवं ब्रूयात्‌ 
तश “प्रतित्तहेत्वोध्विरोधात्‌ प्रतिक्ञाविरोघो दोष'"* इति । तदेष्यत एव । प्रयोगस्तु 
नित्यः शब्दोऽनित्यत्वादिति । एवं हि नियमाच्छम्द एवानित््यत्वं भवेत्‌ । ततो निस्यत्व- 
निराकरणे बिरोधः। अत एवाह । 

स्यान्निराकरणं शब्द्‌ः* स्थितेनैवेत्यतो जवीत्‌ । 

आचार्यं आह (1) स्यादत्र प्रतिज्ञाथस्य निराकरणं हेतुना । यदि श्ाब्दः स्थितः स्यात्‌ । 
श्षब्दल्थितेनेव निराकरणम्भवेत्‌ । सहानबस्थानात्‌ विरोधिनोरन्यत्र च प्रतिपादनमेतदिति 
न निराकरणमेतदिति । तस्य \ वैधम्यदृष्टान्तोपदक्नेनमेवतत्‌ । हैतुरिवानीं नास्तीति बेदाह्‌ । 
यत्र साध्यविपक्षस्य वण्येते व्यभिचारिता । पञ्चम्या तत्र दृष्टान्तो हैतुस्तुपनयान्मतः ॥२८७॥ 

यदनित्यन्तत्सर्वं मसव्वंश्च शब्द इति कथमेतद्‌ गम्यत इति चेदाह । 


विक्डविषयेन्यस्मिन्‌ बद्नाहान्यतां धुतेः ॥१७७॥ 
सा च मेदाप्रतिक्तेषात्‌ सामान्यानां न युज्यते९ । 
निर्थत्व विरद भनिस्यत्वं शन्दादन्यस्मिन्विषये प्रतिपावयस्नेवान्यतां शब्दस्याह । सव्वं 
मनिस्यत्वेन श्याप्तं शब्दहचानित्यत्वात्ततोन्य इत्यसब्वंत्वं तवास्य हितो ° रन्यस्वप्रतिपादनात्‌ 
ता चान्यताऽसिदधो हेतुः क्षब्डस्यापि सत्वंत्वादित्याह । | 





९ 3. सामान्येनानुवत्तने-हे° २ 2. नुवण्णेनेन 3 न्यायसूत्र 
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साच भेदाप्रतिक्षेपात्‌ सामान्यानां म युज्यते । 
तहि मेवं प्रत्याश्याय सामान्धस्यात्मलाभो भेदानामेवावान्तरभेदप्रत्याल्यानबिषये 
नियतत्वात्‌ । ति 
थापि स्थात्‌ (+) सब्वंशब्देन समुदाय उच्यते। न च शाब्द एकदेशः समुदायः । 
तदसत्‌ । एवं हि प्रत्येकमधोद्धारे न कश्चित्‌ सम्बः स्यात्‌ । वृक्षो न शिक्षपेबेति 
इश्यते भेदप्रति्षेयः। तदसत्‌ । 
वृक्षो न शिशपैवेसि यथा प्रकरणे कचित्‌ ॥१७८॥ 
सव्व॑श्चतेरेकदृत्तिर्िषेधः स्यान्न तावता १ । 
सो स्वं; सरव्वभरदानामतच्वे तदसम्भवात्‌ ॥१७६॥ 
थ विवक्षातः क्षब्द एवंको सम्ब 4 तथा सति श्ब्दप्ययोऽसव्वज्ञब्द इति प्रतिज्ञा 
येकदेश्चासिद्धता भवेत्‌ । अनित्यः श्ञम्दोध्वनित्वा दिव्यादिवत्‌ । | 
ननु शब्दस्य ध्वनित्वं कथयमसिद्ध । नहि स्वरूपाभवे कश्चित्‌ सम्भवति । न 
स्वरूपेण धर्मित्वेनासिद्धो हेवुत्वेनासिदत्वाद \ सिद उच्यते । हेदुत्वं हि भेदे घति भवतिं नाम्यथा । 
कुतः । ज्ञाप्यज्ञापकयो्भेवस्यावहयम्भावित्वात्‌ । नहि ज्ञम्दः शब्देन जष्यतेऽसिदत्वा्जञाप्यस्य । 


न चासिद्मसिद्धेन साध्यते । अथ सिद: कशब्दस्तथापि न साध्यते । नहि सिद्धं सिद्धेन 
साध्यते । 


ननु साष्यसाधनयोरेकत्वं नेष्यते । धर्मिसाधनयो (: पुन ) रभेवे को विरोधः \ अस्ति 
चिरोधः। शब्दत्वादनिस्य इत्युक्ते न समुदायः साध्यः स्यात्‌ । 

ननु सामर्थ्याच्छन्द एवानित्य इति न समुदायत्वव्याघातः । नहि श्ब्दत्वादनिरय इति 
बचनेऽनयत्रानित्यता प्रतीयते । केवला वा । न हि धूमत्वादग्निमान्‌ धूमो न भवति (1) 
भवति तत्र सामान्यदिश्षषभावेन भेदभावात्‌3 । इहापि यद्येवं क्रियते निरयः जञब्वत्थादय 
गोशम्दबदिति तदा भवत्येव हतुः ¦ इह पुनः सम्ब; क्षब्बोऽनित्यः शब्दत्वादिति न साम्य 
वि्षवभावः । 

ननु #कि शब्दत्वस्य धर्मित्वे साधनत्वं विरुध्यते । यदि प्रतिबन्धः । कथं न साधनत्वे ` 
अथापि मास्ति तथासत्यनेकान्तिकत्वमेव । अतदच नासिदधता नाम शेषः । असाधारणत्वे 
नानेकान्तिकत्वात्‌ । तस्माद्‌ धर्मिणो हेतुभाविनो नैकान्तिकतेव दोषः । नासिदता । 

अथ पुन्चदिक्ष्यमानतायोगो न सिद्ध इत्यासिद उच्यते । महि किञ्चिद्‌ भिन्ननि. 
यत्पुनः प्रतिपाद्यं । तत्र शब्दो निस्थः शम्वत्वादनिस्य इति .वा वक्तभ्यं । 

ननभयं । नैतदस्ति । | 
अनित्यः शब्द इत्युक्ते हैत्वन्तरमपेक्ष्यते । तक्निरास्ाय शब्दत्वादित्येतत्‌ पुनषच्यते ॥ २८८ 
सग्दत्वान्नारितेत्यत्र धम्यन्तरनिराङृतौ । शब्दशब्दप्रयोगस्य पुनः सामर्ध्यसङ्गतिः ॥२८९ 


१ र. नेयता १ ए त स्वरूपेण धरमित्वेनासिद्धत्वाद 3 8 भेदात्‌ 


सामान्यचिन्ता ] परार्थानुमानम्‌ ५६७ 


यवि शब्दत्वादनिस्य इत्युच्येत धम्मन्तरापेक्षा स्यात्‌ \ अनित्यः शब्द इति च हैत्वन्त- 
रपिक्षा() वल्षिराकरणायोभयनत्रोपादानमिति न दोषः । 


अत्रोख्यते । | 
यदि कषन्दत्वसामर्यं हैत्वन्तरमनयंकं । अथासामथ्यंमस्यास्ति पुनरुक्तेन तेन कि ॥२९०॥ 
तस्मात्‌ पु्निदुशे यद्‌ विवक्षितं तदच्र नास्तीति असिद्धतैव बोषः । 


अनन्वयदोष एव कस्मादत्र नोच्यते । भवतु समुच्चयेनासावपि वोषोऽनियतकयायां । 
नियतकथयान्तु पराजितपराजयाभा (वा) त्‌ पर्यनुयोज्यापेक्षणाच्च न युक्त (:। तस्मादयुक्त ) 
एव धर्मी स्वधमंसाधने । न () शक्तश्चेदविवादप्रसङ्धः तथा च हैतुवेयथ्यं स्यात्‌ । तेन । 


हञाप्यज्ञापकयोमंदाद्‌ धर्मिणो देवुभाविनः। 
असिद्धक्ञोपकत्वस्य धम्यसिद्धिः स्वसाधने ॥१८०॥ 
ज्ञाप्यज्ञापक्योहि भेदो इष्टस्तदभवे हैतुत्वमसिद्धं । न हि प्रकाशतया प्रदीपः भ्रका- 
दयन्‌ तदृषाप्रतिषसौ स्वाथेक्रियानिवेत्तनसमर्थः । भेदे च लापको ल्ञप्यज्ञापनं विधत्ते । न 
चात्र भेवो धर्मिरूपात्‌ । ततो ज्ञापकत्वासिद्धेरसिद्धः। अन्वयासिद्धेरपि ज्ञापकत्वातिद्धिरिति 
चेत्‌। न । भेदे सत्यन्वयचिन्ता स्यादत्र तु मेद एव नास्तोति तावता बोषवत्त्वे कोन्वय- 
चिन्तायां व्यापारः । तस्माद्‌ धमीं स्वसाधनेऽसिद्धः । 
ननु दीपादयः स्वसाघने सिद्धा एव । सत्यं । सिद्धा न तु परोक्षमपरोक्षाः साधय. 
न्तीति विषमउयन्यासः । नहि (प्र) दीपदशेने स्वरूपे विवादः । अत्र तु शब्ददश्षनेप्य- 
निच्यतायां विवाद एव । यदित्वविवादः । प्रत्यक्षसिदतेव शब्दत्ववदेव भवेत्‌ । 


धमधर्मिविवेकस्य सव्वंभावेष्वसिद्धितः । 
सर्व्वत्र दोषस्तुल्यश्चेक्न सम्बरत्या विशेषतः ॥१८१॥ 


ननु इृतकत्वहाब्दत्वयोरपि प्रदीपवदेव प्रतयक्षसिद्धत्वं । अथ ध्मेभेदकल्पनेन भेदात्‌ 
साध्यसाधनाभावः+ । प्रदीपेपि समानमेतत्‌ । तत्रापि प्रदीपस्य स्वरूपमिति कल्यनाभ- 
दोस्स्येव । न (1) सम्बुत्या भेदात्‌ । प्रदीपस्य स्वरूपमित्यत्रापि यथा मेदकत्पना तथा न 
साधनं । स व्यापारनिर्व्यापा (रा) वस्थायां प्रदीपव्यपदेक्षः । स्वरूपमिति तु स्वरूपमात्रमेव । 
तत्रा्थक्रियाकारित्वात्‌ स्वरूपं । स्वरूपादरथक्रियेति । प्रदीपस्तु धर्मी । निर्व्यापारस्य तु 
स्वरूपमेव नास्ति । विवक्षितार्थं (क्रिया )या भावादभ्यापारतेति न युक्तं । अतिप्रसञ्जत्‌ । 
न चैवम्बचने (न) क{बिद्स्तिष्यति । भेदकल्पना चेत्‌ । न सामान्यविशेष) मावेनापि 
तस्विदधेः । तस्मान्न धर्मी स्वरूपस्य साधनं । भेदाभावात्‌ । शकृतकत्वानित्यत्वहब्दानां तु 
भ्वागुत्तिष्ठतोर येव मेदः । तथा हि । 
एकस्याथंस्वमविस्य प्रत्यक्षस्य सतः स्वयं । छ 
कोन्यो न दुष्टौ मागः स्याद्‌ यैः प्रमाणैः परीक्ष्यते ॥२९१॥ 


एको ह्यर्थात्मा स प्रत्यक्षेण साक्षात्कृतस्ततः किमपरमस्य परीक्ष । 











१ ए. ग्द्ाभनमावः 
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ननु धर्मिमात्रं प्रत्यक्षसिद्धं नामिस्यत्वादि को धर्मं इति चेत्‌ । न (1) अनित्यस्वेन 
सहेकल्वात्‌ । न ह्यानित्यत्वं नाम तस्मादपरं । 
अनित््यत्वपरत्वे हि शब्दधर्मिग्रहः कथं । कालान्तरग्यापितयेतरथा चेदसद्‌ दयं ॥२९२॥ 
कालान्तरव्थापि यदि नित्यत्वेन परिग्रहः । 
प्रमान्तरसहलेपि नानित्यस्व ग्रहस्तथा । प्रत्यक्षप्रतिपन्ते हि प्रमाणान्तरतः कथं ॥२९३॥ 


निराक्रिया स्यात्‌ । प्रतयक्षमूलं सम्ब प्रमाणान्तरं । करकटकसधर्माणो हि जनक- 
भक्षा राजपुत्रा एव । न प्रमाणभूताः प्रत्ययाः । प्रत्यक्षञ्चं प्रमाणं प्रधानं सब्व॑प्रमाणानां । 
तत्कि महाकाल एव डाकिनीभिर्भक्ष्यते । 

अथ प्रत्यक्षेण न निस्यत्वं नानिच्यत्वं प्रतीयते । स्वरूपमाप्रकन्तेन मीयते सब्वं- 
वस्तुनः ।! निस्यत्वमनिच्यत्वं वा पाशचात्यप्रमाण।वलम्बनं । 

नन्वनित्यत्वं स्वभावभूतं कथमगुहीतं नाम । नित्यत्वं हि विततकालकला (व्या) पित्वं 
विपयंयेणानिरयत्वं । 
नित्यत्वभ्रहणं तत्र भावस्य व्यापिताग्रहे। सा चेन्न गृह्यते प्राप्तमनित्यत्वस्य वेदनं ॥२९४॥। 

यदेव भावानां कालान्तरव्यापिता न प्रतीयते । तदेवानित्यताप्रतीतिः परिस्ष्टा । 
सा ष्यापितैव + न प्रतीयते । नत्वनित्यत्वमिति चेत्‌ । किमिदमनित्यत्वं नाम । तस्येवो 
पाधिभूतं नामान्तरं ९ । तवेव तदस्त्यथ वा पद्चात्‌ । तदेव तदस्तीति चेत्‌ । कस्मादध्य- 
क्षेण न प्रतोयते । अप्रतीयमानं कथन्तदात्मभूतन्तत्‌ । तादात्म्येन प्रतीयमानं हि तदात्मभूतं 
सम्बन्धितया हि प्रतीयमानं तदवश्यमेव भवेत्‌ । अप्रतीयमानं तु तत्समानमयुक्तं तथापि 
पष्चात्तत्सम्बन्धितया प्रतीयत इति चेत्‌ । 
उपरम्धिलक्षणाप्तं यन्न प्रत्यक्षेण मीयते । तदा तदस्तीति कथमभावो" नान्यथा गतिः ॥२९५॥ 


यत्रोपलन्धिलक्षणप्राप्तेनोपलम्भस्तदेवासदिति व्यवस्थाप्यते । नापरः प्रकारोऽ- 
भावसाधने । तथा चोक्तं । 
“सिद्धं प्रमाणेब्वेदतामथदिव विपयेयादि"ति । अथ आान्तिरसौ तेनानुषलम्मेप्यदोषः । 


सव्वंत्र ध्मिग्रहणे यदि भ्रान्तिः प्रवत्तते । ध्मिप्रमाणाभावे हि प्रमाणमन्‌मा कथं ॥२९६॥ 
असिद्धधमिसम्बन्धः कथं हेतुः प्रसिद्धि भाक्‌ । प्रत्यक्षमनुमानञ्च प्रमाणं न भवेद्‌ यदा ॥२९५७॥ 
तदा प्रमेयसिद्धिः स्यादिति विज्ञप्तिमात्रकं । यदा प्रत्यक्षतो भाविमृतरूपापरिग्रहष्‌ः {॥) २९८॥ 
तदा प्रत्यक्षतः सिद्धधमिसम्बन्धसषम्भवे। हेतोरनूमितेः विद्धिर्माविभूतस्य वस्तुनः ॥२९९॥ 
तदाध्यक्षेतराथस्य प्रसिद्धिः सनिबन्धना 


यदि तु भाविमूतरूपयोरेकतेष्यते। तदा प्रत्यक्षप्रमा सिद्धेरनुमानवेयथ्यं \। भान्तिसङूवि 
सर्घ्वापहारिरोप एवेति न किञिचि्भूवेत्‌ । तस्माद निस्यरव (ल्िच्यत्वं ) वा प्रत्यक्षतिद्धमेव । 
अथ न भ्रत्यक्षसिद्धता धर्मत्वात्‌ । ध्मिमात्रमेव हि प्रत्यक्षतिदधमन्ययानुमानाभावात्‌ । 
सव्वं धरमप्रसिदेः प्रत्यक्ल (त) एव । | 
५ 8. संव * 82. धर्मान्तरं 3 8. तु तत्सम्बन्धितया न युक्तं 
४ ए. ऽमभावि ४ 8. ऽमानमनर्थेकं 
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सदसत्‌ थतः ¦ 

प्रत्यक्षतो हि धमंस्य प्रसिद्धौ धरमिसिदधता। न बुढधमिमात्रस्य प्रत्यक्षमपि साधनं ।।३००॥ 
म खल्‌ धर्मविनाङृतः क्वचिद्धमीं प्रसिद्धिभाक्‌ । श्ान्दत्वेन पदार्थत्वेन चावदयं वरि- 

प्रहत । ततो यथा श्ब्दत्वादि प्रहणन्तया नितत्यत्वादेरपि न तत्र कटिचद्विशषेषः । 


ननु कस्यचिद्‌ व्यभिचारिणो धर्मस्य यदि न प्रत्यक्षेण क इवात्र दोषः । . त्था 
स्थाणुपुरषत्थयोः । 


स्थाणुत्वं पुरुषत्वञ्च विना द्रष्टु हि शक्यते। ऊध्वं तामात्रकं व्यापीतरत्वान्न विनार्थधीः ।।३०१॥ 


नहि भ्यापीतरत्त्वं परित्यभ्य ग्रहीतुं शक्यं । तदेव तस्य रूपं तज्चे्न गृहीतमगृहीतमेव 
तत्‌ । 
ननु दीघं दीत्वेना परिगृह्यमाणमपि इष्यत एव । न तत्रावयवस्यैव वृष्टेः) तस्य 
चना बोधता। अवयविनो हिसा वीर्घता। स चानुमानगम्य,स्तथाहि । 
चलत्येकत्र चरति समस्तमिति गम्यते । तदेकमिति तेनेदमेकंत्वमनुमानतः ॥२३०२॥ 


एकस्मिन्नाङृष्यमाभे ऽवयवे सर्व्वावयवसमाहार एवाङृष्यमाण उपरभ्यते तदन्येन सहेक- 
मिति । न च तदनुमानं । परस्परसम्बन्ध एव तथानुमीयते नैकत्वं । न चासावनुमान- 
विषयः । प्रत्यक्षाप्रवत्तने र हि (न) परप्रमाणविषयो भवेत्‌ । न खलु तदेव दृष्टमदष्टञ्च 
घटते । तस्मात्‌ कालव्याप्यव्यापि वा तत्‌ प्रत्यक्षेणेव गृह्यते । नासाबनुमानविषयः । तत्र 
यदस्य तेन शूपेण न प्रत्यक्षविषयता न तस्य तद्‌ रूपं । न खल्‌ नीलत्वेन विषयीकृतमध्यक्षतः 
पीतादिकं । कालान्तराग्यापितया मृहीतं षथेव तदिति मन्तव्यं । अन्यथा सकलकालकला- 
कलापसंकलने तदेव सकलं परिसमाप्तमिति वदेव सकलकालकलंव्यार्थक्रियाप्रसञ्जुः । 
कालकलानां भाविभूतानामग्रहणेन तथेति चेत्‌ । तदग्रहे वद्रघापितापि न गृहात एवमेति 
तत्काकमाक्रसम्बन्धितेवउ गृह्यत इति प्राप्ते । तथा च विलुदादिवदनिस्य एव* । 

ननु विदुदादीनां विनाशे सत्यनिस्यता नं तत्कालसम्बन्धिता मात्रेण । ननु विना 
कस्य कस्यचिदभावात्‌ कथम्विनाशः । मेचादण्टभ्भादेव चिनाह इति चेत्‌ । इहापि समाना- 
समानजातीयावष्टम्भ इति हिष्ष्यते । तस्माद्‌ विद्युदोप्युसरकालानुपलम्म एव विनाशः । 
स ज सन्दंपदा्थनिामिति न नित्यता ग्रहीतुं शका । 


(१) स्मृतिने प्रमाणम्‌ 


ननृत्तरकालमपि घटादीनां श्रहभे कथमग्रहणमुख्यते । न (1) तस्यंबाग्रहमात्‌ । न 
खल्‌ पुम्वंशालोपिं मृद्यते । कि पुनस्तत्काकभावाभावः (1) न खल्‌ कविजिन्मुहतं- 
दिज्घमतादिकः कालः प्रस्यक्षप्रमाणप्रसिद्धो सूपादिपदावेव्यतिरेकी । न प्रथमदिवसे 
मासप्रतीतिन्नं प्रथभयामे दिजसादिप्रतीतिः। न द्वितीये तदा शृम्बस्योतरस्य बाश्रतीतिः 
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५७०. प्रमाणवा्तिक-भष्यम्‌ [ ५१८१ 


स्मरणेन प्रत्येष्यते (एव) कालो दिवसादिरिति चेत्‌ । न (1) स्मरणस्याप्रमाणत्थात्‌ । 
न हि स्मरणमयपुस्वथिविधायि । 

परत्यक्षपूर्वंकं स्मात्त॑श्नापरत्यक्षाथंगोचरं । प्रत्यक्षेण च मासदेनं कालस्य परिग्रहः ॥३०३॥ 
तत्समहारश्पत्वं कालस्य यदि मण्यते । समहारग्रहेनास्ति प्रमाणमिति साधितं ॥३०४॥। 
अमेकाध्यक्षसिद्धत्वान्नासिदिरिति^ चेन्मतं । अनेकाध्यक्षसिद्धिः किं केनचिच्छक्यसाधना ॥३०५॥ 
स्मरणस्याप्रमाणत्वं प्रागेव प्रतिपादितं । संवृतं स्मरणायातं न तु तत्वारमाथिकं ॥३०६॥ 
कालस्य सांवृतत्वे च तद्रघाप्तिः सांवृती स्फूटं । तस्मादनित्यताभावस्वभाव इति गम्यतां ॥३०५७।। 
यदि स्वभाव एवासौ भेदः स्यात्‌ सां वृतः कथं । संवृतिनिरुपादाना न साध्यं न च सानम्‌ ॥३०८॥ 
सम्बन्धसम्भवादेव साध्यस्ायनयोः स्थितिः । नहि सम्बन्धसद्धाववरिरहे साध्यसाधने ॥३०९॥ 

अत्रोच्यते । 


व्यावृत्तमेकतोनेकमेकरूपेण कल्पना । विषयीकुरुते तेन॒ ध्मिधरममव्यवस्थितिः ॥२१०॥ 
व्यावृत्तिः सव्वं भावानां सजातीयेतराथंतः । प्रत्यक्षप्रत्ययग्राह्या कल्पनामात्रतोन्वयः ॥३११॥ 
सविकल्पमध्यक्षमक्षव्धापरतो यदि । पूर््वापिरत्वेनाध्यक्षं सहभावेपि नान्वयः ॥३१२॥ 
येन प्रथमतो दुष्टमेकमेव तदन्वये? । न तस्य भासतेऽगेषव्यक्तिभासप्रसङ्खतः ।२३१३॥ 
दूरतादितया व्यक्तेरभासनमिति स्थितौ । व्यक्त्यग्रहे न तद्वधापि सामान्यग्रहणं भवेत्‌ ॥३ १४॥ 


पु््बब्यक्तिप्रहणसंस्काराव्‌ व्यक्त्यन्तरे तथा ग्रहणमिति चेत्‌ । नंतदस्ति यतः । 


संस्कारस्मरणे \ हेतुः तदरस्तुग्रहणादितः । ग्यक्िग्रहणसंस्कारात्‌ कथमर्थान्तरे विदः ॥ ११५॥ 
व्यक्तिग्रहणकृतो हि संस्कारस्तत्रेैव स्मरणविक्नानहैदुघप्वार्थदक्षेनस्य । न च 
पुज्वथिदशनस्य नाप्यदुष्टस्मरणस्य । अर्थन्तरञ्च सामान्यं ष्वक्तिभ्यस्तत्कयमदुष्टस्य तस्य 
स्मरणमपि । न च पु्न्बापरार्थस्मरणदशनात्‌ स्पष्टेतराकारब्यक्तिरूपमन्तरेणापरं विभावयामः । 
दक्षंने हि इयोः परिस्षुटाकारमष्यतिरेकेण नापराकारप्रतीतिः । व्यक्तिद्रयमेव हि तत्र 
प्रतिभासते । समानाकारग्रत्ययसम्भवात्‌ प्रतिभासते इति चेत्‌ । तदसत्यं । 
प्रतिभासोनुमानेन साध्य इत्यभिभाषितं । कुडघादिप्रतिभासः किमनुमानेन साध्यते ॥३१६॥ 


यदि प्रतिभासः प्राग्मावी विस्मृतस्तदा तत्स्मरणायानुमानमुच्येत अन्यो वा यत्नः 
क्रियेत न (तु) प्रतिमासनकाल एव । न हि कुडधादिग्रतिमासोनुमानेन साध्यः कडपादयो 
वा। न हि यतः कुडघाकारः प्रतिभासस्ततः कुड्यमस्ति प्रतिभासते वेति लोकप्रतीतिः 
(1) अपि तु परख्पविविक्तेन» स्वेन श्येण । यतः पदयामीति ततोस्ति प्रतिभासते बा । 
न ख व्यक्तिरूपविवेकिना स्येण सामान्यावभासनं । न जल्‌ सामान्यस्य वप्णेसंस्थानान्तर- 
(व्व) भुयलक्षयामः । वण्णंसंस्यानबाह्यमेव सामाम्यस्य रूपमिति चेत्‌ । न तहि सामान्य- 
मस्ति वर्णसंस्थानबाह्यस्य बाह्यस्याभावात्‌ । ष्यापितेव तस्य रूपमिति चेत्‌ । यहि 
वण्णसंस्थाने नासमानमसमानमेब तत्‌ । नहि ब्यापिता बरष्णसंस्थानवती । वण्णंसंस्थानस्येव 
ब्धापितेति चेत्‌ । यदि ब्यापिता व्यापितयव प्रतीयेत । कालान्तरे प्रतीयत एवेति चेत्‌ । 
न । व्यक्तिसस्वासस्वयोभ्विशेवाभावात्‌ । विनष्टेपि पुर्वंविक्षेषे तथेव प्रतीतेः । न चावि 
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ब्राह्मणादिजातिः ] परार्थानुमानम्‌ ` ५७१ 


नादाः प्म्बस्य । तत्रोपरब्धेः कथम्विनाद इति चेत्‌ । यदि नष्टं कथं पुर्शर नोपलभ्यते 
परेण (ते)न बा (1) ब्यापिताया अभावादिति चेत्‌ । उपलभ्यत एव तद्‌ शं देशब्याप्तिमान्रक- 
मेवाप्रतीतं तिरोधानात्‌ । किमिदं तिरोधानम्‌ (1) अदुषयात्मता । कथन्वृशयस्याद्यात्मता । 
देशान्तरे दुश्यात्मतेवातीतौ न पदाथं इति चेत्‌ । दुश्यात्मताव्यतिरेकेण न पदां इति 
निरण्णतिमेतत्‌ । किञ्च देशान्तरे दृश्यमानताविनाशे व्यापितेव विनष्टा भवेत्‌ । तथा च । 
न निर्यं सामान्यं । तथा च व्यक्तिरूपमेव न सामान्यमित्यायातं । व्यक्तिव्यतिरिक्तस्य 
समानाकारस्य प्रत्ययमात्रस्वेनावस्तुत्वात्‌ । प्रत्ययस्तहि समाना एत इति कथम्‌ । वरण्णसं- 
स्थानक्रियाकृतेन समानत्वेन समानत्वादेवमित्यदोषः । राट कूटादिसमानतावत्‌ । 


अपि च) य एवमाह । समानकारभ्रत्ययनिबन्धनं सामान्यमिति एका्थ- 
क्रियाकृतः समान १ प्रत्ययो भविष्यति, तवेककारणङ्तो वा । न समानरूपटतो ब्राह्मणावि- 
समानतावत्‌ । 


(२) ब्राह्मणादिजातिसामान्यं विनाऽपि पुरायपापव्यवस्था 


नन्‌ ब्राह्मणादिजातिमन्तरेण कथं पुण्यपापष्यवस्था । जातिसद्धुावेपि कथं । नहि 
लातिहन्यते । नापि पिवति मद्यं । न च पुण्यपापव्यवस्था आगमादन्यतः प्रमाणादस्ति । 
स एवागमः कथं प्रतिपादयेदिति । न हि ब्राह्मणो न हन्तभ्य इति जातिमन्तरेण शक्यं प्रति- 
पादयितुं प्रतिग्यक्तिप्रतिपादनासम्भवात्‌ । उपदेश्चात्‌ समानाकारपरामर्षा ( शा) देति न 
दोषः । समानपराम्षदचानादिवासनोपदेश्ञादेव । न तदव्यतिरेकेणापरमत्र प्रमाणप्रसिद्ं । 
अपिच, 


समानप्रत्ययो व्यक्तिव्यतिरिक्तशरीरवत्‌ । अथान्यथेति ज्ञातव्यमन्यथान्धविचेष्टितं ॥३ १७॥ 
विशेषव्यतिरिक्तात्मवेदनघ्न प्रसिद्धिभाक्‌ । तदन्यथा तु सम्वित्तौ न प्रमेयास्तिता सती ॥३१८॥ 


यदि व्यक्तिष्यतिरिक्ताकारसङ्तः समानप्रव्ययः। स तथा न सिद्ध इति कथं 
ततः प्रसिद्धिः सामान्यस्य । अथ प्रत्ययमात्रं तदा न सिध्यति सामान्यं । नहि प्रत्ययमात्रा- 
दथंविक्षेषसिदिः । यदाकारः प्रत्ययः स एव ततः सिध्यति अन्यथातिप्रसङ्खुः । भिस्ामिन्नं 
सामान्यमिति चेत्‌ । न । परस्परविरोधात्‌ । तथा, हि । 


भिन्नादन्यदमिन्नञ्चेत्‌ भिश्रतास्य पुनः कथं । भेदावभासने भिन्नमभेदोस्य कथं पुनः ॥३१९॥ 
केनचिद्‌ भेद इष्टश्चेत्‌ सामान्यं स्यात्तदेव हि । अनन्यता पुनस्तस्य न स्यादत्यन्त मेदतः(1) ॥३२०॥ 
अन्येनाभेद इष्टश्चेद्‌ भिप्नाभिन्नच तत्तदा । तेनैवामेदितायान्तु तत्पुनः स्यात्‌ सहस्धा ॥३२१॥ 
ततोपकृष्यमाणन्तश्न स्यदेव क्षयं गतं । भिन्नाभिश्नं यदि भवेद्‌ दुश्यादृश्यं प्रसज्यते ॥३२२॥ 
ृष्टादृष्टं भवेदेकमिति जातं महाद्भुतं । दृश्यादश्यतया वस्तु सदसतत्वप्रसिदितः ॥३२३॥ 


(तथाहि ।) 
एकत्व प्राप्तमेवं हि मृतस्याप्यमृतात्मता । तस्मात्‌ कल्पितरूपत्वं सामान्यस्येति गृह्यतां ।२३२४॥। 


ततो व्यावृत्तिभेदेन भिन्नत्वं धमंधमिणोः । स यत्र नास्ति तत्रैव प्रतिज्ञा्थकदेशता ॥२२५॥ 
१ 
% ए. सामान्य | 


५७२ प्रमाधवाहिक-आआष्यम्‌  [ ४१८२ 
(द) संकृतिसत्‌ सामान्यम्‌ 


परमा्थविचारेषु वथाभूता ऽप्रसिद्धितः। 
तस्वान्यत्वं पदार्थेषु साम्बुतेषु निषेध्यते ॥१८२॥ 
सम्बति सत्‌ सामान्यं ष्यक्तितो भि्मेवान्वयव्यतिरेकाभ्यां विभावनात्‌ । त्व 
वर्णादिरूपमेव । तयाहि । 
यदि व्यक्त्यतिरेकेण न वर्ण्णादिम्यवस्थितं । व्यक्त्यन्तरगतभ्न स्यादिति मेदव्यवस्थितिः ।३२६॥ 
व्यावृत्तमनुवृत्तञ्च नामित्तमिति युक्तिमत्‌ । ततः कल्पनयासिदभेदता धमंष्मिणोः ॥३२७॥ 
अक्षतस्तु न भेदस्य ग्रहणन्तेम तत्त्वतः । प्रत्यक्षतद्च सिद्धस्य पारमाथिकता यतः ॥३२८॥ 
प्रत्यक्षपूम्बेकं यत्रानुमानञ्च प्रवत्तते । ततः साधनरूपस्य संबतिस्थितमावना ।।३२९॥ 
तत्त्वेन तु न तस्य स्तस्तत्त्वान्यस्वे प्रभान्विते । कल्पनामात्रतौ मेदे तत्वतो व्यक्तिरूपत्‌! \।३३०॥ 
तेन प्रत्यक्षतः सिद्धा व्यक्तिरेव प्रतीयताम्‌ । 
प्रत्यक्षपूर्वं (कत्वा } च्वानुमानतो व्यक्तिषाघनं ॥३३१॥ 
तस्मात्‌ परन्तु सामान्यं बदि सिद्धचेस भेदवित्‌ । 
| ततो न मेदे वृत्तिः स्यात्‌ मेदानामसमाप्तितः ॥२३३२॥ 
तथाहि । यदि सामान्यं प्रतीयते तदा भेदानृल्लेखे भेदेन स्यादेव बुति: । नानि- 
रूपिते कषटिचत्‌ प्रवत्तते । अय व्यक्तिदह्नपुरःसरसामान्यग्रहणे तत्सम्बन्धग्रहणमिति । 
यत्र सामान्यं तत्र व्यक्त्या भवितव्यमिति भेदे व॒त्तिः। तदेव भवं प्रतियतः* कथं भवति । 
ततः सामान्यावनुमानप्रतीतिव्यक्तिप्रतिपत्तिरिति प्राप्तं । तथा चानुमितानुमानतो ष्यक्ति- 
प्रतीतिरिति पुनस्तत्रापि सामान्यप्रतीतिः। ततोपि सामान्यादपर (1) व्यक्तिसामान्यप्रतीति- 
रित्यनवस्था । अथाप्यन्ते व्याक्ति प्रत्येति तथा सति विक्षेषाभावादादावेव प्रत्येतु करि परभ्य- 
रापरिथधमेण । व्यक्तिप्रतिपत्तौ च सर्व्वर्थक्रियाप्रतिदिरिति न प्रवत्ततंब । तस्माद्‌ 
बुदिविरचितमेव सामान्यं न बाह्यमिति युक्तं 
मनु बदविख्पप्रतिपत्तावपि कथं बाह्यं वत्तिः । एवमेव कार्यकारणभावदष्टेः । 
अस्माकमपि तहि सामान्यप्रतीतेव्यंक्लौ वृत्तिमेविष्यति कार्यकारणभावस्यात्रापि तुल्यत्वात्‌ । 
तदेतत प्राण्य हरीतकी देवता धिरेखयतीति प्राप्तं । यदि कायंकारणभाव एव 
किमन्तगंईना सामान्येन । 
तस्मत्‌ 
संवृतिसत्‌ सर्व्वं सामान्यमिति गृह्यतां । वस्तुसामान्यभावे हि न वृत्तिन्नं निवक्तनम्‌ ॥२३३३॥ 
सामान्यमभ्युपगच्छता व्यक्तिप्रतीतिरस्युपगन्तभ्याज्यथा प्रवुत्यभावात्‌ । ध्यक्ति- 
प्रतीतौ तत एव लिङ्कद धूमाविकादस्तु कि सामान्यन ¦ सामान्यतोपि लिङ्भूतादेव तस्य 
प्रतीतिः । | 
अग व्यक्त्यन्तरेण सह्‌ न सम्बन्धो लिङ्खष्यक्तेः। सामान्यस्य तु व्यापित्वादस्तीति 
सात्रास्यान्युपगमः । 
+ 2. मेदमग्रतियतः 


सामान्यचिन्ता |] परा्थनिमानम्‌ ५७१ 
वरेतवसत्‌ । 


ध्यापित्वेपि हि सामान्यं तथैव ग्रहणे सति । व्यक््यन्तरस्य गमकं कथमिष्येत तत्वतः ।\३३४॥ 

यद्यपि व्यापिसामा्यं तथापि तस्यानुमानकालभाविनो व्याप्यस्याभ्रहणे 
व्यापकमिति गृह्येत । अगृहीतसम्बन्धा(ज्व) प्रतीतावतिप्रसङ्कः ! सामान्यान्तरणव्यक्तेरपि 
प्रतीतिप्रसङ्गात्‌ । अथ तया न सम्बन्ध(? द)मिति प्रव्युच्येत । अग्रहीतसम्बन्धल्यापि बहि 
प्रतीतिः स्यात्‌ । भपि ख । कथमिदं लातथ्यमिति प्राक्‌ प्रतिषादितं। अपिच्च । यवि 
सामान्याद्‌ भ्यक्तिप्रतीतिः शब्दादपि सामान्यं प्रतीयते । ततः {क स्यक्त्यवाप्तिन्तं भवेत्‌ । 
असत्यासौ प्रतीतिरिति चेत्‌ । सर्व्वा तहि सामान्यप्रतीतिरसस्येति {क सामान्येन । 

ननु सख्वेत्र सामान्यमस्त्येव ष्यक्त्यप्रतीतेस्तु न सम्वादः । व्यक्तीनमिवार्थक्रियासाम- 
ष्यात्‌ । सामन्येन तु विना न शक्या प्रत्येतुमिति सामान्याभ्युपगमः (1) व्यक्त्यप्रतीतिस्ु 
तत्सम्बन्ध (? इ) लिङ्गाभावात्‌ । 

ननु लिङ्खतोपि सामान्यमेव प्रत्येयं । तत्र चेद्‌ व्यक्तिप्रतीतिः किमत सर्वर । 
सामान्यमात्रमेव शब्देन प्रत्याय्यते । लिङ्कार्ताह व्यक्तिरपि प्रतीयत इति प्राप्तं! तबाच 
प्राक्तनो दोषः । 


अथापि स्याद्‌ स्यतिरिक्तं सामान्यं दोषवत्‌ । उभयरूपत्वे ह्यदोषः । तदप्यसत्‌ । 

व्यक्तं: प्रतीतिदोषः कि पक्षेत्रापि न सम्भवी । 
ततोपि हि न सामान्याद्‌ व्यक्तेरस्परंतो गतिः ॥३३५॥ 

सामान्यं हि यदि व्यक्तिष्यतिरिक्ताम्यतिरिक्तमिष्यते तदापि व्यक्तेः प्रतीतिरन्यथा वेति 
दयौ सति नातिवत्तनते प्रतिपत्तारः । प्रतीतिश्चेत्‌ । सकलान्‌भवसम्भवात्‌ किमिति प्रवत्तते । 
न वेत्मरतीतिः कथं प्रवत्तनं । प्रतीतमप्यप्रतीतमिति प्रवर्तनमिति चेत्‌ । तदेव तेनेव 
रुपेण प्रतिपस्ाप्रतिपन्चमिति व्याहत(।) विधिनिषेधयोरेकनिष्पययि द्रयोरात्मलाभाभावात्‌ । 
अत एव पर्याय'णां भेद हति चेत्‌ । केनचित्‌ पययिण निघ्नं प्रतीतमपरेभ नेति समयः ।. 
येन नं प्रततं तदथं कथं प्रवत्तेनं । तस्यैव पर्याय हति चेत्‌ । अप्रतीतत्वे कथं तस्येवेति प्रतीति; । 
प्रतीते (पि) न प्रवत्तत इति स एव दोषः(1) ततः सम्बतिसदेव धमिषर्मलक्षणं । एवम्तहि । 
भनिस्यः कब्वः शाब्दत्वादित्यश्रापि स्यात्‌ । यस्य व्यतिरिक्तं सामान्यं तस्य कस्मान्न भवत्य- 
प्रतिजञार्थेकवेशत्वं । तत्सामान्ययोगस्य धमिश्ष्देनैव प्रतिपादनात्‌ । इहापि (तहि) भ्यावृत्तः 
प्रतिपादनान्न भविष्यति । 


सामान्ययोगो व्यावृत्तिरन्यस्मात्तस्य वा गतिः। सामान्ययोगस्तद्टित्ति विना नैव प्रवत्तते १ ॥।३३६॥ 
तद्रूपस्य प्रतीतिस्तु प्रागेव विनिवारिता । तस्माद्‌ व्यावृत्तिरेवात्र शब्दतः संप्रतीयते ॥२२३७॥। 


यदि सामाम्ययोमः क्षन्दतो विन्तेषाणां प्रतीयत इत्यभ्युपगमः । स तहि कथं ब्यक्त्य- 


प्रतीतौ प्रतीयते । यस्यैव भोजनं तस्येव मग्रभारडभागिता। स्वस्पन्तु विकषेषाा 
न प्रतिपादनमिति प्रागेव निर्ग्गातिं \ तस्माद्‌ भ्यावृत्तिरेव शब्दां इति स्थितिः । 





९ 2. प्रतीयते 
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नतु व्यावृत्तिरपि व्याबुत्तवरतुप्रतीतिमन्तरेण कथं प्रतीयते । यदि प्रतीयते {कि 
व्यावृत्या (।) अम्यय नुयपस्या तहि व्यावुत्तिकल्यनेति कित्र सामान्याभ्युपगमः । प्रतीत्यनुसा- 
रेणाभ्युपगम इति नं (? ) सामान्यस्य । 

ननु किमहं ग्यावुत्ति प्रतिपद्य इति लोकस्य प्रतीतिः। विलक्षणत्वव्रतीतेः । प्रतीति- 
रेचेति न बोषः । तथा हि (\) 

य्यनीप्सितभेदेन न प्रतीयेत शब्दतः । तद्रस्तु न विभागे प्रवत्तंनसमागमः ॥३३८। 

अवश्यं हि विजातीयविलक्षणेन स्पेण प्रतिष्था भाव्यमलन्थथानभिप्रेतषरिहारेण न 
प्रवतेव । सामान्यलक्षणादेव तस्यानमिप्रेतविलक्षणतेति चेत्‌ । स्वथमतथाभूते कथं 
घ्मन्तिरयोगेपि तथाभावः । तद्योगादस्य तथा प्रतीतिरिति चेत्‌ (1) अतव्भूतस्यान्ययोगे 
स्वरूपेणाप्रतीयमानस्य प्रतीतिरेव न युक्ता ¦ स्वरूपेण चेद विलक्षणत्वगतिः । 
व्य्थकस्तहि सामान्ययोगः। स एवे भेदे न लक्ष्येत यदि सामान्यन्न भवेत्‌। सामान्यानां 
तहि कृतो भेदोपलक्षणं । सामान्यान्तरथोगेऽनवस्था । स्वरूपत एवोपलक्षणे व्यक्ती- 
नामपि स एव प्रसङ्गः इति व्ययकं सामान्यं । इयोच यदा भेदप्रतीतिस्तदा कथं न ह्यकत्र 
सामान्यम्वत्तते। तस्मादवद्यमनेन व्यक्तीनां भेदः प्रत्येतव्यः । स च विजातीयाद्‌ भेवः 
सर्वेषामेवेति तदेव सामान्यं । 

ननु जातिमन्तरेण स एवै सजातोयविजातीयभेदः कथं । तथा हि । 
व्यक्तेः परस्परं मेदे सामान्यं न परस्परं । व्यक्ति मेदो भवेदेव तस्य नास्ति प्रतीतता ॥३३९॥ 

व्यङ्त्यपेक्षया भेदे यथा शावलेयबाहुलेययोः करकाद्‌ भेदस्तथा ककशावलेययोरपि 
 बाहूलेयादिति तयोरपि समानजातिताप्रसङ्कः । न सब्वेदशेनं येन सर्व्वदा करणेन संकेत- 
(व्यक्ती) करणे विभागो भवेत्‌ । 

तदेतदपि न युक्तं नायुक्तं यतः 
सामान्यस्यापि सद्भावे न दोषोयन्निवारितः। 

व्यक्रतिव्यङ्ग्यं हि सामान्यमिष्यते न स्वरूपतः (।) ३४०॥ 

व्दितशुन्यप्रदेशादौ तस्य व्यक्ते रदशंनात्‌ । व्यक्तिरेव ततोपेक्ष्या खा च सर्व्वा न दुदयते ॥३४१।। 
ततस्तव्रापि' संकेतक्रिपाव्याप्तिन्न सिध्यति । 

सामान्यमप्युषलक्ष्यव संकेतो विधातव्यो व्यवहत्तव्यम्वा । न च सामान्यमुषसक्ष्यते 
व्यक्तिमन्तरेण । सकलबव्यक्तिवहोनं हि नियतसामान्यदशषनादमाकूलः संकेलो भवेत्‌ । वदापि 
व्यक्तीनामेव दरनाद्‌ व्यर्थकमेव सामान्पं(।) तथा ह्योकब्यक्तिदशेनेन संकेतोयं गौरिति कथं 
प्रतिनियतसामान्यप्रतीतिः । नहि पञुत्वादिसामान्येषु कस्यचित्‌ सामान्यविवेकेनोपलक्षणं । 
गोत्वमद्रं संकेतबिषय इति चेत्‌ । किन्तद्गोर्वमिति न विवेकः कथं क्रियतां । यदेवं 
भूतब्यकत्यभिव्यङग्यमिति तेन श्वगरतीनामेवं मूतत्वमितीतरेतराश्रयदोषः । तत्सामान्योपलक्षणे 
व्यक्तीनामेकत्वं । व्यक््येकत्वे च ` श्रतिनियतसामान्योषलक्षणम्‌ । गोरणोरिति स्वयमेव 
विवेक इति चेत्‌ । न(।) गौरिति सौमान्यस्य ककादिष्ववुस्यवोपलक्षणात्‌ । यत्र गौरिति 


१2. अ 


्रन्यनिरासः 1 परार्थानुमानम्‌ ` ५७५ 


धुदिस्तदेव भोत्बमिति प्रतीतिरिति चेत्‌ । नन्वविभावितप्रमेयरूपा बुद्धिः कथं प्रमेयमुपलक्ष- 
पेत्‌ । नहि वण्णेसंस्थानव्यतिरिक्तमस्या प्रमेयमुपलक्षयामः । तदेव सामान्यमनुगतत्वादिति 
चेत्‌ । न (1) अनुगमस्यासम्भवात्‌ । नहि व्णस्यान्यश्यक्स्यनुगतं रूपं । एकब्यक्तिदशंनेपि 
तदनुगमप्रतीत्िप्रसङ्भः" । तथा च सव्वंव्यक्तिप्रतिपत्तिः स्यात्‌ । व्यक्तिब्य्यत्वान्न 
सामान्यं तथा प्रतीयत हति चेत्‌ । स्वया ताह न प्रतीतिः। यावद्‌ व्यक्रतिद्ेनं प्रतीयत इति 
चेत्‌ । न । सामान्यस्य तावन्मात्रत्वाभावात्‌ । तथा चेत्‌ ` सामान्यं व्यक्तय एवेति न सामान्य 
मपरं ॥) तथाभूतन्ञान "जननमेव सामान्यमिति प्रतिवचने । तदन्यव्याबुत्तिरेव सामान्यमिति 
स्यात्‌ । बहूनान्तदन्यव्यावुत्तिरेव सामान्यं (1) नहि तद्विजातीयव्यावत्तिमात्रादपरं सामान्यमुष- 
दर्शयितुं शक्यं विजातीयतापि तदितरब्यावुत्तिरेव । यथव तस्मादेको भित्रस्तथा परापरोपीति 
निदक्षनस्नान्यथा । सामान्यन्तु न शक्यं निदह्यितुमिवन्तदिति । अभिल्नत्वान्तेव निदज्ञंनमिति 
न प्रत्युत्तरं तदभावप्रसङ्कात्‌ । नहि ग्यक्तील्लिरस्य सामान्यं व्यवस्थापयितुं श्यं व्यवहारा- 
भावप्रसङ्खात्‌ । सामान्यनिरासेप्येवमेवेति (\) न युक्तं (1) व्यवहारस्य(न्य)ष्यावुत्ति- 
निबन्धनस्यापि सम्भवात्‌ । अकमद्रव्यवत्‌ । सामान्यानामपि व्यावृत्तिरेव परस्परं 
व्यवहारहेतुः । 
, भय व्यक्तियोगो भेदव्यवहारहेतुः परस्परं सामान्यानां तथापि दोष एब । यतः । 
स्वरूपेण न भिन्नञ्चेदन्यस्माद्‌ भिद्यतां कथं । 
शुक्योगात्‌ परः शुक्ल इति भेदः प्रतीयते* ॥२३४२॥ 

न खल्वन्यस्य भेदोऽन्यत्र समवेति । समरवव॑त्येव व्यक्तिसामान्ययोः समवायसम्बन्धा- 
दिति चेत्‌ । प्तामान्यस्थाभेदो व्यक्तौ समवेत इति व्यक्तीनामेवाभिस्नता । ततः सन्वंसामा- 
न्ययोगाव्‌ गौरपि स्यादक्ष्वादिकः । अपि च । गोःसामान्यं गोत्वं व्यक्तीनाञ्च स्वरूपं 
सजातीयविजातीयानां न भिद्यते परस्परं । ततः कथं व्यक्तयः सामान्यस्य भेविकाः । 

अथ स्वरूपादेव भिघ्रा ध्यक्तयो विजातीयाभ्यः। स एव तहि भेदः सामान्यमस्तु 
किमपरेण । सामान्यस्याभ्युपगमेपि स एव व्यक्तिभेदः सामान्यस्य भेदकः घाभान्धान्तरेभ्यः (1) 
स तहि सिद्धोपस्थायी सामान्यविक्ञेषः । अथ स्वरूपेणेव सामान्यम्मिस्ं सामान्यान्तरात्‌ । 
तद्चोगाब्‌ भेदः सामान्यवतां । यथा शुक्लं रूपं स्वयमेव पटस्तु " तदयोगादिति (1) तदपि 
न सङ्धुतं । यतः । 
वण्णे रूपं सितं नैव करवाचत्‌ केवलमीयते । ततस्तस्य स्वयं शुक्लरूपता कथमीयते ॥२४२॥ 

्रष्यस्थमेव सब्वंदा तितादिकं ततः पृथगपरिदृश्यमानं स्वयमेव तद्रूपमिति कयं प्रतीयते 
केन चित्‌ । द्रष्यादेव सा तस्य शुद्धतेति९ न {क मतं (1) 


#। 


(४) दभ्यनिरासः 

ननु तस्य यदि परव्याच्छक्लता स्वरूपं तहि किन्तस्य ब्रव्य्यापि तहि कि स्पमिति स 
एव बोषः । इरव्यमित्येव प्रतीयमानमिति वेत्‌ दरव्यसित्यपि वण्णेसंस्थानसंस्याशिनी न (1 ) 
+ 8. °सङ्खात्‌ ९ ए तथात्वे 3 ए तथा च तज्जञान 
४ 8 प्रगीयते ५ ए घटः « ए शुक्तेति 
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प्रतीतिः । बण्नेसंस्थानञ्च युज एवेति 1 तवपरं प्रम्यं कथं भूतं प्रतीतिविकयः । म 
लंस्थानमवि अर्नाच्तिरिक्ततां स्वीकरोति । वण्णे एव लथा वतक (व्व) दिख्पेन प्रतिभासते । 
ननु ब्रव्यमपि प्रतिभाखत ठव । तथा हि । स्पर्षनक्षानेनापि स एवापं घट इति 
एकत्यावभासनं। न च गुणमात्रे प्रत्यभिजानं अन्यथा रुपं स्यं इति स्मत्‌ ¦! भच 
स्प्नप्राह्यं रूपं यक्तं तस्माद द्भ्य एव प्रत्यभिज्ञानं युक्तिमत्‌ । तस्माद्‌ यदतो भिन्नविषय- 
जानप्रा्यं ततः तद्धननं तचथा घटात्यटः । भिन्नविषयशानप्राह्ाञ्च द्रव्यमिति स्वभावहेतुः । 
अश्रोच्यते । 
न॒ कूपादिविविक्वेथं प्रत्यभिज्ञानदशेनं । न ह्यस्मरत एवास्ति पृव्वेप्रत्ययमोचरं ॥२४४॥ 
न तावहर्षने धटादिकस्य प्रतिभासः । नापि स्पक्षविज्ञाने प्रथमं । प्रथमं ह्यवयब- 
भात्रकमेव प्रतिभाति कन्व परावयवाभवेपि तथेवाबभासते । न चासौ घटः। निखिलदि- 
म्बिभागावयवख्यापिनो षटावयवित्वात्‌। नापि शूपमात्रं घटः । स्पसमवायिकारणस्य तया 
ध्यपरेश्चात्‌ । प्रत्यभिज्ञानस्य च तबाऽभावात्‌ । ९ 
अथापरापरावयवगुणान्तरादि प्रतिभासनेऽवयविग्रहणमिति मतिः । 


तदपि नास्ति । यतः। 
एकदेशान्तरस्येव तदा ग्रहणसम्भवे। न संस्थानावयविनौ प्रहणस्यास्ति सम्मवः ।३४५॥ 
तथा गुणान्तरस्यापि नष्टेपि स्मरणोदयः । अनुमानाद्‌ गतिर्यातु नाप्रत्यक्षपुरःसरा ॥३४६॥ 
यदा धघटावाववयवगुणान्तराणामुपलग्धिस्तदा मुभावयवान्तराभा १मनुयलम्मे कथमव 
यविनां । न तावन्मात्रं घटः। 


( ५ ) प्रत्यभिश्लानिरासः 


अब स्मरभसहायप्रत्यभिल्लानलो षटाच्चवयविपरिश्ञानं तदाच्यवि ` गुणान्तरापोद्धारे 
कस्तत्र धट इत्यपि स्वात्‌ । बवियोगस्तु परस्यरमेकंसामग्रयधीनत्वात्‌ । न बावियोगग्राहकं 
भ्रमानमस्ति परस्यरपरिहारेणोपलम्भात्‌ । अवियोमस्तु स्मरणप्रत्व्भिानप्रत्ययग्राह्यः८।) म च 
स्मरणप्रत्यभिक्ञानयोः पृथगप्रामाष्ये समुदायः प्रामाण्यं प्राप्नुयात्‌ । 

ननु क्िविकोद्रहने पथगहाक्तानामन्यथा क्षक्तिर्पलभ्यते । न । तत्र तेषां कार्यजन- 
नात्‌ तथाभूतपू्यका रणनन्यस्वर्पमेव शक्तिनं व्यतिरिक्ता । इह तु स्मरणप्रस्यनि्योः 
कि कायं । अवयविप्रतीतिरिति चेत्‌। न। तद्ष्यतिरेकेापरप्रतीत्यमावात्‌ । अभ 
प्रतीत्यम्तरमुदेति निहचयद्पं (1) तदसब्‌ (1) अप्रमागलिष्चयोऽनिश्वय एव । न खलत्वग्रमाण- 
विश्चयः प्रमाणस्य ब्य्कतप्राप्तेः । 

अथ तदानुमानेनावयवान्तरनिषचये प्रस्यनिक्ानादेकताप्रतीतेरवयविप्रतीतिः । न हाव- 
यवस्यावयदान्तरेणेकता गुणान्तरस्य वा सदन्तरेभेति । 


किमेमि 
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तदप्ययुक्तमनुमानस्य प्रत्यकपुरभ्तरत्वात्‌ । (पथा) भतं तलात्यक्षेभ प्रतिप . 
केवलन्तथाभूतमेवानुमानेन प्रत्येयं । ततः केवलस्यापुथग्भूतस्य ९ प्रत्यक्षेण ॒प्रतीतेस्तथा 
भूतस्येवानुमानादपि प्रतीतिः ¦ ततश्च । 
एकत्वं प्रत्यभिज्ञानादन्यया दृष्टवस्तुनि । प्रत्यक्षेण कथं यायात्‌ प्रती तिपथमाञ्जसं ॥ ३४५७१ 
न हि प्रत्यक्षेणान्यया प्रतिपन्नं प्रत्यभिन्ञानसहलेणापि प्रत्येतुमन्यथा श्क्यं । प्रत्यभि. 
लानमपि प्रत्यक्षमेवेति चेत्‌ । न (1) अनुमानविषये प्रवृत्तेः । तच्चानुमानममेकविषयं (1) 
परत्यभिक्ञानं कथं व्यवहारहेतुरिति चेत्‌ । प्रमाणत्वेनेवेति वदामहे । प्रमाणता चानुमानस्वेन । 
अनुमानेनैव तहि तदेकत्वं ततोवयवी सत्यताभाक्‌ प्रसिध्यतीति नः पक्षतिदिः। न(1) 
पारमाथिकस्येकतवस्याप्रसाधनात्‌ । तदथं क्रिपाकारितयेकत्वं तत्रेति न परमार्थः! नश 
तेनैव साथेक्रिया कत्तंग्येति नियमोऽग््यन्तरेणापि दाह (क) स्थ॒ क्रियादष्टेः। मुख्याभावात्‌ 
कथमुपाचरितमेकत्वमिति चेत्‌ । अनादिवासनात उपचारपरपरंपरवेषेति न दोषः । 
अथवा प्रथमं दुष्ट मूख्यमेकत्वमुच्यते । तदध्यारोपतः पश्चाद्‌ भक्तितोंक्रियाृतः२ ॥३४८॥। 
तस्माव्‌ धमेधर्मिणोरपोद्धारपरिफल्पनातस्तच्वान्धत्वे भवतो न तुं वास्तवे । तत्त्वतो 
न भेदो भेदस्तु बद्धिपरिकल्पितापोद्धारतः । न चा (साव) पोदधारः प्रत्यक्षतो नापि तत्पुष्बं- 
कानुमानतोऽपि स्वनादिवासनाकृतानुमानपरंपरागत इति न परमार्थः । मस्ति तहि ततत्वान्यत्त्वं 
कस्मात्‌ प्रतिषिध्यत> इति चेत्‌ । न (1) 
परमाथंविचारेष्‌ तथामृताप्रसिद्धितः । तच्वान्यत्वं पदार्थेषु सावुत्तेषु निषिध्यते ॥३४९॥ 
इत्युक्तं । न हि परमा्त्वेनाभेदः । सम्वृत्येव भेद इति दिगम्बरद्‌ शनं । अपि 
तूभयं परमाथ इति । 
अत एवाह । 
श्ननुमानानमेया्थंञ्यवहारस्थितिस्त्वयं । 
मेदं प्रत्ययसंसिद्धमवषलम्न्य प्रकरप्यते* ॥६८३॥ 
स्यादेतत्‌ () यदि न भेदः कथमनुमानानुमेयच्यवहारः । भआपोदधारिकभेदमावात्‌ । 
सांवुतमेदाभयात्‌ । नहि सांवृतो ( भेदो) नाश्नौयते । परर्माथकदचाभेद हति (1) केबलं 
सम्बतिभेदेन (1) विसम्बादः। परमाये च न व्यवहार इत्युमार्भ्यां प्रयोजनं() तस्मात्‌ यदा (?) 
यथास्वं भेदनिष्ठेषु प्रत्ययेषु विवेकिनः 1 
धर्मो धर्माश्च भासन्ते व्यवहारष्तवाभ्यः ॥१८७॥ 
नान्यधानुमा (ना) दिष्यवहारः । तथा चाह । सथ्वं एवायमनुमानानुमेयभ्यवहारो 
बृ द़पारूढेन धमंध्मिन्पायेनेति स्यावि मेदतो भेह एव शरणं । 
ध्यवहारोपनीतोत्र स पवाण्छिषटमेदधीः । 
= =, आाधनतां नीतस्तेनासिदडः प्रकाशितः \ ॥१८५॥ 


+ 8. केवरस्य पृथग्मृतस्य २ 2. कृत 3 2. प्रसिध्यत 
४ 28. }#4. °कम्ब्यावकल्प्यते ह. “ ए प्रषिद्ितः 
७३ 
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नहि भ्यावत्तमानभेहेन ष्याबुतोनां भेद एकस्वासस्य । यतस्तु श्याद्तते तदधात । 
छत्राज्ञब्डब्यावुस्या हाष्दो धमी । अषृतक्म्यावुस्या तु इृतकस्वं धर्मः! साधारणासाधा- 
रणस्वेन भेदात्‌ । न शब्दाहाग्दत्वयोस्सथा (1) तत्कथं भावप्रत्ययो भेदाभावे भवेत्‌ (1) 
भवतु वा पर्याय एव स्यात्‌ । भावप्रत्ययवाश्यत्वादेव भेद इति चेत्‌ । न (1) इतरेतराभ- 
यत्वेन शेषाद्‌ । वष्ठटीसमर्थाद्‌ भावप्रत्ययः । भावप्रस्ययाद्धोवे षष्ठीतम्बन्धतेति । अपि 
च । अर्थनिमित्तकेन नाम शब्देन भवितव्यं न शब्दनिभितकेनार्थनेति ¦ एवम्भूत एवा- 
सावः । यतः। शब्दप्रमाणका वयं (1))पच्छब्दाः प्राहुस्तदस्माकं प्रमाणं । शब्दान्तरेण 
च प्रतिपाचमानोसावर्थोन्य एव । एवन्ताहि पर्यायताभावप्रसश्जः । तस्मादनिस्यः शम्बः 
श्ब्द(त्वा)दिति ८) स एव क्षब्दोऽविद्यमानमेदधीः। साध्यधर्मी सन्‌ साधनतां नीत हत्यसिद्धः। 
अपि च । शाब्दत्वादनित्यता यदि त्ताहि शब्दत्वं शब्द इस्येव प्रतीतं । {क पुनरुच्चार्यते । 
पुनङ्ज्वारणं धर्मप्राषान्या्थमिति चेत्‌ । न । फलाभावात्‌ । धमिप्राधान्येपि भवत्येव 
हेतुः (1) अनिह्यः शब्दो यतः कृतक इति । प्रदौपन्यायन ठु नानुमानष्यवहारः । ततः 
पुनस्तं नाम निग्रहस्थानं । मेदविवक्षायामसिदमेदेति स्थितमेतत्‌ । 

भेदसामान्ययोदमभेदादङ्गाक्किता ततः! । 
यथानित्यः प्रयज्ञोत्थः प्रयज्ञोत्थतया एवनिः ॥१८६॥ 

यतोयमभेदे साष्यताधनयोरभिस्नष्यावत्तिकतया दोषस्ततो भेदसामान्ययोर्ष्या- 
दत्तिमेदादङ्ाद्धिता साध्यसाधनभावेन न विरुष्यते। न ह्यभेदभावी दोषः संभवति 
भेदभाथे । नहि वधिरदोषः सक्णंकस्य । तस्मादनित्यः प्रयत्नानन्तरीयकः शब्दः 
प्रयत्नान तरीयकत्वादिति नासिदतादोषः । श्षब्बगतं हि प्रयत्नानन्तरीयकत्वं धर्मि 
ब्वाशषब्दगतं हेतुरिति प्रतिपश्नः साध्यसाधनभेवः! शब्दगतं हि प्रयस्नानन्तरीयकल्वं 
प्रयत्नानन्तरीयक (त्व) नन्तरकश्यपि निद्ते। सामन्यश्पेण तु विवक्ष्यमाणं न तदन्तराब्‌ 
भिदयतेऽपि स्वप्रयत्नानन्तरीयकत्वादेव । ततो भ्यापित्वाग्यापितया भेद एव । यथा बु क्षत्व- 
श्क्ञपात्वयोः। न हव्याप्येव व्यापि भवति । तेन कब्दविज्ञेषणमब्यापि धर्मि तदतव्गतं 
हेतुः ष्यापित्वेन भेडत्‌ । भ्यापित्वाभावेन तहि नास्ति श्षष्दत्वस्य मेद इति । सोयमन- 
स्वयदोष एव प्राप्तोऽतः क्ब्दत्वावित्यत्र हेतावनन्वयदोष एव परिस्फ्टो न त्वसिद्धतादिदोबः । 
असिद्धतायामय्यनन्वयितवमेब कारणमिति स एव दोवः परिस्दुटो युक्तः । 


मेतदस्ति (यतः) । 
नैषानन्वयिता दोषौ नास्तीत्येतेन मण्यते । असिद्धतापि दोषोत्र भवत्येव परिस्फुट: ॥३५०॥ 
न छत्‌ मेदाभावादति (इ) ता(ऽ)भावः। ततोसिदतायां सत्यां तामवकत्प्य परदो- 
वोद्धाबनं ,न न्यायमनुधादति२। हितुतम्भवे हि सति तदन्वपादितापरिचोदनामोशचर 
इत्युक्तम्‌ ¦ तस्मादसिद्धतादोवो भेदाभावे भेदत्वदोष एवेति पाप्रतं मन्धामहे (\ ) ततः । 
` पराङ्गत्वेप्यवाधस्थान्नासिचि्मि्रघर्मिरि ॥ 
यथाश्वो न विषाणित्वादेष पिरृडो विषाधान्‌ ॥१८०॥ 


१ (. तंगसू-दबनतूस्‌-बन्‌-सिद्‌ ( ~ क्िगिगिता) ९ 2 न्यायमनुबध्नाति 
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यदि नाम पक्षविकषेवथं विषाणिस्वं पिण्डान्तरव्यवच्छेदाय तथापि हेतुत्वं न बिश्ष्यते । 
तसाध्यप्रतिबदो हि हेवुस्तथा प्रतौषमानः साष्यसाधकः। स च प्रतिबन्धः साध्याङ्खुत्वेपि 
न विषेष्यते । ततो हेतुरेव भिन्नधमिणि धर्मिविक्षेषणं साष्यकालाङ्तायामपि । 

साध्यकालाङ्गता वा न निवृष्तेरुपदश््य तत्‌ । | 

न॒ खल्‌ विक्ञेवणं विशेवकालभाग्यवाङ्जम्‌ । तदुपलक्ष्य प्रागेव निव्तेः यथा 
कतरटेवदत्तस्य गृह पत्र काकः परिरारटीति । स इदानीं देवदत्तादिगृहम्‌पलक्ष्य निवृत्तोपि 
तवृपलक्षयत्येव कालान्तरोपि । 

नन्वविद्यमानः कथमुपलक्षणं । तत्फलाया विरेषनिष्टाया बुद्धेः सम्भवात्‌ । 
तस्मादूषलक्षभ(भ) प्रतिज्ञार्येकदेशातया(ऽ)सिद्ध(ता,दोषभागी । यदि तहि नित्तषमिणि 
सामान्यविज्ञेषभावेन भेदाघ्न प्रतिशा्थेकदेशासिदढतादोषोऽभिल्नधमिष्येव बोष हति प्राप्ता 
भावणत्वादेरपि प्रतिज्ञार्थेकदेशता । कृतकत्वानित्यत्वयोश्च समानब्याप्तिकयोः । 

न सदेतत्‌ । यतते: (1) 

विशेषोपि प्रतिश्ार्थो धमंभेदाश्न युज्यते ॥१८८॥ 

, न केवलं विषाणित्वादित्येवमादिकः । विशेषोप्यसाधारणोपि भावणत्वादिको न 
भवति भमभेदादेव । 

लन्‌ यत॒ एवाशब्दाव्‌ भ्यावृस्या शग्द(त्वं) तावन्मात्रकादेव भावणत्वं । तथा चाहे । 
“भोत्रप्रहणलक्षणः शब्द" इति । तत्कथमसति ग्यायुत्तिभेदे धर्मभेद ^ इति । 

तदसत्‌ । यस्मात्‌ । 
परस्परान्तमवि हि घमेभेदो न युक्तिभाक्‌ । अर्थान्तराभिसंवंधासम्बन्धे हि विवेकिता \ ॥२३५१॥ 

ध्रवणक्लानसम्बन्धादसम्बन्धादेव व्यावत्तनं धावणत्वं । शब्दत्वन्तु अदाब्दसामान्यादेव 
व्याबुत्तिः ¦ यद्यपि क्षाष्दो नास्त्यशावणस्तथापि सामग्यभावादश्नाकणोपि पुरषान्तरपेक्षया 
भवेत्‌ । अश्षब्दस्तु न पुरुषान्तरावेक्षयापौति । नाभावणत्वग्याव॒त्तिः (1) शब्दत्वं भावणत्वमेव 
तथा भवेत्‌ । न शाब्दत्वं । तस्य धावणाभावणसाधारणत्वात्‌ । 

एतेन यदाचायबच्नं । ननु दृष्टः सधातानां , पार्यं संधातत्वात्‌ । संस्कृतम- 
नित्यं संस्कृतत्वादिति प्रतिज्ञा्ेकवेज्ञो हेतुः । नात्र सव्वं संघाताः संस्कृतम्वा प्रतिज्ञा्थोपि वु 
चक्षुरादयस्तदेकदेशश्च वुष्टान्ताभावप्रसङ्कात्‌ । अथ पुनः श्ग्दत्वमसाधारणं स्यात्‌ । कश्षश्यमेयं 
भवितुं । प्रतिहलाथस्य ह्यसाभारणो ध्मः श्रावणत्वमसाधारणं युक्तं । न तु कशब्दस्यन्य- 
च्छभ्दस्वमस्वीत्यसिदधत्वमेव हितुदोषं (1) तदुक्तं ! उक्तं पक्षलक्षणम्‌ ।* 


हेतुचिन्ता 
१. हेवलक्षसम्‌ 
हेदुरक्षणमुच्यते । तत्र च (1) 


+ 2. धर्भिमेद २ ए, विभिन्नता उ 2. संहतानां * दशममाह्िकं (समाप्तं) 
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पक्षधर्मो यतो हेतुस्तदामासाश्च भूयसा । तस्मात्तद्िस्तरः पूव्वं हेत्वायर्थात्‌ प्रदश्यंते ।३५२॥। 
सपक्षे सक्नसद्‌ द्रेभा पक्षधरः पुनस्त्रिधा । प्रत्येकमसपक्षेपि सदसदिदरविधत्वतः ॥३५३॥ 


ननु हिवुलक्षणमेव वक्तश्यं यः सन्‌ सजातीय इत्यादिकं हेत्वाभासलक्षणञ्च । किमर्थ 
पक्षभमेविस्तरनिदेशः। हेवुत्वाभासो वा प्रायः पक्षधमं एव ततो विवेकेन हैतुहेत्वानास- 
क्षण (स्य) स्पष्टनिर्वेार्थमादौ प्रभेदनिरहेशः । तथा सत्ययं पक्षधर्मो हेतुरयं विरढोऽयमने- 
कान्तिक इति धुखेनाख्यायते गृह्यते र । अत एवाह । 


पक्षघमपरभेदेन सखखग्रहणसिद्धये । 
हेतुप्रकरणार्थस्य सू्रसंक्षेपडच्यते ॥१८६॥ 


पक्षधर्मप्रभेदेन यः संक्षेप उच्यते । स युखग्रहणायं हेतुप्रकरणाथस्येव । हतुप्रकरणार्थो ग 
हेवुहेत्वाभासलक्षणनिहुशस्तदर्थो हेतुहेत्वाभासत्वं । अत एव हेत्वाभासात्पुन्वमिस्युक्तं हेतुश्चा- 
भासह्व हेत्वाभासं । आभास  प्रत्यासत्तहेत्वाभात एव नानासमात्रं । 

ननु च धर्मिषममात्रतयोपसंहियमाणो धमः साधनं । न पक्षघमंतया । अस्ति चत्र 
प्रवेक वनगहनादौ धूम इति भमिमात्रे प्रदानात्‌ । न च धर्मिमात्रं पक्षो नहि धर्मी 
साध्यस्तस्य चिदत्वात्‌ । धमंविश्िष्टो षम्यनुमेय इति वचनात्‌ । 

स यमेतत्‌ । 
समृदायाथेसाध्यत्वाद्‌ धममेमात्रेथ धमिणि । भमस्येप्येकंदेशत्वात्‌ साध्यत्वमुपचर्यते ॥३५४॥ 


हेतुष्यापारविषयः समदायः साध्यः। स चन पक्षः सिद्धत्वात्‌ । तस्मादसिद्धसाध्य- 
धर्मा धर्मी तद्िज्ेषणः पक्षः । कथमसिद्धं विश्ेषणम्‌पचारात्‌ । प्रयोजनाभावादनुपचार इति 
न संगतं । सर्व्वधमिधमंप्रतिषेषार्थत्वादिक्ं प्रागेव प्रत्ययादिति नोच्यते पुनः। तथा च 
जादुषस्वादिपरिहारः । 

ननु चाक्षुषत्वं सजातीय एव सत्‌ । न धर्मिधर्मः। तत्र घ्मिधमंग्रहणादेव तस्य 
निरासः । नोपचाररहितेन धर्मिधमंग्रहुणेन साष्यधमिधर्मता लभ्यते । वेधम्यंवृष्टा तधमि- 
णोपि धर्म इति स्यात्‌ । न (1) असंस्तदत्यय इति वचनात्‌ । कथं हि तत्रेवासन्तच्रैव च 
सन्निति । ततः साष्यष्मिपरिग्रहाथेमृपवारः । साध्यधमिघमंग्रहणमेव तहि कत्तव्य । न । 
तत्राप्युपथारं एव शरणं । न ह्यसिदधमनष्यारोपितं विज्ञेषणं सम्भवति । पक्ष इत्यनेनापि 
तदेोच्यत इति को विशेषः । संलासंिसम्बन्धप्रतिपादने प्रयासाद्‌ गोरवदोष इति चेत्‌ । 
नं । पक्षशब्दस्थापि साध्यपर्यायत्वात्‌ । तथा च जनेष्यबहारः। अयं भमपक्ष इवं 
ममाभिप्रेतमिति । तथा चाचायः । 
समृदाया्ं साध्यत्वाद्‌ धमंमात्रेथ धर्मिणि । अमृस्ेप्येकदेशत्वात्‌ साध्यत्वमुपचयंतेर ॥३५५॥ 

न ह्यनृपचरितः केवलो धर्मो पक्लः। 


ननु धर्मविश्िष्टो धर्म्यनुमेयो न च तत्रोपलारसम्भवः। न जिज्ञातितधमेविष्िष्ट इति 





तत्रामिप्रायात्‌ । तथानुमानमहत्यनुमेय हस्य्थथं (? ) भावात । यश्चानुमानमर्हंति यद 


मथव 


+ 2. आयास इति २ प्रमायसमुच्चये 
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जिज्ञातितविशेषस्तत्र साध्यमलिदत्वादुषचरितमेब । तस्मादुयचरिता्थं एव पक्षः । उप- 
खरितसाध्याङ्धविक्षिष्ट एव भर्मोति यावत्‌ । 

ननुप्रितधभिविशिष्टो धमं इत्यपि स्यात्‌ पक्षग्रहणं साध्यधमिपरिप्रहाथं साध्य 
धर्मिणो यो धमः त एव हैतुनं विर्दढोनेकान्तिको वा । तस्य पक्षस्य भमः पक्षधर्मः । 

नन्वेतस्मिन्‌ विशेषणविशेष्यभाव विह्ोषणस्य व्यवच्छेदकत्वात्‌ । अन्यधरितानिषेषात्‌ 
साधारणता सम्वंस्य स्यात्‌ । नहि विेषणमग्यवण्ठेदकं ! शाम्विश्िष्टञ्च कतकत्थं 
शब्दात्मकं कथं पटाद्यात्मकं' तत्र वा यायात्‌ । व्यतिरेके कवाचिव्‌ भवेदपि । न च श्यति- 
रेको धर्मिणो धर्माणामिष्यते । न च व्यतिरिक्तस्य कारणादन्यद्‌ विक्षेषणं । तथा च सति 
स्वः कार्यैतुरेव भवेत्‌। तस्माद्‌ विहेषणेऽसाधारणता । अविज्ञेषणे त्वपक्षधमेत्वादसि- 
इतादोषप्रसङ्धः - । 


नेतदस्ति। यतः । 
अयोगं योगमपरैरत्यन्तायोगमेव च । 
व्यवच्छिनत्ति धर्मस्य निपातो ठय तिरेख कः ॥१६०॥ 
य्चेक (प्रकार) एव व्यवच्छच्यव्यवश्षेदकभावः स्यादयं दोषः । अनेक प्रकारस्तु घ 
इदयते (1) इ्थचिदयोगं व्यवच्छ्ठनतति । क्वचिदपररयोगं । क्वचिवत्यन्तायोममिति प्रभेदाः । 
व्यतिरेचकेन हि निपातेन व्यवच्छेदो विधातभ्यो नान्ययोगब्यवच्छेड (1) नियमेन अवषारण- 
मात्रमेव हि तस्यार्थो न चान्यथावधारणे दोषः। कथमयम्विभाग एकाकारत्वेऽभिधानत्या्ष- 
भेदाभावात्‌ । न केवलस्यार्थभेदोपि तु संसगिभेदात्‌ । संसर्गभेदस्तु । 


विशेषणविशेष्याभ्यां शरियया च सहोदितः 1 
संसर्गिण एव च प्रधानं3 । यतः । 


विवक्षातोप्रयोगेपि तस्याथौयं प्रतीयते ॥१६१॥ 


यथाक्रममभिसम्बन्धः । विशेषणेन सह उदितोऽयोगं * व्यवच्छिनत्ति! विशेष्ये 
णान्ययोगं क्रियया स्वत्यन्तायोगमिति विक्षेषणादिषदान्यव चावधारणं प्रतिपादयन्ति । 
निषातास्तु॒श्ोतकास्तेस्तस्यव स्पष्टीकरणात्‌ । तथा हि । घटेनोदकमानयेति । यदि 
कारगविक्षेषापेक्ञा न स्यात्‌ करणविशेषप्रयोगो व्यर्थको भवेत्‌ । तथा कमदिरपीत्यवधारषं 
धटाषिपदप्रतिपाद्यमेव । ताति च भिघ्नानीत्यथभेवः । 


ननु तेषां भेदाद्थभेद एव प्राप्तः साधारणञ्चावाधारणं प्रतीमस्ततोन्वयग्यतिरेकान्या- 
मपोञ्चारपरिकल्पनयाऽबधारणनिपातवाच्यमेव । न (1) तक्प्रयोगेऽप्रतीतिप्रसङ्खात्‌। योहि 
येन विनापि प्रतीयते । स कथन्तस्यार्थः। कथन्तहि भेदाभिधापिनामभिष्रमभिषेयं । न 
अ शब्धानां भ्यवच्छेद एवासिषेयः । 


तस्य वस्त्वनिधायित्थात्‌ व्यवच्छेदस्य लाभावरूपत्वात्‌ । 
नैतदस्ति । 


+ ए, षरा * ए. त्वपक्षत्व १ 2. प्राधान्यं # ए. योगं 





५८२ प्रमाणवातिक-माष्यम्‌ [ ५।१९२ 


व्यवष्डेदफटं वाकयं यतश्वैभो धलुधेरः । 
पार्थो घनुध॑यो नीलं सरोजमिति षा यथा ॥१६२॥ 
परस्परलम्बद्या्थः पवसमदायो वाक्यं । अत्र तु वा्यपुरकं पदमेव वाक्यशग्दे- 
नोक्तं (4) तेवामेव ष्यवच्छेदफलत्वात्‌ । तदन्यस्य बाक्यस्यामावाञ्च । यस्य (च) वा- 
क्यस्य यत्फलन्तदेव तस्य प्रतिपा, । स एव.थः। न च व्यवच्छिद्यमानभ्यतिरेकेणान्यो 
व्यवच्छेदः ¦ ततो व्यवच्छिघ्मानाथप्रतीतेब्येबण्छेधोपि तदन्यव्यतिरेकात्‌? प्रतीयत एषेति 
व्यवच्छेद एव प्रतिषाचः । 
अथ वस्तु प्रतिपाच्ते ष्यवच्छेदस्तु प्रमाणान्तरप्रतिषाद्योऽमावसरूप आकिष्यते । स 
चाक्षिप्त एवकारादिना शोत्यते । 
तदप्यसत्‌ । पतः । 
कथमन्याभिधानेऽन्य अआक्षिप्येतान्वयम्विना । 
असम्बन्धेपि चाक्षेपेऽतिप्रसङ्खो (5) निवारितः ।३५६॥ 
यदि हि व्यतिरेकोव्यतिरेकवदव्यतिरेकी तादात्भ्यादाक्षिप्येत । ्यतिरेकेपि सम्बन्धा- 
क्षिप्यत इति चेत्‌ । न (1) व्यतिरेके पदार्थस्य प्रत्यक्षेणापरस्मादब्यतिरेकेण प्रतीति- 
परसङ्खात्‌ । ततोऽमावप्रमाणान्तराद्‌ व्यतिरेकप्रतीतावपि तदसम्बदतयेव प्रतीतिः स्यात्‌ । 
न हयव्यतिरेकिणा ऽ व्यतिरेकसम्बन्धः प्रत्येतुं शक्यः । अथेकसामगूयभीनत्वाव्‌ ब्यतिरेकेणंव 
सहु पदाथं उत्पच्ते । अभ्यतिरेकेपि (1) 


(१) शअभावषिचारः 


तदयुक्वं । यतः । 

व्यतिरेकेण तस्यासौ पदाधंस्यान्वयात्‌ स्वयं 
नहि भिन्नस्य सद्भावेऽभिन्नो (ऽसौ) भेदमहंति ॥३५५७॥ 

नहि विषाणस्येदं विषाणमिति विश्ेषणविशेष्यभावः ! इयोरपि परस्परव्यवच्छेदेन 
समानफालभावित्वेन प्रतीतेः समुर्वय एव भवेस विशेषणविेष्यभावः । परस्परोप- 
कारित्वेन समानकालता । आघाराषेयाभावो विक्षेषणविशेष्य( भावस्य ) निबन्धनमिति 
चेत्‌ । न (। ) गौत्तराघर्यणाप्रतीतेः। श्यतिरेकमध्ये पदार्थः प्रतीयत इत्याधाराषेयभाव 
इति चेत्‌ यद्येवन्न सम्बन्धप्रतीतिः। नहि पस्य मध्ये यो व्यवस्थितः घ॒ तस्येति 
व्यपदिश्यते । न हि षटस्यालोकोऽन्धकार इति वाच्ययदिषषयते । घटमध्ये षा व्यवस्थितो 
धरस्य धट +इति । मभावमध्यावस्थितिरवह्यम्भाविनी । नाभावमन्तरेण पटादि \अ्यवस्थितिः 
तद्रपापिताप्रसङ्भुतत्‌ । अभावमध्येपि ताहि न तस्वितिरयराभावमन्तरेण ब्थापित्वप्रसङ्गगदेव । 
न स्वशूपेणेव हासौ पवार्थोऽमावमध्येपि तिष्ठेत्‌ । या या मध्यस्थितिः साऽधारब्यतिरिष्ला- 
ऽभावसन्तरेण न भवति । यथा पटमध्यस्थितिः। अभावमष्यस्थितिरपि स्थितिरिति 

१ 2 तस्याभिषेवं २ 2 तदव्यतिरेकात्‌ 

- 3 8 भरेकिणां ४8 षदं ५ ए घटादि 


हेतुचिन्ता ] परार्थानुमनिम्‌ ५८३ 
स्वभावहेतुः । अभावमध्यस्थितिः स्वयमेव तत्स्वभावत्वादमावस्य । नहि जहुः काष्ट 
संयोग इति तस्यापि काष्टेन संयोगेऽपरेण संयोजकेन भाव्यं स्वयमेव तथाभावात्‌ । 
तदेतदसत्‌। यतः । 
जतु*स्वभावतो वह्नेः काष्टयोगमवाप्नृयात्‌ । . 
अभावो न स्वरूपेण व्यापिमध्यक्रियाक्षमः 1३५८॥ 
अध्यापी सं पदार्थष्चेत्‌ अभावः स्यादनथंकः । 
अभावस्यापि व्यापित्वे तन्मध्येऽन्यस्थितिः कथम्‌ ॥३५९॥ 
स्वभावमात्रेण न व्यापिनो मध्यस्थयत्यभावोऽब्यापित्वप्रसञजत्‌ । अभ्यापिन एवेष्यन्त 
इति चेत्‌ । किमिदानीमभावेन । अभावो हि सांक्यं मा भूदितीष्यते । तच्च स्वयमन्या- 
पित्वेनैव पकायनिं प्रसि ( म्‌ ) इति व्ययताऽनिवार्या । मभावेन व्यापी कतोऽभावसहितेन 
वा स्वाकारणेनेति को विरोधः । 
तदप्यसत्‌ । 
अभावोऽव्यापिनं कुर्यात्‌ पदार्थं व्यापिनं यदि । 
सांकर्यं पूव्वं मस्य स्यादन्यथात्वं कयं पुनः ॥३।६०। 
न खल्‌ ग्याप्यव्यापी विधातुं श्क्यः। पूव्वं हि व्यापित्वे पदार्थसंकरः। अथ 
पष्बेन्ना्टयेव । स्वरूपमेवास्य तहि तथाऽन्यथाऽदृष्टेः । अथ स्वरूपेण न व्यापी नाप्यब्यापी । 
व्याप्तिप्रयोगाद्‌ व्यापी । तदभावयोगादष्यापी । तथा चाह । 
भिन्ना इति परोपाधिरभिन्ना इति वा पुनः । भावात्मसु प्रपञ्चोयं संसुष्टष्वेव लक्ष्यते ॥३६१॥ 
ववबप्यसद्‌ यतः । 
अन्यथा यदि तस्यास्ति प्रतीतिद्रंयवजंनी । तदान्ययोगाद्‌ (तद्‌) वस्तुद्रयभागिति गम्यते ॥३६२॥ 
अन्यथा त्वेतत्‌ स्यात्‌ । | 
स च भावस्तदन्यौ च तयोश्च तथा परः । स्वरूपेण प्रतीयन्ते उपाधीनामनिश्चिताः ॥३६३॥ 
तन्मिश्रणप्रतीतिदचेद्‌ भ्रान्तिरेव भवेत्तथा । तथा च्पदार्थाभावः स्यादविद्यासाधकं 3 भवेत्‌ । ३६४॥ 
स चाप्युपाधिमान्‌ ° भिन्नः स्वयमेवोपाधिभ्य इति व्ययेकमपरोपाधिकल्यनं । उपाधेः 
स्वयमेव भिद्यते । उपाधिमदन्तरादुपाधित ईति न प्रमागमत्र किञ्चित्‌ । यदि च स्वरूपे 
णेव ॒ निन्नः, तदेव भिन्नत्वमुपाधिमदन्तरापेक्षायामपि । प्रत्यपेक्ष्य 'मन्यदेवभिघ्नत्वमिति 
चेत्‌ । न तावता? भिन्नत्व नामुपयोगाभावात्‌ । 
स्वरूपमेदाद्‌ भेदेन सब्वेभ्यो विनिवृत्तितः । अपरेणापि भेदेन कल्पितेनात्र को गृणः ॥३६५॥ 
अथास्मादपि भेदोस्मादपीति मतेभेदकल्यना । नहि प्रमाणप्रसिदधमनयंकमपि शक्यं 
परिकल्पयित्‌ं परित्यामविषयं । यदयेवमुपाधेरपि भिन्न इति प्रतीतेररो भेदोऽभ्युपगन्तथ्यस्त- 
स्मादपि भेव इत्यनवस्था भेदानाम्‌ । स्वरूपेण मेदाभाव एव प्रसक्तः । 


१ 8 यत्त २ 8 तदा ५ ऽविच्ामात्रकं 
०28 सन्‌, मन्‌ ^ ण्पक्ष ९ 3 वावतां 
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स्वागतं अवतु दोषः । नन्वयमेदाभ्युपगमः। मंतवस्ति । 
स्वकू्पेण हि मेदस्याभावेपि पररूपततः । न भेदः परता तस्य भेदाभावे भवेत्कथं * ।३९६॥ 

नहि स्वरूपेणाभिद्यमानं पररूपेण भिते । तस्यापरत्वमेवागतं भेदाभावे । तस्य हि 
स्वरूपेणाभेदे पर एव नास्ति । तदभावात्‌ कथन्ततो भेदः। 

अथ भेदकं स्वरूपेण भिल्नं ततोऽभिन्नमपि धर्मरूपं भेत्स्यते । 

तदप्ययुक्तं । यतः । 
यदि तस्य स्वल्पेण भेदोन्यस्याप्यसौ भवेत्‌ । अपसप्प॑तो हि दूरेण न शक्यमुपसप्पेणं ।३६७॥ 

यदेव तस्मादपरो भेदकः स्वरूपेण भिद्यते । तवा तदन्यस्य वैवरक्ताः किशुकास्त- 
बकावतंसकाः । न भिल्नाभिश्लेन भवित्‌ं शक्यं । न खलु मेदः परमभिन्बन (न्‌) भेदो 
भवति । तस्मादेकस्य स्वसूयभेदे भेदस्य भेदवतोपि तथा स इति न परस्माद्‌ भेदः। 
तस्मात्‌ स्वशूपमेवापरासंसगिस्वभावतो भेद इति तादात्म्यमेव भेदाथस्वभावयोरिति भेव 
एव वाश्याः । स एव तत्पर्यणाभिधातव्योऽन्यथा पडार्थाभिधानमपि न भवेत्‌ ।! आकुलस्य 
पदा्थंत्वायोगात्‌ । अथंक्रियाकारि हि वस्तु । न च सकलसंसर्गऽयंक्रिया सम्भविनी। स 
च पदार्थान्तराद्‌ भेदः स्वरूपतः प्रत्यज्ञगम्यस्तत्र संकेतकरणे स एव शब्दगम्य इति व्यवच्छेद 
एव श्षब्दस्याभिषेयः। नहि व्यावृत्तमव्याबुत्तयाभिधातुं शक्यं । 


(२) सामान्यनिराखः 


ननु स्वरूपगता सा व्यावृत्तिस्तत्र स्वरूपानभिधाने कथयन्तदव्यतिरिक्तव्यावुस्यभिभानं । 
अथ व्यतिरिक्ता व्यावु्तिस्तदासौ स्वब्यक्त्यनुगतत्वाज्जातिरेव भङ्ग्यन्तरेण प्रतिपादिता भवेत्‌ । 
तथा चानुगतमेव रूपं प्रतिपान्चं न व्यावृत्तिरिति कथं व्यवच्छेदफलं बाक्यम्‌ । 


नास्त्यतद्यतः । 
सएव हि तदन्यस्माद्‌ व्यावृत्तो घट उच्यते । न तु सामान्ययोगेन (1) व्य वृत्तस्यैव भिन्नता ॥३६८॥ 
प्रतिषादितमेतत्‌ । नाष्यारवत्तं स्वयन्तदपरयोगाद्‌ व्यावृत्तं । सामान्ययोग हि सामान- 
मेव स्यात्‌। तद्रा न भवेदसमानस्य समानता परयोगेपि न युक्ता । 
स्वयमेव समानञ्चेद वुधा सामान्यकल्पना । 
(अ)समानस्य सामान्यभावेपि न तदत्मता ॥३६९॥ 


यदि नाम सामान्यवत्‌ स्यात्‌ । न तु समानमेव । तस्य स्वेन श्पेण प्रतिभासनात्‌ । 
भेदावभासने हि सामान्यवदिति युक्तं । अमेदावभासने सामान्यमि्येव । यदि त भेदग्रहणं 
सानान्यनिस्येव स्याद्विश्ञेष इति वा । अथ भेदेनापि प्रतिमासनममेदेनापि । 

तदसत्‌ । यस्मात्‌ । 
भेदेन प्रतिभाषश्चेत्‌ तैन सामान्यवद्‌ भवेत्‌ । अ मेदेनावभाषदचेत्‌ सामान्यं तेन तद्‌ भवेत्‌ ॥३७०॥ 





१ 8. हि वल्कं 
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न ह्येकस्य रूपटयं युक्तं भित्रमभिश्नञ्च । न तत्‌ सामान्यन्तेनैव रूपेण भ्यक्तेभिन्ं 
तेनैव श्पेणानिन्नं किन्तु केनचिदृक्येण निघ्नं केनचिव्‌ स्पेणाभिन्नमिति व्यवस्थाः । 
तत्सस्येतरत्‌ । यतः । 
ने च द्विरूपं सामान्यं परस्परविभेदतः । स्यातां द्वे वस्तुनी तत्र सामान्यमपरं मवेत्‌ ॥२७१॥ 
सामान्यज्पयोर्भेदद्‌ व्यक्तितेव प्ररज्यते । व्यक्तिसामान्यताप्यस्य रूपभेदान्न युज्यते ॥३७२॥ 


यदि सामान्यस्य दे रूपे केनचिद्धि्नमभिल्रमपरेणेति । तथा परस्यरविभिशत्वात्तया- 
ई्यवितरूपता भवेत्‌ । नहि भिप्नस्वरूपादपरा ष्यक्रितिः ! ष्यक्िित्वयोगाद व्यक्तिरिति चेत्‌ । 
व्यक्तित्वं ननु सामान्यं तद्योगात्‌ स्थात्‌ समानता । 
तस्य व्यक्तेरभिन्नत्वे व्यापिता नं प्रसज्यते ॥३७३॥ 
रूपद्वयस्य कल्पे च प्रसङ्कः पूव्वं वद्‌ भवेत्‌ । 


तस्माद्‌ भिल्तेव व्यक्तीनां रूपं । ततो व्यक्तित्वेन तत्‌ सामान्यं । 

अथ सामान्ययोगात्‌ सामान्यं तत्रापरं सामान्यं । ततस्तद्‌ दयं (सामान्यवक्न) 
सामान्यं । नहि सामान्यवबदेव सामान्यं । ततः सामान्यरूपद्वये समानमिति बुद्धिः । सा 
जञ व्यक्तौ १ नहि सामान्ययक्ता सामान्यल्ूपेण भिप्नन व्यवस्थानात्‌ २ । 


अथ भेदसामान्ययोमिल्नयोरपि केनचिद्रूपेण विभिल्नताऽपरेणाभिश्नतेति । तयोरपि 
भेदे परं सामान्यमुपप्ठवबते । तथा सति सामान्यसामान्यरूपयोग्यक्तिता । ततः पुव्वं सामान्य- 
समानता न स्थात्‌ समिान्यायोगादन्य सामान्येन व्यवधानात्‌ । 
नैकस्यापि ततः सामान्ययोग इत्यसमानता* । ततः समानाकारेयं प्रतिपत्ति रवस्तुका ॥२३७४॥ 

नहि सामान्यानां स्याद्‌ वादिनां परिसमाप्तिरिति। सर्व्वाष्यक्त एव प्रतिपत्ति- 
गोचरः । परिसमाप्तावपि व्यक्त एव । नहि तत्र सामान्यमनिच्छतां सामान्यसम्भवः पुष्वं- 
श्रापि । अन्त्यतमानत्वे हि पूव्वंकं सामान्यं तदभेदात्‌ पुष्वंकमपीति ततः सामान्यबुद्धिः 
सालम्बना स्यान्न चेवमिति यत्किञ्चिदेतत्‌ । एवम्मेवानामपि यदि भेदो भिः सव्वभेदव्यापी । 
ततोऽभिन्नानां परस्परं भेदथोगेपि तदयुक्तता नाभेदबाधनीति सकलमभिन्मेव भवेत्‌ । सामा- 
म्यतद्रतां मेद इति चेत्‌ । न (1) 
व्यक्त्यभेदे न सामान्यं व्यक्तिरेव तु तद्‌ भवेत्‌ । 

सा च स्वतो न भिक्नेति ततोऽैतं प्रसज्यते ।॥२३७५॥ 

तस्माद्‌ ष्यावत्तिरेव सामान्यं ) 

नन्वस्यतिरिश्ता व्यावत्तिर्यंथा विजातीयात्तथा सजातीयाभिमतादपि । तत्कथं सा 
विजावीयादेव निर्भक्ष्य शक्या प्रत्येतु ५ । सततयमेतत्‌ । 


यदि स्वरूपसंग्राही सकलः प्रत्ययो भवेत्‌ । अभिन्नो न विभेदेन^ शक्यो भेत्तुं कथञ्चन .। ३७६ 





१ ए. स्यान्न व्यक्तौ । २१. व्यवधानात्‌ १8. दन्त्य न 
५ 2. तत्सामान्य ५ ए प्रतिपत्तु ६8 दहि भे 
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चदा धु पुमः । 

श्नान्तिमात्रादपि प्राप््तिष्यं *वहारजगदगतिः । 
तदा निभ॑क्ष्यते(5) भिरं भिन्नसंसुष्टिसम्भवि ।३७७॥ 

स्थाणो हि दशीयोदेशब्यवस्थितेन न भेदः सपि प्रत्येतुं शक्यः । संस्थानमात्रकस्य 
ह्र प्रतिपत्तेः न संस्थानमाश्रं विशेषरहितं सम्भवति ९ । दूरदेशतया तु लस्याप्रतिभासने 
प्रतिभातमात्रकं समानं सब्व॑श्रोत्पद्चत इति ध्यक्तिव्यतिरिक्तं तदेव सामान्यं । दृष््यविक- 
त्प्यायंकीकरणेन तदेवाभिन्रमिति सम्बु.या भवति भिन्न । भिस्लता न परमार्थतः । परमार्थत 
एव (1) भेदः कस्मान्न भवति । एकीकरणकल्पनायां द्रयोरप्रतिभासनात्‌ । अस्तु हि 
भेवः पारमार्थिकः । सामान्यस्यैव प्रतिभासनात्‌ । यच्च व्यतिरिक्तं प्रतिभासते तेद्रघतिरि- 
क्तमेव । 

तदप्यसत्‌ । यतः । 
व्यक्त्यसंसगिरूपस्य प्रतिभासेन तद्भवेत्‌ । सामान्यं नहि सामान्यं केवलं व्यक्तिरूपवत्‌ ॥३७८॥ 


अथं केवलमपि समानतायोगात्‌ सामान्यं । तदप्यसत्‌ । 
मिश्नसामान्ययोगे हि सामान्यानां समानता । ततः परन्तु सामान्यं व्यक्तिरेव परिस्फुटा ।।३७९॥ 


शान्ताप्रतिषतिरेव तहि सामान्यं । तहघक्तीनां समानस्वात्‌ ष्यक्तौ तहि प्रतिपत्तिः 
प्रव्ततिश्य सस्यात्‌ । नहि रान्तबुदिस्वरूपप्रतियत्तौ व्यक्िप्रतिपत्तिप्रवर्तने युक्तेऽतिप्रसङ्धत्‌ ॥} 
श्रान्त्या प्रवृत्तिरिति चेत्‌ । न । अपरस्याश्रान्तेरभावात्‌ । तवापि वा स्वरूप्रतिपति- 
रेदेति* । न बव्यक्तिप्रतिपत्तिः। ततः परापरशार्त्यभ्युदगमेऽनवस्थानादध्रतिपत्तिरेवेति । 
यत्किचिन्वदेतत्‌ । यदि ताहि न सामान्ययोगो व्वतिरिक्तेतरतया नाप्युभयरूपतया न चन्ति 
श्पतयाः । नापि व्यक्तिप्रतिपत्तिः । करस्वाहि शब्दलिङ्काभ्यामथप्रतिपत्तावुपायः । 


ब्यवच्छेदफलत्वेन पारिशेष्यादुपायता । शब्दादथगतौ न्यायः कं इवान्यो भविष्यति ॥३८०॥ 


ननु पारिशेष्याद्‌ वस्तुष्यवस्थापि वु प्रमाणेन । ने च व्यवच्छेदप्रतीतिग्राहिप्रमाण- 
भषलभ्यते । 

अत्रोच्यते । 
तदन्यग्यतिरेकेण प्रवुत्तेरपरुन्धितः । व्यवच्छेदफलं वाक्यमिति किन्नावधायंते ।३८१॥ 

तकूमन्नयच्छेदेन हि व्यवहारिणां प्रवर्तनमुपलम्धं । न चाप्रतीतिप्रवत्तनं । ततो 
व्यवच्छेदव्रतीतिरकृष्यते । तद्धि परासंसर्गेण प्रतीयते । प्रत्यक्षेण विकल्पेन च। तत्र 
्र्यक्षेण वस्तुस्वभावसीन एव ष्यतिरेकः प्रत्थयविषयः । कल्यनानां तु न बतुविषयता । 
ततो ब्यतिरेकमात्रमेवं शाब्दकल्पना विषयः । 

ननू वस्तुप्रतिपत्तौ ष्यतिरेकस्य खम्डः कवं प्र तिषसिः १ 

अत्रेदमुच्यते । 


१ ए भ्राप्तैष्य २ ए सम्भवि 3 2. भ्यव ५ 8. श्रान्तबृद्धितया 
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बस्स्वस्ति व्यतिरेकयोगविषयो यः कल्पनागोवरः। 
सत्त्यासतत्यतया तु भेदमपरं कः कल्पयेद्‌ धीधनः ॥३८२॥ 
यन्मात्रा (द्‌) व्यतिरेकसङ्गमगतिस्तन्मात्रमेवास्तु वः । 
सामान्येन यदि प्रयोजनविधिः कस्तद्विशेषे गुणः ॥३८२॥ 
याकता विना वस्तुना व्यवच्छेदः प्रत्ेतुमशक्यः तावन्मात्रं व्यवहारिणां प्रयोजनप्रसिद्धये 
प्रमवति। न च संस्यवस्तुसंगतमेव ब्यवच्छेदनं प्रत्येतुं शक्यमसरथसङ्धमेनापि तस्य प्रतीति- 
दर्शनात्‌ । तस्माद्‌ ब्यवचदधुदविषयमेव वाक्यं वस्तुनस्तत्रासत्त्यत्वात्‌ । 


ननु वस्तुसत्वे^ ष्यतिरेकस्यापि तद र व्यतिरेके तल्लीनस्य कथं सत्यता । 

अत्रोख्यते । 
प्रतीयमानमप्येतदसत्यमिति कः क्रमः । विसम्बाद।दसत्यञ्चेद्‌ भेदः सत्यो न किम्मतः ॥३८४॥ 

अयन्तावदव्यवण्छेदवादछ्चनयोक्तव्यः । किमिवं प्रतीतिविषयस्यासत््यत्वं नाम । यदि 
तेन प्रतीयमानेन ह्पेण तदस्व्येव कथमसस्यता । अथाप्रतीयमानेन तदा राहि सव्वमसतस्यमि- 
द्यसत्त्यमेव । सत्यमेव किञ्चिघ्नास्तीति गद्धभीक्षीरायितं परपक्षेण । अथ प्राप्यर्पता 


नास्ति तेन विसम्वादादसस्यं न स्वरूपतः । स्वरूपसच्यत्वेपि प्राप्यरूपताथनः । तदभावे 
दसत्यमेव विपयेयप्रतीतिरसच्यत्वं । मप्राप्यरूपस्य यत प्राप्यरूपतया प्रहुणं । विपयेयप्रत्य- 


यादपरं । एवन्तहिप्राप्तमिदं व्यवच्छेदः सत्य इति यतः। 
्राप्यतेन्यव्यवच्छि्नं प्रवृत्तव्यवहारिभिः । वस्त्ववस्तुव्यवच्छेदमेदस्तत्रापरो वृथा ॥३८५॥ 
थदि यत्प्राप्तं तत्सच्यमायातं व्यवच्छेदस्य सत्यत्वं तस्य प्राप्तेः । 


नन्वसत्यवस्तुग्यवच्छेदस्तेन प्रतिपन्नो न चासौ प्राप्तः सत््यवस्तुख्यवच्छेदप्राप्तेः । 
न चान्यप्रतीतावन्धप्राप्तावविसम्वादस्ततः कुतो व्यवच्छेदस्य सत्यता । कोयमस्थानाभि- 
निवेक्षिनोऽस्यानगतः पर्यनुयोगः । भेदस्तावत्प्राप्तस्तावन्मात्रेण व्यवहारिपरितोषः। न च 
प्राप्तपरितोषा व्यवहारिणः परापरभेदं निश्चेतुं क्षमा येन व्यवच्छेदभेदावधारणया विसम्वाद- 
सम्बेवनसङ्कमः । तस्माद्‌ ग्यवहारिजन्रीत्याऽविसम्वादोयम्‌ च्यते । नं तत्त्वमविसम्बादः 
परमार्थविचारणे । उक्तमेतत्‌ (1) साव्यवहारिकमेव व्यतिरेकविषयं प्रमाणं । प्रामारयं 
व्यवष्टारेणे(प्र°वा० १।७)ति वचनात्‌ । यदि प्रमाणेन प्रमाणं प्रतौयतेऽनवस्था । प्रमाण- 
मन्तरेण प्रतिपत्तौ प्रमेयस्यापीति न प्रमाणाधीनः प्रमेयाधिगमः स्यात्‌ । तत उक्तं । 


प्रामाण्यं व्यवहारेण गम्यते न तु तत्त्वतः । प्रमाणेन मतिस्तत्त्वमनवस्था तथोदिता » ॥३८६॥ 
यतः तत्रापि विचारणा 


व्यवहारः प्रमाणञ्चेदनवस्था निवेदिता । अप्रमाणाद्‌ गतौ सैव प्रमेयेपि भविष्यति ।॥३८५७॥ 
प्रमाणलक्षणं प्राप्तं व्यर्थेकं सव्वेसिद्धितः। प्रमाणेन विनैवेति तदिदं न समञ्जसं ॥३८८॥ 


तस्मादविचारितसूुक्ष्मतत्वं व्यवहारमात्रमाधित्य सब्वत्राविसंवादो न परमायतः । 
तथाहि) 





१ 8. वस्त्वभ्रस्यत्वे > ?.वठंद्‌ उ  ततोदिता , ४ 8 तथोदिता 
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हतस्तटभितो व्याधः केनास्तु प्राणिनो गतिः । मेदामेदेऽविसम्वादो द्येपि हि न युज्यते ।॥३८९॥ 


यदि प्रतीयमानात्‌ प्राप्यं वस्तु भिन्नं कथमन्यप्राप्तौ विसम्बादाभावोऽविसंवादव्च । 
अथाभिल्नं सरव्वत्मिना ¦ तथा सति तदपि तदेव! प्रतिपन्नं किमर्थं प्रवर्सते। किम्वा 
भ्राप्त्यति ततो न (1) विसम्बादः। सोयमितस्तरटमितो श्याघ्र इति न्यायः । तस्मा । 
व्यवच्छेदफलं वाक्यन्न वस्तुविषयं क्वचित्‌ । एवकाराप्रयोगेपि यदेभ्योस्ति प्रतीयते ॥३९०॥ 

स्तां तावदेतत्‌ । किमेवं क्वचिद्‌ दृश्यते । दश्यत एव । ( पार्योधनुधरः । ) 
चश्रो धनुर्धरो नीलं सरोजमिति । 


विज्ञेवणविरशेष्यक्रियाणां प्रयोगे । विशेषणावधारणेऽयोग(स्य) व्यवश्छेदः । विक्षेष्या- 
वधारणेऽन्ययोगस्य । क्रियाबधारणेऽत्यन्तायोग्यस्येति विभागः । कथमप्रयोगे नियमविशेषा- 
वधारणं । प्रकरणविवक्षाविजेषादिभ्पः । 

ननु यथा पाथं एव धनुर्धर इति विकेष्यसक्षिषाने (ना) ऽवधारणात्‌ । विश्ेष्यान्तरं 
व्यवच्छिनत्ति । तथा विश्षेषणस्तिधाने विक्षेवणान्तरमिति प्राप्ठं। ततश्चैत्रो धनुर्धर 
एवेति सकलगुणान्तरभ्यवच्छेदः । 


न चोपपत्तिमदेतत्‌ । न चखायोगान्ययोग (ष्यवच्छेद ) योविशेषः । 
सत्यमेतत्‌ । 


प्रतियोगिन्यवच्छेदस्तघ्राप्यर्थेषु गम्यते । 
तथा प्रसिद्धेः सामर्थ्याद्‌ विवक्षाजुगमाद्‌ ध्वनेः ॥१९३॥ 
तत्र यदि घ्‌र्धरोयं न वेति घानुयं 3 सन्देहप्रकरणे प्रस४ज्यते चैत्रो धनुर इति (1) 
तदा तस्येव सन्देहव्यवच्छे इुरोतीत्यधानुदेयमेव \ व्यवच्छि्ते । अन्यथा ऽशनो संस्कारकं ब्रुवाणः 
प्रवक्ता न भवेत्‌ । ततः प्रतियोिव्यवच्छेद एव गम्यते नान्यः । तथा तत्राप्यन्ययोगब्य- 
वच्छेदवाक्ये यदि प्रतिनियतः प्रतियोगी प्रकृतः पार्थराघेययोः कः कोदण्डधरः । ततः 
करण एव व्यवच्छिद्यते । पाथं एव धनुर्धर इति न रामा दिष्यवच्छेदः । तथा योगव्य- 
वर्प यदि प्रक्रियते किमन्योप्यस्य गुणः संविद्यते । त ¶ सकलगुणव्यवच्छेद एवाव्यभि- 
चारिवज्यं। चेत्रो धनुर एव न पण्डितादिः। पाथंविचारेपि यदि किमन्योपि जगति 


धनुर्धर इति सन्देहपरकरणं तदा सब्बंविहोष्यान्तरव्यवच्छेद एव स्वस्य तदा प्रतियोगित- 
या प्रक्रमात्‌ । 


तदयोगव्यवच्छेदाद्‌ धर्मीधमविशेषरं । 
तद्विशिष्टतया घर्मो न निरन्वयदोषभाक्‌ ॥१६७॥ 
तस्य धर्मस्यान्येन योगे प्रिद्धे तदयोग एवाशचं्यते । ततस्तस्य प्रतिपादनेनान्य- 
ग्यवच्छेद इति नान्वयेदोषः । यतः । पक्षस्य धमं एवायमिति प्रतिद्धेरेवेयमेवा- 
पवृभूता^ । अयोगस्य प्रतियोभित्वादन्ययोगस्य च विपर्ययात्‌ । सामर््याञ्चायमर्भंः प्रतीयते । 


१ ए. तथैव २ 8. शपि 9 2. धानुद्धयं (?) 
४ 2. प्रयुज्यते १ शत्यषनृद्धरत्वमेव 8. °मेवभूता 
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नहन्ययोगे लक्षे तत्रवधारणं तत्रैव पतति विरोधात्‌। सम्दिरधं हि निराक्रियते विधीयते 
वा। न सिं प्रतिषिद्धं वा। विवक्षानुरूपदच प्रतियोगी । तथा शब्दोपीत्येवमेष प्रति- 
पत्तिः । नहि विवक्लितमन्यथाऽन्यथा श्षग्प्रतिपादनसामध्यं । नहि स्वभावतः प्रदीपवत्‌ 
प्रतिपादका ध्वनयः इति प्रतिपादितं । ५ 


२, दहेतुभेदाः 


ननु पा्ंस्यव धनुर्धरत्वमिति विश्ञेषणेनापि सहावधारणमन्ययोगमेव भ्यवच्छिनति ` 
मायोगमिति प्रकृतविरोधः । 

न विरोधो यतः । 
विशेषणत्वं पा्ंस्य यद्यपि प्रतिपाद्यते । शब्देन न तु तत्तस्य परमार्थेन विद्यते ॥३९१॥ 

विज्ञेषणमत्र॒ गुणभावादाधितं धर्मभूतमच्यते । पाथंस्तु धनुधंरत्वस्याभयत्वाद्‌ 
विक्ष्य एव । अन्यो हि वास्तवो न्यायोन्यः शब्दनय२ इति । अत्र च प्रकरणाद्‌ वस्तु- 
धर्मस्य प्रहणमित्यदोष एव । अत्रावधारणार्थो व्यवच्छेदरूपः प्रत्यक्षतोनमानाच्च प्रतीयते 
विभागनेति ने प्रतीतिवोषः । अन्थयोगव्यवच्छेदेन हि विशेषण एकस्य तद्‌ भवे ऽन्यस्यातस्वं 
स्थाद्‌ विक्ेषणविह्ञेष्ययोगिनऽच निपातस्याविशेषः । यदि पक्षस्यंव धर्मः कृतकत्वन्तदाऽन्यत्‌ 
सकलमकृतकं भवेत्‌ । अन्यः प्रदेशश्च न॒ धूमवान्‌ । तदेतत्‌ प्रत्यक्षानुमानविरोषधि । 
प्रत्यक्षतो हि धूमोऽन्यत्र प्रतिपन्नः । अनुमानतः प्रत्थयभेदभेदित्वादेः । प्रत्यक्षा प्रतिपलं 
कृतकत्वं ` लोकप्रतीत्या चानुमानलक्षणया विहञोषणादिसहचरितावधारणार्थनिपातस्य तव- 
थस्य चायोगस्यवच्छदादेवर्वाच्यवाचकभावस्यान्यस्य वा प्रतीतिरिति कस्तत्रान्यथामावः। 
तदेतत्पक्षधर्म इति समासार्थव्यास्यानं । भेदः संसर्गो भेदसंसगी वा समासवाक्याथं इति 
विभागेन प्रतीतेः । भवतु पक्षस्य धमः स तु नवधा किमित्याचार्ये (ण) निर्दिष्टः । असिद- 
विर्दानं कान्तिकसम्यगघेतुप्रतिपादनाथं हि तावन्त एव निरहृश्या न नवभिः प्रयोजनमिस्याह । 

स्वभावकार्यसिद्धचथं द्वौ द्वौ हेतुविपर्ययौ । 
विवादाद्‌ भेदसामान्ये शेषो व्यावृत्तिसाधनः ॥१६५॥ 

नवानामप्युपयोगोस्तीति नवधानिहशः । स्वभावकायंयोस्तादात्म्यतदुत्पत्तिप्रतिबन्धा- 
देवुता नान्येषामिति इयस्य निशः । तयोरेव च विपयंयसाधने विरुढतेत्यपरं दयं । दर्शना- 
दक्षनमात्रकादनेकान्तिकस्थापि परेरेकान्तिकत्वं प्रतिपादितमिति तदवच्छेदार्थमपरं दयं । 
शेषाणान्तु भ्रयाणाघ्निदेशो व्यावृततिप्राधान्यप्रदनाथं व्यावृत्तिद्रारेण हैतुगंमकः । ततोऽनृमानेन 
ष्यवच्छेद एव साध्य हत्यर्थः प्रदशितः । 


(१) नव पक्षमा 
तत्र ते नव पक्षधर्माः । | 
प्रमेयङृतकानित्यङृवश्रावणयल्नजाः । अनित्ययत्नजाः स्पर्लानित्यत्वादिषु ते नवं ।३९२॥ 


नकारस्य द्वित्वं परिशोध्य पचात्‌ इतं हस्तलेखे । . २ 2. शाब्दनयः 
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ननु हृतकस्वप्रयत्नानम्तरीयकत्वयोरेकत्वादावुत्तावप्यनेकता कथं । हेतुता निश्डता 
ख} कथञ्च नवत्वं न हि स एवावत्तंमानः संश्याभेदस्याधयः । 

अत्रोच्यते । यस्मात्‌ । 
निच्यानिच्यप्रयत्नोत्था मध्यमत्रिकडारवताः । अर्वत्नानित्यनित्याश् प्रमेयत्वादिसाषनाः।|३९३॥ 

तस्मात्‌ सष्वेमुषपन्नं । 

न खल्‌ साधनं नाम स्वरूपेण किञ्चित्‌ । साध्यपिक्षया साधनत्वलाभात्‌ । साध्ये 
अ मेदसंस्पशिनि स एवेकः सम्यषेतुञ्विरुदश्चेति न किञ्वदुपपन्लं ^ । तेन द्वौ हेतु । अनित्यः 
कृतकत्वादिति स्वभावहेतुः । प्रयत्नानन्त रीयकत्वादिति च कायं । कथमिदं व्यज्ञायि स्वभाव- 
हुः कृतकत्वं । कार्यहेतुः प्रयत्नानन्तरीयकत्वं । विपयेयः कस्मान्न भवति । तल्लक्षण 
योगात्‌ । अन्यलक्षणाभावात्तु न विपयंयः । 


नहि सधभावादन्येन उ्याप्तिगंम्यस्य कारणे । 
सम्भवाद्‌ व्यभिचारस्य द्विधा विफलन्ततः ॥१९६॥ 
समानव्याप्तिकत्वात्‌ कृतकत्वस्य । न च समानण्याप्तिकं कार्यं । कारणे व्यभिजा- 
शात्‌ कायस्य । नावदयं कारणानि तदहन्ति भवन्तीति । ततः सकलं कार्यं दिधावत्ति दि षावत्ति 
च प्रपरत्नान तरीयकत्वं । ततः कायंहेतुः । न हयनित्या इत्येव प्रयत्नानन्तरभावि ज्ञानकार्या- 
रम्मिणः । तेन तत्सपक्षे द्विधा वत्तते । हित्वन्तरज्ञानकार्यारम्मिणस्तु सर्वत्र एवानित्याः। 
तेन ष्यापित्वात्‌ कायंमपि ज्ञानं स्वभावहेतुरेव वस्तुतः । तथा चोपलम्भ एव सत्तोच्यते । 
न चं प्रयत्नानन्तरीयकज्ञानलक्षणा सत्ता । तदन्येषामसत्त्वप्रसङ्धात्‌ । ततस्तुज्ञानमन्वय- 
व्यतिरेकभावोपकल्पितभेवं कार्यकोटिविट ङ्ुभारोहूति । ततः कार्यहेतुस्तत्‌ ज्ञानं प्रयत्ना- 
नन्तरीयकज्ञब्बव्यपदेदयं । 
कथं पुनगेभ्यते प्रयत्नान्तरं क्ञानमनित्यकयेमिति । तथा चाह । ““ प्रयत्नकार्था- 
नेकत्वात्‌ कार्यस्तमः'' । व्यक्तिरपि प्रयत्नकार्याभावोपि । तद्यथा प्रदीपसन्निधापनप्रयत्नो न 
घटस्य कार्यतामुपपादयति । चक्रादिश्नमण्रयत्नस्तु तथत्युभयथा दशनात्‌ कथमेकान्तः । 
तथा चाह भाष्यकारः? । “यदि नित्यं शब्दमुपपादयिष्यामस्तदा व्यज्यते शम्बोऽयान्यथा 
तदा क्रियत" इति । न च शब्दं करोतीति करणव्यबहारात्‌ क्रियते शब्द इति प्रतीमः(\) 
प्रयोगा्थत्वात्‌ करोतेः । यथा पादौ मे कुर पृष्ठम्बेति ¦ प्रत्यभिक्षा च श्ाग्बनित्यत्वे 
हेतुः । ततो नित्यस्य सतो व्यक्तिरेव घटवच्छब्दस्यापि प्रदीपतः। 
तदतत्काल्योयंस्य सिद्धिरस्ति प्रमान्विता । उपलम्भः पुन्यं क्तिव्यं क्तेरन्यन्न लक्षणम्‌ ।।३९४॥। 
तथा प्रागिविद्यमानस्य कुतरिचिदुपलम्भनं । न कार्यत्वं सतः पूव्वंमका्यन्तदा विदि» ।३९५॥ 


अश्रख्यते । 
प्रयल्लानन्तरं श्चानं प्राक सतो नियमेन न । 
तस्यादृ्क्षशब्देषु सब्वेथाजुपयोगतः ॥१६७॥ 


१ 8 °दनृपपल्न * वात्स्यायनः (?) 
१ 2 पृष्ठम्वेति । ४ एकादकशमान्हिकि (समाप्तम्‌) 
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यथा खल्‌ प्रयत्नानन्तरभावी धटः ब्रयत्नकार्यो न कुलालग्रयत्नग्यड्गग्यः ! सशलक्ा- 
रकग्रामस्य ष्य्ंताप्रसङ्गात्‌ (1) सब्ब सरव्वस्यास्तीति न केनचित्‌ किञ्विदीहितब्यमित्य- 
लीहितं जगत्‌ स्यात्‌ । नियमः कारकः क्रियतेऽन्यथाऽसमस्जसाभाव इति । कोयन्नियमो 
माम । पतः । . 


नान्यव्यावत्तनं व्यस्य नियमो नाम विद्यते । ततो व्यावर्तनं नास्ति कारणानां शतैरपि ३९६५ 
ध्यावत्तनमभावसश्च पूनस्तस्य कथङ्खतिः । अविद्यमानस्य पुनगंतावुदय एव सः ॥३९७॥ 
अपि चास्त्येव नियमः सव्वं (:) सत्कायेवादिनः । 
ततोसतो न तस्यापि कृतियुं क्तिमती क्वचित्‌ ॥३९८॥ 
अथाप्यस्य विभागेन सतो १व्यक््तिव्विधीयते । 
सापि कार्यां यदि भवेत्‌ तच स्यात्‌ कल्पनादयम्‌ ।३९९॥ 
यद्यसत्तवं क्रियाऽशक्यासत्वेपि कारणं कथं * । सत्त्वासच्वन्तु न कस्य विद्यते मानसंगतम्‌ ।४००॥ 
भावेपि तत्‌ सदास्त्येव कारकंस्तत्र कि कृतं । अमावेन क्रियाशक्तिरिति कारकंता वृथा ॥४०१॥ 
तस्मात्‌ प्रयत्नानन्तरभावी कुलालादिकार्यो घटो न व्यङ्ग्यः । यथा” तह प्रदीप- 
व्यह्यः स॒ एव कालान्तरोपलम्धः तथा प्रयत्नव्यङ्ग्यः शब्बोपि भविष्यति । न(।) घटस्य 
प्राक्‌ प्रमाणसद्भूावात्‌ । शब्दस्य तु प्रयत्नात्‌ प्राक्‌ प्रमाणाभावः । सत्वे प्रत्यभिन्नातोऽत्रापि 
सत्त्वं प्रागिति चेत्‌ । न। 


(२) प्रत्यभिक्लानिससः 


प्रत्यभिज्ञाप्रत्ययस्य शतको निरादा (? सा)त्‌। न हि निरस्तं पुनरायाति। न मृतः 
्रत्युञ्जीवति । 


अपि च। प्रत्यभिज्ञा क सातं साधयति सत्त्वमथ जातयोमेध्यभावि । यदि ज्ञातं 

साधयति तदिदानीं ज्ञानेनेव प्राक्तनेन साधित स्मरणेन ्यवहूतं कस्तत्र प्रत्यभिज्ञाया उपयोगः । 

परत्यभिक्ञयेदानीमपि तदस्तीति साध्यते! स्मरणन्तु तत्कालमेव साधयति ! यथा दृष्टस्य 
स्मरणात्‌ । 


तदसद्यतः + 


यदि स्मरणस रावात्‌ प्रत्यभिज्ञा प्रवत्तते। स्मृतेथं प्रत्यभिज्ञानमनिद्धियजमेव तत्‌ ॥४०२॥ 
न चाक्षजस्मृतीमुक्त्वा प्रत्ययः पर इष्यते । तेनाक्षजत्वामावेन स्मरणस्याप्रमाणता ॥४०३॥ 


नहि स्मर्माणे्थे प्रवर्तनमक्षाणामन्यथा कान्यङ्कुजजाद्वीनामपि प्रत्यक्षता भवेत्‌ । 
ततो मुवानामपि प्रत्यक्षताप्रसङ्ः । 


अथ दु्यमानतायामक्षवुत्तिदृश्यमानेपि छि प्रत्यभिज्ञया । स्मर्थमाणेन सहेकत्वग्रतीतिः 
प्रयोजनमिति बेत्‌ ¦ 


तदसत्‌ । 
१2 त्तो 28 करणं 3 2 सस्तस्य ४ 8 टो “ॐ षदा 
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स्मरणस्याप्रमाणत्वात्‌ तत्प्मेयैकता कथं । सत्यत्वे हि धमंस्यासत््यत्वं धर्मिणः स्फुटम्‌ ।४०४॥ 
न पूव्वंकालसम्बन्धः स्मरणेन विनेयते। रूपमात्रावभासस्तु विनापि प्रत्यभिज्ञया ॥४०५॥ 
सितपीतावभासनेमःश्रकं हि न नितस्यरूपावभातनं । प्रथमावभासनेपि तस्य भावात्‌ । 
अथ तत्रापि नित्यता कालान्तरस्थायिता लक्षभा प्रतिभासत एव । न हि तस्या निषेधकं प्रत्यक्षम्‌ । 
आहुध्विघातुप्रत्यक्षं न निषेधाथं "वस्तुनः । 
यदि कालकलाव्यापिवस्तुग्रहणमक्षतः । सब्वकालकलालम्बे प्रह()स्यान्मरणावधेः ॥४०६॥ 
तस्मात्‌ स्मरणेन पूव्वंकालावलम्बनं नाध्यक्षतः । ततः स्मरणस्याप्रमाणत्वात्‌ तल्मतीत- 
बस्त्वेकताऽसत्या । धमिणोऽसत्यत्वेऽसत्यत्वाद्‌ धमेस्य । अथ । 
वत्तंमानस्य सत्यत्वे पूव्वंस्यासत्यतास्थितौ । सतत्यासत्त्यतयालीढा तयोः स्यादेकता धरुवं ॥४०७] 
योः सच्थासत््यतायां तदेकतापि सत्यासस्येव युक्ता नासत्येव । तदपि यत्कि- 
चिन्त्‌ । यतः । 
यदि ध्मिवशेनास्याः सत्त्यासयतयास्थितिः । वत्तंमानतथा सत्याऽवत्तंमानतया मृषा ॥।४०८॥ 
वत्तमानरूपस्य सत्यत्वात्‌ तव्गतेकत्वभपि सत्यं ध्मिरूपानुवतेः (1) स्मयंमाणेकता 
तु तत एवासस्येति प्राप्तमतो वस्तुन एकता न सिध्यति । 
एकंकता? कथन्नाम सत्या चेत्‌ प्रत्ययोष्न किम्‌ । 
आत्मन्येवात्मनः४ कस्माद व्याहतिः स्ववचस्यपि १ ।॥४०२९॥ 
मयेदं प्रत्यभिज्ञानं भिरे दुष्टेन दुश्यते । दश्यमानं ततोऽभिन्ने भवतीत्यवसीयते ॥४१०॥। 
तदयं प्रत्यभिज्ञाप्रत्ययो भिन्नान्निवत्तमानोऽभिन्ने व्यवतिष्ठते । एतावदेव बस्तु यदत 
भिन्नममिल्लञ्च । ततो भिन्नाद्‌ व्यावत्तेमानमभेदं साधयति । अन्यथा न स्यादेव । 
न खल्‌ स्वतो ष्यावत्तितुं शक्यं । तदेतवसत्‌ । यतः । 
भेदेप्यन्योविच्ेषोस्ति ततो येन निवत्तते । वरं विशेषस्तस्येव न त्वथन्तिरकत्पनं ॥४११॥ 
प्रत्थभिन्ञाप्रत्ययोदयमात्रेण वरं भेदविशेष एवासाविति कल्पनं नत्वभेदस्य भेदविजा- 
तीयस्यादृष्टश्चायं प्रव्यभिज्ञोदयः । समानाकारपरामक्षंविधायिषु लूनपुनःप्रसृतद्नमि- 
कादिषु । ततः परत्रापि तथा कल्यनमेव न्याय्यं । तत्र लूनतोयलभ्यते मध्यमध्यासीना । 
तेन त तश्रः भेदेष्यभेदकल्पना । न पुनरत्र तथेति विषमः खल्‌ केहापाक्रोपन्यासः । तदेत 
त्सत्यमेव पततः काशङकशा वलम्बनं स्थबीयसः सम्पघ्नं ! तथा हि । 
लूनता नाम विच्छेदः परासंघटनं स च । ततः पूव्वंपरित्यागाद्‌ वित्तिः संघटते कृतः ॥४१२॥ 
असंघटितदुष्टिश््च समा दा्ष्टान्तिकेतरे । 
अपरस्त्रटधतायामपि मृत (:) प्रतयमिक्ञानमास्थितः !` सोपि दुरात्मात्मनेवात्मा- 
नमाहन्ति । 
१ ए. निषेद्धुं * 8. वत्तंमानता--इति स्यास्य 


ॐ ए. उत्तरं कि कायेयोः १---ग्याख्या ४ 8. आत्मनैव 
` १ 8. प्रत्यक्षे प्रत्यक्षं न प्रमाणमिति चचस्यपि प्रमेयं--व्यास्या * 3. तेन तत्र 





शभिजषानिरसः ] परार्णानुकासम्‌ः ` शष्ट 
विन पुर्वे हपेऽचिनष्टनेकेता सह्‌ । नानात्वेपि तथेकत्वम्भवति प्रकिपादितं ४४१३४ 
मपि च। = 
विनष्टमक्षस्य न गोचरः क्वचिसतः स्मृतेरेव स मोचरे जरेत । . 
. स्मृतैः प्रमाणत्वभपकृतं पुरः त्तः प्रमाणानूमतैव ^ नित्यता ॥४१४॥ 
अतः प्रकाशं ° स्मृतिरथसंग्हे न वस्त्विदानीं यदि नाम साधयेत्‌ । 
व्रदातनं वस्तु तु गम्यते तया ततः प्रमाणावगता हि पूर्व्व॑ता ॥४१५॥ 
तया सदैकत्वविनिश्चयो दृढः कथं प्रमाणादपरो भविष्यति । 
दृढोपि संभत्यय उत्थितः सतां पराक्रियेतेति विरोधिता स्वतः ॥४१६॥ 
मजिश्रलितनिदथयप्रत्ययश्रत्ययपरोत्साह्यमानमानसोपि यदि निदचयमेव पराकूर्यात्‌ । 
तद (1) न्यद्‌ बच्चति, भन्यदस्य भनसि स्यात्‌ । 
इदं तद्नोधसच्व॑स्वं प्रत्यभिज्ञान वादिनाम्‌ । अति दूरं समारूढा पतन्त्येव ्ञटित्यपि ॥४१७॥ 
अतिविषमं स्थानं दुरमारूढस्य प्रत्यासन्नतरः पातः । 
निर्व्वापनिम्नो हि पुरः प्रदीपः सुदूरम्‌ज्ज्वाल्यविनारमेति ॥४१८॥ 
तथाहि । 
अनुमूताथंविषया स्मृतिश्चेन्नष्टता कथं । 
नान्‌भूताथविषया (यदि सा) स्मृतिता कथं ॥४१९। 
यद्यमुभूताथं विषयता स्मृतेः स्वरूपश्नातीतस्मरणं स्यात्‌ । नातीता परस्थक्षकेऽकगतां 9 
अथानवगतमेव स्मृत्यावधा्यते । तथा सति न स्मृतिः हि स्मृक्तिरपु्व्वार्थिविषयां भवतु ४ 
तैथोपि ने प्रत्यभिलानं । प्रत्यक्षद्ष्टवस्युविषयं हि प्रत्यभिन्ञानमिष्यते । अन्यथा प्रमाण- 
ताऽभावः । तदेवातीतं सत्प्बंमच्यत इति चेत्‌ । तदपि परस्परविरोध । 
यदातीतं न तद्‌ ग्राह्यं यदा ग्राह्यं न तत्तथा । स्मयंमाणेन रूपेण तदतीतं न वस्तु तततु ।४२०॥ 
निश्वयस्थ दृढत्वाच्च प्रामाण्यमूपपत्तिमत्‌ । प्रत्यभिज्ञानमप्येवमक्षयोगस्त्वपा्थंकः ५४२१॥ 
यदि दादं निचयस्य विनाप्यक्षसम्बन्धं प्रमाणमेव । तदेतव दुरात्मनो विवीरा 
क्षमस्याक्षा (1) स्तमात्रकं (1) तथा हि । | 
अवि्म्वावसद्‌ मावात्‌ प्रमाणं ज्ञानमिष्यते । वत्तमानेऽविसम्बादो न तु पूम्बेविनारिनि ।(४२२॥ 
न स्वाद्‌ यदि तदेकत्वं किन्ततोथक्रिया न सा। 


अपरेणापि दहने नार्थक्रिया सभ्याध्त एव । तदथं क्रियाकरणःदेकस्वं तु तकि 
व्याबुत्तिरक्षणं साम्बुतमिष्यते एव एकमिति हि ग्यपदेश्षविकल्यास्तद्यंसामभ्यं मेष 
समन्मथः ६ न ल्व किथाविरहिताथविषया व्यपदेशनिश्चयाः प्रक्षाव दवि राद्रियन्ते । 
ततस्तदर्थं कियाकारितयेकत्थं प्रत्यमिक्वानविषयः। ततोनु मानं न (?) तद्रूपकिङ्धं । श्व 
स्यानेकता शक्कलिवतथमंयोगादिति ! म प्रस्यभिजा तत्वत एकत्व प्रमानं । घटादिषु 
हव्ेजियाकरणपरणेवु कल्पान प्रत्यभिज्ञा, घ एवायं घट इति तत्समानं इति 


१ 8, प्रमाणादपततैव ९ 9. प्रमाणं 
७५ | 


। ॥। 


५२), परमाणवातिक-मष्यम्‌ `: [ ५१९५ 


रतये एव प्रत्यभिज्ञा । भपि धच । स एवायं घट आनीतस्तदेषेदं सीतभुशशमिति । 
तषा हि, 
यदान्यमानयेत्युक्ते तद्रथक्तघन्तरमानयेत्‌ । तदेव पुनरानीतमिति स्याश्भिश्वयोदयः ।(४२३॥ 
यदा घटादन्यः पिठरिकादिक १ आनेयस्वेन वियक्षितस्तबान्यमानयेत्युक्तौ यदा तद्धट- 
व्यक्त््यकत्यन्तरानयनं तदा स एवायं घट आनीत ईति ष्यबहारवकेनं । 
` अस्यन्तश्दत्वात्‌ व्यवहारस्यानादिवासनासङ्धतेनं माक्तमावाभिमानः । 
तस्मान्न प्रत्यभिज्ञात: शब्दस्येकत्वनिर्वयः । प्रतिपादनशषपतेस्तु समानत्वात्तथा भ्रमः ।४२४॥ 


यद्यन्यः कथमन्यत्र विरवासस्य प्रवत्तनं । 
न ह(न्य)त्रापरिज्ञाते कश्चिद्‌ विश्वसिति क्वचित्‌ ।४२५॥ 


एकत्वेपि न विह्वासो व्यभिचारस्य दशं नात्‌ । तत्समाने तथान्यत्र विष्वसित्येव कदचन ॥४२६॥ 


समानसंस्कारसम्भावनामव्यमिचारिणीमवलम्ब्य विश्वासो पथा तत्वुत्रारौर । तषा 
तदरुपादानवन्तानेपि । 


(३) श्रात्मनित्यत्वनिरयासः 


अथ क्षणिकत्व कथं प्रतिवानेच्छा एकत्वे (पुनः) सुतरामेव न घटते। तथा हि । 
अयेन लज्जया युक्तं दत्तस्य प्रतिपादनं । भयरज्जाऽधिका यस्य मयलञजे तु किढृते ।४२७॥ 
श्वय तत्सन्निषेरस्य तदुग्रस्तस्यात्मनो गतिः । 
अतदग्रासेपि तर्दग्रासस्तस्यात्मन्यपि विन्नमः(1) ॥४२८॥ 
क्षणप्रबन्धेपि स एव विश्रमः किमस्य नंतद्‌ व्यवहारकारणं । 
न नित्यतायामपि कारणोदयात्‌ परः परभ्स्याप्यभिमानकारणं ॥४२९॥ 
मआल्मानं नित्यमभ्युपरच्छतोपि न कार्यकारणभावकृतानिमानतो युक्तिः । तथा 
दयात्मा तेकस्वभावतायाः पौर्वापर्येण प्रच्यवते । ततस्तस्य भयलज्जादिविकारसम्भवात्‌ 
कथम्भयादिसो भयं । अथ तस्य भयमुत्पद्यते ¦ तद्योगाद्‌ भीतः । नाः स्वरूपेभाभीततया 
तस्य काचित्‌ पीडा। कायकारण )भावमात्रमेव केवलं । तथा भ्यवहाररेतुः। ने च 
व्यवह ःरमात्रेण पीडा पीडा भवति । पुत्रपोडया भ्यतिरिक्तयापि सम्बन्धात्‌ पीडित एषेति 
चेत्‌! न । रबगतास्यापरा पीडेति (तेन ) पीडितः । अन्यथा ह्रुषीडयापि पीडितः 
ध्यासेनाप्युषधात्यो ° पघातकलक्षणोऽस्यास्स्येव सम्बस्धः । 
पत्रोपि यदि शत्रः स्यान्न तत्पीडङृता क्षतिः। 
तस्मात्‌ प¶ीडितसूपेण पीडां न परपीडनात्‌ ।४३०॥ 


ततः क्षणिकतैवेति न सन्ता (ना)द्‌ विचिष्यते । 
अलमिति वेन सर्व्बोयं व्यवहारस्तधाविधः ॥४३१॥ 








१ ए पिठरकादिरा ९ ए पूत्रादी १४दहि 


“४ 8, का्ंकारणात्‌ परसपर \ 2. मृष्तिः ९३. * 9, प्रात 


स्फोटनिरासः | परार्थानुमानम्‌ | ॥। 


सन्तानमाचरकेण हि सकलः स एवायमिति ब्यवहारः। तेत शब्दस्य न निर्णत ततः 
कथं प्रयत्नानन्तरभस्य व्यक्तिः \ उत्पतेरेव तु प्रमागविषयस्तल्लक्षणयोगात्‌ । 
मेदाल्मलत्ययमेदेन कायंता न ध्वनेः सती । न प्रदीपादिभेदेन विभिदयन्ते घटादयः ॥४३२॥ 

न सस्‌ व्यञ्जकाल्पमहस्वेन भिद्यते व्यडग्यम्‌ । मय प्रदोपाभि २ब्यक्तं नीलोतव्ं 
रक्तं दृश्यते । चनद्रातपाभिष्यक्तं पीतं सितं । लङ्गभिव्यक्तं वदनं गौरपि शयामभित्ये- 
बमादि । 

तदप्यसत्‌ । यतः । 
व्यञ्जकादन्यरूपत्वं भावानां यदि विद्यते । तदन्यरूपकारत्वाद्‌ व्यञ्जकं कारकं मवेत्‌ । ।४३३॥ 

व्यञ्जकेन हि वदरं हापयता स्वरूप " विपरीतं प्रकाशयितब्यम्‌ \ तत्तु तस सूप- 
मविद्यमानं कथं प्रकारायितुं शक्यम्‌ (1) अन्यथा शशविवाणादीनामपि प्रकादानं भवेत्‌ । 
तदपि बिपरीताख्यातितः * प्रकारात एवेति चेत्‌ । दत्तमत्रोत्ररं । 

अथ भान्तिरसौ तेनायमशोष इति चेत्‌ । 


तदसत्‌ । यतः । 
व्यञ्जकं जनकं ्रान्तेयंदि तद्‌ व्यञ्जकं कथं । 
प्रकाशयद्धि किञ्चित्‌ स्याद्‌ व्यञ्जकं व्यञ्जकं स्पुटम्‌ ।४२४॥। 
अन्यथा तिमिरादीनामपि स्याद्‌ व्यञ्जकात्मता। 
नहि तेषामपि ्रान्तिकारित्वाद्‌ दूषणं परं ॥*२३५॥ 
अथ भ्रमेपि तद्रूपमपरं परिगृह्यते । ध्वनेस्तेन प्रयत्नादिन्यञ्जकोस्य मतः सताम्‌ ॥४३६। 


` (४) स्फोरनिरासः 


यद्यपि नामाल्यमहस्वादिको भ्वनिसंसर्गाच्छब्दस्य भेदस्तथाप्यसो ान्तिकृत एव न 
तस्वतः । श्रान्तावपि श्दस्यापरं तस्वं प्रतिभासत एव स्फाटात्मनः । तदपि प्रसयुख्यते । 
भ्ान्तरूपात्‌ परं रूपं यदि शाब्दस्य विद्यते (॥) भेदेन॑वावमासेत नान्यथा भ्रान्तता गतिः ॥४३७॥ 
तहि भिन्नमभिप्नन रूपेण प्रतिभासितं (1) भिन्नमित्येव गम्येतामिन्नमेवन्यथा भवेत्‌ ॥४३८॥ 


श्रान्तावपि यदि भ्रान्तिर्भ्रान्तिरेव विशीपंते। | 
श्रान्तावश्रान्ततावित्तौ ज्रानतिस्सेति प्रतीयते ।४२३९॥ 


नहि विश्चमाक्मातिरूपादपरसस्यक्न्दरूपसःडावे ` भेदेनानवभासनमुषपसिमत्‌ 1 
शरारस्या न भेदोवभासत इति चेत्‌ । भेदोपि श्नान्तरूगादपरं शब्दस्य सूपं ततस्तस्य भेदेनावः 


भासनप्रसङ्केपुनर्जान्तिरेवोपक्ञे्तभ्या पुनस्तद्रपभेद इत्यनवस्थानादप्रतिपत्तिरेव सस्यशब्दात्मनः । 
श्रान्तावपि च ्नान्तौ सत्यरूपमेव शब्दस्य केवलमवस्थितं । ततस्तदेव प्रतिभारेतेति न 


जान्तिर्रामि भवेत्‌ । । 


१ ए. कायंतास्य % ए. प्रदीपादि १ 8. त॒द्रपम 
४ 23. स्वह्पम १ 8. निपरीतख्यातितः ६ 0. सत्यल्पशब्ड 


५९४ परमालशल्िक-माध्यम्‌ ` { ५१९७. 
तमत्‌ तत्वाकृभासित्वे म शान्तिम विरते । 

सव्वंभेयपरित्याये भ्नान्तिर्जाभ्तिरिति स्वितभ्‌ 11४४०११ 

मेनु लसब्वपा्जनितार्थप्रतिसिलक्षना्थकिया विचते। न ठु भहस्दाविहतः 

कतिचदररेतरतयमेदः। ततोर्थकियाकारितया स्फोटमात्रमेव सप्यमितददसस्यं । विपर्मयात्‌(1) 


वदप्यतच्यं । यतः} 


ना्षंप्रत्यायनं क्ब्दस्यार्थकारित्वमिष्यते१ । संकेतभावनातस्तु तदथंप्रतिमोदयः ।॥४४१।। 
वासनायाः प्रबोधस्य शब्दवित्‌ कारणं मतम्‌ । पारंपर्येण जनकं न च भेदकमिष्यते | ४४२ 
उपादानस्य भेदेन भेदो म सहकारिणः । तत्रापि > सहकारित्वाप्न ध्वनिमेदको मतः ।४४३॥। 
स नयनव्तनतसनागमादेवार्थप्रत्ययः तदर्थाकारविकत्यरूप उपजायते । शाष्दस्तु तत्र 
सहकारी । वालनाप्र्ोधहुपरेण पारम्पर्येण जनकस्सतोस्य न भेदकता । शब्दस्य ठु साक्षा- 
द्थेक्रिया तज्जानजननं तश्च दूराहूरभेदेन स्फ्टास्फ्टतयोदेगान्‌देगसहभावितया भिच्चत एव । 
तत्कथश्न भेदः स्वार्थकियाकारी । तथा च वस्त्वेव भेदो न चान्तिमात्रकं । यदि 
अ नित्यः शब्दः स्थात्‌ प्रयत्नानन्तरं शानं नियमेन न स्यात्‌ । प्रागप्यथं कस्मान्न प्रतिषाद- 
यति । शतस्य प्रतिषादनसामर््यादन्यथाऽप्रतिषादनञ्चेत्‌ । 
मनु धुत एवं संकेतकाले सोद्यापि अनुवतते । ततः प्रतीतिरेव भवेत्‌ । न पचात 
नप्रयल्नात्‌ प्रागप्रतीतिः । तदा व्यञ्जकामावाश्नेति चेत्‌ ! समानकालबष्यक्तिकारो हि व्यञ्जकः । 
तदेतदसत्‌ । यतः । 
यचा सभानकालस्य व्यञ्जको व्यञ्जको भवेत्‌ । 
तथा सर्व्वात्मना व्यङ्ग्यव्यञ्जको व्यञ्जको भवेत्‌ ।(४४४॥ 
तथा काङन्तरस्थायी स तेन व्यज्यते यदि । 
तदा कालान्तरे तस्य व्यञ्जकपिकषिता कथं ।।४४५॥। 
नहि व्यडजकमविषरीतरूपाव्यक्तौ व्यञ्जकं भवति । न च कालान्तरस्थायिरूप- 
ध्यक्तौ > कालान्तरे ष्यर्जकेन किलिचत्‌ इतं * । अव्यक्तस्य ष्यञ्जकापेक्षाऽन्यथा तदाप्यपर 
शवकजकं पुनरपरमिति व्यक्तिरेव न स्यादनवस्था दुःस्थिता” । यवपि९ पदवातनलानात्‌ 
प्रार्‌ (अपि) अनुपलम्भनं । तदप्ययुक्तप्रयत्नात्‌ प्राक्‌ सतः प्रयत्नान्तरं यषटपं तत्र नियमेन 
ज्ञानायोगात्‌ । नहि प्रागपि तदेव ङूपं तस्मिन्नेवोपलन्यमानेऽनुषलग्धं युक्तं । तस्य च 
प्रारज्ादनिनः प्रत्नस्य तत्र सथ्य वानपयोमात्‌ । परेणैवं स्वात्मना व्यक्तत्वात्‌ । स्वकाल 
त्ङ्गवमेष सूपं भ्यनक्तोति चेत्‌ । किम्नेतदन्येनाम्थस्य ब्यवश्छेदः। पूरव्वापरज्ानेकत्य 
बरयत्नमेदो (परि) न विभेदः । अनेकत्वे शानकालाद्‌ भिदे लेयमपि । 
नन्दानदणाभावो वदा लदोपलन्धिन्ने वि्मानस्याप्यावरणतिरस्कतस्वात्‌ 
क्ुडधान्सरितो नैव कटः सन्नपि दृश्यते । तदभावे कृतेऽन्येन पुनदष्टेः स गोचरः ॥४४६॥ 
इदं प्रत्यक्षतः सिद्धं प्रमाणेनावधारितं। शब्देप्यावरणाभावः प्रयत्नेन विधीयते ॥ ४४७ 


५ 28. भीक्ष्यते ९. ततोपि १ 23. व्यापिश्प 
8. इत्यं ५ 8. रप्वानादुत्थिता £ श्रि 


सास्ारमः 1 परा््मानम्‌ ५६४. 


शतामच्याचरणभावेऽतयलम्भात्‌ तदभावे पुनर्पलस्भादन्कयष्यतिरेकार्य 
नावहत खवलभ्मव्याथातः । सत्वावरणे स्वयमेव न अवति । विकारो शां परः प्रत्व्ेगोवः 
छम्भात्‌ तदवस्थस्येव । 

तदेतानापलोचितपरायरस्थ परस्य वच्चनं । यतः । व 
श्रतिभिज्ञोदयदेव वत्राप्यविकृतंगंतिः । अमागेप्यपलम्भस्य कथं प्रत्यक्षतो गतिः ॥ ४४८४ 
उपलम्भनिवृर्तिहि तद्रूपाभावसाधनी । उपलन्िः परस्येति न प्रमाणमिहै्यते ॥४४९॥ 
प्रत्यभिज्ञानतस्तस्य मध्ये पि यदि साधनं (1) प्रत्यभिज्ञानुमानं स्यान्‌ न प्रत्यक्षपुरःखरं ।४५०॥ 
्रत्यक्षापू््वेकत्वे हि भवेदन्धपरपरा । अन्‌मानस्य तस्यापि तथामृताप्रसिद्धितः ॥४५१॥ 

न ह्याबरणश्यवहितानुपलस्भे तदेव प्रत्यक्षत उपलम्भोऽविक्ृतस्य । पश्चादृषरभ्भौ 
निरावरणस्थेति चेत्‌ । तदैव भावो ( ऽ ) विहृतिर्घ्वा स्याम्मध्यमावस्तु प्रत्यभिज्ञया परोक्षः 
प्रतीयते । तथा चानुमानं यतः। इवानोमविक्ृतं तस्मात्‌ प्रागपीस्यनुमानलक्षभयोगात्‌ ! 
तत्र च प्रत्यक्षाभवे कथन्तदनभानं प्रत्यक्षपुम्बंकं । सव्वंत्र च पूर्व्वापरभावः प्रत्य्भि्ता- 
प्रमाण (क) एव । अनुमानपूव्वंकतायामनमानस्य तदध्यनुमानमनुमानदेवेत्यपर्यवसानादर्थ- 
परंपरा । परेण प्रत्यक्षतः प्रतीयते तेन प्रत्यक्षपुव्वंकतेति चेत्‌ । तत्रापि न प्रत्यक्षता(\) 
नहि परेण प्रसयक्षतः प्रतिपन्नमिति परस्य प्रतीतिः । अथासौ कथयेत्‌ । न । वचनस्य 
प्रामाण्याभावात्‌ । सस्यवादित्वञ्च नात्मनोपि प्रतिपत्तुं समथः परः । यदनेन प्रतिपन्न 
तदेव भया प्रतिपन्नमिति । नहि परप्रतिषरया मिधितं प्रतीयमानं तथा प्रत्येतुं शक्यं । 
तदेवेवमिति । तत इतरेतराध्रयदोषः ! परस्परकयनेनेकत प्रतिपत्तेः । 

अथानमानन प्रतीतिस्तथा भूविकारदक्षंनात्‌ । तेनापि स॒ एव प्रतिपन्न हति । 
तथाभूतैव तहि सिध्यति नेकतेति नेदं युक्तिमत्‌ । 

न खल्वनुमानं स्वलक्षणविषयं । नहि धूमादग्निः स एव सिध्यति । यदि रोमांच- 
तम्भवादिना समानव्यवहारेणेकता सुखादीनामात्मनच न किम्‌ । अथ सुखादीनां परस्पर 
व्यावृत्ततया प्रतीतेक्ंकता । तथा सति प्रतीयमानयोरपि स्वपराभ्याममिभितप्रतीतेभद' 
एव युश्तः(1) समनेशतापि तस्प्रतीत्यभावेन प्रतीयत एव । नहि भावस्वभावादपरो 
देषः । वस्मात्सतामप्यावरणसावेनोपलम्भ इति न सिद्धमेतत्‌ । 





(५) स॒क्षमेक्षिकाथं शाखारम्भ :- 
नन्‌ प्रतीतिरस्ति तदेव परप्रतिपञ्नं मया प्रतिपन्नमिति । न च बाधकमस्ति । न 
छात्र सूक्ष्मेक्षिकया बाधकमानेयं । यतः । 
उसमेक्षयेत र हि यो मोहादजातमपि बाधक । स सब्वेव्यव्रहारेषु संशयात्मा क्षयं ब्रजेत्‌ ।॥४५२॥ 
नहि सृुषमेक्षिक्षया निरूप्यमाणं किटिन्वववस्थायनामरहेति । 
तदसतथा हि । 
सूषमेक्षिकानिषेषेन प्रमाणस्य निषेधनं । नहि प्रमाणादपरा परैः सुषमेकषिकेष्यते ॥४५३॥ 


१ ए. प्रतिपतते १ 8. उस्रेक्षेत 


५९८ ` प्रमाणवासिक-माष्यम्‌ { ४१९७ 


शुक्मेलिका लोकम्यवहारवाधतौ तावतारयितम्येति प्रमाभतिरपेकषणंष ध्यवह्ंभ्यनिति 
स्वात्‌ । तथा च श्यथेकः पास््रारम्भः। नहि स्थूरबुदधिष्यवहारसंरडना्थं॑शास्- 
व्यापारः ¦ क्ासत्रं मोहनिवत्तमि"ति सम्वम्पुपगमात्‌ । 
निरूपणे ब्राधकञ्चेश्न निवारथित्‌ क्षमं । न हि वं पतन्मूरध्नि पर्लवेन निवाते ॥४५४॥। 
संसारब्यवहारदच नान्‌च्छेदयो विपश्चिता । यथादृष्टविधानाद्वा व्यवहारस्य का क्षतिः ॥४५५॥ 


अन्धपरंपरयेव कायंकारणभावरूपो व्यवहारो ष्यवहारिणामन्‌परत एष । . भत 
एषास्य भावनिरूपणेन ^ निवर्तनं निव्वाणिभार्गाभनिविष्टः । 
नहि सम्बतिमात्रत्वात्‌ संसारः पर ईक्ष्यते । त्वमेव च निर्व्वाणमेवं सत्यवतिष्ठतो२ (11) ४५६॥ 
न॒तत्वातस्वयोभद इत्येषा परमार्थता । अतत्वमिति मन्वीत तरवमेवाविचारितं ॥४५७॥ 
तत्त्वं हि निरूप्यमाणं तकलमद्रेतीभवति भतश्िरूपणे" तु तदेव प्रपश्चरूपभतस्व 
संसारः । ततो धिनिरूपणात्‌* संसारोच्ेद हृष्ट एवापतित इति कथं हपव्रन्या* था 
वस्तनतस्वदृष्टिस्तावत्‌ व्यवहारो न बाध्यत एव । तस्मादिष्टमेवापतितमयमेव तु विदरम्जन- 
व्यबहारः। तत्र शनैः शनेरविद्चापनया्थेमनित्यत्वं तावत्‌ प्रसाध्यते यत्र विपयस्सो लोकः । 
तस्माद्‌ यद्‌ यदा दृश्यते तदा तत्‌ पूर्व्वापरकारब्यवच्छेदेन ग्रहणात्‌ । यद्‌ यथा दुश्यते तथा 
तदित्यवगन्तव्यमन्यथा पदार्थग्यवस्थाभाव एव स्यात्‌ । 
अत्र परः प्राह! यदि नामासत्निहितं पु्बापिरं रूपं मध्यग्रहणेऽनपलग्िलक्षणप्राप्तं 
न मृष्यते ( सन्निहित ) प्रत्यक्षेण । तथापि नानृषलम्ममात्रादभावः। कालान्तरे तद्‌ 
उपलब्धिलक्षणध्राप्तं । तदा चोपलभ्यत एव । तथा हि । 
यत्रोपलब्धिलक्षणं यस्य तत्रोपलम्भनं । न ह्यन्यत्र घटस्तादृगन्यत्राप्युपरभ्यते ॥४५८॥ 
तथा । 
यदोपलभ्यरूपत्वं तदा तस्योपलम्भनं । नान्यदा तस्थ तादृकूत्वं नान्यदाप्युपलम्भनम्‌ ॥।४५९। 
तदष्यनासोखनं यतः । 
एकत्वे तस्य रूपस्य त्वातत्तवं कथम्भवेत्‌ । अनेकत्वे तु तत्पश्चादुपलभ्यत इत्यसत्‌ ।४६०॥ 
नहि कालो नासापरो येन तदमावात्तत्रस्यहूपाभवे तदानृपलम्भः । तदेव सूपं पूर्वा 
परभवेनोपलभ्यमानं कालाख्यं लभ्य (?म)ते । तथा हि । एष कालो वर्ततेऽस्माकमितिः । 
क्षीतयीडितावस्या श्चीतकालो नाच्यः । 
एकत्वे तस्य भावस्य कालस्याप्येकता भवेत्‌ । तत्कालामाव * तस्तस्य ततो नानुपलम्मनम्‌ ॥४६१॥ 


तास्मस्तिष्ठति कालाभावासिद्धेः ¦ मन्यरवे वा कालस्यापि नित्यत्वात्‌ सोप्युयलभ्यत 
एव पूव्यं (1) परादिशूपः। अथ क्षणलवादयः कलावयवास्तदा कालः क्षणिक एव प्राप्तः । 
कालत्वश्नाम सामान्यं नित्यमिति चेत्‌ ! न । कालस्य व्रष्यपवार्थत्वात्‌ तदापि वा पूर्वा 





१2. त्व २8. तिष्ठते 
8, अतत्त्व ४ ए. भिनिरू० ५ ए. क्षयत्रज्या 
५ 8 भ्रषि ७ ऽकालम्भवे० < 8 तदपि 


आस्वारैभः | परार्थानुभिनिम्‌ ` ५९९ 


परक्ादस्योपलग्भेः साभ्दकालिगयेवोदलन्धिः । अथ कालावयवनासनुषलम्भोतु भनृयलन्धिः । 

तदेतदष्यसत्‌ । यतः । 

अन्यस्य दक्षनामावाद्‌ दृष्टस्यादक्षनं कथम्‌ । अदुश्यमानेरनकत्वं कथं गम्येत केनचित्‌ । (४९२॥ 
एतेनातीतसहारिपदार्थोपधानं प्रत्युक्तं । 

न च पूर्वापरभाविक्षणस्यज्टग्यहः कालत्वं युक्तं । तस्माद्‌ यदि शम्बः प्रयत्नानन्तर- 
मुषलभ्यः पूरव्वव्यवस्थितश्पेणाप्युपलभ्येत 1 परेणपीतीस्येकान्त एषः । ततद तस्यापि 
पूव्वापरस्य रूपस्य तदंबोयलम्भात्‌ अपरः स्वभावो नास्तीति क्षणि (कं) तेव । तस्य च घटादि- 
क्षणस्य सम्बत्मिनोपलम्भादावरणमकिल्चित्करत्वादयुक्तम्‌ । अथाक्षोपकारी प्रयत्नः वदापि, 
सब्बत्मिनोपरग्धौ पूरव्वहूपोपलणश्िरिति नाक्षोपकारः प्रतिनियतरूपोपलम्भकारी । ततो 
नियमेनान तरस्पेणोपरन्धिरिति नास्त्येतत्‌ । दृश्यते चानन्तरमेव । ततस्तावन्मात्रतेव तस्थ 
न नित्येऽक्षोपकारः। तया हि । 
संस्कारतोपि तस्यैव तथाभूतोपलञ्धितः। न संरकारेपि यस्यास्ति तत्र ^ तस्योपरम्भनं ।४६२३॥ 
अविद्यमानन्नित्यत्वम्‌परुन्धुं न क्शक्यते । सत्तोपलम्भ एवेति नोपलम्मातिरिक्तता ॥ ४६४५ 
नहि नित्यत्वमन्यच्छक्यमृपलम्धुं । | 
लनु यदि नाम नोपलभ्यते तथापि कथमनित्यताभावः २ । अनृषलम्भएवासत्तो- 
पश्धिलक्षणस्य । न च तदूपमनृरग्धिलक्षणं । 

अत एवोपलम्भम एव सत्ता टदभावे कथं सत्तेति न नित्यतासम्भवः । शब्दोषकार- 
पक्षे लु सेवरानित्यता ! अत एव । 

कदाचिश्िरपेक्षस्य कार्याङूतिषिरोधतः । 
कादाचित्कफलं सिद्धं तलङ्ग क्षानमोदशं ॥१६८॥ 

यद्यसौ शब्दोन्यो वा कालान्तरव्यापी तबा तथवोपलभ्यत । कदाचिदुपलम्भः कायश्च 
स्यात्‌ । नहि तस्य कादिचित्कं रूपं न चान्यथोपलम्भः तदरपग्रहृणं । अथ चान्तिरसौ न 
खल्वर्वाग्ददीनो व्यापिरूपमपलग्धं समथः । न च तदसामध्यं प्राह्यमम्यथ। भवति शान्तिरपि 
चं । तवविसम्वावात्‌ प्रमाणं । 

ननु नान्तिरभ्ान्तदशञनेन बाध्यते । तदा चासौ ध्ान्तिरिति शकष्यमवसातुं । न । 
परस्यभिक्ाप्ररययेन कालवेदाब्यापिरूपसाधकेन विनिवत्तनात्‌ । 

तरेतदसत्‌ । 
प्रत्यभिज्ञानसामर््यं प्रागेवात्रापहस्तितं । प्रध्यक्षेणेव बाधास्य भवतीत्युपपादितं ॥४६५॥ 

जहि प्रत्यभिजञप्रत्ययः प्रत्यक्षं प्रमाणं (1) प्रत्यक्षमवष्यापिरूपम्राह्मिन्वियब्यापाराव- 
विसम्बादसम्भवाण्व । ततः भ्त्यक्षेगेव प्रत्यभिताबीधनमिति प्रागेवोपपादितं । अपि च । 


खण्डशो ग्रहणं व्याप्तावपि स्याद्यदि वस्तुनः । . 
सष्ववस्त्वेकमेव स्यात्‌ तस्य ्रहुणमडसस्षः ।४६६॥ 


१ 3 यन्नास्ति यस्यः १ 2, कथयल्ित्यताऽभावः 


॥ 


६७४ पमाणयािकि-बाष्यम्‌ = | [ ४११९ 
अवि बवेकमपि ^ तानाशूपकालदेशा्स्यन्वितया व्यर्यन्यथा पियत इति न्वः | 
एकमेव सकलं वस्तु स्यादरस्यु बस्त्विति स्वस्य प्रत्यभिक्लानात्‌ । एकत्वे धटादिभेदो न स्यादिति 
चेल्‌ । शब्दस्थापि तहि अल्यमहस्वादिभेदो न स्यावुदातादिभेदष्चेति समानं । उडासादिभेदेपि 
शब्द इति ब्यवहारादेकत्वमपि चेत्‌ । घटादिभेदेपि बस्तु वस्स्विति किक्न ध्यवहारः । एकत्वा- 
नेकत्वमस्त्विति चेत्‌ । एकत्वासस्यत्वमेव तहि प्रष्तं । तथा हि । 
परत्यभिज्ञानस्वामर्थ्याद्‌ एक (त्व } ग्रहणे सति । एकतानेकताप्राप्तिरप्रमाणीक्रृतञ्व तत्‌ ।॥४६५७॥ 
अदा हि प्रत्यभिन्लानमप्रमाणन्तदेकत्वं प्रत्यभिक्ञासाध्यमसर्पमिति भेद एव तस्यः 
ध्रिक्तिष्यते । | 
कस्मादभिह्स्य न भिनप्नष्पं प्राहं प्रमाणं क्वचिदस्ति सत्यं | 
भिश्नेतु भवे तदभेदसिद्धिष्विकृल्पकादेव न तखरमाणम्‌ ॥४६८।। 
भेदे हि सत्ये तति तदमेदः कर्पनाक्षिल्योपरचित एव प्रत्यवमर्तमात्रसाधनः । 
भेदेत्वसस्ये कस्यासावमेदः। न वामेदमात्रेण व्यवहारः । तस्माद भेदेन वमिणाभवितस्यं 
यस्य धर्मोऽमेदः । नहि धर्मिणोऽपच्यत्वे तदमेदस्तथा मवति । म हि शराविषाणास्यस्वे 
(त) सक्षय सस्यत्वं ` । | 
कन ! मेदोप्यभेदधमिष्यसति कस्य प्रतीयताम्‌ । तवसत्‌ यतः । 
येने वान्यसम्बन्धस्तेन भेदः स उच्यते । अन्यथान्येन संसग भेद एष विक्षीय॑ते ॥४६९॥ 
अमेदस्तु मेदप्रत्यास्यानेन भवति तस्य धममंस्पत्वात्‌ सामान्यधर्मवत्‌ । तस्मात्‌ । 
कंदाचिक्नरपेक्षस्य कार्याकृतिविरोषतः । कादाचित्कफलं सिद्धं तरि्लिङ्खं ज्ञानमीदशं ॥४७०।। 
यदि नान्यः3 पदार्थात्मा (5) व्रुदयत्स्वभावः सम्वंदा तदा ज्ञानमपि तथव का्यभ्भवेत्‌ । 
यत्तु कदाचित्‌ कार्यकरणं * विच्छेदहपन्तत्न स्यात्‌ । नहि तदपे गृह्यमाणे तद्ुपमेव परपिक्ष ^ 
प्रहणन्तस्याप्यग्रहणप्रसङ्धात्‌ । तस्मात्तञ्जानमोदहं विच्छन्तकूपन्तव्रुपस्येव कावाचित्कस्य 
फलमिति सिद्धं । ततः कार्याद्‌ अनित्यताप्रतीतिः । | 


(६) कायंस्वभावदेत्वोनिदेशस्य फलम्‌- 


ननुं स्वभावकाययंतिद्धघयं हौ हेतु नि्दिष्टावुडाहरणदरयेनेत्थयक्तं । प्रयत्नानन्तरीय- 
कत्वादित्ययमेव कायहेतुः स्वभावहैवुश्चेति शक्यमुपदशं यित्‌ । स्वभावहेतुस्तावदयनिस्येक- 
बाक्यतेवात्र वाहिनां । कापहेदुस्तु शानं किङ्जुनितीवानीमेव प्रतिपादितं । तत एकेनैव 
कनकेन हइय्विहिष्टमिति व्ययंकः कृतकत्वादिति नि्हुशः । 

शस्यमेतत्‌ तथपि । 

प्तेनेव असिद्धोपि? स्वत्रभास्य पृथकङूतिः । | 

 कर्येण सह निर्देशे माहाखीत्‌ खब्वंमीदशं ॥ १६६॥ 
` म्ह. न्ेव  स््-स्त्यं १8. नित्यः ` 

2. कावेकणः ५ &, वैरपेकष्य ९ दततक सिङोपि-हे० 


-कार्थस्वमानहैत्‌ । परार्थानुमानम्‌ ` 


कार्येण हि सह॒ निशे तत्साहचर्यात्‌ ईदृक्ष एव सर्वः स्वभावहेतुः । सपेकदेश- 
वृत्तिरेव स्वभावहेतुरपि स्यादादंका तद्टधावृत्य्थंमपरग्रकारोपि स्वसावहेतुरस्ति यः सश्च 
ष्यापीति ईतकत्वादित्यस्य पुंयग्‌ निक्षः । 

जनु । 
तत्र यः खन्‌ सजातीये द्विषा * चासंस्तदत्यये । । 

स हैतुन्विपरीतोस्माद्‌ विरुदधोन्यस्त्वनिर्वित ।४७१॥ इति 
किमयं पृथग्वचनं । अत्रोग्यते । 
व्युत्पत्यर्था च हेतृक्तिखका्थानुमितौ कृता । 
धमेदमाच्रमाख्यातुं लक्षरन्तु न॒ भिधते ॥२००॥ 
पृथग्वचनं हि तदेव परिस्फुटं भवति । तत्र यः सन्‌ सजातीये द्विषा च । यथा ऽनिह्थः 
शब्दः कृतकत्वात्‌ प्रयत्नानन्तरीयकत्वाख्चेति । अन्यथा हयस्याप्रवर्शने द्विधा चेत्येतदेव 
सम्भवति लक्षणं (1) सस्नेव सजातीय इत्येतततूदाहरणामावादसम्भवि लक्षणं भवेत्‌ । 

ननु विपक्षाब्‌ व्यावृत्तो भवतु तावता सव्वंसङ्प्रह इति नाह ङ्का युक्ता । 

सस्थमेतत्‌ तथापि ब्युत्पत्यर्थं तस्येवायं स्वार्थानुमानलक्षणस्योदाहरभप्रपञ्चः । तदेव 
तु लक्षणं यत्स्वार्थानुमाने । 

लन त्रितयं तहि वर्धनीयं कायहेतुः स्वभावहेतुस्तादक्षः सपक्षव्यापौ चेति । तथा ज 
ध्युत्पादनम्भवेत्‌ । 

नं चोमेतत्‌ । यतः । 

तेनान्न कायलिङ्गन स्वमाबोप्येकदे शभाक्‌ । 
उक्तः । 

खदटशोदाहतिश्ातः प्रयत्नाद्‌ व्यक्तिजन्मनः ॥२०१॥ 

यतो ब्युल्पत्यथः प्र मेद निशः तेनानेनेव कार्यलिङ्खन स्वमावोष्येकदेकाभाक्‌ प्रतिपादित 
आचार्येण । सदुह्ाम्‌ दाह रणमत एव । अन्यथाऽग्निरत्र धूमादिति परिस्फटमेव का्यहेतु 
कत्मान्नोदाहरति । कि यत्नप्रतिपाद्यकायेहेतुत्वेन प्रयत्नानन्तरीयकत्वोदाहरणेन । तस्मात्‌ 
प्रयत्नाद्‌ व्यक्तिजन्मनः कायंस्वभावलक्षणस्य सवुश्षमुदाहरणमभ्यधायि । ज्ञानमपि हि प्रयत्ना- 
नम्तरभावि । स्वभावोपीलि भवति सवुशशमृशाहरणं । 

नन्‌ प्रयत्नानन्तरं स्वभाव एव स्वभावान्तरन्वु ज्ञानमकारणस्थाविषयत्वात्‌ । 

म युक्तमेतत्‌ । पराभिप्रायेगोक्तत्वात्‌ । परे हि. शभ्दनित्यत्ववादिनो ज्ञानमे्ं 
परथत्नानन्त रभावीग्छन्ति तान्‌ प्रतीदमुख्यते विषयस्यापि कारणस्वमस्त्येवाकारणस्याविकयत्थात्‌ । 
ततः धल्लिनन्तरभावि ज्ञानं पत्वयेध्यते। शब्देनापि तम्जनयितब्य स्वाकारापंणेन । तत 
समस्तपुर्वापरमाविरूपग्रहणप्रसञजुः । तस्याम्यथा प्रहीतुमशक्यत्वात्‌ । च 
प्रहननिति भ्रतिपादितं । ॑ | | 





९ 28 देषा 
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६५२ प्मषकातिकशाष्यम्‌ = { भ९११ 
| ६. श्ृतिस्ंमलि, | 
अथापि श्या गृहत एव भाविभूतरूपता सकसकालकलाकलोपध्यापिनी । बन्यथा 
पशणाद्‌ दक्षते श्वं स्मरणं । अयं स मया तदा दृष्ट इति । तथा हि । 
अयं दृष्टस्तदापीति .नागृहीते प्रवत्तते । स्मरणेन गृहीतत्वं पूल्वंवृत्तं हि साध्यते ॥४७२॥ 


तदपि इुजोच्चमेव यतः । 
ग्रहणं न विजानाति मया भाव्यपि गृह्यते । स्मरणन्तु विजानाति तदेतत्सरमादृभूवं ॥४७३॥ 
यश्र हि ग्रहणस्य प्रहणस्वभावस्व १ न भ्यापारस्तत्र तदनुसारिण एव स्मरणस्य व्यापार 
इति महरेतब्‌ षस्तुतत्वविवेककोषश्षलं । तहि भाविरूपं प्हीतुं शक्यं शन्देहात्‌ । कवाचिक्त 
भवेदपि । अय मतिः। यदि भविष्यति गृहीतमेव भयेति । पशात स्मरणेन गृहीतमिति 
विषपीकरिष्ये एति प्रतीतेगृहीतन्वदपीति न सत्‌ \२ 


गृहीतोपि हि फ्च्ंः कथमत्र प्रवततां । सन्दिग्धञ्च गृहीतञ्च परस्परवि रोधिनी ५४७४ 


यदि सदपि भविष्यति तदा गृहीतमेवेति (महान्‌) प्रहेणध्यापारः ! चिचतानं (हि) 
लानं प्रहमस्वभावसन्यथा बा नापरः प्रकारः । परस्परविरोधादन्धोन्यग्यदच्छेदरूपत्वात्‌ । 


प्रत्यक्षेपि हि सन्देहो यदि प्रत्यक्षता कथम्‌ । प्रहणे हि न सन्देहोनुपब्धौ तु संशयात्‌ ॥४७५॥। 


यदि ग्रहणं वत्तमान इव न संदेहस्तस्याष्यतिरेकात्‌ । न च तदा गृह्यमाणं भावि- 
वसं मानरूपाष्यतिरेकाव्‌ वत्तेमानववेव । भथ भाविकालसम्बन्धाद्‌ भावि । एवर्न्ाहु स्व- 
पतो न भावानां वत्तमानादिता । अपि तु भाविवरतमा्तभृतपदाथसहमावमात्रं । काल- 
स्यापरस्याभावात्‌। जवे वा सोपि पदायं एव सहकारी ? । तथा सति तस्यापि भाविरूप- 
प्रहणे भाविरूपताग्‌ हीतेवेति न सन्देहो भवेत्‌ । अनित्यपदाथंसहचरितत्वं भाविभूतत्वमिति 
चेत्‌ । म(\) तभाभूतस्य प्रहीतुमक्षक्यत्वात्‌ कथमयमेव मया मृहीत इति स्मरणं । स्वूपं 
गृहीतमेव सहवरयग्रहणेपीत्यपि न सम्यक्‌ । म हि स्व्पं भूतभाषितेति भवत एवेदं मतं । 
संस्माद्‌ व्तमानक्ञानप्रहणात्‌ वत्तं मानमेव गृह्यतां । 
 शीर्वभासन्ञानेन यथा नीरतया गतिः । वत्तंमानावमासेपि वत्त मानेतया सतिः ॥४७६॥ 


अयाभृहीते कथं स्मरणं । मम्बयं गृहीतेपि समानः भ्रसङ्भुः । तेषा हि । 
गृह्यमाणे स्मृ तिर्तास्ति ग्रहृणानन्तरं हि भा । 
अतीते प्रहणे तस्य कपाभवि ने सा स्वृतिः ॥४७७॥ 
शदानीं स्मरणं जतं कथं जानाति पृव्व॑तां । अविद्यमानं नीरूपं कथन्तदरयता स्मृतेः ।।४७८॥। 
जतदूषामि जनाति स्मर्तिरित्यतिलाहषं । बथात्माजः तदाप्याघरीष्‌ स जनात्येच पुष्वेतां 11४७९११ 
अह्णे ह्यस्व सामथ्यं स्मरणेप्युपपशचते । स्मरणं ग्रहणं घादो व्यतिरिवतं यदाह्मवः ।। ४८७१] 
अणस्मरणे तस्य षं स्तोप्ठतस्भध्रावतः 4 - 


क क ०५७ 
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स्मृतिरगतिः |] पराानूमविम्‌ ५०३ 
स्टभब्रहभवुकामाये कत्वोतलतवभावस्य प्रहीत्स्नतंता सरीरसथवि अ्नङ्धात्‌ । 
मनित्वतदा नेति चेश ; साक्वादीनक्रपि स्यात्‌ ¦ तत्रातभवायादन्ोरिति {अदि ) मतं । 
कवप्यसत्समं । यस्मात्‌ । 
अनु सनधानतस्तस्य ग्रहमस्मृतियोभिता । व्योमादीनामपि भवेत्तस्यन्तक्षषि चोदनं ॥४८१।। 
स्मरणमभ्य्था नोपफ्चत इति । स्मर्ता परिकत्प्यते । महि दूर्वावर्कासभविनं 
कल्चिवन्तरेणेवं॒युक्तिमदिति । तथा खाकाशादीनामेवेदमस्तु किमर्थान्तरपरिकस्थनोतर, 
पाते । समवायोप्येदमेव परिचोदनीयः । स्मरणादीनाम्बा नित्यताम्युरेया । स एव 
आत्वनि चेत्‌ } क्ोकायातं । 
स्मृत्वा ख कथमज्ञायि यत्राग्रहण ^संशयः । 
स्मरणस्य तदा (ऽ) भावात्‌ पुव्वंतायाः कथङ्गति ॥४८२।रिति 


तस्मान्न प्रत्यक्षणेति * यत्किञ्चिदेतत्‌ । तस्माक्षित्यायां , न प्रयत्नानन्तरं पूर्व्बानु 
सन्धान प्रहणसम्मव इति । अयुर्वायररूयग्रहणावनित्यता शब्दस्येति स्थितमेतत्‌ । 


पर्चोवतं । त चको शान न प्रयत्नानन्तरमिति तदन्व्यामि परिह्तुमलं । 
यंदि नाम स्वभावानन्तरं तापि प्रयत्नानन्तरता (पि) सम्भवत्येव । न ह्यत्रातिभसृषमक्षिका 
परयोजनक्ती । तस्मादनेनेवोदाहरणेन दयमपि कायस्वभावणिद््ठयं दशितं । 


नम्‌ कार्यस्वभावहेतूवाहणमेव कस्माद्‌ भेदेनोपद्ितं नान्योपि भेदः । अत्र तमभाधिः । 


यज्ञान्तसीयिक्ा खत्ता यो षात्मा स्वो($विभागकान्‌ । 
स तेनाष्यभिचारी स्यादित्यथन्तत्पभेदनं ॥२०२॥ 


यस्य यत्तानन्तरेण सत्ता स॒ एव हैतुस्तदभ्यभिचारात्‌ । नहि व्यतिरिक्तः कार्घता- 
भ्विरहस्याव्यभिचारी । 


नन्‌ ध्यभिचारादेव हेतुः न कार्यतया भस्मापि हि का्यंमग्नेः न च तस्याष्यभिधारः । 
तथा कार्यतामन्तरेणापि संयोगि जलमाधारं गमयति । 


तवसश्तः . नोच्यते कायंतया गमक एव । अपि तु गमकः कायंतयेव व्यतिरिक्तः 
कायताम्विना न गमयतीति । यथाभतम्वा भस्मकायंमतीतादप्यग्नेभषहेश्षान्तरस्थादपि 
तथाभूतं गमयत्येव । भत एव कार्यताप्रथुक्तं गमकत्वं येन त्श (वा) हिशिष्यते । एवम्भूत 
एव खल्वत्रवि निभिलतनिभिलिभावः । संयोमेन तु गमक्त्वेऽधरोष्याधेयस्य गमकः 
स्वात्‌ ¦ - भगार आभेयमन्तरेणाप्यास्ते तेनासौ न॒ गषकः । बआष्ेयन्तु माधार्मस्तरेण 
भक्तास्ते ततो गमकं () यद्चधन्तवेव कार्थं पसकमित्यायातं (1) देत हि दिना यन्न भक्ति 
ततस्य कार्थं न॒ याधेयस्य हथितिराधारमन्तरेण भवत्यतः कायं । न तु स्थितिरेद कार्यन्न 
जलं } वन्हि स्थिलिरेद गमिका व जलमिति म स्यनिजारः । 


---------~---------------------- तनन मनद नतित 


१ ए यत्र ग्रहण २ ? तस्माञ्च प्रत्यक्षेण पूर्वापररूपता गृह्यते । नापि स्भरणेतेति 
१2 नताया ४ 8 त्रापि | 





६०४ ्रमाणदातिक-भाष्यम्‌ { २०१ 


अव स्वितिविकषिष्टं जलपेद मयति । अलचििष्टा स्थितिरेव पमवतीति किन्न 
भति । युश्तञ्चेतदेव ¦ तस्या एवान्वयब्यतिरेकेण गमकत्वात्‌ न च स्थितिष्यतिरिक्त- 
मपर ` जलं । 

जम्‌ पतदपि अलमेव भवति तभ्जलं न तु तदेवान्यदपि जलं जलमेव । न च 
जलत्वं सामान्यमस्तोति प्रतिपादितं । सस्ये षा न तद्‌ गमकं । भ्यक्तिरेव ममिकासा्थं 
कामिति मे कायंदम्यस्य गमकत्वं । 


अचेकैव सा व्यक्तिरिति मतं । तदप्यसत्‌ । तदेव स्थितं तदेवान्यथेति प्रसङ्गात्‌ । 
व्ययिम तथाभादेपि न दोष इति चेत्‌ । एषन्तहि पूरव्वापरयोरेकताप्रतीत्यभावात्‌ कथमेका 
व्यक्तिः । नखस्वप्रतीयमानमितरेण सहैकं प्रतीतिरेकतां साधयति न प्रतीत्यप्रतीती । अप्र 
वीतेरभावसाधनायोगात । प्रत्य भि ज्ञातु प्रत्याख्याता । तस्मात्‌ सब्दत्र निरूप्यमाणा कार्यतेव 


गमकत्वे निबन्धनं । 
येन सूपेण जन्यत्वं जरभस्मादिवस्तुनः । तेनैव गमकत्वेपि स्थितमित्यन्यतो (ऽ) गतिः ॥४८३॥ 


न्योवातमा स्वो विभागवानि"ति। यस्य य आत्मा स गमकस्तस्य बुक्षास्मा शिशा 
सा ममिका वुक्षतायाः। ४ 

नन्‌ यथा वक्ात्मा शिक्षपा तथा वृक्षोपि श्शपात्मेव । तारात्म्यस्योभयगतत्वमन्त- 
रेणाभावात्‌ । न{1) अबिमागवस्वाभावात्‌ । वृक्षो हि शिकपाम्यतिरेकेणाप्यस्ति पला- 
छषाहिः। न तु ष्पा तथेति सेवाविभागवती गमिका । ननु (1) 
समानेपि तदात्मत्वेऽविभागो गमको यदि । तादात्म्यं गमकत्वे स्यदेकन्तक्षिबन्धनं ॥४८४॥ 
तादात्म्य्तु विनाप्यन्योऽव्यभिचारस्तथेक्षयते । धूमस्य तेन तादात्म्यं गमकत्वे ऽनिकन्वनं ।४८५। 
अन्वयव्यतिरेकाम्यां न हि तस्यानिमित्तता । 

तदेतदसत्‌ । 
उकषतमेतन्न तादात्म्यं तदुत्पत्ती विना क्वचित्‌ । गमकाव्यमिचारित्वं तेन ते तक्षिबन्धनं ।(४८६। 
तदबान्तरभेदेपि+ गमकत्वस्य भिन्नता । तदात्मकस्य गमकस्तदात्मेव न भेदिनः ।*४८७॥ 
कार्यन्तद्ब्यतिरिक्वस्य कारणस्येति भिन्नता । 


अत एवाह । 
संयोम्यादिषु येष्वस्ति प्रतिबन्धो न तादशं । 
न ते हेतव इत्युक्तं ध्यभिचारस्य सम्भवात्‌ ॥ २०३॥ 
संयोगेन गमकत्वेऽग्निरपि धूमसंयुक्त इति गमकः किक धमस्य । भष्यमिचाराभावा- 
दिति चेत्‌ । स वह्ोष्यभिधारः कार्यकारणभाव एष ष्यतिरेकिणः । 
अतर पटः । कार्यकारणभावेन गमकत्वे तस्य द्विष्ठत्वादम्मिरपि गमकः स्थात्‌ । न । 
न्यज्ञान्तसीयिका खक्ते"ति वनात्‌ । न च का्यकारणव्यतिरेकेभापरः कार्यकारणभावः । 
तेत का्कारनभादेन गमक इति कशारयत्वेत कारणं तर च गमकः । एवन्तहि कारणमपि 


जमनम भयानि 


१४ मेदेहि २ एकारे , . - ,... 








मेकमान्य ] परादतुमानम्‌ ६०५ 

गमकं क्मास भवति । भवत्येव नाम्यथाभावः । स तु आ्ातुन्तथा भ भ्यते यथा ज्ञायते 

तथा सगमकत्वमेव + । तेन च सूयेण भमर एव । तथा हि । | 

कुव्वंता व्जिना घमं कारणत्वमवाप्यते । कु्वव॑तां यदि गम्येत गमकत्वं भवेदपि ॥४८८॥ 

यतत्वहाक्यन्त॒था गन्तुमिति दोषो न तस्य सः । तथा तत्कयंमेव स्यात्‌ धूमाभावादमावतः ।४८९॥ 

व्यापकं व्यतिरिक्तत्वे कारणं सब्व॑मेव हि । | 
एवं स्वभाषहेतावपि वाच्यं (1) 


तत्रापि शिशपात्मा स्याद्‌ बुक्षोपि गमको यतः । तादात्म्यं सुगमक्तेति गमकत्वं न विते ।।४९०।। 
तथा वागम(क) त्वे स्यादविभागतया गतिः । 
तस्मात्‌ सर्व्वा गतिः कार्याविभागत्वेन वस्तुनः ॥४९१॥ 

यथा च बुक्षपावकयोरनियतं तादात्म्यं कारणस्वं च {शिक्षा त्वधूमं प्रति तथा रमकत्व- 
भप्यतियतत्वेनैव । अनियमे कथं गमकः । अनियमेन गमकत्वनिबन्धनस्य भावात्‌ । एवं 
हि । तलन्निवन्धनम्भवति यदि तदनुवर्तनं । अन्यथापि ततवेति प्रसङ्गः । संयोगेष्येव- 
मेवेति चेत्‌ । तश्र यतः । 
““संयोमादिषु * येष्वस्ति प्रतिबन्धो न तादृशः । 

न ते हेतव इत्युक्तं व्यभिचारस्य सम्भवात्‌” ॥४९२॥ 

संयोगी आधार आधेयेन तुल्यत्वात्‌ संयोगस्य । समवायी जातिगुणक्रियापदा्थंः । 
न चाध।र आधेयं गमयति । अविनाभावस्य कायंकारणमावाल्यस्यासंभवात्‌ । तथा जातिः 
केवलापि प्रतीयमाना विनष्टायां ष्यक्तौ न जातिमन्तमवगमयति । का्येकारणभावस्या- 
सभ्मवादेव । 

जयानयमाण।९ गमयति । तत्राविनाभावस्य सम्भवादिति मतिः! तथा तहि 
कार्यकारणभाव एव गमकः । अविनाभाव एवेति चेत्‌ । तदप्यसत्‌ । अदिनाभाव एव 
कायकारणभावः । अत आह्‌ । 

खति धा प्रतिषन्धेस्तु स एव गतिसाघनः । 
नियमो हशायिनाभावो.ऽनियतश्च न साधनं ॥ २०४॥ 
स च नियमः परस्य परग्र कार्यकारणभाव एव गमकत्वस्यान्यथाऽभावादिति प्रतिपादितं । 
स्वभावकायं सिदधपथं द्रो हेत रौ च विपर्ययौ निर्दिष्टाविति ब्याश्यातं । 


(१) “विषादाद्‌ भेदसामान्य'” इत्यस्य व्यास्यानम्‌-- 


“दातं विवादाद्‌ भेदसामान्य" इति श्याचष्टे । भेदो साधारण एकान्तभ्यतिरेकी । 
घाधान्यतेकान्तास्वपि । सथोरनेकाम्तिकथोरपि गमकस्वमाह परस्वत्र तस्वं प्रतिषावयत्याचार्थोऽः 
"सभकत्वं तेत्र पः सक्षि त्यादिना । 


नन्वैकाम्तिकण्यतिरिकेणागमकत्वमेव युक्तं । सस्यं । यद्येकस्मादेवान्ताद्‌ व्यतिरेकः 
सिभ्यलिसलु त सिध्यति ¦ पक्ष एव व्यभिचाराशङ्कातः। तथा हि; 


१8 ने तथाऽषमकएव - `` ए मतः 3 संयोगादि. 


६०६ ,. परमाणवालिकननाष्वम्‌  { भौर०५ 
पेकान्तिकःयं ष्याकुत्तेरमिभामश्य शयते । 
- तश्च नाप्रतिबेषु तत पवान्वयस्थितिः ॥ २०५॥ 
भिरस्मिकाद्‌ ध्यादत्तिमेव प्राणां कथं सिष्यति। पदि सात्मकत्वेनाविनाभावो 
भवेत्‌ । तच्जाप्रतिबदढेषु न सम्भवति (1) स्वतो विपक्षाद्‌ ष्यावुलेः स्वमुखेन प्रतिषस्‌- 
मश्क्तेः। न खलु सकलबिपक्षदक्षनं येनात्र नास्त्यत्र नास्तीति प्रतीयात्‌ । अन्वयमुखेन 
तु सम्भवति । यतः । त्ियतत्वेन प्रहणे प्रतिबन्धग्रहणं स च प्रत्यक्षप्रमाणष्यायारस्ततो 
निवतत्वग्रहणादत्यव्यावलिराषष्यतेऽन्यथा नियतशूपाग्रहणमेव । तथा हि (1) 
, अन्यभावेप्यतद्भावस्तद्भावेऽभाव एव च । अन्याभवेप्यमावो न ततस्तत्कायेतागतिः ॥४९३॥ 
यदा हि । अन्यभावेपि भावो नास्ति चन्दनगन्धस्य तद्भावे भावश्च । तदा चन्दन- 


मन्धस्तत्का्य मिति सिध्यति । अन्यथा नेति निरण्णयः। स च व्यतिरेकमन्तरेण नास्तीति 
व्यतिरेकोपि तदात्मभूतः प्रसिध्यति । 


नन्वम्बयोपि व्यापो न सिध्यति स्व॑त्रास्मादस्योदय इति । नैतदस्ति । 
अस्मादेवोदयोस्येति तावन्मात्रेण तद्गतिः। स चान्यस्मादनुत्पादस्तदैवावगतस्तथा + ॥१४९४॥ 

न ह्ेतस्मादन्यत्र भवत्येेत्येतदममकत्वे निबन्धनमपि त्वस्मादेव नान्यस्मादिति । तथा 
च प्रतिपत्तिरस्त्येव । तदन्यस्मात्‌ प्रागनस्पादस्य दर्शनालडभावेऽमावं प्ररिस्येव प्रतियत । 

ननु यदि नामास्वस्माघ्न रत्यत्तिमत्‌ कुंतश्चिदन्यविशेषाद्‌ भविष्यति । न हन्य इत्येव 
सर्व्वः समानस्ततो न व्यतिरेकस्तद्भवे (5) भाव इत्यत्यतिरेकोपि त निरिचतोऽदुयस्यापि 
सम्भवात्‌ । 

तदेतदसद्‌ यतः । 
अयं हैतुस्तव॑वं स्यात्‌ तवं वायमन्‌ग्रहः । स्वानुग्रहप्यनिच्छा चेद्‌ वत एवासि सर्व्वथा ।४९५॥ 
तवेवं गमको हैतुरन्यथा (5) सम्भवादिति (1) 

प्रतिपादिते यद्येवं तेष्यवेऽन्या गतिरन्विष्यतां । न च प्तम्भवतीति स्वबधाय तहि 
शूलतश्चा । अपिच । 
तदभावादभावौस्य क्षटित्येषं कथम्भवेत्‌ । अनन्तरं भवेश्नवं \ यद्यन्यदपि कारणं ॥४९६॥ 

अविगुभसामग्री्त्निधाना (स )द्‌ भवत्येव । तदभावे बु सरिल्येव त॒ भवतीत्य 
नित्यपि ' शाचादिकारणत्वेन सम्भवति । तदपि सटित्येबोपयत्यिपयाति चेति यद्स्यपगमः 
त कहि पिक्षाचः परदकेन वक्लीकृत इति पावकस्येव हैतुभावः। यद्यम्यस्मादपि भवेत्‌ । 
अन्दयष्यतिरेकामावाद्‌ धादुच्छिकः सम्वाद इति परक्षपुम्यंकारिमामुपायान्वेयणं अलयतिफएतं 
नियमेन न स्यात्‌ । अस्माकं त्वद्धतवादिनां न परमार्थतः कार्यकारणभावो नाम । तस्मात्‌ 
घः गाणाभ्पुर्ममे परिस्षटान्वयस्थितिः । यस्मात्‌ । 


४ 2. यदि नान्यस्मा 
द 28. ण्द्ैव | र 3. अन्यदपि 
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` सवास्मस्वे देदुजषि च सिद्धे हि च्वतिरेकिवः । ` 
खिष्वत्यतो, विशेषे न ष्यतिरेको न खास्वयः ॥२०द्॥ 
न हयतदात्मनि यतस्तदभावाह्ियमेनासाववान्‌ । न हात्रतिजल्थो लिवर्लकः परस्य 
स्वयन्िवर्तमानोऽतिभ्रल्पत्‌ 1 
तथा च । मेदं निरास्वकं जीवण्छरीरमप्रागादिता २ प्रसद्खपरिति हेः ( । ) स 
ह्रतिकन्धभतो निक्तो प्रतिबदतरस्य निषुतिः। न च त्रतिबन्धकासव्यापकः \ ग ख तदत 
त्व्यतदुस्वतित्रतिकर्भसन्सरेण च्वप्यव्यपिकमावः । अन्येनापि प्रकारेण कस्मान्न जक्तीलि 
चेत्‌ । न । प्रकारान्तरासम्भवात्‌। सोपि च प्रकारः प्रतिपन्न एव साधकः समीहितस्थ । 
न च तथाऽ्तो भ्बतिरेक्रिलिणा (भि) मतस्य न व्यतिरेके नाप्यन्य इत्युभयाभावात्‌भगमकं 
एव सात्मकं जीवच्छरीरं प्राणादिमत्वादिवि । । 
कथन्तहि तदुभयाभावादाच्ायेणायं व्यतिरेक्युश्तः । तस्याप्येहदेव वक्ुमभिमतं द 
स्यात्‌ । 
नेष दोषो यतः । 
अदृष्टिमात्रमादाय केवलं व्यतिरेकिता 1 
उक्ता नेकान्विकस्तस्मादन्यथा गमको मवेत्‌ ॥२०७॥ 
पराभिप्रामेणावक्षनम्रसिद्धं॒व्यतिरेकमुषादाया्येजायं व्यतिरेकेति प्रतिपादितो 
न तु निश्चितव्यतिरेकः \ अन्यथा निषशचितय्यतिरेकसम्भवे गमकः स्यात्‌ । तथा चाचार्यो 
न क्िपेदनेकान्तिकमष्ये। तत श्राचायस्य नात्र निदिचतब्यतिरेकाभिप्रायः । 


(२) श्रात्मनित्यत्वनिरासः - 


ननु प्राणाद्यभावो नेरात्म्यव्यापी स च जीवच्छरीरे नास्तीति नियमेन व्यापकनिवस्या 
व्याप्यस्य जीवच्छरीरे नैरात्म्यस्य निबुत्तिरिति कथन्नात्मसिद्धः । 
न तिदधियतः । 
प्राणाद्यभावो नैरात्म्यव्यापीति धिनिवस्चैने । 
आत्मनो विनिवक्त॑त प्राणादियंदि त्च न ॥२०८॥ 
यदि बिपक्षयोर्व्याप्तिः सिष्येततदाऽपाणादि*निवुत्तौ जीवच्छरीरे नेरत्म्यिनिबृत्ति- 
रिति सिध्यत्यरस्मा ९ विनाप्यम्वयेन() सेव दु व्याप््तिभ्विपक्योः स ॒प्रक्षप्राप्तिरभन्तरेण स 
तिभ्यति । जआात्मनोऽ्रतिबन्धे (स्वे) म॒ निवत्ंकत्वमेव न सिध्यति। न चानि्वसकस्य 
निवसिनिदस्ये निबुस्या श्यष्ता सिध्यति । तस्मादष्याप्यस्य निवुस्यभावेः्‌ प्य) ऽष्यापकस्य 
निवलेरधिवुत्तिरिति नात्मसिदिः । 
अन्यस्य विनिषृच्यान्य िनिदसेरथोरतः । 
तदात्मा वस्सतश्धेन्नेतव्‌ात्मोपकलम्मने ॥२०६॥ 





¶ सिष्येदतो--हे° २ ऽदिमत्व *ॐ ए वक्तु क्षमं ` 
* 2 प्राणादि ५ 8 शत्मनो * 2 ध्याष्वि 


-&५८ भमाभवाधिक-माष्यम्‌ ` {५२११ 
प्रतिबन्धमस्तरेणापि यदि निब्िरतिघ्रसङ्कः एष ! “तदात्मा तत्पसतश्धेत्‌" 
मात्मा प्राभादिः सम्वेमिदमात्मेदेति । ततो वा प्रसत आस्मिन 
भेव परिहारो यतः । एतकात्मोपरम्भने । 
तस्योपलम्धाषगतौ च गतौ च प्रसिध्यति । 
यच्ात्मोषलग्धिस्तस्लक्षणत्वादपरोपि तत्स्वभाव इति सिष्यति । स एव तु नोपलन्धः 
कुतस्तस्सक्षणत्वादिति हेतुः सिष्यति । समवायोपौह बृद्धितिबन्धनो नास्मानुपलम्थेः । 


का्यकारणभावस्तु प्रत्यक्षानुपलस्भताधनो नाप्रत्यक्षः । आमीति कतस्तदात्मत्वततप्सुती 
यतः । 


# 


ते चात्यन्तपरोश्षस्य दृष्टयदष्टी न सिध्यतः ॥२१०) 
न च घटादौ नैरात्म्यं यतः । 
अत्यन्तं न परोक्षत्वेऽनुपलन्धेरभाववित्‌ । आत्मनोऽसम्मवाभावे कथं तद्रधाप्ततागतिः ॥४९७॥ 
उपलन्धिलक्षणप्राप्तस्य (हि) भवतोऽन्वयग्यतिरेको कारणव्यापकत्वसाधको न चात्मो- 
पलम्भः ततः कथन्तस्य कारणय्यापकभावः । _ तदभावे च न प्राणादिस्वदात्मा तल्पसुत 
इति च (न) सिध्यति । अपिच। | 
अन्थजादश््रूपस्य घटादौ नेति वा कुतः । 
अक्ञातव्यतिरेकस्य वयावृ्तिव्यापिता कुतः ॥२११॥ 
यो ह्यन्यत्र वृश्यते देशे कलि था स इदानीमत्र वा नास्तीति प्रतीयत इति सकलस्य 
जेगतः प्रतीतिः । यस्तु न जातुचित्‌ प्रतीरतेभ्विषयः स नास्त्यत्रेति कुत उल्लेखः । 
न ह्यदष्टे ५वत्तन्ते वितक््काः कस्यचित्‌ क्वचित्‌ । 
तादात्म्यप्रतिषेधस्तुं सव्वपिक्षः परं यदि ॥४९८॥ 
वितर्को हि दृष्ट एव क्वचिदपरत्राृक््यमाने प्रवसंतेस्ति न वेति । मेति सु कतो 
निष्यः । . यदि परमयमात्मा न भवतीति तादास्म्यनिषेधमात्रं । न तु घटाशबात्मा 
नास्तीति निचयः । ध्यापितायान्तु सुतरामेव । 


तद्विविक्तोपलम्मेन यद्यात्मा नेति निष्वयः । घटादौ जीवतः कायेप्यस्तौ नेति भवत्वसौ ।४९९॥ 


यथा ग्यतिरिक्ततया ^ घटादिर्पलम्यमानो निरात्मकं इति गम्यते जीवच्छरीरमपि 
तथा स्यात्‌ । नहि तदपि तद्विविक्ततया नोपलभ्यते (1) तस्मादुषलभ्यताऽमावादात्मनो न 
घटादौ नास्तिता यतिः । तेनात्मनोञ््ातय्यतिरेकस्य ब्पादत्तिव्यापित प्राणाद्यमाबन्यावुत्ति- 
व्यापितात्सनः कुतः । यस्य हि व्याधुत्तियदधावत््या व्याप्ता तष्टयावुतिस्तेन व्याप्यते । त 
चात्मन्यावृत्तिरसिदधा प्राणाधमावेन ब्याप्तेति शायते ततः कथं प्राणाद्यभावभ्यानुतिरात्मना 
व्याप्ता किष्यति । येन प्राणाचमावग्यावुत्तेरात्मसिदधिः। तस्मान्नात्र भ्यतिरेकमिहणय 


ननु पथा घटादौ न्‌ प्राणादय इति प्रतीयते दथात्मा नास्तीति कितिति त प्रतीतिः । 
बिषम उपन्प्रासः। पतः। ` 


[0 का त ` त 
१ यथात्मबिविक्ततया 





आ्मनितेसः | ` यषनूमान्‌ ` == = ६०९ 

भाशदिश्च कचिद्‌ दष्टा सस्थासस्ं अलीच्ते । 
नानुषलभ्नमात्रात्‌ + 

. शथात्मा यदि ह्येत स्वासस्थं प्रतीयते ॥२१३॥ 


उपलग्िलक्षणप्रापतः प्राणादीनामभावप्रतीतिरजीवच्छरीरे । नत्वेवमात्मेति विपर्ययः । 
अपि शं । सन्तु नाम निरात्मका घटादयः तथापि नात्मा प्रसिध्यति प्राणाद्यभावनिवुत्या ।, 


ननु यद्यात्मा जीवच्छरीरे न भवेत्‌ प्राणादीनामप्यसम्भवः। भात्माभावस्वपणादि- 
निव्तेकत्वैस्य घटादौ बुष्टत्वात्‌ । न (1) अन्याभावस्य निवत्तकत्वात्‌ । तथा हि । 
यस्य हेतोरभावेन टे प्राणो न इश्यते । 
देेपि यद्यसौ न स्याद्‌ युक्तो दे्ेन खम्भवः ॥२१३॥ 
बुदिप्रयत्नावयोपि धटावौ न सन्त्येव । तत्किन्तदभावात्‌ प्राणादिनिवृत्तिरथात्मन 
इति कः खल्वत्र मवतः सन्देहापोहहेतुः(1) तत्र॒ यस्य बुदघादेः कार(ण)स्याभावेन घटे न 
व्यते प्राणादिः स एव यदि देहे न स्यात्‌ स्यात्‌ प्राणादिविरहप्रसङ्खः । न च बुदथादयो 
न सन्ति तत्कथं प्राणादिनिवुत्तिप्रसङ्कः । 


अथ नेरात्म्येन साधम्यंमस्ति जौवच्छरीरघटादीनां (1) यदि नाम वुद्धधाविसद्धूवा- 
सद्धावषृतं वेधम्येमपि तथापि निरात्मत्वाद्‌ धटदिवज्जीवच्छरीरमपि प्राणादिविरहि । 
अप्राणादिविरहिधर्भतया वा सात्मकं । 


अत्रोच्यते । 
भिक्नेपि फिञ्चित्‌ साधम्योद्‌ यदि तत्वं प्रतीयते । 
तदा । 
प्रमेयत्वाद्‌ घटादीनां सात्मत्वं किन्न मीयते ॥२१४॥ 
न ह्येवमपि किचिवन्माप्रसाधम्येन्नास्ति । 
अनिष्टञओतपमाणं हि खववेष्ठीनाश्िचन्धनं । | 
भावाभावव्यवस्थां कः कर्संन्तेन चिना प्रसुः ॥ २९५॥ 
नहीष्छया प्रमाणं । मपि सु यत्र प्रमाणसम्भवस्तत्र प्रेक्ावदिच्छा । नानिष्टनपि 
प्रमाजानीतं विपर्येति । स्वातसत्येण हीष्छानिरपेकं प्रमाणं युक्तं । भन्यभेच्छथा प्रमाणस्य 
स्वात्येण विना भावाभावष्यवस्था न स्यात्‌ । वादीच्छया विषयभूतताध्यप्रतिषादनं 
परतिबादीरछया परित्याग इति न भावाभावस्यवस्था (ऽ) संकटः । 
तेपि ताहि बुदपादय बस्माभावेन स्युरिति प्रतिपादयामः । ततो यदृक्त बुद्धघादि 
द्भावे न प्राणादिनिनृतिरिति तदयुक्तं । 
नायुक्तं (1) अन्येषामेव तत्र॒ प्रव्तेकत्वात्‌ । यथात्माबुदश्नादीनां प्रवर्तकता 
निरितो वुक्तं निवर्तमानो तिवर्तंक इति । स चेषं यतः । [क 
५५ | 
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ईंदटगष्यभिचारोतोनन्वयेषु न॒ सिध्यति । 
यो ह्य ष्यनिचारोन्वयेन व्याप्लोऽवधारणलक्षणः । स कथं स्यापकान्वयाभावे भवेत्‌ । 
अथवाऽसाध्यादेव विक्छेव इति । नेदमन्वयग्रतीतिमन्तरेण प्रतीयते । नहि सकलविपक्ष- 
दहहनसम्भवः । अन्वयद्वारेण तु सम्भवति । 
आत्मनि प्रतिबद्धत्वादन्यस्माद्‌ विनिवत्तते । अनिवत्तस्तदन्यस्मात्‌ कथन्तत्र निबध्यते ॥ 
अथ साध्येस्तिता नारित नास्तिता तर्हि प्राप्तेति कथमसाध्यादेवेत्यष्यभिचारः। यतः, 
प्रतिषेधनिषेधश्च विधानात्‌ कीदशोऽपरः ॥२२१॥ 


असाध्य एव नास्तीति यदवधारणं तत्साध्यं नास्तित्वं निषेधति । अध्य एड नास्ति 
साध्ये तु न नास्तीति प्रतिषेधनिषेधने विधानमेव प्रतिपादयेत्‌ । अथ (1) 


निवृ्तिन्नासतः साध्यादसाध्येष्वेव नो ततः । 
नेति सैष निवृत्तिः कि निवृत्तेरसतो मता ॥२२२॥ 


अथ प्राणादिहेषोः सपक्षाभावाच्र ततो निवत्तनं । नद्यसतो निवत्तेनं शक्यं । अपाद- 
नत्वाभावात्‌ । न चासन्नाम फिञिर्त्‌ पतो निवत्तनं प्रतीयेत ¦ यच (स) तो न निवत्तिः। 
निवृत्तिनिवृत्तिः कथं । सापि नेति चेत्‌ । ननु निवृत्तिनिवृत्तक्िषेषे निवृत्तिनिवृत्तिनिवृत्तिः 
कथमसत इत्यनवस्थानादग्रतिपत्तिः । प्रतिषेधो निवृत्तिरिति चेक एवार्थः । यदेव निवृत्ति 
निवृत्ति प्रत्यधिकरणं तदेवं निवृत्ति प्रत्थपादानं । 
नन्‌ येन संयोगः समस्ति तद्वियोगेपादानं । न चाभावेन संयोगः। येन न सम्भवति 
स किं सुतरां नापादानं । 
विदटेषमात्रेपादानं न संयोगे सतीत्यपि । सदेव पापाद्‌ विरत इत्येतत्‌ कथमन्यथा ॥५०८॥ 
वुद्धघा संभावना तत्र यद्त्रापि न कि (>) मता । भतोस्तु सुतरामेव तस्यापादानता गतिः ॥५०९॥ 
यत्र सोर्थो न सम्भ (व) ति कदाचित्‌ सुतरामेव तत्तस्थापावानं । यतः । 
निवृत्यभावस्तु विधिव्वंस्तुभावो ^ +सतोपि सन्‌ । 
वस्त्वभावस्तु नास्तीति पश्य बार्ष्यविजञस्मितम्‌ ॥२२२॥ 
असल्यभावो नेति निषत्यभावो विधिरेव वस्तुभावलक्षणः । सोऽपतोष्यस्ति । 
जअमावस्त्वभावे युक्तरूपोपि नास्ति विपयेयेपीतर इति किमन्यदवान्ध्यषिचेष्टितात्‌ ¦ यतः । 
अन्योन्यपरिहारेण स्थित्तिन्विधिनिषेधयोः प्रकारान्तरताभावादुभयश्ेत्ययुषितमत्‌ \५१०॥ 
असति भावेऽपत्त्वं नियमभावीति तदेव निवृत्िरपि व्यपदिश्यते । नहि तत्राविद्यमानम- 
निवृत्तन्ततः। विद्यमानमपि तत्र नेवाधिकरणत्वस्यायोगात्‌ । न ॒विद्यमानताऽभाव एव 
तत्राभावः । सोपि मेति चेत्‌ । न (1) अन्योन्यामावरूपत्वाव्‌ भावाभावयोः कुतः प्रतिषेधो 
द्रयोरपि । भावो हि नियमेनाभावम्यवबच्छेदेन तर्कं प्रतिलभते । अभावे हि त भाबस्स्यादिति 


यतो भाषोऽभावाद्‌ व्यावुत्तस्वतस्सन्निवृत्तौ नियमेन भावी । अन्यया भवनिवृततावपि यदिन 
भवेत्‌ न भवेदेव । तथा हि । 


१ (, वस्त्वभाषो > ( परय बान्धण० 
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यदि भावो (नाभावे) न भाव एव प्रतीयते । अभावो यदि नास्त्येव ततो भावः प्रतीयते ।।५११।। 
सोपि न प्रतिषेधः सोनुपलब्धेरसत्वतः। दयोरसत््वेऽभावस्य न स्वं विनिवारितम्‌ ॥५१२॥ 

यद्वि भावाभाधयोंयोरप्यसर्छन्तथापि भावस्याससर्वमनिवारितमेव । एवं हि भाव- 
स्यासरवं थदि भावो न भवति । तथाऽभावस्याप्यसत्वं भवेष्य (द्य) भावो न भवति । . भाव- 
स्यानवगमने स एवाभावः प्रतीयते । तस्मात्‌ प्रतिषेधः प्रवत्तमान एव तद्िविक्तोपलम्भलक्षणः 
प्रत्यक्षेण विधिबहिभविन व्यवस्थाप्यते (1) ततं एकप्रमाणवुच्येबान्यथात्वेऽन्यथाभावग्यवस्थापनं । 
न प्रकारान्तरसम्भवः। यत्तत्र प्रत्यक्षेनान्तर्यातिं तत्सव्वमन्यदेव भावरूपग्राहिणा च प्रत्यक्षेण । 
तत्र यच्च ताद्रप्येण परिच्छिद्यते । तस्य तेन सूपेणाभाव एव न प्रकारान्तरता । अभावेपि 
परिच्छिद्यमाने यः तथा न परिच्छिद्यते स भाव एवेति कृतः प्रकारान्तरं । भवतु प्रकारान्तरा- 
भावः \ सतु भावोभावो वाऽभावे नेति साधिकरणता न परिच्छेत्तु शक्या तस्यैवापरि- 
च्छेदात्‌ । न ह्यासन्‌ परिच्छेत्तुं ञक्यः । 

सदसत्‌ । यतः । 


निचत्तियंदि तस्मिन्न हेतोब्र॑त्तिः किमिष्यते । 
सापि न प्रतिषेधोयं निवृत्तिः किल्िषिध्यते ॥ २२७४॥ 
भवन्तमेव तावत्‌ पयनुयंज्महे (1) यदि तस्मादसतः सपक्षान्न निवत्तिः किम्वत्तिभ- 
विष्यति । न व्रकारन्तरमस्तीति। एवं हि निवृत्तिरभावरूपा न भवति । यदि भावः स्याद्‌ 
वृत्तिरूपः ॥) सापि नेति चेत्‌ । न निवृत्ता तहि निवृत्तियंलोऽयमेव भवेत्‌ प्रतिपादितः । 
प्रतिषेधो निवुत्तिस्ततः किंल्चिषिध्यते । नहि प्रतिपादितं तदेव च निषिद्धं भवितुं युक्तम्‌ । 
तस्माद्‌ वृत्तिनिषेध एव निवृत्तिरिति न निषधस्तस्याः । 


अथाधिकरणतया न तस्य प्रतीतिः अपादानतया वेति न तस्मान्निवृत्तिरित्युच्यते । 


अत्रोच्यते । 
विधानं प्रतिषेधश्च मुक्त्वा शाब्दोस्ति नापरः। 
व्यवहारः स चासत्सु नेति प्राप्ता मूकता ॥ २२५॥ 
यवि किचित्‌ पयेनुयुक्ते भवन्तं ननु प्राणादिः सपक्षे न दृश्यते ! ततो निवृत्तस्त- 
स्मादसाधारणः कथमगमकः१ । तथात्वे चाश्नावणत्वमपि गमकं स्यात्‌ । ततो निथमेनासति 
सपक्षं न निवृत्तिरिति वक्तव्यमन्यथा मूकतात्र प्राप्ता । 
अथापि भवेदेवमेव भवतु । न स्वयमपि कथञ्चित्‌ परिच्छदसम्भवात्‌ । वचनं 
निवारयितुं शक्यं न बुद्धिः (1) अकयमेव कथडिचत्‌ प्रतिपत्तव्यं । अपि च। यद्यभावो 
नाधिकरणस्वेनापादानत्वेन बा प्रत्येतुं शक्यः । सदा सम्त्मनैव व्यवहारोच्छदः । यतः ! 
सता न निषेधोस्ति सो-ऽसत्छु च न धत्तेते । 
जगत्यनेन न्यायेन नभर्थः प्रलयङ्गतः ॥ २२६॥ 
नर्थोऽभाव एव ततश्चाभावस्यापरिच्कछदे कथन्तस्य प्रयोगः । यतः । 


वद्धिस्तेनाभिषेयेन वाचकं विनियुज्यते । तस्य प्रतीतयेऽभावदयमेतस्च सम्भयिः ॥५१२॥ 





ज 
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यद्यभावमाश्रं विषयीक्रियते ।! व्यर्थक एव प्रयोगो नञ्यः। अनिङूपितविषयस्य 
नजोऽप्रयोगात्‌। प्रयोगे वा न प्रयोजनं । अथ यस्याभावः स विषयथीकर्तव्यः। तथा सति 
कंथ प्रतीयमानस्येवाभावः । अथान्यथा प्रतोयतेन्यथाभावः। तथा हि! सन्त एव केनचिहै- 
शषादियोगेन निषिष्यन्ते । 


अत्रोच्यते । 


देशकालनिषेधश्ेद्‌ यथास्ति न निषिध्यते । 
न तथा न यथा सोस्ति तथापि न निषिध्यते ॥२२७॥ 
इदानीमिहानेन सूपेण नास्तीत्यपि न शक्य एव निषेधः । तथाहि । यद्‌ रूपंयः 
कालो यो देशः स यद्यस्ति कथश्षिषिध्यते । अथ नास्ति न बुद्धचा विषयीकरणसम्भवो (5)- 
भावस्य परिच्छततुमशक्षयत्वात्‌ । अथ विषयोक्रियते तथा सत्यधिकारणादितयापि \ अन्यथा 
विषयीकर्तुमशषक्यत्वात्‌ । अवदयं हि कारकभावेन परिच्छेदोन्यथा (ऽ)सम्भवात्‌ । 'अत्र देशो 
नास्तीति यद्यधिकरणभावोस्ति विषयीकृतः । कथमभावः ! (अथाभावः) कथं विषयीकरणं । 


भथ प्रतिषेष्यमानोप्यनिषेधः क्रियते तथा सति सपक्षारोपेणापि सपक्षार्‌ विनिवत्तन- 
मत्त्येवेति कथः सपक्षादव्यावृत्तिः। तेन विधिनिषेधव्यवहारो न बाह्याश्रयः सम्भवति । 
अतो व्यवहारोच्छेदः । 

ननु विधिष्यवहारः सम्भवति (1 अतो न ग्यवहारोच्छेदः !) न (1) विषयीफृतस्य 
विधानाभावात्‌ । घटोस्तीति यदि सत्वेन परिग्रहस्तदेव विधानं कि पुनरस्तीति विधानेन । 
अथासत्तवेन ततो विरोधात्‌ नासदस्तौति विधातुं शक्यं । 


सत्त्वेन चेत्‌ परिच्छेदो विधिस्तत्र निर्थ॑कः । असत्त्वेन परिच्छेदे विधिस्तत्र निरर्थकः१ ॥५१४॥। 
(४) विधिनिषेधन्यवस्था-- 


असत्त्वेन परिच्छेदादसमथंः परो विधिः । 
तस्मा(दा)धित्य शब्दाथं भावाभावसमाध्रयं । 
अवाह्याश्रयमनरेष्टं सव्वं विधिनिषेधनम्‌ ॥२२०॥ 
अन्यो हि प्रमाणार्थोऽन्यक्च शब्दाथः। भावाभावसमाश्रयः शब्दार्थो नत्वेवं 
(प्रमार्थः ।) प्रमाणार्थो हि न भावाभावसमाश्रयः। नहि प्रमा(णार्यन्यथा सम्भवति । 
नियतरूपेण ब्रहुणात्‌ । 


शब्दात्तु यादृसी बुद्धिननष्टे (5) नष्टेपि तादृशी । भावाभावाश्रयस्तेन शब्दार्थो न प्रमा तथा।।५१५॥ 


ततो विकल्पशुद्धिनिरूप्यमाणो विषयो विधिनिषेधयोः । विकल्पानां वस्तुवत्ति- 
नियमाभावात्‌ । न च सव्वंमविकल्पकमपि प्रमाणं । विधिरूपेण चेव्‌ च॒ त्तमप्रमाणन्ततस्त- 
वप्रमाणताप्रतिपादनाय प्रतिषेधः । प्रतिषेधरूपेण चेद्‌ विधिः । 


ननु यद्यसौ भरन्त एव प्रत्ययः । तदा तथात्वेनेवात्मानं प्रकटीकरोति । स्वसम्बेदन- 


~+ 0 
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स्याभरान्तत्वात्‌ । न हि स्वरूपमन्यथा द्ञंयितुं श्क्यं । स्वरूपष्टानिप्रसङ्खात्‌। अन्या- 
कारप्रतिभासने हि तदेव स्वरूपं तत्रापि तथेत्यनवस्था भेबेत्‌ । स्वरूपस्य च भावे भावो- 
पादनता निषिध्यते। स च धर्मी स्वेन रूपेण प्रतिपस्रः कथं विधिनिषेधसाधारणः। येन 
ताभ्यां सम्बध्यत । 

अत्रोच्यते । 


ताभ्यां स धमं सम्बद्धः ख्यात्यभावेपि तादृशः । 
शब्दप्रवत्तेरस्तीति सोपीष्टो व्यवहारभाक्‌ ॥२२६॥ 
न खलू बाह्यान्तर (स्व) स्वरूपाध्रयोयं व्यहारोऽपि तु शब्दा (र्था) श्रयः! न च शब्दाद्‌ 
बाह्याभ्यन्तरस्वरूपप्रतीतिः१ । 
नन्‌ तद्रचतिरेकेणापर (स्या) भावात्‌ किमधिकरणो विधिनिषेघव्यवहारः । अन्यापो- 
हाधिकरण इति ब्रूमः । कोयमन्यापोहो नाम (1) यः शब्दात्‌ प्रतीयते । 


ननु तदेवेदमुच्यते । कः प्रतीयत इति । न किञ्चिदपि । तथापि शन्यवहारोयमनादि- 
व्यामोहुवषही । यतः (1) श्ब्दार्थलक्षणो धर्मी विधिनिषेधाभ्यां सम्बद्धः प्रकाशते। विचाय- 
माणस्य बाह्यस्यान्तरस्य वा तादुकस्थामावेपि । तथा चोक्तं । ““रूपन्तस्य न किञ्चन । 


नन्वारोपितेबाह्यरूपं । रूपन्तस्य विद्यत एव । न (1) ज्ञानज्तेयव्यतिरेकेणापरस्या- 
भावात्‌ । श्रान्तं रूपमिति चेत्‌ । तदपि यदि स्वरूपेण प्रतीयते कथ भान्तं । अथन 
प्रतीतिविषयः कथमप्रतीयमानमस्तीति शक्यमध्यवसात्‌ं । पटचाद्‌ भ्रान्तता ज्ञायत इति चेत्‌ । 
प्रथमर्न्ताहि स्वरूपेण न प्रतीयते । कथमस्तोति ग्यवस्थाविषयः । पररूपेण प्रतिपत्तौ प्रतिष- 
त्यन्तरं आन्तं । न स इत्यनवस्था । 

अण सत्येपि तस्मिन्‌ सत्यतानिश्चयाद्‌ श्रान्ततोच्यते । का तस्य सत्यता । अर्थासं- 
स्पशिता । ननु तदेव तस्य रूपं कथमसत्त्यता । नहि निजरूपस्थितिरेवासत्त्यता । अन्यथा 
निरचयजननादसत्य इति चेत्‌ । निश्चय एव तर्सः । तेन तस्य जननात्‌ सोप्यस्य 
एवेति चेत्‌ । न (1) अन्यथा निचयस्य वासनया जननात्‌ । निचयस्य भ्रान्तता 
तरहत्यपि न सद्धतं । तस्यापि स्वरूपेऽवस्थानात्‌ । तस्मादरूप एव शब्दार्थः । कथन्त 
स्तीति व्यवहारः । जब्दवुत्तेरस्तोति व्यवहियते । शब्दप्रवृत्तिलक्षणाद्धि व्यवहारादस्तीति 
प्रतीयतेन्यापोह इति नाम्ना प्रत्याय्यते सामान्यादिग्रहव्यावत्तयोः (1) यदि तु नं किञ्चि- 
दित्युच्यते तदो (त्‌) त्रासः स्यात्‌ परेषां । अत एवाह । “सोपीष्टो व्यवहारभाक्‌" (1) 
अन्यथा व्यवहा रोच्छद एव स्यादिति परः प्रतिक्षिपेत्‌ । 


तथा हि । 
अन्यन्यावत्तनं शब्दात्‌ कायंकारणभावतः। परस्परप्रतीतानां केवरंवात्र विद्यते ॥५ १६॥ 


अग्निमानयेतयक्तैऽनग्निपरिहारेण प्रवत्तते । प्रतियन्त्यपि ° पावकं शब्दादवस्तुसंस्य्ञी 
विकल्पः स्वरूपसम्बेदन उदयभागी ! ततः प्रवुत्तिविकल्पः! ततो गमनस्वरूपानुभवः । 
ततः प्राप्तिरन्यथा वेति3 व्यवहारः । न नाम वाच्यवाचकभावः कश्चित्‌ । 
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न्यथा स्यात्‌ पदार्थानां विधानप्रतिषेधने । 
पकघमेस्य सञ्वोत्मविधानपरतिषेधनं ॥ २३०॥ 
अनानात्मतया › भेदे नानाविधिनिषेधवत्‌ । 
पकधर्मिण्यसंहारो विघानप्रतिषेधयोः ॥ २३१॥ 
यदि ष्मणो धर्माणामभेदस्तदेकधमंस्य विधाने प्रतिषेधने वा सव्वंधमंविधानप्रति- 
षे (ध) ने स्यातां । नहि तस्मिन्‌ विहिते तदात्माऽ विहितो नाम । तस्याप्यविधानभ्रसङ्कात्‌ । 
तथा प्रतिषेधस्य (1) नहि खलू गोविधाननिषेधने भेदाभावेन शण्डताऽभावात्‌ । नहि तेन 
शब्देन प्रतिपादिते रतास्मिस्तवात्माऽ्रतिपादितो युक्तः । प्रतिपादित एवासौ चओान्त्या 
नावसीयते । सब्वमेव तहि नावसितमिति प्रतीतिविरोषः (1) न च कफिडिचदवसितं किलिधि- 
लेति शक्यसमनं । विभागस्यासत्वात्‌ । विभागे हि सत्येवं भवति नान्या । उप. 
लम्भ एव हि सत्तोश्यते । तद्िभागाद्‌ विभाग एव सत्तायाः (1 ) ततः कथमेकस्येव 
किञ्चिदवतितं नापरमिति । 
यत्किञ्चिदेतत्‌ । ननु क्षणिकताऽविनिश्चयेपि भवति नीलघ्िष्िचितं। न च 
दृष्टेऽनुपपन्नं नाम । न । त्रापि विरोधात्‌ । तथा हि। 


निचयेन यदि नीलतागतिः सा क्षणस्थितिविघानर्वाजिता । 
नापरं: क्षणिकमावसाधनं मानसिद्धमपरेत्रं बाध्यते ।५१७॥ 

यदि प्रमाणासिद्धं परप्रमाणेन बाध्यते । अनवस्था तदेष्यपरेणेत्यनाईवास एव । अथ 
यदि नाम नीलनिह्वयस्य क्षणिकंतायामप्रवत्तनं तथापि न तेन क्षणिकता बाष्यते नापि तस्सा- 
धनेन नीलनिद्चयः समुच्चयेन योरपि प्रवत्तनात्‌ । त्रयो हि योगाः समुच्चयो विकल्पो बाधन- 
भिति । समुच्चयो तीलमिदमत्पलङ्व धमेयोः समुच्चयात्‌ । विकदपः स्थाणुः पुरुषो- 
वेति हयोरेकत्रासम्भवत्‌। बाधनं सर्पो रज्जुरिति सप्पता (5) सम्भवात्‌ । त(व)त्र 
नीलन्यक्षणिक वसमुल्यये को दोषः । 

अत्रोच्यते । 
बधिलक्षणयोगेन कथमत्र समुच्चयः । न बाध्यं बाधकेनेव समृच्चेतुं ववचित्‌ क्षमं ॥५१८॥ 

निङयो हि नीलतायाः क्षणिकतापरिहारेण यरि स्याद्‌ बाधितेव क्षणिकता भवेत्‌ । 
तद्विविक्तरूपग्रहणात्‌ । विविक्षतरूपप्रतिपादनमेव हि बाधनं) । 

नन्‌ नेवमत्रेति बाघनमभावप्रमाणेन ! न च प्रत्यक्षं कस्थचिव्‌ बाधक । 

न युक्तमेतत्‌ ¦ यतः । 
नति निश्चय एवायं न प्रमाणं फलं हि सः । तद्वि विक्तोपलम्भस्तु प्रमाणं निश्चयस्ततः ॥५१९॥ 

न छल्वयं निश्चयः स्वतन्त्रं प्रमाणं । प्रत्यक्षप्रमाणानृसारी खल्वयं । नास्यान्यथा- 
भावः । यदि नाम कथचिचिद्‌ विविक्तग्रत्ययोदयेपि नोदयमासादयति । तथापि तद्योष्य- 
तयेव तस्य निषेधः । एतज्वोत्तरग्र प्रतिपादयिष्यामः। तत्र यदि नीलं क्षणिकूपरिहारेण 
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निश्चितं) तेनेव क्षणिकता बाधिता कयं सा परेण साध्यते। अथ ताधितेव तेनापि 
तथापि परेण स्पष्टीक्रियते । 


अत्रोच्यते । 


यदि प्रमाणं तत्पूर्वं गतेरस्पष्टता कथं । न च स्पष्टीकृतः सोथंः साधितश्चेति दुघंटं ।।५२०॥ 
अस्पष्टता कथन्नाम निश्चयेपि भवेदियं । 
अत्रासौ स्पष्टतान्यत्र निश्वयो (5) युक्तिसद्धतः ।\५२१॥ 
तस्मात्‌ स पूव्वको भ्रान्त उत्तरो वेति गम्यतां । न ह्यकविषये ज्ञाने परस्परविरोधिनी ॥५२२॥ 
तस्मादेकविधाने तदशष्यतिरिक्त (सकल) विधानमिति व्यथेकः शब्दान्तरविकल्पान्त- 
रावतारः। अथ नानाभूता उपाधयो नानाभृतश्ञब्दविकल्पानां विषयः । तदयमप्रसडगः । 


तदसत्‌ ।! भेदे(1) 
^“कघर्भिरयसंहारो विदहितग्रतिषिद्धयोः२ । 


यदि परस्परमाश्रयास्च भेदस्तदा भिघ्ला एव तैर्थाः प्रतिपादिता धर्मी च तदा 
नापरस्तेषामाश्नय इति कथं सामानाधिकरण्यं । तथा हि नीलमुत्पलमिति गुणदरव्यप्रतिपादने । 
नापरमधिकरणन्तयोस्तन्न सामानाधिकरण्यं । न च वि्षेषणविशेषता प्रतीतिः पृथगथं- 
प्रतिपादनात्‌ । घटपटवत्‌ । अथ नीलस्न केवलं । तथा सति । नीलरूपप्रतिपत्य॑व प्रव्य- 
प्रतीतिः खण्डज्ञः प्रतीत्यभावात्‌ । अथ जातिगुणौ । तथापि सापनाधिकरण्यप्रतीतिरधि- 
करणवाचकस्यापरस्याभावात्‌ । अथ नीलं द्रग्यमेव प्रतोयते न नीलतामात्रं । तथा सत्येक- 
शब्देन दयाभिधानमपरेणापि तथेति चतुष्टयस्य त्रयस्य वाऽभमिधाने कथमिव सामानाधि- 
करण्यस्विशोषणविशेष्यभावो वा (1) न दयकेनानेकेन वा शब्देन प्रतिपादिता भिन्नरूपा; 
सामानाधिकरणभाजः । अथ नीलादि केवलं प्रत्येतुमशक्यं ततो न भिघ्प्रतीतिवत्‌ असामा- 
नाधिकरण्यं । ते तु नीलादयोऽनियतजातिभाविनो जात्यादयश्चानियतगुणभाविनस्ततो 
नियतत्वप्रतिपादनाय शब्दान्तरप्रयोगः । 


तदसत्‌ । 
प्रत्यक्षाद्‌ व्यतिरिक्तत्वं नीलादेगं म्यते न चेत्‌ । शब्देनापि स एवाथः प्रतीयेतान्यथा कथं ॥५२३॥ 


यदि प्रत्यक्षे निष्कृष्टं नीलादि न प्रतिभासते शब्दादपि तथेव प्रतिभासतां । तत्रैव 
सम्बन्धप्रतिपत्तेः । अथ परोक्षतया तथा न प्रतीतिः । प्रतीयमानं कथं परोक्षं । भसि 
हितत्वाच्चेत्‌ । न । असच्निहितेपि शब्दज्ञानवृत्तेः। अक्षव्यापाराभावादिति चेत्‌ । 
, न(\) अक्षमेव प्रतीतिकारणं । स्वरूपप्रत्यायनःचेदक्षानक्षयोः को विशेषः । यत्र च 
सन्निधानं तज्र कथमन्यथा प्रतीतिः ।! अक्षन्यापाराभावस्तु न कि (ञ्च) द्विहृन्ति । स्पष्टतां 
विहन्तीति चेत्‌ । ननु यदि नाम स्पष्टताऽभावः। तथापि नीलताप्रतिनियतद्रग्यावेरोनव 
प्रत्याय्या । कथमन्यथा प्रत्येया । तथा च पदान्तरप्रयोगाभावः । अथानियतद्रव्यवृत्तयो 
नील (व) यः। तथा सति नीलमप्यनियतं नीलजब्दाव्‌ गम्यते, उत्यलमपि तदाचकत्वात्ततः' 


१. तत्रो १ षधयो 
3 28. विदोष्यता ४ 8 वाचकात्‌। तत 
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६१८ प्रमाणवा्तिक-माष्यम्‌ | ४।२३१ 


पुनरपि न सामानाधिकरण्यं । दयोरनियतवा्कयोरेकार्थप्रतिपादनासम्भवात्‌ । परस्परः 
व्यवच्छदादेवं प्रतीतिरित्यपि न सङ्खं । 
उपात्तस्य व्यवच्छेदः कथमन्योन्यतो भवेत्‌ । व्यवच्छेदक्रियायां हि सान्यापोहस्य वाच्यता ॥५२४॥ 


यद्यनियतं नीलादिक्षब्दप्रतिपाधं न पुनरन्येन नियन्तुं श्क्यं । नहि प्रत्यक्षे प्रतिप्च- 
मन्येन विवर्यते श्रान्तताप्रसङ्खात्‌ । संशयस्तहि शब्दान्तराछ्िवस्येते । समृख्चयेन हि 
प्रतिप (दि) तमश्षक्ष्चं निवत्तयितुं। यदातु विकत्पः। कि नौीलमुत्पलमथान्यदिति तदा 
विकल्पस्य निवत्तनं शब्दान्तरादूपयश्नं (1) 


तवप्यसत्‌ । यतः । 
विकल्पौपि हि यद्यथेः सत्यः तच्छन्दतो गतः । निवक्त॑नं कुतस्तस्य शब्दान्तरसमागमे ॥५२५॥ 


यद्यसावथं एवासत्थः कल्पनाविषयः किमपरेणान्यथा कत्तं शक्यः । योरपि प्रमाण- 
त्वात्‌ । अथ तेन सन्दिग्धहूप एव प्रतिपादितः । सन्दिग्धरूपता च वृदप्रत्यय निवत्त्यतेव । 
ततोपरेण निवत्तनमुषपघ्नं । नहि तथाभूत एव न तथाभूतः । 


तदप्यसत्‌ । 
निवत्त्य॑ता हि तेनव शब्देन प्रतिपादिता । ततः परस्य शब्दस्य किम्विधेयं भविष्यति ॥५२६॥ 
ननु पूष्वंप्रत्ययेन नियमेन निवत्त्यता प्रतिपादितापरेण तु नियमेनेत्यस्त्युपयोगः । 
तदप्यसद्‌ यतः । 
यः प्रमाणवब्रलायातो (ऽ)नियमः सोन्यथा कथम्‌ । 
मानान्तरगतेनापि शक्यः कर्तुमिति स्थितं ॥५२५७॥ 
तस्मादप्रमाणतव पूर्वस्य परस्य वा । ततोऽसाधकत्वात्‌ । परस्यापि तथा भूतत्वात्‌ । 
साभान्यमात्रवचने पर श्यं । 


७. सामान्यं कल्पितम्‌ 


अथानुमानं बाघकमेव । न । तस्यापि प्रत्यक्षेण बाघनात्‌ । नानुमानात्‌ तीक्ष्म- 
ञ्वालादिविष्ेषणपरिग्रहः। ततस्तत्रापि सन्देह एव । सामन्येन सन्देह इति चेत्‌ । न । 
सामान्यप्रतिपत्तेः सन्देहरूपत्वात्‌ । अनियतविग्ोषप्रतिषत्तिहि सामान्यप्रतिपत्तिः१ । न ह्याकार- 
नियमसम्भवि सामान्यं । तथा हि) 
सामान्यं यत्र तत्रास्ति व्यक्तिरेवं विधेति न । प्रतीतिस्तेन सामान्यज्ञानं स्व्व॑मुपप्ठवः ॥५२८॥ 


तवा किमपरन्रानुपप्लवेनापि । नहि सामान्यं प्रतीयमानमपि व्यक्तिप्रतिनियमप्रति- 
नियतप्रतीतिमाक्ष॑ति । ततः सामान्यप्रतीतिरुपप्लता । श्यक्तादुपप्लता न सामान्य इति 
चेत्‌ । तदसत्‌ । 
ग्यक्तावृपप्लता सा चेत्‌ सामान्यं क्वोपयुज्यते । न सामान्यं क्वचिदाहदोहादावुपयोगवत्‌।।५२९॥ 
यदथंदचायमारम्भस्तत्र चेत्तदुपप्लवः । 


१ 0 प्रतीतिः 


सायन्यं कल्पितम्‌ | परार्थानुमानम्‌ ६१९ 


नन्‌ सामान्यप्रतिपत्तिमन्तरेण स एव व्यक्तिविषयो विकल्पोपष्लवो न युक्तः । नन्‌ 
सामान्यनिहचयेपि तदेव सामान्यं निदिचतं भवेत्‌ कथमपरत्र संशयः । नान्यस्मिन्‌ निशिते 
परत्र सन्वेहो युक्तः । सवत्र निश्चये सन्वंसन्वेहप्रसङ्खात्‌ । अथापि स्यात्‌ । सम्मविन 


एव (अथस्य) सन्बेहुविषयता नापरस्य ।! तयां हि । 

यो यत्र सम्भव्री दुष्टः सयत्र व्यभिचारभाक्‌ । तदुशेनेन तत्रैव संशयः संप्रवत्तते ।॥५२०॥ 
संशयो हि सम्भविनि व्यभिचारिणि नोपपक्षः१ । सामान्ये च यत्र यः सम्भवति 

तश्र वुश्यमाने तत्र संदेहः । गोत्वे निरिचते शावलेयादावहवत्वे कर्कादाविति नातिप्रसद्धः (1) 
तदेतदसत्‌ । यतः । 

शवलेयादिसन्दिग्धरूपप्रत्ययमात्रकात्‌ (1) प्रतीतिर्रापरस्यात्र कथं सामान्यकल्पना ॥५२१॥ 


किमयं श्ावलेयोऽथ वाहूलेयो गजितमात्रकमेव भूयते । श्ावकेयादिविज्ञेषं सु नावधा- 
रयाम हति । श्ञावलेयाद्याकारविकल्प (क) मेव केवलं रोकः प्रत्येत्येवमन्यदपि सामान्य- 
विकल्पनं द्रष्टग्यं । 

अथवा । 


अनादिवासनासङ्किपामान्याकारवित्तितः। विकल्पोपमतः साम्यपदाथस्य न कल्पना ॥५२३२॥ 


तस्माप्न बाह्याश्रयो विषिनिषेधव्यवहारः सामानाधिकरण्याद्ययोगात्‌ । अथोपाधय 
एव केवलाः शब्देभ्विकल्पेऽच प्रतीयन्ते । लक्षितलक्षणेन तु तदुपाधिमतः प्रतीतिः । लिङ्गता 
तहर्युपाधिविभागानां ततो लिखन निश्चिते द्रव्ये न सन्देहं हति किमपरोपाधिप्रत्यायनेन । 
रव्यं न ज्ञायते किम्मूतमिति तदथंमपरोपाधिप्रतिपावनं । 

तदसत्‌ । 
यद्ेकोपाधिना सं ऽपः प्रतीतः स्वस्वक्पतः । उपाध्यन्तरसम्वित्तिरपरं कि करिष्यति ।५२३॥ 
अथान्यथा प्रतीतोसावेकोपाधिसमागमे । उपाघ्यन्तरसंसगेः परं कर्तमशक्निकः ॥५२३४।। 

अथो शच्यन्तरयोगमात्रकमेव श्षब्दान्तरग्रतिपाद्यं न तस्य विशेषः । तथा सति केवल- 
प्रतिपादने कथमथक्रियायाः प्रसिद्धिः । न खल्वर्थक्ियोपाधिनेव केवलेन विधातुं श्या । 
अथ तद्वारेणोपाधिमतः प्रतीतिः । न (1) पूरव्वोपाधिनैव प्रतिपादनात्‌ । अथ पूरव्वोपाधिनो- 
पाध्यन्तररहितस्य प्रतिषादनं तथा च स्वयमेवाभ्यधायि । न स शश्यस्ततोन्येनेति । 


ननु यद्न्योपाधिना सोऽन्यथा प्रमाणभूतप्रत्ययप्रतिपाद्यः कृतः । कथमुपाध्यन्तरसह- 
लैरप्यन्यथा विषीयेत । नहि प्रमाणेन विहितमन्यथा प्रमाणेनान्येन विधात शक्यं । समवाय- 
सम्बन्धाद्धि सकलोपाध्यवपुक्त एव व्यवस्थितस्तत्‌ कथमन्यथा प्रत्येतुं शक्यं (1) प्रतिपादने वा 
तरेव तस्य रूपं कथमन्येनान्यया विधानं । अथ नैवान्येनान्यथा विधानमपि त्वध्यारोपमात्र- 
मन्यतो भवति तदन्यनिवत्तिस्त्वमम्भवनियमात्‌ । नहि तदर्मयुक्तञ्च स्यात्तदन्यधर्मेयुक्तञ्चेति । 


तदसत्यं यतः । 
प्राप्तिः पदवन्तराणाञ्चेत्‌ प्रमाणेनोपपादिता । नाध्यारोपसहसरेपि तस्याः शक्यं निवत्तनं ॥५३५।। 


न न ~~ ~ ~~ ~ न न न न न ~~~ "~-------~---- 


१ 8 चोपपक्षः 


६२० प्रमाणवात्तिकं-भष्यम्‌ | ४।२३४ 


अथाप्यप्राप्तिरन्येषां तदथेस्येव मानतः । किमृपाध्यन्तरेणात्र निवर्त्यं नहि किञ्चन ।५३६॥ 
तस्मादच्ान्तप्रत्ययेन सकलमेव प्रत्येयं । प्रत्यक्षप्रमाणवत्‌ । ततः परोपाधिप्रति- 
पादनं व्यथं । यदि तु पृथगेवोपाधयः पृथगुपाधिर्मास्तत उपाधिप्रतिपादनमात्रादलक्षितल- 
क्षणादेकध्मिण्यसंहार एव । अथोपाधिप्रतिपावनेष्युपाधिमतां (1) तथा सति धुनरप्ये- 
कोपाधिना प्रतीतेः सरब्वोपाधिग्रहणं (1) न॒हि प्रष्यक्षेण न तथाग्रहुः। अथ प्रत्यक्षेणापि 
कदाचित्‌ संस्थानमाच्रस्य ग्रहणं दूरात्‌ संनि“ १ तु वण्णं साक्षात्‌? । 
तदप्ययुक्तं । | 
वण्णैसंस्थानमात्रस्य ग्रहो द्रव्यम्विना यदि । कदाचिदपि न द्रवयं ग्राह्यं प्राप्तं न वस्तु तत्‌ । ॥५ २३७॥ 
अथ संस्थानमद्रव्यं ग्रहीतुं नहि शक्यते । वरण्णोप्यद्रव्यकौ नेति ततो द्रव्यं परं कथं ॥५३८॥ 
तस्मान्न सामान्याधिकरण्यं । 
भवतामपि कथन्तदिति चेत्‌-। तदाह । 


पकं घर्मिणमुदिश्य नानाधमंसमाश्चयं । 
विधावेकस्य तद्भाजामिवान्येषामुपेश्चकम्‌ ॥२२२॥ 


निषेधे तद्विविक्तश्च तदन्येषामपेक्षकं । 

* = ¢ 
व्यवहारमसत्थाथं प्रकल्पयति धौयंथा ॥२३२२॥ 
तं तथेवाविकर्प्यार्थमेदाश्रयमुपागताः। 

+ + लो = 
अनादिवासनोद्धतं वाधन्तेथं न लोकिकम्‌ ॥२३४॥ 

न खल्वस्माकमयं पारमार्थिको व्यवहारः सामानधिकरण्यादिविषयः। शब्दार्थ 
माश्रित्यावस्तुसन्निवेशिनं प्रवत्तनात्‌ । तथा हि ! शब्द इत्यशब्दव्यावत्त्यपेक्षया धर्मितया 
व्यवस्थापनं शडरक्ञब्दाथस्य । स च शदः प्रत्यभिन्नानबलात्‌ सदा स्थायितया स्वीकृतः । 
कृतकताबहिमवि न च (1) ततः प्रतिभातितमप्य नित्यत्वं विपथस्तव्यवहारापहारादनुपल- 
्घसिवासदितीव व्यवस्थापितं ततोऽनित्यता साघकप्रमाणादपरव्यवहारप्रवत्तनं न विपययन्यव- 
हारविषयापहारात्‌ । तदा सत्त्वेन व्यवस्थापितं विहितमिति प्रतीयते । ततः स शान्दशब्दार्थो 
धर्मी तद्धाजात्मभावेन प्रतिपन्नः । निषधे च तदपसारितं ततस्तद्विविक्ततया प्रतिपत्तौ 
तद्िपयस्तधमपिक्षकतया ? प्रतीयते । प्रतीत एव विधिनिषेधवत्यः केवलं न भावः तथाभत- 
रूपतदहचलति । तथा हि । एवमेव मया प्रतिपन्नः प्रागिति सेव प्रतिपत्तिः प्रत्यक्षा 
तथात्वेन व्यवहारविषयतामापादिता। न तु (तत्र) विकल्पेरपरापरेविहितं निषिद्धं वा 
किञ्चित्‌ । 


(९) अन्यापोहः शब्दाथः- 


न खलु विकल्पा भअतीतप्रतिपत्तिरूपसंस्पश्िनः तदा तस्या अभावत्‌ । अत एवा- 
न्यापोहः शब्दविकल्पार्थो भरान्तिमात्रव्यावत्तनात्‌ । यदा तहि न ान्तरवतारः । प्रत्यक्षा 
नन्तरमेव घटोयमिति विकल्पोऽकस्माच्व धूमादगिनिप्रतिपत्तिः। तत्र कथमन्यापोहश्नब्दार्थता । 


~ न 








--- ~------ ------ ~~~ न~ ^ -~~-----~~------ 


१ ए स्निङृष्टेथं २ ए वण्णेस्य ३ 23 °येक्षतया 


अन्यापोह्‌ः ] पराथनुमानम्‌ ६२१ 


नेदमपि साधीयः। तथा हि। 
अवुत्तित्रिषयो वल्लः प्रवृत्तेन्विषयीकृतः । अवृत्ति १ विषयत्वस्य तत्रापि विनिवत्त॑नं  ॥५३९॥ 

तथा हि । बह्खिनिश्ष्चयः प्राह प्रवृत्तिविषयोयमग्निः किमौदासीन्यमत्र भवत हति (1) 
तदौदासौन्यविषयतानिवत्तनमात्रकं विकरल्पस्याथः । न हि तत्र बह्निः स्वरूपेण प्रतीयते न 
चान्यथा प्रतिपत्तिप्रतीतिः। प्रतिपत्तिन्नं च प्रत्यक्षोत्तरकालभाविना वस्तुविकल्पेन नीलं 
हाब्द विषयं प्रतिप पूरव्वापररूपासक्निधानात्‌ । इदन्तदिति तु विकल्प एव न भवति मानस- 
प्रत्यक्षत्वात्‌ । अथ क्षणिकता (तेन) न प्रतिपन्ना ततो न प्रत्यक्षता। न वर्तमानता । 
प्रतिपत्तिरेव क्षणिकताश्रतिपत्तिरिति निवेदितं निवेदयिष्यते । तस्मादन्यापोहाश्रयेण 
धर्मधमिभावसामानाधिकरण्यादिव्यवहाराः । अर्थभेदे हि व्यवहारविषये स्व्वमुपपश्नं (1) 
तस्यव स्वतो भ्यावृत्तेश्चं हि व्यावत्तिस्तस्मादन्यायेनेकार्थोपसंहारो न स्यात्‌ । कथर्न्ताह 
शाब्दस्यानित्यत्वमिति भेदनिबन्धना विभक्तिः । शिकापुत्रकस्य शरीरमिति यथा । 


नन्‌ व्यावृत्तौनामभिघ्रत्वात्‌ कथम्भेदः । न हि वस्तुनो ग्यावत्तयो भिद्यन्ते । 
नेष दोषः । 
सम्वृत्या भेदिका तासां परमाथंतया न ता। तेन शब्दाथंनाभेदाभेदरूपनिबन्धनं ।1५४०॥ 
परमाथपिक्षया न कदाचिद्‌ भेदः! सम्वत्या तु तासामुभयरूपता । तथा हि । 
तत्फलो ऽतत्फलश्चाथो भिन्न एकस्ततस्ततः। 
तैस्तै रुपप्टवैर्नी तस्चया पचयेरिव ॥ २२५॥ 
अतद्वानपि सम्बन्धात्करुतथिदुपनीयते । 
दष्टिम्मेद्राश्रयेस्तेपि तस्मादज्ञातविप्लवाः ॥ २३६॥ 
ननु यदि संवत्यायं व्यवहारः स ॒वासनामात्रनिबन्धनः । कथन्न विसम्वादी लौकिकं 
विकल्प्य परित्यज्यते । न खल्वविसम्वादिनं व्यवहारं कररिचन्न परित्यज्यते ° । उक्तमेतत्‌ । 
"तं तथैवाविकल्प्ये'?त्यादि । नन्वेतदेव कथम्‌ ) न खल्वत्थन्तमूढोपि प्रमाणबाधन- 
मनुत्पक्ष्यास्ते । 
अत्रोच्यते ! अविसम्वादादविकल्पनं । अविप्तम्वादसम्भवे हि नावान्तरसुक्ष्मक्षिका 
युक्ता व्यवहारिणः । अविसम्बादार्थी हि तल्लाभाय खलू विकल्पयितुं क्षमः । 
भेदामेदविसम्बादः क्व न्‌ तस्पोपयुज्यते । अरथक्रिरान भितरेन मद(ोधूरयेण भवेद्‌ गुडात्‌ ।।५४१॥ 
। अतद्रचावृत्तिमात्रेण प्राप्तेनार्थक्रियोदयः ।।५४२।। 
धमभेदस्त्वनादिवासनातः तत्फलेतरावधिनिबन्धनबुद्धयाकारपरिकल्पितः । सर्य- 
वस्तु १ प्रतिबन्धादविसम्बादी । तत्र प्रतिभासभेदनिूपणायामभिमतफलग्राप्तिजनितपरितोषः 
पूरुषो नाद्रियते । वस्तुतत्वनिरूपणायरो "पि तदर्थक्रियार्थी लोकभ्यवहारमेवानुसरति । 
तथा चोक्तं । 


१ 8. प्रवृत्ति २ 8. न निवत्तैनं * ए. परित्यजति 
४ 9 सवस्तु ९ 8 °पणपरो 
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रूपणव्यवहाराभ्यां रौकिके वत्मनि स्थितौ । ज्ञानं प्रत्यभिरापञ्च सदृशौ बारूपण्डितौ ।५४३॥ 

तेन॒ स धर्मी व्यावृत्तिभेदनिबन्धनैरुपप्लवेविकल्पलक्षर्णेनीति सञ्चयोप्यैरिव 
कुतिचव्‌ ्यवहारसम्बन्धाव्‌ दुष्टिमुपनीयते ( । ) द्ोनपथं तादात्म्यतदत्पत्तिलक्षणात्‌ 
पराप्तिलक्षणं । तस्मात्त व्यवहारिणः परिज्ञात ^ विप्लवा हति। तस्मादसतो विपक्षाव 
व्यावृत्तिः सपक्षाद्रा न विशा । 


(२) आत्मनित्यत्वनिरासः -- 


अपि च! नैरात्म्ये घटादीनां प्रसिद्धे सति भ्राणाद्यभावे ग्याप्तिसिदिक्रन्यिथा । न 
चात्मा घटादिषु नास्तीति सिध्यति । 
सत्तासाघनवृष्तश्च सन्दिण्धः स्यादसन्न सः । 
असत्वं चाभ्युपगमादप्रमाणन्न युज्यते ॥२२७॥ 
जीवच्छरीरे हि सन्दिग्ध आत्मा कथं घटादावसन्दिर्धः। न खल्‌ सन्दिग्धं साधनेन 
प्राणादिनान्येन वा विषयीकत्तं शक्यं । ततच । 
असतोऽव्यतिरेकेपि सपक्षाद्‌ विनिवत्तनं । 
सन्दिग्धं तस्य सन्देहाद्‌ विपक्षाद्‌ विनिवत्तंनम्‌ ॥२३८॥ 
आत्मनः सन्देहे घटादय एव स्युः सपक्षा वा । ततः सपक्षाद्‌ विनिव॒त्तिः सन्दिग्धा । 
ततः कथमयं व्यतिरेकी । 
ननु बोद्धाभ्युपगमाधिरात्मन एव . घटादयः । ययेवं “सब्दंधर्मा अनात्मान” इति 
जीवच्छरीरेपि नत्मा स्यात्‌ । अप्रमाणकं एव बौद्धाभ्युपगम इति चेत्‌ । तदा तहि 
घटादयोपि तदभ्युषगमान्न र निरात्मानं इति स एव दोषः । यतः । 
एक नियमे सिद्धे सिध्यत्येव निवत्तनं । 
दवरश्ये सत्यदृष्टेपि स्याददष्टेषु संशयः ॥२३६॥ 
अदीनं सत्यप्यदुष्टेष्वनुपलब्िलक्षणप्राप्तेषु संशय एव । नहि कश्चिदनुपलम्भमात्र- 
कादभावं साधयितुं समर्थः । अपि च। सिद्धो नाम घटादिष्वात्माभावः तथापि प्राणादयो 
नात्मसाधनसमर्थाः । नहि तेषां विपक्षाद्‌ व्यावृत्तिरेव सिद्धा वृत्तेरपि सम्भवात्‌ । 
ननु विपक्षा्निवृत्तः कथन्तत्रैव वत्तते । नहि निरात्मकमेकं प्राणादिमदन्यथा च 
युक्त । न हीदमद्ध जर तीयं लभ्यमेकभावनमियम एव युक्तः । 
नैतदस्ति । यतः। 
अन्यक्तिव्यापिनोप्य्थाः सन्ति तज्ातिमापिनः । 
क्षचिन्न नियमो दष्टा पार्थिवा लोदरेख्यवत्‌ ॥२४०॥ 
मावे विरोधस्यादष्टो कः सन्देहं निवारयेत्‌, । 


१ 3 अपरिज्ञत र ए भ्युपगमात्‌ 
४ {{. सिष्यत्यन्य- है ४ 2. निवत्तेयेत्‌ 
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नहि नरात्म्यमित्येव सकलं समानं येन निरात्मकतया जीवच्छरीरमप्राणादिकं भवेत्‌ । 
भपि तु निरात्मकमेव किञ्चित्प्राणाविमदपरमन्थथा । यथा पार्थिवं (एव) लोहकेख्यमपर- 


मितरत्‌ । तथा हि । 
“भावे विरोधस्यादुष्टौ कः संदेहं निवारयेत्‌ ^ ।* 

न सलु नेरात्म्येन सह॒ विरोधाप्रसिद्धौ प्राणारेन्निवृत्ति्नरात्म्यस्य । नहि प्राणादि- 
सहानवस्थाने ने (त) रेण वा विरोधलक्षणेन विरुद्धं नेरात्म्येन येन तश्चिवत्तयेत्‌ ! अथ साक्षाद्‌ 
विरोधभावेपि पारम्पर्येण विरोध इति निवत्तकाः प्रणादयो नैरात्म्यस्य । 

तवसत्‌ यतः । 

कचिद्‌ विनियमात्‌ कोन्यस्तत्कार्यात्मतया स च ॥२४१॥ 

यदि प्राणादय आत्मनि नियताः स्युः । स्याघ्नरात्म्येन सह पारम्पर्येण विरोधो व्यापक- 

विरोधेन व्याप्यस्यापि विरोधात्‌ । न चास्त्यात्मनि नियमः प्राणादीनां तादात्म्यं तदुत्पत्ति- 


मन्तरेण नियमायोग.त्‌ । अन्यथा नियमस्यासम्भवात्‌ । न च प्राणादीनामात्मकारयत्वमात्म.- 
£्मकत्वं वा प्रसिद्धं प्रमाणतः । 


नैरात्म्यादपि तेनास्य सन्दिग्धं विनिवत्तंनम्‌ । 


नरात्म्यादपि तेन । आत्मप्रतिबन्धाभावेन । अस्य सन्दिश्धं विनिवत्तनम्‌ । नहि 
तत्राप्रतिबद्धस्तद्विपक्षाद व्यावत्तंते । 


अस्तु नाम तथाप्यात्मा नानेरात्म्यात्‌ प्रसिध्यति ॥२७२॥ 


येनासौ व्यतिरेकस्य नाभावं भावमिच्छति । 
यथा नाव्यतिरेकेपि सपक्षे प्राणातादिकः? ॥२४३॥ 


सपक्षाज्यतिरेकी चेद्ध तुह तुरतोन्वयी । 
नान्वय व्यतिरेकी चेदनेरात्म्य्न सात्मकम्‌ ॥२४४॥ 
यथा सपक्षाभावाभावेपि न सपक्षे भावः। तथा नरात्म्याभावेपि नात्मा जीवच्छरीर इति । 
ननु । विषमोयमुपन्य सः । सपक्षे हि व्यतिरेकाभावेपि न भावस्तस्यासरवात्‌ । 
न हसति भावसंभवः। जीवच्छरीरे तु तस्य स्वाद्‌ व्यतिरेकाभावे नियमेन भावः । 
परस्य राञेरभावात्‌ । 


सत्यमेतत्‌ । न विषमोपन्यासमात्रकादेवेष्टसिद्धिः । यदि सपक्षे नानावः। स एव 
ताहि न निवृत्तो भावः। अभावे तु निवृत्ते नियमेन, भावोऽभावग्यावृत्तिरेव भाव इति । 


सपक्षाभावान्नेवमिति चेत्‌ । न (1) अभावत्वायोगात्‌ । प्राणादिभवे हि कथं 
सपक्षस्याभावता । यथा हि असति सपक्षे ऽप्राणादिव्यतिरेकेपि न विपर्ययस्तथा जीवच्छरीरेपि 
नरात्म्यभ्यतिरेके । अथ जीवच्छरीरस्य सत्त्वाद्‌ विपर्ययो न॒ सपक्षेऽविद्यमानत्वात्‌ । न 
ह्यविद्यमाने भावसम्भवः । 


= ~ ~ सि ज 1 
~~~ ~~ ~ ~ --------~~ --~-------~ ------- 
------ ---- न न न ~ -- --- ~~ ~ न्न न 





१ निवत्तयेत्‌-हे° २ ‰2. प्राणनादिकः; प्राणादिन्नं सपक्षतः--है° 
3 "" नान्वम्य--हे 
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अचिद्यमानतेव ताहि न निवत्तेत्यायातं । अविद्यमाने विद्यमानताया विरोध इति सा 
व्यावृत्ताऽविद्यमानतायास्तु न विरोध इति । साऽव्यावृत्तित्तव । यथेव सपक्षोऽविद्यमानस्तया 
तत्रापि । न ह्याविद्यमानेऽवि (च) मानताविरोधः । 


अथ सप्यविद्यमानता न तत्र । तथा सति जीवच्छरीरे नेरात्म्यल्यावृत्तावपि न 
नरात्म्यव्यावुत्तिः। यथा सपक्षं भावाभावेपि नाभावः । तस्य सत्वादिति चेत्‌ । 
नेदमस्ति । यतः । 


अन्यसत्त्वे कथन्नाम व्यभिचारी नियम्यते । व्धभिचारी स्वदोषेण परस्मात्‌ कथमन्यथा ५४४ 


यो हि स्वयं व्यभचिरी स कथमन्यसत््वे(ना) ऽन्यथा वा तदब्यभिचारी स्यात्‌ । 
किञ्च । यद्य विद्यमाने किञ्चिन्न सस्नासत्‌ विद्यमानं । अविद्यमानमपि विद्यमानेन सन्नास- 
दिति किल्नाभ्युपगम्यते । यथाऽविद्यमानस्य नाधारता तथाऽधयतापीति यत्किञ्चिदेतत्‌ । 
एतच्च प्रागेव प्रत्यपादि । अपिच। नाभावमात्रं नेरात्म्यमपि तु प्रतिनियतङूपस्यात्मनोऽ- 
भावः। न च प्रतिनियतरूपादक्न तदभावसिद्धिः। न खल्वभावाः परस्परतो व्यावत्तन्ते । 
भावभेदे तदभावानां भेदात्‌ । भावप्रतिनियमाभवे च कुतस्तदभावभेदः । न चात्मा प्रति- 
नियतरूपतयोपलम्ो येन तद्विपययाभावे (स) सिध्येत्‌ । ततो नैरात्म्याभावे ऽभावनिवत्तिमाप्र 
न त्वात्मसिद्धिः। तस्मात्‌ । 
सपक्षान्यतिरेकी चेदधतुहतुरतोऽन्वयी । 

नान्वय्यव्यतिरेकी चेदनरात्म्यं न सात्मकमिति ॥५४५॥ सप्रहतिः 
अपिच। 


यन्नान्तरीयकः स्वात्मा यस्य सिद्धः प्रवृत्तिषु । 
निवत्तंकः स॒ पवातः प्रवृत्तौ च प्रवत्तंकः ॥२४५॥ 
यस्य धूमस्याग्निनान्त रीयकः स्वभावः प्रवृत्तिषु विधिषु सिद्धः। स एवाग्ने ्षव्वत्तंकः 
स्वयं निवत्तंमाने । नान्यथा । प्रवृत्तौ च स एव प्रवत्तकोऽग्निर्धृमादेरिति हि प्रामाणिकी यतिः । 
नान्तरीयकता सा च साधनं समपेक्षवे१ । 
कायं हष्िरदष्टञ्च कायेकारणता हि ते ॥२४६॥ 
न खल्‌ नान्तरीयकत साधनं दश्ञनादक्षंनं लक्षणमन्वयव्यतिरेकसाधनं विना प्रसिध्यति । 
ननु व्यति(रि)क्तयोः कायकारणभावानान्तरीयकतासाधनं न दृष्टघदृष्टी । न। 
तयोरेव दुष्यदष्ट्योः कार्यकारणभावत्वात्‌ । न ह्यन्वयनव्यतिरेकाभ्यामन्यः कायकारणभावः । 
नापि दृष्टधघदष्टिभ्यामन्यावन्वयव्यतिरेकाविति । यस्य तु पुनः। 
्रथान्तरस्य तद्धाव.ऽभावो नियमतोऽगतिः। 


अ्थन्तिरस्य न साधनं नान्तरीयकतायाः । तद्धूवेपि नापरस्याभावनियम >? इति 
न तदभावेऽभावस्य गतिः, तस्य व्यापकता(ऽ)भावात्‌ । न चान्यापकं निवत्तमानमपरस्य 
निवर्तकं । न चात्मा व्यापकः विद्धः तत्कथमसौ प्राणादे्विम्बत्तकः । यतः! 


१ ए व्याख्यानान्तयीोयत्वसाधकं प्रमाणमपेक्षते >= 93 स्य भावनियम 
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अभावासम्मवासषामभावे नित्यभाविनः ॥२७अ७॥ 


मात्मा हि न स्वयं देशकाल्योव्विनिवत्तते नित्यताब्याप्तिसद्धावात्‌ । ततस्तदभा- 
वादमावः प्राणादीनामित्यसिद्धमेतत्‌ ! 


५. देतुसामग्रीशक्तिभेदाद्‌ विश्वरूपता 


अथान्वयमात्रादेवात्मा कारणं प्राणादीनां नहि ग्यतिरेकमपेक्षते । सव्वेत्र कार्यका- | 
रणभावः स्वं; (?)। 
तदप्ययुक्तं यतः । 
का्यस्वभावमेदानां कारणेभ्यः समुद्धवात्‌ । 
तैर्बिना भवतोन्यष्मात्तज्जं रूपं कथम्भवेत्‌ ॥२४६॥ 
यद्यन्वयमात्रादेव कायेकारणभावस्तदा तदभावेपि भवतीति प्राप्तं । ततस्तविनापि 


कार्यस्य भवतोऽन्यस्मात्‌ कथं तज्जं रूपं । अन्यस्मादपि भविष्यतीति चेत्‌ । न (1) अन्य 
स्मात्‌ तद्रंपाभावात्‌ । 


अतद्रूपत्वे स एव न भवति । यतः । 
सामग्रीशक्तिमेदा द्ध वस्तूनां विश्वरूपता * । 
सा चेन्न भेदिका प्राक्तमेकरूपमिदं जगत्‌ ॥२४८॥ 
ननु सामग्रीभेदाद्‌ भेद इति कुत एतत्‌ । भेदस्तावदषलभ्यते ।! स कारणभेदादन्यथा 
चेति चिन्तान्तरमेवतत्‌ । 
तदसत्‌ । यतः ¦ 
आत्मा प्रकल्प्यतेऽदष्टः प्राणादेः प्रतिबन्धतः। नियमेन विना तस्य प्रतिबन्धः कथन्न सः ।५४६॥ 
यथेवार्मा व्थापी नित्योऽन्वयमात्रेण कारणं तथाकाञ्ञादयोपि । तत अत्मवदाकाश्चा- 
दिगतिरपौति नाथसिद्धिः । 


अथात्मना प्ररकेण विना न प्राणादयस्तत आत्मा भस्तराध्मापयितेव प्रतीयते । गोल- 
क्प्रेरयितेव करणं: गव'क्षान्तरितप्र्षक इव दशंनेनेति । 

तदप्ययुक्तं । यतः । 
निष्क्रियस्य विभौर्नेव प्रेरकत्वं प्रमाणवत्‌ । 

करणेत्नं विना दष्टिरिति नात्मा प्रसिध्यति ^ ॥५४५७॥ 

भस्तराघ्मापयिता हि सक्रियः ष प्रेरकः तयाऽभ्यापितया न त्वेवमात्मा । कथन्तस्य 
्रेरकत्वं (1) नहि व्याप्यमूरतस्य प्रेरक्त युक्तिसङ्कता । भथ प्ररकः तेस्याप्यन्यः नस्क 
इत्यनवस्था । गथाक्षकान्तरितद्च करणचक्षुरादिसमन्बितः परुष अत्मा तु नवभूतः कय 
रक्षकः \ अथ तस्यापि करणानि सन्ति । तत्राप्यपरो गवाक्षकान्तरितन्याय इत्यनवस्थव । 


+ ए भिन्न २ 7. चतुदेशमाह्िकं (समाप्तम्‌) 
७९ 
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अपि च। अन्वयश्यतिरेकाभ्यामग्न्यादौ कार्यकारणभावः स कथं अ(त्रा)त्यया 
भवेत्‌ ! अथ तत्राप्यन्वयमा तरकादेव तथा सति तेष्विनान्यस्मादपि भवतीति प्राप्तम्‌ (५) अन्यथा 
व्यतिरेकस्यापि सम्भवः । तथा च तेध्विना भवतोऽन्यस्मादपि शक्रम्‌ द्धिर्भवतः कथमग्नि- 
जन्यता । उभयजन्यता चेत्‌ । न। ततो(न्य)स्माद्‌ भवतीति नोभयमपि कारणं (1) 


तस्मादन्यतोपि भवतो न तत्कायता नाप्यन्यकायतेति कायक रणभाव एव ^ स्यात्‌ । तथा 
सति कायंभेदाभेदौ कारणमेदाभेदायत्ताविति तदभावान्न स्यातां । दृश्यते, कथं प्रतिक्षेय 
इति चेत्‌ । न द्ेनस्यापि का्यकारणभावासम्भवेऽसम्भव एव । 

तीरं हि नीटविन्ञानात्‌ प्रतीतिनियमे सति (८1) प्रतीयतेऽन्यथा नैव भ्रान्ताऽभ्रान्तविवेचनं ।॥५४८॥ 


यदि हीदशौ सामग्री आन्तेतरप्रत्ययजनिकेति नियमस्तदा भवेत्प्मेयप्रतिनियमः । 
अन्यथा यथाकथञ्चित्‌ प्रतिभासमान्नरकमिति सकललोकव्यवहारोच्छवप्रसङद्धः । 

अथ प्रतिभासः स्वयं परस्परभेदी स्वसम्बेदनप्रत्ययप्रमेयः । 

तदप्यसत्यं । 
प्रतिभास उमात्रात्लोकस्य व्यवहारो न सिध्यति । 

तावन्मात्रावभास हि कत्तव्यं किमतः परं ।५४९॥ 

अर्थक्रियाकरणप्रवणो४ हि भाव उपादेयोऽन्योऽन्यथेति प्रेक्षावतां व्यवहारः । प्रति- 
भासमात्रकन्ततक्षण एव तथा भवदहेयोपदेयं । तथा विक्ष्तिमात्नकमदरेतमिति न भेदा- 
भेदौ । स च कार्यकारणमावोऽन्वयन्यतिरेकाभ्यामिति । नात्मा कस्यचित्‌ कारणमिति न 
तस्य कुंतपिचिदनुमानं । ततः । 


सामग्रीशवितिभेदाद्धि भावानां विदवरूपता । सा चदभेदिकाप्राप्तमेकरूपमिदं जगत्‌ ॥५५०॥ 


एकरूपमित्यहेयोपादेयं प्रतिभासमात्रकमदतमिति यथा । अथ शक्रमस्तकस्याग्नि- 
रूपमप्यस्ति तद्विलक्षणमप्यस्ति । ततः कार्यमग्निस्ततोपि भविष्यति । अत्राहु । 
भेदकाभेदकत्वे स्याद्‌ * व्याहता(+)भिघ्नरूपता ! 
पकस्य नानारूपत्वे दे रूपे पावकेतरो ॥२५०॥ 
रूपभेदलक्षणत्वात्‌ पदाथंभेदस्य (1) ततोग्निरेव धूमस्य जनक इति न ग्यभिचारः 


कायहेतोः । न हि तदग्निरूपतायामपरं श॒क्रशिरः। येन तु रूपेण भिन्नं तदजनकमेव 
कुतो व्यभिचाराशषङ्कूा । 


तत्तस्याजननं रूपमन्यस्य यदि सैव सा। 

न तस्या जननं रूपन्तत्तस्याः सम्भवेत्‌ कथं ॥२५१॥ 

ततः स्वभावो नियतावन्योन्यं हेतुका्ययोः । 

तस्मात्‌ स्वदृष्टाविव तद्‌ दृष्टे कायंपि गम्यते ॥२५२॥ 
ननु । 
१ ए. एवन > 8. दृश्येत 3 8. निभसि 
४2. क्रियाप्रवणो ५8. स्या. 
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पकं कथमनेकस्मान्‌ केदवद्‌ दुग्धवारिणः । 
द्रवशक्तयंतः केदः सा त्वेकैव द्वयोरपि ॥२५२॥ 
सिन्नाभिन्नः किमस्यात्मा भिन्ने च ` द्रवता कथं । 
अभिश्ने ह्युच्यते बुद्ध स्तद्रपाया ्रमेदतः ॥२५७॥ 
न खलु दुगधवारिणोरभिन्नरूपता तदन्यकटठिनरूपभेदाद्‌ व्याव॒त्तरेकत्वादेकता । तथा 
कार्यस्यापि विक्लेदस्य । नहि धिक्लेदोपि परमार्थं तोऽभिन्नः । तदन्यब्यावृत्त्या तु तथा व्यप- 
देश इति न व्यभिचारः । 


तद्वद्धदेपि दहनो दहनप्रत्ययाश्रयः । 
येनांरेन दधद्‌ धूमं तेन तेन? तथा गतिः ॥२५५॥ 
दहनप्रत्ययाङ्गादेवान्यापेक्षात्‌ समुद्धवात्‌ । 
धूमो तद्धःभिचारीति तद्वत्‌, कायेन्तथा परं ॥२५५॥ 
तददिति दुग्घवारिवदेव द्रवतायास्तदन्यव्यत्वत्या भेदेपि द्रव्यप्रत्ययाध्रयत्ववत्‌ । 
भेदोपि वहनप्रययाश्रयस्तदन्यव्यावु्येव (') येनांशेनेति दहन (प्रत्यय) कारणत्वेन तेनैव 
गतिः । अन्यत्र द्रव्यव्यमिचारात्‌ । दहनप्र्यया्धतामन्तरेण नोत्पद्यते घूम इति न तदच 
भिचारः। तथा हि । 
धूमेन्धनविकाराङ्गतापदे दहनस्थितेः* । 
अन्चिश्चेदधूमोसो सधूमश्चेत्सपावरकः ॥२५७॥ 
धूमश्चेन्धनविकारक्च तथोरेवाद्धं वह्भिक्नन्यः । तेन॒ यद्यसौ नोष्णादिलक्षणः 
शक्रमृद्धो दिस्तदा न स धूमोपि तुष्यादिरेव । 


+ 


एतदेव कुतो न ह्यदृष्टं नियममर्हति नान्यथा भवतीति । नौलमपि ताह नान्यदान्यया 
भवतीति । कत एतत्‌ । तथा सति नीलमेव न भवतीति चेत्‌ ! समानमेतत्‌ । धूम एव 
न भवतीति । कुत एतदिति समानमपरत्रापौति 


ननु स्वरूपलक्षणं नीखादि न स्वरूपाभवे सति*। न च जन्यतालक्षणं धूमादिक 
तत्रापि (स्व) रूपमेव लक्षणमिति न समानमेतत्‌ । 


अश्रोच्यते । 


न स्वरूपाभासमात्राद्‌ वस्तुतौ वस्तुतास्थितिः। 
स्वरूपस्यावभासो हि ्रान्तेतरविदां समः ॥५५१॥ 


स्वरूपमात्रनीलपीताद्यवभासनं हि भान्ताश्रान्तप्रत्ययसमानमिति न वस्तु सिध्यति । 
कारणकार्यताकृतस्तु विभाग इत्यलं प्रसङ्खेन । स्वभावहेतोः कथघ्नान्तरोयकतेति चेत्‌ । 


अत्रोच्यते । 
नान्तरोयकता श्षेया यथा स्वं हेत्वपेक्षया । 
स्वभा वस्य यथोक्तं प्राक्‌ विनाशङतकत्वयोः ॥२५८॥ 


(० =. 0 ------ --- ~ +~ [1 


१ ‰. भिन्नाथ--हे° न भिन्नो देवता कथमिति पाठान्तरं २ तेनाडशेन-हैर 
१ {. सिद्धं--है०, च । ४ 8. °स्थितिः ५ 2. भेवति 
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वस्तुमात्रान्‌ ब्धी विनाक्च हति प्राक्‌ प्रतिपावितोयमथं इति पुनश्च चश्वितचव्वंणस्य 
विधानं । तस्मादन्वयव्यतिरेकलक्षण एव कायकारणभाव इति नात्मना प्राणादीनामिति नं 


गमकः । 


आचार्यस्याप्ययमेवाभिप्रायः सकल इति (1) कुत एतदिति चेत्‌ । 


अहेतुत्वगतिन्यायः सर्व्वोयं ग्यतिरेकिणः । 
अभ्युषः श्रावणत्वोक्तः कृतायाः साम्यदृष्टये ॥२५९॥ 


सकलब्यतिरेकटेतुदाहरणसाम्यकथनाथंमाचार्येण श्रावणत्वस्य व्यतिरेकिणो नैकान्तिक- 
प्रतिपादनं कृतमिति सर्व्वोयं न्याय आचा्यस्याप्यभिप्राय(स्थ) इति मन्तव्यम्‌ । 

एवन्तावद्‌ व्यतिरेकी न हेतुरिति प्रतिपादितं । स्वस्य व्यतिरेकिणः श्रावणत्वे 
ऽसमानत्व्रा्तस्य चासाधारणत्वेनान कान्तिकत्वात्‌ । तथा हि । 
सपक्षाच्च विपक्षाच्च व्यतिरेको न भाविकः । सम्भव्यद्ष्टिमात्रेण व्यतिरेकीति कथ्यते ॥५५२॥ 

नित्यानित्यनिरात्मकसात्सकराश्शिदयव्यतिरेकेण न राश्यन्तरं । भावाभावयोः परस्पर- 
परिहारविरोधस्य भावकत्वादन्ययाऽव्यवहार मसमंजसं जगत्‌ स्यात्‌ । न चोभयपक्षासम्भवि 
किञ्चित्‌ । यदि नित्यादनित्याच्च व्यावृत्तं श्रावणत्वं न भवेदेव तहि निरधिकरणत्वात्‌ । 
शब्द एवाधिकरणमिति चेत्‌ । न । श्व्दत्वस्यापि समानो दोषः । तदपि सव्वंतो व्यावृत्त 


भवेदेव । तथा हि । 
नित्यानित्यत्वसन्देहे शब्दे हैतूप्पाचनं । स वेदूभयतो हीनः सन्देहात्र तयोः कथं ॥५५३॥ 
नहि ततो व्याव॒त्तत्वेन निष्िचितस्तयोरेव सन्देहसम्भवौ । न तहि श्रावणत्वं सष्वेह- 
हेतुः शवबदत्वमात्रेणव सन्देहात्‌ । 
ननु शब्दत्वात्‌ सन्देहे किमपरेणापि न सन्देहहैतुताभाजा भाग्यम्‌ । 
ननु यो हि क्वचिद्‌ दृष्टः सोपरत्र दुश्यमानस्तत्र शङ्धामुपजनयेत्‌ । तदेव च सन्देह- 
हेतुत्वमुच्यते \ श्रावणत्वन्न कथं सन्देहहतुः । 
नैतदस्ति । यतः । 
दृष्टे विधिविधानेन सदत निषेधतः । भावाभावेन संदेह कः रवपक्षपरिग्रहः ।५५४॥। 
यत्र हि प्रमेयत्वादौ साधारणानेकान्तिके संदेहः । स दज्ञनद्रारेण विधिमृखेन असाधारणे 
तु प्रतिषेधमुखेनेति तु कोनयोविशेषः । 
ननु न दृष्टं श्रावणत्वं नित्यानित्ययोरिति तयोरप्रतिपत्तिहेतुरेव युक्तं । अप्रतिषत्ति- 
मुखस्येव वृष्टत्वात्‌ । 
नेवं साधौयः । यतः । 
व्यावृत्तिरेकस्य यदा नियमात्‌ प्रतियोगिनः । वृत्या भाव्यविरोषे हि व्यावृ्तिनौभयोरपि ॥५५५॥ 
नेकान्ते द्वाभ्यां परस्परविरोधिभ्यां व्याव॒त्तिसम्भव ओौदासीन्यं त्वत्र न लभ्यत एव । 


~~~ नन 
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ननु हयोरेकन्र प्रमाणाभावादेव सन्देहो न श्रावणत्वहेतुकृतः। यदि परं तदगप्रतिपत्ति 
(हेतु) रेव, साधारणानेकान्तिकेपि तहि प्रमाणाभावादेव सन्देहो न सहेतुकृतः । दक्षनद्रारेण 
सोपि संदेहेतुरेब । शावणत्वमप्यदकेनदारेणेति समानमेतत्‌ । 


अथ सन्देहे सति न संदेहव्यावत्तिस्तत हति संदेहहेतुरुच्यते । धावणत्वमप्येवमेवेति 
यत्किञ्चिदेतत्‌ । 
अपि च। 
प्रमेयत्वं द्वयोदृष्टं दयोनिरचयक्ृन्न किम्‌ । दयोदंशेनयोगे हि विधाने स्याद्‌ योरपि ॥५५६॥। 
दृष्टं हि यद्यत्र (तत्‌) तद्विधानमेव कुर्यात्‌ । नास्तीति दीतीयांश्षावलम्बनं कृतः । 


अथ दयं क्ेकत्र परस्परविरोधिनोभविो युक्तः । एवनन्तहि पक्ष एव संदेहो न र पक्षद्रारकः । 
दशंनेपि पक्षसंदेहद्रारक एव संशयः स उभयत्रादक्षंनेपि समानः । 


नन्वेकान्तव्धाव॒त्तिकृतः सदेहः। एकान्तेन दवाभ्यां व्यावत्तत्वेन निश्चयात्‌ । योहि 
दवाभ्यां राश्यन्तरासम्भव्रिभ्यां व्यावत्तः स तेनैव रूपेणाप्रतिपत्तहेतुः। तयाचाचायंसाप्यय 
व्यतिरेक कथितः + । तथा चाह । यो ह्यसाधारणः साधनधर्मः स यावता भेदेन सरव्वसंग्र- 
. : स्तत्र संशयहेतुः तद्वता तत्संग्रहादेकान्तव्यावुत्ते्च तत्कथमयं व्यावुत्तेरेव संशयात्‌ संशयहेतुः । 
नैतदस्ति । 


उक्तमेतद्‌ यतौ द्वाभ्यां व्यावृत्तेयंस्य निर्चयः । 
अन्यत्र तस्य भावेऽसच्निश्चयः स्याद्‌ द्वयोरपि ॥५५७॥। 
व्यावत्तेकञ्च तत्रैव पुनः संदेहकृत्‌ कथ । तद्रचावृत्तद्रयोरन्यन्न व्यवच्छेदसाघनम्‌ ॥५५८॥। 
यो हि यस्माद व्यावृत्तः स कथन्तस्य न व्यवच्छेदसाधकः \ अथ दयोव्यंवच्छेद 
साध्यकत्वादेवाप्र तिपत्तिहेतुः । 
नेदमस्ति । यतः । 
सब्ैस्य हैतो्हतुत्वं व्यवच्छेदप्रसाधने । व्यावृत्तिः शब्दलिङ्खाभ्या प्रसाध्यत इति स्थितं ॥५५९॥ 
सत्यमन्यव्यावत्तिसाधक एव ठेतुः किन्तु तदन्यविधानाक्षेपकत्वेन । हह तु न 
किड्चिदन्यदाक्षिप्यते योरपि निवृत्तेः । कृतकत्वेन तु नित्यतानिषुस्याऽनित्यताक्षेपः । 
सत्त्यमेतत्‌ । 
, नित्यव्यावर्तनादन्यन्नानित्यत्वं विधीयते । अन्यव्यावत्तनादेव कृतोर्थोनमया यतः २ ॥\५६०॥ 
अनित्यस्य * नित्यत रोपस्य व्यवच्छवमात्रेण कृताथंमनुभानं । नित्थानित्यविकल्पयो- 
रेकथ्यावत्तनेनापरस्य स्वत एव स्थानात्‌ । तदपि कवाचिश्च भविष्यतीति चेत्‌। च) 
तस्थ प्रत्यक्षसिद्धत्व।त्‌। कायंहेतौ । कथमिति चेत्‌ । भआस्तान्तावदेतत्‌ । भावणत्वेन 
तु यदि दयमपि व्यवच्छिन्नं तदन्यथात्वविधानं प्रत्यक्षसिद्धम्भवेदिति हैतुरेव भवेत्‌ । 
अन्येन (तु) हेतुना तदेकसाधनेन न हैतुरिति चेत्‌ । न। प्रत्यक्षसिद्ध कथमन्यो 








~. सतना 
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हेतुनिषेषकः स्याद्‌ विधायको वा । अथ प्रत्यक्षं न निषेधकृत्‌ । ततो परस्य परेण विधानं 

निषेधनम्वा न श्रावणत्वेन । दयोव्व्येवच्छेदे कथमपरेण विधानं । अन्यथा तच्राप्यपरेण 

विधानमिति कथमपरस्यापि प्रमाणता भवेदिति सव्वेत्रानाहवासः । न च प्रत्यक्षमनिषेधकं । 

तथाभावे हि विधायकमपि न स्यात्‌ । विधानं वस्तुप्रतिपादनं न च वस्तु तदपरव्यतिरिक्त- 

निषषधमन्तरेण प्रतिपादितं भवति । यतः । 

अन्यासंसगि तद्वस्तु भवेद्रान्येन मिश्रितं ¦ अन्येन मिश्रणे वस्तुन स्यादव्पवहारतः ॥५६१॥ 
तथा बा न निषेधस्य परस्मादपि सम्भवः ।५६२॥ 


अत्र विचायते । वस्तु स्वयं स्वरूपतः परस्मादग्यावृत्तमन्यथा वा । यवि व्यावृत्तं 
प्रत्यक्षेण तथा गृहीतमगृहीतम्बा । गृहीतञ्चेत्‌ कथमन्यस्यानिषेधः! स एव हि परस्य तत्र 
निषेधो यत्परिहारेण तस्य रूपान्तरतय प्रतिभासनं । अन्यथा संकुल प्रतिपत्तेरव्यवहार इति 
निष्फलं प्रमाणं । अय परेण प्रमाभेनापरस्य निषेधश्यवहारः । 


तदप्यसत । यत. । 
प्रत्यक्षेण प्रतीतस्य परस्माद यदि बाधनं । प्रत्यक्षस्याप्रमाणत्वे परस्याप्यप्रमाणता ॥५६३॥ 


परत्यक्षस्याप्रमाणत्वे कः परत्र समावासः ¦! अथ वस्तुमिश्रणमेव परेण । ततः 
परप्रमाणडतेनापि न निषेधः । न हि स्वरूपमन्यथा कत्तं शक्यं । अथ केनचिद्‌ स्पेणा- 
मिश्रितमिति" निषेधः । येन रूपेण (1) मिश्रणं तेनापि रूपेण प्रत्यक्षेण गृहीतमेव । अन्यथा- 
स्यथाग्रहणे कथं व्यावुत्तताथंस्य । (परेण प्रतीतौ व्यावृत्ततावगम इति चेत्‌) परेण- 
(न्यथा) प्रतीतौ सब्वत्रानाइवास इति प्रतिपादितं । 
उष्टात्‌ प्रविष्टमात्रस्य योन्यथा गन्भवेश्मनि । प्रतिभाः परोध्यक्षस्तेन पूव्वस्य बाधनं ५६४ । 

गन्भगृहे हि प्रथम (? ) प्रवेशेऽप्रमाणमेव प्रथमदज्ञेनं । तेन तद्‌ बाध्यते न तु प्रमाण- 
मेव । तस्माद्‌ यदि प्रत्यक्षेणोभयव्यावत्तश्ञब्दग्रहणं तदा न परस्मात्‌ संदेहोन्यणा वा तथा 
भावणत्वेन वा। तस्मादव्यावत्ततयेव शावणत्वात्‌ संदेहः। एवं सर्व्वो व्यतिरेकी । 
अदरञनमाघ्रन्तुपादायाचायेण व्यतिरेकी प्रतिपादितः । कथरन्ताहि एकान्तव्यावत्तेरिति वचनं । 
नैकान्तेन निदचये व्यवृत्तरित्यर्थोपि त्वेकान्तस्य निदचयस्य व्यावृत्तेरिति । नहि नित्येऽनित्ये 
वास्य भावेनाभावेन वा निश्चयः । ततः परमाथतो ऽव्यावृत्तिरेव ततोन कान्तिकता । एवन्ता- 
चव्‌ “विवादाद्‌ भेद” इति व्याख्यातं । 


सामान्यमिदानीं व्याख्यायते । यथेकान्त्यावत्तो व्यतिरेकी गमकस्तथकान्तेनान्वम्यपि । 

तथा हि । 

प्रमेयत्वादनित्यत्वं शब्दस्यापि घटादिवत्‌ । आक्राशादसतस्तस्य व्यावृत्तेहृतुरन्वयी ॥५६५॥ 
नह्याकाश्नस्य सत्वमसस्वम्वा तस्थासत्वात्‌ । तेनाव्यभिचारितान्वयो हैतुगमकं एव । 
नैतदस्ति । 

भाकाशासत्त्वपक्षे हि यद्यप्यस्य न सम्भवः ¦! तथाप्यस्या प्रमेयत्वं कथच्न्विन्न निवत्तंते ॥५६६॥ 


=^ ~~ ~~ ~~~ 
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असतामपि कथञ्चित्‌ प्रमेयताऽस्त्येवान्यथा विधिनिषेधाभ्यां स्यवहार एव न भवेत्‌ । 
नहि सवं केवलं व्यवहतुं शक्यं । परस्परपरिहारेण हि व्यत्यस्थिताः पदायत्मानो ब्यवहार. 
विषयो =न्यथार्थक्रियाविरहादनयेता स्यात्‌ । अर्थक्रियाथिनां स्वपरविभागाभावे च को व्य 
बहरेत्‌ । क्व वा किमथंम्बेति सनव्वमसदेव भवेत्‌ । नहि परपक्षमसद ° प्रतियता स्वपक्षः 
शक्यः समर्थयितुं । आकाश्ञञ्च स प्रतिघपदार्थाभावमात्रमवहयं प्रमातम्यमन्यथा न पदात्‌ 
पदमपि चल्ितव्यमापतेत्‌ । तस्मात्‌ सतः पदार्थान्‌ प्रतिनियमेन व्यवस्थापयता प्रमेयोऽभाव 
एवं स व्यवस्थापितः । प्रमाणेन व्यवस्थापित इति प्रमेयः । नहि वस्तुविषयमेव प्रमाणं । 
परिच्छेदलक्षणत्वात्‌ प्रमाणस्य । परिच्छेदकार्येव प्रमाणं । न चेत्‌ स्वविषये परेण बाध्यते । 
तस्माद्‌ व्यवहाराविसम्बादसाधन प्रत्ययपरिच्छर्यत्वात्‌ प्रमेय एवाभाव इति नाव्यभिचरितान्वयं 
प्रमेयत्वादिति । ततः साधारणतया? नेकान्तिकं । अथ प्रमेयता प्रत्यक्षपरिच्छद्यतयोच्यते । 
तथा सति प्रत्यक्षस्य वस्तुन उदयाद्थंक्रियासामथ्यमेव प्रमेयत्वं । ततोथक्रियाकारित्वमेव 
गमकमित्यापतितं (1) तच्चावस्तुनो (पि) श्यावृत्तव्यतिरेकपम्भवात्‌ कथमन्वयी हेतुः । 
भवति चासतोपि व्यावुत्तिरिति प्रतिपादितं । 

एतेन वस्तुत्वादयोपि व्याख्याताः । तस्मादन्वयग्यतिरेक्येव काय॑स्वभावलक्षणो हेतुः । 

नन्वनुपलब्धिरपि ततीयो हेतुरिति प्रतिपादितं । प्रतिषधस्तु सव्वंत्र साध्यतेऽनुष- 
 लम्भत इत्यादिना । 

अथ वस्तुविषयहेतुप्रभेदोपदश्षनमेतत्‌ । तथा सति प्रतिबन्धोनुपलम्धेरुपपादनीयः 
न च तादात्म्यतदत्पत्तिभ्यामपरप्रतिबन्धप्रकार इति प्रतिपादितं । 

अत्रोच्यते । 
कारणव्यापकाभावादभावो व्याप्यकयंयोः | 

गम्यते न (¶) परः कशचिदभावस्य प्रसाधकः ॥५६५७॥ 


अभावो हि नाम न कश्चत्‌ स्वतन्त्रो ष्यवहारविषयोऽपि तु विवक्षितस्य वस्तुन एव । 
तच्च वस्तु सन्दिह्यमाने परोक्षतया कथन्नास्तीति सिध्यति? । नहि तस्यानुपलन्धिरेव गमि- 
काऽभावस्यानुपल ग्धिलक्षणप्राप्तत्वात्‌ । एवं तु तदभावः सिध्यति(\) यदि तस्य कारणं 
वा नास्तीति। तच्र च (दशितः) स एव द्विविधः प्रतिबन्ध इति सिद्धप्रतिबन्धिकंवानुप- 
लष्धिः । 


$ ५. अनुपलबन्धिचिन्ता 


१. अनुपलन्धिः पृथग्‌ हेतुः 


उदाहरणं कस्माप्नोपात्तं । उपात्तमेव यतः । 
देतुस्वभावन्याब्रच्यैवाथन्याचत्तिवरणेनात्‌ । 
सिद्धोदाहरणेत्युक्ताजुपलन्धिः पृथग्‌ न तु ॥२६०॥ 


+ 
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उपात्तमेवानुपलब्धेरुदाहरणं न तु पृथक्‌ । कि कारणं । हितुस्वभावस्यावुस्येवा- 
थंस्य (कायस्य) स्वभावस्य च ष्यावुत्तिकंथनात्‌ । 

निवेदितमेतत्‌ । 
आत्मत्वे^ हेतुभावे वा सिद्धे हि व्यतिरेकिता । 

सिध्यतीत्यादिस्वभावानुपलम्धिरपि निर्हष्टव । हेतुस्वभावयोरनुपलम्धयोरेद भावस्य 
निवत्तनात्‌ । तथा चोक्तं । “सिद्धं परमारेव्वंदता' मित्यादि । उपलभ्धिलक्षणप्राप्तत्वं 
विक्षेषणमिति कथं सिध्यति । 

अत्रोख्यते । 

तथ्राप्यदश्यात्‌ पुरुषात्‌ प्राणादेरनिवत्तंनात्‌ । 
सन्देहहेतुताख्यात्या दश्याथं सेति सूचितं ॥२६१॥ 

परेणोक्तं घटादौ प्राणादिनिवृत्तिरात्मनिवृत्तयंदि च जीवच्छरीरादप्यात्मा व्यावृत्त 

प्राभादयोपि व्यावर्तेरन्‌ । 
भै # 

अच्राचायश॒ प्रतिपादितं । धटादावात्मा सत्त्वमेव दृश्यत्वमेवादृश्यत्वावात्मनो न 
सिद्धमनुषलन्धिमाजरात्‌ संहेदा (? देहा) दिति। अतो दुष्येथेऽनुपलबष्धि्गमिकेति सूचितमेव । 

ननु व्यवच्छेदसाधनत्वे सस्वं एव हतुरनुपलम्भ एव तत्कथं हतुत्रितयं । 

नेष दोषः । यतः । 

अनङ्गीरूत वस्त्वं शो ` निषेधः साध्यते नया । 
वस्तुन्यपि तु पूर्वाभ्यां पयुदासो विधानतः ॥२६२॥ 

वस्तुन्यपि प्रदेशो न पयुदासः साध्यतेऽपि त्वनङ्खोकृतवस्त्वभावे ° निषेधः साध्यते । 
प्वाभ्यां तु स्वमावकार्यहेतुभ्यां पयुंासद्वारेण । तेन विषयभेदाद भेद एव प्रतिबन्धसमान- 
तायामपि । 

ननु कः स्वभावानुपलम्धौ प्रतिबन्धः तादात्म्यमित्याह । 
तत्रोपलम्भेष्वस्तित्वमुपठन्धेन्नं चापरं । 

न ह्यनृपलन्धेरन्थं वासत्ताऽपि त्वनुपलम्धिरेव । 

ननु ज्ञानव्यतिरेकोऽनुपलन्धिः। सत्ताठ्यतिरेकोनुपलन्धिः (? ) सत्ताव्यतिरेक- 
स्त्वभावस्तत्कथमनयोस्तादात्म्यं । यथा च ज्ञानक्ेययोभेदस्तथा तवभावयोरपि (1) न खल्‌ 
जलानमेव पदायस्य सत्ताज्ञानव्यतिरेकेणापि तस्याभावात्‌ । तथा हि । 
सत्ता परोक्षाप्य्थानामनुमानेन गृह्यते । पावकस्य न किम्मावो धूमदुष्टचानुमीयते ॥५६८॥ 

न च तत्राप्यनुमानोपलम्भ एव सत्ता । अनुमानाभवेपि सत्तायां व्यभिचारात्‌ । 
नानुमाननिवत्तिरभावं गमयति । अतीतानागतयोरप्यनमानवृत्तः । 

नेदं साधीयः । 


+ ए स्वात्मत्वे २ {, दृडोसू-पो्-छोस्‌ ( = वस्तुधर्मः) अ ए वस्तुभावो 
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न ह्यन्या जु पलभ्येषु नास्तितानुषलम्भनाव्‌ । 


उपकरुन्धिलक्षणप्राप्तस्य (हि) तदन पलन्घ्याऽभावम्यवहारः साध्यते न च तेषामुपलम्भा- 
वन्येव सत्ता । तथा हि विप्रतिषिद्धमेतत्‌ । उपलन्धियोग्यो न चोपलभ्यत इति । तस्मा- 


दुपरुन्धिलक्षणप्राप्तपदायंसत्तोपलम्भ एव । तथा हि । यद्युपलभ्यमानतोपलन्धिस्सा 
पदाथंस्वभावेव । अयोपलम्मनमुपलब्धिः कततंस्थतयो "च्यते । तदाप्युपलग्धिलक्षणप्राप्तसत्ता 
तया प्राप्तेवः । तदव्यतिरेके च न भेदप्रतिपत्ति्व्यतिरेकस्य गम्यत्वाद्‌ भेदस्य । 


तदग्यभिचारादृपलम्भः सत्तोच्यते । न च व्यतिरिक्तसमानकालोपलम्भादूपलम्भः पदार्थानां । 
अपि तु तदनुप्रविष्टोपलभ्यमानतालक्षणोपलम्भादेव । तस्मादृपलम्भ एव सत्ता । ततस्तव- 
नृषलम्भ एवासत्तेति वक्ष्यति । न हि परस्परमभावानां परमार्थतः कररिचद्‌ भेदः । भाव- 
विश्ञेषणभेदे तु भेदः । पटस्याभावः शकटस्येति च । न च निर्व्विज्ेषणो भावः तत्तवं प्रति- 
लभते । अथ भावाभावयोर्भावभूतम्विशेषणमेकमेव । अतस्तद भावयोरप्येकत्वमेव । न च 
परमा्यतोऽभावस्य ततः° प्रतिषध्यभेदेपि । 


ननु यद्यभाव एवानुपलब्धिस्तदाऽविप्र तिपत्तिरेव । सत्यमेतत्‌ । यतः । 


दत्यनज्ञक्ञापनायकानु ण ख्योदाहतिमंता ॥२६३॥ 
एका स्वभावानुपलन्धिलक्षणा इति । परिज्ञानरहितस्य यो हि ज्ञानज्ञेयाभावयोरभेदं 
नावगच्छति । यो वा सांख्योत्यन्तविम्‌ढः सर्व्वं सर्व्वत्र विद्यत इत्याग्रहवान्‌ । तस्यान्ञस्य 
प्रती .यथंमेका स्वभावानुपलन्धिः । किर्न्ताहि तत्र प्रसाध्यते । 
विषयासत्वतस्तत्र विषयि प्रतिषिध्यते । 
ज्ञानाभिघाने सन्देहं यथा-ऽदादादपावकः ॥२६४॥ 
विषयो हि ज्ञानाभिधानयोः सत्वं । तत्संदेहच तयोः सन्देहस्य । तस्य विषयस्याभावे 
नियमेन ज्ञानमभिधानं सन्देहश्च निवत्ते । विषयस्य विपयंयस्थ सत्वात्‌ । यथा न पावको 
दाहाभावात्‌ । दहनभवे हि पक्षान्तरे पावकसंदेहः तदभावे तु विपययस्य भावात्‌ । कुतस्तस्य 
सम्भवः । यतोऽदाहादपरा नास्त्यपावकता । यथा च नादाहादपराऽपावकता । 


तथाल्यानोपलम्येषु ना स्तितानुपलम्भनात्‌ । 
तजञ्क्ञानशब्दाः साध्यन्ते तद्भावात्‌ ताज्नबन्धनाः ॥२६५॥ 


न खल्वन्येव नास्तिता नामोपलन्धिलक्षणघ्राप्तेष्वनुपलम्भनस्वरूपाद्‌ बहिः । ततस्तत्सि- 
दौसिद्ध एव तदात्मीभावः* 


नन्वभावोऽनु (ष) लम्भेन साध्यते ! तत्कथं साध्यसाधनयोरेकता । 
तदप्यसत्‌ । 
न सिद्धमेतदेवाच्र न चासिद्धमरसिद्धतः। सिद्धिमृच्छति नवात्र प्रतिबन्धस्ततो न तत्‌ ॥५६९॥ 


यदुख्यते सध्यसाधनयोभदेन भवितय्यं (1) स एवात्र साध्यसाधनभावो न सिद्धः । 
तत्कथं तथा भेदस्य सिद्धिः । न खत्वसिद्धमसिद्धतः सिदधिमता यावत्‌ साध्यसाधनभावो न 
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सिद्धः परं प्रति न ताकव्‌ मेदसिद्धिः। याबस्च न भेदसिदिक्षं तावत्‌ साध्यसाधनभावः । 
श्रतिबन्धे हि सति साध्यसाधनभावः न तादात्म्यं प्रतिक्षिपतोऽनुषलम्भाभावयोरपरः प्रतिबन्धः । 
नहि कार्यकारणभावस्तयोः । 

नन्वभावेनानुपलम्भः क्रियते । यदेव घटादेरपनथनं करोति कश्चित्‌ तदेवानुषलम्मः । 


सत्यमेतद्‌ यद्यभावः परेणानुपलम्भतः प्रमाणेन ज्ञायते ततो न सहूानुपलम्भववस्य 
प्रतिबन्धः प्रसिध्येत्‌ । अन्यथेतरेतराश्रयदोषप्रसरः केन निवार्यः । 
प्रतिबन्धे प्रमासिद्धेनूपलम्भप्रमाणता । प्रमात्वेनुपलम्भस्य प्रतिबन्धः प्रसिध्यति ॥५७०। 
अन्योन्याश्रयतो नैवमेकस्यापि प्रसिद्धता । इतरेतरकृतकायंमत एव न सिध्यति ॥५७१॥ 
तस्मादन्‌ पलम्भाल्नाभावः प्रसिध्यति । प्रतिबन्धाभावात्‌ । तादात्म्यप्रतिबन्धे तु 
स एवानुपलम्भोऽभाव इति व्यवहार एव साध्यते । 


सिद्धो हि व्यवहारोयं दश्यादृष्टावसक्निति । 
तस्याः सिद्धावसन्दिग्धा तत्कार्यत्वेपि घीष्वनी ॥२६६॥ 
ननु व्यवहारसाधनेपि न स्त्येब दृष्टान्तः । अनुपलटध्येच सकस व्यवहारः साधनीयः 
तदा च दृष्टान्तान्तरस धनेऽनवस्थेव । व्यवहारहच कार्यभूत एवानृपलब्धेः । ततः कारणात्‌ 
कायेसाधनमयुक्तं । नाव्यं कारणानि तदन्तीति (\) 
तदसत्‌ यतः । 
सिद्ध एवायं व्यवहारो दुह्यादृष्टिनिबन्धनः । तावन्भात्रनिबन्धनतया अभाव- 
व्यवहारयोग्यताऽनुपलब्धिस्वभावेव योग्यतायाऽ( ? अ) नर्थान्तरत्वात्‌ । व्यवहारस्त्ववश्यमेव 
तहृकषेनात्‌ सचेतनः प्रवत्तयेत्‌ । तावन्मात्रनिबन्धनमभावव्यवहारं स्मरघ्नवक्यमेब तच्चेतना- 
वान्‌ भवति । कायवार्ग्यवहारन्तु यदि नाम न प्रवर्तयति। मास्म प्रवत्तंयत्‌ । प्रमाणस्य 
प्रमाणताप्रतीति्लाघनतया न कायादिभ्यवहारसाधनात्‌ । तस्मात्‌ (1) 


चिद्यमाने हि धिषये मोहादध्राननुन्रवम्‌ । 
केवलं सिद्धसाघम्यात्‌ स्मायंते खमयं परः २६७] 
--इति संग्रहः । 
कायंकारणता यद्वत्‌ साध्यते दष्टचदृष्टितः। 
कायादिशब्दा हि तयोव्यबहाराय करिपिताः ॥२६८॥ 
न॒ खलु दर्तेनादक्षंनविज्ञेषव्यतिरेकेणापर (1) कायंकारणता । कायेमस्यत्ययमेवाथं , 
एतदन्तरेण न भवतीति । यदि तु व्यतिरिक्त एतस्मात्तद तदभावेपि मेदेव (1) तथा सति 
व्यथकः प्रतिबन्धः परः । 
अथ तदभावे न भवेत्तथा सति स एव सम्बन्ध इति व्यर्थकः परः । 
ननु सम्बन्धे सति तदभवे न भवति । तद्भावे भवतीति सिध्यति । 


सम्बन्धे सति तद्भावे भवतीति यदीष्यते! तदभावेपि सम्बन्धः पूव्वंकस्येति चिन्त्यतां ॥५७२॥ 
द्विष्ठ एब हि सम्बन्धः एकमावे कथम्भवेत्‌ । योग्यता यदि सम्बन्धः कारणस्य फखोदये ॥५७३।। 


अनुफ्छन्धि चिन्ता ] परार्थानिमानम्‌ 


कारणादेव कार्यस्य भाव इत्येव युक्तिमत्‌ । तथा हि कारणं तादृक्‌ निजकारणसम्भवि ॥५७४। 
न चान्वयष्यतिरेकाभ्यामपरः कार्यकारणभावः प्रतिमात्यतीन्द्रियदुश्षोपि । तस्मादष्वब- 
द्यतिरेकाभ्यां कायकारणभावष्यवहारस्य साध्यता । 
कथन्तहू शब्वान्यस्वमथन्थित्वमन्तरेण न तयोरेव दृष्टचदष्टधोव्यंवहाराथं लाघवेन 
कार्यादिश्नब्दनिवेश्ः । तेन । 


कारणात्‌ कायेसंसिद्धिः स्वभावान्तगंमादियं । 
हेतुप्रभेदा ख्यानेन दर्शितोदाहतिः पृथक्‌ ॥२६६॥ 


क।रणं (हि) ^ समथं का्यस्वभाव एव वस्तुतः । ततोनुपलष्िः स्वभावहेतुरेव । 
ततो नास्याः पृथगुपन्यासः \ 

ननु कथं स्वभावनुपलम्भः स्वभावहैतावन्तसेवति तादात्म्यप्रतिबन्धमस्तरेण । 
यथा च भावयोनं परस्वरं भेदः तथाऽभेदोपि । न खलु निरात्मनः तादात्म्यसम्भवः । नहि 
शश्षविषाणं खरविषाणात्मकं । 


अत्र हि प्रतिविधीयते । प्रतिषध्यविपरीतस्वभावात्मिकंवानुपरब्धिः। तथा हि । 


पकोपलम्भानुभवादिदं नोपलमे इति । 
बुद्धरुपलमे वेति कल्पिकायाः समुद्धवः ॥२७०॥ 


न खलु रिक्तात्माऽभावः प्रमाणगोचरविचारवत्तरः। न च तेन सिद्धेनापि स्वरूप- 
मात्रतः किञ्चित्‌ प्रसिद्धिमत्‌ । वस्तुसांकर्यप्यालोचनलोचनेरेव स तथेष्यते । तत्र यि 
वस्तुदेशकालावस्थान्त रभावाद्‌ व्यावृत्तं स्वरूपतः किमपराभावकल्पनया । अथ न व्यावृत्त 
स्वरूपतः तथापि व्यथकः परोऽभावः। एकत्र व्यर्थः परत्रासमथं इति प्रत्यपादीवं प्रागेव । 
तस्माद्‌ अन्यभावरिक्ततयेव स्वभावभूत (7) धमभेदेन तथा स्यपदिहवते घरादेरभाव इति । 
यतः । एकस्य पदार्थस्य विवक्षितपदाथस्वरूपविविक्तात्मनो य॒ उपलम्भः तस्थ योऽनुभवः 
स्वसम्वेदनतया तस्मादेवेदं नोपलभे इति स्मरणविपणिवत्तंमानमतिः कल्यनारूपोपजायते । 
तच्र प्रदेशानुभव एवापरस्यानुपलम्भः । यत एतदन्येन स्वरूपेण नोपलभे इत्ययमेवान्राथंः । 
तेन स्वरूपेणानुपलम्धिरस्य । तेन रूपेणेदं नास्तीति । 


ननु च तदृपघातकमिह्‌ नास्तीति * तस्याभावोऽनेन रूपेणेति साध्यं तत्कथं बिपययस्य 
वचनं । सत्यमेतद्‌ यवि परोप्यत्रार्थो नान्तर्भवेत्‌ (\) स त्वन्तभेवत्येव । तथा हि । 


विविक्तस्तेन सूपेण प्रदेशोनेन वा घटः । न भेदोत्र विदग्धानां प्रतिभाति कथञ्चन ॥५७५॥ 
यदि सोनेन रूपेण विविक्तो न स्यादयमपि न तेनंति परिस्फुटाथं कः परस्य व्यामोहः । 

तस्मात्‌ तद्विविक्ततेवास्यात्राभावः । यतश्च तद्विविक्तप्रदेशदक्षनादेव नोपलभे तदिति मतिः! 

तदन्यरूपेण चोपलभे हति ततोनुपलम्भस्योपलम्भस्य च तादात्म्यादुपलम्भ एवानुषलम्भः । 


१. इतोऽग्रे यावत्‌ २७० कारिकां (°समुद्‌भवः) भाषान्तरं न दृश्यते 
रब. प्रदेशानुपलम्भः 
3 ननु चस घट इह्‌ नास्तीति तस्य स्वभावो मेति साध्यं कथं विपयंयस्म वचनम्‌ । 
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ननु भवत्वयमनृपलम्भो ज्ञानान्तरस्य ज्ञेयान्तरन्तु+ कथं । ज्ञानज्ञेययोरभेद इति 
प्रतिपादनावदोषः । अथवा वा शाब्द दवार्थे । यथा उपलभे इति विकल्पविषयत्वात्तथाध्य- 
वसीयमान उपलम्भस्तथा नोपलभे इति ष्यवसायादनुपलम्भोपि । 


इति चेत्‌ । न () अविविक्तस्य वेदनेऽभाववेदनस्य सामथ्यं (1) प्रमाणेन गृहीत 
स्यान्यथा कततुमशक्यत्वात्‌ । प्रतिपादितञ्चंतदिति नोच्यते । तथा हि । 


नहि स्मृति विना(ऽोभावप्रमाणस्यास्ति सम्भवः । 
विना विरिष्टान्‌भवं प्रतियोगिस्मृतिनें यत्‌ ॥५७६॥ 
नन्वभावसाधिता भावसंभवादेव विशषेषसिद्धिभवानां तत्कथमभावमन्तरेणासाकर्य । 
नेतदस्ति । पतः । 


विशेषो गम्यतेथानां विशिष्टादेव वेदनात्‌ । 
तथाभूतात्मसंवित्तिभेदधीदेतुरस्य च ॥२७१॥ 
यदिन विशिष्टं वेदनं वेदनान्तर विविक्तं भवेत्‌ । न वेद्यविद्ेषगतिः। यदि च स्वस- 
म्बेदनेन तदूपसम्बेदनस्यानन्‌भवः तदा तस्यापि विशिष्टता न गम्यते । अभावसम्बेदनेन 
गम्येत 
नहि प्रतियोगिस्मरणमन्तरेणाभावप्रमाणोदयः। न च विशिष्टसम्वेदनाभवि प्रति- 
योगिनः स्मरणं । अथ पूव्वन्तस्य विश्ञिष्टान्‌भवः तथा सत्यस्यापीति व्यर्थक एवाभावः । 
अथाभावेन स एवाभावव्यवहारः साध्यते । किमन्येन सिद्धस्यान्येन साधनेन । व्यवहार- 
साधने सेवानुपलन्धिः स्वभावहैतुस्वभावा ।! तस्मादन्यविविक्तस्वसम्बेदनभावादेव भेद- 
विकल्पः (1) स एव च भेदस्तदन्धाभावः । 
तस्मात्‌ स्वतो धियोभेदसिदधिस्ताभ्यां तदर्थयोः । 
अन्यथा हयनवस्थानाद्‌ भेदः सिथ्येश्न कस्यचित्‌ ॥२७२॥ 
धियः स्वसम्वेदनादेवान्यग्यावृत्तताप्रसिद्धिः। ततोप्यथस्येति परिसमाप्तः स्व (7). 
सम्वेदनव्यवहारः । यदि तुन प्रत्यक्षादेव भेदः अपि त्वभावप्रमाणतः। तथा सत्यनवस्था- 
नादप्रतिपत्तिः । 


तथा हि । 
अभावेन प्रमाणेन यदि भेदस्य कल्पना । सोप्यभावः परेणान्यामावे नैवावतार्यते ॥५७७॥ 


सोप्यन्येन ततोन्येन तदन्योप्यन - स्थितिरिति न व्यवहारः । अभावेन हि प्रमाणेन, 
यद्यनधिगतः प्रत्यक्षेण भेदः प्रतीयते । तस्याभावस्य प्रतियोगिस्मरणे सत्यवतारः \ प्रति- 
योगितया च स्मरणं प्रत्यक्षतो भेद ग्रहणे सति भवतीति व्य्थकोऽभाव इदानीमपि पूर्व्ववत्‌ प्रत्य- 
क्षेणेव भेदग्रहणमिति । 

अथ तथापि" नाभावमन्तरेण भेद इति नाभावस्य व्यथेता । तथा सति तत्राप्यपरेण 


~+ 
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प्रतियोगिस्मरणेनाभावावतारकृता भाष्यं (1) तदपि स्मरणमपेक्ष्यत * इत्यनवस्था । अभ्युप- 
गम्य चेदमुच्यते न तु पुनः सम्भवतीदानीं गृह्यमाणस्य तदा प्रतियोगितया स्मरणं येन तदानी- 
मभावावतारे तस्यास्माद्‌ भेदग्रहणमिति न सम्भवत्यभावावतारः । तस्मादध्रतिपत्तिरेव 
परदक्ोने भेदस्य । 
विशिष्टरूपानुमवान्नातोन्यान्यनिराक्िया । 
तद्धिशिष्टोपलम्भोतः तस्याप्यनुपलम्भनं ॥२७२॥ 
विशिष्टरूपानुभव एव तदन्यस्याभावसाधनं । नतु विशिष्टरूपानुभवमन्तरेणान्यस्य 
तच्राभावसिद्धिः। 


ननु विशिष्टरूपानुभवात्‌ तथाभूततव तस्य सिध्यति । कथन्तत्र तस्य (भेद) भावः । 
नहि देशकालान्तरभाविनस्तत्राभावस्तस्यानुपलमन्धिलक्षणप्राप्तत्वात्‌ । 
तदसद्‌ यतः । 
विशिष्टरूपानुभवे कथमन्यानिराक्रिया । अन्यानिराक्रियायां हि स एव तु न सिध्यति ॥५७८॥ 
विश्िष्टरूपानुभवे हि पदार्थानुभव एव न स्यात्‌ । विशिष्टश्चेदधिगम्यते रूपं घटादेः 
किमपराभावप्रतिपस्या । न चा भावसहस्नप्रतिपत्त्यापि विश्शिष्टरूपानुभवः स्वरूपविशेष- 
परतिपदम्विना । स्वरूपप्रतिपत्तिस्त्ववर्यमेषितव्या । न च (1 )परो भावः स्वरूपतः प्रत्येतु 
शक्य इति प्रतिपादितं । तस्माद्‌ विशिष्टरूपानुभव एवापरस्याभावसाधनं । अनुपलम्भ- 
नमपि तस्य विशिष्टोपलम्भनमेवान्यस्य । 
तस्मादजुपलम्भोयं स्वयं प्रत्यक्षतो गतः । 
स्वमाचवरत्तेगमकस्तदभावव्यवस्थितेः ॥२७४॥ 
तत्नियतरूपोपलम्भ एवाभाव इति सिद्धमभावानुपलम्भयोस्तादात्म्यं प्रत्यक्षसिदधत्व- 
ञ्च (सिद्धमि) ति नासि ({) दप्रतिबन्धाभावदोषः। स चानुपलम्भः समर्थं एव हैतुरिति । 
स्वमात्रव॒त्तरेवाभावस्यवहारस्य प्रवत्तंकः । अन्यथा यद्यनुभवाभावो -ऽनुपरन्धिभवाभावहचा- 
भावः । तदानवस्थानादसिद्धिरेवेत्याह । 
अन्यथाथंस्य ना सितित्वं गम्यतेनुपलम्भतः । 
उपलम्भस्य नास्तित्वमन्येनेत्यनवस्थितिः ॥२७५॥ 
यथाभावाभावोऽनुपलम्भेन तथोपलम्भाभावरूपोप्यनुषलम्भः । तस्यापरेणानुषलम्भेन 
तदभावोप्यपरेणेति नानवस्थानतो मुक्षितिः । अथाथंस्याभाव उपलम्भसाधनत्वादुपलम्भाभावेन 
साध्यते । उपलम्भस्य तु भावो नापरसाधन इति तवभावोपि नापरसाधनः । 


तदेतदसत्‌ । 


स्वसम्बेदनसिद्धत्वमुपलम्भस्य युक्तिमत्‌ । तदभावस्य सम्वि्तिः स्वत इत्यतिसाहसम्‌ ॥५७९॥ 
स्वसम्वेदनभावे हि भाव एव भवेदयं । प्रत्यक्षसिद्ध )मावश्चेद्‌ विज्ञानस्यान्यवित्तितः ॥५८०॥ 


अथापरप्रत्यक्षसिद्धोऽभावः सम्वेदनस्य वस्तुनोपि तर्हीति प्राप्तं । 


9 पेक्षत २ {8 यद्यनूपलम्भामावो 


६३८ | प्रमाभवाततिक-माष्यम्‌ . [ ४१२७५ 


ननु वस्त्वनुपलश्विलक्षणप्राप्ठत्वात्‌ न परप्रत्य्षतः सिध्यति । तस्य॒ विज्ञानादन्यद्‌ 
रूपमिति । सम्वेदनस्य सभ्वेवनत्वादपरशूपाभाव इति (\) तदपरप्रत्यक्षसिद्धोऽभावः। तथा 
च। हवं नोपलभे इति । उयलम्ममेगोत्तमपुरुषेण निरस्यति न वस्त्विदं नास्तीति । 


““तस्मादनुपलम्भोयं स्वयं प्रत्यक्षतो गतं हति । ज्ञानाभावलक्षण एव ।* 


तदसत्‌ । 


अन्योपरम्भेनान्यस्य पराऽसत्ता गतिः कथं । 
तद्वि विक्ततया चेत्‌ स्यात्‌ तत्किं नानुपरन्धिता ।५८१॥ 
न खलू तद्विविक्ततामन्तरेण ज्ञानान्तरस्याभावसाधनं ज्ञानान्तरसम्वेदनेन । तद्विविक्तो- 
पलस्षेरेव च तदनुपरष्धिः । तत्कथं प्रत्यक्षसिदधस्तदन्यसम्बेदनाभावः । अथोपलब्धिलक्षण- 
प्राप्तमिति न विक्लेषणमव्यभिचारात्‌ । तथा सति विक्ञेषणं न स्यादनुपरन्धिता (तु) 
नापैति । तस्माद यावान्‌ कश्चित्‌ प्रतिषेधः स ॒सर्व्वोनुषलब्धेरिति पयं दासलक्षणो (5) भावः 
प्रत्यक्षसिद्धः! स एव चान्यायेक्षयान्‌पलस्भः । यत्तु पुनरिदं नोपलभे इत्युत्तमपुर्षप्रयोगः 
स॒ज्ञानपर्ुदासलक्षणानुपलन्धिप्रकरणतो न त्वर्थाभावनिरासाय । तदव्यतिरेकादसावेव 
वस्तुनोप्यभाव इति । यदा हि सत्तोपलम्भयोरेकता तदा बस्तुच्यतिरेकस्यापि प्रत्यक्षसिद्धतेव न 
खण्डलाः सम्भवः । 


नन्‌ व्यावकानुषलग्ध्या (ऽ) भावः सिध्यति । तथा हि । उपरन्िलक्षण (प्राप्तस्य) - 
भुव उपलम्भेन य्थाप्तः तदभावतस्तत्सरूपाद्‌ ९ वस्त्वभावप्रसिद्धिः । 


सच्यमेतत्‌ । 
स्वभावानृपलम्भोयमभावस्याप्रसोधकः । सवं त्रैव भवेदेवं प्रत्यक्षात्‌ तदभाववित्‌ ॥५८२॥ 

यदि व्यापकानृपलब्धिर्परन्धिलक्षण (प्राप्त) स्य॒ प्रत्यक्षप्रसिद्धोऽभावः(1) सब्वेत्र 
ताहि तदभावः प्रत्यक्षसिद्ध एव न स्वभावानुपलन्धिर््ामि । व्यापकानुपलन्धिश्चामूढस्य 
यद्चभावसाधनौ (1) मूढस्यापि संव स्मरणेन विषयीक्रियत किंमनुपलन्ध्यन्त रकल्पनया । 
स्वभावानुपलन्धिर्व्वा यदि मूढस्य सेव पुनरमूढस्यापि भविष्यत्यकस्माद्‌ धुमप्रतिपत्तिवन्न 
खल्‌ तत्र त्रित्वमपेति । किञ्च । 
व्याप्यव्यापकयोरत्र मेदो न परमाथंतः । उपखम्म एव सत्तति पूर्व्वं संप्रतिपादनात्‌ ॥५८२॥ 

द्यस्य हि सत्तोपलम्भेन पयाप्तेत्ययमवष्टम्भो व्यापकानुपलष्धिवादिनः । भयञ्च 
स्वभावानुपलग्धिवादेपि समान एव । न हि तादात्म्य सति न व्याप्यव्यापकभावः ।! तथा 
चोपलम्भः (एव) सत्तेति प्रतिपादितं । तत्कायंहेतुव्याप्त्यव्यतिरेकात्‌ तत्स्वभावा विरिष्ट- 
भिति तदनपलम्भः स्वभावानुपलम्भ एवोक्त इति कार्यनुपलन्धिं स्वभावानुपलम्भ एवान्तर्भा- 
वितां यो व्याचष्टे व्यामृढः स कथं संवेदनानुपलम्भं स्वभावानुपलम्भनं न॒ व्याद्यास्यति । 
तस्मादन्यभाव एवापरस्याभावोऽन्योपलन्धिरेव चान्यस्यानृपलन्धिः(!) सा च स्वभावानुप- 
लन्धिरेव । 


१ ए. °वतस्तुच्छरूपाद्‌ 


भनपरुन्धि-चिन्ता ] परार्थानुमानम्‌ ६३९ 


२. दश्यायुपलय्धिः सद्धावधिका 


नन्वेवमपि व्यापकानुपलब्धिरसम्भविनी (1) स्यं स्वभावानुपलग्धावेव सर्व्बासिामन्त- 
भवि इतीष्टमेव संगृहीतं न काचिन्नः क्षतिः । कथरन्ताहि भेदः । 


व्याप्यव्यापकयोभेदात्‌ प्रचयापचयाप्तितः । वृक्षशिशपयो्दृरादूरत्वेन च भिन्नता । ५८४ 


वृक्षता प्रचयिनी शिशपःत्वं त्वपचयवत्‌ । दूरे ग्यापकानुपरब्धिव्यप्यपिक्षया । 
समीपे तु स्वभावानुपरग्धिरित्यनयोर्भेदः । उपलग्िलक्षणप्राप्तसत्तोपलम्भयोस्तु परस्परं 
व्याप्यभ्यापकमभावाश्च भेदः शक्यकल्पनः । तेन स्वभावानृपलन्धिरेवेति स्थितमनुपलरिधः स्वभा- 
वहेतावन्तभवतौति । अत एव । 


अदृश्ये निश्चयायोगात्‌ स्थित्तिरन्यत्न वायते । 

यथा ऽलिङ्गोन्यसस्वेषु विकट्पादिने सिध्यति ॥२७६॥ 
अतः (। 

अनिश्चयफला हेषा नालं व्यावृत्तिसाधने । 

आद्याधिक्तियते हेतोर्मिश्चयेनेव साधने ॥२७७॥ 


एषा स्वभावानुपलन्धिहेतोस्रभिवं विपक्षं निरचाययति । दरदेशादौ निश्चयायोगात्‌ । 
अदृकषयापेक्षया हि नेयमूपलर्धिलक्षणप्राप्तानृषलग्धिः । आदा वु हैतोष्विपक्षात्‌ सव्वंतोदयवृत्ति- 
निङ्वये व्याप्रियते । या कारणग्यापकानुपलग्धिहुतुस्वभावव्यावच्यवेत्यादिर्वण्णिता । तत्रापि 
प्रसङ्खसाधनताम द्धोकृत्य साधिका । 

ननु विरोधी नाम लिङ्खान्तरं । नास्त्यत्र शीतस्पर्शोऽग्नेरिति । स कथं प्रभेदलक्षणे- 
नोक्तः । अनुषलब्धावेव तस्याप्यन्तर्भावात्‌ (1) यतः । 

तस्याः स्वयं प्रयोगेषु स्वरूपं वा प्रयुज्यते । 
अ्थवाघधनरूपम्बा भावे भावाद्भावतः ॥२७८॥ 

विरोधी हि हितुप्तस्या एवानुपलग्धेः प्रभेदस्तदन्यप्रभेदवत्‌ । अन्यथा विरोधि- 
बिरोधिका्यविरोधिव्यापकादीना मपि परः पथग्‌ निहेशकृद्‌ भवेत्‌ । यदा वु तस्या एवाय- 
सनेकप्रकारो भेवस्तदायमदोषः। तथा हि। स्वरूपं वा प्रयुज्यते। स्वभावकारण- 
व्यापककार्यानुपलग्धिरिति । अथाप्रतिषेधस्य `बाधनरूपं वा । नास्त्यत्र श्ीतस्य्शोग्न- 
रिति (1) यथेवानुपलन्धिरभावसाधिका तथा साक्षात्‌ परम्परया वा विरोधिन उपलमन्धिरपि(+) 
कस्माद्‌ (1) विरोधस्य निवत्तंकत्वात्‌ । कथम्विरोधप्रसिद्धिः । एकस्याग्नेभवि ऽविकल- 
कारणस्य शीतादेरभावव्‌ विरोघगतिः। उपलम्भान्‌ पलम्भलक्षणो हि विरोधः। ततो 
विरोधिदक्षनादनुपलम्भ उपलग्धिलक्षणप्राप्तस्य साध्यते । तत्र दरदेकावत्तिनो वल्ल रूपलम्धि- 
लक्षणप्राप्तानृपलग्धिरनुमानसिद्ा सा ऽभावं साधयतीति न॒ विरोधोपलमन्धिः स्वभावा- 
नपरब्धेरन्या स॒ एव चोष्णस्पक्ञेः श्षीतस्प (शं) भावः तद्विविक्तत्वादनुष्णाश्नीतस्पशं श्च । 
ततः त योपलम्धेः१ एव तदन्यानुपलष्धिः । एवं विरुढकार्योपलभ्धिरपि कार्यंहेत्वनु मान 
सिदस्वभावानुपलब्घिः । पूर्वत्र विरुद्धोपरग्धौ एकसामभरयधौनतयानुमानं । 


~~~ +~ -५*न^- ~~ ~~: -- 


+ ए व्याप्तादीमा ^ 8 अथंस्याप्रतिषेधस्य + 8 ण्धिः ४ 8 तदनुपलन्धि 
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अन्योन्यभेदसिद्धे्वा धरुघभावविनाशवत्‌ । 


परस्परपरिहारस्थितिलक्षणतया विरोधः । श्ाइवतेतरवत्‌ । तादात्म्यप्रतिषेधो हि 
परस्परपरिहारस्थितिलक्षणविरोधतः साध्यते । तद्यथा न सघटोयं ्रदेाः तत्परिहारेणो- 
पलब्धेः। स््वंश्र साक्षादभावसाघनी विष्ययोपलग्धिरेव । 


प्रमाणान्तरबाघाद्वा सापिक्चधरुवभाषवत्‌ ॥२७६॥ 


यथा परस्परबाधने विरोधः तथा प्रमाणबाधनेपि सपक्ष्रुवभावयोरिव । तथा हि । 
सापेक्षमनपेक्षमिति परस्परविरोधः । ध्रुवभावित्वमितरदिति च सपेक्षघ्रुव (भावित्व) योस्तु 
परस्परपरिहाराभोवोपि प्रमाणबाधनलक्षणो विरोध इ ति विरोधान्तरमेतत्‌ तथा हि । 
सापेक्षाद्‌ विखद्धो* मावःसघ्रूवाघ्रुवयोरपि । अन्योन्यपरिहारेण विरोधः परमाथंतः ॥५८५॥ 

यद्येवं प्रमाणं विरोधिनं साधयति न तु प्रमाणविरोधो नामापरः । 

सत्यमेतत्‌ । तथापि विरोधिष्याप्तेन रूपेणाथंतो विरोधात्‌ उक्तमेतत्‌ । अस्यापि 
कि प्रयोजनं (!) विरोषिश्याप्तोपलन्धिरपि प्रतिषेधस्य साधिका यथा स्यादिति दक्षंनारथं । 
तथा हि। न ध्रुवभावौ भूतस्यापि भावस्य विनान्नो हेत्वन्तरपेक्षणादिति दृश्यते प्रयोगः । 

अपरः पुनराह । 
विरुद्धकायंव्याप्यस्य योपलन्धिः प्रूज्यते । तत्र कायंस्वमभावस्य हेतोरन्तगंमादपि ॥५८६॥ 
सव्वंएकतया हैतं भिन्नोऽनुपरुन्धितः । त्रिविधोपि ततो हैतुस्तस्या एव प्रभेदनम्‌ ॥५८७॥ 
अन्‌ पटन्धिरेवको हेतुः कायंस्वभावयोः (1) 

तत्प्रभेदत्वात्‌ । न खल्‌ तत्प्रभेदस्ततो भिद्यते ! नहि श्षावलेयादिकस्य गोत्वाद्‌ भेदः । 
तत्र कायहेतुरष्विरद्कार्योपलभ्धिः (1) स्वभावहेतुरपि विरुद्धव्याप्तोपष्धिः । अनग्निनित्य- 
ह्वाभाव ` साधनात्‌ । 

तदेतदसत्‌ । 
परतिबन्धानृरूप्पेण यदि हतुः प्रकल्प्यते । तादात्म्येन तदृत्पतत्या स्वभावः कार्यमेव च ॥५८८॥ 


अनित्यत्वेन सह वह्भिना च प्रतिबन्धे व्यापकविरुद्धेन विरुध्यते हेतुरिति तदनुपलम्धि- 
भावकल्पनं । तत्र च साक्षाद्धेतुकल्पनं परित्यज्य पारंपर्यश्रयणमसम्भवि । कार्येण बह्विगतौ 
तद्विरु (ड) शोतनिवृत्तिप्नं तु शीतनिवृत्तावेव साक्षार्‌ व्यापारो धूमस्य । ततः पारम्पर्येण 
हेवुताकल्पनमनुमितानुमानं । न च हयोरेकेन शब्देन प्रतिपादने त्रयाणां वा नान्य एवासौ हेतुः । 


नहि शब्दवशादथंः सम्भवत्यन्यथा क्वचित्‌ । 
मेदः प्रयोगमात्रस्य कल्पितः स्यात्‌ तथा सति ॥५८९॥ 
नास्त्यत्र शीतस्पर्शो धूमादिति । धृमादग्न्यनुमानं कायंहेतुः \ अग्निना श्ीतस्पर्शा- 
भावसाधनं विरुद्धोपलब्धिः ! कीतानुपलष्ध्या श्लीताभावन्यवहारसाधनं स्वभावानपलष्धि- 
रिति पारम्पयहेतुनामतोऽनुमितानुमानमपरमेवानुमानं । न च त्रयाणामेकक्षब्दप्रतिषादने 


१ ए गवेक्षादघरुवो ९ 8 °नित्याभात 
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भवत्येकत्वं हित्वन्तरत्वञ्च । प्रयोगसमास एषः न रूपसमास इति न्यायः । तस्मात्‌ 
सर्व्वत्र एव हेतुरनुपरन्धिरित्ययुक्तं । 


अथ ष्यवच्छेदसाधने सर्म्बानुपलभ्धिः । न । विषयभेदादेव हैतुभेदात्‌ । तथाचोक्तं । 


मन ङ्गीकृत वस्त्वंशो निषेधः साध्यतेनया । 
वस्तुन्यपि तु पूर्वाभ्यां पर्युदासो विधानत ॥५९०॥ इतिं 


§ ८. भावस्वमावचिन्ता 


अथ परमार्थतो च्यवच्छेदसाधनादन्‌पलन्धिरेदेति मतं । तथा सति प्रत्यक्षमेव 
स्वसम्वेदमिति किल्नोक्तं । 
तस्मादसदेतत्‌ । ततः प्रयोगभेदादेव भेदो विर्ढग्याप्तोपलम्धेः । सपिक्षत्वाव्‌ 
विनाज्ञस्य न घ्ुवभावः । यतः । 
देत्वन्तरखमुत्थस्य सन्निधो नियमः कुतः । 
तस्यापि हेत्वन्तरस्य स्वहेुसपेक्षत्वादनियमः। पुनरपरस्यापीति न फल्भा- 
({ ) वनियमः । 
अय भावस्य यो हतुः कुलालादिः स एव तद्विनाक्षस्यापीति नियमः । भअन्रोच्यते । 
च ४५ 
भावदेतुमवत्वे कि पारम्पयंपरिश्रमेः ॥२८०॥ 
तथा हि। 
नाशनं जनयित्वान्यं स हेतुस्तस्य नाशनः । 
तमेव नश्वर भावं जनयेद्‌ यदि किम्भवत्‌ ॥२८१॥ 
यदि विनाशं जनयित्वा स (स्व) हेतुरेव तस्य नाशनः । नश्वरमेव जनयतु किमनेन 
पारम्पर्येण अत्र वस्तुस्व भावरु्तरं वाच्यमिति चेत्‌ । अन्यथा वस्तुस्वभावत्वान्नैतदिति । तथा हि। 
आत्मोपकारकः कः स्यात्‌ तस्य सिद्धात्मनः सतः । 
नात्मोपकारकः कः स्यात्‌ तेन यः समपेक्षते ॥ २८२॥ 
यद्यात्मोपकारक्षो विनाशहेतुक्न सम्भवति सिद्धस्वभावस्य स (त) इति सिद्धेतरस्वभावेन 
(तेन) भाव्यं १." ` तस्वभावेन तेन भाव्यं) तथा च न स तस्य विनाशहेतुः । 
भथ सिद्धस्यापि विक्षेषस्य कर्ता । तथा सति स विज्ञेषः सिद्धस्तदन्यो वा भवेत्‌ । 
यदि स सिद्धः पूर्ववत्‌ प्रसङ्कः। अथ सिद्धे तास्मिस्तदात्मा न शक्यः कर्तुमिति तदात्मव्यतिरेकौ 
वधस्तथा सति तस्य नोपकारक एवासाविति कस्तस्यासौ भवेत्‌ (1) न॒ कषिचदित्यथः । 
स्याद्वाद भ्गुस्तु विहित एव न स विधेयः पुनः। 
अपिच स पदाथः स्वकारणात्‌ कालान्तरव्यापी तदन्यथा वा (1) यदि पूरव्वपक्षस्तबा(८1) 
स्वेकालकलाव्यापी सवेकायंस्य साधकः । प्रतिपन्नो यदि तदा नाशकः किडः करिष्यति ।५९१॥ 


१.५. भ्रंथः खंडितोऽत्र 
८१ 
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गतोदके कः खसु सेतुबन्धः पयोनिरोधाय हि सेतुबन्धः 
पयोऽविरोधी नहि सेतुबन्धः प्रयासमात्रं हि स सेतुबन्धः ।५९२॥ 
अथ न तथास्य सम्प्रतियत्तिस्तथा सत्यनिरूवितस्वविषयः कथम्बिनाशहेतुः प्रव्तेत । 
निरूप्य भाविनं भावम्प्रवत्तत इति चेत्‌ । न । नरूपिते सिद्धिस्वभावे क इव विनाज्हेतो- 
श्पयोगः ! विरोधिस्वमाबे कपाले उपयोग इति चेत्‌ । नन्वसावपि विरोधी निवत्तक एव । 
त्रापि स एव पूभ्वंकः प्रसङ्खः। परस्परपरिहारमात्रेण तु निवत्तक एव न स्यात्‌ । 


अथ सिद्धस्य कालान्तरस्थायितयाऽभावं करोति शन्यतालक्षणम्विनाशहेतुः । काला- 
न्तरस्थायिनः शन्यता क्रियमाणा तदविरोधिनी न तस्य निवत्तिका जलमिवाधारस्य । जल- 
मप्यासक्तकुम्मस्तस्य निवत्तंकमेवेति चेत्‌ । न । तत्र कालान्तरस्थानस्याप्रसिद्धत्वात्‌ । 
नन्वनुमानेन कालन्तरसिद्धमेव निवत्यंते । तदसत्‌ । 


अनुमानाप्रसिद्धस्य न तस्यैव निवत्तनं । अन्यस्याभाव एवेति न तस्यापि निवत्तेनं ॥५९३॥ 


प्रत्यक्षवदनुमानमपि प्रमाणमेव तत्सिदमपि सत्यमेव कथमभावः (1) तस्याभावे हि 
तस्य तद्प्रतीतिरसत्या भवेदिति न प्रत्यक्षानुमाने स्तः! तदभावान्न भावसिद्धिरिति कस्य 
विभागः । संभाव्यमानस्य विभाग इति चेत्‌ । अन्वयादभ्यास एवेष न च चस्तुनो निर्णय 
इति यत्किञ्चिदेतत्‌ । 

अथ तस्येवान्यथात्वडः करोति कपालादिलक्षणभ्विनाडहेतुः (1) अत्राप्युच्यते । 
घटादावन्यथात्वद्धदधम्वा मृद्द्रग्य इष्यते । घटादावन्यथात्वस्य सिद्धेभाविः कथन्न सः ॥५९४५। 

यदि घटरूपे सोन्यथाभावः (\) स॒ एवाधारोन्यथात्वस्य ततो घटः स्वेन सूपेण दृष्टः 
कथमन्यया । अथ न दुष्यते घटः कस्यासावन्यथाभावः । घटयू्दकोन्यथाभावस्तसयेति 
व्यपदेश्यः । 

ननु विनाशे सति तत्पूर्वकः सोपि विनाश्ञोन्यथाभावेत्यनवस्था अय मूदुद्रब्यस्यान्यथा 
भावस्तदप्यविनष्टमेव कथन्तस्यान्यथाभावलक्षणो विनाश्चः । तत्रापि पूर्वस्य मृद्रश्यस्य न 
विनाक्षस्तदाऽभावाघ्नोत्तरस्य भावादिति ।! भनु भवत्पक्षेप्ययमेव दोषः । कायेकले हिन 
कारण्डकयम्तस्य तत्कार्यं । नैतदस्ति यतः । 


कारणम्पूल्वं भाव्येव समकालन्न कारणं । प्रिनाशः समकाटस्तु भावेनेत्यसदूत्तरम्‌ ॥५९५॥ 


न हन्यदा भावोन्यदा विनाश इति उपपत्तिमदेतत्‌ । यदेव भावस्तदंव विनाश 
विनष्ट इति युक्तं । न त्वभावेऽभावो युक्तो मृतस्य मरणाभावात्‌ । कार्यन्ते मृतेपि युक्तमेव 
तस्य॒ भावान्तरत्वात्‌ । अभावस्तु तस्यव शन्यता । नास्ति तदिति सामानाधिकरण्येन 
प्रतीतैः । असामानाधिकरण्यन्तु पदार्थस्य विनाश इति भ्यपदेक्षियःदूावाज्छिततापुज्रकस्य 
दारीरमिति यद्रत्‌ । न त्वेवमग्निधंम इति सामानाधिकरण्यं । 

नन्वत्रापि न सामानाधिकरण्यम्परमा्थंतः । स्मयंमाणं हि पूवंकं रूपम्विनष्टमिति 
प्रतीयते (1) तदुत्तरकालभाविना विनाशेन म चं तथा सामानाधिकरण्यं । 


तवप्यसत्‌ (1) एषं हि सति महान्विरोधः। तथा हि । 
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स्मयं माणस्य रूपस्य न विनाशोस्ति तत्वतः ¦ त ग दृश्यस्य रूपस्य विनाश इति साहसं ॥५९६॥। 


विनाश इति हि नास्तित्वमुख्यते । न च विद्यमानावस्याया नास्तिता । अकविद- 
मानावस्थायान्तु स एव नास्तीति कथत्रास्तिता । तस्मान्नास्तोति ष्यतिरिक्ताभाववादिनः 
सामानाधिकरण्याभावः। तस्माघ्नान्योऽभावो भावात्‌ । ततः सामानाधिकरण्यं । उत्तरकाल- 
भाविनो हि स॒ एवाभावो यस्तद्रधावृत्तिमतः पूव्वंस्य भावः । तस्य चोपलन्धिरूप()न्तर- 
स्यानुपलन्धिः (1) सा च वत्तमानरूपग्राह्यग्राहिप्रत्यक्षस्वभावोसरेण सह्‌ संघटितस्य ग्रहणे 
कारणावधिग्रहणप्रसडग इति प्रतिपादितम्‌ (1) अतः पससंधटितस्यैव प्रतोतिरुदयमात्रादेवेति 
परानपेक्षो विनाशः । 


नन (1) स्वभावो हि स तस्येत्यं येनापेक्ष्य विनश्यति । तत्कथमनपेक्ष्यः । अत्रोच्यते । 
व्यापौ यदि भवेद्‌ भावः कस्मे परमपेश्षयते । अथाव्यापी स्वयम्भावस्तदपेक्षा वृथा भवेद्‌ ।।५९७॥। 
दरत्युक्तम्‌ । अत एवाह । 
अनपेक्ष किम्भावोऽतथाभृतः कदाचन । 
यथा न क्षेपमागिष्टः स पवोदूम्‌तनाशनः ॥२८३॥ 
प्रथमतरमेव प्रत्यक्षदुष्टस्मरटचत्तया कथमतथाभूतः कदाचित्‌ । यथा स एव नित्य- 
वादिनो वहयववस्थायां । 
क्षणमप्यनपेत्तत्वे भावो भावस्य नेति चेत्‌ । 
यद्यनपेक्षो भावो विना्ञे क्षणमप्येकेश्नापेक्षत इति न भावो भावस्य भवेत्‌ क्षणमपि । 
तथा हि (1) 
नित्यं सत्वमसत्त्वम्वाऽहैतोरन्यानपेक्षणाद्‌ (1) 
इत्युक्तं । तथा भावक्षणानन्तरम्भवन्विनाश्ञः कथन्तवात्मा भवेत्‌ । 
अतदात्मतायाञ्च न सामानाधिकरण्यं । तदेतदपि काशकुशावलम्बनं । 
भाषो हि स तथाभूतोऽमावे मावस्तथा कथं ॥२८४॥ 
भाव एबोत्तरभावासंघटितो विनाशः स कथं मावभिवि भवेत्‌ । न हि तदात्मा च 
स्थात्‌ तदभावे च भेवति चेति युक्तं । एवन्तहि विनाशोस्तीति कथम्विना्ञाभावे विनष्टः । 
व्यतिरिक्तविनाक्ञभावेपि स्वरूपस्याप्रच्पुतेः कथम्विनाज्ञः । सेव व्यतिरिक्तविनाशभावेपि 
स्वशूपस्य प्रच्युतेः कथभ्विनाश्ः। सेव ग्यतिरिक्तविनाशासिका प्रच्युतिरिति चेत्‌ । भवतु 
तथाप्यसौ व्यतिरिक्ततयेव प्रत्ययविषय इति भावस्तदवस्थ उपलमभ्यतां । एतदेव व्यतिरि- 
क्तस्य व्यतिरिक्तत्वं यत्पररूपाविहृन्तुत्वं नाम । विरोधाद्‌ विघातः प्रत्युक्त एव । विनाश्ञ- 
मन्तरेण विरोधाप्रसिद्धेः । तस्मात्‌ । 


ये ऽपरापेक्ष्य तद्धावास्तद्धावनियता हि ते। 
(: यकस्मि ४४ 
शरसम्भवाद्‌ विषंधे च सामग्री कायकम्मेणि ॥२८५॥ 
तद्यथान्त्या कारणसामग्री विबन्धसम्मावनावहिता स्वप्रसवजनने न फिञ्विदपेश्षत 
इति तल्ियता । तथा विनाक्षेपि भाष इत्यनयेक्षत्वाद्‌ विनाशे क्षणिको भाव इति सपेक्षताया- 
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घ्नाबह्यम्भावविभावि नाशस्य । उत्यत्तिमतत्वाद विनारितेवेति चेत्‌ । न । प्रतिबन्धा- 
भावात । नहि प्रतिबन्धमन्तरेण हेतुः साध्यस्य साधकः । 
अहेतुत्वेपि नाशस्य तादात्म्य साध्यसाधनं । 
कारणत्वन्तु साध्यस्य पड्चाद्धावान्न युक्तिमत्‌ ॥५९८। 

नहि परचाद्धुविना विनाक्ञेन कारणेन भवितुं युक्तं प्राग्भाविन उत्पत्िमत्वस्य । क्यन्तु 
नावदयम्भावि कारणाद्‌ ( । ) अतस्तत्कारणत्वेन न हेतुः । 

ननु तावात्म्यमहेतुकत्वे भवतीति कत एतत्‌ । कथं वा हतुकत्वस्नाहास्य मुद्गरादन्वय- 
ब्यतिरेकान्‌विधानात्‌ । स एव हि कार्यधम्मः।! अत्रोच्यते । 
भावाभावो विनाशश्चेदुत्तराघटनात्मकः । स पूवेमपि दृष्टत्वात्‌ कथन्नाराकहैतुकः ।५९९॥। 

यो हि यमन्तरेणापि दृष्यते स कथ्न्तदधेतुकः । नान्वयमात्रेण हेतुरिति प्रतिपादितमेतत्‌ । 
यथा च चिनाश्कसन्निधौ कपालादिभावे परासंघटितस्य धटस्य प्रतीतिस्तथोदयानन्तरमपि । 
नहि पूवंमपि पररूपसंघटना प्रतीयते मरणावधिप्रतीतिप्रसङ्कादिति प्रतिपादनात्‌ । परासंघ- 
टनमेव च यदत्रापि विनाक्ञः । विनाक्ञेनैवासंघटना क्रियत इति चेत्‌ । तदसब्‌ यतः । 
असामर्थ्यादपारथत्वान्नाशेनव न तत्क्रिया । न ह्यसंघरिते नाशः समर्थो घरितेपि हि ॥६००॥ 

यद्यसो हेतोः संघटित एवोत्पन्च इति तथेव प्रत्यक्षगृहीत हति कस्तत्र नाक्ञस्योषयो- 
गो ऽसामथ्यं हि तदा तस्य भवेत्‌ । अथासंघटित एवासौ स्वहेतुतः (1) तथा सति व्यर्थको 
नाशः ।! एतस्य करणाभावात्‌ । तस्मात्‌ क्षणिक एव स्वभावतः प्रत्यक्षतोवगतोन्यथा प्रति- 
पत्तेरसभवत्‌ । यरचान्यथा प्रतिपत्तमक्षक्यः स नोन्यथा भवति प्रत्यक्षतोन्यथात्वस्य बाधा 
(? ध)नात्‌ । तस्मादनपेक्ष एव तच्चियतो नापरः । यथान्त्या कारणमामग्री । 

नन्‌ सपिक्ष्योप्यादित्यस्यास्तमय उदयश्चावश्यम्भावी निरपेक्षतायामुदयास्तमयानन्तरमेव 
भवेदस्तमयोदयं । सामाग्रौ चाभेदेन नियताऽपि तु पदः्थन्तिरेकुरादिके (1) ततस्तदद्ष्टान्ततो 
विपयय एव भवेत्‌ न तु प्रकृतसाध्यसिद्धिः । अत्रोच्यते । 
नोदयास्तमयव्याप्तिरादित्यास्तमयोदये } कदाचिदन्यथापि स्यात्‌ प्रमा नास्ति विपर्यये ।६०१॥ 


यदि नाम भूयो दज्षनन्तथाप प्रमाणाभावन्न ष्याप्तिरुदयास्तमयाभ्यामस्तमयोदयभावयोः। 
तथा हि पतिव्रतोपास्यानं भूयते । 
सम्भवरवास्ति हेमन्ते चिरादुदयभावतः । ज्ञरित्यस्तङ्खतेर्भावात्‌ तद्रदत्यन्तसंभवः ॥६०२॥ 


न॒ चास्तमयादित्यस्यापि शेलादिनान्तरितत्वं ! तच्चान्तरितत्वमस्मदाद्यपेक्षया परे 
तु योगिनः पद्यन्त्येव । अपि च। सपक्षाणान्ताव( दव )यम्भावितेति (1) यदि नाम 
केषाञ्विदवरयम्भावो परेषान्तु न तथेति संशयः । 


यदप्युक्तं (। ) व्यतिरिक्तभावनियतान्त्या सामग्री । चिनान्ञस्तु न स्यतिरिक्तः । 
तदध्यसद्‌ यतः । 


योन्यस्वभप्रे नियतः स्वहेतोस्मुनरामसौ । स्वस्वभावात्मके नाशे किमेवन्न प्रकल्प्यते ।।६०३॥ 
नेहि विनाशो नामाचस्तुस्वभावोन्य एव वस्तुन एव तु तत्वमपरापंघटितं प्रतीयमानं 





मावस्न १।नचिन्ता ] पराथनिमानम्‌ ६४५ 


क्षिलापुत्रकस्य शरीरमिति न्यायेन (1) तथा प्रतिपादनविषयो भावस्य विनाक् इति 
यथान्त्या कारणसामग्री तदकुरोत्पादनस्वभावनियता तथा भाषोपि तदुत्तरस्वभावासंघटित- 
व्यवहारनियत इति किञ्नामानिष्टं । अपि चानपेक्यतया तश्षियतत्वं सामान्येन साध्यते (1) 
वस्त्ववस्थाभेदकल्पनन्तु जात्युत्तरमेव घटन्ाब्दम्‌र्तामततं विकल्पनावत । तस्मादन॒पलभ्धि- 
प्रभेद एव विरुदधब्याप्तोपलग्िः (1) सा च स्वभावरैतावेव हतु्भवती-भ्‌ एवे च विपर्ययौ । 
तेन यः सन्सजातीये द्वेधा च स हतुः । विष्ये विरुद्धः । तदन्यस्त्वनिश्षिचितः पञ्चप्रकारः । 
तत्र भेद ' सामान्ययोगंमकत्वविवादः प्रतिक्षिप्तः । शशेषस्विप्रकारो व्यावुत्तिदारेण गमकत्व- 
प्रतिपादना्थंः। तथा हि) 


नान्वयद्वारको हैतुगेमकतवव्यवस्थितः । भावमात्रसमाधिक्ये त्रिधाप्यगमकत्वतः ।६०४॥ 
यद्चन्वयो गमकत्वे प्रयोजको ऽनित्यत्वादप्रयत्नानन्तरीयक इत्यपि गमकः स्यात्‌ । 


मस्त्यभा(वा)न्वयः । अथानभावमात्रेण गमकत्वमन्वयस्य व्यतिरेकसाहित्यापेक्षया 
गमकत्वात्‌ । अयर्न्ताहि गमको स्पज्ञत्वाछनित्य इति । अयमपि न गमकः समत्वादन्वयस्य 
अयन्तहि स्याद नित्यत्वात्‌ प्रयत्नानन्तरीयक इति । भत्र हि बअलवानन्वयो दुबेलो 


व्यतिरेकः । तथाहि । 
न प्रधानन्तदन्यस्य विशेषं समपेक्षते । प्रयोजकपरपिन्नन्न दुष्टं भोजनादिषु ।६०५॥ 


यदि प्रयोजकत्वमन्वयस्य गमकत्वे स्यान्न व्यतिरेकस्य सपुरण्णतामपेक्षेत तमनादत्येव 
गमकत्वं प्रयोजयेद्‌ भोजनप्रयोजकवत्‌ (1) व्यतिरेकस्तु प्रयोजकः सद्धूावमात्रमेवान्बयस्यपिक्षते 
न समत्वादिकं । यथा प्रयत्नानन्तरीयकत्वादनित्य इति । यः प्रयत्नानन्तरीयकः सो नित्य 
एव नित्यताग्यवच्छ दकत्वेन गमकः । एवमन्योपि हेतुः! तथा हि। 


नित्याद्‌ व्यावत्तंते येन तदभावं स साधयेत । अनित्ये वत्तंमानन्न तदभावस्य साधकं ॥६०६॥। 


अनित्ये यदि नाम दृष्टन्तथापि न नि्याभावं साधयति (1) नित्यताऽभावे तु दुष्टन्तव- 
भावसाधने नियमेन राशयन्तरसंकान्तिः । दृष्टन्तु न नियमेन २ अन्यत्र न भवति तदन्यत्र » । 
यदि च वरनद्वारेण गमकस्तदा दुष्टमेर्वाग्न गमयेत्‌ पकलन्न तदपरब्यक्तिगतिः । ततस्तदन्य- 
ष्यक्तिप्राप्तावप्रमाणता भवेत्‌ । अथ सोपि क्रोडीकृत एव । न । दृष्टानुसारेण क्ोडी- 
करणासंभवात्‌ । 


ननु व्यावृत्तिरपि तदन्वयद्रारेणेव निश्चिता तत्कथल्नान्वयप्राधन्यं । न। दर्शनस्य 
व्याबुत्तिनिश्चये नधिकारात्‌ । दशनं हि दुऽ्यमानतामेव निश्चाययति न तदपरं । नान्यवरहोन- 


मन्यनिश्चयहेतुः । संस्कारादन्यत्रापि निश्चय इति चेत्‌ । तदसत्‌ । 
संस्काराः खन यद्रस्तुरूपप्रस्याप्रभाविताः । व्यवस्थाहैतवस्तत्र ततोन्यत्र न निद्चवयः ॥६०७॥! 


यदातु स एब प्रतिबन्धो व्यतिरेकप्रघानतया गृह्यते तदा तदृषारेण हेतुरन्यापोहस्य 
गमकः । 


"षा भ कक 
~~~ -------------------~-~-----~--~----~-~-----~-~----~-- ~~~ ~^ 4 जनम 


९ तत्र॑व-केवल व्यतिरेकी केवरान्वयी । २ तुत्रंव-अनित्यत्वं । 
8 तुत्र॑व--नित्यत्वे भवतीति न । 


-६४द 


हे वादिनो न खलू संततपक्षपातद्रेषं मनः स्वपरपक्षकृतान्धकारं । 
तत्त्वप्रबोधन र्निधायि मनस्विवत्तं मध्यस्थभाव इति तत्र मतिल्विधेया ॥६१. 
तीर््याः श्रीधमंकीत्तम्म॑तमिदममलं तादृदयामेव गम्यं । 
मादम्‌ व्यास्यातुमीशः कथमिति सुचिरं चिन्त्यतामत्र हेतुः ॥६१. 
अस्मिस्त्वभ्यासमात्राद्‌ यदि भवति परः तत्र तत्ाथंसिद्धधं । 
युक्तोस्मिन्‌ पक्षपातः स्वपरमतिरियं यु क््ययुबत्योः कृतार्था ॥\६१ 
संक्षेपतः कृतमिदं परबोधसिद्धचघं ववतुं पुनः सुबहु साधु च शक्यमत्र ।।६२०॥। 
रत्नाकरादधिगतस्य हि रत्नराशेः प्रौढः प्रतिग्रहकृदस्ति न तेन भाष्यम्‌ ॥६२१॥ 
दरीरशोभां रागाय ग्राम्या वांञ्छत्यरकृतिम्‌ । 
| वात्तिक्रस्याप्यलद्कारो मयाकारि न गन्व॑तः ॥६२्‌ 
इत्यु (न्‌) मृक्तपरायंसाघनधियामेवं मतिः श्रेयसे । 
तत्ताथागतघमम॑नीतिनिपुण्‌ चेतो विधेयं सदा ॥६२ 
क्षीरोदादपरोपि कि जलनिधिदुष्टो विधाता क्वचित्‌ । 
लक्ष्मी चन्द्रमसोः समस्तजगतामानन्ददात्रो गजेन: ॥६२' 
इत्यनिन्यमिदमारचय्य यत्‌ प्राप्तमथकुशम्मयामरं3 । 
तेन सव्वंजगद्थंसाधनी सिद्धरस्तु जगतोस्य सबव्वेदा४ ९२! 
इति बात्तिकाल इ्ूारप्रमाणमहाभाष्ये तु तीयः परिच्छेदः । 
समाप्तश्चायं प्रमाणमहाभाष्य्वात्तिकालंकारः । 


करतिरियं * कती््यतमस्तोमविघनपटोराचायंप्रज्ञाकरगुप्तसहसराडल्ुमालिनः ॥१०।९ 


प्रमाणवार्तिकलंकार तालपन्न ( ७०० पे० ) 


१ 8. प्रकारन० । % 8. यित्रोऽ। ¶ 3. मयोज्ज्वल 

४ 8. इति प्रमाणवात्तिकालङद्कूारे भाष्यं पराथनुमान परिच्छेदश्चतुथः । समाप्त - 
प्रमाणवात्तिकाल द्ूुारभाष्यमिति । 

१ "1. प्रमाणमहामाष्यं वात्तिकालुकारः महापंडितप्रज्ञाकरगृप्तपादेन कतः । षष्ठ्या 
माद्धिकं ( बम्‌-पो ) । (१) कम्मीरपंडितभाव्यराजेन लोकचक्षुषा धीमत्‌ 
( ज्खो-ल्दन्‌-शेस्‌-रब्‌ ) भाषान्तरीकृतः (२) पुनश कदमीरपडित (मखन्‌ 
कुमारश्रिया शु-छेन्‌ (वास्तव्येन } लोकचक्षुषा भिक्षुणाऽप्यंप्रजञेन (ऽफग्‌स्‌-परि-शेस्‌- 
निर्णतिः (भाषान्तरपाठः) । 

६ ^. लिखिता भूतिचन्द्रेण भिक्षुणा ज्ञानकक्षिणा। यदस्पष्टमशुद्धम्वा तज्जनाः - 
महथ (1) लिखिता लंकृतिरुत्तरस्याम्‌(।) 


